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| परिचय देने में इस कृति से पर्यात सहायता मिलेगी । 


-इस ग्रन्थ की विशिष्टता हे । नाव्य-शाल्लीय तत्वों एवं नाथक-नायिकादि का चिरूपण 


एवं पूण बना दिया है; यही इस ग्रन्थ की विशेषता है। मुके विश्वास है कि डा० सिह की 


केळ ८ ८ ७-0 
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श्रीमान्‌ माननीय पं० कमलापति जी त्रिपाठी £ 

मंत्री-णृह, शिक्षा तथा सूचना विभाग, उत्तर-प्रदेश 
स्वतन्त्र भारत को राष्ट्र-माषा को सम्पन्न बनाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि 
उच्चतम ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला आदि समस्त विषयों के प्रौढ एवं उच्च साहित्य के ग्रन्थों 
से हिन्दी का भाएडार परिपूर्ण किया जाय । साथ ही यह भी आवश्यक है कि विश्व की 
समस्त भाषाओं मै रचित विशिष्ट कृतियों को हिन्दी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय । इन सब 
दिशाओं मै अमी बहुत कार्य करना है । अभी तो भारतीय भाषाओं के सब महत्त्वपूर्ण 
अन्य मी हिन्दी में नहीं आ सके हैं । संस्कृत के विशाल साहित्य की समस्त महत्त्वपूर्ण 
कृतियों का हिन्दी-माध्यम से प्रस्तुतीकरण अभी नहीं हो सका है । यह कार्य हिन्दी के 
साँस्कृतिक चिन्तन-प्रवाह की अनुकूल गतिशीलता के लिभे अनिवार्य है । संस्कृतज्ञ हिन्दी 
प्रेमियों का यह कतंव्य हो गया है कि इस महान्‌ राष्ट्रीय अनुष्ठान में निष्ठा के साथ योग दे ० 


ड 


डा० सत्यन्रतसिंहजी इस दिशा मै कार्य आरम्भ कर चुके हें । 'हिन्दी-काव्यप्रकाश? 
के प्रणयन के श्रनन्तर “हिन्दी-साहित्यदर्पणु? उनकी दूसरी महत्त्वपूण कति है । संस्कृत 
साहित्य शाज्ञ के ग्रन्थों में “साहित्यदर्पण का अपना बिशिष्ट स्थान हे | दृश्य एवं 
श्रव्य--उभयविथ काव्यो के तत्त्वमूत अङ्गों का सरल शैली में प्रौढ़ ओर पूर्ण विवेचन ” 


उपलब्ध होने से यह ग्रन्थ सर्वागीण हो गया हे । संस्क्रत-साहित्य का पठन-पाठन 
करने वालों में यह ग्रन्थ त्यन्त प्रिय एबं व्युत्पत्तिद।यक माना जाता है । डा० सत्यत्रतजी 

ने इसमें अनुवाद मात्र नहीं किया हे वरन्‌ भाषात्मक व्याख्याशेली में दुरूह एवं विवादास्पद 
विषयों की समस्या पर शाल्लीय ढङ्ग से विस्तृत विवेचन करके इस ग्रन्थ को प्रौढ, उपयोगी 1 


प्रस्तुत कृति का हिन्दी में समुचित स्वागत होगा और साहित्य शाक्त की भारतीय दृष्टि 


विधान भवन, लखनऊ, 
जनवरी २५, १९५८ 
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पद्मावर्ती नमस्कृत्य कृपास्रोतस्विनीं सदा । 
समर्प्यते कृतिरियं पद्माये परया मुदा ॥ 


वह वस्तु 
गया होर 
“रसगद्भा 
अलङ्कार: 
सम्बद्ध है 
तत्वों का 
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उपोद्धात 


“साहित्यदर्पण? संस्कृत अळक्कारशाख्र का एक आवश्यक अङ्ग है । अलङ्कारशाख्न के पढ़ने 
वाले “वाग्भटालङ्कार? अथवा “चन्द्रालोकः से अपना अध्ययन प्रारम्भ करते हैं और उसके वाद 1 
“साहित्यदर्पण के अध्ययन से ही इन प्रारम्भिक अन्थो के विषयों का क्रमबद्ध किंवा प्रौढ परिचय 
प्राप्त करते हैं । “काव्यप्रकाश? और रसगङ्गाधर' का अध्ययन तो अलझ्ञरशाख के विशेष ज्ञान के 
लिये ही हुआ करता है । काव्य-साहित्य के प्रेमी-जन के लिये तो “साहित्यदर्पण? से बढ़कर और 


ERROR D-NY 


. कोई ऐसा अलङ्कार ग्रन्थ है ही नहीं, जिससे सरलता और सरसता के साथ, काव्य-साहित्य के 
ˆ समस्त विषयों का परिचय मिल सके | “साहित्यदर्पण? का जो महत्त्व इसकी रचना के समय था 
वही आज भी है । “साहित्यदर्पण? के रचयिता “विश्वनाथ कविराज? के आत्मज 'अनन्तदास? ने 
जो यह लिखा था-- 


'स्वहपा्रः सुबोधार्थः प्रध्वस्तारेषदूषणः। 

साहित्यदर्पणो नाम ग्रस्थ 000000? 
वह वस्तुतः आज भी अक्षरशः सत्य है । पहले 'साहित्यदपंण? 'अध्वस्ताशेषदूषण? अवश्य माना 
गया होगा और इसमें अतिशयोक्ति का कोई बहुत बड़ा पुट भी नहीं । यह एक दूसरी वात है कि 
*रसगङ्गाधर? के आविर्भाव के बाद इसमें कुछ कमी दिखायी देने लगी । किन्तु यह वात तो 
अलक्कारशास्त्र के सिद्धान्तों के समान उनके प्रतिपादक ग्रन्थों के देश-काल-परिवतेन आदि से 
सम्बद्ध है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'साहित्यदपण' के अवलोकन से काव्य-साहित्य के समस्त 
तत्त्वों का साक्षात्कार अनायास सम्भव हो जाता है। 

“साहित्यदर्पण? की टीकाओं की संख्या काव्यप्रकाश” की टीकाओं को संख्या से बहुत कम है । 
इसका एक कारण “साहित्यदर्पण” की सरलता और सुबोधता भी हे । अस्तु, 'साहित्यदर्पण” की 
सबसे पहली 'लोचन टीका? सम्भवतः साहित्यदर्पणकार के आत्मज अनन्तदास की ही लिखी है । 
दूसरी “विज्ञप्रिया नाम की टीका भट्टाचार्य महेश्वर तर्कालझार कृत है । श्री रामचरण तकेवागीश की 
लिखी 'साहित्यदपैणविवृति? और श्री दुर्गाप्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित 'साहित्यदपेण-विवृ्तिपूर्ति? _ 
साहितयदर्भण की संस्कृत टीकाओं में अधिक प्रसिद्ध हे । साहित्यदर्पण की चौथी टीका बिमला 
आ जीवानन्द विद्यासागर की लिखी है । महामहोपाध्याय श्री हरिदाससिद्धान्तवागीश 


टीकाओं में आचार्य कृष्णमोहन शास्त्री की “लक्ष्मी? टीका का प्रचार अ 


क 
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0 ॥ 


उपयुक्त संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्त, साहित्याचाये श्री शालग्राम शास्त्री की लिखी “विमला! 


नामक हिन्दी व्याख्या भो है। अंग्रेजी में “साहित्यदपेण? का व्याख्यान (सम्पूर्ण का नहीं || 
महामहोपाध्याय काणे ने किया है जो एक प्रामाणिक और विचारपूर्ण व्याख्यान है। 
साहित्यदर्पण? का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका हे । 

इन सव के रहते भी 'साहित्यदपंण? की इस 'सविमशे शशिकला? हिन्दी व्याख्या को क्या | 


आवश्यकता ? ऐसी वात नहीं । “साहित्यदर्पण? जैसे काव्यशास्त्र के ग्रन्थ की “व्याख्या? अनावश्यक | 
नहीं । अलक्कारशास्न के पूर्वापर अध्ययन से ही किसी भी अलङ्कार-अन्ध की मान्यताओं और 


> व ~ चा उनमें ' 
- उपादेयताओ का प्रामाणिक मूल्याङ्कन सम्भव है । इस व्याख्या? सें यही दृष्टि अपनायी गयी है। | 
विश्वनाथ कविराज ने पूर्वाचायौँ से क्या लिया ? क्या नहीं लिया ? विश्वनाथ कविराज ने परवेसंचित | 
अलक्कारशाञ्ज की निधि का केसा उपयोग किया ? और अपनी ओर से उसमें क्या अपित किया! | प्र 


साहित्यदपेण की मूल धारणायें कहाँ से निकलती हैं ! और किस ओर जाती हें? अळङ्कारशाखन के विचार 
्रस्थान-अन्थों और अन्य प्रकरण-सन्‍्धों से साहित्यदर्पण का क्या साम्य और क्या वैषण हैं। या 
है! ये और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी तो 'साहित्यदर्पण? के श्रवण के वाद उसके मनन- | रसात्म 
चिन्तन में उठा ही करते हैं। इस “व्याख्या? में यथास्थान और यथासम्भव, इन प्रश्नों के | हरिणा 
समाधान का प्रयल किया गया है । यह प्रय कहाँ तक सफल हुआ हे इसकी चिन्ता लेख | 

का काम नहीं अपितु विचारक पाठकजन का है । | 

| > 
शिक्षा तथा सूचना-विभाग | ५ 
जिन्हान अपनी स्वाभाविक साहित्यप्रियता के वशीभूत | 


न्थ का प्राक्षषत लिखकर मुझे अनुग्रहीत किया ह । 


मै श्रीमान्‌ माननीय पण्डित कमलापति जी त्रिपाठी ( मंत्री-ग्रह 
उत्तरप्रदेश ) का हृदय से आभारी हँ 


हो अपना बहुमूल्य समय देकर इस ग्र 
र | 
सत्यव्रत सिंह | 


>-००/०६००-..- 
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खी “विमला! | 
णे का नहीं) | 
ख्यान है| | 
| & 
याक संक्षिप्त ग्रन्थालोचन 
अनावश्यक 
यता ताई ( विश्वनाथ कविराज का 'साहित्यदपण” जिन-जिन विषयों का विवेचन करता है 
? गयौ हो उमे परिच्छेदानुसार निम्न विषय मुख्य हैं ) 
ने पूवेसंचित | प्रथम परिच्छेद 
पित किया! ' प्रथम परिच्छेद में 'काव्य क्या है ? इसका विचार है । काव्यस्वरूप के इस 


ङ्कारशा्न के | विचार में, साहित्यद्पेणकार ने “काव्यप्रकाशकार मम्मट को आडे हाथों लिया 
क्या बैषम हे । यहाँ ध्वनिकार भी विश्वनाथ कविराज की कटु आलोचना से नहीं बच पाये हैं । 
रसात्मक वाक्य काब्य हे"--यह निष्कर्ष ध्वनिवादी आलङ्कारिकं की आलोचना के 


सके मनन 
& ८ (पारण यह गया हे = 
न पो के रिणामझ्प से ही यहाँ निकाला गया हैं १-३० 


चन्ता लेखक द्वितीय परिच्छेद 
। द्वितीय परिच्छेद का विषय अभिधा-लश्षणा और व्यज्ञना शक्तिं का विमशे 
ना वित | है। स विमश में भी काव्यप्रकाशकार की भूल-चूक (१) का प्रदर्शन कराया 
| गया ह। ३१-९८ 
फे वशीभूत | 
9 । - | । तृतीय परिच्छेद 

¦ तृतीय परिच्छेद में रस” और रसास्वाद? का विशद वर्णन हे । इसमें काव्य- 

| प्रकाश के साथ-साथ अभिनवभारती के भी रसविषयक विचारों का पर्याप्त स्पष्टीकरण 
त सिंह | किया हुआ है। इसमें नायक-नायिका-निरूपण का प्रसङ्ग दशरूपक के आधार 

पर प्रतिपादित है | ९९-२७८ 


(५ [eS 
चतुर्थे परिच्छेद 
चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि! और 'गुणीभूतव्यज्ञय” रूप के द्विविध रसात्मक 
। चाक्यों अथवा महावाक्यां का विस्तृत निरूपण हे । इसमें काव्यप्रकाशकार की 'चित्र- 


पञ्चम परिच्छेद जक 
पञ्चम परिच्छेद “व्यज्ञनाश्वत्ति और रसनावृत्तिः ( रसास्वाद में व्यज्ञना ही 
| रसना कही जाती है ) की स्वरूप-मीमांसा का एक महान्‌ और सफल परिश्रम है। 


thie cb ribet hth 22 here 


काव्य? सम्बन्धी काव्यभेद-मान्यता पर कटाक्ष किया गया है । २७९-३३७ 
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षष्ठ परिच्छेद 


पष्ठ परिच्छेद नाव्यशास्र के नाख्य-संबन्धी विषयों का एक विस्तृत सार-संक्तेप 
` है। इसमें 'दशरूपक'कार की नाव्यसम्बन्धी मान्यतायें ही प्रायः प्रामाणिक रूप से 
प्रतिपादित की गयी हें । ३५९-५५८ 


सप्तम परिच्छेद 


सप्तम परिच्छेद काव्यदोष-निरूपण का परिच्छेद है। इस पर काव्यप्रकाश का 
पूरा प्रभाव पडा है । ५५९-६४१ 


अष्टम परिच्छेद 


अष्टम परिच्छेद गुण-निरूपण करता है । इस परिच्छेद में साहित्यदर्पणकार 
की गुणविषयक अपनी मान्यताय भी प्रकाशित की गयी हैं । ६४२-६५ 


नवम परिच्छेद 
नवम परिच्छेद में रीतितत्व” का निरूपण हे । इसकी विचार-धाराओं के 


देखते यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि या तो विश्वनाथ कविराज को वक्तोक्तिजीवित का 
'रीतिनिरूपण” चतुरख नहीं लगा या उन्होंने इस ओर दृष्टि भी नहीं घुमायी । ६५८-६६४ 


दशम परिच्छेद 
शम परिच्छेद अलङ्वार-निरूपण के लिये सुरक्षित है। इसमें रसध्वनिवादी 
विश्वनाथ कविराज ने अलङ्कारसवरच” का आधार लिया है और आचार्य रुय्यक की 
भाति एक आध नये अलङ्वारो का भी अविष्कार और रूपनिर्देश किया हे । र्षवत्‌’ 
आदि को रसध्वनिवाद की दृष्टि से भी अतिरिक्त अलङ्कार सिद्ध करने में विश्वनाथ 
कविराज ने आचाय जयरथ (भ्रलक्कारसवस्वविमशिनीकार) का सहारा लिया है और 
"आचाय मम्मट को मान्यताओं को तिलाज्ञलि दे दी है। ६६५-८९ 


( इस प्रकार साहित्यदर्पण की रचना काव्यप्रकाश की ही भाँति १ से १० 


परिच्छेद पयन्त चलती हे किन्तु काव्यप्रकाश की अपेक्षा अधिक साहित्यिक विषयों 
पर प्रकाश डालती है । ) 


भ्रमसंशोधन ( ४० १०६, पङ्क २१ ) 

शुद्ध 
बृद्धप्रपितामह के संरक्षण में 
प्रचलित रसिक समाज 


शुद्ध 


=००:०:००- 


= 


शैद्वप्रपितामह, रसिक | 


काठ 
'रसाद 
आजुः 
मधुर 
पडत 
सुन्द 
हो उ 
उसव्‌ 
चाकर 
केर 
में वि 
कि“ 
हम | 
अत्यु 

इस 


चाक्र 
यह्‌ { 
अरित 
योग्य 
कांक्ष 
क्या 
“रसाः 


चाहे 
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| गनय खखुनो-८कनेय स्ालकारीयासितळ 

| HH] 5 SIP डवा. 2” fg द्र ८ 
संक्षेप छः 
रूपसे | ~ 
५९-५५. भामका 

6 ~ ~ 
साहित्यदपण ¦ विवेच्य विषय 

श का ¢ ७ ० काव्यम्‌' ) 
५९ वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' 


साहित्यदर्पणःकार की काव्य-परिभाषा दै--वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? | इसमें 

काव्य का लक्षण नहीं अपितु काव्य की प्रशस्ति हैं । जब कभी हम पढ़ते हे-- वाक्यं 

णकार रसात्मकं काव्यम्‌? तो ऐसा ही अनुभव करते हैं मानो हम किसी विशिष्ट काव्य-कृति की 

४२-६५४ ञनुभूतियां के आनन्द का प्रकाशन कर रहे हों । जेसे किसी सुन्दर दृश्य के देखने अथवा 

मधुर ध्वनि के सुनने से ओह” अथचा “अहो” का विस्मयाभिव्यंजक शब्द निकल 

' पडता है वेसे ही “रामायण? और रघुवंश, “महाभारत? और 'किराताजुनीय? आदि 

पो के ' सुन्दर ओर सुमधुर कृतिया के अनुभव से “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? का अहो'कार 

तका हो उठता है। इसमें सन्देह नहीं कि जिसे वस्तुतः “काव्य? अथवा “कविता? कहते हैं 

५८-९६ उसकी आनन्दात्मक अनुभूति के देखते वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की परिभाषा उपनिषदू- 
' चाक्य सी लगती है । इसमें काव्य की रहस्यमयी भावनाएँ छिपी हैं, कवियों की कला . 

के रहस्य का संकेत छिपा है, सहृदया की सहृदयता की कसौटी छिपी है और अन्त 


वादी में विश्वनाथ कविराज की वह रसमयी काव्य-संवेदना छिपी है जो बताना तो चाहती है 

कको ` कि काव्य क्या है ? किन्तु यह न बताकर कविता पर कविता करने लगती है । यदि 

प्रवत्‌, | हम विश्वनाथ कविराज के काव्य-लक्षण को 'काव्य/विषय का 'ध्वनिःकाव्य कहें तो कोई 

नाथ अत्युक्ति नहीं । 

और इसकी सबसे पहली ध्वनि है-- | 
९५-८७  “तददोषो शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः क्कापि |? ( काव्यप्रकाश : १४) ` | 
म १० | | केसे ? ऐसे--यहाँ कहा गया है-“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? अर्थात्‌ “काव्य? वह 
वेषयो.. वाक्य है जो रसात्मक हो अथवा जिसका अन्तस्तत्त्व रस? हो । किन्तु ऐसा कहने से 


यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि “वाक्य” क्या वस्तु है जिसमें 'रस”रूप आत्मा का 

अस्तित्व रहा करता है। कहना पड़ेगा कि “वाक्य” वह पदकदम्ब है जिसमें आत्रांक्षा, 
|. योग्यता और आसत्ति के तत्त्व विराजमान रहा करते हें ( वाक्यं स्यादू योग्यता- 
कांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः--साहित्यदर्पण २-१ ) । “वाक्यः की इससे विशद परिभाषा 


_ HM 
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कचि ही “वाक्य' बनाता है और वही उसमें “रस'रूप अनुभव-परमार्थ का आधान बिकास 
करता है जो कि अन्त में सहृदय के रसानुभच का खोत बन जाता हे । जब तक कावे तव “व 
चाक्य-र्‌चना न करे तब तक अपनी रसरूप आत्मा को कहाँ बंठावे ! कहाँ ले जाय! बढ़कर 
इसलिए कवि को “वाक्य” तो बनाना ही पडेगा । कवि का काम प्रतिदिन के व्यवहारः काव्य 
वाले वाक्य” की रचना नहीं अपितु ऐसे वाक्‍य? की रचना है जोकि 'रस'रूप आत्मतत्व निकल 
का 'दिव्यमंगलविग्रह? बन जाय, ऐसा बन जाय, जिसे कम से कम, रस रूप राष्ट्रपति का किन्तु 
धर्मासन कहा जाय । ऐसा वाक्य कवि केसे बनाता है? यह तो एक अलग प्रश्न हे। | को काः 
किन्तु जब कवि ऐसा वाक्य? बना लेता है तव उसके विश्लेषण में यही पता चलता हे. जैसा! 
कि ऐसे 'वाक्य' अथवा “पदकदम्ब' में अदोषता, सगुणता ओर औचित्यपूर्ण अलंकार णवा 
योजना के काव्यात्मक तत्त्वों का हाथ अवश्य है । तात्पय यह हे कि अदोष, सगुण है किन 
रौर समुचित रूप से अलंकृत शब्दार्थयुगल ही वह “वाक्य? हे जोकि 'रस'रूप आत्मतत्त्व छिपा । 
के अभिव्यञ्नन का साधन हो सकता है अथवा जिसमें कवि रस? का आधान किया काव्याः 
करता है । "रसात्मकः होने के लिए, 'रस”रूप आन्तर तत्त्व का आधार होने के लिए, आधार 
वाक्य को केवल साकांक्ष, योग्य और संसृष्ट पदों का 'कदम्ब” होना अपेक्षित नहीं अपितु ' विश्लेष 
अदोष, सगुण और सुरुचिपूर्ण ढंग से अलंकृत होना अपेक्षित है । निष्कर्ष यही निकलता | किया ` 
है कि वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? की काव्य-परिभाषा से तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती | 
पुनः क्वापि? का काव्य-लक्षण ध्वनित होता है जिसमें कवि की कृति के रूप में काव्य 
का रहस्य निर्दिष्ट है । | 
कवि की कृति में ही 'रसयोग? की भी कला का स्थान है क्योंकि 'रसयोजना के 
अभाव में वाक्य का रसात्मक होना असंभव है । हम जिसे रसात्मक” मान बेठे वह 
वाक्य काव्य हो या न हो किन्तु कवि जिस वाक्य में 'रसयोजना” करता है चह वाक्य 
रसात्मकः अवश्य है और “रसात्मक? होने के नाते 'काव्य' तो है ही । वस्तुतः काव 
चही है जो “रससमाहितचित्तः हुआ करता है और “रससमाहितचित्तः होकर ही 
शब्दाथ-रचना में तत्पर हुआ करता है । 'रससमाहितचित्त” रचनाकार की र 
सचत्र अलकार-योजना को अनावश्यक सममती हे । माधुर्य आदि गुण तो कवि की 
“रसंसमाधि” के कारण उसकी रचना में अवश्यम्भावी हैं, जिन्हें रस के अपकर्षकार्ण 
दोष कहते हैं. वे या तो कवि की शक्ति अथवा उसकी रससमाधि के प्रभाव से उसकी 
रचना के पास फटकते ही नहीं या यदि यदा-कदा लुकते-छिपते आ भी जाये तो उनी 
पता नहीं चलता और इसलिए वे खटकते भी नहीं। फिर कवि की “शक्तिः में '्युत्पति 
को भी तो वश में करने को शक्ति निहित है । 


¢. 


र 
दियोज 
की गय॑ 
उनकी 
काव्यम्‌ 
तक प 
चाक्य : 
हें। कि 
की रर 


कहने का अभिप्राय यह है कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की काव्य-परिभाषा अपगै| 
उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संकेत करती रहती है जिसमें काव्य अदोष, सगुण और) 
उचित रूप से अलंकृत शब्दार्थ-सन्दर्भ के रूप में दिखायी देता है । अ 
इस काव्यःपरिभाषा की दूसरी ध्वनि दे-“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः कार्यः| 
( रसगंगाधर: काव्य-लक्षण ) । यह ध्वनि वस्तुतः इस काव्य-परिभाषा के 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


| आधान | 


तक कवि 
ते जाय ? 
व्यवहार- 


प्रात्मतत्त्व । 


ष्रपतिका 


प्रश्न हे। ' 


चलता है | 
अलंकार 
ग, सगुण 


षा अप्त 


गुण ओऔर। रची जाती है । सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा यही हो सकती है कि वह किसी कवि को. 
| अपनी वीणा सुना दे। वैसे तो सरस्वती की वीणाभङ्कार संत्र हो रही है 
काव्य हो रही है किन्तु उसे सुन सकने का भाग्य बिरलों का ही है। किन 
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विकास की सूचना है । बात यह है कि जब रसात्मक चाक्य' को काव्य कहा जाय 
तब “वाक्‍य? के रचनात्मक उपकरण तक पहुँचना आवश्यक हो जाता है। 'रस' से 


~ ञ्र र्थ ञ्‌ गौ नि ~ TC Ae ~ 
' बढ़कर रमणीय अथ ओर क्या हो सकता हे ९ यह रमणीय अथे, जिसे रस”? कहते ह्‌, 


काव्य की आत्मा हे । इसलिए रसात्मक वाक्य? को काव्य कहने सें यही अभिप्राय 
निकलता है कि “रमणीयाथंप्रतिपादक चाक्य' काव्य है । यह वाक्य' पद-समूह है 
किन्तु समूह तो “पद? का ही समूह हे इसलिए यदि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक “पद्‌? 
को काव्य कहा जाय तो आपत्ति क्या और यदि “पद? के बदले “शब्द? कहा जाय, 
जैसा कि पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा ही है, तब तो सोने में सुगन्ध आ गयी । 'पद्‌” से 
वर्णध्वनियों के उस संहृतक्रम-स्वरूप का अभिप्राय है जो कि अर्थ-प्रतिपादक हुआ करता 
है किन्तु शब्द” में उन वर्ण-ध्वनियों की संगीत-माधुरी और चित्र-वैचित्री का भी रहस्य 
छिपा हे जिसमें रसाभिव्यज्ञन की तन्मात्रायें रहा करती हैं। और सभी कवि अथवा 
काव्यालोचक यही मानते हैं कि काव्य का परमाणु शब्द अथवा वर्णध्वनि है जिसके 
आधार पर रसानुकूल पदरचना अथवा शब्दार्थ-योजना की जाया करती हे और जिसके 
विश्लेषण में, कविता में सङ्गीतात्मकता अथवा चित्रात्मकता की विशेषताओं का विश्लेषण 
किया जा सकता है । 


'रसात्मकता? का विश्लेषण कीजिए । क्या कीजियेगा ९ यही कहियेगा कि विभावा- 
दियोजना की गयी है । "विभावादियोजना” किस साधन से की गयी ? “पद के द्वारा 
की गयी । “पद्‌? एक हृष्टि से अर्थ का प्रतिरूप है और दूसरी दृष्टि से वर्ण-ब्वनियों और 
उनकी विशेषताओं का आधार है, शब्द है। अब यह स्पष्ट है कि वाक्य रसात्मर्क 
काव्यम्‌? की समीक्षा करते-करते “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? के निष्कर्ष 
तक पहुँच गये । किन्तु क्या काव्य का यही लक्षण किया जाय कि “काव्य रसात्मक 
चाक्य है"; रसिकां की रस-संवेदना की दृष्टि से तो यही काव्य-लक्षण. चतुर लगता 
हे । किन्तु कवि की रस-योजना की दृष्टि से इसे समज्ञस नहीं माना जा सकता । कवि 
की रस-योजना की दृष्टि से तो “तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः क्कापि? को 
ही काव्य का निदुष्ट लक्षण मानना पड़ जाता है और यदि दोनों दृष्टियों की समन्च- 


यात्मक दृष्टि अपनायी जाय तब 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? के काव्य-लक्षण 


में ही पूर्णता प्रतीत होती है । चेंसे तो भगवान्‌ विष्णु को शब्दमूर्तिधर” कहा गया है 
किन्तु कविजन शब्द-मूर्तिधर विष्णु की उपासना के रूप में काव्य नहीं रचा करते । 
कविजन की देवो वाग्देवता सररवती है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता 'वीणा-सङ्गीतश . 
हे । यह 'बीणा-सङ्गीत? वर्ण-ध्वनियों की मधुरता और ओजस्विता एवं प्रसन्नता का | 
एक *ूपक? है । सरस्वती की कृपा से ही, जैसा कि कवियों का विश्वास है, कविता 
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करता है उसका ध्यान पदों की अपेक्षा वर्णध्वनियाँं पर ही अधिक जमा रहा करता है। 


1 है ५ x ञं सा [ 

सरस्वती की शब्द-वीणा सुनकर कचि उसका स्वय अभ्यास करता ह पर उसकी ( 
० (> ५३ जे ~ जे सा 

कविता में उसकी शब्दवीणा की ऐसी मङ्कार पेदा हो जाती हे जो रस? के अवतार र्था 
की “माङ्गल्य शङ्खध्वनिः सी लगा करती है । ङे । 


इसमें सन्देह नहीं कि "रसात्मकं वाक्यं काव्यम्‌? में कवि को उस शब्दवीणा का र 
संकेत किया जा रहा हें जो क्रि “रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? की परिभाषा श्य 
के रूप में झलक उठता हे अथवा शब्दचीणा की उस वादन-शेली की सूचना दीजा जास 
रही है जिसे 'तददोषौ शब्दाथौ सगुणाचनलंक्कती पुनः क्कापि’ के मन्त्र की साधना के 
रूप में समझा जा सकता हैं । 


खास बात तो यह है कि वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? का काव्य-लक्षण कुछ ऐसा 
विचित्र है कि जब तक इसका भावनात्मक निरूपण करते रहिये तब तक तो बडा भावपूर्ण 
और अर्थ-निर्भर लगता रहेगा किन्तु जब बौद्धिक विश्लेषण के अणुवीक्षण-यन्त्र से देखिये. फिर १ 
तब इसके तत्त्व कपूर की भाँति उडते दिखायी देने लगेंगे। कारण यह हें कियह रखा 
'काव्य”लक्षण काव्य के उपकरण-तत्त्वो, जैसे कि अलङ्कार, गुण, दोषाभाच और रीति को रसात 
वाक्य को 'रसात्मकता’ का उपकरण नहीं सिद्ध करता अपितु “रसात्मक वाक्य? का पडेगी 
उत्कर्षाधायक मात्र मान बेठता है--'दोषास्तस्यापकर्षकाः । उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणा गया: 
लङ्काररीतयः-साहित्यदर्पण १-३ । अलङ्कार, गुण और रीति को यदि रसात्मक वाक्य नहीं, : 
अथवा काव्य” का उत्कर्षाधायक तत्त्व ही माना जाय तब प्रतिभा? को भी तो काव्य अर्थचि 
का उत्कर्षाधायक तत्त्व ही मानना पड़ेगा न कि उत्पादक तत्त्व अथवा परम तत्त्व [यह जो कॉ 
तो कविप्रतिभा' है जो क्या शब्दग्राम, क्या अर्थसार्थ, क्या अलङ्कारतन्त्र और क्या स्प में 
उत्तिमार्ग--सब कुछ को कवि हृदय में ्रतिभासित किया करती है-- स 
“या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि विधमधिहृदयं है 
डर पर रतन्त्रमुक्तमागमन्यदपि तथाविधमधिहृदय ही “ 
प्रतिभासयति सा आतभा | अप्रतिभस्य पदार्थसाथः परोक्ष इव, प्रतिभावतः तुच्छ : 
घुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविरुद्ध-कुमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः जाय। 


श्रयन्ते) कजत महाकबयो5पि देशद्वीपान्तरकथापुरुषादिदर्शनेन तत्रत्यां विभाग 
व्यवह्नति निबध्नन्तिस्म ।' ( राजशेखर : काव्यमीमांसा : ४ अध्याय ) 


( 
यर केसा काव्यलक्षण जिससे कविप्रतिभा भी काव्य का उत्कर्षांधायक तत्त्व अवश्य 
बना दो जाय ? अभिप्र 
इतना ही क्यों ? इस काव्यलक्षण से काव्य के भेदो का निष्क निकालना असस्स रूपको 
दै । “लक्षण” ऐसा होना चाहिये जिससे वस्तु का सामान्य स्वरूप पहचान लिया जाये | व्यम 
और जो वस्तु के विशेषा अथवा भेदों में भी अनुगत हो सके । यहा काल्यलक्षण कार्या सकता 
सामान्य का लक्षण कदापि नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 'काव्यविरोष' की ही पहचार | “५ 
दी हुई है । यह काव्यविशेष और कोई काव्य नहीं अपितु रसध्वनिकाव्य ही अथर्वा ' प्कारि। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अज ने « कु ०० Sa 
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र उसकी रसादिध्वनिकाव्य ही हो सकता हे । तब 'कांव्यं ध्वनिगुणीमूतव्यङ्गधं चेति द्विधा मतम्‌? 
( साहित्यदपण ४. १ ) केसे कह दिया गया? बात यह है कि पहला काव्यप्रकार 
अर्थात्‌ रसादिध्वनिरूप काव्यप्रकार तो लक्षण में ही आ गया है । उसे लक्षण से बाहर 
केसे किया जा सकता है और दूसरे काव्यप्रकार अर्थात्‌ “गुणीमूतव्यज्ञयःरूप काव्य- 
चीणा का प्रकार को रसात्मक वाक्यरूप भी एक साँस में केसे कहा जा सकता है । “गुणीभूत- 
परिभाषा व्यङ्गय'काव्य का वह भेद और वस्तुतः उस भेद का भौ एक अंश ही रसात्मक कहा 
आ दीजा. जा सकता हे जिसे “इतराह्न” व्यज्ञयरूप गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य कहा गया है— 


धना के ( इतराङ्गमितरस्य रसादेरङ्गं रसादिव्यङ्ग'यम्‌ , यथा-- 


“अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः । 


कचा नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः कर: ।॥? 


भावपूर्ण अत्र श्वङ्घारः करुणस्याङ्गम्‌--साहित्यद्पेण : ४.१३ )। 
से देखिये. फिर कवि-परम्परा से चले आते शब्दचित्र और अर्थचित्र की रचनाओं को कहाँ 
कियह॒ रखा जायगा? इन्हें काव्य तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐसे वाक्य हैं जो 
रीति को रसात्मक नहीं प्रतीत हुआ करते । इनके लिये अकाव्य की एक नयी श्रेणी बनानी 
क्य? का पडेगी । यदि यह कहा जाय कि “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” में हो यह भी कह दियां 
7ः गुणा: गया है कि वाक्यमरसात्मकमकाव्यम्‌ और इसलिये “चित्रकाव्य” के लिये कोई चिन्ता 
क वाक्य नहीं, तब भी इतना तो पूछना हो पड़ेगा कि बड़े-बड़े आलङ्कारिक क्याकर शब्दचित्र और 
। काव्य अर्थचित्र की रचनाओं को 'कविकृति? मानते आये हैं! 'कवेः कर्म काव्यम्‌?--काव्य वह है 
व | यह जो कवि की कृति है अथवा कविता-कला द्वारा उत्पाद्य कलात्मक वस्तु है। कविकृति के 
गौर क्या रूप में जैसे 'रसात्मक वाक्य” की पहचान काव्यमर्मज्ञता की एक परीक्षा है वेसे ही 'चित्रा- 
त्मक वाक्य? की भी पहचान काव्यमर्मज्ञता की दूसरी परीक्षा है । जो आलंकारिक दूसरी 
` परीक्षा में उत्तीण हो सकता है वही पहली परीक्षा में बेठ सकता है। दूसरी परीक्षा में बेठना 
धिहृदय ही “आलड्लारिकता? का पहला अभ्यास हे । इसमें बेठने का अर्थ यह नहीं कि इसे 
भावतः तुच्छ सममा जाय अपितु यह है कि इसकी उपयोगिताओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया 
कवयः जाय | तभी तो काव्यप्रकाशकार ने अवर, मध्यम और उत्तम काव्य का श्रेणी- 
तत्रत्यां ' विभाग मन में रखते 'तददोषौ शब्दाथा सगुणावनलंकृती पुनः क्कापि’ के लक्षण में 
काव्य-सामान्य का स्वरूप-निर्देश किया हे । और चलिये--“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
क तत्त्व । अवश्य कहिये किन्तु फिर “साक्षात्‌. रसात्मकम्‌’ और “परम्परया रसात्मकम्‌? का भी 
अभिप्राय मन में रखिये, नहीं तो, इस काव्यलक्षण से “ रसध्वनि' और “गुणीभूतव्यन्गथ' 
प्रसम्भव | रूप काव्य-विशेषां अथवा काव्य-भेदों की संगति कसे बंठ पायेगी ९ वाक्य रसात्मक 
या जाये ' काव्यम्‌? का काव्यलक्षण “चवनिःकाव्य से तो सर्वथा संगत कदापि नहीं माना जा 
काव्यः | सकता क्योंकि “वनि'काव्य का लक्षण है-- क 
पहचान वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग'ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम्‌ | वाच्यादधिकचम 
अथवा | त्कारिणि व्यङ्गार्थे ध्वन्यते5स्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिनौमोत्तमं काव्यम्‌ ! 
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भेदो ध्वनेरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ । 
अविवक्षितवाच्यो5न्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥' 

( साहित्यदर्पण : ४,.१-२ ) 
आर इसमें 'रसात्मकता का सम्बन्ध केवल अभिधामूलक ध्वनिकाव्य से ही जुड़ 
पाता है न कि लक्षणामूलक ध्वनिकाव्य से भी । अब जब कि काव्य” अथचा "रसात्मक 
वाक्‍य? का पहला हो भेद ऐसा है जिसमें केवल रसात्मकता ही नहीं अपितु वस्तु और 
अलङ्कार आदिरूप ध्वन्यात्मकता भौ है तब यह केसे मान लिया जाय कि “वाक्यं 
रसात्मकं कान्यम्‌? का काव्यलक्षण बड़ा सुन्दर है, बड़ा मार्मिक हे और बड़ा युक्ति- 
पूण हे । यह काव्यलक्षण तो गडबड सा लगता हे । अच्छा हे इसे काव्य का लक्षण 
न माना जाय। 


फिर “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? का क्या किया जाय ? अलङ्कारशा्र में इसे स्थान 
दिया जाय या नहीं १ इतना तो निश्चित है कि अलङ्वारशाख्न में वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? 
ने अपना एक स्थान बना लिया है और यह स्थान एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस 
“काव्यलक्षण? के महत्त्व के कई एक कारण हैं । सबसे पहला कारण यह है कि इसमें 
'आनन्दवर्धनाचाय की “काव्यस्यात्मा ध्वनि: की विचारधारायें केन्द्रित दिखायी दिया 
करती हैं। आनन्दवर्धन ने “काव्यस्यात्मा ध्वनिः की उक्ति में कान्य का लक्षण नहीं 
किया क्योंकि उनका कार्य काव्य का लक्षण-निर्माण नहीं अपितु कलाकृति के रूप में 
काव्य” का रचनात्मक और रसनात्मक विश्लेषण था । यह महान्‌ कार्य जब हो चुका 
और अलङ्कारशाल्न के इतिहास में “ध्वनिवाद” एक 'काव्यवाद? के बदले 'काव्यदर्शन? 
और 'काव्यसाधना? के रूप में प्रतिष्ठित हो गया तब उसकी मान्यताओं के स्पष्टीकरण 
म, एक काव्यलक्षण का निर्माण, एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया । इस ऐतिहासिक 
आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान विश्वनाथ कविराज ने ही की और अपनी साहित्यिक 
तियो और संवेदनाओं के आधार पर, इसकी पूर्तिका भी सर्वप्रथम भगीरथ-प्रयत्न 
उन्हीं का काय हे । वाक्य रसात्मक काव्यम्‌? के रूप में विश्वनाथ कविराज ने केवल 
अपने युग को ही साहित्यिक संवेदनाओं की सूचना नहीं दी अपितु वाद के युगो की 
साहित्यिक संविदाओं को भी पर्याप्त रूप से प्रेरित किया । 


“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? की काव्य परिभाषा के महत्त्व का दूसरा कारण यह है 
कि इससे इस बात की पुष्टि हो जाती हे कि काव्य? की कोई भी परिभाषा काव्य का 
चठुरस् लक्षण नहीं बना सकती । काव्य की कोई भी परिभाषा न बन पाय-यह तोः 
काव्य का सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं । प्रत्येक आलङ्कारिक अपने-अपने युग की काव्यात्मक 
चैतनाओं को काव्यलक्षण के रूप में प्रकट किया करता है । उसका काव्य-लक्षण उसके 
युग के लिये ठीक हे किन्तु सभी युगों के लिये वही एक आदर्श हो ऐसी बात ठीक 
नहीं मानी जा सकती। विश्वनाथ कविराज के समसामयिक काव्यरसिक “रस? की 
आलोचनाअत्यालोचना में आनन्द लिया करते थे । ये काव्यरसिक काव्यमर्मज्ञ भी थे । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इन काव्यमर्मज्ञा में कुछ की विचारधाराओं से हम परिचित भी हैं। जैसे कि विश्वनाथ 
कविराज के प्रपितामह ही “विस्मय? की अनुभूति को 'रसानुभूतिः के रूप में सिद्ध करने 
में दत्तचित्त थे-- 
“रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते | 
तञ्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यट्भतो रसः॥ 
तस्मादद्धतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ । 

( साहित्यदपण : तृतीय परिच्छेद ) 
अथवा जेसे कि विश्वनाथ कविराज के सगोत्र, कविपण्डितमुख्य श्री चण्डीदास ने 
काव्य में "रसास्वाद? की अवस्था में 'रसध्वनि! और “गुणीभूतव्यज्ञय” के विवेक की 
असंभावना का सिद्धान्त स्थापित किया था-- 

काठ्यार्थस्याखण्डबुद्धिवेद्यस्य तन्मयीभावेनास्वाददशायां शुणप्रधानभावाः 
बभासस्तावन्नानुभूयते, कालान्तरे तु प्रकरणादिपयीलोचनया भवन्नप्यसो न 
काव्यव्यपदेशं व्याहन्तुमीशाः, तस्यास्वादमात्रायत्तत्वात्‌ |? 
( साहित्यदपण : चतुर्थं परिच्छेद ) 
“रस? की इन विचारधाराओं में जिसका हृदय इबता-उतराता हो, उसके लिए 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के अतिरिक्त और काव्यलक्षण क्योंकर अभिप्रेत हो ? इस 
काव्यलक्षण में वही काव्यचिषयक रहस्य निर्भिन्न अथवा अनिभिन्न पडा है जिसे रसः 
विषयक विचार-विमश में देखा जा सकता हैं । 


चिश्वनाथ कविराज की काव्य-परिभाषा के महत्त्व के तीसरे कारण के रूप में जो 
बात दिखायी देती है वह यह है कि इसी परिभाषा के द्वारा रसात्मक वाक्य और 
रसात्मक महावाक्य’ अथवा “महाकाव्य को रसात्मक एकचाक्यता” का सिद्धान्त 
सबसे पहले प्रवर्तित हुआ । विश्वनाथ कविराज के पहले के सभी आलङ्कारिक 
महाकाव्यप्रबन्ध’ को दृष्टि से काव्य-लक्षण न कर काव्यचाक्य की दृष्टि से ही काव्य-लक्षण 
क्रिया करते थे । वेसे “तददोषौ शब्दाथों सगुणावनलंक्रती पुनः क्कापि? का काव्यलक्षणं 
भी महाकाव्य-प्रबन्ध को दृष्टि से काव्यलक्षण माना जा सकता है क्योंकि अदोष, 
सगुण आंर ऑचित्य के साथ अलक्त शब्दाथयुगल समरत महाकाव्य-प्रबन्धरूप . 
शबन्दाथयुगल सिद्ध हो सकता हे किन्तु 'महाकाव्य-प्रबन्ध' को केवल ष्‌, 
सगुण और उचित रूप से अलंकृत 'शब्दार्थसमुचय” कहना महाकाव्य-प्रबन्धविषयक 
अनभिज्ञता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? “वाक्यं रसात्मकं | 
के काव्यलक्षण से ही विश्वनाथ कविराज की वह समीक्षादृष्टि परिष्कृत हुई 


“ननु तहिं प्रबन्धान्तर्वतिनां केषाञ्चिन्नीरसानां पद्यानां काः 
| रसवत्पद्यान्त्गतनीरसपदानामिव पद्यरसेन प्रबन्धर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ८ ) 


0७1 


ऐसा लगता है जैसे अन्य आलङ्कारिकों ने 'मुक्तक' की दृष्टि से काव्य की परिभाषा 
की, और विश्वनाथ कविराज ही ऐसे सर्वप्रथम एक आलङ्कारिक हें जिनकी दृष्टि 'महाकाव्य- 
प्रबन्ध? के आधार पर 'काव्य'स्वरूप के निरूपण में ग्रवृत्त हुई । 

काव्यलक्षण करने में किस कवि अथवा रसिक के मन में उद्विमता नहीं पैदा होगी? 
ध्वनिकार 'आनन्दवर्धेन ने 'काव्यलक्षण? की ये संभावनायें निर्दिष्ट की थीं 
- (१) 'शब्दार्थशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌’ ( ध्वन्यालोक : उद्योत १ ) । इस काव्य- 
लक्षण में जो कमी थी उसे भी उन्होंने ही इस प्रकार निर्दिष्ट किया-- 

“तत्र च शब्दगताश्रारुत्वहेतवो5नुप्रासादय: प्रसिद्धाः एव । अर्थगताश्चोपः 
मादयः । बर्णसंघटनाधर्माश्व ये माधुयोदयस्ते5पि प्रतीयन्ते | तदनतिरिक्तवृत्तयो 
वृत्तयो5पि याः केश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ | 
रीतयश्च वैदर्भीप्रभ्रतयः तद्-यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति ।? 


यह काव्यलक्षण 'शब्दाथौं सहितौ काव्यमू” (भामह) का संकेत करता है । इसमें 
काव्यशरीर का निरूपण अवश्य हे और काव्यशरीर के सोंन्दर्यांथायक किंवा सौन्दर्य 
वर्धक तत्त्वों का भी संकेत निर्विवाद हे किन्तु इसमें एक कमी है और वह है काव्य के 
“आत्मतत्त्व, की कमी । इस काव्यलक्षण पर चार्वाकदर्शन का प्रभाव स्पष्ट हे किन्तु इसी 
की दृष्टि से “काव्य का स्वरूप परमाथ नहीं बताया जा सकता । 

( २ ) 'सह्ृदयह्ृदयाह्मादिशब्दार्थमयत्वमेब काव्यलक्षणम्‌? ( ध्वन्यालोक : 
प्रथम उद्योत ) । किन्तु यहाँ भी सहृदयहृदय की आहादजनकता के रूप में शब्द और 
अर्थ के ही सौन्दय और वैचित्र्य का संकेत है न कि काव्य के किसी अन्तस्तत्त्व का । 

( ३ ) 'काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपः 
तया स्थितः सहृदयः्छ्ाष्यो योऽर्थः `` (ध्वन्यालोक : प्रथम उद्योत)। यह 'कान्यलक्षण’ 
रसध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन को मान्य है क्योंकि इसमें 'साररूप से अवस्थित रस- 
रूप आत्मतत्त्व के अभिव्यज्ञन के आधाररूप में? 'शब्दार्थयुगल' को “काव्य? माना गया है । 
विश्वनाथ कविराज का काव्यलक्षण इन सम्भावनां को सामने रखकर चल रहा है 
“वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? और “काव्यं हि ललितोचितसन्निवेशचारुसहृदयहृदया- 
ह्वादिसाररूपरसात्मकं शब्दार्थयुगलम्‌? में तात्पर्यतः कोई भेद नहीं । 

. वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌’ के सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना पडता है कि यहद 
काव्यलक्षण “रसध्वनिप्रबन्ध' का ही लक्षण है न कि 'काव्यप्रबन्ध’ का 1 ध्वनिकार के 
लिये तो 'रसथ्वनिप्रबन्ध' का ही लक्षण आवश्यक था किन्तु साहित्यदर्पणकार के लिए 
काव्य-प्रबन्ध का ही ल अपेक्षित प्रतीत होता हे । इस दृष्टि से देखते इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि रसध्वनिप्रबन्ध' के लिए तो 'वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌’ का लक्षण 
सवंथा चतुरस है किन्तु इस लक्षण के साथ “साहित्यदर्पण? के अनेक विवेच्य विषयों 


का सम्बन्ध ट्टताढदिखाई देता है । इसमें साहित्यदर्पणकार का दोष कम और “काव्य 


स्वरूप की स्वसंवेद्यता और अनिर्वचनीयता का गुण अधिक है । . 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रर हर 2. 
चतुवंगफलप्राप्ति; सुखादल्पघियामपि । काव्यादेवः ` ` ॥ 


१. Cs का ~ ~ न्य २ २ 
सभा काव्यममंज्ञा ने काव्य! के प्रयोजन की चिन्ता ओर चर्चा की है। किन्तु 
रोगी ? 'अलङ्कारशास्र' के प्रयोजन की चिन्ता किसी को न हुई । विश्वनाथ कविराज ने ही 
१५ 
सर्वप्रथम स्पष्टतया “काव्य' और “काव्यालोचना अथवा 'कविः और “काव्यालोचक' के 


एकरस प्रयोजन अथवा उद्देश्य का विचार-विमश किया है । 'अस्य ग्रन्थस्य काव्या- 


गन्म  ङतया काठ्यफलेरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह (साहित्यदर्पण : १म परिच्छेद) 
की भूमिका के साथ, काव्य-प्रयोजन के रूप में चतुवगप्राप्ति की प्रतिष्ठा अलझ्जारशात्र 

धोप. अथचा साहित्यशात्र में एक महत्त्व रखती है । यशःप्रापि, अर्थलाभ, व्यवहारज्ञान, 
न्तयो अमङ्गलनिवारण, रसास्वाद और सरसोपदेश के काव्य-प्रयोजनों को “चतुर्वग” अथवा 
रम्‌ “पृहषार्थचतुष्टय’ में अन्तर्भूत करना एक आवश्यक काव्यविषयक विचार है। मनुष्य 
[ की सभी क्रियाएँ चतुग के भीतर समा जाती हैं। काव्य भी मनुष्य की क्रिया है 

उल और काव्यसमीक्षा काव्य-क्रिया का एक अङ्ग है--इस दृष्टि से काव्य और काव्यसमीक्षा 
न का उद्देश्य वैयक्तिक और सामाजिक चतुवगप्राप्ति ही हो सकता है । बैसे वक्रोक्ति- 
बक जीवितकार” आचार्य कुन्तक ने भी “चतुवंगप्राप्ति' को ही कवि और सहृदय के 
हसी प्रयोजनरूप से माना हे-- 


tre पर पोठित" 

धर्मोदिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । 
गक : काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः ।॥' 
और हृदयाह्लादकारकश्चित्तानन्दजनकः काव्यबन्धः सर्गबन्धादिभेवतीति सम्बन्धः। 
। कस्येत्याकांक्षायामाह--अभिजातानाम्‌ | अभिजाताः खलु राजपुत्रादयः धमो- 
युपेयार्थिनी विजिगीषवः क्वेशभीरवश्च सुकुमाराशयत्वात्तेषाम्‌ । तथा सत्यपिः 


दा तदाह्वादकत्वे काव्यबन्धस्य क्रीडनकादिप्रख्यता प्राप्नोतीत्याह--धमोदि- 
से साधनोपायः | धर्मादेरुपेयभूतस्य साधने सम्पादने _तदुपदेशरूपत्वादुपाय- 
नट स्तप्प्राप्तिनिमित्तम्‌ । तथापि तथाविधपुरुषार्थोपदेशपरेरपररपि शास्त्रे: किमपरा- 
६! द्धमित्यभिधीयते- सुकुमारक्रमोदितः । सुकुमारः सुन्दरः सहृदयहृदयहारीः 
द ऋमः परिपाटीबिन्यासस्तेनोदितः कथितः सन्‌। अभिजातानामाह्वादकस्वे 
रया सति प्रवर्तकत्वात्‌ काव्यबन्धो घर्मादिश्राप्त्युपायतां प्रतिपद्यते । शाख्नेषु पुनः 

कठोरकमाभिहितत्वात्‌. धर्माद्युपदेशो दुरवगाहः । तथाविधे विषये विद्यमानोऽप्य- 

किञ्चिरकर एव |" `` ` `तदेवं शाख्रातिरिक्तं प्रगुणमस्त्येव प्रयोजनं काव्यः 


बन्धस्य |? ( वक्रोत्तिजीवित : १म उन्मेष ) जा 
किन्तु अलङ्कारशास्र के प्रयोजन के रूप में उन्होंने 'लोकोत्तरचमत्कारकारिवेचित्र्य- 
सिद्धि? का ही संकेत किया है । वक्रोक्तिजीवितकार ने “वतुचेगेप्राप्तिर के बाद सक [क 
“लोकयात्राप्रवर्तननिमित्त प्रयोजन और 'तदात्वरमणीय? प्रयोजन--क्योंकि चतुवग- 
प्राप्तिहप प्रयोजन समयान्तरभावी ही प्रयोजन हो सकता है--का अक आर गणन .. 
| किया है-- पड कर 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, He 


र ir pds P+ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


(६९०५) 


'ब्यबहारपरिस्पन्दसौन्द्य व्यवहारिभिः | । 
सत्काव्याधिगमादेव नूतनोचित्यमाप्यते ॥ | कै द्वार 
तदिदमुक्त भवति-महतां हि राजादीनां व्यवहारे वर्ण्यमाने तदङ्गभूताः सबै गौँग्यत 
सुख्यामात्यप्र्तयः समुचितप्रातिस्विककत्तेव्यव्यवहारनिपुणतया निबध्यमानाः ”बिराः 


सकलव्यवहारिवृत्तोपदेशतामापद्यन्ते । ततः सर्वः कश्चित्‌ कमनीयकाव्ये कृतः 
श्रमः समासादितव्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्याीतिशयः श्लाघनीय फलभाग्‌ भवति| जायते 
ननुत 


9 वेग ६ [os ८३. 
योऽसौ चतुग लक्षणः पुरुषा्थस्तदुपार्जनविषयव्युत्पत्तिकारणतया काव्यस्य 


पारम्पर्येण प्रयोजनसित्याम्नांतः, सोऽपि समयान्तरभाबितया तदुपभोगस्य ५ तो 

तत्फलभूताह्वादकारित्वेन तत्कालमेव पर्यवस्यति | ततस्तदतिरिक्त किमपि कक 

सह्ृदयह्ृदयसंबादसुभगं तदात्वरमणीयं प्रयोजनान्तरमभिधातुमाह-- यो 

चतुमेंगेफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । > 

काव्यामृतरसेनान्तञ्चमत्कारो : वितन्यते | र क 

हु योऽसौ चतुवेगफलास्वाद: परकृष्टपुरुषार्थतया स्वशाख्नप्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः हो ताप 

0 लायास न कामपि साम्यकलानां डो 

'कडुकोषधवच्छास्रमविद्याव्याधिनाशनमू । 

आह्वायम्तवतकाव्यमविवेकादापहम्‌ ॥? 

( वक्रोक्तिजीचित : १म उन्मेष ) जिसे उ 

विश्वनाथ कविराज ने 'ग्राचाये कुन्तक से बहुत कुछ लिया है किन्तु “चतुर्वग? “व 

अथवा पुरुषाथचतुश्य” के बाहर लोकयात्राग्रव्तन'रूप किसी अतिरिक्त काव्यप्रयोजन दिवदि 

की मान्यता उन्ह खटक जाती है । विश्वनाथ कविराज रसास्वाद? को “तदात्वरमणीय’ 

काव्यप्रयोजन केसे मान सकते हैं £ उनके लिये काव्य “रसात्मक वाक्य”? है । सहृदय किन्तु | 

का रसास्वाद काव्य के स्वरूप की ही पहचान है । “रसास्वाद” को प्रथक रूप से काव्य . वह यह 

का ५८५ तो वह माने जो काव्य को अदोष, सगुण तथा समुचित रूप से अलंकृत के छिये 
शब्दाथ-सन्दभ कहे । रसास्वाद रूप काव्य प्रयोजन तो वस्तुतः काव्य-स्वरूपःसं | 

प्रयोजन है । यह तो काव्य की एक अपनी विशेषता है' “ काव्य त... व्र 
हर हे 1है'। काव्य के प्रयोजन रूप से 

उसी का निदा आवश्यक हे जो मानवजीवन का प्रयोजन है, मनुष्य की करतियों का उद्देश्य प्रा 

है। सह उदश्य अथवा प्रयोजन 'पुरुषाथचतुष्टयः की प्राप्ति के अतिरिक्त और क्या हो स्की के विच 

है ? पुरुषार्थचतुष््य' में ही लोक्यात्राप्रवतन समा जाता है । इस दृष्टि से “चतुर्वग- समीक्षा 


प्राप्ति को रसात्मक वाक्यरूप काव्य की रचना, 
सिद्ध करना अत्यन्त उपयुक्त है । 


८ मादिवद्वर्तित व्य र E 
2 रावणादिवत्‌ यह काव्य का प्रयोजन चतुवर्गप्रापि साहित्यः 
रूप प्रयोजन का ही एक संकेत है । शास्र का भी प्रयोजन चतर्वर्ग- 4 
चतुर्वर्गप्राप्ति के लिये चतुचग-प्राप्ति है किन्तु. 
चतुचगप्राप्ति के लिये शात्रमार्ग का अवलम्बन कष्टकारक और आयासमय है । काव्य 


रसना और समीक्षा का समान प्रयोजन 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


He ७ 


गनाः 


[ति | 


यस्य 
गस्य 
मपि 


द्धः 
गनां 


रू काव्यज्ञशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥।? ( काव्यप्रकाश : 
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के द्वारा चतुचगप्राप्ति में सवसाधारण का अधिकार है क्यांकि काव्य के अधिकारी की 
योग्यता वर्णाश्रम-धर्म का अनुपालन नहीं अपितु सहृदयता की योग्यता है । विश्वनाथ . 
कविराज ने इसीलिये कहा हे-- 


“चतुवेर्गप्रातिहिं वेदशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव 
जायते | परसानन दसंदोहजनकतया सुखादव सुकुमारबुद्धानामाप पुन: काव्यादेव | 
नजु तांह्‌ पारेणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशाख्रेषु किमिति काव्ये यन्नः करणीय इत्याप 
न वाच्यम्‌ | कडुकापधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्वे कस्य 
वा सागण: [संतशकराप्रवरत्ति साधीयसी न स्यात्‌ |? (साहित्यदर्पण : १म परिच्छेद) 
अर्थात्‌ शास्र से चतुवंगंप्राप्ति दुःखसाध्य है और सभी के लिये सम्भव नहीं । 
काव्य का स्वरुप हो आनन्दात्मक हे जिसके कारण काव्य से चतुर्वगप्राप्ति सुखसाध्य 
है और मनुष्यमात्र के लिये सम्भव है। वेदादिशाल्ल तो सानव-जीचन के ताप-संताप 
के निवारणाथ “कडची ओषध? हैं किन्तु काव्य वह "मीठी खांड? है जिसके आस्वाद में 
ही ताप-संताप अनायास शान्त हो जाते हैं । 

चसे काव्य के इस सरस चतुचंगप्राप्तिरुप काव्यप्रयोजन का निर्देश आचार्य रुद्रट 
का ही किया हुआ हे-- 

ननु काव्यन क्रियते सरसाचामवगमञ्चतुवंग । 
लघु मृढु च नोरसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शाख्नेभ्यः ॥? 
जिसे आचाय मम्मट ने इस उक्ति में दुहराया है-- 

कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्‌ वर्तितव्यं न रावणा- 
दिवदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्‌ |? 

( काव्यप्रकाश : १म उल्लास ) 
किन्तु विश्वनाथ कविराज की यहाँ एक और ही विशेषता दिखाई देती हे और 
चह यह हे कि उन्होंने कवि और सहृदय के अतिरिक्त आलङ्कारिक अथवा काव्यसमीक्षक 

- के लिये भी, काव्य के प्रयोजनरूप से “चतुवेगप्राप्रि, का ही उल्लेख किया है । 


~ ० ७ ट्र (२ 
कवित्वं हुलभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदलेभा 
प्राचीन अलङ्कारशात्न में, काव्यकृति के हेतुरूप में, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 


के विचार-विमर्श की परिपाटी-सी चलती आयी हे । साहित्यदपणकार की साहित्यिक. 
समीक्षाओं के प्रेरक आचार्य मम्मट ने काव्य-हेतु के सम्बन्ध में कहा ही है-- 


“शक्तिर्निपुणता लोकशास्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ | 


साहित्यदपणकार ने इस विषय पर अपना कोई मत नहीं दिया । 
« न 
कारण समझ में नहीं आता । बहुत सम्भव है साहित्यद्पणकार 
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० दिया हो । अथचा यह भी सम्भव है कि उन्होंने रसास्चाद” के लिये अपेक्षित इदानी- हेतु है 
| तनी? और 'प्राक्तनी वासना को ही रसात्मकवाक्यरूप काव्य के निर्माण का भी हेतु अवभा 


9 सोचा होर ववाग्देव 
“न जायते तदास्वादो बिना रत्यादिवासनाम्‌"' `` ` ` 
बासना चेदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः | तत्र यद्याद्या न स्यात्तदा 
श्रोत्रियजरन्मीमांसकादीनामपि सा स्यात्‌ , यदि द्वितीया न स्यात्तदा यद्रागि- ध 
| णामपि केषाश्निद्रसोद्रोधो न दृश्यते तन्न स्यात्‌ |? ( साहित्यदर्पण : शय परिच्छेद) का सुः 


रत्यादिवासना-चासित कचि-हृदय ही रसात्मक वाक्य की रचना करने में समथ हो जिन्हें ' 

j सकता है। विश्वनाथ कविराज ने वस्तुतः अपने समय के ही कुछ काव्यप्रेमियों को जिनके 
| लक्ष्य में रखकर यह कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो इस जन्म में तो 
| बड़े रागी दिखायी देते हैं किन्तु पूर्व जन्म के काव्यास्वाद के अभाव में इस जन्म में 
| भौ रसास्वाद से वश्चित रह जाते हैं ।' इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकल जाता.है कि 


विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में कवि और “काव्यरसिक' एक जन्म में कोई नहीं बन ल 
पाता । कबिता और रसिकता जन्म-जग्मान्तर से आने चाली--ईश्वरीय देन हें । कविता चु. 
और रसिकता को विशिष्ट व्यक्तियों की आत्मिक शक्ति मानना ही ठीक हे । इस 44 
मान्यता की ही पुष्टि के लिये विश्वनाथ कविराज ने अम्निपुराण की यह सूक्ति उद्धत की है- के २ 
नरत्वं दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुलेभा । उल्लेख 
कवित्वं दुलभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥? रूप से २ 


जिसका अभिप्राय यह कि “कई जन्मों में कोई प्राणो मानवशरीर धारण कर पाता है, और “ 

मानव होने पर भी कई जन्म विद्याभ्यास के लिये बीत जाते हैं, कई जन्मा में कोई विद्वान्‌ किया है 

का कर पाता हे और कवित्व शक्ति के लिये यदि और भी जन्म बीत जॉय तौ निम्नलि 
सन्दह क्या £ 


इस सूक्ति के बल पर विश्वनाथ कविराज ने काव्य की उपादेयता सिद्ध की है। 
काव्य को उपादेयता” का अभिप्राय अत्येक सहृदय को कवि बनने और कवित्व शक्ति फाव्यप्रव 
की प्राप्ति के लिये प्रयल्नशील होने का उपदेश है। साथ हो साथ यहाँ यह संकेत भी व्यक्तिश 
है कि केवल विद्या होने से ही “कवित्व? कार्यकर नहीं हुआ करता । “कवित्व? का है जिसर 
कायकर होना कवित्वशक्ति” के हाथ में है । यह 'कवित्वशक्ति' क्या है ? यह कवित्वशक्ति विचारध 


; 
|| 
व 
| 
! 
। 


काव्य की उत्पत्ति का बीज है जेसा कि आचार्य मम्मट ने कहा दै-- का निरू 
'शक्तिः कवित्वबीजभूतः संस्कारविशेषः यां बिना काव्यं न प्रसरेत्‌ , प्रस्नत॑ ने डि 
बोपहसनीयं स्यात्‌ |? ( काव्यप्रकाश : १म उल्लास ) जज 
विश्वनाथ कविराज इस शक्ति” को ही रसात्मक वाकय? रूप काव्य के निर्माण और | 
समुल्लास का हेतु मान सकते हैं, और वस्तुतः इसी दृढ धारणासे उन्होंने काव्य-निर्माण | कं 
के हेतु का अलग कोई विचार नहीं किया है । “शक्ति? कविता के उद्धव में एकमात्र | द 
| स्‌ 
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डर जे हू 
हेतु हे और काव्यालोचना भी शक्ति? का ही कृपा-प्रसाद है । दय में काव्यतत्त्वा के 
अवभासन के लिये 'शरदिन्दुसुन्दररुचि? चाग्देची की चन्दना का भी यही संकेत है कि. 
चारदेवी” ही कवित्व और रसिकत्व-शक्ति के प्रदान की अधिष्ठात्री देवी. हैं । 


तिस्रः शब्दस्य शक्तयः 


ध्वनिवादी काव्याचायों की भाँति विश्वनाथ कविराज ने भी शब्द की तीन शक्तियों 
का स्वरूप-निरुपण किया है । शब्द की ये तीन शक्तियाँ उसकी तीन उपाधियों हैं 
जिन्हें अभिधा”, “लक्षणा? और “व्यञ्जना” के रूप में पहचाना जा सकता है और 
जिनक कारण शब्द 'चाचक', “लाक्षणिक? और 'व्यज्ञक' रूप से प्रतीत हुआ करता है-- 


“अभिधादित्रयोपाधिवेशिष्टयात्‌ त्रिविधो मतः | 
शब्दोऽपि वाचकस्तदठल्लक्षको व्यञ्जकस्तथा ॥? (सा० द०: २. १९) 
विश्वनाथ कविराज ने “अभिधा” शक्ति को वाच्य-अथ की बोधिका” अग्रिमा शक्तिः 
कहा हे । (बाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यः, अग्रिमाऽभिधा-साहित्यदर्पण : २. ३, ४)॥ 
काव्यप्रकाशकार भी “अभिधा? को शब्द का “मुख्य व्यापार, कह चुक्रे हें । दोनों 
में कोई वास्तविक भेद नहीं हे । जो कुछ भी थोड़ा भेद है वह अभिधा के प्रतिपादन- 
प्रकार में है । काव्यप्रकाशकार ने “संकेतग्रह” के उपायों में केवल श्र॒द्धव्यवहार? का ही 
उल्लेख किया है जो कि अभिहितान्वय और अन्विताभिधान--दोनों वादों में समान 
रूप से मान्य हे । किन्तु विश्वनाथ कविराज ने ग्रद्धव्यवहार” के अतिरिक्त “आप्तोपदेश” 
ओर “प्रसिद्धार्थपदसमभिव्याहार? को भी “शक्तिग्रह” के उपाय रूप से प्रतिपादित 
किया है । यहाँ विश्वनाथ कविराज की दृष्टि वही है जो शक्तिग्रह” के उपाय-प्रतिपादक- 
निम्नलिखित श्लोक-चाक्य में दिखायी देती है-- 
शक्तिग्रह॑ व्याकरणोपमानकोषाक्षवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | 
वाक्यस्य शेषादू विद्वतेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा: ॥ 
काव्यप्रकाशकार ने उपाधि-शाक्तिवाद के साथ-साथ जाति-शाक्तिवाद, जाति-विशिष्ट- 
व्यक्तिशक्तिचाद और साथ ही साथ अपोहशक्तिवाद का भौ निर्देश कर दिया 
है जिससे काव्यशास्त्र के पाठक, शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में, इन विभिन्न दार्शनिक 
विचारधारां से परिचित रहें । किन्तु विश्वनाथ कविराज केवळ उपाधि-शक्तिचाद 
का निरूपण करते हैं जो कि अलङ्कार शास्र के लिये विशेषरूप से उपयुक्त है । 
अभिधा” के बाद दूसरी शब्दशक्ति “लक्षणा” है जिसके लक्षण में काव्यप्रकाशकार 


ने यह कहा हे 
“मुख्यार्थबाघे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ | अ 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणाऽरोपिता क्रिया ।॥(का० अ० : २. ९) 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “लक्षणा” के प्रयोजकरूप सें “मुख्यार्थबाध, 'सुख्याथयोग% 


२ सा० भू० 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazra Luc 
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अथवा प्रयोजन” का स्पष्ट परिगणन किया हुआ है । किन्तु विश्वनाथ कविराज की इस 
“लक्षणा'-परिभाषा अर्थात्‌-- 
मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते | 
रूढः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ ( सा० द० : २.५) 
में, लक्षणा के जिन प्रयोजको का निर्देश है उनमें 'मुख्याथबाध” और "रूढि अथवा 
प्रयोजन! ही आते हैं । यहाँ यही प्रतीत होता है कि चह शब्द, जिसका मुख्य अर्थ 
अनुपपन्न होने लगता है रुढि अर्थात्‌ प्रयोग-प्रचाह अथचा प्रयोजन-प्रतिपादन के 
कारण, अपने मुख्य अर्थ से, किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध एक अन्य अर्थ को 
देने लगता है और ऐसा करने में उसमें जो शक्ति उत्पन्न हो जाया करती है उसका 
-नाम 'लक्षणा’ हे । “अभिधा” तो शब्द की स्वाभाविक शक्ति है और लक्षणा आरोपित 
अथवा काल्पनिक शक्ति क्योंकि शब्द और उसके लच्यार्थ के बीच अन्नुपपन्न सुख्यार्थ 
“का व्यवधान अनिवाय है । 
वेसें काव्यप्रकाश के लक्षणा-लक्षण में 'मुख्यार्थबांध' और 'ुख्यार्थयोगः--दोनों 
“को लक्षणा-प्रयोजक मानने में, गौरव होने पर भी, कुछ स्पष्टता अवश्य है किन्तु साहित्यः 
दर्पण की लक्षणा-परिभाषा में 'मुख्याथेबाध' होने पर, रूढि या प्रयोजनवश, सुख्यार्थ 


(सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति को जो “लक्षणा? माना गया है उसमें 'लाघव' होने पर भी | 


'कुछ क्लिष्टता दिखायी ही दे जाती हे । 'लाघव” भी हो तो ऐसा हो जैसा 'रसगज्ञाधर' 
“कार के लक्षणा-निरूपण में है--शक्यसम्बन्धे लक्षणा? 

तस्याञ्चार्थोपस्थापकत्वे मुख्याथेतावच्छेदके तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेद- 
'कताया अभावो न तन्त्रम्‌ | शक्यतावच्छेदकरुपेण लक्ष्यमाणस्य स्वीकारात्‌ | 
4९ CN I € 
किन्तु तात्पयेविषयान्वये झु्यार्थतावच्छेदकरुपेण सुख्यार्थप्रतियोगिकताया 


'अभाबो रूढिप्रयोजनयोरन्यतरच्च तन्त्रम्‌ । मुख्यार्थान्बयानुपपत्तेः तन्त्रत्वे तु | 


“काकेभ्यो दधि रच्यताम्‌? इत्यत्र लक्षणोत्थानं न स्यात्‌ | “गङ्गायां घोष 


इत्यत्र सामीप्यम्‌ , 'मुखचन्द्र इत्यादौ सादृश्यम्‌, व्यतिरेकलक्षणायां विरोधः) 


0५. 0. यादो > 
“आयुत मित्यादी कारणत्वादयश्च सम्बन्धा यथायोगं लक्षणाशरीराणि |! 
( रसगङ्गाधर : २य आनन ) 


अर्थात्‌ लक्षणा? के प्रयोजकरूप से सुख्यार्थबाध की मान्यतां अनावश्यक है । कारण 
~ >. >» 2 है 
“यह हैं कि गङ्गायां घोष” आदि में शेत्य-पाचनत्व आदिरूप प्रयोजन की प्रतीति तभी 


मानी जा सकती है जब कि गङ्गा' आदि शब्दों के 'तटादि” अर्था को “मुख्यार्थताचच्छेदक' 
“रूप से अतीत माना जाय अर्थात्‌ यह सममा जाय कि 'तटादि'रूप अर्थ मुख्याथे 
*( गङ्गात्व अथवा प्रवाह ) के बाधक नहीं हैं । लक्षणा का प्रयोजक तो रूढि अथवा प्रयोजन 
- में किसी एक को माना जाना चाहिये या यह माना जाना चाहिये कि “लक्षणा? में 
:मुख्याथ अन्वित होने पर भी सुल्यार्थरूप से अन्वित नहीं होता, क्योंकि यदि मुख्यार्थ 
` की अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का प्रयोजक माना जाय, तब काकेभ्यो दधि त 


“मॅ लक्षणा नहीं मानी जा सकती, जिसे माना जाया करता है क्योंकि "काक? पद का | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


~ 
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मुख्याथ दधिः को रक्षण-क्रिया में बाधित नहीं, अपितु अबाधित ही प्रतीत होता हे! 

विश्वनाथ काविराज ने “लक्षणा? के सम्वन्ध में कतिपय ऐसी बातों का भी निदे 
कॅया हं जिन्हें काव्यप्रकाश'कार ने सोच-सममकर छोड़ दिया है । जेसे कि 'काव्य- 
१.५) ` प्रकाश’्कार ने व्यङ्ग्ार्थगर्भता के आधार पर लक्षणा के दो ही भेद गिनाये हैं-- 
अथवा ( १ ) गूढव्यज्ञ्या और (२) अगूढव्यङ्गया । किन्तु विश्वनाथ कविराज ने इनमें 
म अर्थं भी प्रयोजन के 'र्मिगत' और धमंगत' भेद निर्दिष्ट कर दिये हे जिससे प्रयोजनवती 
न के र्णा का भदःसख्या बढ़ गयी हे । यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा की भेद-संख्या के घटने- 
शको बढ्ने का कोई विशेष महत्त्व नहीं, यहाँ तो “लक्षणा? और व्यञ्जना’ की स्वरूप-सङ्कीणताः 
उसका का प्रश्‍न हं । विश्वनाथ कविराज ने निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 


रोपित 'स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घना 
ह्यार्थ वाताः शीकरिणः पयोदसुद्ददामानन्दकेकाः कला: | 
कामं सन्तु दृढं कठोरह्ृदयो रामोऽस्मि सब सहे 
दोन वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥' 
हित्य- मे प्रयुक्त राम” शब्द में, धर्मिगत प्रयोजनवती गूढव्यन्गया लक्षणा का और “गङ्गायां घोषः” 


ल्यार्थं के 'गङ्गा'पद में, धर्मगत प्रयोजनवती गूढव्यङ्गधा लक्षणा का स्वरूप देखा है। 'ल्लिग्धः 

[र भौ श्यामल? आदि सूक्ति का “राम” पद ध्वनिकार, लोचनकार और काव्यप्रकाशकार कीः 

धर भौ दृष्टि में व्यक्षक' पद है। यह अवश्य हे कि इस पद की व्यञ्जना '“अर्थान्तरसंक्र- 
मितचाच्यव्यञ्जना? है । लोचनकार का स्पष्ट निर्देश है-- 

छेदः “रामशब्दार्थध्वनिविशेषावकाशदानाय कठोरह्ृदयपदम्‌' `" 

गत्‌ | ( ध्वन्यालोकलोचन : २य उद्योत » 

ताया अर्थात्‌ 'कठोरहदय” पद का प्रयोग 'राम शब्द के द्वारा उन-उन अर्था की व्यञ्चना में 

मै तु बड़ा उपकारक है । वस्तुतः इसी दृष्टि से लोचनकार ने यह भी कहा है-- 

यष? रामशब्देनानुपयुज्यमानार्थेनेति भावः | व्यङ्गयं धर्मान्तरं प्रयोजनरूपं 

घः, ` राब्यनिवोसनाद्यसंख्येयम्‌ । तच्चासंख्यत्वादभिधाव्यापारेण शक्यसमर्पणम्‌ । 
कमेणाप्येमाणमप्येकधीबिषयभावाभावान्न चित्रचर्वणापदमिति न चारुत्वाः 

नन) तिशयक्रत्‌ | प्रतीयमानं तु तदसंख्यमनुद्भिन्नविशेषत्वेनेव किं किं रूपं न 

नरण सहत इति चित्रपानकरसापूपशुडमो दकस्थानीयबिचित्रच्वणापदं भवति | 


यथोक्तम्‌- 
हँ उत्तयन्तरेणाशक्यं यक्तच्चारुत्व॑ प्रकाशयन्‌ | 
या शाब्दो व्यञ्जकतां बिश्रद्ध्वन्युक्तेविंषयीभवेत्‌ ||” 


जन ॥ 
90. प ( ध्वन्यालोकलोचन : रय उद्योत ) 
Mt रिस्थिति में ड निळ; 
यार्थ है ऐसी परिस्थिति में, 'राम” पद को व्यज्ञक मानने से इस रसात्मक वाक्यरूप काव्य का 


. स्वरूप-विमर्श किया जा सकता है या लाक्षणिक' मानने से? विश्वनाथ कविराज भी. 
. यहाँ यही कहेंगे कि राम” पद व्यज्ञक है । फिर धर्मिगत प्रयोजनवती लक्षणा! की. 
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मान्यता यहाँ क्रिस काम की १ “गङ्गायां घोषः? में भी लक्षणीय अर्थ और व्यज्ञनीय 
प्रयोजन की प्रतिपत्ति लक्षणा द्वारा ही सम्भव नहीं मानी जाती ! फिर गङ्गा पद में ५७७८ 
“घमगत प्रयोजनवती लक्षणा? के विसशे का क्या रहस्य ? ह 
कहने का तात्पर्यं यह है कि 'व्यज्ञनाःवादी काव्याचायों के लिये “लक्षणा”-निरूपण में > र 
| “बाळ की खाल निकालना अपेक्षित नहीं क्योकि तब तो “व्यञ्जना” का बहुत बड़ा क्षेत्र हे 
| इसीसें समा जायगा ! हे भी व्यङ्ग 

| ` अस्तु, विश्वनाथ कविराज का “्यञ्जनाशक्ति-निरूपण बडा सुबोध ओर सारगर्भित 
| “बन पड़ा हे । इस एक श्लोक में 'वाच्य' और “व्यङ्गय? अर्थो का पररुपर विवेक कितना - न 
| स्पष्ट और सुन्दर है-- FR 
'बोद्धस्वरूप-संख्या-निमित्त-कार्य-प्रतीति-कालानाम्‌ । 11 
| आश्रय-विषयादीनां भेदाद्भिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग-यः |! (सा० द० : ५-२) दा वि 
| 5 अर्थात्‌ वाच्य और व्यङ्गय अर्थों में आकाश-पाताल का अन्तर है--वाच्याथ के बोद्धा न्यायः | 
। पद-पदार्थवित्‌ हो सकते हें किन्तु व्यज्ञयार्थ के बोद्धा सहृदय हुआ करते हैं; वाच्यार्थ भावेन 
यदि कहीं विधिरूप होता है तो वही व्यज्ञयाथ “निषेध रूप हो जाया करता है; द्वारेण ष 


चाँच्याथे यदि एक है तो व्यज्ञयार्थ अनेक--अनन्त रूपों कां हुआ करता है; वाच्यार्थं वाच्यान्‌ 
'का बोध शब्दौचारण-मात्र से संभव है किन्तु व्यज्ञयार्थ के बोध के लिए भावयित्री मात्रात्‌ 
प्रतिभा की अपेक्षा हुआ करती है; वाच्यार्थ से प्रतीति’ उत्पन्न होतीं है और व्यङ्गचार्थ अर्थात्‌ च 
से चमत्कार; वाच्यार्थ आपात में प्रतीत होता है और व्यङ्घयार्थ अन्त में; वाच्यार्थ “पदार्थ ५ 
'का आश्रय शब्द हुआ करता है ओर थ्यज्ञयार्थ का. शब्द के अतिरिक्त वर्ण, अर्थ, तो व्व 


रचना आदि- यो. चाच्यार्थ छ हुआ 
रचना आदि-आदि ओर इतना ही क्यों चाच्यार्थ का विषय कुछ हुआ करता है और द्वारा घः 
व्यज्ञयार्थ का कुछ । | 


क म र व्यज्जयाथ 
232 परम रमणीय अ्रथ-रस, भाव आदि “तट” आदि रूप अर्था की भाँति पूव- धटप्रदीप 
द्ध नहीं, जिससे, व्यज्ञना के माने बिना भी, लक्षणा से काम चल जाय । ष्टि में ए 


sa oN व्यज्ञय अर्थ न तो अनुमेय'रूप अर्थ है और न 'स्मृति’रूप अर्थ ` वैसे 'रसः 
'जसल अजमान अथवा स्मृति में ही व्यञ्जना अन्तर्भूत कर दी जाय । व्यज्ननां को तो तो एकः 


'मानना ही पड़ेगा चाहे इसके न मानने के लिए जितनी दूर भी जाया जाय और जितनी हो आर 
“भी कष्ट कल्पना की जाय-- वग? औ 
'वत्तीनां विश्रान्तेरभिधा-ताः्पर्य-लक्षणारू च 

टत्तीना विश्रान्तेरभिधा-तात्पय-लक्षणाख्यानाम्‌ | समाने 

अङ्गीकायो तुर्या वृत्तिबोधि रसादीनाम्‌ ॥? (सा० द० : ५-१) रत्यादिरू 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचे 4 
बल स पतसाम जा सकत 


पूरी कारिका है.  सकता।। 


‘विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा | सहृदयमा 
a / Uo 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥? (सा० द०: ३) "शशः 
इस कारिका में विश्वनाथ कविराज का 'रसध्वरि अभिन्न’ ५ 


न-चाद” स्पष्ट रूप से झलक रहा है। | 
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विश्वनाथ कविराज का यह "रसमत?” रसध्वनिवादी काव्याचायों की रसविषयक: 
मान्यताओं का सारसंक्षेप और पृष्टीकरण हे । यहाँ यह स्पष्ट हे कि “विभाव, अनुभाव 
र व्यभिचारिभाव? तथा “स्थायीभाव? में व्यज्ञयव्यज्ञक-संबन्ध माना गया है । विभा- 
वांद वग से स्थायौभाच की अभिव्यक्ति, दूध से दही की निष्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति 
सा मानी जा सकती हं न कि दीप से घट की अभिव्यक्ति-सी । वेसे 'घटप्रदीपन्याय” 


भी व्यङ्गयव्यञ्ञकभाच में लागू है जैसा कि ध्वनिकार का कथन है-- 


न च पदाथवाक्याथन्यायो वाच्यव्यङ्गययोः । यतः पदार्थप्रतीतिरसत्यै- 
वाति काश्चद्‌विद्वाद्भरास्थितम्‌ यरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते तेवाक्यार्थपदा- 
थयोघेट-तङुपादानकारणन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः । यथा हि घटे निष्पन्ने तडुपादान- 
कारणाना न प्रथगुपलम्भस्तथेव वाक्ये तदर्थ वा प्रतीते पद-तदर्थानाप्‌ , तेषां 
तदा विभक्ततयोपलम्भे वाकयाथबुद्धिरेव दूरीभवेत्‌ । न त्वेष वाच्यव्यङ्गययो- 
न्याय: | न हि व्यङ्ग'ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूरीभवति, वाच्यावभासाविना-- 
भावेन तस्य प्रकाशनात्‌ | तस्माद्‌ घटःप्रदीपन्यायस्तयोः। यथैव हि प्रदीप-- 
द्वारेण घटप्रतीतो उत्पन्नायां न प्रदीपःप्रकाशो निवतेते तद्वत्‌ व्यङ्गयप्रतीतौ 
वाच्यावभासः | यत्त॒ प्रथमोद्योते-'यथा पदार्थद्वारेण’ इत्याद्युक्तम्‌, तदुपायत्व- 
मात्रात्‌ साम्यांवेवक्षया |? ( ध्वन्यालोक : श्य उद्योत ) 


अर्थात्‌ वाच्य ओर व्यङ्गथरूप दाष्टीन्तिक की सिद्धि के लिये 'पदार्थ-चाक्यार्थ-न्याय? अथचाः 
पदाथ आर चाक्याथ का दृष्टान्त? ठीक नहीं । चाच्य और व्यङ्गथरूप दाष्टीन्तिक के लिये 
तो “घट-प्रदीपन्याय? अथवा प्रदीप और घट का ही दृष्टान्त? ठीक है । जेसे प्रदीप के 
द्वारा घट के साक्षात्कार होने पर प्रदीप का प्रकाश विद्यमान रहा करता है वैसे ही 
व्यङ्गयार्थं की प्रतीति होने पर वाच्यार्थं का अवभास नित्रृत्त नहीं हुआ करता । किन्तुः 
“घटप्रदीपन्याय” से 'विभावादिवग और रसप्रतीति? का विश्लेषण विश्वनाथ कविराज की 
दृष्टि में एक खटकनेचाली बात है । बात ठीक भी है क्योंकि जैसे घट” पूर्वसिद्ध वस्तु हे 
वैसे “रस” को पूर्वसिद्ध मानना रसध्वनिवाद को तिलाज्लि दे देने के बराबर ही है। “रस” 
तो एकमात्र “आस्वाद्य? अथवा “प्रतीतिसार” है, 'रस” कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पहले से. 
हो ओर जिसे हम न जानते हो तथा जो विभावादि द्वारा प्रकाशित हो उठे । “विभावादि- 
वर्ग” और “रस” में “दधिन्याय” ही लागू हो सकता है । 'दधिन्याय' से रस” कोः 
समभाने का अर्थ यह है कि जैसे दूध का ही रूपान्तर-परिणाम दही हैं बेसे ही 
रत्यादिरूप स्थायीभाव का ही रूपान्तर-परिणाम शइंगारादि रस” है । रत्यादि स्थायी 

भाव का यह “रसशरूप रूपान्तर-परिणाम 'दधिन्याय' से सरलता से समझाया तो 
जा सकता है किन्तु इस 'दधिन्याय? को आस्वादमात्र सार “रस” तक नहीं खींचा जा 

सकता । वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने इसीलिये कहा है कि रस” एक अलौकिक और 
सहदयमात्र-संवेय काव्यार्थतत्त्व है । इसे एक “अखण्डर्वप्रकाशानन्दचिन्मय विद्यान्तरः 

सस्पशशून्य» ब्रह्मास्वादसहोद्र', 'लोकोत्तरचमत्कारप्राण? किंवा “आत्मस्वरूप से 
अभिन्न! आनन्दानुभव ही माना जा सकता है । ( साहित्यदर्पण ३. २-३) | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museun 
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“रस? की प्रतीति का हेतु 'सत्त्वोद्रेक' है । “सत्त्वः का अभिप्राय "रजस आर तंमस्‌ ञे 
से अस्पृष्ट मन? का अभिप्रांय है । रजस्‌ और तमस्‌ से अस्पष्ट मन आत्मरत हुआ 
करता है, बाह्य मेय पदार्थों के प्रति विसुख रहा करता है । अलौकिक काव्यार्थ का 
परिशीलन करनेवाले सहृदय सामाजिक के हृदय में यह 'अनन्योन्सुखता ---यह 
| “सत्त्वोद्रिक्तता स्वभावतः उत्पन्न होती है । इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि विश्वनाथ 


| कविराज ने यहाँ जिस रसानुभवप्रक्रिया का विश्लेषण किया है उसमें काश्मीर के या 
| शेवदशेन की विचारधारा की कोई झलक नहीं अपितु सांख्य और अद्वेतवेदान्त के का 
| सिद्धान्तो का आधार मलकता है । ४ 000५ 
| . कविःवरणित विभावादि के व्यज्ञयव्यज्कभाव रूप संयोग से रत्यादिभावों का यह अभिनेत 
। रूपान्तर-परिणाम 'चिदानन्दचमत्कार-स्वरूप होता है और इसीलिये इसे “रस” कहते ह 
| हैं । यह रत्यादिभाव जो कि 'चिदानन्दचमत्कार'रूप से परिणत होता है, काव्य-पुरुष पर 
| अथवा नाटक-पुरुष का रत्यादिभाच नहीं, अपितु 'साधारणीक्षत' रत्यादिभाव है-- व्य 
| . “व्यापारोऽस्ति बिभावादेनौम्ना. साधारणीकृतिः । अ 
|, तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ और अः 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं - प्रतिपद्यते । RN 
उत्साहादिसमुद्वोधः साधारण्याभिमानतः ॥ ति 
नृणामपि समुद्रादिलंघनादो न दुष्यति। द्यन्बयठः 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते ॥? चोध्यतर 

( सा० द० ; १. ९-११ ) 

अर्थात्‌ ऐसा रत्यादिभाव है जिसे सहृदय सामाजिक की वासना में विराजमान 
रत्यादि-भाव कहा करते हें । ( सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितो रत्यादिभावः- इस “रस 
| 'काव्यप्रकाश. ४थ उल्लास ) हीं हुः 
| यह “रस? अनुकार्यगत नहीं अर्थात्‌ जैसा कि भरत-भाष्यकार आचार्य लोल्लट का आर अ 
कथन हे । उसके अनुसार “रस” को लोकजीचन के राम आदि का “रस” नहीं निष्पादक 
| कहा जा सकता-- “आस्वाद 
| “पारिमित्याल्लोकिकत्वात्‌ सान्तरायतया तथा | अभिव्यत्त 
अनुकार्यस्य रत्यादेस्तद्वोधो न रसो भवेत्‌ ॥ ( सा० द्‌० : ३. १८) “रिव्या 
कारण यह हे कि काव्य-नाव्य का जो रस’ है वह तो असंख्य सामाजिको का “यथ 
“आस्वाद्य है और'राम आदि का “रस” रामादिगत ही लौकिक सुख-दुःख का अनुभवरूप संजायते 
हो सकता ह । काव्य-नाट्य का रस” श्रलौकिक विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त होता । विल 


२ > Lo 4७ ध् 
हे जब कि रामादिगत रत्यादिभाव की उत्पत्ति उन-उन लौकिक सीतादिरूप कारणों, कार्यों | 
और सहकारी कारणों से हुआ करती है । काव्य-नाव्य के रस” के लिये काव्यश्रवण और | जात 


'नाव्यदश है के रस’ की 
'नाव्यद्शन की आवश्यकता है और रामादि के रत्यादिभाव के अनुमान के लिये रामादि | 
का समकालीन होना अपेक्षित है। रामादि के रत्यादिभाव के असह अथवा च 
सकते हें 0७ 

सामाजिक में लजा-ग्रातङ्क आदि उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु अपने वासनास्थित रत्यादि | का 
यापार व 


आव के “आस्वाद” में सहृदय चमत्कृत हुआ करता हे। 
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( १६ ) 
यह “रस” श्री शङ्कक की मान्यता के अनुसार 'अनुकते'गत भी नहीं-- 

'शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादेः सरूपताम्‌ | 

दशेयन्नतेको नेव रसस्यास्वादको भवेत्‌ ॥ 

काव्यार्थभावनेनायमपि सभ्यपदास्पदम्‌ |? (सा० द०: ३. १९-२०) 
कारण यह है कि अनुकर्ता अथवा नट तो अङ्ग, वाणी, वेश और सत्त्व के अभिनय 
को कला और अभ्याससिद्धि के ही द्वारा अपने आप को राम के सरूप? अथवा “सदृश” 
दिखाया करता है, न कि विभावादि की भावना किया करता है। जो “नट? आथवा 
अभिनेता विभावादि की भावना में बह जाय, वह अभिनय क्या करेगा ? वह तो नाट्य” 
प्रदर्शक न रह कर नाम्य-दर्शक बन जायगा । 

इस 'रस? की निष्पत्ति-सिद्धि के लिये भट्टायक की सी कल्पना भी अनावश्यक है । 
“काव्य में भावकत्वव्यापार और भोगीकरण-व्यापार रहा करते हे?--इसके बदले यही 
मानना युक्तियुक्त है कि 'काव्य में “व्यञ्जना” शक्ति स्फुरित हुआ करती हे? । वस्तुरूप 
और अलङ्काररूप व्यङ्गयार्थ की अपेक्षा रसरूप काव्यःपरमार्थ में आनन्दातिरेक के देखते 
इस “व्यञ्जना” शक्ति को रसना” कहिये, कोर आपत्ति नहीं-- 

'तदेबमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्याशक्यापलापतया तत्तच्छब्दा- 
द्न्बयव्यतिरेकानुबिधायितया चालुमानादिप्रमाणावेद्यतया चामिधाबिवृत्तित्रया- 
बोध्यतया च तुरीया वृत्तिरुपास्येवेति सिद्धप्‌। तत्किन्नामिकेयं वृत्तिरित्युच्यते-- 

सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 

रसव्यक्तौ पुनब्वत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥'(सा० द° परिच्छेद ५) 
इस “रस? के आस्वाद में विभाव आदि का यकर धक अतिभास उसी अकार 
नहीं हुआ करता जिस प्रकार प्रपाणकरस के आस्वाद में शकरा, सरिच, कर 
और आमिक्षा का पृथक्‌-पृथक्‌ आस्वाद नहीं मिला करता । जसं प्रपाणकरस अपने 
निष्पादक तत्त्वो से निष्पन्न होने पर भी उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वाद से सक्या विलक्षण 
“आस्वाद हुआ करता है वैसे ही काव्य अथवा नाट्य-रस भी विभावादि तत्त्वों से 
अभिव्यक्त होने पर भी, उनकी प्रथक्‌प्र्थक्‌ अभिव्यक्ति से सर्वथा भिन्न एक पूवे 
“अभिव्यक्ति? अथवा आस्वाद-चमत्काररूप रहा करता है-- 

“यथा खण्डमरिचादीनां संमेलनादपूव इब कश्चिदास्वादः प्रपाणकरसे 
संजायते, विभावादिसंमेलनादिहापि तथेत्यर्थः |? ( साहित्यद्पण : ३-१३ ) 


विलक्षण एवायं कृतिज्ञस्तिभेदेभ्यः स्वादनाख्यः कश्चिद्‌ व्यापारः 


क 
2 

जब रस” स्वयंप्रकाश आनन्द-चेतन्य है तब इसकी व्यज्ञना का क्या अर्थे : 

¢, 2, व्यापार 

“रस” की व्यक्षना का अर्थ रस’ का आस्वाद है । रसास्वाद का उपाय रसना ब्यागा" 


९ अन्य वर नही | 
अथवा “आस्वादन” व्यापार है । यह “आस्वादन”व्यापार कोई अन्य वस्तु * त 
| “व्यज्ञना"-व्यापार है । यह एक अलौकिक व्यापार है जिसके लिए किसी भी 


i ; 8 2; 
व्यापार का दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । लोक की वस्तुओं में या तो “कृति” रूप 
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व्यापार देखा जा सकता है या ति” रूप व्यापार । विभावादि में कति” रूप व्यापार 
नहीं जिससे “रस” उत्पन्न हुआ करे । “रस” तो 'विभावादि-समूहालम्बन' रूप आनन्दा- 
नुभव है । विभावादि में कृति? व्यापार तब कहीं माना जा सकता यदि “रस? को उत्पन्न 
करने के बाद विभावादि का अस्तित्व नष्ट हो जाता अथवा यदि 'रस' ही विभावादि- 
समूह के अतिरिक्त अपना एथक अस्तित्व रख सकता । विभावादि में ज्ञप्ति! रूप व्यापार 
भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें श्ञप्तिरूप व्यापार मानने का अभिप्राय यह 
होगा कि विभावादि के द्वारा पूर्वसिद्ध रस” का ज्ञापन किया जाया करता है । रस" 
घट-पट आदि की भाँति कोई पूर्वेसिद्ध वस्तु नहीं जो किसी अज्ञानावरण से प्रतीत न हो 
रही हो और प्रदीप की भाँति विभावादि रूप प्रकाशक के संयोग से प्रकट हो जाय । इस 
प्रकार विभाचादि-प्रतिपादक काव्य में कृति’ और ज्ञप्ति रूप व्यापार की कल्पना असंभवः 
प्रतीत होती हे । वस्तुतः इसीलिये रस' को न तो काय माना जाता हे और न ज्ञाप्य 
“नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीयव्यभिचारतः ।? 

यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ह्ययं तथा, 
प्रतीतिमन्तरेणाऽभावात्‌ | 

यस्मादेष बिभावादिसमूहालम्बनात्मकः तस्मान्न कार्य: | 

यदि रसः कार्य: स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात्‌ , ततश्च रस- 
प्रतीतिकाले विभावादयो न मतीयेरन्‌ | कारणज्ञान-तस्कार्यज्ञानादीनां युग- 
पद्दशनात्‌ | न हि चन्दनस्पशज्ञानं तञ्ञन्यसुखञ्ञानं चेकदा भवति | रसस्य च 
बिभावादिसमूहालम्बनात्मकतयंव प्रतीतेर्न विभावादिज्ञानकारणकत्वसित्यभिः 
प्रायः |? ( साहित्यदर्पण : ३-२० ) 


¢, 2 ८ 3 [aS ८ र ii ~ > २. 

अर्थात्‌ रस न ती घट”, “पट? आदि की भाँति कोई 'कार्यःदव्य है और न 
s ९ _ गं 

ज्ञाप्य द्रव्य । रस को 'काय” इसलिये नहा कहा जा सकता क्योंकि विभावादि को 


इसका “कारण” कहना असंभव है । 


ऐसा देखा जाता है कि लोक में कारण-वस्तु और कात्तिक 2 
ज्ञान नहीं हुआ करता । चन्दन के स्पर्श का अनुभव और चन्दनस्पर्शजन्य सुख का 
अनुभव- एक समय में असंभव है । किन्तु रसादि-प्रतीति विभावादि-प्रतीति के साथ 
हौ ह्या करती है । 'रस? रूप अलौकिक काव्याथ 'ज्ञाप्य' भी नहीं क्योंकि यदि यह 
2 आ आदि की भाँति हमारी अनुभूति के पहले भी अपना 

तो प्रतीति-परमाई ॐ र गा 
पहले या पीछे इसका अस्तित्व 0 ति क हैं, प्रतीति के अतिरिक्त, प्रतीति के 
अन्ततः विभावादि में कृति” 


और शशि? के व्यापारों से सर्व 
की मान्यता 'अनिवार्य हो जाती है । A विल्या 


“कृति? ओर ¢ पति १ | 
व्यापार ही हो सकता है और इले शसि से विलक्षण व्यापार एक अलौकिक | 
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व्यापार “अतञ्चवेणात्राभिव्यञ्जनमेव, न तु ज्ञापनम्‌ , प्रमाण-व्यापारवत्‌ | नाप्युत्पा- 
प्रानन्दा- ` दनम्‌, हेतुठ्यापारवतू | 

। उत्पन्न ननु यदि नेयं ज्ञप्तिने वा निष्पत्तिः तहि किमेतत्‌ ? नन्बयमसावलौकिको 


भावादि- रसः | ननु विभावादिरत्र कि ज्ञापको हेतुः उत कारकः ? न ज्ञापको न 
व्यापार कारकः, अपितु चर्वणोपयोगी | ननु केतदू दृष्टमन्यत्र ? यत एव न दृष्टं तत 
पाय यह एवबालौकिकमित्युक्तम्‌। नन्वेवं रसोऽप्रमाण स्यात्‌? अस्तु, किं ततः ? तच्च- 
। रसः णाद्‌ एव प्रीतिव्युत्पत्तिसिद्धेः किमन्यदर्थनीयम्‌। नन्वप्रमाणकमेतत्‌ ? न; 
तनहो स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । ज्ञानविशोषस्येव चर्वणात्मकत्वादित्यलं बहुना । 
[। इस - ( ध्वन्यालोकलोचन : प्रथम उद्योत ) 
असंभव व्यापारोऽस्ति वि >_0 res 
व्व व्यापाराशस्त वभावादनाञ्ना साधारणाळात! | 
विभावादियोजनारूप काव्य में लोकविलक्षण किंवा शास्र-विलक्षण ( वस्तुतः 
ललितकला सें ही सम्बद्ध) एक शक्ति? रहा करती है जिसका नाम “भाचकता” शक्ति 
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तथाः ~ विश्ले ~ f 
हे । सर्वप्रथम इस “भावकता-शक्ति' का विश्लेषण करने वाले काव्य़ाचार्य अथवा 
नाव्याचार्य 'भट्टनायक हैं जिनके रसविषयक सिद्धान्त के संक्षेप में 'अभिनवभारती?कार | 
~ ~ > 5 
आचार्य अभिनव गुप्त ने यह कहा हेलन 
ध रसः 


` युग- “भट्टनायकस्त्वाह-<रसो न प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते | स्वगतत्वेन 
हि प्रतीतो करुणे ढुःखित्वं स्यात्‌ । न च सा प्रीतियुक्ता, सीतादेरविभावत्वातू, 
स्वकान्तास्मृत्यसंवेदनात्‌ , देवतादौ साधारणीकरणायोम्यत्वात्‌ , समुद्र- 
लंघनादेरसाधारण्यात्‌ , न च तत्त्वतो रामस्य स्मृतिः अलुपलब्धत्वात्‌ ; न च 
: शब्दानुमानादिभ्यः तत्मतीतो लोकस्य सरसता युक्ता, प्रत्यक्षादिव नायकः 
और न युगलकावभासे हि प्रत्युत लज्ञाजुगुप्सा-स्प्रहादिस्वोचितचित्तवृत्त्यन्तरोदयठ्यग्न- 
दिको तया आभासव्बमथापि स्यात्‌; तन्न प्रतीतिरनुभवस्मृत्यादिरूपा रसस्य युक्ता | 
उस्पत्ताबपि लुल्यमेतद्दूषणम्‌ । शक्तिरूपत्वेन पूर्व स्थितस्य पश्चादभिव्यक्तो 
कालिक  विषयार्जनतारतम्यतापत्तिः । स्वगत-परगतत्वादि च पूर्ववद्‌ विकल्प्यम्‌ | 
पख का तस्मात्काव्ये दोषाभाव-गुणालङ्कारमयत्वलक्षणेन नाव्ये चलुर्विधाभिनयरूपेण 
साथ निविडनिजमोहसङ्कटतानिबारणकारिणा विभावादिसाधरणीकरणात्मचा आभिः 
धातो ट्वितीयेनांशेन भावकल्वव्यापारेण भाव्यमानो रसः भनुभवस्मृत्यादि- 
अपना विलक्षेन रजस्तमोऽलुवेधवै चिश्र्यबलात्‌ ुतिविस्तारविकासलक्षणेन सत्त्वो 
।तिके ्रेकप्रकाशानन्दभयनिजसंविद्वशरान्ति लक्षणेन परन्रह्मास्वादसवियेन भोगेन 
' परं भुज्यते इति |? ( अभिनवभारती: अध्याय ६ ) 73 
अर्थात्‌ काव्य-नाव्य में एक अलौकिक शक्ति है जिसे भाचकत्व' व्यापार के रूप 
में देखा जा सकता है। इस 'भावकत्व” व्यापार की हो महिमा से सहृदय 
कचिचर्णित विषयों के प्रति 'स्वगत-परगत” का भेदभाव भूल जाया ः करता है और 
चणित विषय सर्व-सहृदय-साधारण के विषय बना दिये जाया करते है । 
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व्यापार का स्वरूप “विभावादि का साधारणीकरण' हे । काव्य-नाव्य के 'भावकत्वः 
| व्यापार से ही “विभावादि के साधारणीकरण? होने पर, सहृदय सामाजिक का मनोमोह 
|| अथचा काव्यचर्णित विषयों के प्रति स्वता-परता' का भेदभाव निवृत्त हो जाया करता 
है और सामाजिकहृदय में उस “भोजकत्व-व्यापार' का अविर्भाव हो उठता है जिससे 
। रसास्वाद का आनन्द मिलने लगता है । 
| यहाँ यह देखना है कि विश्वनाथ कविराज ने क्या भद्टनायक-प्रतिपादित “भावकत्व? 
व्यापार को विभावादि के व्यापाररूप में माना है या अभिनवगुप्त-वर्णित “व्यज्ञना'- 
व्यापार को विभावादि का वह विलक्षण व्यापार माना है जिससे सहृदय सामाजिक 
काव्यवर्णित विभावादिको 'साधारणीकृत' मानने लगता है । विश्‍वनाथ कविराज काव्य 
ओर रस में 'भाव्यभावकसम्बन्ध' नहीं मानते । उनकी दृष्टि से काव्य और रस में 
व्यज्ञय-व्यज्कसम्बन्ध ही मान्य है । इसलिये यहाँ उन्होंने विभावादि में “भावकत्व 
hi व्यापार का प्रतिपादन नहीं किया है अपितु विभावादि के चिभावनादि व्यापार का एक 
॥। नाम रखा है जिसे 'साधारणीकरण” अथवा 'साधारणीकृति’ कहा जा सकता है । 
| किन्तु यह 'साधारणीकृति? “व्यज्ञना'रूप ही विलक्षण व्यापार है न कि अन्य कुछ जैसा 
कि विश्वनाथ कविराज के इस “रससिद्धान्त' से स्पष्ट है-- 
“विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ।? (सा० द० : ३.१) 
यह सब तो ठीक है किन्तु जैसे काव्य के रसविषयक व्यज्ञनाव्यापार को “व्यञ्जना? के 
बदले “रसना” कहने में विश्वनाथ कविराज को आनन्द मिलता हैं वेसे ही उसके 
साधारणीकरण व्यापार को “व्यञ्जना” के बदले, “भावना? ( साधारणीकृति ) कहने में 
भी वे मन ही मन पुलकित प्रतीत होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं समना चाहिये क्रि 
विश्वनाथ कविराज रसप्रतीति की सिद्धि के लिये “व्यञ्जना” के बदले भावना ( साधारणी- 
कृति ) और भुक्ति’ के व्यापार की रसध्वनि-विरोधी मान्यता का समर्थन कर रहे हैं । 
'व्यज्ञना'पद में वस्तु” और अलङ्कार' की भी व्यज्ञना का अर्थे अन्तगर्त है 
वस्तु” और 'अलङ्कार' से सर्वथा विलक्षण व्यङ्गयार्थ है । इस ल के 5 न 
पादन के लिए विश्वनाथ कविराज ने काव्य के रसचिषयक व्य द 
“भावना” अथचा “रसना” व्यापार रखा है जो कि उचित ही हे ME 
ह ह। 


Mee, च 
सवत्राष्यद्भुता रस! 
रस का प्राण “लोकोत्तरचमत्कार” 


दय का विस्तार ही “चमत्कार” है 
त्कार हैँ जिसे हृद्य की 
बिस्मयाविष्टता' भी कह सकते है । यह “चमत्कार? अथवा यह 'विरमयावेश? अद्भुत रस 


का स्वरूप है । प्रत्येक रस के अनुभव में यह “ 
यु यह्‌ विस्मयावेश? हुआ करता है । इसलिये 
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यदि यह कहा जाय कि अद्धत रस ही समस्त शङ्गारादि रसों की प्रकृति? है जिसकी 
अपेक्षा अन्य श्यङ्घारादि रस 'विक्रांति रूप हैं तो सर्वथा युक्तियुक्त ही होगा । विश्वनाथ 
कविराज के अपितामह कविपण्डित नारायण की यही मान्यता थी कि--“चमत्कार' के 
ही रससर्वस्व होने के कारण अद्भुत रस को ही समस्त रसों की 'प्रकृति” मानना रसास्वाद 
का वास्तविक विश्लेषण है-- 
“रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । 
तञ्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः॥ 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ | 
( सा० द० : परिच्छेद ३ ) 
अर्थात्‌ यदि रस का सार चमत्कार ( हृदयविस्तार अथवा विस्मय ) है और इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि “चमत्कार” ही रस का सार है तब यह निःसंदिग्ध है कि समस्त रसा 
के अनुभवों में “विस्मय” का ही अनुभव हुआ करता है और अद्भुत! ही चह रस है 
जिसे ५श्ठार' आदि सभी रसों का रस माना जा सकता है। 
चित्त की द्रुति’ और 'दीप्ति' के रूप में रसास्वाद का जो विश्लेषण है उसमें भी 
(चित्तविस्तृति' अथवा “विस्मय” के अनुप्राणन का विश्लेषण किया जा सकता है । 
आज्ञार-करुण आदि में “चित्तद्रति' और चीर-रोद्र आदि में चित्तदीप्ति' वस्तुतः “चमत्कार 
का ही स्वरूप हे अथवा “विस्मय” का ही स्वभावपरिस्पन्द है । सभी रसा के आस्वाद में 
“विस्मय” के इस अनुप्राणन के ही कारण, कविपण्डित नारायण ने अद्भुत रस को 
समस्त रसा में अनुप्रविष्, समस्त रसा में अन्तर्व्याप्त, समस्त रसा का अन्तर्नियामक 
ओर समस्त रसा का सार माना है । संभवतः कविपण्डित नारायण की ही इस मान्यता 
का प्रभाव आलङ्कारिक भानुदत्त पर पडा है जिससे उन्होंने अपनी “रसतरङ्गिणी' ( १म ) 
में, श्ज्ञारादि रसा के आनन्दचमत्कार में, चित्तविस्तृति' अ्रथवा “विस्मय” को ही अंगरूप 
से स्वीकार किया है-- 
“श्ज्ञारादौ चमत्कारदर्शनाद यत्र मनोविस्तृतिरङ्गतया भासते तत्र शज्ञा- 
रादयो रसाः । प्राधान्येन यत्र भासते तत्राद्भुत एव रसः |” 


विश्वनाथ कविराज ने यद्यपि स्पष्टतया यह नहीं कहा कि अदूभुत ही सभी रसां 
का 'प्रकृति'भूत रस है किन्तु जिस उल्लास सें उन्हाने अपने प्रपितामह द्वारा प्रतिपादित, 


- समस्त रसो में “चमत्कारः और 'अदूभुताचुप्राणन' के सिद्धान्त का उल्लेख किया है उसे 


देखते यह कहना असंगत नहीं कि विश्वनाथ कविराज भी इसी सिद्धान्त के ठठः 
अथवा पक्षपाती हैं । 
नाव्यशाब्न के रससिद्धान्त के प्रवतेन-काल से ही रसां के “प्रकृतिविकृतिभाव, पर 


| नाय्याचार्यो का विचार-विमर्श चलता आ रहा है । महाकवि लोग भौ नव रसो में 


एकरसता की सूक्ष्म सूचना देते आ रहे हैं। महाकवि भवभूति ने आनन्दातिरेकं के | 
साथ “करण! को ही कूटस्थ रस और अन्य रसो को 'करुण” का विवत' माना है-- | 
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“एको रसः करुण एव निमित्तभेदादू 
भिन्नः थक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवतोन्‌ | । १ 
आवतेबुद्‌बुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तम्‌ ॥?( उ० रा० : ३. ४७) 
इस सूक्ति की 'चीरराघव'रचित व्याख्या यह है 
(एक इति | रस्यते स्वाद्यते इति रसः काव्यानुशीलनाभ्यासवशाविशदी- 
भूतबर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यसामाजिकमनोसुङुरभाव्यमानतया निर्भेरानन्द- 
संबिद्रूपः । करुण इष्टजनबियोगजन्य दुःखातिशयः | एक एव सन्नपि निमित्तः 
भेदादूव्यञ्ञकविभाबादिविच्छित्तिविशेषात्‌ भिन्नः विलक्षणः | प्रथकृप्रथगविवः 
तीन्‌ परस्परविलक्षणश्ङ्गराद्यात्मना परिणामान्‌। “व्यस्तपरिणामः स्याद्‌ 
विवर्तः? इति कपिलः | श्रयते भजतेः `` । इदमत्र कवेमेतम्‌--यद्यपि श्रज्ठार 
एव एको रस इति श्रृङ्गारप्रकाशकारादिमतम्‌ तथापि प्राचुयीद्रागिविरागिसाधा- 
रण्यात्‌ करुण एक एव रसः, अन्ये तु तद्विकृतमय । इति ।' 


इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाकवि भचभूति के अनुसार श्टंगारादि रस एक च 
TNT SC, २, हें . 

करण रस के ही चिवर्त हैं और उसी प्रकार 'विवर्त' हें जिस प्रकार बुदूबुद-तरज्ञ आदि विचार 

एक सलिलरूप तत्त्व के “चिचत” हुआ करते हैं । ने कर 


¢ >> ~ २ त्य ८५ 
आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार प्रकृतिभूत 'रस” शान्त है और श्वंगारादि रस दर्शन 


क ही 'विकृति'रूप हें । भरतनाथ्यशास्न की ये पंक्तियाँ भी इसी ओर निर्देश द्रति 5 
करती हैं--- ई 


“भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः ।. 
विकारः प्रक्ृतेजोतः पुनस्तत्रेष लीयते ॥ 
स्व स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादू भावः प्रवत्तेते । 
पुर्नानमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥? 

( नाट्यशात्र : ६. ३३५-२३६, गायकवाड संस्करण, प्रथम) "एकरस 


इन धारणाओं के ही कारण आचाय अभिनवगुप्त ने यह कहा न | ४ 
पत्र सवरसाना शान्तप्राय एवास्वादः, विषयेभ्यो विपरिवृत्त्या |” हृशीव 


किन हू ( अभिनवभारती : अध्याय ९) रसान्त्‌ 
न्ठु शन्ार-्रकाशकार भोजराज ने 'करुण” और शान्त? को रस-प्रकृति? न मानकर 


शगार को ही रसा का प्रकृतिभूत एक रस माना है-- 
'आभावनोदयमनन्यधिया जनेन ८ 
भाव्यते मनसि भावनया स भाव: | | । र 


यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः - अ 
साहङकृतौ हृदि पर स्वदते रसोउसौ ।।? ' को करा 
अर्थात्‌ रति, हास आदि तो भाव/रूप हैं. जो सहृदय सामाजिक की भावना में भावित | 
4 ले दै. और जो रस' है वह इन भावों और इनकी भावनाओं से परे, उस | 
अहार रूप शङ्गार का आवाद है जिसे एक कूटस्थ 'रस'त्रह्म कहा जा सकता (6 जोत 
| ३ 7 
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अभिपुराण की ये पंक्तियाँ भी इसी २श्गाररूप. प्रकृतिभूत रस का निर्देश करती हैन 
अक्षर परमं ब्रह्म सनातनमजं विशु। 


- ४७) वेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीस्धरम्‌ ॥। 
आनन्दस्सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन | 
बेशदी- व्यक्तिस्सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्या ॥ 
नन्दः द्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः। 
मि ततो5भिमानस्तत्रेदै समाप्त भुवनत्रयम्‌ ॥ 
ग्‌बिव- अभिमानाद्रतिस्सा च परिपोषमुपेयुषी | 
याद व्यभिचायाँदिसामान्यात्‌ शृङ्गार इति गीयते॥ 
श्रृङ्गार तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः | 
स स्वस्वस्थायिविशेषोत्थपरिपोषस्वलक्षणाः ॥' 
( अम्निपुराण : अध्याय ३३९. १-६ ), 
[स एक वस्तुतः विश्वनाथ कविराज के समय में इस रसविषयक 'प्रकृतिविकृतिभाव? काः 


| आदि ` विचारविमर्श पर्याप्त रूप से प्रचलित दिखाई देता है । विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह 
ने करुण, शान्त और श्वज्ञार की अपेक्षा “अद्भुत में ही चमत्कार-रहस्य का 
दि रस दर्शन किया था और उसी को रसास्वाद की कसौटी माना था जो कि क्या चित्त की 
निर्देश द्रुति और क्या चित्त की दीप्ति-दोना में अन्तर्व्याप्त देखा जा सकता है । 
सम्भवतः “अदूभुतदपण” के रचयिता कचि महादेव ( १७ वीं शताब्दी ) की यह 
सूक्ति कविपण्डित नारायण के “अदूभुत्‌-रहस्य का ही उन्मीलन करती प्रतीत होती हे-- 
“यत्सत्यमभितः स्तब्धैरिन्दरयैरिन्द्रजालबत्‌ | 
अदूमुनेकरसावृत्तिरन्तर्मीलयतीब माम्‌ ||? (काव्यमाला : ५५. ४.८), 
थम) एकरसवाद” की यह मर्यादा आचार्य अभिनवगुप्त की इस उक्तिसे सवेथा प्रमाणित है-- 
| “ततश्च मुख्यभूतान्महारसात्‌ स्फोटटशीव असत्यानि वा, अन्विताभिधान- 
दृशीव उभयात्मकानि सत्यानि वा; अभिहितान्वयदृशीव तत्समुदायिरूपाणि वाः 
ग ६) रसान्तराणि भागाभिनिवेरादृष्टानि रूप्यन्ते |! ( अभिनवभारती १. पृष्ठ २६९ ) 
पानक . म ४ 
| करुणादिषु च सुखमयत्वमेव 


। रस’ आहाद अथवा आनन्दरूप है । रसां में करण” की गणना आदिकाब्य 
रामायण की रचना के बाद से ही होती आ रही है । रामायण को आदिकवि वाल्मीकि 


| कोन्चदन्द्र के वियोग के दुःखद दृश्य से उत्पन्न म 


३, ४ सा० भ० 
00-0. In स्‍10॥0 क 
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रामायण की कविता बन गया। महाकवि कालिदास की इस धारणा के समान हो अर्थात 
-ध्चरि न्दवघेन की भी ट्रे मान र 

“वनिकार आनन्दचधन की भी धारणा रही हे” 
९ दिकवेः प्रमोद 
काव्यस्यात्मा स एवाथस्तथा चादिकवंः पुरा | ली है 
च दि ध्चः ठ [< 
क्रौन्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः | (ववन्यालोक : १. ५) या 
अर्थात्‌ रस’ ही सहृदय-हृदय-संवेद्य काव्य का सारतत्त्व है । महाकवि वाल्मीकि के कौन र 
रामायण-काव्य का जो 'करुण रूप परमार्थ है वही उसका 'रस? अथवा आहाद अथवा “दुःखा 
आनन्द है । f 


किन्तु तब भी “करण? की रसरूपता अथवा आहादमयता के सम्बन्ध में दो 
प्रकार की विचारधारायें प्रवर्तित हुई हैं। पहली तो वह है जिसे हम आचार्य आनन्द- 
-चर्धेन की विचारधारा के रूप में ऊपर देख चुके हें और दूसरी चह जिसकी प्राचीन 


'परम्परा इन उक्तियों में परिपुष्ट प्रतीत होती है-- द 
ह स्याषि 
( १) 'झुखदुःखात्मको रसः? ( अर्थात्‌ रसा में 'करुण” की. गणना के देखते यह ३ 
-मानना आवश्यक है कि “रस? केचल सुखात्मक नहीं अपितु दुःखात्मक भी है ।) | 
:( नांव्यद््षण : पृष्ठ १५८.) 
(२) द्र्वीभावस्य सत्त्वधरमत्वात्‌, तं बिना च स्थायिभावासम्भवात्‌ ; 
2 पी) ७, €*. het) 
सत्त्वगुणस्य च सुखरूपत्वात्‌ , सर्वेषां भावानां सुखमयत्वेऽपि रजस्तमो5श- 
मिश्रणात्‌ तारतम्यमवगन्तव्यम्‌ | अतो न सर्वेषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः ।' 
( अर्थात्‌ चेसे समस्त रत्यादिः स्थायी भावों का आस्वाद सुखास्वाद है किन्छु शोक 
आदि कतिपय स्थायी भाषों के आस्वाद में सुख का किश्विन्मात्र न्यूनत्व अवश्य मानना 
चाहिये ) । ( मधुसूदनसरस्वती : भक्तिरसायन : पृष्ठ २२ ) 
3 "करुण 
विश्वनाथ कविराज आचार्यं आनन्दवर्धन की मर्यादा के मानने वाले हैं । साथ ही विभाव 
साथ दशरूपककार की यह 'करुण'समीक्षा उनके लिये इस. बात का प्रमाण है कि अनुचि 
“करुण? आहादमय है, दुःखात्मक नही - ` सेतो 
¢ “2 [os ~ 
नउ च उक्त शज्ञारवीरदास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्यार्थसम्भेदाः आदि 
दानन्दोद्धब इति’ करुणादौ तु दुःखात्मके कथमिवासौ ( आनन्दः) प्राठु- ५ 


ष्यात्‌ ! तथा हि तत्र करुणात्मककाव्यश्रवणादूदुःखाविभावोउश्रुपातादयश्च॒. गह्नाघ 
रसिकानामपि प्रादुभवन्ति, न चेतदानन्दात्मकत्वे सति युज्यते | सत्यमेतत्‌ , ५ 
_ वस्थाया कुट्टमिते खीणाम्‌ , अन्यश्च लौकिकात करुणात्‌ काव्यकरुणः, तथा हादहे 
ह्यत्रोत्तरोत्तरा रसिकानां प्रवृत्त: | यदि च लोकिककरुणवद्‌ दुःखात्मकत्व« सत्यर 
मेवेह स्यात्तदा न कश्चिदत्र भवेत; ततः करुणेकरसानां रामायणादिमहा- | । 
अबन्धानामुच्छेद एव भवेत्‌ | "`` "तस्माद्रसान्तरवत्‌ करुणस्याप्यानन्दा- फल्पि 
त्मकत्वमेब ।! ( दशरूपक : «थे प्रकाश ) 52% 55 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


नही 


Diamine न 


ह्वोदहेतुत्वम्‌ । प्रत्युत नायक इव सहंदयेडपि दुःखजननस्येवोचित्यात्‌। न च 
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( २७ ) 


अर्थात्‌ चेसे तो लोगो ने “श्रङ्गारादि को प्रमोदात्मक और “करुण” को दःखात्मक 
मान रखा है किन्तु बात वस्तुतः यह हैं कि “करण भी श्रङ्घारादि रसो की ही भाँति 
प्रमो दात्मक? अथवा 'आनन्दसार रस हैं। जिन लोगों ने 'करुण? में दःखात्मकता मान 
ली हे उन्हाने लोक्रिक्र “करुण? से काव्य-नाट्य के “करुण? का स्पष्टतया विवेक नहीं 
किया हे । यादि काव्य-कहण आनन्दमय न होता तो आदिकाव्य रामायण के प्रति 


कौन सहृदय सामाजिक उन्मुख होता? 'करुण'रस है और “करुण? को लेकर रस की 


“दुःखात्मक्रता? की मान्यता अनुचित है । 
_ विश्वनाथ कविराज ने इसीलिये कहा है-- 
'करुणादाबपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ ॥ 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌। 
किं च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुख: ॥ 
न हि कश्चित्‌ सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रवत्तते । करुणादिषु च सकलः 
स्याषि साभिनिवेशप्रवृत्तिदर्शनात सुखमयत्वमेव | 
अनुपपत्त्यन्तरमाह- 
तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता । 
ननु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह— 
हेतुत्वं शोकहषोदेगतेभ्यो लोकसंश्रयात्‌॥ 
शोकहुर्षादयो लोके जायन्तां नाम लोकिकाः | 
अलौकिकविभावत्वं प्राप्नेभ्यः काव्यसंश्रयात्‌॥ 
सुखं संजायते तेभ्यस्सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः ।? 
( साहित्यदपण : ३. ४-८ ) 
तात्पर्य यह है कि जो काव्य-मर्मज्ञ करुण? को आनन्दात्मक नहीं मानते वे या तो 
“करुण? के आनन्दचमत्काररूप अनुभव से वंचित हें या करुण? के विभावादि में 
विभावनादि-व्यापार के बदले कारणत्वादिं का ही व्यापार मान लेते हैं जो कि सर्वथा 
अनुचित है । लोक के “शोक? से दुःख होना स्वाभाविक है किन्तु काव्य-नाव्य के “शोक? 
से तो सुख का ही संवेदन संभव है. जिसमें सहृदयां का हृदय साक्षी है और रामायण 
आदि महाकाव्य का आनन्द-चमत्कार प्रमाण हे । ॥ 
“करुण? को आह्वादात्मकता की इस परम्परागत प्रबल धारणा का प्रवाह रस" 
गङ्गाधर'कार की इस उक्ति में दिखाई दे रहा है-- 


नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सह्ृदयेऽपि सुखविशेषजनकता; 
करुणरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेठुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सहृदया- 


सत्यस्य शोकादेठुंःखजनकत्वं क्लुं न कल्पितस्येति नायकानामेब 
सहृदयस्येति वाच्यम्‌ | रञ्ज॒सपीदेभेयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्तेः | स 
कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपततेश्वेति चेत्‌ | सत्यम्‌ | श्वज्ञारप्रधानकाव्येभ्य 


sr 


कक ॥ अ. 
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( रऽ ) 
-करुणप्रधानकाव्येभ््योऽपि यदि केवलाहाद एव सहृदयह्ृदयप्रमाणकस्तदा ` 
कार्योनुरोघेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्नेकोत्तरकाव्यव्यापारस्यवाह्नादप्रयोजकत्व- 
सिव दःखप्रतिबन्धकत्वसपि कल्पनीयम्‌ | अथ यद्याह्माद इव दुःखमपि प्रमाण ग्या 
सिद्ध तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयम्‌ | स्व-स्वकारणवशाञ्चोभयमपि भवि 
ष्याते। अथ तत्र कवीना कतुम्‌, सहृदयाना च श्रोतुं कथं प्रवृत्ति: ? अनिष्ट- i 


साधनत्वेन निवृत्तेरचितत्वादिति चेत्‌ | इष्टस्याथिक्यादानिष्टस्य च न्यूनखा- जाया 
शचन्द्नद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तरुपपत्तेः । केवलाह्लादवादेना तु प्रदात्तरप्रत्यूह ३ 
bi अश्रपातादयोऽपि तत्तदानन्दाचुभवस्वाभाव्यात्‌, न तु ठुःखात्‌। अत एव ४ 
| भगबदूभक्तानां भगबद्वर्णनाकणेनादश्रुपातादय उपपद्यन्ते | न हि तत्र जावपि त्बव्य 
। दःखानभवो5स्ति | न च करुणरसादो स्वात्मनि शोकादिमद्दशरथादितादात्म्या- 

रोपे यद्याह्वादस्तदा स्वप्नादौ संनिपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌, जिसे 5 
आनुभविक च केवलं तत्र दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यप्‌ | अयं हि ‘ 
लोकोत्तरस्य काठ्यव्यापारस्य माहमा, यत्प्रयोज्या अरमणीया अपि शोकादय 
पदाथों आह्वादमलौकिक जनयन्ति । विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारज निर्वेद 
"आस्वाद: प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ |! ( रसगङ्गाधर : १म आनन ) 


सतत्त्व 
अर्थात्‌ करुण? रस है--यह मान्यता ही “लोक? और “काव्य? के वेलक्षण्य का एक अन्य 
-प्रबल प्रमाण है । लोक के “दुःष्यन्तादि? के हृदय में, इष्टजन के नाश के कारण उत्पन्न किन्तु 
“शोक? भले ही दुःखात्मक हो, जैसा कि हुआ ही करता है, किन्तु काव्य-नाव्य के मानने 
-दःष्यन्तादि के हृदय के जिस “शोक! का अभिव्यञ्जन कवि करता है वह प्रमोदात्मक ही 
हो सकता है । काव्य-नाव्य क्री लोकोत्तर शक्ति की ही यह महिमा हे कि लोक के 2 
दुः्खात्मक शोकादिरूप पदार्थ भी काव्य-नाव्य में अवतीर्ण होकर आहादात्मक ही प्रतीत तिंपर 
“होने लगते हें । भगवदूगुणकीर्तन से साधु-सन्तों की आँखों से आंसू बह निकलते हैं 2 र 


'किन्तु ये आंसू दुःख के आंसू नहीं अपि तु आनन्दातिरेक के आंसू हुआ करते है । 
करुण” काव्य के श्रवण अथवा 'करुण>नाठ्य के दर्शन से भी सहृदय सामाजिकों के eR 
हृदय और नेत्र आद्र हो जाते हैं किन्तु इनकी यह आद्रता दुःख के कारण नहीं अपि ठु. णिः 
सुख के ही कारण हुआ करती हे । 'करुण” रस है, आनन्दानुभवरूप काव्यार्थ हे। जो णभ 
करुण को रस अथवा आनन्द-चमत्कार न मान सके वह कला और काव्य के क्षेत्र मै किन्तु 


विचरण करने का अधिकारी नहीं । जो “करुण? में दुःख मानता है उसे 'कविता? और रम” 
कला? की कोई पहचान नहीं । 


शान्तः शमस्थायिभावः 

oo ् ह 

विश्वनाथ कविराज शान्तरस के समर्थक काव्याचार्यों में हे । आचार्य मम्मट भी धू 
शान्तरस का समथन कर चुके हैं । किन्तु दोनो वायो में शान्तरस के स्थायीभाव के. रस हो 
“संबन्ध में मतभेद है। आचार्य मम्मट के अनुसार शान्तरस का स्थायीभाव 'निवेंद? है है 
“निर्वदस्थायिभावो5स्ति शान्तोऽपि नवमो रसः |? ( क्राव्यप्रकाश : .४थ उल्लास ) 


स्प 
[a 

2 

OQ 
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( २६ ) 


आचाय सम्मट ने 'निर्वेद' को शान्त का स्थायीभाव इसलिये माना है क्योंकि: 
नाव्याचायं भरत ने अमङ्गलास्पद भी निर्वेद? शब्द से २३ व्यभिचारिभावो की गणना 
प्रारम्भ कौ थी और ऐसा करने में उनका यही उद्देश्य था कि "निर्वेद? स्थायीभाव के 
भी रूप में अभिव्यक्त हो सकता हे और जिसे शान्तरस के रूप में नवम रस माना 
जाया करता है वह यही अभिव्यक्त स्थायीरूप “निर्वेद” है । 


आचाय मम्मर की इस मान्यता का आधार अभिनवभारती की यह उक्ति है-- 

'तत्त्वज्ञानजो निर्वेदोऽस्य स्थायी । एतदर्थमेव उभयधर्मोपजीवित्व(स्थायि-- 
त्वव्यभिचारित्वरूपधर्मोपजीवित्व)ल्यापनाय अमङ्गलभूतोऽप्यसो पूर्व निर्दिष्ट: 

( अभिनवभारती : पृष्ठ २६९-७० ): 
जिसे अभिनवभारती ( पृष्ठ ३३४ ) की यह उक्ति और भी स्पष्ट कर रही है--. 

“या चासौ तथाभूता ( मोक्षरूपपरमपुरुषार्थोचिता ) चित्तवृत्तिः सैवात्र 
(शान्तरसे ) स्थायिभावः | एतत्तु चिन्त्यमू-किन्नामाउसौ ? तत्त्वज्ञानोत्त्थतो 
निर्वेद इति केचित्‌ | तथा हि दारिद्रयादिप्रभवो यो निर्वेदः ततोऽन्य एव, हेतो-- 
स्तत्त्वज्ञानस्य वेलक्षण्यात्‌। स्थायिसञ्चारिमध्ये च एतदर्थमेबायं पठितः, 
अन्यथा माङ्गलिको सुनिस्तथा न पठेत्‌ ।? 
किन्तु विश्वनाथ कविराज “निर्वेद” के स्थान पर “शम” को ही शान्तरस का स्थायीभाव. 
मानने के पक्षपाती हैं-- 

“शान्तः शमस्थायिभावः उत्तमप्रकृतिमेतः ॥7 ( साहित्यदर्पण : श्य परिच्छेद )' 
विश्वनाथ कविराज के सामने अभिनवभारती? का वह उल्लेख प्रमाण है जिसमें: 


कतिपय नाव्याचायोँ की मान्यता के अनुसार, शान्तरस के स्थायीभाव के रूप में, राम” 
भी प्रतिपादित किया गया है-- 

“शमशान्तयोः पयोयत्वं तु हासहास्याभ्यां व्याख्यातम्‌| सिद्धसाध्यतयाः 
लौकिकालौकिकत्वेन साधारणासाधारणतया च वेलक्षण्यं शमशान्तयोरपि 
सुलभमेब |? ( अभिनवभारती : पृष्ठ २३६ ) 
किन्तु इससे भी बढ़कर प्रमाण 'दशरूपक'कार का यह “शान्त“बिमशे है जिसमें. 
“शम? शान्त के स्थायी रूप से निरूपित किया गया है 

“निर्वेदादिरताद्रप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ |” ( द० रू० : ४. ३६ ) 
“शमम्रकर्षोऽनिर्वाच्यो सुदितादेस्तदात्मता |” ( द० रू० : ४. ४५ ) 

यद्यपि विश्वनाथ कविराज “शान्तरस के सम्बन्ध में’ “दशरूपक'कार के इस मत 

का खण्डन करते हैं कि शान्त नाव्य का रस नहीं अपितु काव्य का ही यथाकथेश्चित्‌' 


|` हो सकता है किन्तु निवेद? के बदले शम? को शान्तरस का स्थायीभाव मानने: | 
में उन्होंने दरारूपककार का अनुसरण भी क्रिया है । I की 
अस्तु, यहाँ यह देखना है कि 'शम? और “निर्वेद” में; शान्तरस के स्थायी 
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भाव के रूप में कोन अधिक मान्य है । "निवेद? का अभिप्राय, साधारणतया, स्चावमानन' 
हुआ करता है । दशरूपककार ने इसीलिये कहा है-- 


“तत्त्वज्ञानापदीष्यांदेनिर्वेदः स्वावमाननम्‌ | है 
तत्र चिन्ताश्रुनिःश्वासवेबण्यौच्छ्लासदीनताः॥? ( दशरूपक : ४.९) 
विश्वनाथ कविराज भौ “दशरूपक'कार का ही अनुसरण करते हुए कहते हैं-- सव 
'तत्त्वज्ञानापदीष्यीदेनिवंदः स्वावमाननम्‌[ यह 
देन्यचिन्ताश्रुनिःश्वासवैवर्ण्योच्छुसितादिकृत्‌ |? (सा० द०:३२.१४२) हु 
और आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार भी "निवेद? की उत्पत्ति में 'तत्त्वज्ञान' के अतिरिक्त 
दारिद्रय आदि ही कारणरूप से रहा करते हैं--- 
“तत्र निर्वेदो नाम दारिद्रयव्याध्यवमानाधित्तेपाकऋ्ष्टफ्रोधताडनेष्टजनवियोग- 
तत्त्वज्ञानादिभिविभावेरुत्पद्मते |! ( अभिनव भारती : १ भाग, पृष्ठ २५७ जा 
किन्तु आचाय मम्मट ने जिस "निवेद? को शान्त: का. स्थायीभाव माना है. वह व्‌ 
स्वाचमानन” नहीं हो सकता, क्योंकि उनके उद्धृत उदाहरण-- 
'अहो वा हारेबा कुसुमशयने वा हृषदि वा तः 
मणौ वा लोष्ठे बा बलबति रिपौ बा सुहृदि वा । 
तृणे वा खैणे बा मम समदृशो यान्ति दिवसाः 
कचित्‌ पुण्यारण्ये शिब शिव {शिवेति प्रलपतः ।।? 
ट द ( काव्यप्रकाश : ४थ उल्लास ) में 
में 'स्वाचमानन' का कोई अभिप्राय प्रकट नहीं होता । यहाँ तो “आत्मानात्मविवेक से 
भि ऊँची भूमिका में स्थित तत्त्वज्ञानी की वह भावना अभिव्यक्त हो रहो है जो सर्वत्र सु 
शिवाद्वेत का दशन कर रही हे । यह शिवाद्वेत की भावना सर्वत्र 'समदर्शिता? का शा 
अतीक है । तच्चज्ञान' और 'समदर्शिता” में यहाँ उस एकरसता का अभिप्राय प्रकट 
ही रहा है जो कि श्रीमद्भगवद्गीता की इस सूक्ति से प्रमाणित है-- क्षे 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | छु 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥? का 
इहैव तेजितस्सगो येषां साम्ये स्थितं मनः | रा 
निदोषं हि समं ब्रहम तस्माद त्रह्मणि ते स्थिताः | b | टी 
त ३ कक ( श्रीमद्धगचद्दीता : ५. १८, १९ कर 
हो “पण्डितत्व? का अभिप्राय _आत्मयाथात्म्यवेदन' अथवा ज्ञान के द्वारा | री 
अज्ञान का नाश” है और समदशिता' का अभिप्राय 'एक अविक्रिय त्रह्म का दर्शन है... 
जसा कि श्रीमगचत्पाद शङ्कर का मत है अथवा कृति के विषम आकारों से विलक्षण 
ज्ञानंकाकाररूप एक आत्मा का दर्शन है जैसा कि श्री भगवद्रामानुजाचार्य का सिद्धान्त हि ^ 


हे और जहाँ “आत्मसाम्य में स्थिति 


का अभिप्राय 
जो कि संसारविजय के समान है ॥? TP म का अभिनय है 


८८-90. ` ० Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अव) यदि यह निवेद 'स्वाचमाननःरूप नहीं तब इसका क्या स्वरूप है? 
आचाय मम्मट ने "निवद? का लक्षण नहीं किया हे किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
शान्तरस का स्थायी यह निवेद? दारिद्रच-व्याधि-अचमान-अधिच्षेप-इष्टजनचियोग 
आदि-आदि कारणों से उत्पन्न निर्वेद? नहों अपितु तत्त्वज्ञानसम्भूत ही "निवद? हो 
सकता है । किन्तु 'तत्त्वज्ञान? होनेवाला "निर्वेद? स्वाचमानरूप नहीं हुआ करता । 
यह "निचद” अभाचरूप नहीं अपितु एक भावरूप पदार्थ हे । समदर्शी पुरुष ब्रह्मभूत 
हुआ करते हैं । समदरिता ब्रह्मभाव है जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता का वचन है-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समरुसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता : १८.५४ ) 
इस "निवेद? का ही नामान्तर 'तृष्णाक्षयसुख” हे जिसका उल्लेख आचाय -आनन्द- 
चधन ने किया हे 


शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव | 


तथा चोक्तम- 
यञ्च कामसुखं लोके यश्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहंत षोडशीं कलाम्‌।।? (ध्व० लो० उद्योत २) 
इस 'निवेंद? और तृष्णाक्षयसुख' का समीकरण आचायं अभिनवगुप्त के शब्दा 
में इस प्रकार है--' 
तृष्णाना विषयाभिलाषाणां यः क्षय सर्वेतो निवृत्तिरूपो [चवदस्तद्न 
सुखं तस्य स्थायिभूतस्य यः परिपोषः रस्यमानताक्रतस्तदेव लक्षणं यस्य स 
शान्तो रस : |? (-ध्वन्यालोकलोचन : ३. २६ ) 
इस प्रकार शान्त के स्थायी भाव के रूप में आचार्य आनन्दवर्धन का 'तृष्णा- 
क्षयसुख’ के प्रति पक्षपात और आंचार्य मम्मट का "निर्वेद? के प्रति पक्षपात- एक ही 
तत्त्व के प्रति पक्षपात है । 'तृष्णाक्षयसुख’ के स्थान पर आचार्य मम्मट ने 'निवेंद? 
का नाम इसलिये लिया है क्योंकि. “निवेद? नाव्यशात्र में परिगणित ४९ भावा में 
आता है किन्तु आचार्य मम्मट का निवेद “न शोचति न कांक्षति? अथवा 'तृष्णाक्षयसुख? 


का ही अभिप्राय रखता है । ध्वनिकार ने निर्वेद? के अभिप्राय के प्रकाशनाथ “तृष्णाः ` 


क्षयसुख” का ` उल्लेख किया है । जोकि सवथा युक्तियुक्त है, जैसा कि लोचनकार को 
उपयुक्त धारणा से स्पष्ट है । ` 

अब यह देखना है कि विश्वनाथ कविराज ने जिस “शम” को शान्त का. स्थायी 
माना हे वह “शम? क्या है? विश्वनाथ कविराज के अनुसार “शाम” का अभिप्राय 


Es स्वात्मविश्रामजं सुखम्‌? का ग्रभिप्राय है न कि “वैराग्य आदि के द्वारा 


निविकारचित्तता? का । यह “शाम” आत्मस्वभावरूप है, तत्त्वज्ञान अथवा आत्मश्षानरूप दे. 
और निवेंदरूप है जैसा कि आचार्य अभिनवगुप्त का कथन है | 
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“शम आत्मस्वभावः स शमशब्देन सुनिना व्यपदिष्टः | यदि तु स एव 
शमशब्देन व्यपदिश्यते, निर्वेदशाब्देन वा, तन्न कश्चिद्‌ बाधः ।' ` 'तदिद्‌- 


मात्मस्वरूपमेब तत्त्वज्ञानं शमः तथा च यत्कालुष्योपरागबिशेषा एवात्मनो 
रत्यादयः ।' ` `तत्त्वज्ञानलक्षणस्य च स्थायिनः समस्तोऽयं लोकिकालोकिक- 
चित्तवत्तिकलापो व्यभिचारितामभ्येति। ` "तत्त्वास्वादोऽस्य कीदृशः ? उच्यते 
उपरागदायिभिः उत्साहरत्यादिभिरुपरक्तं यदात्मस्वरूपं तदेव विरलो म्भित- 
रल्नान्तरालनिभी समानसिततरसूत्रवद्‌आभातस्वरूपं सकलेषु रत्यादिषु उपरज्ज- 
केषु तथाभात्रेनापि सकृद्‌ बिभातोऽयमात्मेति न्यायेन : भासमानं पराङ्मुखः 
तात्मकसकलदुःखजालहीनं परमानन्दलाभसंविदेकत्वेन काठ्यप्रयोगप्रबन्धाभ्यां' 
साधारणतया निभासमानं अन्तमुखावस्था भेदेन लोकोत्तरानन्दानयनं तथाविधः 


CLS he LoS 


हृद्यं विधत्ते हत | ( अभिनवभारती ) 
यहाँ आचाय अभिनवगुप्त ने “शम? और 'निर्वेद? का भी समीकरण स्थापित किया 
है क्योंकि जैसे 'शम” आत्मस्वभाव है वेसे ही 'निर्वेद? भी आत्मस्वभाव-रूप ही है । 
श्रीमद्भगवद्गीता ( २. ५२ ) की इस सूक्ति अर्थात्‌--- 
“यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा यन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥? 
की व्याख्या में श्री आचार्य आनन्दतीर्थ ने भी निर्वेद? का अभिप्राय "नितरां 


लाभ” अथवा 'निरतिशयलाभ? ही लिया है । यह "निरतिशयलाभ? आत्मारामता-रूप 
महालाभ है । 


इन उपयुक्त विचारधाराओं के देखते 'निर्वेद? अथवा उसके समानार्थक शम? 
या तृणाक्षयसुख' या 'आत्मज्ञान' आदि को शान्तरस के स्थायी मानने में को$ 
तात्त्विक भेद नहीं अपितु अन्ततोगत्वा शब्द-भेद ही प्रतीत होता है । 
ड्स "शम? के दृश्य” अथवा श्रव्य काव्य के बन्ध से अभिव्यञ्ञन में कोई वेषम्य 
नहीं जैसा कि विश्वनाथ कविराज ने स्पष्ट कहा है-- 
'युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः | 
/रसतामेति तदस्मिन्‌ संचायीदे: स्थितिञ्च न विरुद्धा ॥ 
यञ्चास्मन्‌ सुखाभात्रोऽप्युक्तर्तस्य वैषरि त्वान्न विरोध 
प्युक्तस्तस्य वषयिकसुखपरतवान्न विरोधः |? 
ह ( साहित्यदर्पण : ३. २५० » 
विशिष्टद्वेतदर्शन के आचार्य वेदान्तदेशिक भी यही मानते हैं क्रि शाम? के अभिः 
नय अथवा वर्णन में कोई भेद नहीं और न को$ दे 
२ भद नहीं आर न कोई अनुपपत्ति ही है-- 
८ LoS LoS ~ 
असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्ज्ञारिता 
कळ eT परिचिनोति बीरायितम्‌ । 
1विरद्भुतस्तदलमल्पसारेः परे: 


रामस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेदो रसः ॥ 
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न हि वयमवधूतनिखलधर्माणामलेपकानां मतमभिनेष्यामः ।'** सन्ति 
खलु भगवता गीताचार्येण सहस्रशः प्रतिपादिताः सात्त्विकेन त्यागेन 
पारकांमता निवृत्तिथमपद्धृतिनियता विविधा व्यापाराः यदभिनयेन र॑गोपज्ञीः 
बिनामाजीवावकाशः |” ( सङ्गल्पसूर्योदय : १. १९ ) 


स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विटु 

काव्यप्रकाशकार ने “वत्सलः रस का स्वरूपनिदेश इसलिये नहीं किया क्योंकि 
उनको दृष्टि में पुत्रादिविष्रयक रतिभाव की अभिव्यक्ति रसध्वनि नहीं अपितु भावध्वनि- 
है। साहित्यदर्पणकार ने केवल काव्यप्रकाशकार से नवीनता के प्रदर्शनार्थ 'वत्सल रस 
का उल्लेख नहीं किया है अपितु अपने समय के सहृदयों की विचारधारां के 
अनुमोदन में “वात्सल्य? की अभिव्यक्ति को 'वत्सल' रस माना हे । नच रसा के अतिरिक्त 
“चत्सल' को भी रस मानने को एक प्राचीन ही परम्परा है जिसका उल्लेख विश्वनाथकबिराज 
ने स्वयं इस प्रकार किया है-- 


“अथ युनीन्द्रसम्मतो वत्सलः, 
स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं बिदुः। 
स्थायी बत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं सतम्‌ ॥' ` `? 
( साहित्यदर्पण : २. २५१ ) 
वत्सल? रस सुनीन्द्रसम्मत रस हे--यह बात नाब्यशात्र की इस उक्ति से ही 
प्रमाणित हे 
“तत्र हास्यश्श्ङ्कारयोः स्वरितो दात्तेः, वीररौद्राद्भुतेषु उदात्तकम्पिते:, करुण-- 
~ Le [a ९ ~ 
चात्सल्य-भयानकेषु अनुदात्तस्वरितकम्पितवणः पाढ्यमुपपादर्यात ।' 
( नाग्यशाख्न : काव्यमालासंस्करण : पृष्ठ १२७ ) 


ARERR Sr DOSEN a जी मे ८ 


“वत्सल? रस का एक कमिक इतिहास भी है जिसे देखते चत्सल रस के प्रति 
विश्वनाथ कविराज का अभिनिवेश उचित ही लगता हे । कतिपय प्राचीन काव्याचा 
रतिभाव में 'सांप्रयोगिक' और 'असांप्रयोगिक' भेद मानकर, सांप्रयोगिक रति की 
“अभिव्यक्ति? में श्रङ्घार' की भाँति, “असांप्रयोगिक' रति की अभिव्यक्ति में प्रेयान्‌ को 
भी रसख्प में मान चुके हैं जिसका स्थायीभाव स्नेह” है । स्नेह'रूप स्थायीभाव का 
अभिप्राय 'सहत्येम” है । रामायण में राम और सुग्रीच का “स्नेह” अथवा मुद्राराक्षस में 
राक्षस और चन्दनदास का “सुहृत्रेम? सांप्रयोगिक रति नहीं अपितु इससे सवथा 
विलक्षण प्रेमभाव है जिसकी पू्णाभिव्यक्ति को पृथक्‌ रस” मानना आवश्यक है । इसी 
प्रकार “वत्सलता? भी सांप्रयोगिक रतिभाव से एक विलक्षण भाव है जिसकी अभिव्यक्ति. 
वात्सल्य? रस के रूप में स्वाभाविक है । नृपविषयक अथवा युरुविषयक रतिभाव को 
र रति कैसे माना जाय ! इसे प्रीति कहना श्रधिक उपयुक्त है । इसी भाँति 
भगवद्विषयक रतिभाव को “भक्तिः कहना उचित है । ह व तळ 
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से ऐसी रसाभिव्यञ्ञना में देखा जा सकता है जो भ्राम्य? सी प्रतीत होती हो और 
ऐसी लगती हो जिसमें कवि की अशक्ति’ का पता चल जाय-- 


“रतिर्हि भारतवर्षोचितेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः । 
तथा हि अधमप्रकृत्योचित्येनोत्तमप्रकृतेः श््ङ्गारोपनिबन्धे का भवेन्नोपहा- 
स्यता' ` `` ` ` तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तम- 
प्रकृतीभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत्‌ पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव 
सुतारामसभ्यम्‌। तथैवोत्तमदेवतादिविषयम्‌ । यत्त्वेवंविधविषये महाकवीना- 
मप्यसमीच्यकारिता लक्ष्य दृश्यते स दोष एब । स तु शक्तितिरस्कृतत्वान्न 
लच्यत इत्युक्तमेच ।'``''"तथा हि महाकवीनामप्युत्तम देवताविषयप्रसिद्ध- 
सम्भोगश्रङ्गारनिबन्धनाद्यनोचित्यं शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते 
यथा कुमारसम्भवे देवीसम्भोगबर्णनम्‌ |” ( ध्वन्यालोक : श्य उद्योत ) 


यहाँ यह स्पष्ट निर्देश है कि रसाभास” तो क्षम्य है किन्तु “रसभङ्ग' नहीं । 


“रसाभास' और “भावाभास” में रसभङ्ग नहीं होता । रसभन्ग वहाँ होता हे जहाँ 


असभ्यता सी प्रतीत होती हे । और रस-प्रतीति में सहृदय-हृदय उद्दिझ हो उठता है । 
रसाभास और भावाभास में “रसना” हुआ करती है जिससे यहाँ रसभङ्ग का प्रश्न 
नहीं उठता । रसाभासात्मक, भावाभासात्मक काव्य भी "रसात्मक वाक्य? हैं, अरसात्मक 
नहीं । किन्तु जहाँ रसभङ्ग' हो वह काव्य नहीं अपितु काव्याभास हो जायगा । विश्वनाथ 
का यही मत है जैसाकि निम्नपंक्तिं से स्पष्ट हे--- 


प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति । तेषां धीरोदात्तादिता । 
तेषामस्युत्तमाधममध्यमत्वम्‌ । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावर्णने प्रकृति- 
बिपयेयो दोषः | यथा धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छद्याना बालिवधः। 
यथा वा कुमारसम्भवे उत्तमदेबतयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः सम्भोगश्रङ्गार- 
वणनम्‌ | “इदं पित्रोः सम्भोगवर्णनमिवायन्तमनुचित'मितयाहुः । अन्यदनौचित्यं 
देशकालादीनामन्य रकालादीनामन्यथा यदू वर्णनम्‌ । तथा सति हि काव्यस्यासत्यताश्रतिभासेन 
विनेयानामुन्सुखीकारासम्भवः ।? ( साहित्यदर्पण : ७म परिच्छेद ) 
किन्तु यहाँ विश्वनाथ कविराज ने 'कुमारसंभव” के पार्वतीपरमेश्वर-संभोग-बर्णन में 
अक्नतिविपयय” का ही दशन किया है जिससे यहाँ रसभंग की ही मान्यता सिद्ध होती 
दै । किन्तु ध्वनिकार ने इस संभोगवर्णन को “ग्राम्यः और 'कविशक्तितिरस्कृत? कहा 
हे क्योंकि यहाँ “रसभंग” नहीं होता और न रसाभास” ही संभव है । 
रसाभास” के उदाहरणों में, जिन्हें विश्वनाथ कविराज ने उद्धृत किया है, यह 
स्पष्ट नहीं है कि “अनोचित्य? पुरुषायचतुष्टय का विपर्यय है या और कुछ । "जिस 


“अनोचित्य’ से पुरुषार्थचतुष्टय के 
॥ ०3 सहृदय सामाजिक की भ्रान्त - 
है उसका कारण विश्वनाथ कविराज : आन्त धारणा संभव 


अक्ृतिविपयेय” माना हे जो क्रि रसभंग 
ता है । इससे यह अनुमान संभव है कि 
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विश्वनाथ कविराज के अनुसार रसाभास-भावाभासविषयक “अनौचित्य' “असत्यत्व'- 
प्रतिपादक अनौचित्य नहीं अपितु “अयोग्यत्व-प्रतिपादक अनौचित्य है । “असत्यत्व'- 
प्रतिपादक अनौचित्य का संबन्ध “रसभंग” से ही है न कि रस-भावाभासात्मक 
रचनाओं से । 
काव्यं ध्वनिर्गुणी भूतव्यङ्गचं चेति द्विधा मतम्‌ „ 

विश्वनाथ कविराज ने अपने काव्य-लक्षण--वाक्यं रसात्मकं काव्यमू--की दृष्टि से 
'चित्र'काव्य को काव्यभेद न मान कर “वनि? और 'गुणीभूतव्यज्ञय” को ही काब्य-भेद 
माना है । उनकी दृष्टि में ध्वनिकान्य का स्वरूप यह हैं-- 

“वाच्यातिशयिनि व्यङ्गे ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम्‌ । 

वाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यङ्ग'ार्थे ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिः 
नीमोत्तमं काव्यम्‌ | ( सा० द्‌^ : ४. १ ) 
अर्थात्‌ 'ध्वनि' वहं काव्य है जिसमें वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यज्ञथरूप अर्थ अतिशय 
चमत्कारजनक प्रतीत हुआ करता है । यह काव्य ही उत्तम? काव्य है । " 

यहाँ यदि “ध्वनि? से 'रसादि” रूप व्यज्ञथाथ का अभिप्राय लिया जाय, क्योकि 
सर्वाधिक चमत्कारपूर्ण अर्थ रसादिरूप ही व्यज्ञयार्थ हुआ करता है, तब तो, इसमें “वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌? का सामान्य लक्षण अचुगत हो जाता है, किन्तु यदि इसका वही 
अभिप्राय लिया जाय जो कि काव्यप्रकाशकार की इस कारिका अर्थात्‌ 

“इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिः कथितः | (का० अ : १. ४) 
का अभिप्राय है; तब यह स्पष्ट है कि यहाँ वस्तु और अलड्डतिरूप व्यज्थार्थ 
भी अभिप्रेत हैं जो कि वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक हुआ करते हें । 
वस्तुतः विश्वनाथ कविराज भी ऐसा ही मानते ह 

'बरत्वलङ्काररूपत्वाच्छन्दशतयुद्भवो द्विधा  ( सा० द° : ४: ७ ) 

किन्तु तब यह मानना आवश्यक हो जाता है कि विश्वनाथ कविराज का यह काव्यः 
लक्षण तो “रसध्वनि? काव्य का ही लक्षण ह आर ध्वनि अथवा उत्तम का के भेदः 
प्रभेद के निरूपण में, उन्होने “न्यग्भावितचाच्यव्यञ्जनक्षम शब्दाथयुगल’ ( काव्यः 
प्रकाश : १. ४ ) को काव्य का लक्षण मान कर काम चलाया ह । 


“रसात्मक वाक्य काव्य है” यह काव्यलक्षण गुणीभूतव्यज्गय नामक मध्यम कान्य 
की दृष्टि से तो और भी अधिक अनुपयुक्त और अनुपपन्न लगता है । कारण यह हे कि 
रस का संस्पर्श तो केवल अपराङ्ग अथवा इतराङ्ग नामक या एक काव्य के एक 
रूप के ही साथ दिखायी देता है और काका वाच्यसिद्धथङ्ग, संदिग्ध-प्राधान्य, | 
iE अस्फुट, अगूढ आदि गुणीभूतव्यक्षब काव्यःभेद ऐसे हैं जितक 


्यङ्गथार्थ के गुणीमाव का अभिप्राय घटित ही नहीं हो सकता । 
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ऐसा लगता है जेसे “साहित्यदर्पण” के शरीरसंस्थान में कुछ कमी रह गयी है। देती 
` विश्वनाथ कविराज की यह कृति अ्लङ्कारशास्र में एक अपूर्व महत्त्व रखती यदि इसके सक 
` उपक्रम और उपसंहार में सामज्ञस्य रहता । किन्तु ऐसा नहों हो पाया! 'चाक्य रसा 
रसात्मकं काव्यम्‌’ के उद्घोष के साथ साहित्यदर्पण प्रारम्भ हुआ, किन्तु कुछही की 
दूर आगे चलने पर, इसका यह उद्घोष तददोषौ शब्दाथो सशुणावनलङती पुनः नश 
क्कापि’ के रूप में परिणत हो गया । 5 रा 
| रसात्मक वाक्य” को काव्य! मानकर चलने से, काव्य के भेद-प्रभेदों में, दसो रसो. श 
i के अभिव्यज्ञक दस प्रकार के “वाक्य? और इनके समुच्चयरूप दस महाकाव्य? का जव 
विचार-विमर्श ही थुक्तिसंगत प्रतीत होता है । यह काव्यालोचन-परक्रिया अपनायी जा है 
सकती थी किन्तु इसके अपनाने, पर चस्तु-ध्वनि” और 'अलङ्कार-ष्वनि का क्षेत्र अछूता रत 
“रह जाता ऑर जब तक इन्हें न अपनाया जाता, तब तक “ध्वनि? काव्य का स्वरूप- 


र ७३ ८ 
॥ यदी केसे किया जाता ! वस्तुतः यही सोचकर ध्वनिकार ने काव्य के सामान्यः + 
\, १ य रूप में 'ललितोचितसंनिवेश-बिशिष्ट-शब्दार्थयुगलः का निरीक्षण किया है नक 
ह आर विशेष-लक्षण के रूप में “रसादिध्वन्यात्मक शब्दाथयुगल” का दर्शन किया है। ह 
यही बात तददोषौ शब्दाथौ संगुणावनलङङ्गती पुनः क्वापि? के रूप में काव्यलक्षण 
| डव चाले आचाय मम्मट की भी है । इस लक्षण के आधार पर काव्य-कृतिओं के कसी 
तम्य का अनुशीलन और उसके आधार गे र 
नत र पर उनकी विभाग-च्यचस्था सं 
oe | था संगत 
ह्‌ 
ङ्गी ९२ ७ त्तिबोधे च 
अङ्गीकाया तुया वृ अन्ञाकायो तुयो वृत्तिबोधे रसादीनाम्‌ प्रति 
CMD RSE 


[ बाउ राण ने, रसभावादिरूप परम काव्यार्थं के अवबोधन में जिस “तुर्या रार 
ह oN 22 * वि 
E उभा शतत या शक्ति का निर्देश किया है वह वृत्ति या शक्ति क्या है? यहाँ लिः 


यदी कहा जा सकता है कि यह ८ क | 
वत्ति व्यज्ञना” वृत्ति है क्योंकि तेन 
इस उक्ति अर्थात्‌--- ति हे क्योंकि विश्वनाथ कविराज को जु 
¢ वृत्तीना Ce 45. 
क र मिथातात्पये लक्षणाल्यानामू | वा 
पु 
'का और कोई स्वारर उयो बृत्तिबोधि रसादीनाम्‌ ॥7(सा० द०:५. १) | 
टु सारस्य क्या हो सकता है? रसादिबोध में अभिधा’ व्यापार का ह 


“5 वेश °° N 4 न्स 3 

प्र 0. हैं, क्योंकि रसादिरूप अर्थ सामयिक अथः 
अर्थो से सवथा विलक्षण प्रकार काही 
-अथ में चाच्यवाचकभावसंबन्ध हो. 
हु 

करुणरसोध्यम्‌? का उल्लेख अनिवार्यरूप 


 सामयक अथवा संकेतित जात्यादिरूप चतुर्विध र 
डआ करता हे) यदि शब्द और ` रसादिरूप 


(4 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


गयी हे । 
यादि इसके 
! 'चाक्यं 
[ कुछ ही 
ऊती पुनः 


दसों रसं 
गव्य’ का 
नायी जा 
त्र अछूता 
स्वरूप- 
पामान्य- 
केया है 
या है। 
व्यलक्षण 
तिओं के 
1 संगत 


ज को 
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देती है । रसादिरूप अर्थ और अन्वयबोध में क्या संबन्ध ! जिन्हें अन्वयबोध हो 
सकता हैं वे रसादिरूप अथ की पहचान नहीं रखा करते । लक्षणा? शक्ति के साथ भी 
रसादिरूप रम्य काव्याथाँ का कोई संबन्ध नहीं क्योंकि न तो रसादिरूप रम्य काव्यार्थ 
की प्रतीति में शब्दों के मुख्याथ-बाध की ही कोई संभावना हुआ करती है और 
न शब्दों के मुख्याथ और रसादिरूप रम्य अर्था में सामीप्य, सादृश्य, वेपरीत्य 
आदि-आदि सम्बन्ध ही दिखायी दिया करते हैं । रसादिरूप अर्था के प्रतिपादन में 
शब्द की न तो कोई रूढि हे और न प्रयोजन । रूढि और प्रयोजन तो व्यावहारिक 
जीवन के शब्द-प्रयोगों के प्रयोजक हें और रसादिरूप अर्थ कलात्मक जीवन की प्राप्ति 
हैं जिसमें प्रवृत्ति और नित्रत्ति से उत्तीर्ण आहाद अथवा आनन्द ही लक्ष्यरूप से 
प्रतीत होता है | 

शब्द” और रस? के संबन्ध में यह समस्या एक बहुत प्राचीन समस्या है। इसं 
समस्या के समाधान में ही ध्वनिदर्शन का जन्म हुआ । विश्वनाथ कविराज एक ध्वनि 
दाशनिक काव्याचाय हैं। उन्होंने ध्वनिकार की मान्यता के प्रमाण पर काव्यरूपशब्द 
ओर रसादिरूप अर्था के संबन्ध का निर्धारण किया हैं। ध्वनिदशन की दृष्टि से काव्य 
और रसादिरूप अर्था में व्यङ्गधन्यञ्ञकभावरूप संबन्ध ही सर्वतोभद्र प्रतीत होता है। 
इसीलिये विश्वनाथ कविराज ने इस संबन्ध को न मानने वाले आचायों की तीव्र आलोचना 
भी की है जिनमें ‹दशरूपककार” का उल्लेख रुपष्टतयाइँकिया हुआ है । दशरूपककार 
यह मानते हैं-- 


काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां ` निरतिशय-सुखास्वाद्‌ःच्यतिरेकेण 
प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कयोः- ( स्थायिविभावाद्ययोः ) प्रब्वृत्तिविषययोः प्रयोजनान्त- 
रानुपलब्धेः स्वानन्दोदूभूतिरेव कायेत्वेनावधायते, ` तद्नुभूतिनिमित्तत्वञ्च 
विभावादिसंस्ष्टस्य स्थायिन एवाबगम्यते, अतो वाक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन 
तेन रसेनाक्ृष्यमाणा तत्तत्स्वार्थोपेक्षितावान्तरविभावादिःप्रतिपादनद्वारा स्वप- 
यंबसायितामानीयते, तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संसष्टो रत्यादिः 
वाक्यार्थः | तदेतत्‌ काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्याथो |? 
( दशरूपक : ४. ३७) 


अर्थात्‌ काव्यशब्दों का प्रयोजन एक विशेष प्रकार की प्रबृत्ति का उत्पादन है । 
यह प्रवृत्ति सहृदयहृदय का आह्वाद है जो कि विभावादि-संसृष्ट रत्यादिरूप स्थायीभाबां 
का कार्य है । काव्य-चाक्य के विश्लेषण में यही दिखायी दे सकता है कि विभावादि 
पदार्थरूप हैं और रत्यादिरूप स्थायीभाव, वाक्याथरूप । इस दृष्टि से काव्यवाक्य और 
रस अथवा आहाद में, व्यज्ञयव्यज्षमभाव नामक नये संबन्ध की कल्पना अनावश्यक है 
क्योंकि यहाँ भाव्यभावक भावरूप संबन्ध से ही काय चल जाता हे जेता कि नाव्यशात्र | 
| संकेत है-- [ x 

भावाभिनयसंबन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमार। 77 _ 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्ट्भिः ॥? 


 प्रतीतिश्चर्वणास्वादनभोगापरनामा भवतु | `सा 


: एव |? ( ध्वन्यालोकलोचन : २य उद्योत ) 
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विश्वनाथ कविराज ने इस उपयुक्त मान्यता का युक्तिपर्वक खण्डन किया है । उनका 
कहना यह हे कि “यदि रसादिबोध विषयक वृत्ति को तात्पयेव्रृत्ति कहा जाय, तब, यह तो 
कहा नहीं जा सकता कि यह 'तात्पयंत्रत्ति? अभिहितान्वयचादी मीमांसकों की मान्यता कौ 
बृत्ति है, इसलिये अन्ततोगत्वा इसे या तो “भावना? ( भट्टनायक की भावकता ) कहना 
पड़ेगा या “व्यल्जना?. कहना पडेगा । ऐसी परिस्थिति में भावना-व्यज्ञना और रसादिः 
विषयक तात्पयउत्ति एक ही बृत्ति के तीन नाम होंगे, जिसमें, व्यज्नावाद को बोई आपत्ति 
नहीं । यहाँ दूसरी बात यह भी है कि रसभावादि? रूप अर्थ प्रत्रृत्यात्मक्र नहीं अपि तु 
ऐसे अर्थ हैं जिनके संबन्ध में प्रबृत्ति की चर्चा ही असंगत हे । रसभावारि रूप अर्थ 
यदि प्रवृत्त्यात्मक माने गये तो काव्य और शास्त्र का भेद ही मिट गया ! रसभाचादि 
को विलक्षण प्रवृत्ति भी मानना असंभव है क्योंकि रसभावादि के “आस्वाद सें “प्रवृत्ति 
भी विश्रान्त हो जाती है। रस अथवा आहाद तो ब्रह्मास्वादसदिध तत्त्व है जिसमें 
“प्रवृत्ति? का प्रवेश ही असंभव है । 
यह तुर्या अथवा चतुर्थी वृत्ति “व्यञ्जना” वृत्ति ही है जिसे विशेषतः रसानुभच को दृष्टि 
से 'रसना' भी कहा गया है । नाम के सम्बन्ध में विवाद का कोई महत्त्व नहीं । आचार्य 
अभिनवगुप्त ने इसीलिये कहा है-- 
¢ ~ त्पये 0 हे 
त अवगमनादि सदर सा पारो जन योत 
-अवगमन ररठ्यपदेशनिरूपितो 5भ्युपगन्तठ्य: |? 
( ध्वन्यालोक : १.४) 
और रसाबुभव की दृष्टि से भी व्यज्ञना के विविध नामों का उल्लेख कर दिया है-- 
अलौकिके दरातविस्तरविकासात्मनि भोगे कर्तव्ये लोकोत्तरो ध्वनन- 
ब्यापार एब मूर्धाभिषिक्तः ।? | 
र ह ले बहि आलुमानिकी, आगमोत्था, 
रुपा क्षण्यादन्यव, तद्ठदियर्माप 


प च रसनारूपा प्रतीतिः 
रुत्पद्यते | वाच्यवाचकयोस्तनत्राभिधादिचिति व्यञ्जनात्मा ध्वननव्यापार 


जेसे 

भी का री ह रसना एकरुप हैं वैसे ही ब्यापार की दृष्टि से 
को अनिवाय मानते हैं न ड है । ध्वनिवादी आलङ्कारिक “चतुर्थी बृत्ति? की मान्यता 
आग्रह है । इस वृत्ति के नाम” पर उनका कोई वादविवाद अथवा 
अथां की भी उन LO 2 पिं कुछ लोग वस्तुरूप और अलङ्कारखूप प्रतीयमान 
लि मलक लिय, जिनमें रसभावादिरूप अर्था की अपेक्षा चमत्कार की न्यूनता 

१ इस चतुर्थी वत्ति को व्यज्ञना कहें और रसभावादिरूप निरतिशय-सुखा- 
स्वादमय काव्याथ के लिये, इसे ही 'रसना? कहें-- 


८ च्चे 0) LoS 
सा चय व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 


CE EE 


पुनि | 
रसव्यक्तौ पुनबृत्ति रसनास्यां परे बिडुः ॥? (सा० द० : ५.५) | 


Er In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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। उनका दमनो 
यही भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः 
यता कौ “श्य? काव्य को “अभिनेय' काव्य कहा जाता है और 'अभिनेय' काव्य की 


| कहना रूपक? । “दृश्य, “अभिनेय? और 'रूपक' शब्दों में एक ही वस्तु के तीन दृष्टिकोणों से 
रसादि- देखे जाने के अभिप्राय अन्तभूत हैं । “दृश्य! शब्द से सामाजिक द्वारा नाव्यरूप वस्तु 
आपत्ति के चाक्षुष प्रत्यक्ष का अभिप्राय निकलता है, 'अभिनेय? शब्द से यह पता चलता है कि 
नाठ्यरूप वस्तु नट की कला के प्रदर्शन का वित्य है और “रूपक? शब्द से यह संकेत 


अपि 

प E होता है कि नाम्य रूपवस्तु की सृष्टि तभी होती है जब कि कवि नट पर रामादि का अभेदारोपः 
भावादि कर दे । चाहे नाव्यरूप वस्तु 'दृश्य' हो या 'अभिनेय' हो या रूपक हो या भिन्न-भिन्न 
र्तिः. रष्टिकोणो से देखी गयी एक हो वस्तु हो, जो कि वह वस्तुतः है, इतना निश्चित है कि 
“जिसमे बिना “अभिनय” के उसका अस्तित्व असंभव है । यह “अभिनय? क्या है ? बिश्वंनाथ' 
कविराज ने अभिनय? को 'अवस्थानुकार? कहा है-- 

की दृष्टि “भवेदभिनयो$वस्थानुकारः' (सा०द०६.२) 

नाल यह “अवस्थानुक्रार . क्या है ? “अवस्थानुकार' का अभिप्राय रामर्‍युधिष्ठिर आदि. के 


साथ नट की 'तादात्म्यापत्ति? है जिसका साधन अङ्ग, वाणी, वेश ओर सत्त्वका अभिनय- 
चतुष्टय है जो कि नट की कला. है । अजन्ञ-बाणी-वेश ओर सत्त्व के अभिनयचतु्य का 
योतन- नाम क्रमशः आङ्गिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक अभिनय है-- 


(००००००००००००००००००००००००००० २५८! चतुर्बिधः | 

१.४) आङ्गिको वाचिकश्चेवमाहार्यः सात्त्विकस्तथा ॥? ( सा० द०: ६-२) 
इनमें पहला अर्थात्‌ आङ्गिकः अभिनय वह है जिसमें नट अपने सिर, हाथ) उरः- 
स्थल, पार्श्व, कटि और पैर-इन ६ अङ्गां तथा नेत्र, भ्रुकुटि, नासिका, अधर, कपोल मर 


ळे र 


है अभिव्यज्ञना किया करता है । है 

_ तीसरा अभिनय-प्रकार आहार्याभिनय! है जिसका साधारण लक्षण यह ge 
“आहायीमभिनयो नाट्ये.चितालङ्कारधारणम्‌ | 

अर्थात्‌ आहार्याभिनय वह अभिनय हैं जिसमें नट, वेशभूषा के द्वा 


ध्चननः 
चिबुक-इन ६ उपाज्ञों द्वारा रामादि के साथ “तादात्म्य/ अथवा अभेद? का अनुसंघान 
पोर किया करता है । नाव्यशास्रकार ने स्पष्ट कहा हैन 
प स्था, ~ (९५ LoS Cn Ct 
-यमपि “अभिपूर्वस्तु णीञघातुराभिमुख्याथानणेये | 
तीति यस्मात्‌ पदार्थीन्नयति तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ 
यापार विभावयति यस्माच्च नानाथोन्‌ हि प्रयोगतः | 
| शाखाङ्गो पाङ्गसंयुक्तस्तस्मादभिनयः स्मृतः ॥' (ना०शा०: ८,६५७) 
~ C oe 
दूसरे अभिनय-प्रकार अर्थात, वाचिक अभिनय का तात्य संगीतचूडामणि' के 
दष्टिसे अनुसार यह है-- Par ee आ 
गान्यता | “रामानुषङ्गि यद्‌ वाक्य नाट्य तदू वाचिक स्मृतम्‌ | EES 
अथवा अर्थात्‌ वाचिकाभिनय वह अभिनय है जिसमें नट, रसोचित रागःलय आदिसे | 
।यमान समर्थित, “वाणी? द्वारा, रामादि के साथ, . तादात्म्यारोप से, सहदय-हृदय में विभावादि | 


न्यूनता 
-सुखा- 
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चौथा अभिनय-प्रकार “सात्त्विकः अभिनय है । नाव्याचार्य भरत ने सत्त्व' को इस 
प्रकार समझाया है-- ; 
` "किमन्ये भावाः सत्त्वेन नाभिधीयन्ते येनेते सात्त्विका उच्यन्ते ? अत्रोः 
च्यते-इह हि सत्त्वं नाम मनःप्रभवम्‌ | तञ्च समाहितमनस्त्वाठुत्पद्यते। मनः- 
समाधानाञ्च सद्यो निव्वेतिरिति | तस्य योऽसौ स्वभावो रोमाञ्चाश्चादिकृतः स 
त शक्यतेऽन्यमनसा कतुमिति । लोकस्वभावानुकरणाच्च नाट्यस्य सत्त्व 
सीप्सितम्‌ । को दृष्टान्तः ? इह हि नाट्यधमंप्रवृत्ताः सुखदुःखकृतो भावास्तथा 
सत्त्वविशुद्धाः कायी यथा सरूपा भवन्ति | दुःखं नाम रोदनात्मकम्‌ तत्कथम- 
दुःखितेन, सुखं च प्रहषोत्मकं तत्‌ कथं दुःखितेनाभिनेयम्‌। एतदेवास्य सन्त्य 
यदू दुःखितेन सुखितेन बाऽश्रुरोमाञ्जी दर्शियितव्याचिति कृत्वा सात्त्विका भावा 
इत्यभिव्याख्या | हः 
जिसके देखते “सात्त्विक, अभिनय में . स्तम्भ”, 'स्वेद आदि के प्रदर्शन द्वारा, नट में, 
रामादि के तादात्म्यारोप की संपन्नता का अभिप्राय लिया जाया कररता है । 

- विश्वनाथ, कविराज ने इस. “अभिनय'-चतुष्टरय का संकेतमात्र किया हे क्योंकि. उनका 
उद्देश्य केवल इतना बताना है कि “अभिनय? रूपक अथवा हश्यकाव्य के विभावादि. के 
“अभिनयन? अथवा 'अभिव्यज्ञन' में समर्थ अभिनेता अथवा नट की कला है । 

सगेबन्धो महाकाव्यम्‌ 
आचार्य दण्डी ने भी “महाकाव्य” की परिभाषा की है । उनकें अनुसार महाकाव्य 
का स्वरूप यह है-- 
| “सर्गबन्धो महाकाव्यसुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथे दूभूतमितरद्दा सदाश्रयम्‌ | 
चतुत्रेगेफलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 
नगराणवशेलत्तुचन्द्राकंदयवर्णनः  । 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः ॥ 
विप्रलम्भेविंवाहेश्च कुमारोदयवर्णनैः | 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि ॥ 
ह टर, 
र पा ` व्यद्वुत्त, सुर्साधभिः॥ 
न लोकरञ्जकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति ॥? 
( काव्यादर्श : १. १४-१९ ) 
काव्य! के लक्षणों में, उन सभी 
“रघुवंश? आदि र 


८ अलड्डारचाद के आचार्य दण्डी के लिये, 'महा 
विशेषताओं का निर्देश कर देना स्वाभाविक है जो कि 
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रचनाओं की विशेषतायें हें । किन्तु रसध्वनिवादी कविराज विश्वनाथ ने; अपने महाकाव्य 
लक्षण में, उन बातो. का भी निर्देश कर दिया हे जो कि रसध्वनिवाद की दृष्टि से ही 
महाकाव्य में देखी जा सकती हैं । 'रसध्वनि'वाद की दृष्टि से ही, विश्वनाथ कविराज ने, 

हाकाव्य के लिये, श्वङ्घार, वीर और शान्त में से किसी एक को अङ्गी और दूसरे रसा 
को अङ्गरूप से निर्दिष्ट किया है-- 


“ऽशृूङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते| | 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः''' `" '"``""`"॥? ( सा० द० : ६. ३१७.) 
विश्वनाथ कविराज का “महाकाव्य'लक्षण कई बातों में सर्वमान्य हो चुका है । 
केवल कुछ थोड़ी सी बातें रह गयी हैं जिनका निर्देश संभवतः इसलिये नहीं किया जा 
सका, क्योंकि प्राचीन अलङ्कारशात्र का प्रभाव रसध्वनिवादी आलङ्कारिकों पर भी प्रायः 
जमा ही रहा.। ये थोड़ी सी बातें वे हैं जिन्हें ध्वनिकार आनन्दवर्धन की इन उक्तिओं 
में देखा जा सकता है-- ह > 
“संघिसंध्यङ्गघटनं रसामिव्यक्तयपेक्षया | 
न तु केबलया शास्र-स्थितिसंपादनेच्छया ॥ 
अलंकृतीनां शाक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ 
( ध्वन्यालोक : ३. १२, १४ ) 


>> 


अर्थात्‌ दृश्य अथवा , श्रव्य काव्य मॅ. संधि-संध्यज्ञ-घटना का. अभिप्राय शास्षाज्ञा का 
पालन नहीं लेना चाहिये । संधि-संध्यज्ञ-घटना का प्रयोजन तो रसभाव :को . अभिव्यजना 
है। इस दृष्टि से उतनी ही संधिओं और उतने ही संध्यज्ञों की योजना , अपेक्षित है 
जिससे रसभाच की अभिव्यक्ति में सहायता मिले । , इसके अतिरिक्त अलंकृति-योजना 
में भी रसाभिव्यक्षन की ही अपेक्षा नियामक रूप से रहनी चाहिये 1. . 
इस कमी. के रहने पर भी, विश्वनाथ कविराज का महाकाव्य-लक्षण, ऐसे महाकाव्य- 
लक्षण से कई गुना उत्तम और उपा श्य है जिसे इन पंक्ति में देखा जा सकता है-- 
“नगराणेब-शैलत्त-चन्द्राकोदय-चणैनम्‌ । 
उद्यान-सलिल-क्रीडा-मधुपान-रतोत्सवाः ॥ 
विप्रलम्भो विवाहश्च कुमारोदयवणनम्‌ | 
मन्त्रद्यूतप्रंयाणानि नायकाभ्युदया अपि॥ | 
एतानि यत्र वण्येन्ते तन्महाकाव्यसुच्यते |? ` कक 
.» + .. :. ` (विद्याधर: प्रतापरद्रीय : काव्यप्रकरण ) 


वृत्तगन्धोज्झितं गद्यम्‌ 
वृत्तान्धाज्शत गम्‌ . 


को 'इत्तगन्धोज्मित” रचना कहा है । '्वानेकार भी 
चुके हैं । गय को “अपाद-पदसंतान' कहने का 
ह प्रबन्ध-प्रस्थान है जो वित्त अथवा 


विश्वनाथ कविराज ने गया 
गद्य! को 'छन्दोनियमवर्जित' रचना कह 
भी अभिप्राय यही है कि गद्य कविश्रां का च 
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“उन्दोबन्ध' से भिन्न प्रकार का हुआ करता है । किन्तु इतने से ही 'गद्यकाव्य' का 
स्वरूप-निरूपण संभव नहीं । “गद्यकाव्य' के स्वरूप-निरूपण के लिये तो ध्वनिकार कौ. 
इस मान्यता का निर्देश करना आवश्यक था-- । 
"रसबन्धोक्तमोचित्यं भाति.सबत्र संश्रिता । ` 
रचना विषयापेक्षं तत्त॒ किञ्चिद्विभेदवत्‌ ॥ 

“अथवा पद्यवद्रद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमोचित्यं सर्वत्र संश्रिता रचना भवति। 
तत्तु विषयोपेक्षं किञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति, न तु सर्वोकारम्‌। तथा हि 
गद्बन्धेऽप्यतिदीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भश्रङ्गारकरुणयोराख्यायिकायामपि 
शोभते । ` `विषयापेच्तेः खौचित्यं प्रमाणतोऽपकृष्यते प्रकृष्यते च। तथा 
ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा |” ( ध्वन्यालोक्र : ३. ९ ) 

जिसका अभिप्राय यह है कि गद्य” और “पद्य' तो काव्य के माध्यम हें । गद्यकाव्य 
में भी रसबन्ध-विषयक उसी औचित्य का अनुसरण आवश्यक है जो कि पद्यकाव्य 
के लिये अपेक्षित है। यहाँ भी एक रस की अङ्गीरूप से अभिव्यक्ति और उसके 
उपस्कारक रसों की योजना का वही स्थान और महत्त्व है जो कि पद्यकाव्य में रहा 
करता है । गद्यकाव्य के विषया अर्थात. कथा-आख्यान-आख्यायिका आदि-आदि भेदो 
की दृष्टि से कुछ थोड़ा रचना-परिवतेन यदि हो भी तो भी कोई आपत्ति नहीं । 

गद्य" के चार भेद, जिन्हें मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक कहा 

गया हे, गद्यकाव्य के भेद नहीं अपितु गद्यबन्ध के भेद हें । ध्वनिकार ने तो 'दीघ- 
समासा” अल्पसमासा” और “असमासा” रचना को हो गय के भेदरूप से निर्दिष्ट किया 
था, किन्तु बाद की गद्यकाव्यात्मक प्रदृत्तिओं के देखते, वृत्तगन्धि' बन्ध भौ गद्य के एक. 
प्रकाररूप में मान लिया गया जिसका विश्वनाथ कविराज ने इस प्रकार उल्लेख किया है— 


६... ०००००० "गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि प्च | 
भवेदुत्कलिका 2 ० हु 
त्कालकाप्रायं चूणक च चतुविधम्‌ ॥ (सा० द० : ६. ३३०) 


रसापकर्षका दोषाः 


विश्वनाथ कविराज का दोष-स्वरूप-निरूपण उनके काव्यःरवरूप-निरूपण से संगत 
हो जाता दै (रसात्मक वाक्य” कान्य है और जिसे उसका “दोष? कहते हैं वह रसहूप 
आत्मतत्त्व के अपकर्ष का हेतु है। किन्तु इस इटि से तो उन्हीं दोषा का निरूपण 
किया जा सकता है जो रसापकर्षक दोष हैं। रसापकर्षक दोषों में विशेषतया ड्न्दीं 
की गणना है-- 


'रसस्योक्ति: स्वशब्देन स्थायिसञ्चारिणोरपि । 
परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः || « =, 
आक्षेपः कल्पितः कृच्छादनुभावविभावयो: | 
अकाएडे प्रथनच्छेदौ तथा दीत्विः पुनः पुनः ॥ 
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का अङ्गिनोऽननुसंधानमनङ्गस्य च कीर्तनम्‌ ।- 
` कीः अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रक्रतीनां विपययः॥ 


CAN 
अथोनोचियमन्यञ्च दोषा रसगता सताः ॥' 
( साहित्यदर्पण : ७. १२-१५ ) 
~ NES = ० चाक्य > ए = विवेः ~~ ~ © 
ऐसी परिस्थिति में, पद, पदांश, चाक्य ओर अथ-दोषाँ का विवेक, जिसे सा हित्यदपण- 


तौ कार ने क्रिया है, किस प्रकार समञ्जस हो सकता है १ क्या यहाँ आचार्य सा की 
हि काव्य-परिभाषा का प्रभाव नहीं दिखायी देता १ क्रिन्तु यहाँ यह बात भी हे कि जब 
रि पद, पदांश, वाक्य और अर्थ के दोषों से चाक्य' दूषित हो जाय तब रिस रूप आत्मतत्त्व 
के समीचीन अभिव्यज्षन में भी तो कमी आ ही जायगी । इसलिये पञ्चविध दोषतत्त्व 
i के निरूपण में कोई अनुपपत्ति नहीं । इन दोषों में, कुछ इसलिये “रसविंघातक' हैं क्योंकि 
उनके द्वारा रसादि की प्रतीति? में रुकावट पड़ जाती है, कुछ इसलिये वर्जनीय हैं 
IE क्योंकि वै “रसादि-प्रकर्ष' की प्रतीति’ में बाधक हैं और कुछ इसलिये रसापकर्षक हैं 
च क्योंकि वे 'रसादि-प्रतीति? में विलम्ब लगा दिया करते हैं । 
लला कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरुद्धता 
दो विश्वनाथ कविराज ने 'कविसमय' का भौ निरूपण किया हे । 'कविसमय' का विशद 
विचार सर्वप्रथम कविराज राजशेखर का किया हुआ है। राजशेखर ने 'कविसमय का 
कहा अभिप्राय यह बताया है 
घ “अशास्रीयमलोकिकञ्च परम्परायातं यमर्थसुपनिबध्नन्ति कषयः स कबिः 
क्या समयः । “नन्वेष दोषः कथङ्कारं पुनरुपनिबन्धना हैः? ? इत्याचायौः । “कविः 
एक मार्गौनुप्राही कथमेष दोषः? इति यायावरीयः । (निमित्त तहिं बाच्यम्‌ ?! इति 
= आचायीः | 'इदमभिधीयतः इति यायाबरीयः | पूर्व हि विवासः सहसख्रशाख 
साङ्गं च वेदमवगाह्य, शाख्राणि चावबुद्धय, देशान्तराणि द्वीपान्तराणि च 
१०) परिभ्रम्य, यानथोनुपलभ्य प्रणीतवन्तस्तेषां देशकालान्तरवशेनान्यथात्वे पि 
तथात्वेनोपनिबन्धो यः स कविसमयः | कविसमयशब्दस्र्ाय सूलमपश्यद्ि: 
प्रयोगमात्रदर्शिभिः प्रयुक्तो रुढश्च । तत्र कश्चिदाद्यत्वेन व्यवस्थितः किः 
समयेनार्थः, कञ्चित्‌ परम्परोपक्रमार्थ स्वार्थाय धूर्त: प्रवर्तित: । स च त्रिधा 
गत स्वग्यों भमः पातालीयश्च। स्वग्येपातालीययोः भौमः प्रधानः। स हि महाः 
च्य विषयक: | स च चतुधी जाति-द्रव्य-गुण-क्रियारूपार्थतया | तेऽपि प्रत्येकं 
पण श्रिधा--असतो निबन्धनात्‌+ सतोऽप्यनिबन्धनात्‌) नियमतश्च |! 


( काव्यमीमांसा : १४वाँ अध्याय ) 


इससे यह स्पष्ट है कि राजशेखर के पहले ‘कविसमय’ की मीमांसा समीचीन 2.4 £ 
हो पायी थी । 'कविसमय को “कविपरम्परा' कह सकते हैं । कवि-परम्परा लोक और 


_गाक्नःके अजुसार मी हो सकती है और. विण्द मी छो ब म 
चलने चाळी कवि-परम्परा “कविसमय में नहीं आती । “कविसमय? के भीतर अल्क 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum १] 1] - ७ 
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और अशास्त्रीय पदार्थ-वर्णन ही आता है। अशाख्रीय और अलौकिक पदार्थ-वर्णन काव्य- 
रचना को सुविधा प्रदान करता है । 'कविसमय' में कुछ बातें तो प्राचीन व्यवस्था? चाली 
हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें “नवीन व्यवस्था” कह सकते हैं, जिनका प्रचतेन- 
प्रामाणिक नहीं । सवर्ग, पाताल और भूलोक के देखे-अनदेखे पदार्थ-सार्थ का उपनिबन्ध 
लोकावेक्षण ओर शाल्ञावेक्षण का परिणाम नहीं, अपि छु काव्यावेक्षण का परिणाम हो 
कता । ऐसे पदाथवणन में चस्तुसत्ता और वस्तु-स्वभाव का विपर्यय स्वाभाविक हे । 
UR नीलकमल, जलमात्र में हंस, पर्वेतमात्र में रक्न-सुवण आदि-आदि का वणन 
असत्‌” का ब हः किन्तु परम्परा से चला आ रहा है, इसलिये इसका अनुसरण 
है । “नियमतः उपनिबन्ध’ भी कतिपय वस्तुओं 2 के का ह ह ल ख म 
समुद-वर्णन में ही हुआ करता है, मौंक्तिक का न लमः ह ne ही 
किया जाता है आदि-आदि । es ke 
विश्वनाथ कविराज के समय तक “कविसमय” cee 
चला था । विश्वनाथ Fr ब व, का 122 र के 
प्रतिपा? विषय है । 'कचिसमय? के देखते तेक नो न वा 0 या? ० 
पाट ६ रुद्धता का दोष दोष? नहीं अपि तु 
गुण हो जाया करता य सिद्धान्त के समर्थन में विश्वनाथ कविराज ने “कविसमय” 
का निर्देश किया हे । चेसे काव्यप्रकाशकार ने भी 'प्रसिद्विविरुद्धत्व? दोष के निदर्शन में 
यह कहा है-- । 
'सुसितबसनालड्लोरायां कदाचन कौमुदी- 
महसि सुदृशि स्वर यान्त्या गतो$स्तमभूद्विधुः । 
तदनु भवतः कीर्ति: . केनाप्यगीयत येन सा 
त [स राका न्‌ श क नासि शुभग्रदः। 
अत्रामूतीऽपि कीर्तिः ज्यो ०० 
कविप्रसिद्धेने दुष्ट |! ( [अलम कथितेति लोकविरुद्धमपि 
किन्तु इसमें कविसमय? कोई पता नहीं ड 
‘कविसमय बन जाती क oa को टी ब 
यहाँ यह देखना है क्रि विश्वनाथ कविराज के “ | 
रुप काव्य” में परस्पर क्या संबन्ध 


बताया । आंचाय मम्मट के लिये तो 
जा सकती है । किन्तु केवल “शक्ति? 

आचार्य के लिये 'कविसमय? की मान्यता अर्थ १ ऐसा लगता ३ 
लोन स 
चित नहीं सममते होंगे । नदि और समुद्री में कमलां और 


'कविप्रसिद्धि’ भी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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काव्य- ८. ९ न 3.6 SO ९ र 5. 
»_, कुमुद का चणन, प्राकृतिक दृश्य के चणन की दृष्टि से तो महान्‌ अनथ सा ही लगता है 
| लै ॥ किन्तु यदि इसमें उचित रस-भाव की अभिव्यक्ति का सामथ्य है तब यह सब. उपादेय 
व्हि है अनुपादेय नहीं । कविओं का रस और भाव जब तक नाव्यशास्न का हो रस-भाव 
ज न मान लिया जाय तब तक “कविसमय” की मान्यता समम में नहीं आती । जो कवि 
५ र्य अपनी आँखों से प्रकृति-दर्शान करे अथवा अपनी भावना से वस्तु-स्वभाव का सोकुमाय- 
र ह्‌ । परिस्पन्द देखे वह 'क्रविसमय' का अनुमोदक कदापि नहीं हो सकता ।- 'कविसमय” का 

च अनुमोदन तो “शाख्रःस्थिति-संपादनेच्छया? ही हो सकता है और वही कवि कर सकता 
युसरा जो नास्यशात्र और अलङ्कारशासत्र के अध्ययन से रसात्मक वाक्यों की रचना करे । 
चन्दन 


सत्कवि-प्रवन्थो में व्योम की कालिमा अथवा पाप की कालिमा, यश की शुभ्रता अथवा 
बन्धन हास की शुभ्रता आदि को “कविप्रौढोक्ति! क्यों न माना जाय! हाँ, यदि इसका 
वणण अनुकरण होने लगे. तब 'कविप्रसिद्धि' से 'कविसमय” का अद्भुत जोव अवश्य उत्पन्न 
में ही हो जाता है और इसके रहते “रसात्मक वाक्य? भी वस्तुतः काव्य नहीं हो सकते, चाहे 
प्रत्येक पद-पदार्थ -रसाभिव्यञ्जक ही क्यों न प्रतीत हों ? जब कि रसवाद के अनुसार 


न्य हो लोक के ही कारण-काय और सहकारी तत्त्व, जो लोकगत चित्तद्ृत्ति् के उत्पादन मं समथ 
पि ठु हुआ करते हैं, काव्य में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के रूप से प्रतीत हुआ करते 
[पि तु तब 'कविसमंय’ कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? यह “कविसमय” यदि ऐसे “काव्यलोक की 
समय” कल्पना कराता है जिसमें कुछ भी कुछ हो सकता है तब “लोक' और काव्य! में संबन्ध 
गन में कहाँ और रसभाव की अभिव्यञ्चना के लिये, लोकजीवन के स्पशे का क्या अवसर १ 


रसध्वनिंवांदी आचार्य के लिये तो 'कविसमय? की आलोचना अपेक्षित थी क्योंकि 
रसयोजना' और 'प्रकृत्यायौचित्य” का संबन्ध अठूट रहा करता है। प्रकृत्याद्रोचित्य 
के सिद्धान्त के देखते 'कविसमय' की मान्यता को प्रोत्साहित करना उचित नहीं लगता । 


रसस्याङ्कित्वमाप्तस्य धमाः शौयोदयों यथा । गुणाः'''*'" 
सस्याङ्गिस्वमाप्तस्य धमाः शायोदया यथा । गुणा _ 


मपि सभी रसध्वनिवादी आलङ्कारिकं को भाँति विश्वनाथ कविराज भी माधुय,-ओज 
और प्रसाद को 'रसमात्रधर्म/ मानते हैं । इन गुणों को शब्दाथघम मानना, जसा कि 
होकर .रीतिचादी काव्याचायाँ का कथन हे, ठीक नहीं । 'रसात्मकता में 'गुणात्मकता' समन्वित 
क्योंकि माधुर्य आदि गुणत्रय रसा के स्वरूपविंशेष हें । “रसात्मक, अथवा रस: 
क्यः भावाभिव्यज्ञक पद-संदर्भ काव्य है और माधुयं आदि गुणत्रय साक्षात्‌ रस , के उत्कर्ष 
त्रादि वर्धक होने से, परम्परया, रसात्मक वाक्य अथवा रसाभिव्यज्ञक पद्कदम्ब के उत्कषचधक 
नहीं... भाने जा सकते हैं । 
प्रानी” की । 
वाले ..- माधुयोदि गुणत्रय के स्वरूप-निरूपण में विश्वनाथ कविराज अन्य ध्वनिवादी sy 


वाद चायो के साथ मतभेद रखते प्रतीत होते हैं । आचाये मम्मटं के अनुसार “माधुय | करण, 
म | जाया करता 
विप्रलम्भ श्वङ्ार और शान्त रसा में उत्तरोत्तर उत्कष्ट रूप से अनुभव किया जा ह 
है। इन रसां का स्वरूप यह “माधुय? एक “आहाद”विशेष है जिसके द्वारा सहदय 
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सामाजिक के हृदय में 'दृति? उत्पन्न होती है अर्थात्‌ सहृदय सामाजिक का चित्त एक. 
अलौकिक आनन्द से पिघल सा पड़ता है-- 
'आह्वादकत्वं माधुयं शङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ | 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌॥ 
( काव्यप्रकाश : ८म उल्लास ) 


Lo 


यही “माधुर्य-रवरूप '्वनिकार को भी अभीष्ट है । बैसे ध्वनिकार की दृष्टि में इसके 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अनुभव का क्रम बदला हुआ है 

“श्वङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुण च प्रकर्षवत्‌ | 

माधुयमाद्रेतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ||! (ध्वन्या० : २.८) 

विश्वनाथ कविराज के मत में आह्वाद” और “चित्त का द्रवीभाव” एक ही वस्तु है 

न कि भिन्न-भिन्न, जिससे इनमें कार्यकारणभाच की कल्पना, जिसे ध्वनिकार और काव्य- 
म्रकाशकार ने की है, असंगत मानी जानी चाहिये । विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में 
माधुयं की अनुभूति का प्रकषे तारतम्य भी भिन्न है क्योंकि उनके अनुसार. संभोगश्रज्ञार, 
करुण, विप्रलम्भ श्यज्ञार और शान्तरस के आस्वाद में “माधुय? अथवा 'चित्तद्ुति? का 
उत्तरोत्तर उत्कषे-क्रम अधिक उचित है-- 


'चित्तद्रबीभावमयो ह्वादो माधुर्यमुच्यते । 


संभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिक क्रमात्‌ ॥? (सा० द्‌० ८.२) . 


यही बात “ओज” के स्वरूप के संबन्ध में भी दिखायी देती है आचार्य आनन्दवर्धन 
और काव्यप्रकाशकार के अनुसार ओज का तात्पय “दीप्तिः हे जिसे वीरादि रसो के 
अनुभव में अनुभच क्रिया जाया करता हे और जिसके द्वारा सहृदय सामाजिक अपने 
'चित्त-विस्तार' का अनुभव किया करता है-- | 


'दीप्त्याऽऽस्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति ।? ( काव्यप्रकाश : ८म उल्लास ) 
किन्तु विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में 'चित्तविस्तार? हो ओज है और 'दोप्ति और 
'चित्तविस्तार' में कारयक्ारणभाव-संबन्ध की मान्यता असंगत है— 

“ओजश्रित्तस्य विस्तारक्ूपं दीप्नत्वमुच्यते | 
वीरबीभत्सरोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥? ( सा० द० : ८. ४ ) 
ओज, के उत्तरोत्तर अनुभव-प्रकषे के संबन्ध में भी ध्वनिकार और काव्यप्रकाशकार 
तथा साहित्यदर्पणकार में मतभेद है । ध्वनिकार के अनुसार रौद्ररस ओजरवी है किन्तु 


उसको अपेक्षा वीर अधिक ओजस्वी है, काव्यप्रकाशकार ने वीर को ओजरवी और 
उसकी अपेक्षा बीभत्स और रौद्र को अधिक ओजस्वी माना है | विश्वनाथ काव्यप्रकाशकार 
की इस मान्यता से सहमत हैं । र 


असाद” गुण के स्वरूप-दर्शन में साहित्यदर्पणकार और . काव्यप्रकाशकार में ती 
नहीं दिखायी देता । काव्यप्रकाशकार के अनुसार “प्रसाद” का स्वरूप यह है-- 
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शुष्केन्धनाभ्िवत्‌ स्वच्छजलवत्‌ सहसैव यः। 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादोऽसौ सकेत्र विहितस्थितिः ||” (का० प्र० : उल्लास८) 
और साहित्यदर्पणकार के अनुसार यह-- 


चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः | - 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥? (सा० द्‌०: ८. ७, ८), 


€ ~ ¢ ट ६ 
तात्पर्यं यह है कि दोनों काव्याचार्यों के मत में प्रसाद एक समस्तरससाधारण 
र ~ = ~ 
“वर्म? है जिससे कि उन-उन रसा के आस्वाद में सहृदय सामाजिक का हृदय प्रसन्न तथा 
ह १ 
निर्मळ अथचा तन्मय बना रहा करता है । 


अन्त में निष्कषे यह निक्रलता है कि रसध्वनिवाद के अनुसार माधुर्य और ओजरूप 
गुणद्वय का रहस्य श्टङ्घार और वीर आदि रसा की चर्चणा के द्वारा उत्पन्न सहृदय 
सामाजिक की 'चित्तद्ुति' और चित्तदीपि का रहस्य है और प्रसाद? सभी रसों में 
सहृदय सामाजिक के हृदय के “विक्रास” अथवा 'तन्मयीभवन, से संबद्ध है जिसके विना 
न तो द्रुति” संभव है और न “दीप्ति! । ! 
यहाँ पण्डितराज जगन्नाथ ने कुछ और ही मर्म प्रकाशित किया हे । उनका कहना 
यह है कि जब कि मधुर और ओजस्वी “शज्ञार और “वीर” . ही चित्तद्वति और 
“चित्तदीप्ति! के कारणरूप से दिखायी देते हें तब द्रुति’ और “दीप्ति! के कारणरूप से 
माघुय और 'ओज? की मान्यता अनावश्यक मानी जानी चाहिये ( प्रातिस्विकरूपे 
णेव रसानां कारणतोपपत्तौ गुणकल्पने गौरवात्‌--रसगङ्गाधर : १म आनन )। 
साथ ही सांथ “माधुय” को ६ुति” और “ओज” को दीप्ति! का कारण मानना भी ठीक 
नहीं क्योकि मधुरतरता को द्रुततरता और मधुरतमता को द्रुततमता तथा ओजस्वितरता 
को दीघ्रतरता और ओजस्चितमता को दीप्ततमता का भी पृथक्‌ रूप से कारण मानना 
पड़ जाता है जिसमें गौरव” स्पष्ट है। श्वङ्घार को मधुर और चीर को ओजस्वी मानने का 
अर्थ श्रङ्घार के अनुभव में चित्त को द्रुति और चीर के अनुभव में चित्त की दीपिका: 
अनुभव है । अन्ततोगत्वा शब्द और अर्थ में भी द्रुति और दीप्ति की मान्यता औप-- 
चारिक नहीं अपि तु वास्तविक ही मानी जानी चाहिये। जब-तक शब्द और अर्थ में. 
द्रुति और दीप्ति की प्रयोजकता न मानी जाय तब तक शब्द और अर्थ द्वारा अंभिव्यज्ञय 
रस में द्रुति और दीप्ति की प्रयोजकता केसे मानी जा सकती है | | 
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सति! वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने | ` 
अस्ति तन्न विना येन परिख्र्वति .वाडमघु ॥' 


“अर्थात्‌ 'रीति? हो वह काव्य-तत्त्व है जिसमें रसं-प्रवाह का सांमथ्य रहा करता है। शब्द 
और अर्थ रसात्मक वाक्यरूप काव्य के “अज्ञःहप हैं और शब्दाथ'संघटंना अथवा राति 
काव्य का. शरीरसंस्थान हे - जिसमें !*रस?रूप आत्मतत्त्व का स्फुरण;सम्सत्र है । काव्य- 
- प्रकाशकार ने 'वेदर्भी' का नामोल्लेख तो नहीं. किया किन्तु “माधुय के अभिव्यज्ञन के 


क्षाधनक्ष्प से असमासा अथवा अल्पसमासा मधुर घटना! को अवश्य माना है: 


मून वर्गान्त्यगाः स्पशौ अदवगौ. रणी, लघू । | 
अवृत्तिमँध्यवृत्तियौ माधुर्य घटना तथा || (का? प्र० उल्लास ८) 


विश्वनाथ कविराज ने इसी 'घटना? को. वेदर्भीःरीति के: नाम से स्पष्ट. निर्दिष्ट किया हे- 
माधुयव्यञ्जकेवणे रचना ललितात्मिका । कित 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवी वेदर्भी : रीतिरिष्यते |? ( सा०:द०१५.:२) 

- इसी प्रकार जिस घटना" को काव्यप्रकाशकार ने ओजस्विता' कां अभिव्यंजेंक माना है-- 


योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः | । 
टादिः शषो वृत्तिदेष्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥7 (का०प्र० उल्लास ८) 


०० 


-बहो साहित्यदपेणकार के मत में “गौडी? रीति हे-- 


ओजः प्रकाशकंवणंबन्ध आडम्बरः पुनः ई 
समासबहुला गोडी ( सा० द्‌० : ५.३.) 
काव्यप्रकाशकार के अनुसार प्रसाद गुण का. अभिव्यन करनेवाली घटना” कोई 
“ब्लग. घटना नहीं क्योंकि “प्रसाद? गुण समस्त प्रकार की संघटना का गुण हे । विश्वनाथ 
- कविराज भो यही मानते हें-- 


स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च | 
शब्दास्तदूव्यञ्ञका अथबोधका श्रुतिमात्रतः ॥? ( सा० द्‌० : ८. ८ ) 
"फिर “पाच्चाली? और “लाटी” रीतिश्रों.की मान्यता का क्या आधार है? इनमें प्रसाद 
- गुण का अभिव्यज्ञन-सामध्यं तो माना नहीं जा सकता क्योंकि प्रसाद्‌ तो सर्वसंत्रटना- 
साधारण गुण है । इसीलिथे विश्वनाथ कविराज ने 'पाश्चाली? रीति को वेदभी और गौडी 
का सम्मिश्रण और “लाटी? रीति को वेदभी और पाश्चाली का सम्मिश्रण माना है । यहाँ 
यह स्पष्ट है कि यह रीतिं-निरूपण रीतिवादी आचार्यो के रीति-निहूपण का अनुसरण 
कर रहा है क्योकि “पाञ्चाली? और “लाटी? को किसी रसविशेषि का अभिब्यज्ञंने करने- 
- बाली प्रदसंत्रटना? नहीं माना गया । रसध्वनिवाद' और रीतिवादः के समन्वय की इन 
. कठिनाइयों के ही कारणं काव्यप्रकाशकार ने रसाभिव्यजक तत्त्व के. रूप में. “रीति” कां 
“विवेचन नहीं किया । विश्वनाथ कविराज ने आधा समन्वय किया और आधा वे न|, कर 
सके । जब तक कोई रसध्वनिवादी आलक्कारिक यह न कहे कि पाञ्चाली रीति श्टक्षारादि 
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मधुररंस.और चीसदि। दीप रसा :के “संकर? काः' अभिन्येज्ञन-साधन है * तब तक “पाञ्चाली?” 
रीति और “रस” का व्यज्ञग्रव्यज्ञकभाव सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो जाग्र । :-कोई भी रसध्वनि- 
वादी. काव्याचाय .?यन्गार आरं चीर का साङ्कय `, नहीं मान. सकता और इसलिये 
रसध्वनिवाद में पाश्चाली की मान्यता भी-निरंथकःसिद्ध हो जःती-हे ।: लाटी रीति में तो: 
रसाभिव्यज्ञन की चर्चा और :भी असम्भवःहै क्योंकि यह रीति वदर्भी, गौडी और 
पाञ्चाली का सम्मिश्रण है |! जब्र तक मधुर और "दीत और मधुर-दीप्त रसा का एकत्र 
सम्मिश्रण असम्भव हे तब: तक्र “लाटी? रीति की. कल्पना रसध्वनिचाद के सर्वथा विपरीत 
दी मानी .जाग्रगी .। 

यहाँ स्पष्ट है कि.विश्‍चनाथ..कविराज. रसवाद और रीतिवाद का समन्वय करने 
चले हैं किन्तु उनके लिये; यह कार्य... अशक्य हो गया है । विश्वनाथ "कविराज, का. यहः 
रस-रीति'समन्वय-प्रयास रसगङ्गाधरकार की.इस कल्पना को जन्म देता है कि “रचना- 
विशेष को रसाभिव्यज्ञक मानना एक. गौरव है और अप्रामाणिक भी है ( “वणेरचना- 
विशेषाणां माधुयादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव न रसाभिव्यञ्जकत्वम्‌ , गौरवान्माना- 
भावाच्च र॒सगंज्ञाघर : १म आनन) | 


शब्दा्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुवेन्तो5लङ्कारा;””- 
लङ्कारवाद्‌ के अंनुसार काव्य में अलङ्कारतत्त्व कां महत्त्व सर्वाधिक हे । आचार्य 
भामह ने स्पष्ट कहा है-- ' 
` “न कान्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ |? ( काव्यालङ्कार : १. ११) 
अर्थात्‌ जेसे किसी रमणी का 'सुन्दर भी मुख विना अलङ्कार के मनोरम नहीं प्रतीत 
होता वसे ही सुन्दर भी'कविता विना अलङ्कार के मनोहर नहीं लगती । किन्तु रीतिवादी 
आचार्य वामन ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है--- | 


युबतेरिव ' रूपमङ्गकाव्यं . स्वदते शुद्धगुण तदप्यतीव | 
बिहितप्रणयं  निरन्तराभिः सदलङ्कारविकल्पकल्पनाभिः।। 
' यदि भवति बचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौबनबन्ध्यमङ्गनायाः | 
“अपि जनदयितानिः _दुभंगत्वं नियतमलङ्करणानि संश्रयन्ते ॥? 
( काव्यालङ्कार : ३. १. २ ) 


अर्थात्‌ जेसे लावण्य ्रादि गुणा से विशिष्ट रमणी का रूप कटक-कुण्डल आदि अलङ्कारो 
की सुन्दर योजना से और भी चमक उठता है असे द्दी माधुये आदि गुणा से युक्त कवित! 
का स्वरूप अनुप्रास-उपमा आदि अलङ्कारो. की. समुचित योजना से और भी मनोरम बन 
जाता है । कविता के माधुर्य-आदि गुण तो रमणी के लोवण्य आदि गुणों की भाँति हैं 
जिनके अभाव में अनुप्रास-उपमा आदि अलङ्कार वेसे ही निःश्रीक प्रतीत होते हैं जेसे कि- 
लावण्य आदि के अभाव: में रमणी के कटककुण्डल आदि अलङ्कार हतप्रभ लगा करते हँ। । 

आचार्य वामन ने; रीलिवादं में, अलङ्कारःप्राधान्यः के स्थान पर गुणःभ्राधान्य की जो | | 
घारणा प्रवर्तित की बह क्रमशः ध्वनिषाद में, अलड्कारों की अग्रघानता के सिद्धान्त में 
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| (५२) 
| -परिणत हो गयी । ध्वनिकार की दृष्टि में काव्य के लिये अलङ्कार) का महत्त्व यह है--' 
“तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः । | F 
| अङ्गाश्रितास्खलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ (ध्वन्या : २. ७) हो 
| 14 *कांव्यप्रकाशकार ने इसी का अनुमोदन किया है-- ८ 
| “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः प 
गे उत्कषेहेतबस्ते स्युरचलस्थितयो शुणाः॥ , 
। उपकुबेन्ति तं सन्तं ` येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 5 / 
| हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ (का० प्र: ८.१-२) `| है 
। विश्वनाथ कविराज की भी यही दृढ धारणा है कि “गुण” तो 'रस&ूप काव्यात्मतत्त्व 
“करे “स्थिर? धर्म हैं और जिन्हें “अलङ्कार कहा जाता है वे रसरूप काव्यात्मतत्त्व के च 
“आधारभूत शब्दार्थशरीर के अस्थिर” धमे हैं । वि 


यहाँ एक बात विचारणीय है और वह यह है कि काव्यप्रकाशकार ने तो काव्य ? यह 
“साहित्य की सूक्तियों के विचार-विम्रश से यह स्पष्ट कर दिया है कि अलङ्कार क्योंकर 
*काव्य में “वलस्थिति' ( अस्थिर ) हैं अथवा सर्वदा और सवंथा उपादेय नहीं हुआ 
*करते । “अनलङ्कृती पुनः क्वापि’ ( शब्दार्थी काव्यम्‌ ) की मान्यता रक्षध्वनिवादी 
-काव्यालोचना की एक महत्त्वपूर्ण मान्यता है । किन्तु विश्वनाथ कविराज ने “अनलङक्रती 
"पुनः क्वापि ( शब्दाथौ काव्यम्‌ )› का खण्डन किया है और जिस 'यः कौमारहरः” आदि 
: रचना को, काव्यप्रकाशकार ने, स्फुटालङ्कारविरह” में भी ( स्पष्ट रूप से कवि द्वारा किसी 
“अलङ्कार की योजना के अभाव में भी ) रसमयी कविता के रूप में देखा है, उसे ही 


- उन्होने, दो-दो अलङ्कारो अर्थात्‌ विभावना? और विशेषोक्ति के परस्पर सङ्कर द्वारा य 
` `अळङ्कृत होने पर ही “कविता” के रूप में देखे जाने का संकेत किया हे। विश्वनाथ | इः 
कविराज को इस धारणा से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? यहाँ तो ऐसा सममनेके | दि 
' लिये हम विवश हो जाते हैं. कि “अलङ्कार” काव्य के अस्थिर धर्म नहीं अपि तु स्थिर सं 
धर्म हैं। विश्वनाथ कविराज ने एक भी ऐसी सूक्ति नहीं उद्धृत की जिसमें यह दिखायी स॒ 

दे सके कि अलङ्कार काव्य के “अस्थिर” ध्म हे । | 
चसे काव्यप्रकाश पर भी यह आक्षेप किया जा सकता है कि यदि अलङ्कार काव्य के दु 
चलस्थिति? धम हे तो दशम उल्लास में अलङ्कारविचार का इतना विस्तार क्यों क्रिया ¬ 5 
“गया । काव्यभ्रकाश के दशम उल्लास के देखने से ध्वनिकार की इस धारणा की पुटि ॥ ण 
“नहीं होती कि ) E 
रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । हः; अ 


` अप्रथग्यत्ननिवेत्येः: सोऽलङ्कारो. ध्वनौ मतः ॥ 
बिवक्षातत्परत्वेन . नाङ्गित्वेन कथञ्चन । j 


काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिवेहणेषिता॥ | 5 
निव्यूढावपि चाङ्गत्वे यन्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । | f है ह 
रूपकादेरलङ्कारवगेस्याङ्गलसाधनम्‌ ॥१(ध्वन्या०:उद्योत र) | 
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+- किन्तु तब भी काव्यप्रकाशकार के लिये विशद अलङ्कारविचार आवश्यक प्रतीत 
होता है क्योंकि उनका कार्य ध्वनि-गुणीभूतव्यङ्गय और चित्ररूप से त्रिविध काव्य का 
स्वछपनिरूपंण है । विश्वनाथ कविराज की दृष्टि में चित्र” काव्य नहीं । फिर दशम 
परिच्छेद में शब्दचित्र और अथचित्ररूप काव्यप्रकार की विविध रूपरेखाओं के प्रदशन का 
क्या अभिप्राय ? साहित्यदपण के दशम परिच्छेद की विचारघाराय इस ओर भी संकेत 
नहीं करतीं कि जिन-जिन अलङ्कारो का विचार-विमर्श किया गया है उन-उन के द्वारा 
“रसात्मक वाक्य? की शोभा केसे बढ़ती दिखायी देती है । यहाँ तो वस्तुतः ऐसा लगता 
है कि ध्वनि” के “सिद्धान्त? और व्यवहार” में कोई संबन्ध नहीं । 

साथ ही साथ विश्वनाथ कविराज ने, जेसा कि 'अलङ्कार-सर्वस्व'कार' के प्रति उनके | 
पक्षपात के देखते स्वाभाविक प्रतीत होता है, अपने 'अलङ्कार-परिच्छेद में, अलङ्कारो की | 
विभाग-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं किया है । “अळङ्कारसर्वस्व'कार ने अर्थालङ्कारों की: 
७ यह विभाग-व्यवस्था की थी-- 


(१ ) साद्टश्यमूलक अथालङ्कार ( उपमा, रूपक आदि ) 
(२)) बिरोधमूलक अथोलङ्कार ( विरोध, विभावता आदि ) 
( ३ ) काव्यन्यायमूलक अर्थीलङ्कार ( पर्याय, परिवृत्ति आदि ) 
(४) लोकन्यायमूलक अथौलङ्कार ( प्रत्यनीक, मीलित आदि ) 
( ५ ) श््ृङ्कलाबन्धमूलक अथोलङ्कार ( कारणमाला, एकावली आदि ) 
(६ ) तर्कन्यायमूलक अथीलङ्कार ( काव्यलिङ्ग, अनुमान आदि ) 
(७) गूढाथंप्रतीतिमूलक भर्थोलङ्कार ( व्याजोक्ति, सूचम आदि ) 
| यह विभाग-व्यवस्था ध्वनिवादी अळङ्कारशात्र के लिए. अत्यन्त उपयोगी है क्‍योंकि 
' इसकेद्वारा अर्थालङ्कारों में यथास्थान और यथासंभव “अलङ्कार'रूप प्रतीयमान अर्थ का | 
विवेक सरलता से किया जा सकता है। काव्यप्रकाशकार भी इस विष्य में चुप हें । क: 
संभवतः काव्यप्रकाशकार के अनुसरण में ही विश्वनाथ कविराज ने इस विषय में चुप्पी. _ भु 
साध ली है । 
विश्वनाथ कविराज ने 'शब्द-अथ” और अलङ्कार में आचाय रुथ्यक के “आश्रया- 
| श्रयिभाचःहूप संबन्ध का भी उल्लेख कर दिया है और आचार्य मम्मट के “अन्वयः 
` व्यतिरेकभावरूप संबन्ध का भी निर्देश कर दिया है । दोनों में भेद है। दोनों का. 
; एक साँस में मानना ठीक नहीं। वैसे रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानने वाले... 
भी आलङ्कारक आचार्य के लिये कुछ इस प्रकार की अर्थालङ्वारव्यवस्था का प्रतिपादन: 
अधिक अपेक्षित था-- 1 
/ अथांलड्वारो का वगत्रयविभाग :-- ` 
कः ( १.) प्रतीयमानवस्तुरूप अथोलङ्कार, जिस श्रेणी में सम 
` आत्तेपञ्याजस्तुति आदि-आदि अर्थालङ्कार अन्तर्भूत दिखायी देते 
३ (२ ) प्रतीयमानौपम्यरूपः अथीलङ्कार, 


Dy 


. ` आन्तिमान्‌ आदि-आदि समा जाते हैं। और. 


क 
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(३ ) प्रतीयमानरसभावरूप अथोलङ्कार, जिस श्रेणी में रसवत्‌, प्रेय आदि की | 


“गणना की जा सकती है । छः 
अथचा आचार्य कुन्तक की मान्यता के अनुसार रसभावाद्यात्मक वाक्य के उत्कर्षा- ः 
। “धायक उपमा आदि का ही 'रसवती उपमा? आदिरूप से प्रतिपादन अच्छा होता । ङ्‌ 
| रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमस्तथा । ८. 
गुणोभूतत्वमायान्ति यदाञ्लङकृतयस्तदा ॥ हे भ 
विश्वनाथ कविराज “रसवत्‌? आदि अलङ्कारो को भी अतिरिक्त अलङ्कार रूप से प्रति- के 
“पा दित करते हैं । आचार्य मम्मट ने प्राचीन आलङ्कारिकों के द्वारा प्रतिपादित इन “रसवत्‌” ८ 
आदि को अलङ्कारश्रेणी में रखना 'रसध्वनिवाद? की दृष्टि से अनुचित और असंगत न 
माना है क्योंकि रसवत? आदि अलङ्कार नहीं अपितु अपराह्नव्यज्ञय ` गुणीभूतव्यङ्गथ | 

“काव्य के रुप हैं । बसे विश्वनाथ कविराज भी गुणीभूतव्यज्ञय काव्य के इतराइ? ( अथवा # 
अपराङ्ग ) नामक भेद के उदाहरण में “रसवत्‌? आदि अलङ्कार-सूक्ति्रां को ही उदाहृत स 
“करते हैं किन्तु तब भी “रवत्‌? आदि की अतिरिक्त अलङ्काररूप में मान्यता उन्हें स 
“अभीष्ट है । ऐसी बात क्यों १ ऐसा लगता है कि उन्होंने “अलङ्कारसवस्व'कार के अनुसरण 

“अथवा अनुकरण में ही इन परस्पर विरुद्ध बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने 

“नवीन मत के रुप में, रसवदादि? अलङ्कारो की मान्यता के लिये, ध्वनिकार को प्रमाणक्ष्प | तु. 
से रख दिया-- ल्ल 
र्ड 


Te 
वोच उठ स्वव्यक्षकवाच्यवाचकायुपकतेरज्भूते रसादिभिरङ्किनो रसा- | 
दे च्यबाचकोपस्कारड्रारेणो पकुवेद्धिरलङकृतिव्यपदेशो लभ्यते । समासोक्तौ 


(ठु नायिकादिव्यवहारमात्रस्येवालझकृतिता, न त्वास्वादस्य, तस्योक्तरीतिविरहा- , 

*दिति मन्यन्ते | अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- वळ 

प्रधानेन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः | न 

` काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ।।? इति 

ह - (साहित्यदर्पण : १०-९६ ) यह 

1 Rr देखना है कि ध्वनिकार की “पधानेउन्यत्र वाक्यार्थे? आदि उक्ति का तात्पर्य चाः 
| “क्या रसवत्‌’ आदि अलङ्कारो की सिद्धि है या *रसवत्‌? आदि अलङ्कारो में 'रसध्वमि” f भ 
॥ -के अन्तर्भाव की असम्भावना. की सिद्धि ! आचार्ये मम्मट ने भी तो इस उक्ति पर कुछ ' ९; 
| "पाहाते होगा ? इस उक्ति के निष्कर्षरूप से ध्वनिकार ने यह कहा है-- ; है 27६ सोर 
| तस्माद्‌ यत्ररसादयो वाक्यार्थीभूताः स सर्वः न रसादेरलङ्कारस्य विषयः, | का 
| स न डर न ह) | ` यत्र तु प्राधान्येनाथौन्तरस्य जो 
| वाक्यार्थीभा रसादिभिश्चारुतवनिष्पत्ति क्रियते, स रसादेरलङ्कारताया विषयः |? के 
i ट उ २ छ! sees Rr ( ध्वन्यालोक 5२.५ ) के 

यहा 'रसादेरलङ्ारताया विषयः? के व्याख्यान में 'लोचन'कार आचा अभिनवगुप्त | पेद 


-का यह कथन है-- " ममी 
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“रसादेरलङ्कारताया इति व्यधिकरणषष्ठयो, रसादेयीऽलङ्कारता तस्या स 
एब विषयः | एतदनुसारेणेव पूत्रत्रापि वाक्ये योज्यम्‌ „ रसादिकतकस्यालङ्कएण- 
क्रियात्मनो बिषय इति ।? 
इनके देखते तो यही प्रतीत होता है कि ध्निकार और “लोचन?कार की हृष्टि में 
एक “रस” के द्वारा दूसरे रस” के अलड्कृत करने का अभिप्राय रसों के अङ्लङ्गिभावूप 
से अवस्थान-सौन्दये का अभिप्राय है । वाक्यार्थीमूत रस-भाव के लिये पदार्थीभूत रस- 
भाव को 'अलङ्कार' कहा जा सकता है किन्तु इसका यह निष्कर्ष नहीं कि रसध्त्रनित्राद 
को दृष्टि से, पदार्थीभूत रस-भाव “रसवदादि? अलड्ढारझूप में, मान्य हैं । जब क्रि 
अलङ्कार का वस्तुतः अभिप्राय काव्य के शब्दार्थरप शरीर का शोभाधान है तब. 
अङ्गभूत रस’ को उपचारतः ही अलंकार माना जा सकता है, मुख्यतः नहीं । यही बात 
“लोचन?कार की इ उक्ति में भी दिखायी देती है-- 

ननु रसेन किं कुता प्रक्ृतोऽर्थोऽलङक्रियते | तहि उपमयाऽपि किं कुत्रे- 
त्याऽलङ्क्रियते | ननु तयोपमीयते प्रस्तुतोऽथः । रसेनाऽपि तर्हि सरसीक्रियते 
सोऽथ इति स्वसंवेद्यमेतत्‌ ।' ( ध्वन्यालोकलो वन : २.५ ) 
ओर इस उक्ति में भी-- 


“यस्मिन्‌ काव्ये ते पूर्वोक्ता रसादयोऽङ्गभूता वाक्यार्थीभूतश्चान्योऽर्थः, 
तस्य काव्यस्य सम्बन्धिनो ये रसादयोऽङ्गभूतास्ते. रसादेरलङ्कारस्य रसबदाद्य- 
लङ्कारशाब्द्स्य वषयाः, स एवालङ्कारशब्द्वाच्या भवात योऽङ्गभूत न(वन्य 
इति यावत्‌ |? ( ध्वन्यालोकलोचन : २.५ ) 

तात्पयं यह हे कि ध्वनिकार का यह निर्देश कि “रसादिध्वनि, रसवत्‌ आदि अलंकार 
आर उपमादि अलङ्कारो के विषय भिन्न-भिन्न हैं ( एवं ध््नेरुपमादीनां रसत्रद- 
लङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति-्त्रन्यालोक : २. ५), इस निष्कर्षं में 
प्रमाण नहीं माना जा सकता कि ध्वनिकार ने भामहादिसम्मत “रसवत्‌? आदि को 
अलङ्कार माना है । 

विश्वनाथ कविराज ने “रसवत” आदि को अलङ्काररूप से मान्य होने के लिये जो 
यह कहा हे कि रसवत्‌? आदि इसलिये अलङ्कार हें क्योकि ये अज्गिभूत रख के वाच्य- 
वाचकप्रपश् के उत्कर्षवर्धक हैं? वह भी सर्वथा चतुरख नहीं लगता । कारण यह है कि यदि 
अय स रशनोत्कर्षी’ आदि सूक्ति ही देखी जाय, जिसमें रसयोग के कारण “रसवद'लड्ठार 
९ रसयोगाद्रसवदलक्कारः--साहित्यद्पंण १०. ५६ ) माना गया है, तो यहाँ यह बात तो | 
समम में आती है कि “अङ्गरूप से अवस्थित २ङ्गार के द्वारा प्रधानतया प्रतीयमान करुण 
का सौन्दर्य बढ़ाया जा रहा है? किन्तु यहद बात धमम में नहीं आती कि अङ्गभूत 2 


के अभिव्यज्ञक वाच्यवाचकप्रपञ्च एकरूप ही हैं, भिन्नरूप नही । पि 
चहू" अज्ञतया ही अभिव्यक्त क्यों न हो, अङ्गी रस के “वाच्यवाचकत्रग 


~= 
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उस काव्याचार्य के लिये तो अनुचित ही है जो कि रस” को काव्य का आत्मतत्त्व मानता 
है । यदि सरस वाक्य को “रसवत्‌? आदि अलङ्कार माना जाय तब 'रसाभिव्यज्ञक वाक्य? 
को ही “रसवत्‌? आदि अलङ्कार मानने में क्या आपत्ति १ किन्तु ऐसा मानने पर तो 
समस्त अनुप्रास-उपमादि शब्दार्थालङ्कारों को एक “रसवत्‌? अलङ्कार में ही अन्तभूत करना 
उचित होगा । यह सब अनुपपत्ति तभी दूर हो सकती हे जब कि या तो 'गुणीभूतव्यहवःय 

के 'इतराज्ज” भेद में “रसां के अङ्गभाव' का कोई अभिप्राय न लिया जाय या "रसवत्‌? आदिः 
को अलङ्कार न सिद्ध किया जाय । 


साहित्यदपेणमञ्चु सुधियो विलोक्य साहित्यतच्वमखिलं सुखमेव वित्त ॥ 


विश्वनाथ कविराज उन आलङ्कारिकां में हैं जो 'अलङ्कारशाख्र' को साहित्यशात्र? 
मानने के पक्षपाती हैं । 'साहित्यदपेण' की रचना में उनका यही अभिप्राय है कि काव्य- 
साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन के लिये, सब को साहित्यशाख्र का परिचय हो जाय। 
“साहित्यदर्पणः में काव्यप्रकाश” की सी प्रौढता भले ही न दो किन्तु लोकप्रियता अवश्य 
है । सरलता, सुबोधता और सरसता के साथ इस ग्रन्थ में साहित्यशाख्र के अने- 
वानेक विषय प्रतिपादित हैं । किन्तु क्या किसी आलड्कारिक के लिये यह संभव है कि 
वह साहित्यशा्र के समरत विषयों का एक ग्रन्थ में प्रतिपादन कर जाय ? विश्वनाथ 
कविराज ने इस दिशा में महान्‌ प्रयास किया है और बहुत कुछ सफलता भी पाई है 
किन्तु यदि हम साहित्यशास्त्र के कतिपय निम्नलिखित विषयों पर दृष्टिपात करें तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि “साहित्यदर्पण” में कितने साहित्यतत्त्व अंप्रतिपादित रह गये हैं--- 

( १ ) ध्वनिवादी अलङ्कारशास्तर मे 'काव्य-संवाद’ अथवा कविं की रचनाओं में 
परस्पर सादृश्य” एक ऐसा विषय है जो कि रसध्वनिवाद की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। इस विषय की यहाँ कोई भी चर्चा नहीं हुई है। 

( २ ) घ्वनिवादी आलङ्रारिक “चित्य'सिद्धान्त का प्रतिपादन करते रहे हें । 
अलड्ारयोजना में इस “औचित्य” का नाम रसभावादिविषयक औचित्य है । साहित्य 
दपंणकार ने इस वियष को अछता छोड़ दिया है । 

( ३ ) रसःसिद्धान्त के साथ-साथ 'काव्य-पाक? का सिद्धान्त साहित्यशाख्र का 
एक प्राचीन विषय है । कविराज राजशेखर की 'काव्यमीमांसा? इस पर प्रकाश डाल चुकी 


_ है । इस विषय का भी विश्वनाथ कविराज ने कोई संकेत नहीं किया है । 


( ४ ) प्राचीन अलङ्कारशात्न में “शब्दंहरण? और 'अर्थहरण? ( काव्य में शब्द की 
चोरी और अथं की चोरी ) का एक महत्त्वपूर्ण विवेच्य विषय है । यह विषय भी यहाँ 
छोड़ दिया गया दे । 

विश्वनाथ कविराज ने इन्हें जान-वूझकर छोड़ा है क्योंकि उनके समय के कवि और 
रसिक इन विषयों के प्रति विशेष उन्मुख नहीं थे। “अलङ्कार और “गुण” “त्तिः और 


रीति” “रस” और “रसना? 'दोष? और “अदोषता?, 'काव्य' और “नाव्य' आदि-आदि | 


विषय 'साहित्यशात्र के लोकप्रसिद्ध विषय हैं जिनके प्रति स धारण सहृदय सामाजिक की 
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मुखता स्वाभाविक हे । विश्वनाथ कविराज ने वस्तुतः इस दृष्टि से ही “सादित्यदपण” 
की रचना की थी । “साहित्यदपण? के रचना काल में, जेसा कि साहित्यदपण के संकेतों 
से स्पष्ट है, रस? और “आस्वाद” विषय पर तथा काव्य-सांहित्य की अन्य विविध 


- मान्यताओं पर कई काव्याचार्यो ने अपने-अपने भ्रन्थ लिखे थे । किन्तु आज “साहित्यः 


दर्पण? को छोड़कर इन अन्य ग्रन्थों का कुछ पता नहीं चलता । “साहित्यदपेण* अपनी 


- सबलता और प्राणशक्ति के कारण अभी भी जीवित-जागृत है और संस्कृत काव्य-साहित्य 
“और संस्कृत के साहित्यशास्र के अध्ययन-अनुशीलन करने वालों के लिये मार्ग-प्रदर्शन 


का कार्य कर रहा है । विश्वनाथ कविराज की आशा और तदनुरूप सफलता का इससे 


* बढ़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि “काव्यप्रकाश” के साथ-साथ “साहित्यदर्पण? मी 
* अलङ्कारशा्र में अमर हो गया हे। 


“साहित्यद्पण' कार विश्वनाथ कविराज ¦ समयनिर्णय 


विश्वनाथ कविराज का समयनिणय वस्तुतः निःसंदिग्ध है । विश्वनाथ कविराज को 
१३बीं-१४बीं शताब्दी का कवि और आलंकारिक माना गया है । एक सूक्ति हे जिसको 


' विश्वनाथ कविराज ने “अस्फुट? व्यङ्गयूप गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य के स्वरूप-निरूपणारथं 
- उद्धृत किया है-- 


“सन्धौ सवेस्वहरणं br प्राणनिम्रहः । 
अल्लावदीननृपतो न संधिने च बिग्रहः॥? 


: यह सूक्ति संभवतः विश्वनाथ कविराज के समय के. किसी कवि की रचना है। यह इस 


बात का एक प्रबळ प्रमाण हे कि विश्वनाथ कविराज का युग १३वीं-१४वीं शतान्दो का 


` पूवचती युग नहीं हो सकता । एक आर भी सूक्ति है जिपका उद्धरण विश्वनाथ कविराज ने 
` ‘करियोतपरक्ष? के उदाहृरणरूप से दिया है-- 


“गङ्गाम्भसि सुरत्राण ! तब निःशाननिस्वनः 
सुनातीवारिवधूबगेगभपातनपातकी i? 


- इस सूक्ति के भी देखते हुये, विश्वनाथ कविराज को १३वीं-१४वीं शताब्दी का ही 


कवि और आलङ्कारिक मानना आवश्यक हो जाता है । सुलतान अलाउद्दीन खिलजी का 


- शासनकाल १२९६-१३१६ ३० है । अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को 
` दक्षिण-भारत-विजय भी एक ऐतिहासिक घटना है । उत्कल? प्रान्त के रहने वाले विश्वनाथ 
-कविराज और उनके समय के कविओं को मलिक काफूर की विजयगाथायें और उनके 
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तथ्य का संकेत किया हुआ है और विश्वनाथ कविराज इस ऐतिहाप्रिक तथ्य से पूर्णतया 
परिचित प्रतीत होते हें। . . . | 
इस; अन्तःसाच्य के:आधार पर इतना निश्चित हे: कि साहित्यदपण के रचयिता का 
समय १२५६-१३१६३ के पहले कदापि नहीं हो सकता । 
“आर भी अन्तःसाक््य इसी समय को प्रमाणत करते हें 
(१: ) साहित्यदर्पण की एक हस्तलिखित प्रति का समय विक्रम संवत्‌ १४४० 
(१३८४६०) हे। इस हस्तलिखित प्रति का उल्लेख डाक्टर स्टीन द्वारा संग्रहीत, | 
'जम्मू-काश्मीरदरबार केः पुस्तकालय की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची में अलङ्कारशाम्रः' 
( पृष्ठ ६४ ) शीषक में किया गया है । 'साहित्यद्पण” की इस हस्तलिखित प्रति से 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि विश्वनाथ कविराज का समय १३८४६० के बाद का 
नहीं हो सकता । 
( २ ) साहित्यदर्पण में एक सूक्ति उद्धत है-- 
हृदि विसलताहारो, नायं भुजंगमनायक 
“ - ` -कुबलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा. गरलद्यतिः 
`» » मलयजरजो, नेदं सस्म, प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरश्रान्याऽनङ्ग क्रुधा किमु घाबसि।? 
यह सूक्ति “गीतगोविन्द? के प्रसिद्ध मद्दाकवि जयदेव की कृति है। महाकवि जयदेव ` 
को बंगराज्य के प्रतापी शासक लक्ष्मणसेन के दरबार का एक रत्न? माना जाता है ॥' 
कवि उमापति, आचाय गोवधन और धोयी कवि के समकालीन महाकबि जयदेव का समय 
विक्रम. संचत्‌ ११७३.( ३० १११६ ) हे । गीतगोविन्द की इन पंक्तिओं में . महाकविः 
जयदेव और उनके पार्षद कविओं की स्मृति सुरक्षित है-- 
“वाच: पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दभंशुद्धि गिरां 
जानीते जयदेव एब शरणः श्लाध्यो दुरूहद्रतेः । 
्ृङ्गारोत्तरसत्रमेयबचनेराचायंगोवर्धन- ` | 
स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतधरो धोयी कबिचमापतिः ।।? | 
इस सूक्ति का उद्धरण विश्वनाथ कविराज के समयनिर्णय का एक बहुत बड़ा प्रमाण हे। 


(३ ) साहित्यदपण में एक और उद्धरण है-- | | ८ 


कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
भुबनत्रितयेऽपि बिभत्ति हुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः ॥? ` 
यह सूक्ति ्रषज्ञराघव’ नाटक के रचयिता जयदेव कवि की रचना है जिनका समय | 
१२००-१२५० के लगभग निश्चित है । इस उद्धरण से विश्वनाथ कविराज के कार्यकाले केः | 
सम्बन्ध में सन्देह नहीं रह जाता । | 
( ४ ) विश्वनाथ कविरान ने “नेषध'कार महाकवि श्रीहर्ष ( ११६७-३१७४ ई० 
कौ निम्न सूक्तिउदुत की है ` `. \ 


= 
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-घिन्यासि बेदर्भि गुणरुदारेयेया: संमाकृष्यत.-नेषधो5पि ।, . 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोतिः।।? 
“और साथ ही साथ 'हनूमदायेयशसा . सितीकृतः? आदि उद्धरण भी नैषधीय महाकाव्य की 
-ही सूक्ति का उद्धरण है । इसके देखते भी विश्वनाथ कचिराज के. कालनिर्णय में ,अनिश्चय 
-नंद्दी रह! जाता । ळक 
( ५ ) विश्वनाथ कविराज के ,प्रपितामह कब्रिंपण्डितप्रवर नारायण के अनुज 
श्रीचण्डीदास ने “काव्यप्रकाश? की “दीपिका? टीका लिखी:है।। -इनके: और विश्‍वनाथ 
कविराज के समय में अधिक से-अधिक ५० वर्ष का ही अन्तर पड सकता है.। 
( ६ ) कलिङ्गनरेश नरसिंह, (१२७०-१३०३ ई० ) जिनके शिलालेखों में 
उन्हें किविप्रिय' कहा गया है, के दरबार में विश्वनाथ के प्रपितामह अथवा,'पिताम ह 
नारायण? और ` “्मदत्त' के शास्त्रार्थ की अनुश्रुति प्रसिद्ध है । विश्‍वनाथ. - कविराज ने 
कविपण्डित “धमंदत्त' के नामोल्लेख के साथ उनकी यह सूक्ति भी साहित्येद्पण में 
उद्धृत की है > 2. अ 
तदाह धमदत्तः स्वग्रन्थे-- 
रसे सारञ्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तञ्चमत्कारसारत्वे सवेत्रात्यद्धतो रसः॥ 
तस्माददूभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ |, ` 
इस उद्धरण से साहित्यदपणकार का काळनिणय १२ वीं-१४ वीं शताब्दी ही सिद्ध होता है । 
कुछ बहिःसाच्य भी दें जिनके देखते उपयुक्त समय के सम्बन्ध में कोई सन्देह, 
नहीं रह जाता” 
(१) १५ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध काव्य-व्याख्याकार मल्लिनाथ के पुत्र “कुमारस्वामी” 
की 'रत्नापण? टीका में, जो कि “प्रतापरुद्रीय'की व्याख्या है, “साहित्यदर्पण? का नामोल्लेख 
मिलता है-- 


सम्मोहानन्दसम्भेदो मदो मद्योपयोगजः | 
* ` अमुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति ॥ 
अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्तिः रोदिति। इति साहित्यदर्पणे |? - 
( प्रतापरुदौय : रत्नापण : रसप्रकरण }. 
“मोहो विचित्रता भीतिदुःखवेगानुचिन्तनेः । 
घूर्णनागात्रपतनश्रमणादशनादिकृत्‌ ॥ इति साहित्यदपणे ॥? _ 
( प्रतापरुद्रीय : रत्नापण : रसप्रकरण ) 
( २) १५ वीं शताब्दी के ही व्याख्याकार गोविन्द ठक्कुर की “काव्य प्रकाश-प्रदोप? 
व्याख्या में साहित्यदर्पण की विचारधाराओं का यह उल्लेख आया है-- वत. 
अवौचीनास्तु “यथोक्तस्य काव्यलक्षणत्वे काव्यपदं निर्वि 
वा स्यात्‌। दोषाणां दुवोरत्वात्‌। तस्मात्‌ वाक्य रसात्मक 
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णम्‌ । तथा च दुष्टेऽपि रसान्वये काव्यत्वमस्त्येव । .परं त्वपकषसात्रम्‌ [३ 
तढुक्तम्‌- “कीटानुविद्धरल्ादि' इत्यादि । एवमलङ्कारादिसत्तवे उत्कषमात्रम्‌ । 
नीरसे तु चित्रादौ काव्यव्यबहारो गौणः इत्याहुः ।” 

इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्रदीपव्याशयाकार की दृष्टि में 'साहित्यदर्पण” अलझ्डार- 

शाक्ष का एक अर्वाचीन ( काव्यप्रकाश आदि की अपेक्षा अर्वाचीन ) प्रन्थ हे । इससे 
यह निश्चित है कि विश्वनाथ कविराज का समय न तो १३-बी १४ वीं शताब्दी के पहले 
जा सकता हे और न बाद में । 


विश्वनाथ कविराज का वंशगोरव ओर व्यक्तित्व 
1551 SRR AUT, ११ 


विश्वनाथ कविराज के पूर्वज उत्कल के 'कविपण्डित? होते आये हैं । इंनके प्रपितामह 
का नाम कचिपण्डितप्रवर “नारायण? था । इनके प्रपितामह साहित्यशास्न के पारंगत 
विद्वान्‌ और अलड्कारशास्र के प्रन्थप्रणोता रह चुके है जेसा कि साहित्यदपंण की निन्न- 
लिखित उक्ति का संकेत है 


“चमत्कारश्चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपयीयः। तत्माणत्वं चास्मद्‌वृद्ध- 
प्रपितामहसहृदयगोष्ठीग रिष्ठकविपण्डतमुख्यश्रीमन्नारायणपादैरुक्तम्‌ |? 
( साहित्यदर्पण : ३. ३ 9 
साथ ही साथ विश्वनाथ कविराज-रचित काव्यप्रकाशदर्पेण की यह उक्ति-- 
“यदाहुः श्रीकलिङ्गभूमण्डलाखण्डलमहाराजाधिराजश्रीनरसिंहदेव-सभायां 
घमेदत्तं स्थगयन्तः` ` ` अस्मतपितामहश्रीनारायणपादाः? 
इसी ओर संकेत करती है कि कविपण्डितप्रवर नारायण का साहित्यशास्त्र पर पर्याप्त 


- अध्ययन-मनन और स्वतन्त्र विचारविमश समसामयिक पण्डितक्षमाज पर प्रसिद्ध था । 


विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता का भी नामोल्लेख किया है-- 
“श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसुनुश्रीविश्वनाथकविराजक्तं प्रबन्धम्‌ । 
साहित्यद्पणमुं सुधियो विलोक्य साहित्यत त्त्मखिलं सुखमेव वित्त ।।? 

( साहित्यदर्पण : १०. १०० } 
विश्वनाथ कविराज के पिता श्रीकविपण्डित चन्द्रशेखर थे | श्रीचन्द्रशेखर कविपण्डित को 
दो कृतित्रा- पुष्पमाला? और 'भाषाणव? का उल्लेख साहित्यदर्पण में मिलता है । 
“पुष्पमाला? का यह उद्धरण _ 


“द्वादशपदा ( नान्दी ) यथा मम तातपादानां पुष्पमालायाम्‌- 
शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरीन्द्रपुत्री । 
. . अथ चरणयुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिददेतुः ॥' 
( साहित्यदर्पण : ६. २५ ) 
इस बात को प्रमाणित करता है कि श्रो चन्द्रशेखर नाटककार थे । साहित्यदपण में 


श्रीचन्द्रशेखर कै 'भाषाणव? का उल्लेख यह है-- 


= 
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- “भाषालक्षणानि मम तातपादानां आषाणेवे ।? (साहित्यदर्पणः ६. १६९) 
इससे यह स्पष्ट है कि श्री चन्द्रशेखर कविपण्डित शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि 
भाषाओं के वैयाकरण ये । साहित्यदर्पण के परिच्छेदं की समाप्ति में विश्वनाथ कविराज 
के नाम के साथ इन विरुदों का उल्लेख मिलता हे-- 

१—नारायणचरणारविन्दमधुत्रत । 
। २--साहित्याणंवकणेघार । 
| ३--ध्वनिग्रस्थापनपरमाचाय । 
४--कविसूक्तिरलाकर। 
५--श्रश्टदशभाषाचारविलासिनीभुजङ्ग । 
६--सांधिविप्रहिक और 
७--महापात्र । द 

इनमें “अष्टादशभाषावारविळासिनीभुजंग” का विरुद ( प्रशंसास्पद पद ) यह प्रमाणित 

करता है कि विश्वनाथ कविराज को संस्कृत के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राकृत भाषाश्रो 

का श्रध्ययन एक पेतृक देन के रूप में मिला था । क 

विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता श्रो चन्द्रशेखर कविपण्डित की अन्य भी.कतिपय 
सूक्तियाँ उद्धत की हैं-- 


“मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं वक्षोजयोमन्दता 
दूरं यात्युदरं च, रोमलतिका नेत्राजबं धावति | 
कंदर्प परिवीच्य नूतनमनो राज्याभिषिक्तं क्षणा- 
दज्ञानीब परस्परं विदधते निलुण्ठनं सुञ्चुःब ॥। 
( साहित्यदर्पण : ३.५८ ) 


“नो चाटुश्रवणं कृतं न च दृशा हवारोऽन्तिके वीक्षितः 
कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीबाचोऽपि दूरीकृताः | 
पादान्ते विनिपत्य तत्क्षणमसौ गच्छन्मया मूढया 
पाणिभ्यामवरुध्य हन्त सहसा कण्ठे कथं नार्पितः ॥' 
( साहित्यदर्पण : ३.८२ ) 


f “नेमं ते ननु पद्मलाक्षि किस खेमं महङ्गं दिढं 
एतादृक्‌ कृशता कुतः तुह पुणो पुठठं सरीरं जदो। 
केनाहं प्रथुलः प्रिये प्रणइणीदेहस्स सम्मीलणात्‌ 
वत्तः सुञ्च न काऽपि मे जइ इदं खेमं कुदो पुच्छसि do ईट रन [ 
se (हिंग : २२१३). 


(चिन्तामिः स्तिमितं मनः, करतले लीना कपोलस्थली ` 
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. अम्भःशीकरप्रद्विनीकिशलयेनोपैति तापः शमं | 
0. Ry ७ 
-कोऽस्याः प्राथितदुलेभोऽस्ति सहते दीनां दशामीदृशीम्‌॥? 
क कार क फिट ( साहित्यदर्पण : ३.२०७ ) 


इन सूक्तिओं के देखते, इनके रचनाकार का एक रसिक और :इंगारी कवि होना अनायास 
सिद्ध हो जाता है। । भक 
विश्वनाथ कविराज के पिता कलिङ्ग राज्य के एक प्रतिष्टित पदाधिकारी रहे होंगे । 
विश्वनाथ कविराज भी अपने पिता के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हें। 'दोना के नामों के ! 
साथ “सांधिविग्रहिक और “महापात्रः का विरुद जुड़ा मिलता है । 
वेष्णव धर्म में विश्वनाथ कविराज की आस्था को सूचना साहित्यदर्पण के इस 
अन्तमङ्गलःछोक से मिल जाती है-- 
“यावत्‌ प्रसन्नेन्दुनिभानना श्रीर्नोरायणस्याङ्कमलङ्करोति | र 
___ तावन्मनः सम्मदयन्‌ कवीनामेष प्रबन्धः प्रथितोऽस्तु लोके ।॥? 
साथ ही साथ “राघवविलास? नामक विश्वनाथ कविराज-रचित. “महाकाव्य? की यह 
सूक्ति अर्थात्‌ 
“विपिने क जटानिबन्धनं तव चेदं क मनोहरं वपुः । 
< ५ दै 
अनयोघेटना विधेः स्फुटं ननु खङ्गेन शिरीषकतेनम्‌ ॥' 
भी, जिसका साहित्यदर्पण ( ३. २२५ ) में उल्लेख है, यही सिद्ध करती है कि विश्वनाथ 
कविराज वष्णव थे । ) 
साहित्यदर्पण का रचयिता सबसे पहले कवि हो सकता है और बाद में ही आळं- 
कारिक । रसिकता विश्वनाथ कविराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है । विश्वनाथ 
कविराज का पाण्डित्य भी उनकी रसिकता से विरुद्ध नहीं पड़ता । विश्वनाथ कविराज को 
“कविसूक्तिरत्नाकर, की जो पदवी मिली थी उससे भी यही स्पष्ट हे कि विश्वनाथ कविराज 
4 ह के 2 ( उडिसा ) प्रान्त के एक रसिकशिरोमणि हो चुके हे । विश्वनाथ 
[ज की एक सूक्ति है--जो कि साहित्यदपेण (८.३) में “मधुर रचना” के निदर्शन 


"को 


रुप में उद्ध॒त की गयो है और वह सूक्ति यह है-- 
“लताङुञ्ग गुक्षन्मदबदलिपुद्ध॑ चपलयन्‌ । 
; समालिङ्गन्नङ्गं द्रुततरमनङ्गं प्रबलयन्‌। २ | 
मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्‌. 
| रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि |? 
इस एक सूक्ति से ही यह निःसंदिग्धरूप से माना जा सकता है कि विश्वनाथ कविराज 
को “वर्णो के संमोहक संगीत” का कितना प्रगाढ परिचय था और 'वर्णो की माधुरी? से 
कितना प्रेम था । विश्वनाथ कविराज का कवित्वमय व्यक्तित्व साहित्यदर्पण की विचार- 
धाराओं पर भी प्रतिबिम्बित दिखायी देता है । 
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विश्वनाथ कविराज की साहित्यिक कृतियाँ 
RS sabato SN DUS 


विश्वनाथ कविराज का “साहित्यदपण' तो अलङ्कारशात्र के एक प्रसिद्ध प्रन्य के रूप 
में प्रसिद्ध ही है किन्तु उनकी और भी कृतियाँ हैं जिनकी स्मृति साहित्यदर्पण के पृष्ठों पर 
अंकित है। इन कृतिओं में. 'राघवविलास” का उल्लेख किया जा चुका है जो कि संस्कृत 
भाषा के एक “महाकाव्य? के रूप में रचा गया था । “राघचविलास? की 'विपिने क्क जटा- 
निबन्धनम्‌? आदि उद्वत सूक्ति के देखते यह अनुमान असंभव नहीं प्रतीत होता कि 
विश्वनाथ कविराज कालिदास के कुमारसंभवः और भवभूति के . उत्तररामचरित' के 
पूरे रसिक थे । - 

विश्वनाथ कविराज ने प्राक्रत भाषा में भी एक काव्य रचा था जिसक। नास 'कुवलयाश्व- 
चरित’ हे, जसा कि साहित्यदपण ( ३. १४८ ) के इस उद्धरण से स्पष्ट है-- 


अथ जडता— | , 
अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदशान्रश्रतिभिः । 
_ अनिमिषनयननिरीक्षणतूषणींभावाद्यस्तत्र ॥ उ 
` यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाव्ये-- र 
“णवरिअ तं जुअजुअलं अरणोरणं णिहिदसजलमन्थरदिठठिम्‌ । 
आलेकख ओपिञ्रं बिअ खणमेत्तं तत्थ संद्विआं मुअ सरणम्‌ ॥' 
. यह्‌ काव्य एक १इङ्गाररस” प्रधान काव्य प्रतीत होता है । 
विश्वनाथ कविराज की तीसरी. कृति एक नाटिका है जिसका नाम .'प्रभावती- 


} 


प्रथमावतीणेमद्नविकारा यथा प्रभावतीपरिणये? 
दत्त सालसमन्थरं भुवि पदं नियाति नान्तःपुरात्‌, 
नोद्दामं हसति, क्षणात्‌. कलयते ह्वीयन्त्रणां कामपि। 
किञ्चिद्‌ - भावगभीरवक्रिमलवस्प्ृष्टं  मनाग॒भाषते) 
। सञ्रमङ्गमुदीक्षते  प्रियकथामुल्लापयन्तीं . सखीम्‌ ।।' 
यह “प्रभावतीपरिणय? नाटिका विश्वनाथ कविराज की श्टज्वार-रसिकता को. एक 


' “SSS NIM APT SC POE 


देन ही है । : 
विश्वनाथ कविराज की चौथी रचना “चन्द्रकला? नाटिका है जिसका उन्हाने साहित्य- 
दपंणं ( ३. ९६ ) में इस. प्रकार स्मरण किया हु कुत्ते $ fm nen 


कान्तिरेवातिबिस्तीणी दीक्तिरित्यभिधीयते । 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलाबर्णनम्‌- 
“तारुण्यस्य विलासः समधिकलाबण्यसंपदो'हासः। ` | 
>;  .  घरणितलस्याभरणं . युबजनमनसो वशीकरणम्‌ ॥ ४ 
इस नाटिका से भो इसके रचयिता का नायिका-मेदविश्ान 
प्रतीत होता हे ॥ र ५- पे किति 
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विश्वनाथ कविराज की पाँचवीं रचना “पशस्तिरत्नावली? है जिसमें १६ भाषाओं में 
संभवतः कळिङ्गनरेश नरसिंह १म और रय की प्रशस्तियोँ लिखी गयी है । इसका 
उल्लेख विश्वनाथ कविराज ने इन शब्दों में किया है-- 
“करम्भक तु भाषाभिविविधामिर्विनिमितम्‌ | 
यथा मम--षोडशभाषामयी प्रशास्तिरल्लावली ॥ (साहित्यदर्पण ६. २३७) 
कळिङ्गनरेश नरसिंह ( संभवतः नरसिंह श्य) के विजयगौरवगान के इप में 
विश्वनाथ कविराज ने “नरसिंहविजय” नामक काव्य की भी रचना की है जिसका निर्देश 
विश्वनाथ कविराज के पुत्र अनन्तदास ने साहित्यदर्पण की “लोचन” नामक अपनी व्याख्या 
में इन शब्दों में किया है-- 
“यथा मम तातपादानां विजयनरसिहे |? 
साहित्यदर्पण के निर्माण के बाद 'काव्यप्रकाशदर्पण? ` नामक 'काव्यप्रकाश? की 
व्याख्या भी विश्वनाथ कविराज की एक और कृति है। 
इन कृतिं से, जिनमें “साहित्यदर्पण? और 'काव्यप्रकाशदर्षण? के अतिरिक्त 
अन्य अप्राप्य हैं, विश्वनाथ कविराज की साहित्य-साधना का संकेत स्पष्ट रूप से मिल 
जाता रै। 
साहित्यदर्पण की विशेषता 


साहित्यदपण श्रलङ्कारशास्र का प्रस्थान-प्रन्थ नहीं और न इसमें धत्रन्यालोक, काव्य- 
अकाश और रसगङ्गाधर की प्रवाहपूर्ण, वैज्ञानिक और विचारात्मक शेली ही अपनायी 
गयी है । साहित्यद्पण को एक ही मौलिक विशेषता है और वह उसको एक महत्त्वाकांक्षा 
है जिसका लक्ष्य काव्य-साहित्य-संबन्धी समस्त विषयों का एकत्र प्रतिपादन हे । इस 
महत्त्वाकांक्षा में विश्वनाथ कविराज को पर्याप्त सफलता भी मिली हे । वेसे इतना निश्चित 
है कि काव्य-साहित्य के समस्त विषय एक श्रलङ्कार-प्रन्थ में नहीं आ सकते । 

साहित्यदर्पण कोई मौलिक अलक्कार-प्रन्थ नहीं क्योंकि आदि से अन्त तक इसमें 
प्राचीन आलड्ढारिकों की ही मान्यताओं का प्रकाशन है और प्राचीन अलंकारग्रन्यों के 
ही उदाहरणा के उद्धण भरे पडे हैं। किन्तु तब भी सरस और सरल भाषा के द्वारा विषय- 
प्रतिपादन की शेली जेसी इसकी है वैसी दूसरे अलङ्कार-प्रथों की नहीं । 

“साहित्यदपण? बड़ा लोकप्रिय अलक्षार-प्रंथ है । “काव्यप्रकाश? की दुरूहता से लोग 
घबड़ा जाते हैं किन्तु “साहित्यदर्पण* अपनी सुबोधता से साधारण काव्य-प्रेमी को भी 
आकृष्ट कर लेता है । यदि “साहित्यदर्पण न रचा गया होता तो भारत के पूर्वी प्रान्तों 
के संस्कृत काव्य-नास्य-प्रेमी नास्यशात्न के विषयों से अपरिचित हो रह जाते । मौलिक 
न होने पर भी, संग्रह-प्रधान होने पर भी, साहित्यदपंण साधारण सहृदय सामाजिक 
के लिये, वस्तुतः साहित्यद्पंण” है जिसमें साहित्यशात्र के तत्त्व प्रतिबिम्बित हैं। साहित्य- 
दपण से साहित्यशात्र के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इन विषया के मौलिक प्रथा 
का अनुशीळन लाभप्रद माना जाया करता हे । पडन 
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( ६५) 
परवती अलङ्कारशास्न पर साहित्यदर्पण का प्रभाव 


साहित्यदर्पण ने अपने परवती अलङ्कार-शास्न को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है । 
साहित्यदर्पण का सबसे वड़ा प्रभाव रसगङ्गाधर' की रचना के रूप में देखा जा सकता 
है । वैसे इसमें कोई सन्देह नहीं कि रसगङ्गाघरकार की आलोचनात्मक प्रतिभा साहित्य- 
दर्पणकार में नहीं थी किन्तु यह भी निस्सन्दिरध है कि साहित्यद्पण की रचना ने ही पण्डित- 
राज जगन्नाथ को अलङ्कारशास्न के पुनरालोचन में प्रेरित किया है । पण्डितराज जगन्नाथ 
ने वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌’ के काव्यलक्षण की समीक्षा में ही रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्दः काव्यम्‌? का अपना काव्यलक्षण रचा है-- 


“यत्तु 'रसबदेव काव्यम्‌? इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्‌ तन्न वस्त्बलङ्कारः 
प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्याकुली- 
भावप्रसङ्गात्‌ । तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनश्रमणानि कविभिवेणितानि 
कपिवालादिबिलसितानि च | न च तत्रापि यथाकथःब्तरित्‌ परम्परया रसस्पशोऽ- 
स्त्येवेति वाच्यम्‌ । ईहशरसस्पशेस्य 'गोश्चलति’ “मृगो धावति’ इत्यादाबतिः 
प्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌। भअर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्येन्यतमत्वा- 
दिति दिक्‌ | ( रसगङ्गाघर : १म आनन ) 

साथ ही साथ विश्वनाथ कविराज ने चित्र काव्य को काव्यभेद न मानने का जो 
तर्क दिया हे उसकी समीक्षा ही रसगङ्गाधरकार की चतुविध काव्य-भेद-मौमांसा की 
पूर्वपीठिका है । पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के ४ प्रकार सिद्ध किये ह 

( १ ) उत्तमोत्तम--शब्दार्थों यत्र शुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क- 

स्तदाद्यम्‌ | 

( २ ) उत्तम- “यत्र व्यज्ग'यमप्रधानमेव स्चमत्कारकारणं तदूद्वितीयम्‌ ।' 

( ३ ) मध्यम--'यत्र व्यङ्गथचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कार- 

स्तत्‌ तृतीयम्‌ |! - 

( ४ ) अधम--त्रार्थेचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं तदधमं 

चतुर्थम्‌ ।? ( रसगङ्गाधर : १म अनन ee 
ये चारों काव्य-प्रकार 'रमणीयाथेप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌' की काव्यपरिभाषा से 
स्वभावतः सङ्गत है । “रसात्मकं वाक्यं बाव्यम्‌' की काव्यपरिभाषा से काव्यप्रकार का _ | 
निष्कर्ष नहीं निकल सकता । इस परिभाषा के ही कारण विश्वनाथ कविराज ने i 
काव्य? की मान्यता का खण्डन किया है । इस काब्य-परिभाषा की मीमांसा के रूप में 
जब 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शाब्दः काव्यम्‌? की काव्यपरिभाषा बन गयी तब काव्य _ 
के ऽकार-चातुर्विध्य का निरूपण स्वयं सिद्ध हो गया । , a विन 
>००>५००-< डय 302“: र 


हे 44:2442:24: :::>10323:43. 2: 33:23. 


(८-0. In Public Domain. UP State Museum, 
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द्वितीय लक्षण लक्षणा ५४ | और शब्द का क्रमशः उपयोग ९३: 
उदाहरण-निरूपण ५५ | व्यज्ञकता की दृष्टि से शब्द और अर्थ 
उपर्युक्त छश के निमित्तभेद से की परस्पर सहकारिता की 

अन्य भेद ५६ | आवश्यकता १. 
सारोपा और साध्यवसाना लक्षणाये ५८ | शब्द का उपाधि-त्रेविध्य र्ड 
उपर्युक्त लक्षणा-भेदो के उदाहरण ५९ | उपाधि-त्रैविध्य : स्पष्टीकरण ११" 
निपित्तभेद से उपयुक्त लक्षणा-मेदों के एक अन्य वृत्ति-तात्पर्य : ९५: 

अन्य प्रभेद ६२ | अभिहितान्वयचाद और तात्पर्यबरत्ति > 


परदा और गोणी लक्षणाओं के इष्टान्त ९? 
प्रयोजनमूलक उपयुक्त लक्षणाओं 


के अन्य भेद ६८ 
नूढव्यज्ञया और अगूढव्यङ्गधा लश्षणाओं 
के दृष्टान्त 
उपर्थुक्त १६ प्रकार की प्रयोजनवती 
लक्षणाओं के अन्य भेद ७० 
ग्रयोजनवती लक्षणाओं मे धर्मिगत और 
घर्भगत प्रयोजन के निदशन » 
निर्दिष्ट लक्षणाभेद-संकलन ७२ 
लक्षणा के ४० भेदों का निरूपण ११ 
एक अन्य निमित्त से लक्षणा का 
पकार्‌-निरूपण ७४ 
लक्षणा के ८० भेद-उपसंहार 2 
व्यन्गनाशाक्तिं : लक्षण ७५ 
व्यज्ञनालक्षण-परिष्कार » 
व्यन्ञना के प्रकारो का निरूपण : 
शाब्दी व्यञ्जना | ७६ 
१-अभिधामूलक्र व्य्जना 9 
२-श्रमिधानियामक तत्त्व और 
अभिधामूलक व्यज्ञना :-स्वरूप- 
परिष्कारे १२७ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


तृतीय परिच्छेद 
काव्यात्मतत्व : रसस्चरूपनिरूपण ९९. 
विभावादि द्वारा सहृदय-हृदय में 
अभिव्यक्त रत्यादिरूप स्थायी भाच 
ही “रस” है १० 
रस प्रक्रिया : विभावादियोजना और 
स्थायी भाव की रसरूप में 


अभिव्यक्ति - १००" 
रसास्वाद के स्वरूपनिर्णय की प्रतिज्ञा १०५. 
रस और रस का आस्वाद १०" 


काव्यार्थपरिंशीलनः सत्त्वोट्रेक : रसास्चाद ” 


“रस? और आरवाद” का तादात्म्य १०९. 


'प्रास्वादर्चरूप रस ओर व्यक्षनादृत्ति 
का तादात्म्य १११ 


रस की आनन्दरूपता ओर शोकः 
स्थायिभाचात्मक करुण : सामञ्जस्य ११३: 
करुण आदि के “रस”आनन्दास्वाद- 


रूप होने में अन्य प्रमाण 0 
करुणादि रसा के दुःखात्मक मानने में 

महान्‌ अनथे ११४१. 
। शोकस्थायिभावात्मक करुण में 


आनन्दानुभव की सिद्धि १११६ 


ज 


न्स 


5 


~ 


उक 


5७5 उत! घ्याच्य 
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[बिषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
काव्य-नाव्य के आँसू आनन्द के आसू रस को स्वप्रकाशता किंवा अखण्डता 
हुआ करते हैं । ११६ | में सन्देह का निर्मुलन १३३ 
रसास्वाद का अधिकार : समान विभावादि वर्ग में विभावरूप तत्त्व: 
अथवा विशिष्ट १ -११७ | स्वरूपनि्देश १३५ 
' रसास्वाद की भूमिका : साधारणीकरणः विभाव के दो भेद १३७ 
तन्मयीभचन ११८ | “नायक? का स्वरूप-निरूपण १३८ 
` काव्य-नास्च के नायक और सामा- नायक के भेदोपभेद २ 
जिक जन का साधारणीकरण ११९ १-धीरोदात्त १३९ 
न्सामाजिकों की रत्यादिवासनाओं और २-धौरोद्धत 22 
'नायको के रत्यादिभावों का साधा- २-धीरललित टे 
“रणीकरण » ४-धीरप्रशान्त  . nN 
४विभावादि का साधारणीकरण १२० | °ङ्गाररस में उक्त चतुर्विध नायका के र 
म्लोक से काव्य-नास्य (कला ) का आत्या रा ४८ 
वेलक्षण्य : साधारणीकरण १२१ १-दक्षिण कही क 0023 
एविभावादि की कारणता और रसोद्दोध १२२ ल १ हट 
sr में विभावादित्रय का संचलित व्र १४४ 
य 2 1२३ उपर्युक्त नायक भेद-परिगणन १४५ 
'रसोद्वोध में विभावादित्रितय की कार- नायक कै सहायक हित 
र म १२४ | ५ङ्गारी नायक के सहायक १४६ 
“रस अचुकाय(नायकादि)गत न १२५ १२विर 
“रस अनुकते(नटादि)गत भौ नहीं ` १२६ तसे १४७ 
न्र्स कोई ज्ञाप्य वस्तु नहीं १२८ ३-विदूषक २ डा 
ऱ्र्स कार्यो कारणजन्य )रूप वस्तु नायक के अर्थ सहायक वी 
भी नहीं  . `” |.» ०अन्तःुरुसहायर्ा 7. 
रस 'नित्य'बस्तु भी नही १२९ | सात १४९. 
"रस एक अनिवेचनीय तत्त्व हे pe » » धर्म-सहायक 
'रस न तो परोक्ष है न प्रत्यक्ष १३१ | उपयुक्त सहायक में उत्तमाधमः | 
'अनिर्वचनीयस्वूप रस का निरूपण- मध्यम-व्यचस्था | 
प्रकार `  ” | नायक के दूत 
शअनिर्वचनीयस्वरूप रस के अस्तित्व दूत-भेद-निरूपण 
में प्रमाणं , _» | नायक के सात्त्विक गुण 
"नाट्यसूत्रनिर्दिष्ट “रसनिष्पत्तिः का | १-शोभा 
रहस्य | १३२ ` २-विलास 


रस एकमात्र “्यङ्गथ'तत्व है १३३ | ` 
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चिषग्र न पृष्ठ | विषय 
ड>गाम्भीय , 11. १५३ | पूर्वोक्तः नायिकाःभेदःसङ्कलन 7 `. 
४४ ५-घैये ¬. ` १५४ | नायिकाओं के यौचनालङ्कार ˆ 
न की 3 Fe १- भावहरु 7 
७-ललित . i 2 ` २-हाच 
८-औदार्य हिक कम नल 
नायिंका-निरूपण ` ` हृ | ४-शोभा 
स्वीया नायिका-निरूपण : ¦ १५६ ५-कांन्ति | 
» » भेदनिर्देश | » | 7 ६-दीपि 
` ` १-मुग्धा PF» कमाधुय न 755 पक ताम 
की: “ २-मध्या 5०3 १५९ <-प्रगल्भता .. १८९ 
ट सा 715 55 १६० ९-ओदार्य १८३ 
मध्या और प्रगल्भा-स्वीया नायिका 26 १०-घेर्य 99. ॥ 
के अवान्तर भेद १६२ ११-लीला १८४ 
ह के त्रिविध भेद : सोदाहरण : १२-विलास : 2060 
मा 0 RRR तिल ललकी 
प्रगल्भा धीरा नायिका 101502 १ट-विव्वोक 8 कक 0 
_५ घधौराधौरानायिका. १६४ | : १५-किलकिश्चित अ | 
, ” अ्रधीरानायिका] . » १६-मोट्टायित: 5126  ...? »- | 
मध्या-प्रगल्भा नायिकाओं के ग्रन्य | १७-कुट्टमित 2 १८७ 
निमित्तकभेद ६५ | -१८-विश्रम च १८८ 
` स्वीया' भेद-परिगणन १? १९-ललित कक 
'परकीया' १९६६ | १०-मद /.) ८ 
१६७ | २१-बिहृत ee १०; 
भेद २२-तपन १९० 


२३-मौरध्य 
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विषय 

-दूती 

'दूती के गुण 
प्रतिनायक-निरूपण 
-उद्दीपन-विभाव-निरूपण 
अनुभाव-निरूपण 
'सात्तिकभाव-निदेश 


ठय़भिचारिभाव : लक्षण-निरूपण 


> प्रकार-संख्यान 
99 स्वरूप-विवेक 
१-निर्देश ` 
-२-आवेग 
२-देन्य 
४-श्रम 
५-मद 
-जड्ता 
७-उग्रता 
“<-मोह 
„ _९-विबोध 
१०-स्वप्र 
११-श्रपस्मार 
१२-गवे 
. १३-मरण 
“१४-आलल्य - 
१५-अमर्ष 
 5६-निद्रा. 
१७-श्रवहित्था 
१८-ओऔष्सुक्य 
« १९-उन्माद 
.२०-शङ्का 
-२१-स्मृति 
-२२-मति 
'२३-व्याधि . 
२४-त्रास 
_२५-ब्रीडा 


(५.५ 
पृष्ठ | विषय ` पृष्ठ 
१९६ २६-हषे « २२१ 
१३ २७-असूया . .. त 
१९८ २८-विषाद २२२ 
१९९ २९-धृति 2 
रग || 5० २२३ 
२०१ ३१ -ग्लानि २२४ 
३२-चिन्ता 23129 
° | २३-तर्क २२५ 
२०५ | स्थायी भाव-निरूपण २२६ 
» . | स्थायी भावों के प्रकार २२७ 
» | स्थायी भावों का क्रमशः . - 
२०६ | लक्षण-निरूपण | विक 23 शा १ 
२०७ | भाव : सामान्यलक्षण | २२९ 
२०८ | रसभेद्‌-संख्यान bas sD. 
» | अङ्गार : स्वरूप-निरूपण २३० 


श्रह्वार के मेद : विप्रलम्भ और संभोग २३२ | 

विप्रलम्भशङ्गार : स्वरूप और | 
प्रकार-निरूपण : प्रथम भेद पूर्वराग » | 

अभिलाष-दशा का पूर्वेराग-विप्रलम्भ २३३. 


चिरताद्रा। २१ छ २३४. 
स्मृति-दशा >» 27. १9 
उद्व्ग-दशा >» 2 £9 
प्रलाप-दशा 2 2 >. 
उन्माद-दशा `» शू ड 
व्याधिदशा » ५» 7 २२३५ 
जडताःदशा २» 2 


गुणकथन की कामदशा : 7 
बिप्रलम्भश्ङ्गार में वर्जित काम 

द्‌शाय ८5 ह. क्त 
मानविप्रलम्भ : सप्रभेद निरूपण 
प्रवास-विप्रलम्भ : सप्रभेद 


| 
| 
॥ 
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विषय पष्ठ | विषय 
करुण रस २५३ | विवक्षितान्यपरचाच्यध्वनि के दो भेद: 
कहण और करुण विप्रलम्भ शार : अ्रसंलच्यक्रमव्यङ्गय और संलच्ष्य- 
भेद-निर्देश २५५ कमव्यज्ञ्थ २८५. 
रौद्र रस » | असंलच्ष्यकमव्यज्यध्वनि : रसादिरूप 


रौद्र और युद्धवीरः परस्पर भिन्न रस २५६ 
वीररस : सप्रभेद-स्वरूप-विवेक २५७ 


भयानक्र - २५९ 
बोभत्स २६० 
अदूभुत २६ 
शान्त २६३ 
शान्त और दयावीरः परस्पर भिन्न 

प्रकार के रस २६४ 
वत्सल रस : भरतमुनि की मान्यता २६६ 
रसा का परस्पर विरोध २६८ 


परस्पर विरुद्ध रस : विरोध-परिशमन- 
संकेत 5 


भावादिप्रधान वाक्य भी काव्य 
ही हे २६९ 
'भाव'( भावकाव्य )निरूपण २७० 
रसाभाव और भावाभास २७२ 
भावरान्ति, भावोदथ, भावसन्धि 
` और भावशबलता २७६ 
चतुर्थ परिच्छेद 
काव्य-प्रकार-निरूपण २७९ 


अथम काव्य-प्रकारः 'ध्वनिःकाव्य १9 
ध्वनिकाव्य के दो भेदः अविवक्षित 
वाच्य और विवक्षितान्यपरचाच्य २८० 
अविवक्षितवाच्यष्वनि के दो भेद २८१ 
१- ग्र्थान्तरसंक्रमितचाच्य'श्वनि „ 
२- अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' ध्वनिकाव्य २८३ 
“अमिधामूलध्वनि'में लक्षणामूलध्वनि का 
भ्रम और उसका निवारण : २८४ 
अर्थान्तरसंकमित और श्रत्यन्ततिर- 
स्कृत वाच्यभ्वनि में परस्पर भेद २८५ 


एक प्रकार का ही २८६: 


संलच्यक्रमव्यङ्गथध्वनि : तीन प्रकार : 
शब्दशक्त्युद्भच, अथशक्त्युड्रव और 


शब्दा्थशक्त्युद्धव २८८. 


शब्दशकत्युङ्भचध्वनि : दो भेद: चस्तु- 


ध्वनि और अलङ्गारध्वनि २८९. 


अर्थशक्त्युद्धूच ध्वनि : १२ भेद २९१, 
कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्ध- 
वक्तृप्रौढोक्तिसिद्धव्यज्ञक अर्थ का 


रुचरूपचिश्लेषण २०० 
अलक्षार-ध्वनि का रहस्य : अलङ्गरण 
नकि अलङ्कृत वस्तु २९८ 
शब्दार्थशक्त्युद्भवध्वनिःभेद 
व्यज्ञयाथ-विश्लेषण में काव्यप्रकार- 
विश्लेषण २९९, 
उपर्युक्त ध्वनिभेद-संकलन छः 
उपर्युक्त ध्वनि-भेदों के “पदगत? और 
वाक्र्यगत' भेद ३०% 
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४ तरव «दै, 
कविराज विश्वनाथ का अभिप्राय 'काव्यविषयक विविध तत्त्व? है। काव्यविषयक विविध तत्त्व? का तात्पय 
रस-भाव, युणावयुण, वृत्ति-रीति, अलङ्कार-उपचार आदि-आदि हैं। वाच्य और लक्ष्यरूप अर्थो के | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


॥ श्री! ॥ 


(sR 
साहलयदपणः 
विमज्ञाख्य-हिन्दीव्याख्यावि भूषितः 


La a । 
प्रथमः परिच्छेदः 
( आरम्भ-मङ्गल ) 
ग्रन्थारम्भे निर्विन्नेन प्रारिप्सितपरिसमात्तिकामो वाद्ययाधिक्रततया वाग्देवः 


तायाः सांमुख्यमाघत्ते `| 
(वाग्देवी -वन्दना ) 


शरदिन्दुसुन्दररुचिश्रेतसि सा मे गिरां देवी । 
अपहुस्य तमः सन्ततमथोनखिलान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥ 


अनुवाद--ग्रन्थकार ( साहित्यदर्पण के रचयिता कविराज विश्वनाथ ) अपने ग्रन्थ 

( साहित्यदर्पण ) की -निविश्रसमासि की कामना से, ग्रन्थारम्म के पहले, वाझाय की 
एकमात्र अधिकारिणी भगवती वाग्देवी की दुया-दीक्षा का ध्यान कर रहा है 

` दारचन्द की कान्ति से भी बढी-चढी कान्ति वाली, वह ( त्रिसुवनवन्दिता ) वाग्देवी , 
सरस्वती हमारे हृदय का अज्ञानान्धकार दूर करती रहे और उसमे समस्त (काव्यात्मक) 
अर्थ-तत्तों को अवभासित करती रहे । उति 

, विमर्श साहित्यदर्पण की “विमला”, 'तर्क॑वागीशविरचित” किंवा “लक्ष्मी? टीकाओं में “अखिलान्‌, 
अर्थान्‌? का अभिप्राय "वाच्ये, लक्ष्य और व्यन्गयरूप अर्थ? बताया गया है । किन्तु वस्तुतः यहाँ 


अवबोधं के लिये वाग्देवी की दया-दीक्षा का चिन्तन उतना महत्त्व नहीं रखता जितना कि काग्य- 
तत्त्वो के निःस्दिग्थ अवबोध के लिये । संस्कृत का अलङ्कारशाखन “साहित्यदर्पण? के पहले ही रचा 
जा चुका था । भिन्न-भिन्न आलंकारिकों की समीक्षा में कान्य के भिन्न-भिन्न तत्त पहचाने 
थे । साहित्यदर्पणकार के लिये इन विविध काव्य-तंत्त्वों का वास्तविक अवबोध अ 


* जिसके लिये वाग्देवी की प्रार्थना भी अपेक्षित है। 'अखिलानर्थान्‌ प्रकाशयतु में जिस नि 


काव्यार्थतत्त्व के प्रकाशन की प्राथना है उसका स्वरूप ध्वनिकार 
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२ साहित्यदर्पणः 


ANN SAAN SAAN ANN CIN IAN /००५%/००५%/००५५/००% AANA, 
प््स्य्स्स््य्म् य्यक ््य््््य्य्््य्््््््ड््य््ड््झ्ब्श्ब्ड्््् 


|| ( अलङ्कारशात्र का प्रयोजन : काव्य-प्रयोजन से अभिन्न 
81 / ग्रन्थस्य काठ काठ कप सत्व ८०८० 
| अस्य प्रन व्याङ्गतया काव्यफलरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह-- 
( काव्यःप्रयोजन : पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति ) 
. की 0.९, [os 0 72 [eS 
[| चतुवगफलप्राप्िः सुखादस्पधियामपि । 
Ff ग ~ (3 र ~ 
|| काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ २ ॥ 
| (ON Pe ११ ? ( 
| `  ( चतुवगप्राप्तिरूप काव्य-प्रयोजन का तात्पयं ) र 
| | || चतुवेगेफलप्राप्तिहि काव्यतो *रामादिवतमरब्तितवयं न रावणादिवत्‌? इत्यादि 
1111 कृत्याझृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतेव | 
। उक्तं च ( भामहेन )-- के 
002५ ० 
“घमाथकाममोक्षेषु वचक्षण्यं कलासु चः। 
करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥? इति । 
( चतुवग-प्राप्ति का सरल सुखद साधन काव्य ही है ) 
किञ्च काव्याद्धमग्राप्तिभेगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना, 'एकः शाब्दः 
सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञात: खर्गे लोके कामधुग्भवति’ इत्यादिवेदवाक्येभ्यश्च सुप्र- 
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अनुवाद--जो काव्य के प्रयोजन हैं वे ही अलड्वारशास्त्र के भी हैं। यह म्रन्थ 
( साहित्यदुपंण ) काध्य का अङ्ग है ( क्योंकि काव्य की समीक्षा का शाख-अलक्कारशास्र- 
काब्य का अङ्ग हुआ करता है ) और इसके भी वे ही प्रयोजन हैं जो काब्य के हुआ करते 
हैं। इसलिये यहाँ काव्य-प्रयोजन का निर्देश किया जा रहा है-- र 
® न यती स्व है जिससे अल्पबुद्धि मानव को, विना किसी कष्ट-साधना के, 
» अथ, काम ओर मोक्ष रूप पुरुषाथचतुष्टय की प्राप्ति ह हे ये “काव्य 
व्ह Lee प्राप्ति हुआ करती है। इसलिये "का 
पुरुषार्थचतुष्ट्य-प्राप्तिरूप काव्य-प्रयोजन वस्तुतः सवंविदित है क्योंकि यह सभी 
| जानते हैं कि काव्य उपदेश दिया करता है--'राम के ऐसा आचार-व्यवहार बनाओ, . 
रावण के ऐसा आचार-व्यवहार न बनाओ । काव्य का यह उपदेश 'कृत्य'-धर्मादिख्प 
माह हमारी पुत्ति और 'अक्ृत्य* अधर्मादिरूप अकर्त्तव्य-अकर्म-की ओर 
82020 पा और इस प्रकार चतुवंग-प्राप्ति का अन्यतम उपाय है ) । 
. सिक्काव्य का अनुशीलन अथवा निर्माण एक ऐसी वस्तु है जिससे धर्म, अर्थ, काम 
और मोज का ताखिक ज्ञान हुआ करता हे, कळाओं में व्युत्पत्ति बढ़ा करती है विदग्ध 
अथवा सहृदय होने का सुयश मिला करता है और उसकी प्राप्ति हुआ करती हे जिसे 
हृदय का आह्वाद कहा जाता हे । ( भामहः काव्यालंकार तथा त 1 
, और वस्तुतः यह बात स्वयंसिद्ध दे-काब्य से धर्म-प्राप्ति तो इसलिए सिद्ध है क्योंकि 
भग़वान्‌ विष्णु के चरणारविन्द की स्तुति ( स्तोत्र-काव्य-भावना अथवा स्तोत्र | 
काव्य-रचना ) धम का ही (तो लाभ हे। यहाँ “एक शब्दः? इत्यादि वेद-वाक्यों का... 
म भी जिसका ७ है कक SR TURD 
प्रमाण भी दिया जा सकता है जिसका तात्पर्य है--'एक ही शब्द ( विष्णु-वाचक प्रणव 


Son goles Toei ee | dr a tie 


al 0) 41 ‘AJ ‘at As 


Rr प्र 


2 


SDH Gm: 


शा जन 


NAS 


कस्य वा रोगिणः सितशकेराप्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्‌ ? 
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ळर अ 227 GNSS NNN 
सिद्ध | अथप्राप्िश्च प्रत्यक्षसिद्धा । कामग्राप्तिश्वार्थद्वारेब । मोक्षप्राप्रि्वेतज्जन्य- 
धमफलाननुसंधानात्‌ , मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च । 


चतुधेगेप्राप्रिहि वेदशाखेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते | 
परमानन्दसंदोहजनकतया सुखादेव पुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव | 


नजु तहिं परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशाख्नेषु किमिति काव्ये यन्नः करणीय 
ड र सितशर्करो 
इत्यपि न वक्तव्यम्‌ । कढुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्वे 


अथवा ओङ्काररूप शब्द-वस्तुतः शब्दमात्र, क्योंकि समस्त शब्द्‌ अन्ततोगत्वा भगवद्वाचक 
ही हैं) जिसका सोच-समझ कर प्रयोग किया जाय और ठीक-ठीक अर्थ-रहस्य समझा जाय, 
क्या इहलोक और क्या परलोक-दोनों से सम्बद्ध हमारे मनोरथों का पूरक हुआ करता है ।? 

काव्य से अर्थप्राप्ति तो अत्यक्ष-सिद्ध है ही । काव्य से कामरूप पुरुषार्थ की सिद्धि 
इसलिये संभव है क्योंकि जब काव्यं से अर्थ'लाभ हुआ तो उसके द्वारा काम-सुख तो 
अवश्य ही प्राक्त होगा। र 

काव्य मोच्ष-प्राप्ति का भी साधन है क्योंकि काव्य के द्वारा सहृदय सामाजिक के 
हृदय में उस अनासक्ति योग की भावना भरी जाया करती है जो काव्य-संभूत धर्मादि- 
फल-भोग के प्रति स्वाभाविक है ( क्योंकि अनासक्ति-योग ही सोक्ष-प्राप्ति है ) । काब्य 
'सेमोक्ष-प्राप्ति का एक यह भी अभिप्राय है--काव्य हम सें मोक्ष-शास्र-सम्बन्धी विषयों 
की व्युत्पत्ति उत्पन्न किया करता हे । वेसे तो वेदादिशाख पुरुषार्थचतुष्टय के प्रापक माने 
“गये हैं, किन्तु वेदादिशाखनों में काई रस नहीं मिला करता और इसलिये इनके द्वारा 
घुरुषार्थचतुष्टय की जो प्राप्ति हे वह एक दुःखद साधना है और प्रोढबुद्धि लोगों के लिये ही 
संभव हे । काव्य तो परमानन्दसंदोह-रस-का जनक है और इसलिये काब्य से जो 
'पुरुषार्थचतुष्य की प्राप्ति हुआ करती है वह एक सुखद साधना है और कोमलबुद्धि लोगों 
के भी ब में है। 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि परिपक्क बुद्धि वालों के लिये, जब कि उन्हें वेदशार्खो 
"से ही पुरुषार्थचलुष्टय की प्राप्ति हो सकती है, काव्य की कोई उपयोगिता नहीं। क्योंकि ' 
बात तो वस्तुतः यह है कि जब कि कडवी-कसेली औषध ( वेदशासत्र मनुष्य के ताप 
'संताप की कडवी-कसेली औषध हैं ) से होने वाली रोग-शान्ति मीठी खांड (काव्य 
मानव के ताप-संताप की मीठी खांड सरीखी औषध है ) से ही हो सकती हो, तब भला 
'कौन ऐसा होगा जो अपने ताप-शमन के लिये मीठी खांड (काब्य ) के प्रति लालायित 
“न हो उठे ! न 
. विमश--( क ) काव्य के प्रयोजनों का निरूपण तो आलंकारिक आचाय॑ परम्परा से करते आ 
रहे हैं किन्तु काव्य-समीक्षा के प्रयोजनों का विचार संभवतः सर्वप्रथम विश्वनाथ कविराज ने ही किया | 
है। काव्य और काव्य-समीक्षा की विभिन्न कृतियों में, कवि और समीक्षक की प्रतिभा की एकता 
भलौर एकरसता का अनुसंधान कर, विश्वनाथ कविराज ने जो प्रयोजनैक्य सिद्ध किया है वह एक 
मौलिक कृत्य है और काव्य किंवा अलंकारशासत्र की अपृथकृसिद्धता को प्रमाणित करने 
लिये पर्याप्तहे। ` + pss. 


| 
| 
| 
I 
56141 
१1: 


| 
|} 

| 

} 

|| 

1 

| 

| 
{| 
FI, 
{1 
| 


उससे भी दुर्म है कवित्व और जिसे कवि-प्रतिभा कहते 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan Lucknow 
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( काव्य-प्रयोजन की प्रामाणिकता.) .. . . 
किख काग्यस्यो पादेयत्वमञ्निषुरारऽप्युक्तम्‌-- 

“नरत्वं दुरलेभं लोके विद्या.तत्र . सुदुलेभा । 
pr कवित्वं दुलेभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलेभा ॥ इति | 
त्रिवगसाधनं नाट्यम्‌? इति च | विष्णुषुरारे ऽपि 
'काव्यालापाश्च ये केचिद्रीतकान्यखिलानि च । 
शब्दमूतिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः ॥? इति | 
और इ-सरसोपदेश । साहित्वदर्षणकार ने इस उपयुक्त प्रयोजन द साखा उ साहित्यद्पणकार ने इस उपयुक्त प्रयोज 
और काव्यालोचन के पुरुषार्थप्राप्तिरूप समान प्रयोजन का. निष्कर्षं निकाला हे । वैसे तो मम्मर- 
निदिष्ट 'पट्‌-प्रयोजना? में ही पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति का रहस्य समाया हुआ है भौर इस दृष्टि 
से मम्मट-प्रतिपादित ए प्रयोजन-षट्क का खण्डन नहीं हो सकता । किन्तु इतना अवश्य है किजो 
बात मम्मट के मत में गूढ़ रूप से है वह विश्वनाथ कविराज के समीक्षण में स्पष्ट हो गयी है । | 

खु ( ग ) प्राचीन अळंकारशास्न में “शाख? के अधिकारियों और काव्य” के सामाजिको में 
ड्‌ बौद्धिक भेद-भाव नहीं बताया गया है । किन्तु विश्वनाथ कविराज ने “शास्त्र के अधिकारियों 
को “परिणतबुद्धि? और 'काव्य? के सामाजिकों को 'सुकुमारबुद्धि? मानकर दोनों के व्यक्तित्व का 
भेद स्वीकार किया है। विश्वनाथ कविराज को इस मान्यता का आधार संभवतः दतत 
किवा समानकालीन जन-समाज की प्रवृत्तियों का विशेषण है। यह भी संभव है कि दी 
आर्लकारिको की ये सूत्तियाँ, जैसे कि-- 
ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्रतुर्वगे । 
लघु खडु च नीरसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शाख्रेभ्यः ॥ 
अथवा 
“धर्मा दिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। 

काव्यवन्धोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः ॥? ( कुन्तकः वक्रोक्तिजीवित १. ४ ) 
इत्यादि, जिनमें शास्त्र? और 'काव्य? का नैसर्गिक भेद-भाव प्रतिपादित है, ' विना 'कविराज 
की समीक्षा मे “शाख? और 'काव्य? के अधिकारियों के वैयक्तिक पसार को भी प्रमाणित 
व्य हुई | चाहे जो भी हो, विश्वनाथ कविराज ने शास्त्र? और “काव्य” के अधिकारियों के 
ल छ ह तिगोटन किया, है वह कोई कपोल-कल्पना नहीं, किन्तु एक मनोवैज्ञानिक सत्य 
शास्यो ने भी कवि किंवा सहृदय को 111700९ ( अन्तर्मुखी वृत्तिवाले ) 


नर किवा विज्ञान-प्रेमी को Extrover$ ( बहिमुखी बृत्तिवाले ) सिद्ध किया है। 
आधुनिक Ee र EE और 'परिणतबुद्धि' का जो अभिप्राय है उसमें 
FR क व्यक्तित्व-विश्लेषण का भी रहस्य बहुत कुछ अन्तर्निहित है । 
Es pn € बया काव्य की उपयोगिता में तो शाखा और पुराणों का भी 
ण का थह कथन हे- 7 | hal 


“सबसे पहले तो संसार में मानव-जन्म, दुर्लभ हे, 


१( रुद्रटः काव्यालङ्कार १२. १) 


“इससे भी दुर्लभ है. विद्यालाभ, 
हैं वह तो अत्यन्त दुर्लभ है ॥ 
और यह भी-- ` ( अश्निपुराण ३२७. ३ ) 


“नाट्य एक ऐसी वस्तु है जिससे धर्म, अर्थ और 0. 
करती है ।? ( अभिपुराण ३३८, ७) FI जप रूप इरुषार्थ की प्रापि. इजा 


be की 


जन-षट्क की समीक्षा में काव्य 


समरस झव 


Sr 


, यथास्थान अनलंकृत भी हो तो कोई क्ति नहीं ।! 
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( साहित्यंद्पण का अनुबन्ध-चतुश्य ) : 
एतेनाभिघेयं च प्रदशितम्‌ । कश 
( काव्य-स्वरूप-विचेक की भूमिकाः: 'काव्यप्रक्राश “कृत काव्यलक्षण-निर्देश ) 
तर्किस्वरूपं ताचत्काव्यमितपेक्षायां कश्चिदाह-“तददोषो शब्दाथौ सगुः 
णावनलंकृती- पुनः कापि’ इति । 5० - न 
( उपयुक्त काव्य-लक्षण का समीक्षण: दोषरहित शब्दार्थयुगल को 
काव्य मानने में “अन्याप्रि? ) 
एतच्चिन्त्यम्‌ | 
तथाहि-यदि दोषरहितस्येव काव्यत्वाड्रीकारस्तदा-- 
“न्यक्कारो ह्ययमेष मे यदरयस्तत्राऽप्यसौ तापसः 


इस सम्बन्ध में विष्णुपुराण ( १. २२. ८४, ) का यह उल्लेख है-- 

“समस्त काव्य-साहित्य. किंवा समस्त संगीत वस्तुतः शब्दमूति भगवान्‌ विष्णु 
के ही अंश है!” A 

अब जवकि यह सिद्ध है कि काव्य जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है तब काव्य 
क्या है ? इसका विचार-विमर्श तो आवश्यक ही है। 

अनुवाद--इस उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ ( साहित्यदर्पण) 
का "अभिधेय? अथवा विषय क्या है ( अर्थात्‌ काव्यस्वरूप-विचार इसका विषय है ) 
और साथ ही साथ यह भी कि इसका “प्रयोजन? क्या है ( अर्थात्‌ चतुवंगंप्राप्ति इसका 
प्रयोजन है), इसका “अधिकारी” कोन है ( अर्थात्‌ काब्य-प्रेमी ,सामाजिक जन इसके 


अधिकारी हैं) और इसका “सम्बन्ध! क्या है -( अर्थात्‌ साहित्यदर्पण ओर काब्य में 
अतिपादक और प्रतिपाद्य का सम्बन्ध है ) । ॥ 


“विमश--किसी भी विषय के शास्त्रीय अन्थ में अनुबन्धचतुष्टय' का रहना अनिवार्य माना 
गया है । अनुबन्धचेतुष्टय' की मर्यादा की रक्षा इसी उद्देश्य से की जा रहो है जिसमें किसी भीं 
विषय का ग्रन्थकार अपने विषय से इथंर उधर न बहक जाय ।“अनुवन्धचेतुष्टय? का अभिप्राय है-- 
अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन-इन चार त्यो का ( तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषय- 
सम्बन्धप्रयोजनानि--वेदान्तसार ) । यहाँ साहित्यदर्पण जेसे काव्यालोचनात्मक ग्रन्थ के 
“अधिकारी? वे लोग बताये गये हैं जो 'काव्यतत्त्व' के जिज्ञास है । वस्तुतः ऐसे ही लोगों को ध्यान 
में रखकर विश्वनाथ कविराज ने यह ग्रन्थ लिखा है । इस ग्रन्थ का विषय है--काव्य-साहित्य । 
इस विषय के श्रवण, मनन और निदिध्यासन का मानवजीवने में एक महान्‌ उपयोग है क्योंकि 

“यह एक “पुरुषार्थ है और इसकी आप्ति’ मानव-जीवन की एक पूर्णता है । इस विषय और इसके 

प्रयोजन में एक घनिष्ठ “सम्बन्ध” है क्योंकि इस विषय के अवबोध से पुरुषार्थप्राप्ति संभव है। * + 
अनुवाद--'काव्य क्या है !? इस प्रश्‍न के समाधान में एक काव्याचाय ( काव्यप्रकाशः 

कार आचार्य मम्मट ) का यंह कथन है-- ह 
“काव्य बह शब्दार्थयुगरू है जो. दोषरहित हो, गुणंसहित हो और यथासंभव किंवा 


किन्तु काव्य-स्वरूप का उपर्युक्त निरूपण इसंलिये युक्तियुक्त 
दोषरहित ही शब्दार्थयुगल "काब्य? हुआ करे तब यह सूक्ति तो 
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द्‌ साहित्यदर्पण : 


J 
| 


सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः | 
| घिरि १०० [oN ~ ७२७ भूर 
| | धिग्धिक्छऋजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा i 


NNN LON NNN AN, ह 
श्श्थ्थ्थ्ल्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्थ्ट AAA 


स्वर्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेभिसुंजेः ॥? इति | 
| अस्य स्होकस्य बिघेयाबिमशशदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्‌ | प्रत्युत ध्वनि- 
|||: (स)त्वेनोत्तमकान्यताऽस्याङ्गीक्ृता, तस्मादव्याप्तिलेक्षणदोषः । 
| _ नलु कश्चिदेवांशो$त्र दुष्टो न पुनः सर्वोऽपीति चेत्‌, तहिं यत्रांशे दोषः 
| सोऽकाव्यत्वप्रयोजक', यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजक इत्यंशाभ्यामुभयत ते 
आकृष्यमांणमिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि न स्यात्‌। न च कंचिदेवांशं काव्यस्य 


दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः, किं तहि सवेमेव काव्यम्‌ । तथाहि--काव्यात्म- नि 
= ० स य र नी का 
रही-'अपमान तो वस्तुतः सर्वप्रथम यह है मेरा कि मेरे ( मुझ छोक-विद्वावण रावण के ) कट 
भी शत्रु पदा होने ल्गे ! इससे बढ़कर मेरा ओर क्या अपमान कि इन शत्रुओं में एक भा 
तापस भी शु बन वठा ! और तो और, यह तापस भी, इस छङ्का में ही, रा्सवंश के ' हु 
विनाश में जुट गया ! ओह ! क्या रावण में जी रहा हूँ । धिक्कार है इन्द्रविजयी मेघनाद कह 
को! नींद से उठा कुम्भकर्ण भी अब किस काम का ! और, और मेरे ये भुजदण्ड किस इन 
काम के,. जो सस्वर? कहे जाने वाले किसी छोटे-मोटे टोले की लूट-खसोट में, व्यर्थ के से 
लिये हो फूले बने बेठे हैं ।” मा 
यह सूक्ति इसलिये काव्य नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ “विधेयाविमर्दा! दोष आ पड़ा डी 
1 ही ( विधेयाविमश? दोष इसलिये आ पड़ा है क्योंकि यहाँ कवि ने वाक्य-रचना के सामान्य सि 
{| | द्वान्त-उदेश्य-विधेयभाव-के पूर्वपश्चाद्भाव के नियम _- 
| । | “अनुवाद्यमनुक्‍्त्वेव न बिधेयमुदोरयेत्‌ । | ड 
| | ` = हालन्वारपद किश्रित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति |? . क 
१ का स्पष्ट उज किया हे । एक वार तो इस नियम का उल्लंघन. 'अयमेव न्यक्कारः? के 
ह आ कारी ह्ययमेव’ करके किया गया हे और दूसरी बार किया गया है “एमिभुजेः खु 
| 7 बृथा? ड न मी छूने: किमेमिमूजै” इत्यादि रूप से वाक्य-विन्यास करके, जहाँ 
|| बा 5 He जिसे प्रधानता देनी चाहिये, समास में डालकर अप्रधान बना दिया से! 
बोळ । ह तो चाहिये इस उपयुक्त सूक्ति को उत्तम काव्य जेसा कि रसभावादिकी | 
डे वरण इसे माना भी गया हे ! इससे तो यही निष्कर्ष निकला कि |; / `अ 
{| 0 30 त शाब्दाथयुगल काव्य है?-यह काव्य-लक्षण “अव्याप्तिः दोष से दूषित है क्योकि | ठरा 
1! सस हा, जसे कि न्यक्कारो ह्ययम्‌? आदि, को काव्य होना चाहिये बह इस लक्षणा यह 
Fl की कसं पर काव्य ही नहीं ठहरता ! ) । । टर 
इ. पं द | 
। . यहाँ यह समाधान भी अकि र 
` जितने अंश में दोषयुक्त है र री ह कि यह (न्यकारो हायम आदि ) | - 
रसभावादि की अभिव्यञ्ञना के अंश में तो काव्य ही व्य र आ लात ग हे 
तो यहाँ दूषित नहीं ठहरा। क्यों? इसलिये कि पलो I या 
दूसरी ओर से दोषमुक्त अंश से अपनी अपनी ओर खींची ठ ही हिक वट द कि 
"काव्य कुछ भी नहीं हो पायेगी ! Sms 700 ही 
_ हरिता ही साम यहाँ यह वात भी हो हे कि ति (अथवा वाम) | 


. यह होगा कि “निर्दोष शब्दार्थयुगछः काव्य नहीं कहा जा सकेगा ( क्योंकि काव्य तो 
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प्रथमः परिच्छेद | “छ 
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भूतस्य रसस्यानपकर्षेकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते | अन्यथा नित्यदोषा- 
नित्यदोषत्वव्यवस्थाऽपि न स्यात्‌ । यहुक्तं ध्वनिकृता-- 


“भुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः । 
>> bo 
ध्वन्यात्मन्येच झज्भारे ते हेया इत्युदाहृताः ।।? इति | 


किञ्च एवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌, सर्वथा निर्दोषस्येका- 
न्तमसंभवात्‌ । र 

नन्बीषदर्थे नञः प्रयोग इति चेत्तर्हि ईषद्दोषौ शब्दाथौ काव्यम्‌? इत्युक्ते 
निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्‌ । सति संभवे “ईषद्दोषौ’ इति चेत्‌, एतदपि 
काव्यलक्षणे न वाच्यम्‌, रत्रादिलक्षणे कीटानुवेधादिपरिहारबत्‌ | नहि कीटानु- 


आदि दोष किसी शब्दार्थयुगळ को अंशतः ही नहीं अपितु पूर्णतया दूषित करने वाले... * ( 
हुआ करते हें ( और इसलिये न्यक्कारो झयम्‌? आदि में 'विधेयाविमश' को आंशिक दोष 
कह देने से कोई उद्देश्य नहीं सिद्ध हो जायगा )। ऐसा इसलिये ( क्योंकि वस्तुतः 
इन दोषों से काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष हुआ करता है ) क्योंकि यदि इन दोषों 
से काव्य के आत्मभूत रस का कोई -विधात नहीं हो पाता तब इन्हें दोष भी तो नहीं 
माना गया होता ! दोष को तो काव्य के आत्मतत्त्व रस का सर्वात्मना अपकर्षक मानना 
ही पड़ेगा क्योंकि बिना ऐसा माने नित्यदोष और अनित्यदोष की विभाग-व्यवस्था केसे 
सिद्ध हो सकेगी जो कि ध्वनि-दाश निक आचार्य की इस उक्ति में सिद्ध की जा चुकी है-- 

श्रुतिकटु आदि जो दोष नित्य और अनित्य-दोनों माने गये हैं इसीलिये माने गये हैं 
क्योंकि #गारादिरिस-प्रधान काव्य में तो ये सर्वथा हेय हैं ( किन्तु रौद्रादिरस-प्रधान काब्य 
में उपादेय भी हैं ) ।! 

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि “दोषरहित शब्दार्थयुगळ' को काव्य मानने में 
या तो काव्य का चेत्र बहुत सङ्कुचित हो जाता है या काब्य का कोई चेत्र ही नहीं बच 
रहता । क्योंकि ऐसा असंभव हे कि कोई भी सूक्ति ऐसी बन पड़े जिसमें दोष का ऐसा 
अभाव हो जो ऐकान्तिक और आत्यन्तिक-दोनों हों । 

अब यदि इस संकट से पिण्ड छुड़ाने के लिये 'अदोषो? के नञ्‌ ( अ) का अभिप्राय 
“अभाव? न लेकर ईषत्‌? “स्वल्प? लिया जाय क्योंकि नञ्‌ (अ) का अभिप्राय “ईषत्‌? 
भी हुआ करता है तब तो इससे भी भयंकर संकट उपस्थित हो जायगा जिसका रूप 


उसी शब्दार्थयुगल को कहेंगे जिसमें कुछ थोड़ा दोष अवश्य हो )। इससे भी छुटकारा 
पाने के लिये यदि यह कहा जाय कि “काव्य वह शब्दार्थयुगळ है जिसमें यदि दोषा 
तो बहुत थोड़े हो? तब तो इसका यही सीधा उत्तर होगा कि काव्य-लक्षण में इस प्रकार | 

की बात कहनी ही नहीं चाहिये ( क्योंकि दोष का होना या न होना अथवा थोड़ा होना... 
या अधिक होना काव्य के स्वरूप है. नियामक अथवा अनियामक नहीं अपितु उ 
उपादेयता के वर्द्धन या अवर्द्धन का ही कारण द्वो सकता है) । जेसे कि क 
रत्न के स्वरूप का विवेचन करना होता है तब यह नहीं कहना होत Rs 
जिसमें कीटानुवेध का दोष न लगा हो? | इसी प्रकार काब्य के ३ 


न । । | _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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हरा. ! | नै ~ A केन र AAS 
| वेधादयो रन्नस्य रल्लत्वं व्याहन्तुमीशाः किम्तूपादेयतारतम्यमेव कतुम्‌ | तद्वदत्र. रसमा 
fl ्रुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य । उक्त च-- TB प आधार 
॥। “कीटानुविद्धरब्रादिसाधारण्येन काव्यता | जब त 
| | दुष्टेष्वपि मता यत्र रसायंनुगमः स्फुट: ॥ इति | खटकः 
i; नु नी ल्क] हिये 2 १ ९ समें अपितु 
| | | |` हुये यह नहीं कहना चाहिये कि "काव्य वह शब्दाथयुगल है जिसमें दोष न हो?। र 
| “कौटानुवेध' होने या न होने से र्न की 'उपादेयता? में न्यूनाधिक्य भले ही हो 'रत्नता? | नस 
। में क्योंकर कोई क्षति होने लगी ! श्रुतिदुष्टादि दोषों के सद्भाव अथवा अभाव में भी पी क्य 
शब्दार्थयुगलरूप काव्य की उपादेयता में घटती-बढ़ती तो संभव है किन्तु 'काज्यता' में की 
कोई ज्ञति क्योकर होने लगी ! तभी तो ऐसा कहा गया है--. - क अ 
र _ जिस प्रकार, कोई रल्न.कीटानुवेध के होने पर भी रत्न.ही रहा, करता है, उसी प्रकार व्हे 
कोई काव्य-रसभावाभिव्यक्षक शब्दार्थयुगल-श्रुतिढुष्टाढि दोष के होने पर भी काव्य ही का 
डु रहा करता हे? > ध्यान 
विमश-- क ) काव्यप्रकाशकार के काव्यलक्षण--'तददोषों शब्दार्थों सगुणावनलडक्ृती ? ५ 
(पुनः कापि? की पदः आलोचना विश्वनाथ, कविराज ने इसीलिये की है जिससे उनका अपना Fs 
काव्यलक्षण--'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ अक्षरशः समान्य सिद्ध हो जाय । यहाँ सर्वप्रथम लकी 
आक्षेप शब्दार्थयुगलरूप काव्य की पहली विशेषता अर्थात्‌ अदोषता पर किया गया है । मम्मट के जय 
'अदोषो शब्दाथौ काव्यम्‌' इस कथन में 'अदोपौ? का वह अभिप्राय जिया गया है जो लिया तो भ 


जा सकता है किन्तु मम्मट के आशय के प्रतिकूल है। “यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वाङ्गीकार- 


स्तदा न्यक्वारो हययमेव'"""? अस्य केकस्य विधेयाविमशदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्‌? नी 
आदि युक्तियाँ वस्तुतः मम्मट के काव्यलक्षगवाक्‍्य के “अदोषौ? पद्‌ पर भले ही कटाक्ष करें किन्तु Fe 
यह निश्चित है कि इनसे मम्मट की 'काव्यभावना? में कोई दोष नहीं निकल पाया । मम्मट के 2 
डिये न्यकारो मेव आदि सूक्ति ध्वनिकाव्य' का एक सुन्दर उदाहरण हे क्योंकि यहाँ एक एक हम 
पद व्यज्ञना से ओतप्रोत है । यहाँ क्या वाच्य और क्या न्यन्गय-दोनों 'अशो के सौन्दर्य और  * र ( 
० 8 निक आचर्यो को कोई दोष न दिखाई पड़ा । जहाँ | 

विश्वनाथ कविराज को वहाँ Oot र a देखाई पड़ा {| | विवेक 
दोष है ही नहीं क्योंकि अनुवाच अथवा उद्देश्य के पहले ल क रवा वो स्वतः तो यद | | जहा, 
अस्तावित चरित ( रावण.) को विशेषता का प्रकाशन उ पेय के प्रयोग में द कवि, अपने अक्षे 
| : पद CC iri रचित सह रहा है। यहं तात अड हैकि | पका 


पद्‌ (अयमेव) के.पहले प्रग्नोग में ही कवि लोकविद्रावण 
चाहता हे । यदि उद्देशय-विधेय-भाव के सिद्धान्त का 6 विशन 
गन्ध किसी | 

रावण और किसी पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण | 


;रावण के उग्र स्वभाव को अभिव्यक्त करना 
-यह अनुसरण किया गया होता तो क्रोध 


'पण्डित का भेद ही क्या रहता ! साथ हौ ५ काव्य 
“वह तो उच्छूनता का एक सार्थक ण ै। “ल या! पद विधेय क्यों हो ? | जंच : 
5 0 बक 0012 “अभिप्राय है। इस | 

कया सारस्य रह व टन न मुक्त किया गया होता तो. ताग पद 2 

कहा गया है । यदि: कहीं स्वर्ग को ६ विकट के हो कारण तो सुजदण्डों को “ थोच्छून ला > 
आ * “ह स्वग को “दुह दुग? कहा गया 'होता तब भले को ८ ठ्या FN | होता 
a गह सब स्वारस्य होने पर भी यदि (विधेय विभ १ पद ज्यभ है गयी 
हु ही जाय तब भी मम्मट के अनुसार यह काव्यक्ृति निर्दट ही देखने का डराई || / मि 


कही जायगी क्योंकि यहाँ के 
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प्रथमः परिच्छेदः ०९ 
NNN SNS SN NNN ANAS 
रसभाव की महिमा से यह दोप भो. झुणका ही काम.करेगा। इस प्रकार, इस काब्यसुक्ति के 
आधार पर मम्मट के काव्यलक्षण में प्रयुक्त “अदोषौ? पद में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता । 
जब तक और कोई उदाहरण न दिया जाय तब तक मम्मट के काव्यलक्षेण में “अव्याप्ति? कहाँ से 
खटकने लगे ! “न्यक्कारो ह्ययमेव? आदि के आधार पर मम्मट की काब्यपरिभाषा अव्याप्त नहीं 
द अपितु सर्वैथा निर्दुष्ट प्रतीत हो रही है। . | 


AAARARARARAR 


नर, 


(ख) दोषरहित? ही शब्दार्थयुगल' को काव्य मानने में दूसरी आपत्ति है--काव्य के क्षेत्र 
का संकुचित हो जाना यां सर्वथा लुप्त हो जाना । कविराज विश्वनाथ ने इसीलिये कहा--'किं चेवं 
; काव्य प्रबिरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌, सर्वथा निर्दोषस्यकान्तमसंभवात्‌! । जव मम्मट ने - 

अपना काव्य-लक्षण बनाया होगा तब यह सब भी अवश्य सोच लिया होगा । मम्मट के 
अनुसार उत्तम-मध्यम और अधम-इन तीन प्रकार कौ काव्यक्रतियो में शब्दार्थयुगल की “अदोषता? 
एकरूप नहीं अपितु त्रिविधरूप है । विश्वनाथ कविराज ने इस पर ध्यान न दिया । उनका 
ध्यान एकमात्र “अदोष? पद में “नञ्‌? के अर्थ-अभाव-पर ही गया और काव्यसाहित्य की 
। 0 काञ्चनराशि की परख के लिये मम्मट की वेतांयी काव्यलक्षण की कसोटी एक अनर्थ के रूप में दिखायी 
देने लगी । किन्तु यह सब एक दुराग्रहमात्र ही है ओर कुछ नहीं। यदि दोषहान? को कान्य-_ 
रचना के लिये अनिवार्य न माना जाय और काव्यसाहित्य की प्रसिद्ध कृतियों में' 'दोषहान? की 
विशेषता को प्रमाणरूप सै न प्रस्तुत किया जाय तब तो काव्यः्षेत्र में ऐसी उक्छङ्खलता पैदा हो 
जाय कि “वाक्यं रसात्मकं’ काव्यम्‌? का मन्त्रजाप करते हुये जो भी उलटा-सीथा लिखा जाय, वह 
सव काव्य ही हो जाय ! मम्मट के काव्यःलक्षण में “शब्दार्थयुगल की 'अदोषता' पर जो सर्वप्रथम _ 
ध्यान रखा गया है वह संस्कृतकाव्यसाहित्य की ऐतिहासिक और वास्तविक-दोनों दृष्टियों 
से युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। मम्मट ने दोषरहित शब्दार्थयुगल” को" जो काव्य साना है 
उसके साथ यह सार्वभौम सिद्धान्त भी समश्चस रखा है कि संसार में. ऐसी कोई वस्तु नहीं जो? 
सर्वथा निरवय-निदुष्ट-हो ( नास्त्येव तजगति सर्वमनोहरं यत ) । टी 

( ग) मम्मट के काव्यलक्षण में “अदोषो? के अर्थ के रूप में ईषद्दोषयुक्तो” की कल्पना 
। विश्वनाथ कविराज की दुराग्रहपूर्ण दृष्टि का ही परिणाम है। इस अभिप्राय में तो मम्मट ने 
| शब्दार्थयुगल की अदोषता कभी भी न मानी थी ! विश्वनाथ कविराज की यह आलोचना व्यक्ति- 
| विवेककार आचार्य महिमभट्ट की आलोचना से प्रभावित तो अवश्य प्रतीत हो रही हे किन्तु . 
| जहाँ महिमभट्ट ने एक सिद्धान्त-विशेष के अनुसंधान के लिये ध्वनिकार की पद-योजनाओं पर : 

आक्षेप किया है वहाँ विश्वनाथ कविराज ने विना किसी सिद्धान्तविशेष के प्रतिपादन के ही काव्यः 
प्रकाशकार की पद-योजना पर कटाक्ष किया है। 
( घ ) 'अदोषौ शब्दाथों’ में 'सति सम्भवे इषद्दोषी? की कल्पना मम्मट के काव्यलक्षण पर 
| विश्वनाथ कविराज द्वारा किये गये कटाक्षो का वैचित्र्य भले ही प्रकट किया करे किन्तु मम्मट के 
| काव्यमत में जव यह वात ही नहीं तो खण्डन किसका ! एक बात तो विश्वनाथ कविराज को यहाँ. 
| जंच रही है किन्तु वह,उनक्री बात नहीं अपितु उनके द्वारा उद्धृत इस सूक्ति अर्थात 
| , ~ कीटानुविद्वर्नादिसाधारण्येन, काव्यता। . 
| दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥? ] 1? 
। की बात है । विना कुछ कहे हुये भी यदि इसी सूक्ति को पुरस्कृत कर साहित्यदपंणकार ने कहा, _ 
` होता कि काव्य का लक्षण होना चाहिये--'वाक्‍यं रसात्मकं काव्यम्‌? तव भी बात कुछ बल 
` गयी होती । र्न’ के लक्षणकार यह कभी नहीं कहा करते कि रल” वह हे आला जिसस काकपद/ 


मक्षिकाकृति आदि-आदि दोष न हों । वे तो केवल इतना ही कहा करते i कः 
Pr 


EE >छछछऋऋछक 0 ... रीति 
(कि | १ 
री | 
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१० ' साहित्यदर्पणः 
AAA AA“व“““HR ४5325 
( “सगुण? शब्दार्थयुगल को काव्य मानने में अनुपपत्ति ) नोत्त 
१ [eS > ७ € >. 
किन्न । शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपन्नम्‌ | शुणानां रसकधमत्वस्य तहिं 
प्ये रसस्याङ्गिनो धमोः शौयोदय इवात्मनः’ इत्यादिना तेनेव यातपादतल्वातू | केन 
रसामिव्यञ्जकत्वेनोपचारत उपपद्यत हात चेत्‌ ? तथाऽप्ययुक्तम्‌ | तथाहि-तयोः प्रयोः 
०५७9 ८5 ४३ 
काव्यस्वरूपेणाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा ? नास्ति चेत्‌, गुणवत्त्व- उत्क 
Fo ~ ७ तदन्व यव्य OY Le धा [a त्वं [eS क 
| सपि नास्ति, गुणानां तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । अस्ति चेत्‌? कथं , शरी 
॥ 0 ` काकपद अथवा मक्षिकाकृति आदि कोई दोष हो वह शुभ? नहीं हुआ करता जैसा कि बृहत्संहिता- ङ्न 
कार आचाये वराहमिहिर का ही कथन है-- जहाँ 
“काकपदमक्षिकाकेशधातुयुक्तानि शर्करे विद्धस्‌ । यदि 
द्विगुणाश्रिदग्धकलुपत्रस्तविश्ञीर्णानि न शुभानि ॥? यह ' 
झ्सी Te पादा के लक्षणकारों को भी यह कभी नहीं कहना चाहिये कि 'काव्य वह शब्दार्थयुगल | काव्य 
हेजिसमें कोई दोष न हो? | उनके लिये तो यही कहना उचित है कि काव्यवह शब्दार्थयुगल है जो अर्थ 
रसात्मक हो! । इसके वाद हौ यह कहा जा सकता है कि जिस काव्य में विधेयाविमर्श आदि दोषों रसः 
८. से कोई दोष हो वह काव्य उच्चकोटि का काव्य नहीं हुआ करता । विश्वनाथ कविराज का यह जल 
साहित्यदपेण? वस्तुतः व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभद् को कल्पना में आ चका है। महिमभट्ट स्वरू 
ने स्पष्ट कहा था—-: र भूभा 
` “काऱ्यमात्रस्य' ` "°" - ° Mo रहा 
क रसात्मकत्वोपगमात्‌ । अस्य ( काव्यस्य) रसात्मक- की ° 
किन्त“ 'उुपगन्तब्यम्‌ । तन्मातरप्युक्तश्च ध्वनिव्यपदेशः। ( व्यक्तिविवेक पृष्ठ ९३, ९७) । 
छ वाक्य रसात्मक काच्यम्‌’ की परिभाषा एकाङ्गी ही परिभाषा है) आचार्य मम्मट ने भौ | 
अलंकारशाख के ऐतिहासिक और वास्तविक तत्तों को र | प 
वास्तविक तत्त्वों की पूर्वापर स री र 
प्रस्तुत की है इस व्यापक दृष्टि से देखते 'शब्दा सीक्षा म॑ अपनी काव्य-परिभाषा उदेश 
| क वा टर्साद्‌ राव्दाथयुराल की अदोषता? पर कोई दोष नहीं पड़ता । | के ऊ 
1 पल्ला व् श-कृत उपयुक्त काव्यलक्षण में ¢ ° त 
| अव्याप्ति-दोष है शब्दाथयुगल र 
| में तो अव्यात्ति-दोष है ही, जक वा आय द ब्दाथयुगल की अदोषता कहा 


हा शब्दार्थयुगल की सगुणता' में 


| | काव्य-स्वरूप की ना | । 
1 { मान्यता भी युक्तिसंगत नह क्योंकि शब्दार्थयुगल” को “सगुण? तब टी 


कहा जाय जब कि 'गण, भोर अ CE वत 
धमं हैं और ग शब्द और अर्थ के “धम माने जा सके | गुण तो एकमात्र रस के भाँति 
हिया युक्त काव्यलक्षणकार ( आचार्य मम्मट ) ने ही इन्हें ह 2 आदि 
प्रतिपादित किया है-- ही इन्हें रस-धमं के रूप में. सख 
+ जेसे { 
जिसे शोय आदि अ अप्रथकसि - न्ती 
शरीर के ) वेसे रे गनेर गुण अथवा धर्म हुआ करते हैं (नकि | र 
धर्म हुआ करते हैं (न कि शब्द बर कव्यात्मतत्व के अएथक्‌ सिद्ध गुण अथवा ' केवा 
अब यदि ९ अ रूप काव्य-्शरीर के ) ७ ( काव्यप्रकाश. ८ ) ने 
इल अड्चन से छुटकारा पाने के लिये जाने ह... 
सगुणता? का अभिप्राय “शब्दार्थ यह कहा जायं कि 'शब्दार्थ युगल की | और 
eee अल ८ ७ वन्त, है क्योंकि रसाभिव्यञ्क | 
पी हु ब्द ओर अर्थ ँ | 
यही कहना - कहा ही जा | 
श हब ऐसी बात यहाँ बहुत ठीक नहीं बेठती। या हलो इत्या 
साल काव्य रूप मान लिया गया उसके मे इसलिये कि मम्मः 
So eT i pe पता कि | ० 
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नोक्तं रसवन्ताविति विशेषणम्‌ । शुणवत्त्वान्यथानुपपत्त्येतज्ञभ्यत इति चेत्‌ ? 

तहिं सरसावित्येव वक्तं युक्तम्‌, न सगुणाविति | नहि प्राणिमन्तो देशा इति 
केनाऽप्युच्यते | ननु शब्दाथौ सगुणो? इत्यनेन गुणाभिव्यञ्जकौ शब्दाथौ काव्ये 
प्रयोज्याविस्यभिप्राय इति चेत्‌? न, शुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थवस्वस्य काव्ये 
उत्कर्षमात्राधायकत्वम्‌, न तु स्वरूपाधायकत्वम्‌ | उक्तं हि-“काव्यस्य शब्दाथौ 
शरीरम्‌, रसादिश्वात्मा, गुणाः शोयोदिवत्‌ , दोषाः काणत्वादिवत्‌, रीतयोऽवय- 
वसंस्थानविशेषवत्‌ , अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत्‌ इति | 


“उसमें रस नहीं है? तव तो थही सिद्ध हो गया कि उसमें “गुणवत्ता? भी नहीं है क्योंकि 
जहाँ रस रहेगा वहाँ ही गुण रहेंगे और जहाँ रस न होगा वहाँ गुण भी न होंगे! अब 
यदि यहाँ यह उत्तर सोचा गया कि 'उसमें रस हे ( इसलिये गुण भी हैं)? तब तौ 
यह पूछना पड़ेगा कि 'शब्दार्थयुगल की सगुणता के? बदले 'शब्दार्थयुगल की रसवत्ता’ को 
काव्यस्वरूप का नियामक क्यों न बताया गया ? यदि यहाँ यह कहा जाय कि “शब्द और 
अर्थ की सगुणता? का अभिप्राय शब्द ओर अर्थ की 'सरसता” ही निकलना चहिये क्योंकि 
रस के बिना गुण की स्थिति ही असंभव हे? तब तो इसका सीधा उत्तर यह दिया 
जायगा कि 'शब्दार्थयुगळ की सगुणता” के बदले “शब्दार्थयुगल की सरसता? को काव्य- 
स्वरूप का नियामक क्यों न माना जाय ? भरा यह कौन सा तुक कि कहना होये वे 
भूभाग हैं जहाँ प्राणी रहा करते हे? और कहा जाय थे वे भूभाग हैं जहाँ शोर्यादि (गुण) 
रहा करते हैं? ! ( भला शब्द और अर्थ की 'सरसता? को मन में रख कर शब्द और अर्थ 
की 'सगुणता? के प्रतिपादन की बुझी वळ कोई बुद्धिमानी हुई ! ) ह 

यहाँ यह समाधान भी कि 'सरस शब्दार्थयुगल” के बदले 'सगुण शब्दार्थयुगल? का 
औपचारिक प्रयोग काव्य में गुणाभिव्यक्षक शब्द और अर्थ के प्रयोग पर जोर देने के 
उद्देश्य से किया गया, कोई समाधान नहीं क्योंकि गुणाभिव्यक्षक शब्द और अर्थ काव्य 
के उत्कर्षवद्धक भले ही हों, स्वरूप-नियामक तो कदापि नहीं हो सकते । तभी तो ऐसा 
कहा गया है-- ६ 


“शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस-भाव आत्मतत्त्व है, माधुर्यादिगुण शौर्यादि की 
भाँति रसरूप आव्मतख के अपृथक्‌ सिद्ध धर्म हैं श्र तिदुष्टादि दोष क्राणत्व ( काना होने ) 
आदि की भाँति रसरूप आत्मतत्त्व के सौन्दर्यापकर्षक हैं, वेदर्भी आदि रीतियाँ शरीर- 
संस्थान ( अङ्गरचना ) के समान काव्य-संस्थान हैं और ( अनुप्रास-) उपमादि अलङ्कार 
कटक, कुण्डल आदि आभूषणों की भाँति शब्द और अर्थ के सोन्दयवद्धक हैं |! त 

विमश--( क ) काव्यप्रकाशकार की काव्य-परिभाषा शब्दार्थयुगलरूफ काव्य में “दोषाभाव” 
के बाद 'गुणसद्धाव” के तत्त्व का दर्शन करती है। साहित्यदर्पणकार ने इसे भी अनावश्यक सिद्ध 
करने का प्रयल किया है। इस सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार की 'सगुणौ शब्दार्था? की उक्ति 
और उन्हीं की-- र र > 

` थे रसस्याङ्गिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः । कक 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥? ( काव्यप्रकाश ८. 

इत्यादि उक्ति में परस्पर विरोध प्रदशित किया गया है और यह निष्के 

मम्मट की काव्यपरिभाषा युक्तिसंगत नहीं । किन्तु वस्तुतः बात यह 

से. ही काम निकालने का प्रयास दिखायी दै रहा है। ,मम्मट ने. 
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मुख्यतः 'रसधर्मः माना है वहाँ यह भी. स्वीकार किया है.कि उपचारतः युण, शब्दायात भी कहे” 


जा सकते हे*--गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमंता’ (काव्यप्रकाश, ८. ६ ) । इस प्रकार 


सम्मट के काव्यमत में परस्पर विरोध का देखना-दिखाना कोई युक्तिपूणे वात नहीं प्रतीत होती । से 
मम्मट वी दृष्टि में शब्द और अर्थ में माधु्यादि युणों के होने का एकमात्र अभिप्राय शब्द और 
अर्थ का मधुर श्क्ञारादि रसों के अमिव्यक्षन का सामर्थ्यं ही है, अन्य कुछ नहीं । श 


(ख ) विश्वनाथ कविराज की एक और, युक्ति यह है--यदि उपचार का आश्रय लेकर 
5 गै छ व्यि शब्द और अ ९९ कहाज न्न न ( 
(रसाभिव्यञ्ञक” शब्द और अर्थ को सगुण? शब्द गौर अर्थ कहा जा सकता हे तो इसी दृष्टि से ; 


उन्हें ( शब्द और अर्थ को ) “रसवत्‌? अथवा सरस” कहने में क्या' आपत्ति है। युक्ति तो यह न 
ठोक ही है क्योंकि विश्वनाथ कविराज को सगुण शब्दार्थयुगल? के स्थान पर “रसात्मक वाक्य? 3) 
.को काव्य सिद्ध करना है। मन में रखा जाय--सरस शाब्दार्थयुगल काव्य है? और कहा जाय वय 


. संयुण शन्दार्थयुगल काव्य है” । ऐसा कहना ठीक ऐसे ही है जैसे कहा तो जाय “यहाँ शूरता है 
रहा करती है? और समझा जाय यहाँ लोग रहा करते हे? ! किन्तु ऐसा लगता है कि इस तर्कचातुय 
में कहीं कुछ चूक है ओर वह यह है--सगुग' शब्दाथ्युगल में 'रसामिञ्यक्षक? शब्दाथयुगल का * 
अभिप्राय तो अन्तनिहित है क्योंकि अभिव्यज्ञना की कडी शब्द और अर्थ-रस-गुण? इस रूप 
;से परम्परया जुड़ी हे अर्थात्‌ ध्वनिवादी आचार्यों की यह मान्यता कि-शब्दार्थयुगल तो रस के 


अभिव्यक्षक है और माधुयांदि गुण रसानुभव में अभिव्यङ्गय हृदयावस्थारूप है?-यहाँ ,अश्लुण्ण - में इ 
“विराज रही है, किन्तु यदि इसके वदले “रसवत्‌? अथवा 'सरस? पद को शब्दार्थयुगल का विशेषण कह! 
रखा जाय तो इससे “रसाभिव्यज्ञक शब्दार्थयुगल' का भाव भले ही निकल जाय “रसानुभव में सव 
'अभिव्यङ्गव गुण? का अभिप्राय तो कदाखित्‌ अनायास नहीं निकल सकता । “सगुणौ झब्दाथों? युग 
कहने पर तो 'साच्चात्‌ रसाभिव्यञ्जको शब्दाथों? तथा “परम्परया गुणाभिव्यक्ञको शब्दाथौ? जह 
का रहस्य समझा जा सकता है किन्तु “सरसो शब्दाथो? अथवा रसवन्तों शब्दाथों?- कहने से व 
तल शब्दार्थों का हो अभिप्राय निकल सकता हे न कि “परम्परया गुणामि- के व 
ही गा गा क । रसध्वनिवादी काव्यालोचना की दृष्टि से यदि काव्यलक्षणा किया हर 

का ही काव्यल गदा ति न SN उस 

सब्दार्थरस- गुण? का परर र र मानि कट काव्यलक्षण प्रतीत होता है क्योंकि इसमें 
५ 0 सजचव एकत्र ही निदिष्ट किया हुआ है। 'रसवत” अथवा “सरसः साथ 
पता 0 है... का समन भे हो सूचित हो जाय गुण” तो वाहर निकला | नहीं 

प्रतीत हो रहा हे। || का 

र ८ न 
(ग) माघुयाँदि गुणों को काव्य का ' काऱ 

- ठ ~ 
मम्मट की काव्यपरिभाषा में शब्दा का उत्कर्षाधायक! मात्र मानकर विश्वनाथ कमिराजने | इस 
सि र्दा थी सुमत पर जो आशय वा देव भी सा यात. / शी 
नहीं प्रतीत होता । गुण कान्य के स्वरूपाधायक नहीं क्षेप किया है वह भी सर्वथा: समीचीन है 

6 ५ [अ उत्क घाय >>> भिव्य >) b 

शब्दार्थवस्वस्य काव्यें उ्षमात्राधायकस न त खा त सणात हैं (सुणाभिव्यक्षक की { 


॥ 
TT न डू | 
विचार करें तो ऐसा लगता हैं जैसे स्सात्मकवाव उ | 
के खण्डन के आवेश में पड़कर गुण और | 


आचार्य तो युणाभिव्यजक शुब्दार्थयोजना को काव्य 
™ को व्य का स्वरूपाधाय' Yo ~ अभि 
दा है क और उत्क नों 
ताना कणे ६ । यण यदि रस के भम इये-और स्महित्यद्भणफार की मी यही 
रसस्याङ्गिखमाप्तस्य धर्मा शोयांदयो यथा । 
:, गुणा माधुर्यमो क लः 
“तब गुणा भिः व्यञ्जकं हावा र्थ जो$थ प्रसाद इति, ते त्रिधा ॥ (साहित्यदर्पण ८.१ ) अ 
तब युगामिन्यञ्ञक .शुब्दार्थरचना काव्यस्वरूप न. हुई तो और क्या हुई १ गुण ०५ क डाल 
स्वरूपाधायक होकर ही ,उसके उत्कर्षाधायक हुआ करते हैं। यह तो आह उ € 
म 2 च्य, ' बात | 
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( सत्र अलडकृत शब्दार्थयुगल को कान्य मानने में अनौचित्य ) 
एतेन अनलङ्कृती पुनः कापि’ इति यदुक्तम्‌, तदपि परास्तम्‌ | अस्याथः- 
र सवत्र सालङ्कारौ कचित्त्वस्फुटालङ्कारावपि शब्दार्थो काव्यमिति । तत्र सालङ्कार- 
शब्दाथयोरपि काँव्ये उत्कषोधायकत्वात्‌ | 
( प्रसक्तानुप्रसक्त्या वक्कोक्तिजीवितकार का खण्डन ) 

एतेन “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌’ इति वक्रोक्तिजीवितकारोक्तमपि परास्तम्‌ | 

he 
कक्रोक्तेरलङ्काररूपत्वात्‌ | 


MEANS fm SRT) 
- 


वे काव्य के स्वरूपाधायक नहीं अपितु यथास्थान किंवा यथासंभव एकमात्र उत्कर्पाथायक हुआ करते हर 

हैं । काव्यप्रकाशकार की तभी तो यह स्पष्ट उक्ति हे- ` 
“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥? ( काव्यप्रकाश ८. १) 


र ४9 0०५ (व्य er Las " 


अनुवाद--उपयुक्त उद्धरण की विचारधारा के देखते काव्यप्रकाशक्ृत काव्य-लक्षणः 

- में शब्द और अर्थ को 'अनलंकृठी? पुनः क्ापि>सवंत्र भरङ्क्ृत किन्तु कदाचित्‌ अनलंकृत- 
कहना भी किसी कास का नहीं । 'अनलंकृती पुनः कापि? का अर्थ क्याहै? यहीन कि: 
सर्वत्र तो अळङ्कारसहित शब्दार्थयुगल काव्य है ही किन्तु कहीं कहीं ऐसा भी शब्दार्थ- 
युगल काव्य ही समझना चाहिये जहाँ कोई भी अलङ्कार स्फुटतया दिखायी न, दे। अब 
जहाँ तक 'सर्वत्र अलङ्कृत शब्द और अर्थ को” काव्य मानने का आग्रह है उसके सम्बन्ध 
में तो यही कहा जायगा कि यह आग्रह ठीक नहीं क्योंकि अलङ्कृत शब्द ओर अर्थ काव्य 
के स्वरूपाधायक नहीं-काव्य-रूप नहीं-अपितु एकमात्र काव्य के उत्कर्षाधायक हुआ करते 
हैं-काव्य की उत्कृष्टता के साधन हैं । | 
बिमश--आचार्य मम्मट की काव्य-परिभापा में शब्दार्थयुगल की सर्वत्र अलंकृतता तथा (1 

साथ ही साथ यथास्थान अलंकारशूत्यता' की जो बात है उसकी आलोचना भी सर्वथा चतुरस्र 
नहीं । इसका कारण यह है कि विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के अक्षरों को पकड़ कर मम्मट के 

। कान खींचे हैं न कि उर्नके आशयों को पकड़ कर । शब्दार्थयुगलरूप काव्य की सर्वत्र अलंकृतता 

४ का जो मम्मट का मत है उसमें यह निःसन्दिग्ध है कि 'रसभावविवक्षा? का रहस्य छिपा है और 
{| इसी प्रकार “शब्दार्थयुगल की यत्र कुत्रचित्‌ अलंकारशून्यता? में भी यही “रसभावविवक्षा? झांक रही | 
|  , हँ । तब भला मम्मट के इस गूढाशय को भुलाकर “सवत्र अलंकृतता? की दोपोद्धावना किस उद्देश्य 

। | की सिद्धि हो सकती है १ स 
| अनुवाद--जब कि यह सिद्ध है कि अलडकुत शब्द और अथ काव्य! नहीं तब 
वक्रोक्तिजीवितकार (कुन्तक ) का यह कथन कि “वक्रोक्ति अथवा भङ्गीभणिति ( विचित्र ` 
अभिधान और अभिधेय ) काव्य का जीवन है? स्वयं असिद्ध हो गया। भला “वक्रोक्ति! 
जो एक अलङ्कार है, काव्य का आत्मतरव क्यॉंकर होने लगे ! य 
विमशं--यहां विश्वनाथ कविराज ने मम्मट के काव्यलक्षण के अंश 
अलङ्कार-योग? की आलोचना करते हुये वक्रोक्तिजीवितकार की जिस दृष्टि 
डाली है उसमें भी वस्तुतः कोई विशेष सार नहीं दिखायी देता । र 
“वक्रोक्ति काव्य का ' “जीवित? ( जीवन ) नहीं है किन्तु यह केसे कहा 
ब 3. म: फक 
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( अलङ्कार को अस्फुट प्रतीति में काव्य की मान्यता-काव्यत्रकाशकार का व्यामोहमात्र ) 


यच्च क्वचिदस्फुटालङ्कारस्वे उदाहृतम्‌ 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एवं चेत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रोढाः कदम्बानिलाः । 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 
रेबारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ इति | 
एतच्चिन्त्यम्‌ | अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदेहसङ्करालङ्कारस्य 
-स्फुटत्वम्‌ | 


जौवितकार की “वक्रोक्ति? ( भङ्गीभणिति ) अलङ्कार रूप ही है। वक्रोक्तिजीवितकार ने न तो 
वक्रोत्तिः को; 'इलेपवक्रोक्ति? मान कर ही 'काव्य-जीवित? कहा और न “काकुवक्रोक्ति' ही मानकर । 
वक्रोक्तिजीवितकार की “वक्रोक्ति? तो इस रूप की रही-- | 
ee उनवंदग्ध्यभङ्गी भणितिस्वभावां बहुविधां वक्रोक्तिमेव प्राधा- 
का काव्यजीवितमुक्तवान्‌ । व्यापारस्य प्राधान्यञ्ञ काव्यस्य प्रतिपेदे। अभिधानप्रकार- 
'विशेषा एव चालक्काराः । सत्यपि त्रिभेदे प्रतीयमाने व्यापाररूपा भणितिरेव कविसंरम्म- 
“गोचर: । उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपञ्ञः स्वीकृतः । केवर क्तिवेचित्यजीवित 
ह ५ तो ध्व वलमुक्तिवचित्र्यजीवित 
काब्य न व्यङ्गवाथ मिति तदीयं दर्शन व्यवस्थितम्‌ ।? ( अलङ्कार सव॑स्व. पृ. ८ ) 
अर्थात्‌ कान्य तो कलाकार कनि की इति है। कवि की कला क्या है ? कवि की कला है--वैदरध्य- 
भङ्गोमणिति अथवा उक्तिविचित्रता । यह 'उक्तिविचित्रता? वह कला हे जिसके द्वारा कवि ध्वनि- 
Fs i का करता है। कक जातत पदपूर्वांधेवक्रता, प्रत्ययाश्रयवक्रता, 
’ „2  “नन्नाता आदि २ वक्रता-प्रकारों वालो कविकला यदि काव्य 
ह टी कविकला यदि काव्य का 
CE भर समस्त काव्यानुभूति अवलम्बित है तो काव्य का स्वस्व और क्या है ? 
वः इस उपयुक्त रहर है टु 
को दै अपितु अलङ्कार” को ही वक्रोक्ति का एक प्रकार माना है। 
सता काशकार ने 'अनल्कृती पुनः कापि शब्द कान्यम्‌? के ना 
ह सूक्ति उद्धत की हे-- TET चया 
पता नहीं क्या बात है कि मेरा 
७७ २ प मे 
प्या रा त्या जिसने मेरे कुमारीपन में ही मेरे हृदय 
खिली वासन्ती लताथो की सुगन्ध से भीनी जा भोग तुकी ह 
जिसने मुझे सदा उन्मत्त बनायाहे और मैं 
र्यो ही रेवातीर के वेतसनिङु्षां की याद आ जाती है वही जो पहले हो चुकी हू, किन्तु 
अकस्मात. मचळ उठता है! जिसके दिये « त्यो ही चित्त वहाँ राग-रंग के लिये 
स्फुट मीति न न होने पर भी यह ( पप कि किसी भो अलङ्कार की यहां 
नहीं । क्यों ? इसलिये कि यहाँ तो विभावना ओर विशे पोक्ति ब 
निःसन्दिग्धरूप से दिखायी दे रहा हे । वशेपोक्ति अढङ्कारो का 'संदेह संकर? 
विमश-- क ) वस्तुतः तो काव्यप्रकाशकार को उदू 
का ही उदाहरण नहीं अपितु 
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पत सूक्ति (यः कौमारहरः आदि ) | 
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ही संभालने में लगी उस कविता की मधुर मूर्ति का निदर्शन है जिसे अलंकार की कोई आवश्यकता 
नहीं, किन्तु विश्वनाथ कविराज ने. यहाँ भी, मम्मट के कान्यलक्षण का अक्षर-विइलेषण करके ही, 
मम्मट के काव्यमत का खण्डन करना चाहा है। किसी के चाहने से किसी का क्या विंगड़ता है ? 
मम्मट ने लिखा--'सर्वत्र सालङ्कारौ चित्तु स्फुटाळङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा-- 
“यः कौसारहरः' ` “ ` 'सञुत्कण्ठते ॥ अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः रसस्य च प्राधान्यान्नाळङ्का-. 
रता-( काव्यप्रकाश, पृष्ठ ११-१२ ) और विश्वनाथ कविराज ने इसका खण्डन किया-- 

“यत्न कचिद्स्कुटालङ्कारत्वे उदाहतम्‌-“यः कौमारहरः" ' “ ` "सस्ुस्कण्ठते ॥ इति। एत-- 
चिन्त्यम्‌ । उ 

जब तक “यः कौमारहरः आदि काव्यसूक्ति पर मम्मट की समस्त विचारधारा खण्डित नहीं. 
हो जाती तब तक विश्वनाथ कविराज का यह खण्डनोद्योग क्योंकर संवांत्मना सफल माना जाय ! 

(ख ) विश्वनाथ कविराज ने 'यःकोमारहर:, आदि काव्यसूक्ति पर यह निर्देश तो कहीं नहीं 

किया कि यहाँ रसध्वनिसोन्दय है किन्तु यह अवश्य कहा कि यहाँ विभावना-विशेषोक्तिमूलक - 
संदेहसंकर का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत होता है। तो क्या “यः कोमारहरः? आदि वाक्य रसात्मक नहीं? 
या मम्मट ने इसे रसनिभेर कह दिया इसलिये इसे अलंकार-सुन्दर ही मानना पड़ गया ? इस 
काव्यवाक्य की रसमाधुरी के पान में तो विश्वनाथ कविराज भी “विभावनाविशेषोक्तिमूलक: 
संदेहसंकर? की स्फुट प्रतीति से वञ्चित ही हुये होंगे! यहां वाद? का आश्रय न लिया गया !' 
“वितण्डा? के सहारे सिद्धान्त का अपलाप किया गया ! 

(ग ) अब रही 'यः कौमारहरः आदि सूक्ति में 'बिभावना-विशेषोक्तिमूलक 'संदेहसंकर” को 
स्फुट प्रतीति को वात । इसका उत्तर काव्यप्रकाश के विज्ञ व्याख्याकारों ने ही वडे विचार के साथ 
दिया है जिसका सारसंक्षेप यह है-- १ 


. अन्न हि 'हरो वरः इत्याद्यजुप्रासस्य स्फुटस्यापि प्रकृतश्यज्ञाररसप्रतिकूलवर्णघटितत्वेन* 
नाळङ्कारता। यद्यपि विभावनाविशेषोक्ती तावत्‌ संभवतः ( तथाहि--कारणाभावे$पि 
कार्योत्पत्तिकथनं विभावना । अन्न च वरोपकरणादीनामजुपसुक्तत्वस्य कारणस्याभावे5पि 
उत्कण्ठाख्पस्य कार्योस्पत्तिकथनाद्विभावना । एवं कारणसच्वे5पि कार्याभावकथनं 
विशेषोक्तिः ) तथापि न ते स्फुटे कारणकार्ययोरभावकथनस्य आर्थिकस्य सत्वेऽपि तह्वाचक- 
नजादिनाञ्चुपात्तत्वात्‌। यदि चेतोऽनुस्कण्ठितंनेत्यंभिधीयेत तदा विशेषोक्तेः स्झुटस्वं 
भवेदिति बोध्यम्‌ । अनयोरस्फुटत्वेन एतन्मूलकरसंदेहसंकरोऽप्यस्फुट इति नििवादम्‌ ।' 
न चास्मीति क्रियायाः विभक्तिविपरिणामेन सर्वत्र वरादावन्वयेन क्रियादीपकमेवः 
स्फुटमिति वाच्यस्‌ । अस्मीत्यस्याहमर्थकाब्ययस्वात्‌। क्रियापदत्वेपि न दीपकत्वस्‌ ।' 
तदन्वयिनां सर्वेषामेव प्राकरणिकस्वात्‌। दीपकस्य तु प्राकरणिकाप्राकरणिकविषयत्वात्‌ ।' 
विभक्तिविपरिणामकल्पनाया एवास्फुटाव्मकस्वाच्च । एवकारस्याभेदपरत्वेनेतरनिषेधपरत्वा- 
योगाच्च न परिसंख्या । वरादीनां गुणक्रियायोगपद्माभावान्न समुच्चयः । वरादीनाझुपमानो- 
पमेयभावाभावान्न तुल्ययोगिता । सदशदर्शनाप्रयोज्यत्वाञ्च। “स एव हि? इत्यादेः परत्य भि-- 
ज्ञाशरीरव्वाच्च न स्मरणालङ्कारः । यतः सुरभयोऽतः प्रौढाः स्वकायंसमर्था इति कान्य लिङ्गम 
प्यस्फुटम्‌ । अशब्द॒त्वादिति ।? (काव्यप्रकाश वाळवोधिनी टीका पृष्ठ १८ ) १ डे 
अर्थात्‌ यः कौमारहरः आदि सूक्ति के 'काव्य-सौन्दर्य में तो कोई सन्देह ही नहीं क्योंकि यहा. | 
विम्रलम्भश्वङ्गार की सर्वाङ्गीण अभिव्यज्ञना एक, सर्वसहृद्रयसंवेध तत्त्व है । साथ ही 
सूक्ति में एक और मी विचित्रता है और वह है इसको विलक्षण गजहा च । 
अलक्कारयोजना इतनी विलक्षण है कि चाहे जितना भी ढूंढें इसमें कोई अर 
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व छ दी खै अ 
नहीं पडता । ऐसा लगता है जैसे यहाँ कविता किसी भी अलंकार को भार समझ रही है और 


अंनलंकतता में ही निरन्तर सुन्दर लग रही है । यहाँ 'हरो वरः? मे न वर्ण कौ - क 
- अनुप्रास कही जा सकती थी किन्तु यह आवृत्ति यहाँ अलंकार नहीं मानी जा सकती हे क्योंकि इसे 
. कवि के रसभाव के अनुकूल केसे सिद्ध किया जाय ! यहाँ अर्थाळंकारों में कतिपय अळंकार की 
- संभावना भी एक निरर्थक क्ट-कल्पना ही हैं| जैसे कि यदि यहाँ 'विभावना? मान अथात्‌ यह 
छानबीन करें कि कवि ने वर, वसन्त की रात्रि, मलय समौर आदि २ विषयों के अनुपभोग रूप 
.कारण के अभाव में भी उत्कण्ठारूप कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है तब यह वात खटक 
-उठती है कि इस प्रकार के कारणाभाव और कार्यसद्भाव ( अनुपभोग के अभाव और उत्कण्ठा ) 
- को एक बुझौवल के रूप में क्योंकर बुझाया गया । जव तक अनुपभोग के अभाव का वाचक कोई 
आब्द न हो तव तक विभावनारूप वाच्यालंकार की गवेषणा काकदन्त-परीक्षा के अतिरिक्त ओर 
क्‍या ! विभावना को व्यङ्गय मानने में तो इस रंसमयी सूक्ति की अस्फुटालंकार-योजना ही 
- प्रमाणित हो गयी । इसी प्रकार यदि यहाँ “विशेषोक्ति? अलंकार को देखना चाहें तो वह भी ऐसा 
- लगता है जेसे एक वार मृगमरीचिका की भाँति झलक कर गायव हो गया हो। “विशेषोक्ति? 
-कहते हैं कारण के होने पर भी कार्य के न होने की कल्पना और वर्णना । यहाँ नायिका के द्वारा 
वर आद्रि विषयों के उपभोग को कारण रूप से मानकर कार्य अर्थात्‌ अनुत्कण्ठा के अभाव 
-का वर्णन विशेषोक्ति के रेखाचित्र सा दिखलायी दे सकता था, किन्तु कवि को यह पसन्द नहीं । 
“यदि कवि ने यहाँ विशेषोक्तिः कौ योजना की होती तव तो 'चेतोऽनुत्कण्ठितं न? इस प्रकार 
-की ही पदयोजना को स्थान दिया होता । यहाँ तो अनुत्कण्ठा का अभाव-वर्णन वाच्य न होकर 
आक्षिप् हो गया और तव विशेषोक्ति रूप वाच्यालंकार कहाँ ? और अलंकारो जैसे कि स्मरण, 
दपक, तुल्ययोगिता आदि २ की खोज भी अंधेरे में काजल की खोज सी ही है । इन अळंकारों 
“कौ असंभावना में “संदेह संकर? की संभावना भी संदिग्ध ही क्यों सर्वथा निर्मल किंवा 
/निष्प्रयोजन ही है । है 


( 4) साहित्यदपेगकार का यह विचार-विमश वस्तुतः अलंकारसर्वस्वकार रुव्यक की इस 
“उक्ति का ऋणी है-- 
१2 टा : 
त हि ( विशेषोक्तौ ) चित्‌ कार्यविरोधोत्पत्या निबध्यते । एवं विभावः 
गाम प कारणाभावः कारणविरुद्धसुखेन छचित्‌ प्रतिपाद्यते । तथा च सति 'यः कोमार- 
६ ।: ८ हौमारहर र ९ 
ग द्धमिति विभावना । तथा यः क॑ इत्यादेः कारणस्य काय 


“विरुद्ध चेतः समुत्कण्ठत इत्युरकण्ठाख्य 
ण्ठाख्यं निबद्वमिति विशेषोक्तिः। विरु निबन्धात्‌ 
“कवलमस्पष्टस्वम्‌ । साधकवाधकप्रमाणाभावाच्चात्र संदेहसंकरः ।? दसुखेतोप ड 


( अलंकार सर्वस्व, पृष्ठ १६१-१६२ 
अर्थात्‌ “कारण के सदभाव » पृष्ठ १६१-१६२ ) 


“किन्तु कार्य को अनुत्पत्ति का रा a क 
द्वार जे ° सभव ह न्न १ ) Fe ९ के 
1 आर (२) कार्य के विरोधक' धर्म : काय के अविरुद्ध धर्म 
क' धम के उपन्यास के द्वारा १ 
जहाँ कारण में कार्य को उत्पत्ति शरा । इसी प्रकार “विभावना” में भी 
हा कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति? का वर्णन हुआ करता है डा रा 


का वर्णन किया जा सकता है और बिभावनालकार वणित हो सकता है जिसमें कार्य की , उत्पत्ति 
“यः कौमारहरः? आदि छ की नना सम्पूर्ण हो सकती है । वस्तुतः 
ह 51 सिली सूकति हे जिसमें विभावता और विशेपोकि-दोना की एक 
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( सरस्वतीकण्ठाभरण-सम्मत काव्य-लक्षण उपयुक्त ट 
विचार-विमश को दृष्टि से स्वयं खण्डित ) | 
torr त्काठ ५ 
: अदोष  गुणवत्काव्यमलक्कारेरलडकुतम्‌ | 
| रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीति प्रीति च विन्दति 
' इत्यादीनामपि काव्यलक्षणत्वमपास्तम्‌ | 
( ध्वनिकार-कृत काव्यलक्षण का खण्डन ) 
यतत ध्वनिकारेणोक्तमू--काव्यस्यात्मा ध्वनि: इति तत्कि वस्त्वलङ्कार- 
| ' रसादिलक्षणखिरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, उत रसादिरूपमात्रो वा ? नाद्यः,- 
ग्रहेलिकादावतिव्याप्ेः । द्रितीयश्चेदोमिति ब्रूमः । 
| विचित्र योजना है । विचित्र इसलिये क्योंकि ये दोनों अलंकार यहाँ स्पष्ट नहीं झलक रहे हैं । 
इन दोनों अळंकारों की अस्पष्टता ही यहाँ 'संदेहसंकर? की रूपरेखा प्रदर्शित कर रही है । 
यहाँ ( विभावना की दृष्टि से) कारण के अभाव का स्वरूप है--'यः कौमारहरः? आदि रूप से 
उत्कण्ठा के कारण विरुद्ध धर्म का उपन्यास जिसमें कार्य अर्थात्‌ उत्कण्ठा की उत्पत्ति वर्णित हे ।. 
और ( विशेषोक्ति की दृष्टि से कार्य की अनुत्पत्ति के वर्णन का स्वरूप है--“यः कौमारहरः? आदि 
रूप कारण के कार्य अर्थात्‌ उत्कण्ठाभाव के विरुद्ध धर्म 'चेतः समुत्कण्ठते? ( चित्त के उत्कण्ठित 
2 होने ) का वर्णन । 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने यहाँ इसीलिये संदेहसंकर नहीं समझा क्योंकि विभावना और 
विशेषोक्ति जव अस्फुट हें तब विभावना-विशेषोक्तिमूलक “संदेह संकर? क्यों स्पष्ट झलक जाय । | 
अनुवाद--उपर्युक्त विचार-विमश से यह भी सिद्ध हो गया है कि कतिप्ग्र काव्य- 
म लक्षण जैसे कि भोजराज ( सरस्वतीकण्ठाभरणकार ) का यह काव्यलक्षण-- ह 
“काव्य वह ( शब्दार्थयुगल ) हे जो निदुंष्ट हो, गुणयुक्त हो, अलङ्कार से अलङ्क्कत: 
, हो ओर रससमन्वित हो और कवि वह है जो इस प्रकार के काव्य की रचना किया करता 
. है और कीतिं किंवा प्रीति पाया करता है। ( सरस्वतीकण्ठाभरण ) ओर इसी प्रकार के 
4 अन्य काव्य-लक्षण किसी भी काम के नहीं । 
। विमर्श--साहित्यदर्पणकार ने सरस्वतीकण्ठाभरण? के काव्यलक्षण को यदि स्वतन्त्ररूप से 
[ खण्डित किया होता तव तो कोई आपत्ति न होती क्योंकि 'भदोषं गुणवत्‌ काव्यस्‌? आदि वाक्य 
काव्य-लक्षण नहीं अपि तु अलङ्कारशाख्न की काव्य-सम्बन्धी समस्त मान्यताओं का सूचीपन्र है । 
किन्तु काव्यप्रकाशकार के काव्यलक्षण को सरस्वतीकण्ठाभरण के काव्यलक्षण सा ही मान लेना _ 
सवेथा अनुचित है। काव्यप्रकाशकार ने काव्य का लक्षण किया है, कवि और सहृदय की दृष्टि से 
काव्य के असाधारण धर्म का निरूपण किया है, यह कहा है कि काव्य वह शब्दार्थयुगर है जो 
दोषरहित हो'*“"“'**`"* ? सरस्वतीकण्ठाभरणकार के काव्यलक्षण ( १) में यह बात अर्थाक्षिप्त | 
भले ही हो स्पष्टतः प्रतिपादित नहीं । “अक 
अनुवाद- अब प्रश्न यह उठता है कि ध्वनिकार ( आनन्दवधन ) का यह 
“ध्वनि काव्य का आत्मतत्त्व है? क्योंकर काव्य का निदुष्ट लक्षण न माना जा 
सब से पहले तो यह देखना है कि क्या वस्तु-अलङ्कार और रसरू 
को काव्य का आत्मतत्त्व माना गया है? या केवल रसभावाविः 


हे ७७७, 


१. 
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ननु यदि रसादिरूपमात्रो ध्वनिः काव्यस्यात्मा) र 

अत्ता एत्थ णिमजइ एत्थ अह दिअसअं पलोएहि | 

मा पहिअ रत्तिअन्धिअ सेजाए मह णिमजहिसि ॥ 

{ श्रश्षुरत्र निमजति, अत्राहं, दिवस एव प्रलोकय \ 

मा पथिक रात्यन्य, शख्यायां मम विमङ्च्यसि ॥ } 
इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग थत्वे कथं काव्यव्यवहार इति चेत्‌ ! न/-अत्रापि 
रसाभासवत्तयेवेति बरूमः, अन्यथा 'देवदत्तो आसं याति. इति वाक्य तदश्च 
तदनुसरणरूपव्यङ्गथावगतेरपि काव्यत्वं स्यात्‌ । आस्त्यात चेत्‌ ? न, रसवत 
एव काव्यस्वाङ्गीकारात्‌ । न 
काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वादमुखपिण्डदानद्वारा वेदशास्त्रविसुखानां 


“यहाँ यह कहा जाय कि 'वस्तु-अलझ्ञार और रसरूप त्रिविध ध्वनि काब्य का आत्मतत्त्व 
है? तब तो यही उत्तर दिया जायगा कि इस काव्य-लच्चण के अनुसार ऐसे भी शब्दाथ- 
सन्दर्भ जैसे कि प्रहेलिका बन्ध ( पहेली ) आदि, जो कि ध्वनिवाद के अनुसार कदापि 
काव्य नहीं, काव्य-कोटि में स्थान पाने लगेंगे ( क्योंकि प्रहेलिकाबन्ध आदि में भी तो 
वस्तुरूप अर्थ प्रतीत ही हुआ करता है और चमत्कारकारक भी लगा करता है )! अब 
यदि इस अड्चन से पिण्ड छुड़ाने के लिये यह कहा जाय कि “रसभावादिरूप ध्वनि ही 
केवल काव्य का आत्मतत्त्व है? तब तो यही कहा जायगा कि इसमें हमारा ( साहित्यदर्प- 
'णकार ) का भी ऐकमत्य है ( किन्तु तब काब्य का लक्षण 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः? नहीं हो 
-पायगा जिसमें दो २ सम्भावनाय हों और एक निरथेक हो जाय ) । 
यदि कोई पूछे कि यदि रसभावादिरूप ही ध्वनि काव्य का आत्मतत्त्त हो तो इस 
“रचना अर्थात-- 
अरे रतोंधी वाले वटोही ! आँखें खोल कर दिन में ही देख ले कि यहाँ मेरी सास 
सोया करती है और यहाँ में सोया करती हुँ। ऐसा न कर बेठना कि बिना देखे-भाले मेरी 
खाट पर ही लेट लगाने लग जाओ! को क्योंकर “काव्य? माना जाय जिसमें केवळ वस्तुमात्र 
ही ध्वनित हो रहा है ( अर्थात्‌ यह प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कहने वाली नायिका 


आगन्तुक पुरुष को अपनी खाट पर ही अपने साथ लेटने का संकेत कर रही हे) नकि. 5 


रसभावादि !, तव इसका समाधान यह रहा कि “इस रचनाको इसलिये काव्य नहीं मान. 
'लिया गया कि यहाँ वस्तु रूप व्यङ्गथार्थ प्रतीत हो रहा है अपि तु इसलिये कि यहाँ भी 


रसाभास की ही ध्वनि स्पष्ट प्रतीत हो रही हे ( क्योंकि परपुरुष के साथ किसी नायिका | 
स का आभास नहीं तो और क्या ) !, निष्कर्ष यह | 


के रतिभाव का प्रकाशन £गारर 


निका कि जिस किसी भी शब्दार्थसन्दर्भ को 'काव्य' माना जायगा, रसादिरूप अर्थ के 
अभिव्यञ्जक होने के ही कारण माना जायगा । क्यों 
अभिन्यञ्जक होने से कोई शब्दार्थयुगल काब्य होने 
देवदत्त गाँव जा रहा है? काव्य बन बेठेगा क्योंकि 
जेसे कि “देवदत्त के पीछे २ उसका नौकर 


अव यहाँ यह कह बेठना कि 'देवदत्त गाँव जा रहा हे! आ 
| दा ? आदि वाक्य भी काव्य बन जाय 
तो कोई आपत्ति नहीं, वस्तुतः एक उळटी-पुल्टी बात होगी, क्योंकि वही शाब्दार्थयुगळ 


काव्य कहे जाने योग्य हो सकता है जो रसमय हो-रसाभिव्यज्षक हो । 


रुगे तब तो यह वाक्य भी जेसे कि 
यहाँ भी एक वस्तुरूप व्यङ्गय अर्थ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कि यदि वस्तुरूप व्यङ्गयार्थं के दी | 


र भी चला जा रहा है? निकल |ही सकता दै! | 


romani nx कश ०२१८४०४७४० sepa “> क य्यक का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रथमः परिच्छेदः १९ 
AAAI 
सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां “रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिबत्‌? 
इत्यादिकृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेश इति चिरन्तनेरपयुक्तत्वात्‌ ।. तथा चाम्नेय- 
पुराणेऽपयुक्तम्‌-वासवेदरष्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌? इति | 
व्यक्तिविजेकका रेणाउप्युक्त--काव्यस्थात्मनि अङ्गिनि, रसादिरूपे न कस्य- 
चिद्विसतिः? इति । ध्वनिकारेणाउप्युक्तम--नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवोहे णात्मप- 
दलाभः, इतिहासादेरेब तत्सिद्धेः? इत्यादि । 
ननु तहिं प्रबन्धान्तरवेतिनां केषांचिन्नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति 

चेत्‌ ? न, रसबत्पद्यान्तगतनीरसपदानामिव पद्यरसेन, प्रबन्धरसेनेव तेषां रस- 
चत्ताङ्गीकारात्‌ | यत्तु नीरसेष्वपि शुणाभिव्यञ्जकवरणेस्भाबाहदोषाभावादलङ्कारस- 
द्धावाञ्च काव्यव्यनहारः स रसादिसत्काव्यबन्धसाम्याद्गौण एव | 

तभी तो प्राचीन काव्याचायों का यह कथन हे कि काव्य का यही उद्देश्य हे कि 
वह कोमळ बुद्धिवाले और इसीलिये वेदशास्र के अनुशीलन से जी चुराने वाळे राजकुमारों 
और ऐसे ही सुखलिप्त अन्य पुरुषों को, जिनके लिये आचार-व्यवहार का ज्ञान अनिवार्य 
रूप से अपेक्षित है, पहले तो अपने रसरूप मधुर प्रसाद से लुभा ले और तब "राम जैसे 
महापुरुषों के समान आचरण करना चाहिये न कि रावण जेसे नीचों के समान? आदि 
रूप से धर्म-कर्म के प्रति प्रवर्तन और अधर्स-अकसे से निवर्तन के उपदेश दिया करे! 

“रादि रूप व्यङ्गय अर्थ के प्रकाशक ही शब्दार्थयुगल काव्य हो सकते हैं (न कि 
वस्तु और अळङ्काररूप व्यङ्गय अर्थ के भी ) यह एक ऐसी बात है जिसमें साक्षात्‌ अग्नि- 
पुराण (३३६. ३३) का यह वचन प्रमाण है-- 

(काव्य में, चाहे उसमें जितना भी उक्ति-चेचिः्य झळका करे, रस ही एक मात्र आत्म- 
भूत तत्त्व है ।? 

इसी लिये तो व्यक्तिविवेककार ( आचार्य महिमभट्ट) ने कह रखा है-'जहाँ तक 
काव्य के जीवन-तत्त्व रसभावादि की बात है, कोई भी काच्याचार्य ऐसा नहीं जो किसी 
प्रकार का मतभेद रखता हो ( यहाँ जो भी मतभेद है वह केवल रखभावादिरूप काब्या- 
स्मतत््व की संज्ञाओं जेसे कि "काय, “अनुमेय?, 'भोग!, “ब्यङ्गथ' आदि २ में है न कि इन 


ENA INN / ९७/९७/७०२९ NAN AN NNN, 


NNN SNS SN NANA IN AAA 


' 'संज्ञाओं से सूचित “रसभावादि? रूप काव्यात्मतच्व में है। ), 


यही क्यों ? स्वयं ध्वनिकार ( आचार्य आनन्दवर्धन) का यह कथन है और इसी 


भाँति अन्य भी कथन हैः-- 


“कवि का महान्‌ पद ( काव्य के) कथा-शरीर मात्र के निर्माण पर किसी को नहीं 
मिला करता ( वह तो वस्तुतः रसानुगुण काव्य-प्रबन्ध-निर्माण पर मिला करता है) 
क्योंकि कथा-शरीर तो इतिहास आदि में ही बना-बनाया रहता है ९ 

यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है--यदि रसमय वाक्य ही काव्य हो तब किसी काव्य- 
प्रबन्ध के भीतर जो कतिपय नीरस पद्य-वाक्य हुआ करते हैं वे तो काव्य नहीं हो सकते 


न ? किन्तु इसका यह समाधान होगा--जैसे किसी पद्य-काव्य की रसमयता से उसके 


भीतर आने वाळे कतिपय नीरस पर्दो में भी सरसता झलका करती है वेले ही किसी 
काव्य-प्रबन्ध की सरसता से उसके भीतर यदि कुछ नीरस भी पद्च-वाक्य प्रयुक्त हों, तो 
चे भी सरसता ही टपकाने वाले मान लिये जाया करते हैं । ६ 5०4 

तात्पर्य यह है कि काव्य वस्तुतः वही शब्दार्थ-सन्दर्भ है जो सरस हो, रसभाव का. 


CC-0. In Public Domain. UP State Mus 
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° णा क 
२४२ साहित्यदपणः 
ANANSI 
ANNAN ANNAN IFRS AAA ARN 
AAS 


( चामनकृत काव्य-लक्षण का खण्डन ) ब 
यत्त वामनेनोक्तम्‌--“रीतिरात्मा काव्यस्य’ इति, तन्न; रीतेः संघटनाविशेष- 
त्वात्‌ | संघटनायाञ्चावयवसंस्थानरूपत्वात्‌ ) आत्मनश्च तद्चिनलात्‌ | 
मल न त निया 
अमिव्यज्ञक हो । कभी २ नीरस भी शब्दार्थ-सन्दर्भ काव्य कह दिये जाया करते हैं किन्तु 
ऐसा कहना उपचारतः ही होता है न कि मुख्यतः, क्योंकि सरस काव्य-बन्ध की आँति 

इनमें भी ऐसा लगा करता है मानो वर्ण-ध्वनियाँ गुणाभिव्यक्षक हो रही हैं, दोष फटक 
नहीं पा रहे हैं और भळङ्कारों की भी छटा छिटक रही है। उपा 
विमश--ध्वनिकार की काव्यसम्वन्धी जिस मान्यता का यहाँ साहित्यदपणकार ने खण्डन 

किया है उसमें कोई नवीनता नहीं । बात यह है कि व्यक्तिविवेकंकार आचार्य महिमभट्ट को ही 
सबसे पहले यह सूझी थी कि जो आचार्य ध्वनि? को एक सांस में काव्य का आत्मतत्त्व कह डालते 
हे-और ध्वनि को काव्यात्मतत्त्व कहने का अभिप्राय होता है वस्तु, अलंकार और रसादि-रूप 
त्रिविध ध्वनि में काव्यात्मतत्व की भावना का-वे रस” को क्योंकर काव्यसवेस्व कह सकते हैं ? 
अर्थात्‌ 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः (ध्वन्यालोक १-१) यह सिद्धान्त और-- 

'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्छोकत्वमागतः ॥? ( ध्वन्यालोक १-५ ) 
यह सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध दिशा की ओर चलते प्रतीत होते हें । ध्वनिमात्र को काव्यात्म- 
तत्त्व मानने पर तो प्रहेलिका-बन्ध भी, जिनमें कुछ न कुछ वस्तुरूप ध्वनि अवश्य ही खींची- 


तानी जा सकती है, ध्वनिकाव्य में ही स्थान पाया करेंगे! वस्तुतः व्यक्तिविवेककार की 


निम्नाङ्गित उक्ति— 


५ 6 

तदियम्‌ ( अनुमेयारथप्रतिप्तिः ) उपायपरम्परोपारोहनिःसहा न रसास्वादान्तिक- 
मुपगन्तुमलमिति प्रहेलिकाप्रायमेतत्‌ काव्यमित्यतिव्या प्रिः--( व्यक्तिविवेक, पृष्ठ ८६ ) 
प इसी ओर निर्देश कर रही है। किन्तु इस आक्षेप के आशय का समाधान भी पहले 
ग हा किया हुआ है क्योंकि आचायै अभिनवगुप्त ने ही इस प्रकार के आक्षेप की कल्पना का 
उत्तर दिया है-- 

tr ७ 
न बा लाने पुनरन्यदेव' इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातस्‌ । अधुना काव्यात्मत्व- 
हन 0 कि । स एव इति प्रतीयमानमात्रेऽपि प्रक्रान्ते 
छ - स्‌ सबला न्तवृत्तिग्रन ९ हु 
बची वस्तुतः आत्मा, १ इईतिहासबलात्‌ मक्रान्तवृत्तिग्रन्थार्थबलाञ्च। तेन 

कष्टौ ता वसि. 
त क को ककी कलेत सामान्येनोक्तम्‌ । (ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ८४) 
कमल की प्राचीन आलोचना-प्रत्यालो 
मं गई -प्रत्यालोः द्र 
पुनराइचि में न तो कोई विशेषता ही है और न कोई मौलिकता र pe 
[दः © 

४0 याक काच्य-स्वरूप-विवेक से यह भी स्पष्ट है कि आचार्य वामन 
RRR) का यह कथन कि “रीति ( गुणविशिष्ट प लल ) ही 
काव्य का आत्मतख-सारतम पदार्थ-है? कदापि युक्तियुक्त पो शष्ट पदर 


(रीति? क्या है? “रीति? है एक संघटना-विशेष-ऐसी पदरचना जो गुणवती हो। जो भी 


च 


संघटना हो अथवा जेसी भी संघटना होउ 


सका यही अ कि 
अङ्ग-बिन्यास-विशेष है। और जो आत्म ही अभिप्राय हे कि वह एक प्रकार का | ; 


“तत्व हे वह अङ्ग-रचना नहों-दारीरसंस्थान 


८८-७0. In Public Domain. UP .State Museum, Hazratganj. Lucknow 


नी तु सवथा रसं प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यादुः , 


|| 
| 

1 
§ 


र 
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र दै प्रथमः परिच्छेदः २१ 
MAAR MOA ०:४७: NINN RARARAARANANA AA 
( ध्वनिकार-सम्मत काब्यात्मवाद में दोष-दर्शन ) 
ष- यच्च ध्वनिकारेणोक्तमू-- 
€ 

'अथः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 

र नारू 9, 3 >> ~ 
त वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥।? इति । 
ति अत्र वाच्यात्मत्वं 'काव्यस्यात्माध्वनिः-? इति स्ववचनविरोधादेवापास्तम्‌ | 
क. 


oo 
विशेष नहीं अपि तु उससे सर्वथा विलक्षण वस्तु है। अब जब कि 'रीति? काव्य की अङ्ग 
डत रचना हे तो उसे काव्य का आत्मतत्त्व क्यो कर माना जाया करे । 


ह विसर्झ--आचायं वामन 'रीतिवाद? के प्रवत्तक आलङ्कारिक हैं । आचार्यं भामह और दण्डी 
के ने भी “वेदसं? और “गौडीय? मार्गों का उल्लेख किया है ( भामहः काव्यालंकार १०३१-३३ तथा 
दण्डा : काव्यादश: १.४० ) किन्तु इन कवि-कि वा काव्य-मार्गों में काव्यसवेस्व के स्वरूपचिन्तन 
र: को परम्परा रीतिवादी आचार्य वामन से ही प्रारम्भ हुई है। वामन के अनुसार “रीति” है एक 
विशेष प्रकार की पद-रचना ( विशिष्टा पदरचना री तिः-काव्यालंकार सूत्र १.२.७ ) है और पद 
रचना की विशेषता -माधुर्यादि युर्गो पर निर्भर है । यह गुण-विशिष्ट पदरचना ( रीति ) ही काव्य 
की आत्मा है ( रीतिरात्मा काव्यस्य-काव्यालंकार सूत्र १०२.६) । वामन के इस रीत्यात्मवाद 
मे “की विशद आलोचना ने रसात्मवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया हे । सर्व प्रथम आनन्दवर्धनाचाये 
t= ने ही यह सिद्ध किया है कि “रीति” को काव्य की आत्मा मानना आत्मतत्त्व के अपरिज्ञान का 
की परिणाम है।ध्वनिवादी आळंकारिकों ने इस विषय को अधिकाधिक स्पष्ट किया है। साहित्यदर्पणकार 
' का रीत्यात्मवाद खण्डन ध्वनिवाद का ही समर्थन है। 
कप अनुवाद--ध्वनिकार ( आनन्दवर्धनाचार्य ) ने काव्य के आत्मतत्त्व का दिश्द्शन तो 
अवश्य किया-कराया है किन्तु एक स्थान पर ऐसी बात कह दी है, अर्थात-- 
ले ` काव्य का वही अर्थ वस्तुतः काव्य का आध्मभूत-सारतम-अथ है जिसे सहदय-हृदय 
३, कै ~ ° ~ ७. १ 
का राहते नहीं थकते । और वह अर्थ ऐसा है जिसके दो भेद स्पष्ट हैं-१ छा-वाच्यरूप अर्थ 
ओर २ रा-प्रतीयमान ( व्यङ्गय ) रूप अथे आदि, जिसमें वाच्यरूप अथ काव्य का 
' आत्मतख बना दिखायी दे रहा है और अन्यत्र यह कह रखा है कि “काव्य का जो आत्मभूत 
व. तत्त्व है वह ध्वनि (व्यङ्गय रूप अर्थ) ही है । अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध कथन क्यों कर क 
ह 'काव्य-स्वरूप के निरूपण में प्रमाण होने लगे ? हे ॥ 
न्य बिमशं--( क ) ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने व्यङ्गयार्थ की पृष्ठभूमि का स्वरूप बताते इये 
रे | लिखा था-- ; 
। “तत्र ध्वनेरेव रत्तयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते-- 
हस्‌ योऽथः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः। 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्खतो ॥ 
a काव्यस्य हि ललितो चितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः| 
ही | हाथ्यो योऽस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ । र 
मी । र तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेरुपमादिमिः । 765 
क) बहुधा व्याकृतः सोन्येः काव्यलच्मविधायिभिः । 


: ततो नेह प्रतन्यतें॥ 
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केवलमनूद्यते पुनयंथोपयोगमिति । 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । ,_ 

यत्तत्‌ प्रसिद्वावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥, (ध्वन्यालोक ४९-४९) 
और ऐसा लिखने का उनका यही अभिप्राय था कि काव्य में अथे, वाच्य और व्यङ्गय-इन दो अंशों 
अथवा भागों में विभक्त रहा करता है और इन दोनों अर्थ-भागों में वही अर्थ काव्य का सारतम- 
आत्मभूत-अर्थ माना .जाया करता है जो सहृदयहृदयर्लाध्य हुआ करता है । वस्तुतः ध्वनिकार के. 
इसी आशय का स्पष्टीकरण लोचनकार की इन पंक्तियों में हुआ है-- 


| « “तत्र ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निर्विवादसिद्ववाच्याभिधानं सूमिः । 
| तसपृष्ठेऽधिकप्रतीयमानांशोह्ञिङ्गनात्‌ । वाच्येन समशीषिकया गणनं तस्याप्यनपहवनी- 
यत्वं प्रतिपादयितुम्‌ । `" "`तत्र शब्दस्तावच्छुरीरभाग एव सन्निविशते सर्वजनसंवेद्यधर्म- 


व्यपदेशः, रोकिकवेदिकवाक्येषु तदभावात्‌। तदाह-सहृदयश्लाध्य इति। स एक पुवार्थो 
द्विशाखतया विवेक्रिभिर्विभागबुद्धया विभज्यते । तथा हि तुर्येऽर्थरूपत्वे किमिति कस्मे- 
चिदेव सहृदयाः रलाघन्ते। तद्ववितब्यं तत्र केनचिद्‌ विशेषेण । यो विशेषः स प्रतीयमानः 
भागो. विवेक्रिभिविशेषहेतुस्वादात्मेति व्यवस्थाप्यते । वाच्यसंवलनाविमोहितहृदयेस्तुः 
तत्यथगूझावे विप्रतिपद्यते, चार्वाकेरिवात्मप्रथगभावे । अतएव अर्थ इत्येकतयोपक्रस्य 
सहद्यश्छाष्य इति विशेषणद्वारा हेतुमभिधायापोद्धाररशा तस्य दो भेदावंशा वित्युक्तम्‌ 
न तु द्वावप्य़ात्मानो काव्यस्येति । `` ` तस्येत्यादिना तदभ्युपगम ( रसध्वनेजी वितत्वा- 
म्युपगम ) एव द्वथंशत्वे सत्युपपद्यते इति दर्शयति ।, ( ध्वन्यालोकलोचन पू० ४२-४६ ) 


जिनका अभिप्राय यह है--जब तक वाच्य और व्यङ्गय का परस्पर भेद न सिद्ध हो जाय 
ठव तक यह कैसे पता चले कि काव्य का आत्मभूत अर्थतत्त्व क्या है ? काव्य के अथे को द्विरूप 
अर्थात्‌ वाच्य और व्यन्गयरूप कहना भी आवश्यक है क्योंकि निर्विवाद सिद्ध वाच्य को भाँतिः 
व्यङ्गय मो निबिवाद सिद्ध हो अर्थ है । इन दोनों निर्विवादसिद्ध अर्था में, वे लोग तो शरीर” 
गरीरिभाव का दर्शन करने से रहे जिन्हें वाच्यार्थ के मायाजाल ने घेर रखा है किन्तु जोः 
काव्यतत्त्वज्ञानी हैं उन्हें तो यह स्पष्ट पता चला करता है कि वाच्यरूप अर्थ शरीरवत्‌ हे जिसमें 
्यङगार्थरूप आत्मतत्त्व अन्तर्व्याप्त रहा करता है ।? 


यह सब होते हुये भो विश्वनाथ कविराज का यहाँ 'दोष-द 
ओर कुछ नहीं। , 

( ख ) वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने य 
ली है । महिममट्ट का भी यहाँ यही आक्षेप था-- 


धके > वलमत्रवार्थस्यो भयात्मन ~ 

* सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेदाः 9 
त्य त्मत्वेन व्यपदेशः सो5नुपपन्नः । 
त त rf युक्तः, तस्येव काव्यजीवितभूतस्य प्रधानतया त्त्य 
म सतस एवाह--काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति। काव्यस्यात्मा स एवार्थ इति । 
ग्रतीयमाना स्वन्येव भूषा लज्जेव योषित यवि 
इति तत्रोचितः पाठः । ( व्यक्तिविवेक १ म विमशे ) 
Da किन्तु यह आक्षेप भी “शङ्कितपच्षदूषणप्रपञ्च होने के कारः 
ब्य आचार्यं रुय्यक ने सिद्ध किया है क्योंकि 

नहीं उसका खण्डन निष्प्रयोजन नहीं तो और क्या है ? 


ण 'निरुत्थान’ ही है जैसा कि. 
कि जो वात ध्वनिकार के मन में 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


OF 


1 त्वात्‌ स्थूलक्श्षादिवत्‌। अर्थः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति । न ह्यर्थमात्रेण काव्य. 


शेन? एक दुराग्रह के अतिरिक्त 


ह खण्डन की शिक्षा व्यक्तिविवेककार महिमभद्ठ से. 


इति च। तेन धयः काव्यस्य व्यवस्थितः. 
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प्रथमः परिच्छेद: २३ 
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( स्व-सम्मत काव्यस्वरूप ) 
तत्कि पुनः काव्यमित्युच्यते- 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 

रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः । रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको 
यस्य | तेन विना तस्य काव्यत्वानङ्गीकारात्‌ । “रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तिः 

योगादूभावतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते | 
TR ME YE मय DU 
अनुवाद--काव्य-स्वरूप के सम्बन्ध में आलङ्कारिकों के इस मति-श्रम के निवारण 


के लिये अब यह बताना आवश्यक है कि काव्य क्या है ? 
काव्य क्या है ? “काव्य वह वाक्य है जो रसात्मक हो ।? 


रस क्या है ? इसका निरूपण तो आगे. ( तृतीय परिच्छेद में ) किया ही जायगा । 
यहां “रसात्मक' वाक्य का अभिप्राय बता देना उचित है। “रसात्मक? वाक्य उस वाक्य 
को कहते हैं जिसका आत्मतत्त्व स? हुआ करता है। अथवा जिसे जीवित-जाग्रत 
रखने चाळा एकमात्र सारतम तत्त्व “रस” है । 'रस' के विना कोई भी वाक्य काव्य 
नहीं हो सकता--यह ऐसी बात है जो पहले ही बता दी जा चुकी है। यहाँ रस? का 
अभिप्राय केवळ ( शज्ञारादि ) रस नहीं अपि तु वह है जो आस्वादविषय होः 
इस “रस? शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर जो भी. सहदयों के आस्वाद के विषय हआ 
करते हैं जसे कि भाव, रसाभास और भावाभास आदि २ वे सभी यहाँ विवक्षित और 
समुच्चित हैं 

विमश--(क) आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण की समीक्षा से ही विश्वनाथ कविराज को 'रसा- 
त्मक वाक्य काव्य है? यह काव्यदृष्टि मिली है । जैसा हम देख चुके हें आचाय मम्मट के काव्यः 
लक्षण के खर्णडन में साहित्यदर्पणकार ने कोई नया काव्य-सिद्धान्त नहीं हूढा है । काव्यप्रका- 
शकार का काव्यलक्षण तो ध्वनिवाद की दृष्टि से काव्य के स्वरूप का ऐसा निर्वचन है 
जिसमें एक ओर तो अन्य आलंकारिक-वादों की विचारधाराओं का सामञ्जस्य स्थापित हो 
गया है और दूसरी ओर संस्कृत के समस्त काव्य-साहित्य की विशेषताओं का समावेश 
भी स्वभावतः दिखाई दे रहा है। किन्तु साहित्यदर्पणकार का काव्यलक्षण एकमात्र रसध्वनिः 
काव्य का ही चिन्तन-मन्त्र है। “रसगङ्गाथर? के महासांधक पण्डितराज जगन्नाथ ने तभी तो 
यह कहा ह 

यत्त रसवदेव काव्यम्‌ इति साहित्यदपंणे निर्णीतम्‌ , तन्न। वस्त्वलङ्कारप्रधानानां 
कान्यानामकाब्यत्वापत्तः। न चेष्टापत्तिः। महाक विसम्प्रदायस्याङुलीभावप्रसङ्गात्‌। तथा 
च जळप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनश्रमणानि कविभिवर्णितानि। कपिवालादिविलसितानि 
च।न च तत्रापि यथाकथञ्चित्‌ परम्परया रसस्पशोस्त्येवेति वाच्यस्‌ । ईदशरसस्पशस्यं 
“गौश्वळति? 'मगो धावति? इत्यादावतिप्रसकतत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌। अर्थमात्रस्य विभावानु- 
भावब्यभिचायन्यतमत्वादितिदिक ।? ( रसगङ्गाधर प. ७८ ) 
अर्थात्‌ साहित्यदर्पण का यह निर्णय कि “रसात्मक वाक्य ही काब्य है? संवेथा युक्तियुक्त नहीं 


प्रतीत होता । बात यह है कि यदि रस-प्रधान रचना में ही काव्य हो तब वस्तु कि वा लकार 
प्रधान रचनाओं की क्या गति होगी ! भला यह कैसे कहा जाय कि वस्तु किं वा अलंकांरप्रधान 
रचनायें काव्य ही नहीं हुआ करतीं! संस्कृत का काव्य-साहित्य वस्तु किंवा अलंकारम्रभाने: | 


रचनाओं से भरा पडा है । संस्कृत के बड़े-बड़े कवियों ने परम्परा से ऐसी च स सफलता छु ध्‌ 
hi सकृत के काव्य-भण्डार को है भीम और रम्य इश्यों 
i | | पायी है और संस्कृत के काव्य-भण्ड को अक्षय वनाया है र प्रकृति के जक व री 
| का वर्णन क्या काव्य नहीं ? पशुःपक्षियों और वालक-बालिकाओं की ले t 2 i र न 
चित्रण क्या काव्य नहीं ? यदि इस आपत्ति से वचने के लिये साहित्यदपणकार न यह कहा कि हु 
अथवा अलंकारप्रधान रचनायें भी. काव्य-कोटि में आजायेंगी क्योंकि इनमे भी परम्परया 
र ने गत में सिद्ध गौश्वलति?, ` ख्नुगोः मा 
रसात्मकता मान ली जायगी तब तो इससे! यही अन्त में सिद्ध हुआ कि 'गोश्वळातः, 5. 
घावति? आदि वाक्य भी काव्य वन गये क्योंकि यहाँ भी किसी प्रकार रसको फुहार पड़ती 
Ee कोई वरूप _~ ९ |. 
देख ली जायगी ? ऐसा भी क्या काव्यलक्षंग जिसमें लक्ष्य का कोई स्वरूप ही न निर्धारित हो ? दर 
र्‌ 


`¬ (ख) 'रसात्मक वाक्य काव्य है?--यह काव्यलक्षण लक्षणकार विश्वनाथ-कविराज के 
“साहित्यदर्पण? में अविकलरूप से प्रतिफलित होता नहीं प्रतीत होता । आचार्य मम्मट ने एक 
विशिष्ट प्रकार के शब्द ओर अर्थ--शब्दार्थयुगल-को काव्य कहा है । इस विचारस्रोत के क्रमिक, 
प्रवाह में काव्यप्रकार, शब्दार्थस्वरूप, दोषदर्शन, गुणवर्णन, अलंकारयोजना आदि-आदि विषयों न 
को धारायें स्वभावतः प्रवाहित होती दिखायी दिया करती हें । किन्तु रसात्मक. वाक्यरूप 
काव्यवाद के प्रवत्तंक आचार्य का विचारख्रोत “वाक्य? की भाषाशास्त्रसम्मत व्याख्या में ही 
विच्छित्न हो जाता है। यह तो ठीक है कि योग्यता-आकांक्षा-आसत्तियुक्त पदोच्चय ही "वाक्य? 
है ओर ऐसा 'ाक्यो्य” ही महावाक्य है। किन्तु ऐसे वाक्य और ऐसे महावाक्य तो प्रतिदिन 
के जीवन में व्यवहृत हुआ करते हैं । इन्हें तो काव्य” कहा नहीं गया ! और अबतक आकांक्षा 
और योग्यता और आसत्ति को "रसाभिव्य्जनाल्मकता? को विशेषता से विशिष्ट न किया जाय 
तबतक “वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌? की परिभाषा क्योंकर परिष्कार की ओर बढ़ने लगी ? इरि 
पता यही चलता है कि पहले “वाक्य और वाद में र को रसात्मकता? की ही वात साहित्य- स्या 
१ भी क हरी रोगी शब्दार्था सगुणावनलंकृती पुनः कापि? इस 
ना र प ला ने इसे न माना । अव मानना 
Cn य पद पा लमा | निदु, गुणयुक्त तथा अलंकृत ( किंवा सुप 
4 है इस कथन मे रसात्मक वाक्यरूप काव्य की 


रचना-प्रक्रिया पर तो प्रकाश अवश्य पड़ रहा ठै र 
न ड़ रहा हे किन्तु 'चाक्यं रसात्मक > उक्ति 
में काव्य का रहस्य अभिभित्न-सा ही रह जाता है मक काब्य यात 


इसीलिये कहा है: । वस्तुतः महामहोपाध्याय डाक्टर काणे नेः 4 
The definiti र 2. 
क ऱ्या क रः a few का) particularly early ones, treat शब्द and __ पि 
0. कन कक while others give more prominence to क ता ` क्यों 
1 i ० २ 

(ग ती हि त काव्य आणत 13 more difficult than the 111172 to be defined ह्‌ दि 
नाथ ( वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ ) । ts गी. होगी 

—History of Sansk ib Poeti 5 है; देख, 

अर्थात प्राचीन आलंकारिको में अधिक संख्या र! 190९1९७, पृष्ठ ३३८॥ वाक 


महत्व माना करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यन ग काव्य में शब्द और अर्थका समान इसे 
स्वीकार करते हैं किन्तु एक-आध आचायौं अपेक्षा शब्द का ही काव्य में प्राधान्य | ब्यक्ति 
कविराज ने ही, जिसके र ह त ति ह. परिभाषा को हैं जैसे कि विश्वनाथ | रा 
सरल है किन्तु काव्य को परिभाषा क्या कह रही है ? यह op me 
|? किन ॥ । ॥ |, 
meld ला नप. ऐवी 
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ता | ST व्स्स्स््स्््््््््ब््््ड्््ञ््ञ््श्श्आआञश्. 
+] रसात्मक) का अभिप्राय 'विभावादियोजनात्मक? ही हुआ तो सीपे इसे ऐसा न कहकर बुझौवल 
न उझाने का क्या तात्पय ! यदि काव्य की परिभाषा हो-*विभावादियोजनात्मक वाक्य कान्यम्‌? 
के तब तो यह निर्विवाद सिद्ध है कि सहृदय यहाँ “रसात्मक वाक्य? का निगूढाथे समझ लेंगे । 


व्यक्तिविवेककार आचारय महिमभट्ट ने वस्तुतः 'विभावादियोजनात्मक वाक्य’ को ही काव्य 
माना था-- 


।- 

गी “अपि च काव्यविशेष इत्यत्र काव्यस्य विशिष्टत्वमनुपपत्नम, काव्यमात्रस्य ध्वनिव्यप- 
देश विषयवत्वेनेष्टत्वात्‌ तस्य रसार्मकत्वोपगमात्‌। 

र यतः स एवाह 

£ काव्यस्यात्मा स॒ एवाथस्तथा चादिकवेः पुरा ॥ 

र क्रोञ्चद्न्द्ववियोगोस्थः शोकः शछोकत्वमागतः॥ 

i न च तस्य विशेषः संभवति निरतिशयसुखास्वादळक्षणस्वात्तस्य । 


प यदाहु :-- 
| ८ 
1? पाठ्यादथ _ थुवागानात्ततः संपूरिते रसे। 
तदास्वादभरकाग्रो हप्यत्यन्तसुंखः क्षणम्‌ ॥ 
न 
हे ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितौ निज: । 
ग व्यञ्यते ह्ल।दनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः। 
१ इति। तदभावे चास्य काव्यतेव न स्यात्‌ किसुत विशेष इति अनारम्भणीयमेवेतत प्रेक्षावता 
[= स्याद्‌ वेफल्यात्‌। 
स कविव्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारी काव्यमुच्यते । 
नए काव्यारम्भस्य साफल्यमिच्छुता तत्प्रवृत्तिनिबन्धनभावेनास्य रसात्मकत्वमवश्य-- 
ब सुपगन्तब्यम्‌ । तन्मात्रप्रयुक्तश्च ध्वनिव्यपदेशः ॥' 
र ( व्यक्तिविवेक पृ. ९९-९७ ) 
क्त 
ने अर्थात्‌ वस्तुतः जिसे भी काव्य कहते हैं वह रसात्मक ही हुआ करता है। ऐसी कोई भो रचना 


मडळ 


जो रसात्मक न हो काव्य नहीं कही जा सकती । रसात्मक रचना”, “काव्यः, ध्वनिः-ये सभी 
शब्द एक ही ओर निर्देश करते हें । सहृदय सामाजिक की यह काव्य-द्ृष्टि कवि की ही देन है 


(0 ० ° ९ ९ हे विकर्म 
क्योकि कवि का ही कर्म तो काव्य है-कवेः कर्म काव्यम्‌ । यह कविकमे क्या 2 ? यह कविका्मे | 
0. | 

i 

प इसे उनके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में प्रकट किया हे-वाक्यं रसात्मक 

द व्यक्तिविवेककार को तो ध्वनिदाशंनिक आनन्दवर्धन के 'काव्यविशेषः ध्वनि 


aR फणणीणे आम 
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~ C 
( काव्य-रसात्मकचाकय-के निदर्शन ) 


तत्र रसो यथा-- न 
झूत्यं वासगृहं बिलोक्य शयनादुत्थाय किश्विच्छन- 
निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमुखम्‌ | 
विसूब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गरडस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 


अत्र हि संभोग्श्ङ्गाराख्यो रसः | 
भावो यथा महापात्रराघवानन्दसान्धिविग्रहिकाणाम्‌ 


(ब) जब कि वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? का निष्कर्ष 'विभावादिसंयोजनात्मक वाक्यं 
'काव्यम है और 'विभावादिसंयोजनात्मक वाक्य? की रचना निर्दुष्ट युणाभिव्यञ्षक किंवा 
रसभावाभिश्यक्ति की दृष्टि से अलंक्कत अथवा निरलंकृत शब्दार्थसंदभ॑ है तव तो यही सिद्ध है 
कि मम्मट का काव्यमत ही नये परिधान में साहित्यदर्पणकार का काव्यमत बना दिखायी पड़ 
रहा है। मम्मट ने बहुत कुछ सोचविचार कर “वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌? यह काऱ्य-परिभापा 
न बनायी थी । विश्वनाथ कविराज ने व्याक्तिविवेककार का नामोछेख किये बिना ही उनकी 
विचारधारा का अनुसरण करते ध्वनिवादी आचार्यौ की काव्य-परिभाषा का खण्डन किया किन्तु 
अन्त में जो निष्कर्षं निकला उससे 'रसध्वनिदपण' की रचना भले ही समञ्जस हुई होती 
“साहित्यदर्पण? का निर्माण तो कदाचित्‌ असमञ्जस-सा ही लग रहा है । 

(इ) चाहे जो कुछ भौ हो विश्वनाथ कविराज की काव्य-परिभाषा अलंकारशास्त्र में अपना 
स्थान रखती है । विश्वनाथ कविराज की चिन्तनधारा ने पणिडितराज जगन्नाथ के विचारसागर को 
प्रभावित किया है । 'वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌? को मान्यताओं के अनुसन्धान में ही (रमणीयार्थ- 
अतिपादकः शब्द काव्यस्‌? का रसगङ्गाधर-सिद्धान्त निकलता है। विश्वनाथ कविराज नवीनता 
ह Ge ह यी को जसै 'काव्यप्रकाश) की आवश्यकता है वैसे ही 'साहित्यद्पण' 
तय क के oe i ए ही कुळ मनमुटाव हो ठ किन्तु वाग्देवी के 

र दोनो में समान ही भाव और स्फूर्ति है । 
देखा कि शयनगृह से और सभी लोग जा चुके हैं, वह अपनी 


सेज से कुछ-कुछ धीरे-धीरे उठी, उसने नीं > 
> 3 ? क 
का मुह बड़े ध्यान से देखा, उसे सच दु का बहाना बनाये सोने वाले अपने प्रियतम 


सुख-चुम्बन कर छिया और जैसे ही उसके कपोलो पर आनन्द का रोमाञ्च देखती वह 


सुच सोया समझ कर निश्चिन्ता के साथ, उसका ।। 


छजा से अपना मुँह झुकाये खड़ी हुई कि उसने ( प्रियतम ने) हँस-हँसकर, बढ़ी देर | 


तक, उस पर चुम्बनों की बौछार शुरू कर दी ।? 
यहाँ जो वाक्य है वह 'काव्यः 

साक्षात्‌ विराजमान हे । 

अथवा 


सान्धिविग्रहिक महापात्र श्री राघवानन्द कविराज की यह दाक काता 


जीवनाधायकता स्पष्ट है-- 


है क्योंकि इसमें इसका जीवनाधायक संभोगश्ङ्गाररस 


| | 
दि 
2 
टु 


TTR TPS STN mm ४ 2 छल ष 


nnn 


उन्होने आगे ( तृतीय परिच्छेद में ) स्पष्ट कहा है-- 7 = उकल 
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यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः प्रे जगन्मण्डलं, 
दंट्रायां धरणी, नखे दितिसुताधीश, पदे रोदसी | 
कोधे क्षत्रगणः, शरे दशमुखः, पाणो प्रलम्बासुरो, 
ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं, कस्मेचिदर्मै नमः || 
अत्र भगवद्विषया रतिभावः | 
रसाभासो यथा-- 


~~ ५७ ~ CNRS S 
मधु द्विरेफः कुसुमकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवते मानः | 
शृङ्गेण च स्पशनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ 
अत्र सम्भोगशृङ्गारस्य तियेग्विषयत्वाद्रसाभासः | एवमन्यत्‌ | 


“उस अवाडानसगोचर तत्त्व को शतशत प्रणाम जिसके ( मत्स्यावतार रूप में ) 
शल्क ( छिलके ) की किसी कोर में अपार पारावार छिप गया, जिसके ( कूर्मावतार 
रूप में ) पृष्ठ पर समस्त ब्रह्माण्ड का भार सम्हल गया, जिसकी ( वराह मूति में ) 
दाढ़ों पर धरती की जान वच गयी, जिसके ( नुसिंहावतार रूप में ) नख में दानवराजः 
हिरण्यकशिएु का सर्वस्व लुप्त हो गया, जिसके ( वामन रूप में ) पग में द्यावापृथिवी 
( आकाश और धरती ) नप गये, जिसके ( परशुराम रूप में ) क्रोध में समस्त क्षत्रगण 
(त्रिय जाति के लोग) भस्मीभूत हो गये, जिसके (रामावतार रूप में) वाण में दशानन 
रावण का लोप हो गया, जिसके ( कृष्णावतार रूप में ) हाथ में प्रलम्बासुर प्रलीन हो 
गया, जिसके ( बुद्धावतार रूप में ) ध्यान में भूत-भौतिक किंवा चित्त-चेतसिक समस्त 
जगत्‌ त्रिलीन हो गया और जिसके (कल्कि रूप में) खड्ग में अधमी लोग लुप्त हो गये ।” 


यहाँ जो वाक्य है वह “काब्य” है क्योंकि इसका सारभूत तरव इसमें अभिव्यक्त. 
भगवद्विषयक ( कविनिष्ठ ) रतिभाव है । 


अथवा 
यह सूक्ति जिसमें रसाभास” का अनुप्राणन सवंवेद्य हे 


*स्मरवान्धव वसन्त का आगमन क्या हुआ एक ओर तो प्रेमातुर भ्रमर ने, पुष्प- 
चषक में, प्रियतमा भ्रमरी को, पुष्परस की मदिरा पिलानी शुरू की और स्वयं उच्छिष्ट 
मदिरा को प्रेम से पीने लगा और दूसरी ओर कामातुर कृष्णसार सुग अपनी प्रियतमा 
स्गी से जासटा और आनन्द से आँखें मींचे खड़ी उसे सींगोंसे खुजळाते प्रेम करने लगा !” 


यहाँ जो वाक्य है वह 'काव्य' है क्योंकि इसमें प्रेमी पत्तियुगल किंवा पशुयुगळ के 
हृदय का रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा हे । इसी भांति अन्यान्य रस और भाव और उन. 
दोनों के आभासों से अनुप्राणित जो वाक्य हों उन्हें भी 'काव्य' मानना चाहिये। | 


का व्यापक अभिप्राय स्वीकार किया है और ऐसा करना उचित ही है । वस्तुतः 
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४४४४-२८-4५“ 


( दोष-स्वरूप का संकेत ) 
दोषाः पुनः काव्ये किंस्वरूपा ? इत्युच्यन्ते 
( रसात्मक वाक्यरूप काव्य और उसके अपकर्षकारक दोष का सम्बन्ध ) 
दोषास्तस्यापक्ष का! । 


~ त्वाद शड © ०: 2900 
शुतिदुष्टापुष्टार्थव्वादयः काणत्वखञ्ञत्वाद्य इव, शब्दाथद्वारेण देहद्वारेणेब, 
व्यभिचारिभावादेः खशब्दवाच्यत्वादयो मूखत्वादय इव, साक्षात्काव्यस्यात्मभूतं 
० विशे ७०१ ४३ 
रसमपकषयन्तः काव्यस्यापक्षेका इत्युच्यन्ते | एषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः | 


'रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयो । 
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः ॥! 


अर्थात्‌ रस और भाव, रसामाव और भावाभास, भावोदय और भावप्रशम, भावसन्धि और 
भावशवलता--ये सभी के सभी "रस? ही हैं क्योकि इन सवमें आस्वाद अथवा आनन्दानुभव 
सहृदय संवेध है ।? 

(ख) शून्य वासगृहम्‌? आदि काव्यसूक्ति अमरुशतक ही एक परममधुर सूक्ति है। इसमें 
महाकवि ने नवोढा नायिका के अभिनव समागम का वर्णन किया है। इस वर्णन में संभोगश्चङ्गार 
प्रवाहित हो रहा हे । नवोढा नायिका की रति का यहाँ अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ञन है । रति- 
मन्दिर के सूनापन, व्याजसुप्त नायक के कपोलचुम्बन किंवा रूज्जावश नायिका के सुख के 
ह हो श के वणेन में रति के उद्दीपन विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव की संयोजना 

डी स्वाभाविकता किंवा रोच ग गयी दिखायी दे रही हे । अमरुशतक ऐसी i 
'का खजाना है। तभो तो न बा य रे ह 
स न ने अमरुशतक को “मुक्तक? 
हात इये भा शृङ्गाररस का “महाकाव्य? कहा है। 

र अनुवाद-जिस 'रसात्मक वाक्य? को काब्य कहा गया 
द्वारा हुआ करती है वे ही (काव्य के ) दोष कहे जाते हैं । 

दोष वस्तुतः वे हैं जो रसात्मक वाक्यरूप काव्य की उत 
के विघातक हुआ करते हैं। इन दोषों में ये दोष जैसे क्रि 


है उसकी अपकृष्टता जिनके 


कृष्टता ( अथवा सुन्दरता ) 


ऐसे भी हुआ करते हैं जिन्हें रस-दोष कहा 
उनक वाचक शब्दों से अभिधान आदि 


इस काव्य-लक्षण के 
युणारङ्काररी तयः की 


साथ जबतक 'दोषास्तस्या” 
कड़ी न जोड़ी जाय तब तक 
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( गुण-अळङ्कार और रीति-स्वरूप : एक संकेत ) 
गुणादयः किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते 


SERS ० 
उत्कपहेतवः ग्रोक्ता शुणालङ्काररीतयः ॥ ३ ॥ 


व, ( क “रस? और गुण-अलङ्कार-रीतितत्त्व : परस्पर सम्बन्ध ) 

भूतं र शुणाः शायाद्वत्‌ , अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत्‌ , रीतयो5वयवसंस्थान- 
: | विशेषवत्‌ , देहद्वारेणेव शब्दार्थद्वारेण तस्येव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कपेयन्तः 
> काव्यस्थोत्कषेका इत्युच्यन्ते | इह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दोऽत्र 


गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थयो रुपचर्यते | अतश्च 'गुणाभिव्यञ्जकाः शाब्दा रसस्योत्क- 
मान्य तत, 4 ति 


और यह है कि जव “रसात्मकवाक्य? बन गया और वह 'काव्य? हो गया तव गुण, अलंकार और रीति 
भव के द्वारा उसका उत्कपवर्धन होने पर वह 'काव्यविशेप? क्यों न कहा गया ? मम्मट का काव्यप्रकाश 
तो उनके काव्यलक्षणवाक्य की ही पूर्वापर-अनुस्यूत महाव्याख्या है--इस धारणा से ही विश्वनाथ 
समें कविराज ने अपना भी काव्यलक्षणवाक्य रचा था और इसी विश्वास से रचा था जिसमें साहित्यः 
गार दर्पण की रूपरेखा उसीमें ( लक्षणवाक्य में ) झलक जाय । किन्तु कुछ चूक अवश्य हो गयी हैं । 
तिः “रसात्मक वाक्य? के बन जाने पर और उसके काव्यरूप में प्रतिष्टित हो जाने पर दोष” उसका 
पी क्या करेंगे ? “वाक्यं रसात्मकं काव्यम? कह कर “दोषास्तस्यापकर्षकाः कहने का कोई विशेष 
ना प्रयोजन नहीं प्रतीत होता ! 
याँ अनुवाद--अब काव्यात्मभूत रस के उच्कर्षकारक जो तच्च हैं जेसे क्रि गुण आदि,, 
क? उनका स्वरूप बता देना आवश्यक है-- MP 


गुण, अलङ्कार और रीति वे काग्यतच्च हें जो रसात्मक वाक्य-रूप काव्य की उत्कृष्टता 
के के कारण हुआ करते हैं । 


| काव्यात्मभूत रस के उत्कर्पफारक तत्त्व ही रसात्मक वाक्य-खूप काव्य के उत्कर्षकारक 
[) तत्त्व हुआ करते हैं। येही वे तत्त्व हैं जिन्हें गुण, अलङ्कार और रीति कहा करते 


[दि हैं। इनमें माधुर्यं आदि गुण, अनुप्रास-उपमादि अलङ्कार और वदर्भी आदि रीति 
[) तत्त्व काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ के उत्कधकारक होते हुये उसी प्रकार काव्य के... 
ता आत्मभूत रस के उत्कर्षकारक माने जाया करते हैं जिस प्रकार शौय आदि गुण, कटकः 
त | कुण्डलादि अलङ्कार ओर अवयवःविन्यास आदि शरीर-संस्थान मानवशरीर के उस्कर्षक | 
हा . होते हुये मानव-व्यक्तिख के उत्कषंक माने जाया करते हें । Pe 

दि यहाँ गुणों के काव्यशरीरभूत शब्द ओर अर्थ के उत्कर्षकारक होने में एक विशेष 


1). वात है और वह यह है--बस्तुतः तो माधुय आदि गुण रस-रूप काव्यास्मतरव 
है ° त्स द 6 के 
= धमं हैं किन्तु उपचारतः इन्हें काव्य-शरीरभूत शब्द और अर्थ का भी माना 

सकता है क्योकि रस के अभिव्यक्षक शब्द और अर्थ रसधर्मभूत गुण के भ 
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दकाः इत्युक्तं भवतीति प्रागेवोक्तम्‌ | एषामपि विशेषोदाहरणानि वदयामः | 


इति साहित्यदर्पणे काव्यस्वरुपनिरूपणो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
अत्र मूलकारिकाः = ३ । उदाहरणश्लोकाः = ६ । 


| --->>>>%०ण 


| PR राम रिमा 
ढे गुणों, अलझारों और रीतियों के सोदाहरण निरूपण आगे यथावसर किये ही जायेंगे । 


विमर्श--(क) गुण, अलंकार और रीति-ये!काव्य के उत्कर्षकारक तत्व हैं-यह वात "रसात्मक 
वाकय? रूप काव्यवादी आचार्य के मुख से शोभा नहीं देती । गुण और अलंकार का साम्यवाद 
तो ध्वनिवाद के पूर्ववतीं आलंकारिकों का का यवाद है और अलंकारसवेस्वकार आचार्य रुय्यक 
ने इसका स्पष्ट संकेत भी किया है । यहाँ रसात्मक वाक्यरूप काव्य के उत्कर्षाधायक तत्त्वों में 
अलंकारो के साथ गुर्णो की गणना रसध्वनिवादी आचाये के लिये कुळ उलटी सी बात लगती 
है। साथ ही साथ ध्वनिवाद में गुण और रीति का सामक्ञस्य स्थापित किया हुआ हे । यहाँ 
गुण के अतिरिक्त रीति का परिगणन इस वात की सूचना देता है कि गुण और रीति परस्पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व हैं ! - 


(ख) ध्वनिवादी आलंकारिक रीति को 'रसाभिव्यअ्षकः तत्त्व माना करते हें न कि “रसोत्कर्षक? 
तत्त्व । विश्वनाथ कविराज के अनुसार जव कि “रसात्मक वाक्य? काव्य है और रीति 'रसोत्कपे- 
'कारक” तत्त्व है तब क्या ऐसा तो नहीं कि “रसात्मक वाक्य? की रचना के हो चुकने ण्र 'रीति? 
आया करती है और उस रचना पर उत्कर्ष का पानी चढ़ा जाया करती है ? यह सब तो कटपटाङ्ग 
सौ ES आचार्यं मम्मट ने गुणों को रसरूप आत्मतत्त्व के साथ 'अचलस्थिति? रहकर 
उत्कषकारक माना और अलंकारो को रसरूप आत्मतत्त्व के साथ “चलस्थिति? देखकर युर्णो 

के और अलंकारोँ का प्रविभाग सिद्ध किया । किन्तु आचार्य विश्वनाथ कविराज का मम्मट-खण्डनः 
मा ऐसा उग्र हो उठा कि गुण और अलंकार एक ही कक्षा में रख दिये गये और गुण 
और रीति दो थक पथक्‌ तत्त्व के रूप में प्रतीत होने लगे ! अस्तु, इस विषय का विचारविमर 
तो यशस्थान होगा ही । यहाँ इतना हो सही । 


इति साहित्यदर्पण ल 


काव्यस्वरूपनिरूपणी नाम प्रथमः परिच्छेद: । । 


To RROROR—— 


As 


क्मडाके ०६४०१५७०७६ 00्तेसतशारण सा 


` परस्पर निराकाङ्ख अर्थ वाले भी पदसमूह वाक्य माने जाने लगे तब तो ऐसे भी पदसमूह 
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द्वितीयः परिच्छेदः 
( वाक्य-विचार ) 
वाक्यस्वरूपमाह— 


वाक्यं सयाद्योग्यताकाङ्कासत्तियुक्तः पदोच्चयः । 


ना ( वाक्यरूप पद्समूह की विशेषता-योग्यता आदि ) 

यान्यता पदाथोनां परस्परसंबन्धे बाधाभावः । पदोञ्चयस्यैतदभावे5पि 
वाक्यत्वे 'बहिना सिञ्चति’ इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्‌ | आकाङ्का प्रतीतिपर्यवसान- 
विरह: | स च श्रोतुजिज्ञासारूपः | निराकाङ्कस्य वाक्यत्वे “गौरश्वः पुरुषो हस्ती? 
इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्‌ । आसत्तिबुद्ध्यविच्छेद: | बुद्धिविच्छेदेऽपि 
MRNAS i SENS की 


अना “वाक्यं रसात्मकं काव्यम!ः-इस काव्य-लक्षण की प्रतिपद परीक्षा की इष्टि 
से, सर्वप्रथम ) अब “वाक्य क्या है |? इसका विचार किया जा रहा है-- 


वाक्य” ऐसे पदों का समूह है जिसमें योग्यता, आकाडुग और आसत्ति का रहना 
अनिवार्य है । 


वाक्यरूप पदसमूह की विशेषताओं में “योग्यता? वह 'विशेषता।है जिसे पदार्थों 
के पारस्परिक सम्बन्ध में किसी वाध अथवा विरोध ( अनुपपत्ति) का अभाव कहा 
जाता है। यदि इस विशेषता के अभाव में भी पदसमूह “वाक्य? होने लगे तब तो 
ऐसे भी पदसमूह जेसे कि 'वहिना सिञ्चति’ (आग से सींच रहा है ) आदि (जहाँ आग 
और सींचना इन पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में विरोध ही सर्वानुभवसिद्ध है) वाक्य 
बनने लगेंगे ! वाक्यरूप पदोच्चय की दूसरी विशेषता है 'आकाङ्का” अर्थात्‌ एक-एक 
पर्दो के अर्थ की प्रतीति में अभिम्रेत-प्रतीति की समासि का अभाव एक पदार्थ की 
प्रतीति में अभिप्रेत-प्रतीति की समाप्ति का जो अभाव है वह वस्तुतः श्रोता की एक 
जिज्ञासा है जो कि एक पद से अन्वित दूसरे पद को हुँढा करती है क्योंकि यदि 


जेसे कि "गौरश्वः पुरुषो हस्ती? ( गौ, अश्व, पुरुष, :हाथी ) आदि ( जहाँ किसी भी 
पद्‌ का अर्थ किसी दूसरे पद के अथे की आकाङ्का रखता नहीं प्रतीत हो रहा और | 
प्रत्येक पद पूर्णतया अपने आप में ही समाप्त है ) वाक्य होने लगेगे ! वाक्यरूप पद्कदम्ब 
की तीसरी जो विशेषता है वह “आसत्ति? हे । आसत्ति क्या है? “आसत्ति? है किसी 
अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों की अविच्छिन्न अथवा अव्यवहित उपस्थिति। यदि 
किसी अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थो की विच्छिन्न अथवा व्यवहित उपस्थिति में भी 
कोई पदोच्चय वाक्य कहा जाने लगे तब तो अभी बोळे गये “देवदत्तः? ( देवदत्त ) पद और 
दूसरे दिन बोले गये 'गच्छुति? ( जाता है ) पद का मिळाव भी वाक्य ही बनने लगे ! 


यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आकाङ्खा और 'योग्यताः को वाक्र्यरू' 
पदोच्चय अथवा पदसमूह का जो धर्म बताया गया है वह सुख्यरूप से नहीं अ 

चारिक रूप से ॥ बताया गया है । क्यों? इसलिये कि 'आकाङ्खा'। अथवा 
अन्वित होने वाळे दूसरे पद के ज्ञान की स्वाभाविक इच्छा तो वस्तु श्रोता का 
न कि पद का। इसी प्रकार “योग्यता' भी पद्‌-घमं नहीं किन्तु 
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SN न की 
वाक्यत्वे इदानीमुच्चारितस्थ देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन 
सङ्गतिः स्यात्‌ । अत्राकाङ्कायोग्यतयोरात्माथधसेत्वेशपि पदोच्चयधमत्वमुपचारात्‌ | 

mee 

उपपत्ति का सद्भाव अथवा असद्भाव पर्दो से नहीं अपितु पदार्थों से सम्बद्ध रह सकता है । 
४१1.) किन्तु जब कि उपचार का आश्रय लिया जाय तब तो यह कहा ही जा सकता है कि 
| आकाड्ठा और योग्यता वाक्यरूप पदोचय-घर्म हैं। आकाङ्का' तो इसलिये वाक्यरूप 

I | पदोच्चय धमं है क्योंकि आकाङ्खा और पदोच्यय में परम्परया जन्य-जनक्रभाव सम्बन्ध रहा 

i? | करता है ( अर्थात्‌ आकाङ्खा' और 'वाक्यार्थ' और वाक्यार्थ 'पदोञ्चय? में जब साक्षात्‌ 

iE जन्यजनक-भाव सम्बन्ध है तब आकाङ्का और पदोच्चय में तो यह परम्परया रहेगा ही )। 

इसी प्रकार “योग्यता? को वाक्यरूप पढोच्चय-धर्म इसलिये माना जाया करता है क्योकि 

BE | “योग्यता? और “पदार्थ! तथा "पदार्थ? और पदोच्चयः में जब साक्षात्‌ आश्रयाश्रयिभाव- 

सम्बन्ध है तव “योग्यता और 'पदोचय? में तो इसे परम्परया मानना ही चाहिये । 


विमशे-(क) रसात्मक वाक्‍य कान्य? है?--इस काव्य-परिभाषा के समीक्षण. में विश्वनाथ 
कविराज ने “वाक्‍य? का जो स्वरूप निर्दिष्ट किया है पह पदवाक्यप्रमाणवित्‌ आचार्यों द्वारा 
प्रमाणित हे । 'अभिधित्सित अर्थ के गुम्फन करने वाले पदों का सन्दर्भ वाक्य है?-राजशेखर- 
आव्योममांसा । ( पदानामभिधिस्सितार्थग्रन्यनाकरः संदर्भा वाक्यम्‌ 2 यह वाक्य का एक 
सरर स्वरूप-निरूपण हे । पदों के दवारा अभिधित्सित ( जिसके प्रतिपादन की इच्छा हो, ऐसे ) 
अका शुम्फन किन-किन बातों की अपेक्षा क्रिया करता है-यह पिचार मनोविज्ञान और तर्क 
और भाषाविज्ञान-तीनों का विषय है। मनोविज्ञान की दृष्टि आकाझ्ला'-तत्त्त का दर्शन करती है, 
02 के द्वारा योग्यता? का निर्धारण होता है और भाषाविज्ञान “आसत्तिः को उपादेयता पर 
i | इस प्रकार आकाङ्षा, योग्यता? और आसत्ति की विशेषतायें हो अभिवित्सित 
"म ववा ली वी व 
माने जाया करते हैं किन्तु यदि मीमांसक “आका गा त क ववे या 
शोचे लिउ ह 2 i का प्रथम स्थान देते हे. तो नैयायिक 
[थ कविराज 
करते हुये “योग्यता? का प्राथम्य माना है। “योग्यता? 
के साथ दूसरे पद के अर्थ का सस्वन्थ--'एकपदार्थे$प 


सुक्तावलो : शब्द्रखण्ड का० ८३) गो 
। अथवा योग्यता? वह धर्म है जिस 
पदार्थ के साथ अन्वय ( समः Ce Oi 


तेन पयसा सिञ्चतीति वाक्यं कम 
जले कारणत्वेन जलान्वयप्रयो 
सिञ्चतीति वाक्र्यमय्रोग्यम्‌ 


अर्थात्‌ “योग्यता? 
अथवा सम्वन्ध का प्रयोजक हुअ 
“पयसा लिज्ञतिः यह पदसमूह तो “वाक्य? हो सकता है किन्नु 
सरोखे पदोञ्चय वाक्य” नहीं हो सकते । 'पयस्‌? इस पद के हक दु 
है और वह है जलरूप द्रव्य का श्ववत्व' जो "कि सींचने की व 
सम्बन्ध का स्वभावतः प्रयोजक है । इसी प्रकार “सिब्रतिः 


कारण यह सम्भव है कि 
अभिना सिञ्चति? इत्यादि 
प द्रव्य ) में एक योग्यता 
के साथ इसके अन्वय अथवा 
पद के अथे अर्थात्‌ सिञ्चन की क्रिया में 


Tid ७९७1० २०८. EoD ७८ ७७०० oS 
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Se मम 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वितीयः परिच्छेदः ३३ 
अनायास समर्थ है। इससे यह स्पष्ट है कि वे 2 पक 2 वि से ब 
र रम है ले यह स्पष्ट हे कि वे ही पदोचय, जैसे कि “पयसा सिञ्चति? आदि, 
जो योग्य हैं ( अर्थात्‌ ऐसे पदार्थों के उपस्थापक हैं जिनमें परस्पर अन्वित अथवा सम्बद्ध होने का 
सामथ्यं हैं) “वाक्‍य? कहे जा सकते हैं और ऐसे पदोचय जैसे कि “वह्िना सिञ्चति’ आदि 
जिनके पदार्थो में परस्परान्वय का प्रयोजक कोई धर्म नहीं-क्योंकि आग हे एक तेजस 
पदाथ और सेचन की क्रिया का अन्वय संभव है ऐसे पदार्थ से जो द्रव” रूप हो !-अयोग्य होने 
से वाक्य” नहीं कहे ज़ा सकते । यह “योग्यता? यद्यपि अर्थधर्म है किन्तु इसे पदोच्चय-धर्म माना 
जा सकता है ओर ऐसा मानना उपचार का हो आश्रय लेना है। अर्थ और योग्यता का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है जिससे यह सिद्ध है कि पद और योग्यता परम्परया सम्बद्ध हें । 

'आकाङ्का? का अभिप्राय है श्रोता की यह जिज्ञासा कि किस पद का अर्थ किस पद के 
अर्थ का स्मारक है । सिद्धान्तमुक्तावलीकार ( शब्दप्रकरण का. ८४) ने आकाङ्का की यह परिभाषा 
की है--'येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयाननुभावकस्वं तेन पदेन सह तस्याकांचषेत्य्थः । 
क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति तेन तस्याकाङ्का ।? 

वाक्यरूप पदोचय में आकाङ्खा का होना आवश्यक है और वस्तुतः स्वाभाविक भी है । 
एक पद दूसरे पद की आकाङ्का किया करता है क्योंकि विना उसके उसके अर्थ का स्मरण क्योंकर 
हो। जेसे किसी ने कहा-“धटमानय? यहाँ “घटम्‌? यह कर्मकारक पद 'आनय? इस क्रियापद के 
विना किसी प्रकार का अन्वयवोथ नहीं करा सकता । इसलिये यह स्पष्ट है कि “घटम्‌? पद को 
“आनय? पद की आकाङ्का है ओर “आनय” पद को “धरम्‌? पद की । वस्तुतः तो यह आकाङ्का 
ओता की जिज्ञासा है जिसका बिषय पदों की परस्पर अर्थस्मारकता है । किसी वाक्य में एक पद 
दूसरे पद की आकाङ्का रखा करता है--इसका वस्तुतः तात्पर्य यही है कि बाक्यवतीं पद परस्पर 
साकाङ्क अर्थ के वोधक हें । महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने इसीलिये कहा है-- | 

“परस्परव्यपेक्षां सामध्यंमेके । का पुनः शब्दयोव्यपेक्षा ? 

न त्रूमश्शव्द्योरिति कि तहिं अर्थयोरिति ।? ( महाभाष्यः समर्थसृत्रभाष्य ) 
महावैयाकरण नागेशभट्ट ने आकाङ्खा' का उपर्युक्त भाष्यसम्मत अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है- 
वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्ा । साचेकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य यज्ज्ञानं 

तद्विषयेच्छा 'अस्यान्वय्यर्थः कः? इत्येवंरूपा पुरुषनिष्टेव, तथापि तस्याः स्वविपयेऽे 
आरोपः। अयमर्थोऽर्थान्तरमाकाङ्कति इति उप्रवहारात्‌। इदमेवाभिधानापर्यवसानमित्यु- 
च्यते, परमलघुमञूषा )! 
अर्थात्‌ “आकांक्षा? श्रोता की वह इच्छा है जिसका विषय किसी एक पद के अर्थज्ञान में उससे 
सम्बद्ध किसी दूसरे पद का अर्थज्ञान हे । वस्तुतः आकांक्षा ही वह सवेप्रथम तत्त्व है जिससे कोई | 
पदसमूह वाक्यरूप में पहचाना जाया करता है । इस अर्थ से अन्वित होने वाला अर्थ कोन हे- 
यह जिज्ञासा तो श्रोता के मन की बात है किन्तु अर्थ पर इसका आरोप इसलिये कर दिया जाया 
करता है क्योंकि अर्थ ही यहाँ वक्ता की जिज्ञासा का विषय है । पदोपस्थापित अर्थौ की परस्पर 
आकांक्षा को ही पदार्थ-प्रतीति का अपर्यंवसान भी कह सकते हैं ।? 
“पयसा सिञ्चति’--यह पदसमूह सर्वप्रथम इसलिये वाक्य है क्योंकि यहाँ “आक 


सुनने की इच्छा रखा करता हे और “सिञ्चति? इस पद के सुनने पर “प 
अथवा स्मरण करने का इच्छुक हुआ करता है। इन दों में 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


FC 
| ३४ साहित्यद्पणः 
AANA RAARARA BF 


ANNA NS NSN NSN 


आकांक्षा श्रोठूवमे होने पर सी पदम है-इस सम्बन्ध में “तकंभापा? को यह युक्ति ध्यान 
देने योग्य है-- 
“**पृदानि न साकांक्षाणि किंत्वर्थाः, फलादीनामाधेयानां तीराद्याधाराकांक्षितत्वात्‌ । 
। न च विचार्यमाणे अर्था अपि साकाँच्चा:। आकाङ्काया इच्छात्मकत्वेन चेतनधमंत्वातू। 
| सत्यम्‌। अर्थास्तावत्‌ स्तपदश्रो तुरन्यान्यविषयाकाङ्लाजनकत्वेन साकांक्षा उच्यन्ते । तद्द्वारण 
। तप्रतिपादकानि पदान्यपि साकांक्षाणीत्युपचयंन्त । एवमर्थाः साकांक्षाः परस्परान्वय- 
; योग्या: । तदद्वारा पदान्यपि योग्यानीत्युपचयन्ते ।? । 
। अर्थात्‌ पद क्याकर साकांक्ष होने ठगे £ ये तो पदोपस्थापित अर्थ हैं जो साकांक्ष हो सकते 
। हें । किन्तु विचार करने पर अथं भा साकाक्ष नहों दिखायी देते! आकांक्षा? तो एक प्रकार को 
| इच्छा है ओर इच्छा हे चेतनधमे ! तब भा उपचारतः अर्थौ को परस्पर साकांक्ष कहा जा सकता 
है क्योंकि ये तो अर्थही हैं जो कि अपने-अपने उपस्थापक पदों के श्रोता के मन में अपने 
परस्परान्वय की आकांक्षा उत्पन्न किया करते हं । इसी प्रकार परस्पर साकांक्ष अर्था के उपस्थापक 
पर्दो को भो यदि साकांक्ष कहा जाया करे तो आपत्ति क्या हे ! यहाँ भी उपचार-दृष्टि उचित ही 
है ओर युक्तियुक्त भी है । इसी प्रकार परस्पर साकांक्ष अर्थ ही परस्पर सम्बन्ध-योग्य हो सकते हैं 
और इसलिये योग्यता भी अथंगत ही हुआ करती है किन्तु परस्पर योग्य-अर्था के प्रतिपादक 
पढौ को भी उपचारतः योग्य” कहना ठोक ही है । 
« ते की थ्‌ ज्र आवश्यक उ है पौ DN प 
आसत्ति? को भी वाक्यार्थबोध का एक आवर पाय माना गया है और इसीलिये इसे 
पदाचय भ म. > है ~ ११७ है 
डा. न ।समान्वत वग कहा गया है । “आसत्ति? का अभिप्राय है 'बुद्धयविख्छेद! 
5 Tf [oS वलि र 
थे त्‌ श्रोत ह का अविच्छिन्न प्रवाह । पदप्रतीति के प्रवाह की विच्छिज्ञता दो कारणों 
सम्भव हे--( १ ) कालव्यवधान ओ झल 
अ ८ हे ९ ) कालव्यवधान और (२ ) अन्वयानुपयुक्त पदान्तरव्यवधान । 'कालव्यवधान? 
हेत्यदर्पणकार ने दे है औ > त 
न ह (पणकार ने दे ही दिया है और वह है आज उच्चरित देवदत्त: पद का 
उतत बह 0 00 ता अभाव! अन्वयानुपयुक्तपदान्तरव्यवधान के 
दाहरण के रूप में 'गिरिभुक्तमभिमान्‌ देवदत्तेन' आदि > म मत 25 
हक तन? आदि पदोच्चय वेयाकरणों किंवा नेयायि 
दारा दिये गये हैं जहाँ "गिरि? ओर 'अग्निमान? के बो अ का 
र भाग्नमानू के वीच “भुक्तम्‌? इस अन्वयायोग्य पद के 
व्यवधान तथा युक्त? और 'देवदत्तेन? के वीच ' 
पद के व्यवधान में शाब्दबोध का हो बीच “असिमान्‌? इस अनन्वयौ ( सम्बन्ध के अयोग्य ) 
5 शाब्द 1 हाना असम्मव माना गया ५५ | हा ७ याक मेदा ~ 
“आसत्तिः का यही लक्षण किया है-- Sf RT पद्य 


¢, 
प्रकृतान्वयबोधाननुकूलपदाव्यवध 
3 1नमासत्तिः। गिरिरञ्निमानिः ननं 
त्या fe 
FF च गिरशुंक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेनेति । ( परमल्धुमज्षपा ) 0 5." 
अथात प्रकृत अन्वयबोध के प्रतिकूल पद का अन्यवः 
प॒द का अव्यवधान हो ' हे। जसे वि 
पका हा आसत्ति हे । जेसे कि “शि - 
ह तेत ब हिलि म वणान हज दिखाया देती है। इस नर 
द्‌ है क्य। कि इसीसे इनका शाब्दवोध अ ॥ 
०.७ वन अनायास हुआ करता है । जहाँ 'आसत्ति' 
हा ता हे 1 
दै आदि सरोखे पदोच्चयों में, वहाँ 


नहीं हुआ करती जसे कि “गिरिमुक्तमग्निमा 
po FE Te Ree 
।सिद्धान्तमुक्तावलीकार ने भी आसत्तिः 1 करती है। 


« का यही आशय प्रकट £ ~ ०७, 
यत न्वयोऽपे र कट किया हे--'यत्पदार्थेन 
पतपदाथस्याऽन्वयोऽपेस्ितस्तयोरब्यवधानेनोप स्थितिः शाब्दबोधे कारणम्‌ तेन शरक 


मग्निमान्‌ देवदत्तेन’ इत्यादौ न शाब्दबोधः--( इन्रः का० ८२) 


अर्थात्‌ आसत्ति शाब्दबोध का एक आवड्यक कारण है और “आसत्तिः है 
ग्य पदार्थो की ( और इसीलिये पदों की ) अन्यवद्दित उपस्थिति । ल ७ परस्पर ह 
१0 यादे कही परस्पर सर 


f 
f 
f 
ह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - | 


। _ 
ES, अको करो किक 


- लङ्कृत शब्दार्थयुगळ? को काव्य स्वीकार किया था । मम्मट ने यह नहीं कहा था कि “दोपरहित, 


' से नहीं दिखायी देता किन्तु “वाक्य” के सम्बन्ध में भारतीय अथवा त्रिदेशीय विचारक अभी तक. 


“संस्कारः, पुनर्वणक्रप्रेण द्वितीयपदज्ञानं ततः सं . पूर्वेसंस्कारस 
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शील पदार्थो की उपस्थिति में किसी प्रकार की वि्नवाधा पड़ जाय तब न तो वहाँ वाक्यार्थ बोध 


हो सके और न वाक्य ही बन पाय ।, 


टी: 0 


(ग) साहित्यदपंगकार ने वाक्य की उपयुक्त मीमांसा में काव्यप्रकाशकार के “जब्दार्थो? 
( तददोषो शब्दार्था सगुणावनलङ्कृती पुनः क्ापि-काव्यप्रकाश १.१ )-इस लक्षग-खण्ड की 
हो वस्तुतः आलोचना कौ है। मम्मट ने 'दोपरहित, युणसहित, अलङकत किंवा यथास्थान अनः 


गुणसहित, अलङ्कृत किंवा यथास्थान अनलङ्कृत वाक्य” काव्य है । विशिष्ट “वाक्‍य? के वदले 
ति शब्दार्थयुगल ( शब्दार्था ) को काव्य? मानने में आचार्य मम्मट का सर्वप्रथम उद्देश्य 
साहित्य? में काव्य? की सीमा का विभाजन है। अलडकारशासत्र के आरम्भ-युग से हो काव्य को 
“शब्दार्थसाहित्यः ( झब्दाथो सहितौ काब्यम्‌-भामहः काव्यलंकार १. ) कहा जा रहा था। 
मम्भट को काव्य की यह परिभाषा “अव्याप्ति? दोष से दूषित लगी । इस के निराकरण के लिये 
मम्मट ने “विशिष्ट शब्दार्थसाहित्य काव्य है? यह काव्यलक्षण प्रवत्तित किया । साहित्यदर्पणकार 
भी वाक्य को काव्य नहीं मानते । उनके लिये भी एक विशिष्ट वाक्य ही काव्य हे । किन्तु उन्होने 
“विशिष्ट शब्दार्थयुगल? में काव्य की मान्यता के वदले 'विशिष्टवाक्य' ( रसात्मकवाक्य ) में कान्य | 
की मान्यता पर जो बलदिया-वह एक नयी वात है । इस का क्या रहस्य ? इसका एकमात्र रहस्य 
यही प्रतीत होता है कि साहित्यदर्पणकार ने रस को शरीरी मानकर उसके शरीर के रूप में 
“वाक्य? की स्थापना की है। “रस काव्य की आत्मा है?--यह तो रसध्वनिवाद का बीजमन्त्र है 
जिसमें यह स्पष्ट है कि रस और “काव्य? में शारीर-शरीरिभाव का दर्शन किया गया है। किन्तु 
साहित्यदर्षणकार ने “रस? और “वाक्य में ही शरीरात्मभाव की सिद्धि और साधना के सिद्धान्त का 
जो प्रतिपादन किया है वह एक बिचित्र वात है । यदि वाक्य-शरीर और रसरूप आत्मतत्त्व का 
सम्बन्ध एक अपृथक्‌ सिद्ध सम्वन्ध है-क्योंकि यहाँ और किसी प्रकार का सम्बन्ध मानना तो अर्थ 
का ही अनर्थ करना होगा--तव तो यही परिणाम निकलता है कि जो भी योग्यता-आकांक्षा-किंवा 
आसत्ति-युक्त पदोच्चय होगा--क्ष्योंकि आकांक्षादि विशिष्ठ पदोच्चय को ही तो “वाक्य? कहा गया है- 
वह अवश्य ही आत्मतत्त्व का अधिष्ठान होगा । किन्तु ऐसे वाक्य का कविकला से क्या संबन्ध ? 
वागव्यवहार में जो भी पदोच्चय प्रयुक्त होते हैं आकांक्षादि विशिष्ट ही होते हें और वाक्य रूप में 
ही रहा करते हें । किन्तु ऐसे पदोच्ययों में रसरूप आत्मतत्त्व कहाँ रहा करता है! मम्मट की 
काव्य-परिभाषा तो काव्यात्मभूत रस को झब्दार्थयुगलरूप कान्य-शरीर की विशिष्टता के रूप में 
भी सोचना अनुचित समझती है और इसीरिये अदोषता-सयुणता और अलकृतता की बिशेषः 
ताओं को ही शब्दार्थशरीर की विशेषता के रूप में निर्धारित किया करती है । साहित्यदर्पणकार के 
लिये आकांक्षा-योग्यता और आसत्ति की ही विशेषतायें वाक्य की विशेषता के रूप में बच जाती 
हं क्योकि आत्मस्थानीय रस को तो वाक्य की विशेषता कहना ठोक नहीं लगता ! 
( घ ) साथ हो साथ यहाँ एक और भी वात ध्यान देने की है और वह यह है कि 'शब्दाथों? 
अथवा 'सम्प्रक्ती वागर्था ( कालिदासः रघुवंश १.१ ) के सम्बन्ध में तो शंका का कोई आतंक कहीं | 
ee 
एकमत नहीं हो पाये । “वाक्य? रूप तत्त्व की अविइ्लेषणीयता न्यायमज्जरीकार आचार्यं जयन्तभट्ट 
के मुंह से सुनिये मरन ची. 
“तत्र चेयं कल्पना-वर्णक्रमेण तावत्‌ प्रथमपदज्ञानं ततः संकेतस्मरणं न हना 
भवतः, ज्ञानयोहिं योगपद्यं शाखे प्रतिषिद्धं न संस्कारज्ञानयोः, ततः पदाथ 
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( महावाक्य का स्वरूप-निरूपण ) 


वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌-- 
( वाक्योञ्चयरूप महावाक्य की विशेषता ) 
योग्यताकाङक्षासत्तियुक्त इत्येव | 


ANNAN AANA NAN LINN 


ANNAN SNSN ANS NSS 


तरः संस्कारः पुनः पूर्ववर्णक्रमेण तृतीयपदज्ञानं संकेतस्मरणं पू्वंस्कारापेच्तः पटुतरः 
संस्कार इत्येवं पदज्ञानजनिते पीवरे संस्कारे पदार्थज्ञानजनिते च ताइशि संस्कारे स्थिते5- 
न्त्यपदार्थज्ञानानन्तरं पदसंस्कारात्‌ सर्वपदविषयस्सृतिः पदार्थसंस्काराचच पदार्यविषया 
स्मृतिरिति संस्कारक्रमात्‌ क्रमेण द्वे स्ृती भवतः, तत्रैकस्यां स्मृतावुपारूढः पदससूहो वाक्य- 
मितरस्यासुपारूढः पदार्थसमूहो वाक्यारथः।' "` "`" “अथवा कृतं स्मरणकल्पनया, अन्त्य- 
पदारथज्ञानानन्तरं सकळपदार्थेविषयो मानसोऽनुब्यवसायः शता दिग्रस्ययस्थानी यो भविष्यति, 
तदुपारूढानि पदानि वाक्यं तढुपारूढश्च पदार्थो वाक्यार्थः, तथाविधश्च मानसोऽनुग्य़व- 
सायः सकललोकसात्तित्वादपरत्ययाख्येयः; `" `" `" "इत्थं स्मय॑माणारूढं संकलनाज्ञान- 
विपयीभूतं चेदं पदनिङुरभ्वं वाक्यं तथाविधश्चेव वाक्यार्थः । ( न्यायमञ्जरी-पृष्ठ ३६३, ३६४) 
अर्थात्‌ जिसे वाक्य? कहते हैं वह एक इस प्रकार का पदनिकुरम्व ( पद समूह ) है जिसमें अन्तिम 
पद तो अनुभव का विषय रहा करता है और उसके पूर्ववतीं समस्त पद स्मृति-कोष से निकला 
करते हैं । अथवा वाक्य? के सम्बन्ध में यही मानना ठीक है कि वह एक ऐसा पदकद्म्व है 
न पद का अनुव्यवसाय ( मानस प्रत्यक्ष ) समस्त पूर्ववत्ती पक्षों का भी संग्रह कर 
इरु। प्रकार पाश्चात्य विचारक भी वाक्य का विश्लेषण अशक्य ही मानते ॐ. 
“Grammarians, philosophers and on सी ॥ 
g past two thousand 
years have been unable to agree upon the definition of the sentence, The 


reason for this lies in part in the complexity and variability of the language 
processes, Just as protoplasm assumes in 


numerable forms and 1 i 
> पवू is 0000110051 
undergoing change as long as it is livin ४ 


g, 50 those vital processes, which we 


there like a microscopic preparation, staine 
gical theories and methods-Pillsbury 
254-55 ) 


इस उपयुक्त विचार-विमश से तो यही सिद्ध है कि “वाक्य 

बताए वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? की अपेक्षा “रसा” 
ह स निडर काव्यम्‌ कहना अधिक उचित हे क्योंकि “वाक्य? 
अभी तक अपूण हो और संभवतः ऐसा ही रह भी जाय, 'शब्दार्थ निकुरम्बः (. 

सम्बन्ध में तो कोई सन्दिग्धता नहीं दिखायी देती । | का 
अनुवाद--“महावाक्य वह है जो कि वाक्यों का उच्चय अ 


थवा समूह हुआ करता है। _ 


७ Museum, Hazratgan]. Lucknow. 
~ हैक, हट hr र 


त्‌ नड हि क FE Pe 


ब्राह्मणाः 
कविराज 
जिसमें ' 
महावाव 
आनन्दः 

रा 
' वादिना 
अपिश 
सुवनिव 
॥? पुरुषार्थ 
` वस्तुतः : 


> देने को । 


जैसे योग्यता, आकांक्षा और ज्ञा त्ति ' पद्‌ समूह ही ' न प 
(र आतत से युक्त पद समूह ही 'वाक्य' हो सकता है वैसे ह 


श 


( 
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(चाक्य-द्वेविध्य ) 
इत्थं वाक्यं द्विधा मतम्‌ ॥ १ ॥ 


इत्थमिति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च | 
| के ( वाक्य-द्वेविष्य की प्रामाणिकता ) 
उक्तं च तन्त्रवातिके— 
“स्वाथेबोधसमाप्रानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया | 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ||” इति | 
( वाकय-द्वेविध्य का उदाहरण ) 
तत्र वाक्यं यथा--शून्यं वासगृहम्‌- इत्यादि ( २६ प्र०)। महावाक्यं 
यथा-रामायण-महाभारत-रघुवंशादि । 
पदोच्चयो वाक्यमित्युक्तम्‌ | 


MNS MISERIES 5) VO 
ही वही वाक्यसमूह “महावाक्य” हो सकता हे जो योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से 
युक्त हो । 

इस प्रकार “वाक्य? के दो भेद स्पष्ट हैं । यहाँ 'इत्थम्‌¬( इस प्रकार से) का अभिप्राय 
है-“वाक्य रूप से और महावाक्यरूप से? वाक्य के ट्वेविध्य का । 

“वाक्य? और “महावाक्य? के सम्बन्ध में प्राचीनाचायोँ की यह उक्ति प्रमाण है— 

“अपने २ अर्थंबोधन में समाप्त (आकांक्षादि विशिष्ट) वे सभी पद-सन्दर्भ रूप “वाक्य? 
जब परस्पर अङ्गाङ्गि भाव-सम्बन्ध से संवद्ध हो जाया करते हैं तव “एक वाक्य? अथवा 


- "महावाक्य? रूप में दिखायी दिया करते हैं ।? 


' वादिना। निम्यूंढश्च स एव सीतात्यन्तवियोग पर्यन्तमेव स्वप्तबन्धमुपरत्रयता । महाभारते-. 

ऽपि शास्ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसानवैमनस्यदायिनीं र 

` अवनिबन्धता महामुनिना वेराग्यजननताप्पयं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दृशयता मोच 

| पुरुषार्थ: शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षा विषयत्वेन सूचिता ।? ( ध्वन्यालोक 
वस्तुतः काव्यों की “एकवाक्यता? की एक सूक्ष्म सूचना है । किन्तु एक बात यह 
देने को हे और वह यह हे कि आचार्य आनन्दवर्धन ने जिस 

किया है वह काव्याचार्यो की मान्यता की ' 


“वाक्य” के उदाहरण के रूप में शून्यं वासग्रहम! आदि श्छोकवाक्य देखे जा सकते हैं 
और महावाक्य” के उदाहरण तो रामायण, महाभारत, रघुंवश आदि महाकाव्य हैंही। 
0 > ~ _ 23 ~ 
विमश--एसात्मक वाक्य को काव्य मानने वाले काव्याचाये के लिये मीमांसक के 'एकवाक्य- 


, त्व~ सिद्धान्त का ध्यान रखना स्वाभाविक ही है। “एकवाक्यता? का मौमांसा-सिद्धान्त मन्त्र: 


~ 


ब्राह्मणात्मक शब्दराशिरूप वेद में धर्म! रूप परमार्थतत्त्व की सिद्धि के लिये प्रवतित हुआ था। 
कविराज विश्वनाथ ने काञ्यरूप शब्दार्थ राशि में “एकवाक्यता? का इसीलिये संकेत कर दिया है 
जिसमें “रस? रूप काव्याथंतत््व की सिद्धि में संदेह न रह जाय । काव्यवाक्य किंवा महाकाव्यरूप 
महावाक्य में “एकवाक्यता? की सत्ता एकप्रकार से ध्वनि दार्शनिक आचार्यों ने भी मान रखी हे 
आननन्‍्दवर्धनाचाय की यह उक्ति 

“रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकिविना सूचितः “शोकः श्लोकत्वमागतः? इतये वं- 
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NNN 
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( चाक्यस्वरूप निरूपक पदीचय का विश्लेषण ) 
तत्र कि पदलक्षणमित्यत आह-- 
वर्णाः पदं प्रयोगाहनन्वितैकाथेबोधकाः । 
यथा--घटः | प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः | अनन्वितेति वाक्य- 
महावाक्ययोः। एकेति साकाङ्कानेकपदवाक्यानाम्‌ | अर्थबोधका इति कचटत- 
पेत्यादीनाम्‌ | बणी इति बहुबचनमवितरक्षितम्‌ | 


“एकवाक्यता? का प्रतिपादन किया हैं वह मीमांसाचायौँ की “एकवाक्यता” है । आनन्दवर्धनाचाय 
की दृष्टि तो रसों के अङ्गाङ्गिभाव में महाकाव्यों की “एकवाक्यता? का दर्शन करती है किन्तु 
विश्वनाथ कविराज ने आकांक्षादियुक्त पदोचयों और वाक्योचयों के अङ्गाङ्गिभाव में ही काव्य- 
वाक्य और महाकान्यरूप महावाक्य को “एकवाक्य? मान लिया है । 

अनुवाद--पहले यह बताया जा चुका है कि पद-सन्दर्भ “वाक्य? है किन्तु जिसका 
सन्दर्भ वाक्य है उसका अर्थात्‌ “पद” का स्वरूप क्या है? इसका बताना आवश्यक है। 
इसलिये “पद्‌ का लक्षण किया जा रहा है-- 

'पद' वे वण हैं जो प्रयोग-योग्य हुआ करते हैं और किसी एक अनन्वित ( किसी 
दूसरे पद के अर्थ से जिसका सम्बन्ध न हो, ऐसे ) अर्थ के बोधक हुआ करते हैं। 

उदाहरण के लिये, “घर” (घडा ) यह वर्ण-समुदाय (जो कि प्रयोग के योग्य है 
ह एक अनन्वित अर्थ का अवबोधक है ) पद है। यहाँ (कारिका में, वर्णों के ) 
गाह?- प्रयोगयोग्य” कहने का अभिप्राय यह है कि प्रातिपादिक को-प्रत्ययरहित 


प्रकृति मात्र को-( जसे कि 'घट' इस वर्ण-समुदाय को) पद न मान लिया जाय, / 


त अर्थ के बोधक' कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि “वाक्य' और “महावाक्य? 

को( स्‌ कि परस्पर अन्वित अथ के अवबोधक पद-समुदाय हैं ) 'पद' न समझ लिया 

सय र र “एक अर्थ के बोधक? कहने का प्रयोजन यह है कि परस्पर साकांक्ष पद-समूह 

2. पि अनेक अर्थ के अववोध कराने वाले हुआ करते हैं) “पद्‌” के रूप में न देख 
य।स “अर्थ Tf 

थ ही साथ 'अर्थबोधक? चरणो को ही जो “पद्‌ कहा गया है वह इसी लिये 


जिसमें क, च, ट, त, प इत्य CE द 

(नाला ब री से इर पे । गा 
७ अ अ -बाहल्य 

९ क्योंकि प्रयोग-योग्य कि अप्राय, अर्थात्‌ वर्ण-बाहुल्य विवक्षित नहीं 


वा एक अनन्वित अर्थ के बोधक एक या दो भी वर्ण पद 


विमशं--यह पद-विचार इस वात क 
“का स्फोटवाद अभिप्रेत नहीं जिसके अनुसा 
“और पद में व्वज्ञयन्यक्षकभाव की कल्पना 
जो स्वरूप है वह मीमांसा-दशेनकारों का निधोरित 
वाचक मानते हैं जेसा कि महामीमांसक कुमारिळ स्वामी का कथन हु-- 


“दये सत्यपि तेनात्र विज्ञेयो ऽर्थस्य वाचकः। 
वर्णाः किंनु क्रमोपेताः किंनु वर्णाश्रयः क्रमः ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


le nS FT 


> 


1 प्रमाण हे कि साहित्यदर्पणकार को शब्द-दाशनिको . 
र वर्णी को पद नहीं माना जाया करता अपितु वर्णं | 
की जाती है। साहित्यदर्षणकार की दृष्टि मे “पद? का 
स्वरूप हे । मीमांसक वर्ण समुदाय को | 
॥ 
| 


क 


प्रका 
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~ द्वितीयः पांरच्छेदः न. 
AANA ANI AANA 


( अथ-प्रकार-निरूपण ) 
अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङ्गचश्चेति त्रिधा मतः ॥ २॥ 
( त्रिविध अर्थ का स्वरूप-विचार ) 


प | स्वरूपमाह-- | 
- || वाच्योऽ्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 
व्यङ्गया व्यञ्जनया ताः स्युस्तस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥ ३ ॥ 
ता आंभधाद्याः | 

ये —— ES SE 
तु क्रमः क्रमवताभङ्गमिति किं युक्तिसाध्यता । 
य धमंमात्रमसों तेषां न वस्त्वन्तर मिष्यते ॥? 

खा ( इलोकवातिक : शब्दनित्यताधिकरण २६५-२६६ ) 
फा अर्थात्‌ “स्फोट की कल्पना तो निरर्थक ही हे । वर्णसमुदाय ही पद है । यहाँ क्रमविशिष्ट वर्ण 
१॥ वाचक हैं या वणक्रम वाचक ह--ये दो सम्भावनाएँ भले ही होती रहें किन्तु वस्तुतः जो बात हे. 


वह यहा हूँ कि क्रमविशिष्ट वण ही वाचक हैं क्‍ये.कि जो वर्णक्रम हे वह कोई वर्ण-भिन्न वस्तु | 
नहीं अपितु एक प्रकार का वणधम हे । 


पी अथवा-- 
विश्वनाथ कविराज की इस पद-मीमांसा पर नेयायिकों के पद-विचार का प्रभाव देखा जा 
हे सकता हे । नेयायिक भी स्फोटवाद को नहीं मानते क्योंकि उनके अनुसार भी वणे ही वाचक हैं. 
) `. जैसा कि न्यायमञ्जरीकार ने स्पष्ट कहा हे-- 
तत इति विततया वर्णा एते धियां विषयी कृता 
थ, | दधति पदतां वाक्यत्वं वा त एव च वाचकाः। 
य? रै न च तदपरः स्फोटः श्रोत्रे विभात्यवबोधने 
व्रा | न च विधिहतो वाच्ये बुद्धिं विधातुमसौ क्षमः ॥' ( न्यायमञ्जरी, ए० ३५५ ) 
ह . अनुवाद-( पद्‌ जिस "अनन्वित एक अर्थ’ के बोधक हुआ करते हैं वह) अथ तीन ; 


ख़ प्रकार का हुआ करता है--१ ला-वाच्यार्थ, २ रा-लच्यार्थ और ३ रा-ब्यङ्गयाथं । 

ये | इन त्रिविध अर्था के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है 

हाँ इनमें “वाच्य? अर्थ वह है जो अभिधा शक्ति द्वारा प्रतिपादित किया जाया करता है) 

हाँ “छच्य’ अर्थ वह अर्थ है जो लक्षणाशक्ति द्वारा बोधित हुआ करता है और “व्यङ्गय? अर्थ 

दु F उसे कहते हैं जो व्यञ्जना शक्ति द्वारा अवगत किया जाया करता है । इस प्रकार शब्द की 

1._ जो शक्तियाँ हैं वे भी तीन ही हुआ करती हैं। 223: 

fs यहाँ कारिका में 'ताः-उन ( शक्तिओं ) का अभिप्राय है शब्द की अभिधा आदि | 

( अर्थात्‌ लक्षणा और व्यञ्जना ) शक्तिओं का । ६ 

१ विमश--अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना को विश्वनाथ कविराज ने शब्द की त्रिविध 

' ° माना हे । अन्य आचार्य इन्हें वृत्तियाँ' अथवा “व्यापार? कहा करते हैं । महावैयाकर' 

. नेस्पष्टकहाहे- ` द कं 
सा च वृत्तिश्निधा शक्तिलक्षणा व्य्जना च¬ 

अर्थात्‌ शब्द की बृत्तियाँ तीन हैं--शक्ति ( अभिधा ), लक्षणा आं 


| वि... 
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PRAIA 
क किक NA 
( अभिधा शक्ति-निरूपण ) > 
तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा । 

न त्य रत बा 
के आचार्य “शक्ति? को “अभिधा वृत्ति? का ही पर्याय माना करते हैं जसा कि वयाकरण न्त- रे 
मंजूषाकार का कथन है-- दि 

दाक्तिखिधा रूढियोंगो योगरूदिश्च । हि 
अर्थात्‌ “शक्ति? अथवा 'अभिधा? त्रिविध हुआ करती है--रूढ़ि, योग और योगरूढि । हि ह 

“वृत्ति? के लिये व्यापार! शब्द का भी प्रयोग प्रचुर रूप से पाया जाता हे । काव्यप्रकाशकार 
ने 'अमिधा व्यापार? का प्रयोग किया है--'स मुख्यो$थंस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधो- ठ 
च्यते?-( काव्यप्रकाश, उल्लास रय ) । 

अभिधादि को “वृत्तिः अथवा व्यापार? के बदले “शक्ति? कहने में विश्वनाथ कविराज का कुछ 

उद्देश्य-विशेष है । क्र 

मीमांसाचार्यों ने शब्द और अर्थ में नित्य अथवा स्वाभाविक वाच्यवाचक भावरूप सम्बन्ध माना झ्या 
था और यह सिद्ध किया था कि पद में पदार्थप्रतिपादन की स्वाभाविक शक्ति है। आचार्य आन- सि 
न्दवधेन ने व्यक्षना को पद-पदार्थ की औपाधिक शक्ति कहा था । शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानने केव 
[ वाले मीमांसक हैं । नेयायिकों का मीमांसकों से शक्ति की अतिरिक्त मान्यता पर पर्याप्त विवाद 
| होता रहा हे । आलंकारिको ने इस विवाद से अपने आप को पृथक्‌ रखते हुये, व्यापार” “बृत्ति? न 
ह किंवा शक्ति? को समानार्थक माना । ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने “अभिधा? को 'अमिधान- र 
शक्ति? किंवा “म्यञ्जना? को 'अवगमनशक्ति/ कहा हे-- र 
“न हि येवाभिधानशक्तिः सेवावगमनशक्तिः ।? ( ध्वन्यालोक-तृतीय उद्योत ) कळ 
आचाय अभिनव गुप्त भी अभिधादि को व्यापार? अथवा “शक्ति? दोनों कहा करते हैं-- | अथ 
'त्रयो झन् व्यापाराः संवेद्यन्ते--पदार्थेषु सामान्यात्मस्वभिधाव्यापारः, समयापेक्षया- . में ` 
थावगमनशक्तिद्यभिधा' ( ध्वन्यालोक लोचन, पष्ठ ५६ ) | आ 
"तेन समयापेक्षा वाच्यावगमशक्तिरभिधाशक्ति:। तदुन्यथानुपपत्तिसहायार्थावबोधन- न 
शक्तिस्तात्पर्यशक्ति:। सुख्याथंबाधादिसहकार्यपेक्षार्थप्रतिभासनशक्तिलक्षणाशक्ति:। तच्छक्ति- स 


त्रयोपजनितार्थावगममूलजाततत्परतिभासपवित्रितप्रतिपतृप्रतिभासहायार्थद्योतनशक्तिध्वेन- 

नव्यापारः ।? ( ध्वन्यालोक लोचन, पृष्ठ ६२) 

Se विश्वनाथ कविराज का अभिधादि को शक्ति कहना संथा युक्तियुक्त है । “अभिधा ू न 

दा 214 ग सुरण अभिषान है” इत्यादि विचारधारा इसी बात को प्रमाणित करती है कि f 

शब्द ओर अभिधादि शक्ति में शक्तिमान और शक्ति का सम्बन्ध है। इस 'शत्तिशक्तिमद्भाव? | न 

के ही कारण शब्द और अर्थ एक आत्मतत्त्व के अपृथक्‌ सिद्ध भाग हैं-- ( 

ह “यदुन्तः शब्दतत्त्व तु नादेरेकं ५ प ; ङ्स 

नु अर्थमागैस्तया A bo । तदाहुरपरे शब्द तस्य वाक्ये तथेकता ॥ | 

भ आमान्तरीऱ्य: प्रकाशते । एकश्येबात्मनो भेदो शब्दार्थावपृथक स्थितौ ॥ | क 
नुवा ल ( भतृहरिः, वाक्यपदीय ) | 

संके यी त्रिविध शब्द-शक्तिओं में “अभिधा शक्ति वह शक्ति है ८ + 

बित ( सिद) अथ का अवबोध हुआ करता है और इसीलिये जिसे शब्द की प्रथम 

९ मुख्य ) शक्ति कहा करते हैं। | ST Pt DR वः . 


Hazratgany. Fr 
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( संकेतग्रह के उपाय ) 


उत्तमशृद्धन मध्यमत्रृद्धमुदिश्य ‘गामानय’ इत्युक्ते तं गवानयनप्रवृत्तमुपलभ्य 
बालोऽस्य वाक्यस्य 'सास्नादिमस्पिएडानयनमर्थेः? इति प्रथमं प्रतिपद्यते, अनः 
न्तर च गा बधान? 'अश्वमानय’ इत्यादावावापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य 'सास्ना- 
दिमानथ:” आनयनपदस्य च 'आहरणमथः’ इति संकेतमवधारयति | क्वचिच्च 
प्रसिद्गपदसमभिव्याहारात्‌ , यथा-इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः 
MESS 7३. 

(किसी पद के संकेतित अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोधन कराने वाळी शक्ति तो 
अभिधा? हुई और ) किसी पद के संकेत (शक्ति) का ग्रहण जिन उपायों से हुआ. 
करता है वे ये हैं-- 


(१) बृद्ध व्यवहार-क्रिसी परिवार में किसी गृहस्वामी ने किसी गुहसेवक को 
आदेश दिया-*गामानय'-'गौ लाओ?। इस वाक्य के सुनते गृहसेवक गो लाने ळगा। 
अब परिवार का वाळक, जो अपने बड़े-बूढ़ों का यह व्यवहार देख रहा है, सर्वप्रथम 
केवल इतना समझा करता है कि 'गामानय'-“गौ लाओ'-इस वाक्य का अर्थ “एक 
सास्नादि विशिष्ट प्राणिविशेष का लाना” है । इसके बाद उसने ऐसे भी वाक्य सुने 
“गां बघान'-'गो बाँध दो, “अश्वमानय'-“घोड़ा लाओ? आदि आदि । अब जब उसे यह्‌ 
पता चला कि “गामानय'-'गौ लाओ? के प्रयोग से साख्नादियुक्त प्राणिविशेष लाया 
गया और 'अश्वमानय”-“घोड़ा लाओ? के प्रयोग से एक दूसरे प्रकार का प्राणिविशेष 
तब उसे शब्दों के इस आवापोद्वाप-( रखने-हटाने ) से गो पद का ( और इसी भाँति 
अश्व पद्‌ का ) सा्जादिविशिष्ट प्राणिरूप अर्थ ( और इसी भांति केसरा दिविशिष्ट प्राणिरूप 
अथ भी ) पता चळ गया । इसी प्रकार गामानय? और 'गां वधान? आदि वाक्यःप्रयोग | 
सें आनयन' ओर 'वन्धन? की भिन्न-भिन्न क्रियाओं का दुशंन करते बाळक को इसा 
आवापोद्वाप से यह भी पता चल गया कि 'आनय? का अर्थ 'आहरण'-'ले आन! हुआ 
करता हे ( ओर “वधान? का अर्थ 'वन्धन'-'बाँधना? हुआ करता है )। इस प्रकार यह 
स्पष्ट ह कि वाळक को 'गास्‌', “आनय”, “अश्वम!, “वधान? आदि आदि पर्दो केसं केत : 
(शक्ति ) का ग्रहण वृद्ध व्यवहार से ही सबसे पहले संभव हुआ करता है। 


(र) कहीं-कहीं 'प्रसिद्धाथंपदसमभिव्याहार'-अर्थात्‌ किसी प्रसिद्वार्थक पद्‌ के 
ऐसे पद के, जिसका अर्थ पहले से जाना जा चुका हो--समभिष्याहार अथवा सान्निध्य 
से भी संकेत का ग्रहण हुआ करता है जसे कि इस वाक्य अर्थात्‌ इह प्रभिन्रकमलो दरे 
नधूनि मधुकरः पिबति'-'इस खिले कमळ के भीतर मधुकर ( अमर ) मधु पान कर रहा उ 
है? में ( जहाँ 'कमळ” इस पूर्वपरिज्ञातार्थक पद के समभिव्याहार ( साहचर्य ) से मधुकर | 
इस पद्‌ का, अमररूप अर्थ में, संकेतग्रह हुआ करता हे । 


(३) कहीं पर 'आप्तोपदेश? अर्थात्‌ आप्त अथवा किसी प्रामाणिक व्यक्ति के 
भी संकेत का अवधारण किया जाया करता है जेसे कि 'अयम 
प्राणी वह हे जिले अश्व कहा करते हैं? इत्यादि स्थलों. जह किसी श्रेष्ठ if 
व्यक्ति ने 'अश्वः पद्‌ का संकेतग्रह किसी बालक को अपने कथन-मात्र 


पकड कर, करा दिया है)। आ 


पिबति? इत्यत्र | कचिदाप्तोपदेशात्‌ ; 
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यथा~-“अयमश्वशब्दवाच्यः' इत्यत्र | तं च 
सङ्केतितमथे बोधयन्ती शब्दस्य शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम | 


अब इन्हीं उपायों से जाने गये संकेतित अर्थ का अवबोधन कराने य ८ ॥ शब्द- 
शक्तिहै वही शक्ति 'अभिधा? नाम की शक्ति है। 'यह शक्ति इसलिये शब्द सुख्यशक्ति 
मानी जाया करती है क्योंकि किसी शब्द और उसके अभिधान के बीच अन्य कोई भी 
शब्द-शक्ति नहीं आया करती ( जब कि शब्द और उसकी अन्य शक्तियों जसे कि लक्षणा 
के ही बीच में अभिघा का व्यवधान पड़ा करता है क्योंकि अभिहित अथ में बाधादि के 
ही कारण तो लक्षणा का स्वरूपोत्थान सम्भव हैं )। 

विसश--(क) शब्द और अर्थ में परस्पर सम्वन्ध हे-यह सिद्धान्त तो सर्वमान्य हे । किन्तु 

यह सम्बन्ध औत्पत्तिक अथवा स्वाभाविक है या साङ्केतिक अथवा कृत्रिम है -इस विषय में विचा- 
रको का मतभेद हे। पूर्वमीमांसादशन का एक सूत्र हैँ--किमके तत्र दशनात्‌? ( मीमांसासूत्र- 
१. १. ६ ) जिसका अभिम्राथ यह है कि अपने आप में किसी शब्द का किसी अर्थ से कोई सम्बन्ध 
नहीं किन्तु सङ्केत के द्वारा ही कोई शब्द किसी अर्थ का बोध करवाया करता है जिससे यही 
निष्कर्ष निकल सकता है कि सङ्केत के कारण ही कोई शब्द किसी अर्थ का वाचक हो सकता है 
न कि स्वतः । यह सिद्धान्त न्थायदरशन के शब्दार्थविषयक सिद्धान्त का पूवरूप था जिसके विरोधमें 
मौमांसादशनकार महिं जेमिनि ने 'औष्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः? इत्यादि ( मीमांसाः 
सूत्र १. १. ५) सूत्र में यह सिद्ध किया था कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है न कि अनित्य 
अथवा काये | यद्यपि इन उपर्युक्त परस्पर विरुद्ध मतों का उत्थान वेदरूप शब्दराशि और अर्थराशि 
को अपौरुषेयता या पौरुषेयता ( परमपुरुपक्तता ) की सिद्धि के रूप में ही हुआ था किन्तु इनका 
प्रभाव इतना व्यापक रहा कि 'शब्दार्थसम्वन्ध' के विषय में ये ही दो मत रूढमूल हो गये और 
सभी पदवाकयप्रमाणवित्‌ इन्हीं दोनों में से किसी एक के पक्षपाती बनकर दो दलों में बंट गये । 
न्यायदशनकार महृषि गोतम के अनुसार 'शब्दार्थव्यवस्थार का आधार “समय? ( संकेत ) हे जैसा 
कि “न सामयिकव्वाच्छन्दार्थसम्प्रत्ययस्य-इस ( न्यायदर्शन २. १. ५५ ) सूत्र से सिद्ध है। 
शब्द से अर्थ के सम्प्रत्यय अथवा बोध के 'सामयिक? होने का अभिप्राय हे--'अभिधानाभिधेय- 
या Jo २. १-५५) का | यह अभिधानामिधेयनियमनियोगः क्या है! 
2 ३ ) तर अभिषय ( अथ ) के नियम” का अभिप्राय है“गो शब्द का अर्थ सास्ना- 

दियुक्त प्राणिविशेष हे, अश्‍व शब्द का अर्थ केसरादियुक्त प्राणिविशेष है?-इत्यादि प्रकार की 
व्यवस्था का। इस नियम अथवा व्यवस्था के सम्बन्ध में नियोग” का तात्पर्य हे--सृष्टि के आरम्भ में 
र gl लिये, परमेश्वर के किये गये “समय? अथवा “संकेत? का (अभिधानाभिधेय” 
ज गा शब्दस्य सास्नादिमाने वाथ एवमश्वशब्दस्य केसरादिभाने वेति । तस्मिन्नि" 


योगो बोद्धव्य इति भगवतः परमेश्वरस्य सगांदौ सोऽयं समय इति--न्यायवार्तिक तात्पर्य 
टीका-२. १. ५५ ) न्यायदर्शन की र्‌ 


शब्द SF इस “म अथव -3-- >. 
<< RE संकेत? अथवा “इच्बरेच्छा? को शक्ति के रूप मे स्वीकार किय [। नः्यन्याय ने 
इसमे इतना परिवर्तन कर दिया कि 


“इवरेच्छा? को शक्ति “इच्छामात्रर को शक्ति मान 
वेर न मानकर “इच्छामात्र! को दा 
प्रकार १.२. ७७ पट 
लिया । इस प्रकार नेयाबिकों को दृष्टि में शक्ति ( अभिधा ) और संकेत ( समय अथवा ईदवरेच्छा 
या इच्छा मात्र) एक ही तत्त्व के दो भिन्न २ नाम हैं । ; 

किन्तु नैयायिको की यह उपयुक्त मान्यत 


Hotes यता न तो मीमांसकों को मान्य हुई और न वैयाकरणों 
को। मीमांसकों के अनुसार और साथ 


थ्व पो > fi ० 
ही साथ वेयाकरणों की भी दृष्टि में “शक्ति? और 'संवेत? 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


इस प्राचीन विचारधारा का अनुसरण करने बाळे नेयायिकों ने. 
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( स तका क्षत्र ) 


सङ्केतो गह्यते जात, गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ ४॥ 


( चतुन्धि संकेन- क्षेत्र का व्यवस्था-निरूपण ) 
जातिर्गोपिण्डादिघु गोत्वादिका | गुणो विशेषाधानहेतुः सिद्धो बस्तुधर्मः । 
शुक्लादयो हि गवादिक सजाती येभ्यः कृणगवादिभ्यो व्यावतयन्ति | द्रव्यशब्दा 
oo ० मनन ति वा 
एक नहीं अपि तु दो भित्र अस्तु हैं । शा” संकेत नहीं किन्तु संकेत ग्राह्य' ह। शब्द में अभिधा 
शक्ति हे यह वात संकेत के जानने से जानो जा सकता ह । शक्ति अथवा अभिधा “संकेत? नहीं हे। 
( उद्योत, पृष्ठ ९ ) ने मीमांसको और वयाकरण के अनुसार शक्ति अथवा अभिधा का यहीं पार्थक्य 
निर्दिष्ट किया हे-- 


संकेतम्राह्य शक्तयाख्यपदार्थान्तरम भिधा! 

परमल्घमज्नुपाकार महावै र रण «गेश भट्ट (प. ल. म-शक्तिविचार ) ने स्पष्ट ही कहा हे- 

“उक्त ईश्वरसंकेत एव शक्तिरिति नेयायिकमतं न युक्तम्‌ । अयमेतच्छुक्यः 'अत्रास्य 
शक्तिः? इत्यस्य संकेतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धस्वात्‌ ।? 

( ख ) साहित्यदर्षणकाः ने मामांसक-वे पाकरण-सम्मत शक्तिसिद्धान्त का अनुसरण किया हे । 
“अभिधा संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाला शक्ति ह? ( तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमा- 
भिधा )-इस विश्वनाथ कपरिराजकृत अभिवालक्षण में यह स्पष्ट है कि 'संकेत और अभिधा? एक 
नहीं किन्तु भिन्न-भिन्न हैं । “उन-उन संकेतित अर्थी का बोधन कराने वाली जो शब्दशक्ति है वह 
अभिधा नाम की शक्ति है? ( तं तं संकेतितमर्थं बोधयन्ती शब्द्स्य'""' `” `` ` "शक्तिरभिधा 
नाम )-इस अभिधालक्षणपरिष्कार से इसका भी संकेत कर दिया गया है कि 'अभिधा? और 
“शक्ति? पर्यायशब्द नहीं । साहित्यदर्पणकार का यह संकेत युक्तियुक्त किंवा बिचारपूर्ण है। अलं- 
कारशास्त्र में “शक्ति विचार? के लिये तो यह परमावश्यक हे किं “अभिधा? और “शक्ति! इन पर्दो 
को भिन्नार्थक रखा जाय । अन्यथा “संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाली जो शक्ति है वह “शक्ति? 
हे-इस प्रकार के शक्ति ( अभिधा )-लक्षण में लक्ष्यलक्षणसांकर्य क्योंकर मिटाया जा सके ! 

( ग ) साहित्यदर्पणकार ने “संकेतग्रह? के उपायों में वृद्धव्यवहार, प्रसिद्वपद समभिहार तथा 
आप्तोपदेश--इन तीन उपार्य का ही निर्देश किया है किन्तु साहित्यदर्पण के व्याख्याकारों ने इस 
उपायत्रय को उपलक्षण मानकर अन्य समस्त उपायों का यहाँ समावेश कर दिया हे। संकेतग्रह के 
निम्नलिखित आठ उपाय परम्परा से माने जाते आ रहे हैं-- 

“शाक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाक्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति साज़िध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥? 
अर्थात्‌ व्याकरण, उपमान, कोष, आप्तत्रचत, व्यवहार, वाक्यशेष, त्रिवृति और प्रसिद्धपदसान्निध्य= 
ये आठ उपाय शक्तिग्रह अथवा संकेतज्ञान के प्रयोजक हैं । विश्वनाथ कविराज ने इन में से तीन 
का ही जो उल्लेख किया हे वह इसीलिये क्योंकि वाक्य में ही पद का संकेतग्रह युक्तियुक्त हुआ 
करता हे और साथ ही साथ अळंकार शाख में 'शक्तिग्रह” के विवेचन में इन तीन उपायों का ही 
विवेचन समीचीन है । 

अनुवाद--इन उपर्युक्त उपायों से जिस संकेत का ग्रहण हुआ करता है उस के चतुर्विध 
चेत्र है जेसे कि (१) जाति, (२) गुण, (३) द्रब्य और (४) क्रिया । 

Fe चतुर्विध संकेत-ेत्र में “जाति? वह है ( जिसे पदाथ का प्राणप्रद नित्य वस्तुघम 
कहा करते हैं और उदाहरण के लिये ) जिसे 'गौ' आदि क में 'गोत्व' आदि के रूप 
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NAA 2 हल 
एकव्यक्तित्राचिनो हरिहर-डित्थडवित्थादयः | क्रियाः साध्यरूपा नस्लुधभाः ~ उप 

पाकादयः । एषु हि अधिश्रयणावश्रयणान्तादिपूवीपरीभूतो व्यापारकलापः 2७ न 
हिशब्दवाच्यः | एष्वेव हि व्यक्तेरुपाधिषु संकेतो गृद्यते, न व्यक्ती; आनन्त्यव्य- गो 
भिचारदोषापातात्‌ | | ८ 

| में देखा जाया करता है । 'गुण उसे कहते हैं जो एक नित्य वस्तुधम हे ओर जिसके हारा | दोः 
| 'सजातीय वस्तु ब्यक्तियाँ एक दूसरे से एथक्‌ रूप से पहचानी जाया करती हैं। उदाहरण . प्रक 
| के लिये 'शुक्कः आदि गुण । ये 'शुक्क' आदि गुण ऐसे वस्तुधम हैं (जो नित्य हैं, वस्तु- कद 
व्यक्तिओ में समवेत रहा करते हैं और ) जिनसे शुक्क वणवाली वस्तु-व्यक्तियां कृष्णा दि- यह 

वर्णवाली वस्तु-व्यक्तियो से व्यावृत्त की जाया करती हैं जेसे कि किसी गोव्यक्ति का श॒द्धयुण वन 

उसे सजातीय कृष्णादिवर्ण वाली गोव्यक्तिऔं से व्यावृत्त किया करता है। 'दव्य' वह है क 

जिसे वस्तु-व्यक्ति की “संज्ञा! कह सकते हैं ओर ऐसे शब्द जैसे कि हरिहर, डित्थ, डित्थ तोः 

आदि द्रव्यवाचक अथवा संज्ञावाचक ( यइच्छात्मक ) शब्द माने जाया करते हैं क्योंकि ^ रह 

ये एक व्यक्ति के ही वाचक हुआ करते हैं । ( चतुर्थ संकेत-चेत्र अर्थात्‌) क्रिया! उसे | ज 

कहते हैं जो एक ऐसा वस्तुधमं है जो सिद्ध नहों अपितु साध्य रहा करता है जेसे कि 

धाक? आदि । 'पाकः आदि शब्द इसलिये क्रियावाचक शब्द हैं क्योंकि ये अधिश्रयण त 


( चूल्हे पर बरतन चढ़ाने ) से लेकर अवश्रयण (सिद्ध अन्न के पात्र के चुल्हे से उतारने ) 
तक के क्रमशः होने वाले जितने भी कायकलाप हुआ करते हैं उन सब का अभिप्राय तड 
अपने में रखा करते हैं । 

ये उपर्युक्त जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में वस्तुतः व्यक्तियों की चतुर्विध उपाधियां हैं 


| और इन्ही में शब्दों का संक्रेत-ग्रह संभव है न कि व्यक्तियों में । व्यक्तिओ में संकेतग्रह के 
। इसलिये युक्तियुक्त नहीं क्योंकि कहाँ तो 'गो' शब्द एक और कहाँ गोव्यक्तियाँ अगणित केव 
। (आनन्त्य दोष ) ! यदि एक किसी गोव्यक्ति में गोपद का संकेतग्रह हो चुके तो अन्य सवं 
| गोव्यक्तियाँ, जहाँ संकेतग्रह नहीं हुआ, क्योकर 'गो' पद से अभिहित होने लगे » ३ 
। (1130) | | 

| विमशे-(क ) जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया-इन चारों को शब्द का संकेतित अर्थ सिद्ध 
| करने वाले जो विचारक हैं वे वेयाकरण हैं । वैयाकरणो ने शब्दों की “चतुष्टयी प्रबृत्ति? मानी हे न्‌! 
। जिसका आधार महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्ञलिका वचन है-- च 
| क i पि मदामाष्यः ऋलृकसूत्रवातिक व्याख्यान ) र 
७ "सवाद कहा जाता हु । इसके अनुसार भाषा की समस्त शब्दराशि- + जाँ 
र का यह वर्गीकरण है-- छः 


१-जातिशब्द, २-गुणशब्द, 


जा ३-क्रिया शब्द, ४-द्रव्यशब्द अथवा यदच्छाशब ब्द्‌ । 

॥ शक्तिवाद? को दृष्टि में जाति” वह नित्य वस्तुध है जो प्रलक्षसिद है किंवा वस्तुसंस्थान 
विशेष के द्वारा अभिव्यङ्गय है । इस वस्तु धर्म को “पदार्थ का प्राणप्रदः कहा जाता है क्योंकि 
इसीके द्वारा शब्द व्यवहारयोग्य हुआ करते हैं। यद्यपि यह ठोक है कि जातिरूप सुम से 
Ll का प्रदृत्तिनिदततिरूप प्रयोजन नहीं संपन्न हो सकता किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि व्यक्ति! को शब्द का संकेतित अर्थ मान लिया । यदि व्यक्ति को शब्द का संकेतित 
अर्थ माना जाय तब प्रश्न यह उठता है कि क्या गो शब्द यावद्विशवव्याप् समस्त ह) वो 
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उपस्थापित करता है या किसी ( पुरोद्दश्यमान ) गो व्यक्ति को? अव गोशब्द का ठकः 
समस्त गोव्यक्तियो में तो हो नहों सकता क्योंकि कहाँ तो एक “गो? शब्द और कहाँ अनन्तानन्त 
गोव्यक्तियाँ ! भला एक गोशब्द में यह सामर्थ्यं कहाँ जो अनन्त गोव्यक्तियों को हमारे मानस 
पटल पर अंकित कर सके! किन्तु इसका यह निष्कर्ष नहीं कि एक गोञ्यक्ति ही गोशब्द के अर्थ 
के रूप में प्रतीत हुआ करे। यदि ऐसा होने लगे तव तो एक गोरूप पिण्डविशेष को 
छोड़कर और किसी भी गोरूप पिण्डविशेप के लिये गोशब्द का प्रयोग नहीं हो सकता! इस 
प्रकार “आनन्त्य? और व्यभिचार”-इन दोनों दोषों की संभावना और उपस्थिति में व्यक्ति तो 
कदापि शब्द का अर्थ नहीं । इसके अतिरिक्त “व्यक्ति-शक्तिवाद” में एक और भी बडी आपत्ति 
यह है कि सभौ जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक किंवा संज्ञावाचक शब्द पयायवाचक 
वन जाते हैं ऑर किसी प्रकार का वाक्यविइलेषण अथवा शाब्द-वगींकरण निरर्थक हो जाता है। 
जैसे कि “गोः, शः, चलो, डित्थः? यह शब्दप्रयोग, जिसका उपाधिशक्तिवाद के अनुसार 
तो अर्थ असंकीणंरूप से स्पष्ट है ( क्‍योंकि यहाँ 'गोः झुकत्ररणवान्‌ चलनक्रियावान्‌ उित्थसंज्ञकः? 
यह अर्थ विवक्षित है ), व्यक्ति-शक्तिवाद” में इसलिये संकीर्ण किंवा एकार्थक हो जाता है क्योंकि 
जव व्यक्ति ही पदार्थ है और प्रस्तुत प्रसंग में गोव्यक्ति एक ही है तव तो यह निश्चित ही है कि 
“गौः? शुक्ल? “चलः? और “डित्थः? में कोई विषयविभाग नहीं और ये चारों शब्द “घट? और 
“कलश? शब्दों की भांति एकार्थक हैं और एक साथ कदापि प्रयोग-्योग्य नहीं ।* उपाधिशक्तिवाद? 
में ऐसी वात नहीं क्योंकि इसके अनुसार-'गो?, 'शुछ', “चल? ओर 'डित्थ'-इन चतुविध शब्दों 
का प्रवृत्तिनिमित्त जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा का उपाधि-चतुष्टय हुआ करता है जिसकी दृष्टि 
से न तो इनमें पर्यायशब्द का ही भ्रम संभव है और न प्रयोग-सांकर्यं की हो कोई संभावना है। 

उपाथिशक्तिवाद की दृष्टि में शब्द का “जाति? रूप प्रवृत्तिनिमित्त बह नित्य, एक किंवा 
अनेकानुगत सामान्य? रूप धर्म है जिसके कारण पदात्मक शब्दों का एक महासमुदाय “जाति- | 
वाचक? शब्द के रूप में पृथक पहचान जाया करता है । कतिपय विचारक जैसे कि मीमांसक लोग 
केवल “जाति? को ही झाब्दमात्र का प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं और 'जातिशक्तिवाद? को हीं 
सर्वमान्य सिद्ध करते हें । इन 'केत्रल जातिशाक्तिवादी? लोगों की विचारधारा का जो रूप है 
उसे न्यायमश्चरीकार जयन्तभट्ट ने इस प्रकार अंकित किया है-- 


ननु जातिं विशेषणत्वेन व्यक्ति च विशेष्यत्वेन वच्यति गोशब्दः? न शक्रोति वक्तुः 
सतिभारप्रसङ्गात्‌। न च व्यवस्यवगतौ गतिरन्या नास्ति यत इयन्तं शब्दे भारभारोपयमे, | 
न हि वयं व्यक्तिप्रतीति भवन्तीमपहमहे नापि भवन्तीं जातिप्रतीतिमपहमहे, उभयप्रतीते 
अत्यात्मवेदनी यत्वात्‌ , उभयत्र चाभिधात्री शक्तिरतिभारः, शाव्दस्यान्यतरप्रतीत्या चान्यतर- 
प्रतीतिसिद्धेः, तत्र गोशब्दः किं जातो वत॑मानो व्यक्तिमाहोस्विद्‌ब्यक्तो वतमानो जाति- ` 
आक्षिपतविति विचारणायां जातोर्विशेषणत्वात्‌ पूर्वतरं प्रतिपत्तिरिति संव शब्दार्थो भवितुः 
'महंति तस्यां च शब्दादवगतायां तत एव व्यक्त्यवगमः सेत्स्यतीति नो भयत्र शाब्दो व्यापारः ।? 

११००" तदिदमात्मप्रत्यक्षं यच्छुब्दे उच्चरिते व्यक्तिरवगम्यते स कि शब्दादुत जातेरिति | 
विवेको न प्रत्यन्तः स युक्त्याऽवगम्यते, शब्दस्य द्वयाभिघाने यल्नगौरवाद्विरम्य व्यापारस्य | 
चाऽसंवेदनात्‌, अन्तरेणापि च शब्दं जात्यवगमाद्‌ व्यक्तिप्रतीतिदृशनाचच जातित एवंषा 


ब्र 
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उपस्थापन का बोझ लाद दिया गया। यह भी कहना विचारपूर्ण नहीं कि शब्द को अभिधा 
पहले जातिरूप अर्थ को उपस्थापित किया करती है और तत्पश्चात्‌ व्यक्तिरूप अर्थ को जो हमारे 
संमस्त प्रयोजनों के संपादन में समर्थ है क्योंकि जब अभिधा जातिरूप अथ के अवबोधन में 
अपना सामर्थ्यं समाप्त कर चुकी जो कि उसके लिये स्वाभाविक ही है तब व्यक्तिरूप अर्थ का 
अवबोध कराने के लिये कहाँ से पुनर्जीवित हो उठे ! इस समस्या के इलझाने का एक मात्र 
उपाय यही मानना है कि शब्द से तो जातिरूप ही अर्थं अभिहित होता हे और यह विशेषणरूप 
अर्थ अपने विशेष्यभूत व्यक्तिरूप अर्थ कर आक्षेप का लेता हे क्याँकि व्यक्तिरूप अर्थ का अवगम 
जातिरूप अर्थ के अवबोध के बिना नहीं हो सकता । वेशेषिक दशंनकार का तभी तो यह कथन 
जे त्य लडे द्धे श्रेत द्वि 6 बैशेषिक 
है--'समवायिनः श्वेत्याच्छवत्यबुद्धेश् श्वेते बुद्धिस्ते कायकारणभूते? ( वैशेषिकसूत्र ८-१-९ ) । 
उपयुक्त केवल जातिशक्तिवाद? के विरोध में केत्रल व्यक्तिवाद? भी प्रचलित है जो कि 
जयन्तभट्ट के शब्द में इस प्रकार है-- 
चयापचयसंघात-स्वस्वा मित्वा दिकल्पनाः । 
यान्ति व्यक्त्य भिधेयत्वपत्े झडिति संगतिम्‌ ॥ न व्यक्तिलच्चणाद्वारमियत्कार्य च युज्यते । 
वक्रः पन्था न गन्तव्यः प्रष्ट वहति वत्मनि ॥ उपलक्षणमाश्रित्य जातिसम्वन्धवेद्नम्‌ ! 
सेत्स्यतीति नानन्त्यव्यभिचारकृतो उवरः॥ प्रत्यक्षविषये वृत्तिः पद्स्येष्टा परेरपि। 
निष्कृष्ट न च सामान्यमात्रं प्रत्यक्षणोचरः॥ व्यक्तेरेव पदार्थत्वं तस्मादभ्युपगम्य ताम्‌ । 
तथा च बुद्धिस्तन्नेव श्रुतशब्द्स्य जायते ॥ ( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २९२ ) 
अर्थात्‌ “यह छोटी गौ है”, “यह बड़ी गौ दै", “यह मेरी गौ दै”, यह तेरी गौ है? आदि आरि वाक्यों 
में प्रयुक्त “गोशब्द” तभी सार्थक कहा जा सकता है जव कि गोपद का अर्थ गोव्यक्तिरूप ही अर्थ 
ल A छुरकारे द 12 उपाय यह्‌ सोचना हे कि 
न मानकर पहले गोत्व मानना औए तब गो क त न 
हे पह गव्यक्ति को उससे आक्षिप्त मानना तो ऐसा ही है 
जैसे राजमार्ग पर न चलकर टेढ़ी-मैढ़ो पगडण्डियों पर शिरते-पड़ते चलना! ' 
अ दः पाधिश ~ ५०५ KS 
जातिरूप वस्तुधमं और गुणरूप वस्तुधमं मे जिस गा ह र र सय हा 
अन्यथा जाति और गुण परस्पर भिन्न िन्न है । ख Fo र 4 ता 
ह 2210 हैं प्रदीपकार ने इसीलिये कहा है-- 
क So Ns हिना समकालमेव सम्बन्धित्वम्‌, तथापि 
» न तु गोत्वादेरिति विशेषः ।? 
अर्थात्‌ “गौ: र्‌ः सरीखे जातिवाचक और गुणवाचक पर्दो 


हमा हर 1 के विश्‍लेषण से यह स्पष्ट है कि 
गोत्व और शुक एक हो समय में गोरूप पिण्डपिशेष में समवे। ( समन्वित ) हुआ करते हैं 


और एक ही समान सिद्धरू 1 भी हैं किन्तु 
ऐसा है हा वळ वखुवम भी ह किन्तु ने वरूप धर्म ( जाति अथवा सामान्य ) तो 
याल में सदा अनुगत रहा करता है और इक्क रूप धर्म (यण ) पेसा जोः 
कदाचित्‌ गोव्यक्ति से एथक्‌ भो रह सकता है। इसीछिये गुण को परिभाषा इस गे 
जाया करती है-- -भाषा इस प्रकार भी की 
भड 
सच्चे निविशते5पेति एथग्‌ जातिषु दश्यते । आधेयश्राक्रियाजश्र 
अर्थात्‌ वस्तुतः “गुण” वह धर्म है जो द्रव्य पर आश्रित रहा 
भिन्न हुआ करता है और साथ ही साथ भिन्न जातीय द्र यो 
उत जेसे ठ टट्‌ 
त्पाद्य ( जसै कि "रत्तो घटः? आदि में रक्तत्व ) छो अ 


सोञ्सचप्रक्नतिगुंणः ॥? 

करता है, अपने आश्रयभूत द्रव्य से 
में ही दिखाये दिया करता है। यह 
नुत्पाय ( जैसे कि 'आकाशो महान्‌? 


_ ७९-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 
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आदि में महत्त्व )-दो प्रकारों वाला हे । इसको सर्वप्रथम पहचान यही है कि यह 'असत्त्वप्रकृति? 
अथवा अद्र्व्यरूप है । 
गुण? शब्दों की संक्षिप्त मीमांसा निम्नांकित पंक्तिओ में है-- 
गुणकनियतास्तावद्‌ गन्धरूपरसादयः। ग धस्वादिव्यव च्छिन्नगन्धादिगुणवाचिनः ॥ ; 
तेषां न द्वव्यपर्यन्ता वृत्तिः कचन दश्यते । न गन्धः पद्म इत्यस्ति सामानाधिकरण्यधीः ॥ 
( न्यायमञ्जरी-ृष्ठ,२९८ ), 
जिनका अभिप्राय यह है--गन्ध, रूप, रस आदि अनेकानेक शब्द ऐसे हैं जो एकमात्र गुण के ही 
वाचक है । ये शब्द कदापि द्र्व्यवाचक नहीं हो सकते यदि गन्धादि शब्द द्रव्यवाचक हो सकते 
तव “गन्धः पद्मः? कहा जाया करता न कि “पदमे गन्धः? । 
उपातिशक्तिवाद की दृष्टि में तीसरी जो “उपाधि? हे वह “क्रिया? है । क्रिया एक वस्तुधर्म है 
किन्तु जाति और गुण को भाँति सिद्धरूप वस्तुधर्म नहीं अपि तु ऐसा वस्तुधर्म है जो “साध्य? हे । 
इसीलिये क्रिया को भावना? भी कहा जाता है-- 
“व्यापारो भावना सेवोत्पादना सेव च क्रिया ।' 
इसके “साध्य” होने का तात्पर्य हे इसकी क्रमरूपता का-- 


'याचस्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनामिधी यते । आश्रितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ॥? 
कये।कि “पचति, “अपत्चत्‌?, “पक्ष्यति? ( पकाता-हे, पका चुका, पकायेगा ) इत्यादि जो पद हैं वे 

या के लिये रूढ हो गये हैं कयोंकि इनके द्वारा ऐसे अर्थ का ही अभिधान हुआ करता हे जो कि 
“असत्व’ रूप-अद्रव्यभूत-वस्तुतः साध्यरूप अर्थ है। साथ ही साथ “क्रिया? पद का अवयवार्थ 
भी निर्दिष्ट करता है फि यह क्रमशः सम्पन्न होने वाली वस्तु है। 

आचार्य भतृहरि ( वाक्यपदीय ) ने इसीलिये कहा है-- 

“गुणभूतेरवयवेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । बुद्धया प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 
अर्थात्‌ डित्थ आदि शब्द तो यदृच्छा शब्द ही माने जायेंगे क्योंकि इन शब्दों में इनका 
कोई अर्थगत प्रवृत्तिनिमित्त नहीं रहा करता । ये शब्द तो एकमात्र वत्ता के द्वारा केवल अपनी 
इच्छा से ही व्यक्तियों में संकेतित रहा करते हें । 

यह्‌ उपयुक्त 'उपाविशक्तिवाद? आलंकारिकों के लिये सवेथा मान्य है और साहित्यदर्पणकार 
नने “संकेतग्रह के विषय? के रूप में इसे ही स्वीकार किया है । 

(ख) आलळंकारिकों के द्वारा “चतुष्टयीशब्दानां प्रवृत्तिःः के सिद्धान्त का अनुसरण अत्यन्त 
आवश्यक है और इसीलिये आलंकारिकों ने इसे माना भी है। वस्तुतः बात यह है कि जब कि 
अर्थाळंकारों के हृदय में बिचित्र अभिधा? का स्पन्दन ही काव्याचार्यों का सवेतन्त्र सिद्धान्त है 
तब तो अभिधा के द्वारा उपस्थापित अर्थो का चातुविध्य सिद्ध ही हे । शब्दप्रवृत्ति के क्षेत्रचतुष्टय 
के ही आधार पर जात्रि-गुण-क्रिया किंवा द्र्व्यरूप धमिचतुष्टय में विभक्त चलुबिध 'साधारणथम'- 


रूप वीज से उप॒मादि अलंकृतियो का उत्थान माना गया है । उदाहरण के लिये यदि इस निम्नांकित 


सूक्ति को देखें-- 
'घनोधानच्छायामिव मरूपथाद्वावदहनात्‌ तुषाराग्भोवापीमिव विषविपाकादिव सुधाम । 
प्रबृद्धादुन्मादाठाक्कतिमिव निस्तीय विरहात्‌ लभेय त्वदूभक्ति निरूपमरसां शङ्कर कदा ॥? 
जिसमें उपमा की स्वरूपसमाक्षा इसी वात को प्रमाणित करती हे कि यहाँ कवि की छाया-वापी- , 
सुधा किंवा प्रकृतिरूप -उपमानचतुष्टय की कल्पना जाति, युण, द्रव्य किंवा रूप “चतुष्टयी 
प्रवृत्ति? के आधार पर खड़ी है तो यह निःसfिदग्ध सिद्ध हो जाता है कि काव्य-शाख 
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( लक्षणाशक्ति-निरूपण ) 
अथ तलक्षणा--- वक ठू वर कका 
मुख्यार्थवाधे तद्युक्तो ययान्योऽथेः प्रतीयते । 
रुहेः प्रयोजनाद्वाऽसो शक्षणा शक्तिरपिंता ॥ ५ ॥ 


प्रक्रिया’ का ही अनुसरण करते हुये संकेतित अर्थ का चातुविध्य माना हे जिस पर उपमादि 
अळंकारों की रूपरेखा का समीचीन विश्लेषण निर्भर है । 
अनुवाट-छक्षणाश्ञक्ति क्या है ? 
रुक्तणाशक्ति वह शब्द-शक्ति हे जो कहीं मुख्यार्थ के ( अन्वयवोध के) बाधित 
अथवा अनुपपन्न हो जाने पर वहाँ एक ऐसे अथं का अवबोधन करवाया करती है जो 
कि मुख्याथ से ( सर्वथा असंबद्ध नहीं अपितु ) किसी न किसी रूप से सम्बद्ध तो अवश्य 
रहा करता है किन्तु झुख्यार्थ के स्वभाव से भिन्न स्वभाव का ही हुआ करता हे ओर 
ऐसा होने का कारण या तो 'रूढि' ( प्रयोग-प्रवाह ) है (जो वक्ता के वश में नहीं ) 
या 'प्रयोजन-विवक्षा? (जो वक्ता के अधिकार की बात है )। 
विमश--(क) लक्षणाशक्ति की मान्यता का इतिहास ब्राह्मणयुग से क्रमरूप से मिलता चला 
आ रहा है । निरुक्तकार यास्क ने ब्राह्मणग्रन्था में “भक्तिवाद? का प्रायः सर्वत्र आश्रयण स्वीकार 
किया है ( बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति )। मीमांसासूत्रकार भगवान्‌ जेमिनि के 
कातपय सूत्र लक्षणा? की मान्यता किंवा उपयोगिता के सूचक हैं । न्यायदर्शनकार महर्षि गोतम 
का यह सूत्र 


¢ 6. ह क ; 
अहचरणस्थानतादध्यबृत्तमानधारणसामीष्ययोगसाधबाधिपत्पेभ्यो बाहणमञ्चकटराजः | 


सक्तचन्दनगड़ पे वे T 
ह ण ला पि. तढुपचारः ।' ( न्यायदर्शन २-२-६१ ) 
ग रूपरखाका एक स्पष्ट संकेत हे । कालान्तर में की गयी लक्षणा की यह मीमांसा 
ध्ञ बिक 
“अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादृश्यात्‌ समवायतः । 
FE क्रियायोगात्‌ लक्षणा पञ्चधा मता ॥? 
वस्तुतः लक्षणाविषयक प्राचीन मान्यताओं काही क्ष jंकारिकों के लियें 
0 तकी 127 न्यताओं का ही एक सार-संक्षेप हे । आलकारिको के लियें 
2 रूपकाद्‌ अथालंकारो के भाषागत मूलवीज का ही दर्शन है। पदो 
कौ लाक्षणिकता की भित्तिपर काव्यभ; न की 
मत गव्यभवन की कतिपय कक्षाओं का उत्थान काव्याचार्य माना ही 
ख मुख्याः वाधः nt fo Ce 
= RE आताग किंवा “रूढि अथवा प्रयोजनः--ये तीनों लक्षणाशक्ति के 
Te तळ र से हेतु माने गये हें । साहित्यदर्पणकार की लक्षणा-परिभाषा 
अभिप्राय लिये जा सकते ल SOU in 
. पहले अर्थात्‌ अन्वयानुपपत्ति में तप इन तत 
pp चे त है क्योंकि यदि लक्षणा के मूल में 'अन्वयानुपपत्ति’ 
नही हो रच्यताम्‌’ ( चिड़ियों से रोगों 
म लक्षणा नहीं हो सकती । “काकेभ्यो pm el दि प्रे 
$ दृधि रच्यताम्‌? जैसे हो 
जैसा लक्षणा का बौजभूत 'मुख्याधवाध? है न) Co ne 
अः पंतु वक्ता तात्प ९. ९ अ 
i वक्ता के लाब नाक्याथ के अवबोध का अभाव ( तात्पयानुपपत्ति रिय 
केठिपय आचाय भुख्याथबाधर में 'अन्वयानुपपत्ति’ के बदले 22 कर 
ट a मायनुपपत्ति" का प्रतिसंघान 


Lucknow | 
7 र 


| 

डी ॥ 

अथवा संसर्ग वोध की अनुपपत्ति? नहीं / 
11 

1 


डन दको जा 


मानव 
अ सम र 
विश्वन 
लक्षण 
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( ल्षणा-विवेक ) 
ह ~ he [oS [oS [eS ~ > 
“कलिङ्गः साहसिकः? इत्यादो कलिङ्गादिशब्दो देशविशेषादिरूपे स्वार्थ5- 


BT प र र पप प२”पयपप पय णय 


मानकर "तात्पर्यानुपपत्ति? का भो यहाँ समावेश कर लेते हैं जिसके विना लक्षणा-निवेक ही 
असम्भव है। कुछ आचार्य केवल 'तात्पर्यानुपपत्ति' के प्रतिक्ष॑वान को ही लक्षणाबीज मानते हैं । 
विश्वनाथ कविराज ने व्यस्त अथवा समस्तरूप से, दोनों अभिप्रायों में यहाँ 'मुख्याथत्राध” को 
लक्षणा का मूळ माना है । 

“मुख्यार्थयोग” के ही विक्षण में तात्स्थ्य, ताडम्ये, तत्सामीप्य, तत्साहचय और ताद्य 
इस 'लक्षणापञ्चक' का सिद्धान्त निकला है जिसे साहित्यदर्पणकार ने लक्षगा के उदाहरणों 
में घटितरूप से निर्दिष्ट किया हे । जेते कि तात्स्थ्यसम्बन्ध से लक्षगा-“कलिङ्गः खाहसिकः;. 
ताडम्यंसम्बन्ध से लक्षणा--'गोर्वाहीकः'; तत्सामीप्यसम्बन्ध से लक्षणा-'गङ्गायां घोषः; 
तत्साहचर्यंसम्तन्ध से लक्षगा-'कुन्ताः प्रविशन्ति’ और तादथ्यंसम्बन्ध से लक्षणा ( इन्द्रार्थासु 
स्थूणासु )-'अमी इन्द्रा? । 

काव्यप्रकाशकार की भांति साहित्यदर्पणकार ने भी रूढि? और प्रयोजन? को लक्षणा के 
द्विविध नियामक किवा विभाजकोपाथि के रूप में स्वीकार किया हे और लचणामेदों में रूढि 
किंवा प्रयोजन की उपाधियों को अनुस्यूत मानकर दोनों के एथक-एथक्‌ उदाहरण दिये हैं । 

लक्षणा को शब्द की अर्पिता? शक्ति कहा जाता हे “सहजा? नहीं। काव्यप्रकाशकार ने 
भी लक्षणा को “आरोपिता क्रिया? ही कहा हे--“लक्षणारोपिता क्रिया? ( काव्यप्रकाश २. ९ ) । 
लक्षणा के शब्द पर “अर्पित” अथवा “आरोपित? होने के दो अभिप्राय लिये गये हैं जो कि वस्तुतः 
“अभिधा? के सम्बन्ध में दो सिद्धान्तों के सूचक हैं। मीमांसकों के अनुसार यदि “अभिधा” शब्द 
की स्वाभाविक शक्ति हे क्योंकि शब्द और अर्थ का वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध भौ स्वाभाविक. 
है तो लक्षणा के “अपित? अथवा “आरोपित? शक्ति होने का अभिप्राय होगा उसके 'स्वाभाविकेतर? 
होने का । इसी प्रकार यदि नेयायिकों के अनुसार अभिधा इईश्वरोद्भावित शब्दशक्ति हुई क्योंकि 
पदपदार्थं का “अभिधानाभिधेयनियम? इंश्वरेच्छारूप हे तो लक्षणा के अपित' अथवा “आरोपित? 
कहे जाने का तात्पर्यं होगा उसके “इश्वरानुद्भावित? ( मनुष्यकृत ) होने का। दोनों दृष्टियो से 


लक्षणा “अपिता? है, अभिधा की भांति “सहजा? नहीं । नीचे की पङ्कियाँ “अभिधा? और “लक्षणा” ' 


के इस तारतम्य को स्पष्ट कर रही हैं-- 
'अभिधानाभिधेयस्वमतः दाब्दा्थयोः स्थितम्‌ । 
सम्बन्धोऽत्राभिधा द्वेधा बोध्या सुख्यजघन्यतः ॥ 
अभिधार्थांवगत्यात्मा शब्द व्यापारयिष्यतः। 
शब्दशक्तिनिमित्ता सा स्वार्थे मुख्याभिधीयते ॥ 
स्वार्थाभिधा नद्वारास्याजघन्यार्थान्तरे मता ॥! ( न्यायपरिशडि-शब्दाध्याय ) 
अर्थात्‌ शब्द की जो स्वाभाविकी शक्ति अर्थात्‌ अभिधा है वही मुख्य और जघन्य ( सहजा और 
अर्पिता अथवा आरोपिता ) दोनों रूपो में कृतकार्यं हुआ करती हे । 
अनुवाद--उदाहरण के लिये 'कलिङ्गः साहसिकः-'कलिङ्ग साहसी है? इत्यादि प्रसङ्ग 
यदि लिये जांय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा क्रि कलिङ्ग आदि शब्द की अभिधाशक्ति 
के द्वारा 'कढिङ्ग' आदि का जो अर्थ निकलेगा वह “एक देशविशेष आदि? रू 
अर्थ होगा और यह अर्थ ऐसा अर्थ होगा जो यहाँ बाधित अथवा अनुपपन्न हो 
( क्योंकि अचेतन-कलिङ्ग आदि देश ओर साहसादिरूप चेतन-धर्म क bv 
केसा !) । अब जिस शक्ति के द्वारा ( ऐसी अनुपपत्ति दूर की भ 
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70S कक स प्रिस ती ति रील > ह ¢ ङ्ग हे ७ 
सेभवन्‌ यया शब्द्शकत्या स्वसयुक्तान्‌ पुरुषादीन्‌ प्रत्यायर्यात, यया च गङ्गायां . | 
सामीप्यादिसंबन्धसंबन्धिनं तटादि-बोधयति, सा शब्दस्यापिता स्वाभाविकेतरा 


ईश्वराबुद्धाविता वा शक्तिलेक्षणा नाम | पूर्वत्र हेतू रूढिः असिद्धिरेब । उत्तरत्र र 

“गङ्गातटे घोषः? इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्वपावनव्वातिशयस्य बोधनरूपं ह 

| प्रयोजनम्‌ | हेतु विनापि यस्य कस्यचित्संबन्धिनो लक्षरो$तिप्रसक्ठ: स्यात्‌ , व्या 

| इत्युक्तम्‌-'रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसी’ इति । "| — 

॥ - केचित्तु कमेणि कुशल» इति रूढावुदाहरन्ति | तेषामयमभिप्रायः-कुशाँ- हे 
॥ क «कृलिङ्ग' आदि शब्द अपने देशविशेषादिरूप मुख्य अथे से संयोगसम्बन्ध से सम्बद्ध निर 
युरुषादिरूप अर्थ का अवबोध करवाया करते हैं शब्द की वह शक्ति है जिसे 'लक्षणाशक्तिः च 

समझा जाना चाहिये । इसी प्रकार ऐसे स्थर्लो जेसे कि गङ्गायां घोषः-'गंगा पर कुटिया य 

है? आदि में, जहाँ शब्द की अभिधाशक्ति से “गङ्गा आदि का अथे प्रवाहादिरूप ही ? ७ 


निकल सकता है जो कि यहाँ अनन्वित अथवा असंगत प्रतीत हो रहा है (क्योंकि ८ 
“गङ्गा--जलप्रवाह और घोष”-कुटिया में आधाराधेयभावरूप सम्बन्ध क्योकर स्थापित 


हो जाय?) यह लक्षणाशक्ति का ही महत्त्व हे कि 'गङ्गा' आदि शब्द अपने मुख्याथभूत 
जलप्रवाहादिरूप अर्थ के साथ सामीप्यादि सम्बन्ध से सम्बद्ध “तटादि' रूप अर्थ की | > 
हे! अतीति करवाया करते हैं। ह 
| उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि (अभिधाशक्ति जहाँ शब्द की स्वाभाविक विभ 
॥ च शक्ति है, वहाँ) लक्षणा वह शक्ति हे जो शब्द की स्वाभाविक शक्ति ह 
| । नहीं ओर न जिसे ईश्वरप्रदत्त ही कह सकते हें क्‍योंकि वह तो एक ऐसी शब्दशक्ति है नि 
|. जिसे काल्पनिक कहा जा सकता है और ऐसा इसलिये क्योकि यह तो बाधित सुख्यार्थ सः 
j की शक्ति हे जिसे वह शब्द के लिये समर्पित कर दिया करता है। पहले ( अर्थात्‌ ठ 
उ “कलिङ्गः साहसिक आदि) उदाहरण में लक्षणा का जो हेतु हे वह “रूढिः अथवा ! १ 
। का हेतु है वह है शीतलता, पवित्रता आदि की उत्कटता का अवबोधनरूप प्रयोजन, जिस 
f जो कि गङ्गातटे घोषः'-'गंगा के तीर पर कुरिया है? इस प्रकार के प्रयोग सें कदापि गाय 
अतीत नहीं हो सकता ( क्यो ! इसलिये कि शीतता और पवित्रता आदि की विशेषतायें (3 
गङ्गा को धारा की विशेषताये हैं कि गठ्ठा के तीर की और 'तीर' का तात्पर्य गङ्गा की म 
| § धारा से अत्यन्त संयुक्त स्थलभाग ही नहीं अपितु कुछ दूरस्थ भूभाग भी हो सकता है जहाँ 
। | वचार तु और पावनता का कोई सम्बन्ध नहीं)। विना किसी रूढि अथवा कि 
॥ क स को कार्य म ते यथाकथञ्चित्‌ सम्बद्ध अथं का प्रतिपादन ही लक्षणारूप लक्ष 


43 

डि 

4 लगे ? इसलिये 

रड को लन्च! कि 00 बट अराजकता को रोकने के लिये ) रूढि अथवा प्रयोजनविवक्षा स्वा 
1! करुणा क टेतुरुप से मानना नितान्त आवश्यक है जैसा कि “रडे परयो १ 

। | कारिकांश से स्पष्ट है। - ह अता A ७4 
। री लक्षणा के रूढिरूप हेतु का उदाहरण कुछ लोग ( अर्थात्‌ काव्यप्रकाशकार आचार्य अः 


मम्मट ) कर्मणि कुशल? (कार्य में दक्ष ) दिया करते हैं और 


न न 
बताया करते हैं-“यहाँ 'कुशल' शब्द लाक्षणिक शब्द है र इसका यह अभिप्राय है । 


क्योंकि इस शब्द की कुशान्‌ क्यं 


Bn sn 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ल्लातीति वयुत्पत्तिलभ्यः कुशआहिरूपो मुख्योऽर्थः प्रकृते$संभवन्‌ विवेचकत्वादि- 
साधम्येसम्बन्धसम्बन्धिनं दक्षरूपमथ बोधयति | तदन्ये न मन्यन्ते | कुशग्राहि- 
रूपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्येव मुख्यार्थत्वात्‌ । अन्यद्धि शब्दानां 
व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्याथत्वे गौः शेते’ 
इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ । “गमेर्डोः? ( उणादि-२।६७ ) इति गमधातोडो प्रत्ययेन 
व्युत्पादितस्य गोशब्दस्य शयनकालेऽप्रथो गात्‌ | | 


छाति ( छिनत्ति ) इति कुशलः? इस व्युत्पत्ति से सिद्ध जो कुश उखाडने वाला? यह मुख्य 


अर्थ है वह यहाँ असङ्गत किंवा अनुपपन्न है और इस असङ्गति अथवा अनुपपत्ति के 

निराकरण में यह शब्द दक्ष! अथवा “निपुण? रूप ळच्यार्थ का प्रतिपादन किया करता है 

क्योंकि इस शब्द के 'कुशोत्पाटक” रूप सुख्यार्थ ओर “दक्ष” अथवा “निपुण” रूप लच्याथ 

में एक सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध “साधम्यं? का सम्बन्ध है क्योंकि कुश उखाड्ने वाळे 
में जेसी विवेचकता हुआ करती है चेसी ही विवेचकता किसी कार्य के सुचारु रूप से 

सम्पादन करने वाले में भी आवश्यक है।' किन्तु दूसरे लोग ( जिनके साथ साहित्य- 
दर्पणकार भी सहमत हैं) यहाँ यह सघ ठीक नहीं समझते और उनका ऐसा समझना 

उचित भी है क्योंकि भले ही 'कुशळ' शब्द का व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ कुश का उखाड्ने 
वाला? हो, इसका जो प्रसिद्ध अर्थ है वह तो दत्तः अथवा “निपुण? ही है । क्योकि वात 
यह है कि शब्दों की व्युत्पत्ति और शब्दों की प्रवृत्ति ( व्यवहार ) के निमित्त एक नहीं 

अपितु भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं ( इस प्रकार “कुशल” शब्द की व्युत्पत्ति--प्रकृति-प्रत्यय- 
विभागकल्पना-से 'कुशोत्पाटक' अथं भले ही निकला करे किन्तु इस शब्द का व्यवहार तो 

एकमात्र “दन्त? अथवा "निपुण? अर्थ में ही हुआ करता है । इसमें क्या प्रमाण कि व्युत्पत्ति- 
निमित्तक अर्थ ही सुख्यार्थ हो और वह अथ जो प्रबृत्तिनिमित्तक हो सुख्याथ न हुआ करे ! 

इससे यही सिद्धहे कि कुशळ? शब्द का झुख्यार्थ दक्ष’ हे । ) क्योकि व्युर्पत्तिनिमित्तक अर्थ 
ही यदि सर्वत्र सुख्यार्थ हुआ करे तब तो 'गौः शेते'-“गो सोती है? यहाँ भी लक्षणा ही हुआ 
करेगी क्योंकि “गो? शब्द की व्युत्पत्ति है--गच्छुतीति गौः, निसमें गमनार्थक “गर्ल” 
( गम्‌ ) धातु से “गमेडों? इस उणादि (२-६७) सूत्र के अनुसार 'डो! प्रत्यय लगा हुआ है 
जिससे इसका वाचकरूप से प्रयोग तभी उचित है जब कि गो चलती रहा करे। 

गाय-बेळ के लिये उनके सोते समय तो “गौ: शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता 
( और यदि होता है और अवश्य होता है तब तो यही मानन। पड़ेगा कि “गोः शेते’ आदि 
प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग हैं )। 

विमर्श--( क ) लक्षणा को “समारोपित शब्दव्यापार? कहने का वही अभिप्राय है जो 
कि उसे, “सान्तरा थेनिष्ठ? कहने का है । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार आचाय कमलाकर ने 
लक्षणा के 'सान्तरार्थंभिष्ठ? होने का यही अभिप्राय लिया हे-- 

“अन्तर सुख्येन व्यवधान तेन सहितो योऽ्थस्तीरादिस्तक्निष्ठः स्वनिरूपित सम्बन्धस्य 
स्वाबरृत्तित्वात्‌ लचयनिष्ठः । ``" `` सुख्यार्थधी पूर्वत्वात्‌ व्यवहिताथेनिष्टापि सुख्यसम्बन्धिः 
तीर विषयस्वादूबृत्तेर्विषयतासंबन्धेन शब्द निष्टेवयर्थः ।' 

अर्थात्‌ वस्तुतः तो लक्षणा अर्थव्यापार है क्योंकि यह तो मुख्याथ ही है जोकि अपने तात्पर्य के 
अनुपपन्न हो जाने पर अपने से किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध अर्थ का अवबोषक हुआ करता 
है। किन्तु इस सुख्यार्थ के व्यापार को शब्द में इसलिये आरोपित कर दिया जाया करता है 
क्योंकि अन्ततो गत्वा 'बाधितमुख्या्? शब्द ही तो लक्ष्याथ का उत्थापक हुआ करता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 
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( लक्षणा के भेदःप्रभेदः १ म = उपादानलक्षणा ) 


| ~ 

॥ तद्भदानाह-- हि 

५१ ~ क्षेपो hea [es द्ये 909 

१ मुख्याथंस्येतराक्षेपी वाक्यार्थऽन्वयसिद्धये । री 

| च SS क्ष ट्र 

| स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषापादानळक्षणा ॥ ६ ॥ त्रि 

त - ना ३ ली आर िििििहिरिी यः 

प्रदीपकार का भी यही कथन हे-- प्र 

hh ७ > द i 1 

ik 'शाक्यव्यवहितळच्याथविषयध्वाच्छुब्दे आरोपित एव स व्यापारः। वस्तुतोऽथनिष्ट ' ८4 

। "एव । तदेतदुक्तम्‌-'सान्तराथनिष्ट? इति ।! रख 
अर्थात्‌ वस्तुतः तो लक्षणा अर्थनिष्ठ शक्ति है ¦ इसे शब्दशक्ति इसलिये कहा करते हें क्योंकि हे 
अर्थव्यापार को शब्दव्यापार के रूप में मान लिया करते हैं। अभिषा जेसे शब्द का 'शक्यार्थ- 
विषयक? व्यापार है वैसे ही लक्षणा शब्द का शक्यव्यवहितळच्यार्थविषयक' व्यापार है । 

(ख) साहिल्यद््पगकार ने रूढि को लक्षणाप्रयोजक तो अवश्य माना है किन्तु कर्मणि कुशल? अ 
इस प्रयोग में मम्मटनिर्दिष्ट रूढिलक्षणा के खण्डन के लिये यह सिद्ध किया है कि "कुशळ? शब्द br तो 
लाक्षणिक नहीं अपि ठु वाचक हे । काव्यप्रकाशकार ने तन्त्रवा्तिककार आचार्य कुमारिल भट्ट की ॥ ज्ञा 
मान्यता के आधार पर कुशल” शब्द में निरूढलक्षणा मानी है ओर सवंदर्शनसंग्रहकार आचार्य अः 
सायणमाधव ने काव्यप्रकाशकार का ही समर्थन किया है-- 

| 3 

| तत्र कमणि कुशळ इत्यादि रूढिलक्षणाया उदाहरणम्‌ । कुञ्ञांज्ञातीति व्युत्पच्त्या धा 

| दुर्भादानकतरि योगिक कुशलपढे विवेचकत्वसारूप्यात्‌ प्रवीणे प्रवर्तमोनमनादिवुद्ध- ' के 
व्यवहारपरम्परानुपातित्वेना भिधानवत्‌ प्रयोजनमनपेच्य प्रवर्तते तदाह-'निरूढा लक्षणाः मं 
'कश्रित्सामर्थ्यादृभिधानवत्त! इति ।? ( सर्वदर्शनसंग्रहः पातञ्ललद॒शन ) रः 

< ९ का ~ > ७ 
यहाँ साहित्यदपणकार की यह युक्ति हे-'शब्द का मुख्याथ व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ही नहीं / (२ 
स्य “>> अ करता ~ ~ 
अपि तु प्रवृत्तिलन्य भौ हुआ करता है। और इस प्रकार कुशल” शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य = दाड 
जत मल हा खक्षणा का उत्थापक हो किन्तु उसका जो प्रवृत्तिलभ्य अर्थ है अर्थात्‌ दक्ष अथवा. प्रवे 
' अवीण वह तो यही सिद्ध करता है कि कुशल शब्द वाचक शव्द है, लाक्षणिक नहीं ।? | चाः 
अनुबाद--जिस शक्त के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ, किसी वाक्यार्थ में, अपने त्र 
स्वरूप का परित्याग किये बिना भी, अपने अन्वय अर्थात्‌ अन्य पदार्थ के साथ यक्तियक्त फि 
सम्बन्ध की सिद्धि के लिये, अपने से भिन्न किसी अर्थ अपड ओ 
FE से भिन्न किसी अर्थ का आक्षेप अथवा प्रत्यायन किया . 
करता है वह शक्ति 'उपादानलक्षणा कही जाया करती है। 2 
विमश--'उपादानलक्षणा? का शब्दाथे ही न 9 किर 
शब्द अपने मुख्यार्थ का परित्याग छा एह बता देता हे कि इस प्रकार की लक्षणा में प्रति 

६ > न. का नहो किया करता (उपादीयते मुख्याथोड्प्यनयेति उपादान- |: | 

पह लक्षणा ) । काव्यप्रकाशकार ने इसीलिये 'उपादान? का यह अभिप्राय बताया हे. ५ क ।  प्रचि 

पु स्वसिद्धये पराक्षेपः ` `` ` “° `` ` उपा पनम्‌? न प्रक 

Ni न? ` अपादानम्‌? ( काव्यप्रकाश २. १० ) 

i, त उपादान? वह है जिसे वाच्यार्थ का, अपने अन्वय वी गह 
ज्ये, अपने से भिन्न अर्थ का आक्षेप करना कहा जाता छ का उपपत्ति अथवा सिद्धि के “क 
हसन र ह व्यप्रकाशकार के इसी 
का “प्रदीपकार ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-- (पा, 

i छान 
५... स्वार्थापरित्यागेन पराथलच्षणसुपादानम* | वी 
अर्थात्‌ स्वाथपरित्याग के विना ही स्वार्थमिन्न अर्थ का प्रत्यायन “उपादान? हे । त... ति 

६ > र f प्र 

ह उपादानलक्षणा’ ही वेयाकरणों की “अजहत्स्वार्था वृत्तिः हे जिसका बड़ा | अ 
उदाहरण 'काकेभ्यो दुधि रच्यताम्‌' यह प्रयोग हे जहां ‹ कक 2 i ह 

ह प्रयोग है जहां 'काक' शब्द अपने, वाच्यार्थं को. 
७७-0. In Public Domain. UP State Museum, ।19024[091]. Lucknow बे 
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- प्रविशन्ति’ आदि के सम्बन्ध में तो यह स्पष्ट ही हे कि यहाँ एक अभिप्रायःविशेष का 


खड़े हों)! 


= अपे से भिन्न अर्थ को ही केवळ लक्तित किया करता है 
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( उदाहरण-निरूपण ) 

रूढावुपादानलक्षणा यथा--श्वेतों धावतिः। प्रयोजने यथा-ुन्ताः प्रवि- 
शन्ति’ | अनयोहि श्‍वेतादिमिः कुम्तादिभिश्चाचेतनतया केवलेधोवनप्रवेशन- 
क्रिययोः कठ्तयान्वयमल भमानेरेतत्सिद्धये आत्मसम्बन्धिनोऽश्वादयः पुरुषाद- 
यश्ाक्षिप्यन्ते । पूत्र प्रयोजनाभावाद्रूिः, उत्तरत्र तु कुन्तादीनामतिगहनत्व॑ 
प्रयोजनम्‌ । अत्र च मुख्याथस्यात्मनो5प्युपादानम्‌ । लक्षणलक्षणायां 
i CS SN 
रखते हुये ही एक वाच्यार्थभिन्न अर्थ अर्थात्‌ “दब्युपघातक प्राणिमात्र’ का अवबोध कराया करता. 
हे । आचार्य भतृहरि--( वाक्यपदीय २. ३१४ ) की इस प्रसङ्ग में यह उक्ति बड़ी सुन्दर है-- 

काकेभ्यो रच्यतां सपिरिति बालोऽपि चोदितः । 
उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति ॥? 

अर्थात्‌ यदि. किसी वालक को भी कहा जाय--'काकेभ्यो रचयतां सर्पिः? ( अथवा-दरधि ) 
तो वह यही समझता है-“उपघातकेभ्यो रच्यतां सर्पि:” । इससे यही स्पष्ट हे काक? पद की 
जो वृत्ति है वह “अजहत्स्वार्था बृत्ति’ है अर्थात्‌ मुख्यार्थ के ग्रहणपूर्वक सुख्यार्थभिन्न अर्थ के, 
अवबोधन की वृत्ति (शक्ति ) हे । 

अनुवाद-यह उपादानलक्षणा 'रूढि! अथवा प्रयोग-प्रवाह की दृष्टि से श्वेतो 
धावति'-'सफेद दौड़ रहा है? इत्यादि प्रसङ्गों में और "प्रयोजन? अथवा अभिप्राय-विशेष' 
के प्रकाशन की दृष्टि से “कुन्ताः प्रविशन्ति!-भाले प्रवेश कर रहे हैं?--इत्यादि प्रसङ्गा 
में देखी जा सकती है । यहां पहले अर्थात्‌ “शवेतो धावति? ओर दूसरे अर्थात्‌ “कुन्ताः 
ग्रविशन्ति’ इत्यादि उदाहरणों में यह स्पष्ट है कि “श्वेत” ( सफेद रंग) और “कुन्त” 
( भाला ) दोनों चेतना-शून्य वस्तुयें हें और इसलिये अपने आप में न तो 'श्वेतः ही 
दौड़ने की क्रिया के कर्ता के रूप में सम्बद्ध प्रतीत हो सकता हे और न कुन्त’ को ही : 
प्रवेश करने की क्रिया के कर्ता के रूप में समन्वित समझा जा सकता हे। अब इन 
वाक्यों में 'श्वेतः और 'कुन्त? रूप पदार्थों के दोड्ने और प्रवेश करने की क्रियाओं के 
कर्ता के रूप में समन्वित होने के लिये यह आवश्यक है कि ये अपने से भिन्न किन्तु 
किसी न किसी सम्बन्ध (समवाय अथवा संयोग ) से सम्बद्ध अर्था जेसे कि “घोडे! "4 
और “मनुष्य? आदि का आक्षेप अथवा प्रत्यायन करा दें। यहां पहला अर्थात्‌ “शवेतो 
धावति? आदि उदाहरण तो रूढि में उपादानलक्षणा का उदाहरण है क्योंकि इसमें 
किसी अभिप्रायविशेष का प्रकाशन नहीं किया जा रहा ( इस प्रकार की भाषा तो वस्तुतः 
प्रतिदिन के व्यवहार में दिखायी दिया करती हे)। किन्तु दूसरे अर्थात्‌ 'कुन्ताः 


प्रकाशन किया जा रहा है और वह अभिप्राय-विशेष है--कुन्तों ( भाला) की अति | 
गहनता-किसी घने जंगल के वृक्षों की सी असंख्येयता? ( जिसके देखते लोग भाग | 


“उपादानलक्षणा? इस नाम से ही यह सिद्ध है कि इस लक्षणा में श 
अपने से भिन्न अर्थ को तो लक्षित किया ही करता है किन्तु अपने ३ 
नहीं करता। वस्तुतः इसीलिये यह लक्षणा, 'छक्षणळक्षणा? 
प्रतिपादन किया जायगा) जिसमें शब्द का सुल्याथ, अपने आप : 


र 2 
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तु परस्येबोपलक्षणमित्यनयोभेंद: । इयमेवाजहरस्वा त्युच्यते । 
( २यः लक्षणलक्षणा ) 
अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परम्यान्वयसिद्धये । 
उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ॥ ७ ॥ 


ह... 


हुआ करती है। 'उपादानलद्षणाः को ही “अजहत्स्वार्था बृत्ति भी कहा करते हे 
८ क्योंकि 'उपादान!-मुख्याथ का अपने स्वरूप को ग्रहण किये रहना और (स्वार्थ का 
परित्याग न करना? दोनों एक ही बातें हैं )। 

विमर्श--साहित्यदर्पणकार ने “उपादानलक्षणा? और “अजहत्स्वार्था वृत्ति को एक ही 
शब्दशक्ति मान कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आलंकारिकों और बैयाकरणों में 
"लक्षणा के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐकमत्य हे और जो भो भेद है वह व्यपेक्षामेद से नाम का ही 
भेद हे । महाबेयाकरण नागेशभट्ट ने भी 'अजहत्स्वा्था वृत्ति? के विवेचन में “उपादान? का 
अभिप्राय अन्तभूंत ही रखा है-- 

“स्वाथंसंवरितपरार्थाभिधायिकाऽजहत्स्वार्था । तेन 'छुत्रिणो यान्ति’, 'कुन्तान्‌ 
अवेशय?, “यष्टीः प्रवेशय’, “काकेभ्यो दधि रच्यताम्‌? इत्यादौ छुत्रिसहितसेना-कुन्तास्त्र 
हितपुरुष-न्यष्टिस हितपुरुष-काकसहितसवंदध्युपघा तकबो धः ।' 

( परमळघुमञ्जूषाः लक्षणाविचार ) 
अर्थात्‌ जिस वृत्ति को 'अजहत्स्वार्था वृत्ति’ कहा जाया करता है उसमें स्वार्थसंवरित परार्थ 
के प्रत्यायन का ही रहस्य छिपा रहता है । 

[ भौ 

यह स्वाथसंवलितपरार्था भिधान' और “उपादान? "स्वसिद्धये पराक्षेपः" "` "उपादानम्‌? 
वस्तुतः एक ही वस्तु के दो नाम हैं । 

अनुवाट-जिक्ष शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ, किली वाक्यार्थ सें, अपने 
स्वरूप का इसलिये सर्वथा परित्याग कर दिया करता है जिससे वहां उससे भिन्न ( किन्तु 
ह आ सम्बन्ध से सम्बद्ध ) किसी अर्थ का युक्तियुक्त समन्वय स्थापित हो जाय 
अ र्ड च रे 
र ऐसा कर १ हुए बह ( मुख्याथ ) एकमात्र ळच्यार्थ का उपलक्षक बन जाया करता है, 
ह्‌ शब्दशक्ति लक्षणलक्षणा? कही जाया करती है । 

विमश--ल णलक्षणा? में to fo 
RS क्षणरक्षणा? में उपा दात? के विपरीत “लक्षण? का सिद्धान्त लागू हुआ करता 
हे । लक्षण? का अभिप्राय है-परार्थ स्वसमर्पणम' ( क त्त 
तताल] म? ( काव्यप्रकाश २-१० ) अर्थात्‌ अनुपपन्न 
दान बाळ सुख्याथ का, मुख्याथंमिन्न अर्थ के लिये आत्मसमर्पण । प्रदीपकार ने इसीलिये “लक्षण? 
की यह परिभाषा की हे-- र i क 

¢ © 
स्वाथपरित्यागेन परार्थळच्षणं 
ग रक्षणम्‌ ।? 
थात्‌ “उपादान? तो स्वार्थापरित्यागपूर्व॑क? ड्र 
क? पराथ को लक्षित करना है गौर है 
अ ~ ९ रित पूर र ‘i आर जो धळ; ण? 
मिश्राय हे स्वाथपरित्यागपूर्वक' परार्थं को लक्षित करना । त 
यह लक्षणलक्षणा? ही “जहदसवार्थी बृत्ति? कही व्य < 
SFT न Pe जाती है । काव्य-शाख्-व्याख्याता आचार्य 
हान आर लक्षण? अथात्‌ स्वार्थापरित्याग' और 'स्वार्थपरित्याग र्क 
छक्षणाओं के भेदद्दय का इसी प्रकार निर्देश किया हे 
६, ©. 
क समानेऽपि सह तेनान्यळच्तणा। 
मजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था तु तं विना ॥? 
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द्वितीयः परिच्छेदः ५५ 


( उदाहरण-निरूपण ) 
रूढिप्रयोजनयोलेक्षणलक्षणा यथा-'कलिङ्गः साहसिकः? “गङ्गायां घोषः? 
इति च्‌ छ च DN क SY कलिङ्ग र 
इति च। अनयोहि पुरुषतटयोवाक्यार्थऽन्वयसिद्धये 'गङ्गाशाब्दावात्मानस- 
येयतः | 
यथा वा— 
“उपकृतं बहु तत्र किझुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | 
विदधदीदृशमेव सदा सखे ! सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥? 


४४४७७८०-७-७-७८७०७००४८७-७-०-०-७८७८७७०७ RAAANANNAN NN INIA 
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परमलधुमंजूपाकार की भी दृष्टि में लक्षणलक्षणा अथवा “जहत्स्वार्था बृत्ति? का यही स्वरूप है-- 
र 
*स्वा्थपरित्यागेनेतरार्थाभिधायिकाऽन्त्या ( जहत्स्वार्था ) तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य 
रूच्यार्थानवयिना5नन्वयित्वम्‌ । 


अर्थात्‌ 'जहत्स्वार्था वृत्ति? वह वृत्ति है जो कि स्वार्थपरित्यागपूर्वक परार्थं की अभिधायिका बृत्ति है। 

जेसे कि “गङ्गायां घोषः? इत्यादि में “गङ्गा? पद में 'जहत्स्वार्था वृत्ति? है क्योंकि यहाँ गङ्गापद अपने 

( शक्यार्थरूप ) प्रवाह? अर्थ का परित्याग कर रहा है। “गङ्गा? शब्द के स्वार्थपरित्याग' का 

यही तात्पर्य है कि यहाँ गङ्गा’ शब्द अपने लक्ष्यार्थभूत तट के साथ आधाराधेयसम्वन्ध से 

संवद्ध घोषरूप अर्थ से अनन्वित ही रह जाता है क्योंकि प्रवाह और घोष में आधाराधेयमावरूप 

से क्या सम्बन्ध ! निष्कर्ष यही है कि 'जहत्स्वार्था वृत्ति’ अथवा “लक्षणलक्षणा केवल परार्थमात्र 
का प्रतिपादन करने वाली शब्द शक्ति है । 1 

५. अनुवाद--यह लक्षणा भी 'रूढि' ओर प्रयोजन” दोनों अवस्थाओ में हुआ करती है। 
जसे कि रूढि में-'कलिङ्गः साहसिकः-'कलिङ्ग साहसी है? ओर प्रयोजन के प्रतिपाद- 
नार्थ, जेसे कि-'गङ्गायां घोषः-“यह कुटी ( अथवा आभीरपल्ली ) गङ्गा पर है।? यहाँ 
पहली अर्थात्‌ 'रूढलक्तणलक्षणा? में यह स्पष्ट है कि 'कलिङ्ग” शब्द ( जिसका मुख्यार्थ 
एक प्रान्तविशेष-एक जड वस्तु-है और इसलिये जिसमें 'साहस' जैसे चेतन-पदार्थ के धर्म 
का समन्वय असंभव है ) अपने स्वरूप ओर स्वभाव को इसलिये सर्वथा छोड़ चुका 
है जिससे इससे लक्षित होने वाला, इससे सवंथा भिन्न अर्थ अर्थात्‌ कलिङ्गनिवासी व्यक्ति- 
विशेषरूप अर्थ यहाँ ( जेसा कि युक्तियुक्त ही है) समन्वित हो जाय। दूसरी अर्थात्‌ 
“प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा? में भी यह निःसंदिग्ध है कि “गङ्गा? शब्द ( जिसका मुख्याथ 
जळ की धारा है जो कि कुटी अथवा आभीरपल्ली के अधिकरण ( आधार ) होने के 
कदापि योग्य नहीं ) अपने आपको, अपने लच्याथ अर्थात्‌ “तट! रूप अर्थ के लिये सर्वथा 
सोंप चुका है क्योंकि “तट! रूप लच्यार्थ ही यहाँ वाक्यार्थ में युक्तियुक्त हो सकता है 
जेसा कि वस्तुतः प्रतीत ही हो रहा है ( “गङ्गातटे घोष? के बदले “गङ्गायां घोष” का 
प्रयोग इसी लिये किया जाया करता है जिसमें गङ्गा की शीतलता और पवित्रता कुटी के 
वातावरण के रूप में प्रतीत हो जाया करे ) । 

अथवा निम्न उदाहरण में 'प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा! देख ली जाय :-- 

( किसी कुटिल व्यक्ति के प्रति उसके किसी सहृदय मित्र की मार्मिक उक्ति) 
अरे मित्र | तुमने जो मेरी भलाइयाँ की हैं उनका कहाँ तक बखान करूँ ! अरे | तुमने 
तो अपना सभी सौजन्य मुझ पर प्रकट कर दिया !! बस ऐसा ही करते जाओ और 
Fe भगवान्‌ करे, सुखी रहा करो !!!? fs % घर | 
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अत्रापकारादीनां वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मानमपे- 
यन्ति । अपकारिणं प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्याथबाधो वपरीत्यलक्षणः सम्ब- 
न्धः, फलसप्यपकारातिशयः | इयमेव जहत्स्वार्थेत्युच्यते । 
( उपयुक्त लक्षणाओं के निमित्त-भेद से अन्य भेद ) 
आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 
ताः पूरवो क्ताश्चतु्ेंदलक्षणाः । 


यहाँ 'उपकृत?, “सुजनता? आदि-आदि शब्द अपने झुख्यार्थ से सर्वथा भिन्न अर्थ 
जेसे कि 'अपकार', 'दुजनताः आदि-आदि के आगे आत्मसमर्पण किये पड़े हैं क्योंकि 
यहाँ वाक्यार्थ में इन लक्षित अर्थो का ही समन्वय संभव है और युक्तिसिद्ध भी है। यहाँ 
“लक्षणा? का स्वरूप इस प्रकार प्रकाशित हो रहा हे-(सुख्यार्थवाध) 'उपकृत?, "सुजनता? 
आदि शब्दों का अपना-अपना झुख्यार्थ अनुपपन्न होने से बाधित है क्योंकि कुटिलता 
का व्यवहार करने वाले को भला क्योंकर कोई उपकारी और सोजन्यपूर्ण कह सके ! साथ 
ही. साथ ( मुख्याथ योग ) यहाँ “उपकार? और “अपकार', "सुजनता? और 'दुर्जनता? 
आदि-आदि मुख्य और रूचय अर्था में एक सम्बन्ध भी स्पष्ट हे जो कि वैपरीत्य' रूप 
सम्बन्ध है। इस प्रकार के प्रयोग का एक प्रयोजन भी है जो कि यहाँ कुटिल मित्र की 
कुटिलता ( और वक्ता की सुजनता ) की पराकाष्ठा का प्रतिपादन हे । 

यह छक्तणलक्षणा ही “जहत्स्वार्था वृत्ति कही जाया करती है क्योंकि 'छक्तण'--अर्थात्‌ 
शब्द का स्वाथसमपणपूवक पराथ का प्रतिपादन तथा “अपने अर्थ को छोड़-छाड़ देना? 
दोनों एक ही बातें हैं । < 

विमश-'उपक्ृतम्‌? आदि सूक्ति में साहित्यदर्पणकार ने 'लक्षणलक्ष 


णा? का जो दिग्द्शन 
हठे FR 4९-०९ 
किया है वह आचारय मम्मट के शब्दव्यापार विचार? ( पृष्ठ ४ 


हे में इस प्रकार विश. । 
ना ) गर विशद रूप से 


यथा वा उपकृतम्‌?" °` 
~ 
जाहि ठ मू तिस्मन सूखत्वमिवापकारिणि दुजंनत्वाद्यत्र छच्यते।' और 
इसका जा तात्पय हे वह यह है--“यत्‌ त्वया बहु उपकृतं तद्विषये कि वाच्यम्‌ । बहुत्वा- 


लक्षयति । तथ॒था-उपकृतमपकृतम्र सुजनता 
ऐसे प्रसङ्गों में लक्षणा के स्वरूपविचार के 
रखना चाहिये-- 


वक्तुवाक्यस्थ वाच्यस्य रूपभेदाद्विभिद्यते ।' 
अनुवाद उपर्युक्त लक्षणाओ में भी ' ४ 
दिखायी दिया करते हैं । आरोप? और 'अध्यवसानः के कारण दो-दो भेद 
, यहाँ उपयुक्त लत्तणाओं? का अभिप्राय 


है--चारों प्रकारो की लक्षणाओं 
विमश--“आरोप? और “अध्यवसान? मारो की छत्तणाओं का। 


उपचार के दी रूपभेर किंवा प्रकारभेद हैं। 
। व्यापक अर्थ में उपचार का तात्पर्य है. 


_CC-0.InP blic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 
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“...अतद्धावेडपि तदुपचारः? ( न्यायसूत्र २. २. ६९) अर्थात्‌ किसी सम्बन्ध-विशेष के 
कारण किसी वस्तु का उसके अवाचक पद द्वारा व्यपदेश अथवा अभिधान । न्यायभाष्यकार 
आचार्य वात्स्यायन ने इसे इस प्रकार समझाया हे--“अतद्धावे$पि तदुपचार इति-अतच्छुव्दस्य 
तेन शब्देनाभिधानमिति । सहचरणाद्‌ यष्टिकां भोजयेति, यष्टिकासहचरितो ब्राह्मणोऽभि- 
धीयते । आचाय उद्योतकर के अनुसार उपयुक्त “उपचार” का यह स्वरूप है-- 

“निमित्तादतद्भावेषपि तदुपचारः।' `“ `यथा यष्टिकाशब्देन दरव्यविशेषोऽभिधीयते 
इति यष्टिकाशददात्त पुनः साहचर्याद्‌ बराह्मगविशेषोऽभिधीयते ।' ` ` ` “कि पुनरत्रोपचारबीजं 
यष्टिका ब्राह्मण इति ।'"""'यष्टिकायां तावदयं यष्टिकाशब्ढो जातिनिमित्तः यष्टिकास्वं 
जातिः सा यष्टिकायां वतेते तया यश्टिकात्वयुक्तया यष्टिकया बराह्मणस्य योगः साहचर्यात्‌ 
संयुक्तसमवेतां जाति ब्राह्मणेऽध्यारोप्य ब्राह्मणं यष्टिकेत्याह । एवं रेषाण्युपचारबीजानि 
स्वयसुत्परेक्षणीयानि ।? --( न्यायवातिक २. २. ६१ ) 


अर्थात्‌ किसी न किसी निमित्तविशेप से किसी अन्य वस्तु के लिये किसी अन्य वस्तुवाचक शब्द 
का प्रयोग करना “उपचार? है | जेसे कि “यकिष्टां भोजय? आदि प्रयोगों में निमन्त्रित ब्राह्मणादि 
के लिये 'यष्टिका? शब्द का प्रयोग “उपचार” है । उपचार के अनेकानेक बीज अथवा निमित्त 
संभव हैं । “यष्टिका? शब्द जातिवाचक शब्द है जिसका अर्थ हे छड़ी? । 'ब्राह्मण? के लिये “यष्टिका? 
( छड़ी ) शब्द के प्रयोग में ब्राह्मण” और “यष्टिका? का साइचर्य ही निमित्त है। इसी प्रकार अन्य 
औपचारिक प्रसङ्गा में अन्य उपचार-वीज देखे जा सकते हैं । 


अलङ्कारशास्त्र में उपचार? शब्द एक पारिभाषिक शब्द है । साहित्यदर्पणकार के अनुसार. 
“उपचार? का अभिप्राय है-“"'अत्यन्तं विशकलितयोः साइश्यातिशयमहिञ्ना भेदप्रती ति- 
स्थगनमात्रम्‌? अर्थात्‌ परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में, उनके साइश्यातिशय के कारण, भेद के 
अवभास का स्थगित हो जाना । “उपचार के अभिश्रण में लक्षणा "शुद्धा! कही जाती हे? । 
उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्‌—(काव्यप्रकाश, उल्लास २)-यह्‌ काव्यप्रकाशकार ३ 
का 'उपचार-विचार? साहित्यदर्पणकार के 'उपचारलक्षण? से एकरूप है। अरदीपशकार ने 
इसीछिये दोनों का सामक्षस्य निर्दिष्ट किया हे-- Aad 

“उपचारश्च साइश्यसंबन्धेन परवृत्तिः, सादृश्या तिशयमहिज्ना भिन्नयोभेंद॒प्रती तिस्थगनं वा।' 
अर्थात्‌ साइश्यसम्बन्ध से शब्दप्रयोग “उपचार” है अथवा यह भी कह सकते हैं कि साइश्यातिशय 
के कारण परस्पर भिन्न दो वस्तुओं के भेद की प्रतीति का स्थगित होना ही “उपचार” है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि आलङ्कारिकों ने, व्यापक किंवा पारिभाषिक दोनों अर्था में उपच 
शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि काव्यप्रकाशकार ने ही अपनी उपयुक्त बृत्ति में तो 
का अभिप्राय साडृझ्यातिशय से किसी वस्तु के लिये किसी अन्यवस्तुवाचक राड 
लिया है किन्तु 'क्चित्तादुध्यादुपचारः''“*? आदि वृत्ति-वाक्य में उपचार को अन्यनि 
भी निर्दिष्ट कर दिया है। प्राचीन अलङ्कारशाख्न में “उपचार” के सम्बन्ध में दोनों 


भु 
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AAA? 


( सारोपा और साध्यवसाना लक्षणायें ) 
विषयस्यानिगीणस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ ॥ ८ ॥ 


ह 
सारोपा स्यान्िगीणस्य मता साध्यवसानिका । 
RR ES 
/ अनुवाद--वह लक्षणा 'सारोपा? लक्षणा कही जाया करती है जिसमें “विषय” ( अर्थात्‌ 
आरोप विषय-जिस पर आरोप किया जाय ) अपने स्वरूप में विराजमान रहते हुये भी 
अपने से भिन्न अर्थात्‌ विषयी ( अर्थात्‌ आरोप्यमाण-जिसका आरोप किया जाय, उस ) 
के साथ एकरूप-अभिन्न-प्रतीत हुआ करता है। और वह लक्षणा जिसे “साध्यवसानिका” 
लक्षणा कहा करते हैं ऐसी हुआ करती है जिसमें 'विषयी? के द्वारा आच्छुन्न-स्वरूप 
“विषय” के अभेद का अनुभव हुआ करता है । 

विमश-- आरोप” ( अध्यारोप ) का अभिप्राय है दो परस्पर भिन्न पदार्थों का 'सामाना- 
थिकरण्य? द्वारा निर्देश । परस्पर भिन्न दो पदार्थौ का सामानाधिकरण्य” द्वारा निर्देश तभी 
संभव है जव कि साइश्यातिशय के कारण उनमें अभेद अभिप्रेत हो । आचार्य मुकुलभट्ट ने 

“आरोप? का उपयुक्त अभिप्राय इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
'न्राध्यारोप्यारोपविषययोभेंदमनपहुस्येव वस्स्वन्तरे वस्त्वन्तरसुपचर्यते, तत्रानपहूत- 
स्वरूप एव वस्वन्तरे वस्त्वन्तरस्याधिकस्यारोप्यमाणत्वादध्यारोपः। ` "तथा हि-अआयु्ईत- 
मित्यत्र नायुकच्चणकायोन्तर्लीनतया कारणभूतस्य घतस्य प्रतिपत्तिः। स्वरूपेगेव तस्य 
ग्रतिपत्तेः। स्वरूपेण तु तस्य प्रतीयमानस्यायुःकारणत्वादा युषः प्रतीयते । तेनाऽन्ना- 
कनमनर । तदेवं यत्रोपचर्यमाणेनो- 

चापलय ४ :॥ (अभिः मातृक 
अर्थात्‌ आरोप का अभिप्राय है गक कवी णा री 3 
(१) अध्यारोप्य और (२ ) आरोपविषय । जब 'अध्यारोप्य गए आता तट 
भेद को विना छिपाये ही पहली वस्तु पर कर दा विषय) के परस्पर 
आरोप किया जाय, पहली के लिये दूसरे पा का कल sae 
र चक पद का 
यहां यह स्पष्ट हे कि “घत? ओ ध्झ रि र 

कारण हे और जा काम गा हर ) पल हय ह वा आयुवृद्धि का 
आयु? अर्थात्‌ कार्य कहना उपचार के अतिरिक्त जी A oh Uo 
ठ और क्या 


प्रयोग किया जाय, तव वहां यह 


०७. 


आयुतम्‌? इस प्रयोग में 'अध्यारोप' 


त हो सकता है ! यह उपचार 
a अपने-अपने वाचक शब्दो द्वा स्थित किये 
5 था दो पन १ शब्द द्वारा उपस्थित कि 
का ह 2 हीः आदि प्रयोगों में भी “उपचार? ही है जहां उपचर्यमाण- 
Ee व Se 2 उपचयमाण ( आरोप्यमाण अथवा विषयी ) 'गौः?- 
यमान हें दोनों का “सामानाधि भेद में भी 
० नै ! सामानाधिकरण्य? भेद में भी अभेदाव- 
2  सवसान” का तात्यं है-आरोप विषय (जैसे कि “गौरयम्‌? 
वेशेष ) का आरोप्यमाण ( जैसे कि 'गोरयम में गौः 
स्वरूप धक्‌ न प्रतीत हुआ करे। आचार्य सुकुल 
स्वरूप निर्दिष्ट हे-- 


यत्र तूपचर्यमाणविषयस्योपचर्यमाणे 2 
तत्राध्यवसानम्‌ ।' -( अभिधावृत्तिमात्रिका, पृष्ठ ८ ) अ्तटींनतया विवचितस्वात्‌ स्वरूपापह्ववः क्रियते 


ग मे अयमू”-कोई निर्दिष्ट पुरुष- 
) में अन्तल्य, जिसमें “आरोपविषय? का 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भट्ट के शब्दों में 'अध्यवसान' का यही | 
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(उपर्युक्त लक्षणा-भेदों के उदाहरण ) हु 

विषयिणा अनिगीणेस्य विषयस्य तेनेव सह तादात्म्यप्रतीतिकृत्सारोपा | 
इयमेव रूपकालङ्कारस्य बीजम्‌ | 

रूढाबुपादानलक्षणा सारोपा यथा-'अश्वः श्वेतो धावति’ । अत्र हि 

श्वेतगुणवानश्वोऽनिगीणस्वरूपः स्वसमवेतशुणतादात्म्येन प्रतीयते | 


_ प्रयोजने यथा--'एते कुन्ताः प्रविशन्ति’ | अत्र सवेनाम्ना कुन्तधारिपुरुष- 
निदेशात्‌ । 
TT eT तक 
“आरोप? और 'अध्यवसान? की सरल परिभापा यह है-- 
आरोपविषय विषयिणो भेंदेनो पन्यासः आरोपः । 
अर्थात्‌ आरोप-विषय और आरोप्यमाण ( विषयी ) का भेदपूर्वक जो उपन्यास हे वह “आरोप! है । 
अध्यचसानविषयिणा विषयतिरोभावोऽध्यवसा नम्‌ । 
अर्थात्‌ आरोप्यमाण ( विषयी ) के द्वारा आरोप-विषय का जो तिरोभाव अथवा स्वरूपापहव 
है वह “अध्यवसान? हे । 
अनुवाद--लक्षणा के “सारोपा” होने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की लक्षणा 
आरोप के विषय और उसके विषयी में ऐसा अभेद बतलाया करती है जिसमें “विषय” 
का स्वरूप विषयी' के द्वारा ढंका-ढंकाया नहीं प्रतोत हुआ करता । यही लक्षण वस्तुतः 
रूपक-अळङ्कार का बीज हे। उदाहरण के लिये, रूढि में आरोपगर्भित उपादान लक्षणा 
( रूढोपादानसारोपा )--'अश्वः श्वेतो धावति? “सफेद घोड़ा दौड रहा है? इत्यादि में 
देखी जा सकती हे। यहाँ सफेद रंग वाला घोड़ा दौड़ रहा है यही अभिप्राय निकला 
करता हे । वस्तुतः बात यह है कि “सफेद रंग वाला घोड़ा? न कहकर “सफेद घोड़ा? ही 
कहा जाया करता हे क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग की एक रूढि अथवा परम्परा चली 
आ रही है। साथ ही साथ यहाँ “श्वेत? शब्द एक रंगविरोष का अभिप्राय रखने के कारण 
'दौड़ता है? इस क्रिया के साथ आसम्बद्वार्थक सा होकर, इस वाक्यार्थ में समन्वित हो 
सकने के लिये, अपने मुख्यार्थ को बिना छोड़े-छाड़े भी, अपने से भिन्न ( किन्तु समवाय 
सम्बन्ध से सम्बद्ध ) वेत गुण युक्तः रूप पदार्थ का बोधक हो रहा है ओर इस प्रकार 
यहाँ “उपादान? का सिद्धान्त सवंथा लागू दिखायी दे रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ. 
'आरोप? भी स्पष्ट है क्योंकि आरोप के विषय “अश्व! का स्वरूप विषयी अर्थात्‌ श्वेत” सें 
ढका नहीं है ( क्योंकि दोनों साक्षात्‌ शब्दतः प्रतिपादित हैं) और तब भी “अश्व! रूप 
द्रब्य और उसमें समवायसम्बन्ध से रहने वाला श्वेत रूप गुण दोनों परस्पर अभिन्न 
रूप से बताये जा रहे हैं ( क्योंकि बिना ऐसा हुये “श्वेत? और “अश्व शब्दों का समाना- 
धिकरण्य = समान विभक्ति द्वारा उपादान-कदापि नहीं हो सकता )। 
प्रयोजन की विवक्षा में, उपादानबती सारोपा लक्षणा ( प्रयोजनवती सोपादाना | 
सारोपा लक्षणा ) इस प्रकार के प्रयोगों, जेसे कि “एते कुन्ताः प्रविशन्ति?-'ये भाले प्रवेश 
कर रहे हैं? आदि में देखी जा सकती है । यहाँ 'आरोप' स्पष्ट है क्योंकि 'एते'-'येइस 
सर्वनाम शब्द से निर्दिष्ट लोगों ( अनिगीण स्वरूप विषय) और 'कुन्ता:-'भाले? 
( विषयी ) इन दोनों के तादात्म्य ( अभेद ) का पता चळ रहा है ( जिससे इस दृश्य 
की भयावहता बढ़ती प्रतीत हो रही है )। १ तट 
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किसी ब्राह्मण के लिये कहा जाता है. 
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रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा--“कलिङ्गः पुरुषो युध्यते’ । अत्र कलिङ्ग 
पुरुषयोराधाराधेयभावः सम्बन्धः | 

प्रयोजने यथा--आयुष्षेतम्‌! | अत्रायुष्कारणमपि घृतं कार्यकारणभावसम्ब- 
न्धसम्बन्ध्यायुस्तादात्म्येन प्रतीयते । अन्यवेलक्षण्येनाव्यभिचारेणायुष्करत्यं 
प्रयोजनम्‌ । 

यथा वा-राजकीये पुरुषे गच्छति राजासौ गच्छति’ इति । अत्र स्व स्वामि- 
भावलक्षणः सम्बन्धः | यथा वा-अभ्रमात्रेऽवयवभागे 'हस्तोऽयम्‌? | अत्राबय- 
वावयविभावलक्षणसम्बन्धः | “ब्राह्मणेऽपि तक्षाऽसौ? | अत्र तात्कम्यलक्षणः | 


इसी प्रकार रूढि में आरोप गर्भित लक्षण लक्षणा ( रूढ सारोपा लक्षण लक्षणा ) 
ऐसे प्रयोगों, जसे कि कलिङ्गः पुरुषो युध्यते’-'यह कलिङ्ग पुरुष लड़ रहा है?-इत्यादि में 
देखी जा सकती है जहाँ कलिङ्गः ( देश विशेष ) और “पुरुष सें “आधार? और "आधेय 
का सम्बन्ध होने के कारण “कलिङ्ग? ( विषयी ) ओर 'पुरुष' (विषय ) का अभेद भी 
( अलि अर्थात्‌ एक विभक्ति के प्रयोग में) स्पष्ट पता चळ रहा है (और यह तो 
निश्चित ही हे कि किलिङ्ग' शब्द अपने देशविशेष रूप सुख्याथ का सवंथा परित्याग कर 
एकमात्र 'कलिङ्ग ह रूप अथ का उपल्क्षक हो रहा है अन्यथा यहाँ वाक्यार्थ सें 
इसका समन्वय कसे ? ) 
हत के ल मं आरोप गभित लक्षण क्षणा ( प्रयोजनवती सारोपा लक्षण 
क क — र आयु है?। यहाँ आरोप? का अभिप्राय है-- 
| ह त का कारण हे भोर भा !-दीघजीवन?, जो घृत के सेवन का 
यल मै तादात्म्य अथवा अभेद को प्रतीति ( साथ ही साथ यहाँ आयु! 
पने मुख्याथ ( दीघ जीवन ) का सर्वथा परित्याग कर इस मुख्याथ से कार्यकारण- 
भावरूप सम्बन्ध से सम्बद्ध, “आयु के कारण? रूप अर्थ का उपलत्तक हो रहा है )। यहाँ 
जिस उद्देश्यविशेष के बोध के लिये “भयतम हे ता 
न उज आशुम्‌’ कहा गया हे वह है अन्य पौष्टिक पदार्थों 
कं वता घृत की संजीवन शक्ति का आधिक्य । 
प्रकार सुख्याथ और छच्यार्थ में अन्यान्य अने रॉ. 
न्यान्य अने बन्ध -तहाँ 
पढ़ा करते हैं जिनके आधार पर की बा नेको सम्बन्ध जहॉ-तहाँ दिखायी 
जा रहा हो तो छोग कह उठ ल का करती है जेसे वि जव कोई राज-कर्मचारी 
अव यहां जो बात है वह है Ce सा दाह ( राजाञ्सौ गच्छुति ) । 
विषय और विषयी ) का स्पष्टतया अपने-अपने शब्हों 5 ) और राजा०-दोनों ( अर्थात्‌ 
) अपने शब्दों द्वारा उपादान किंवा दोनों में अभेद 


का प्रत्यायन, जिसका कारण है दो 
नों का स्वस्वामि बन्ध 
रहना (इस प्रकार यहां भी सारोपा प्रयो Ce ते लि 


कर कहा जाता है--“यह हाथ! ( हस्तोऽयम्‌ ) तब भी 


का हो आश्रय लिया गया प्रतीत होता क्य क्रि थः और के ले हिस्से? में 
हाता थ थ म 
विभा विर है हाथ? हा अगा हर्स? 


हिस्सा उसका अवयव है ) जिस जमान है (हाथ तो अवयवी है और उसका आगळा 
( विषयी ) का अभेदारो ) जिसके कारण अयम!-यह! ( विषय ) और 'हस्तः?-'हाथ? 
किसी "प स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब तक्षण-कळा में डि 


¬ वह तो बढ़ई है ( तक्ताउसौ ) तब चहां भी 


वस्तुतः रूढ सारोपा लक्षणलक्षणा 
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द्वितीयः परिच्छेदः ६१ 


RAARAAAARAAAAAAN AANA ४ कै कक कि कक 
AA 


इन्द्राथीसु स्थूणासु ‘अमी इन्द्राः । अत्र तादर्थ्यलक्षणः सम्बन्धः | एवमन्य- 
त्रापि | निगीणस्य पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्साध्यवसाना | अस्याश्चतुषु 
भेदेषु पूर्वोदाहरणान्येब | तदेबमष्टप्रकारा लक्षणा | 

=P ER I BE TS 
प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा स्पष्ट दिखायी दिया करती हे क्योंकि 'असौ?-'बह 
ब्राह्मण! और 'तक्षा!-'बढई'-दोनो में 'तात्कर्म्यः ( जो जिसका कार्य न हो उसका उस 
कार्य में सामथ्यं ) रूप सम्बन्ध विद्यमान है जिसके कारण दोनों में अभेदःप्रतीति स्पष्ट 
है और साथ ही साथ यहाँ निर्दिष्ट व्यक्ति के तत्षण-कौशल के भी प्रकाशित करने का 
उद्देश्य झलक रहा है । इसी भांति जब यज्ञ में इन्द्र के उद्देश्य से स्थापित “स्थूणाओं? 
(स्तस्भों) को लक्ष्य कर कहा जाता है--“अमी इन्द्राः-'ये रहे इन्द्रः तब वहां भी 
म्रयोजनवती सारोपा लक्षणल्क्षणा ही दिखायी दिया करती है क्योंकि "अमी? अर्थात्‌ 
स्थूणाओं ( स्तग्भों ) और इन्द्रा?-'इन्द्र? दोनों में “तादर्थ्ये) ( एक के, दूसरे के उद्देश्य 
से, प्रतीक रूप से अवस्थान ) का सम्बन्ध विराजमान है जिसके कारण दोनों में तादात्म्य _ 
की प्रतीति करवायी गयी है और साथ ही साथ इन्द्र की पूज्यता के भाव को कि | भो हू 
में प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इसी भांति के अनेकानेक 
अन्य प्रयोग हुआ करते हैं जहाँ सारोपा लक्षणलक्षणा का दर्शन किया जा सकता है। 

अब वह लक्षणा जिसमें “अध्यवसान? का सिद्धान्त लागू रहा करता है ( साध्यवसाना 
लक्षणा ) ऐसी हुआ करती है जिसमें “विषयी? के द्वारा अन्तर्हित किये हुये (और इसी लिये 
शब्दतः अनुपात्त) (विषय? का 'विषयी' के साथ तादात्म्य अथवा अभेद बताया जाया करता 
है। इस लक्षणा के चारों प्रकारों को उपयुक्त सारोपा छक्षणा के उदाहरणों-(के किंचित परिवर्तन) 
द्वारा समझा जा सकता है ( जसे कि रूढ साध्यवसाना उपादानलक्षणा-श्वेतो धावति'- 
“सफेद दौड़ रहा है प्रयोजनवती साध्यवसाना उपादानलक्षणा-'कुन्ताः प्रविशन्ति'- 
“भाले प्रवेश कर रहे हे? । यहां “शवेतः? और 'क्ुन्ता? ये विषयी तो शब्दतः उपात्त हैं 
किन्तु 'अश्वः ओर 'एते! ये आरोप-विषय अन्तर्हित हैं और इसलिये शब्दतः प्रतिपादित 
नहीं किये गये) । इसी प्रकार रूढ साध्यवसाना लक्षणलक्षणा-'कलिद्रः साहसिकः'-'कलिद्रः 
साहसी है?-और प्रयोजनवती साध्यवसाना ळच्णळक्षणा-'गङ्गायां घोषः?-'गद्जा पर कुटी 
है? यहां भी कलिङ्ग” और 'गङ्गायां”-ये दोनों 'विषयी' तो विद्यमान हैं किन्तु आरोप 
विषय जेसे कि 'असो' और “अन्न? विद्यमान नहीं। किन्तु दोनों में अभेद का बोध 
स्वभावतः हो रहा हे। Oe 

बिमशं--( क ) 'सारोपा लक्षणा रूपक अलङ्कार का बीज है? ( इयमेव रूपकाळङ्कारस्य 
बीजम्‌ ) यह अलङ्कारशाख्न की परम्परागत मान्यता है । 'रूपक? अलङ्कार के स्वरूपोत्थान में 
प्रकत और अप्रक्कत ( उपमेय और उपमान ) का 'अभेदप्राधान्य? कारणरूप से रहा करता है। 
उपमेय और उपमान में “अभेदप्राधान्य? तभी संभव है जब कि उनके भेद का वास्तविक सद्भाव 
अक्षुण्ण हो । “प्रधान? और “अप्रधान? शब्द परस्पर सापेक्ष शब्द हं । “अभेद को प्रधानता? से 
ही भेद की अप्रथानता ( और इसीलिये भेद-सद्भाव ) का निष्कर्ष निकल पड़ता है। अभेद कीं 
प्रधानता ( किंवा भेद-सद्भाव की अवइयंभाविता ) “आरोप? में ही संभव है, 'अध्यवसान? में _ 
नहीं । “आरोप? में ही यह संभव है कि विषय और विषयी ( उपमेय और उपमान ) प्रथक्‌ मी 
निर्दिष्ट हों और अभिन्न रूप से मी प्रतीत हुआ करें ( विषयविषयिणोः पथङनि्दिष्ट्योरमेद 
आरोपः-एसगङ्गाधर-द्वितीय आनन ) । “आरोप? भी झब्दारोप नहीं अपि ठु अर्थारोप दै । 
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, ( निमित्तभेद से उपयुक्त लक्षणा-भेदों के अन्य प्रभेद ) 
साहश्येतरसंबन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि । 
साइच्यात्त मता गोण्यस्तेन षोडश भेदिताः ॥ ९ ॥ 
& ( शुदा और गौणी लक्षणां के दृष्टान्त ) 
ताः पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणा: | सादृश्येतरसंबन्धाः कायंकारणभावादयः | 


` अत्र शुद्धाना पूर्वोदाहरणान्येव । रूढादुपादानलक्षणा सारोपा गौणी यथा~ . 
“मुखं चन्दःमे आरोप है अर्थात्‌ प्रकृत ( विषय अथवा उपमेय ) #सुखः और अप्रकृत ( विषयौ 


, अथवा उपमान ) "चन्द्र में, भेद के सद्भाव में भी, अभेद विवक्षित है किन्तु यहां “सुख? शब्द पर 
 चन्द्रशशाब्द॒ का आरोप नहीं क्योंकि दोनों शब्द शथक्‌उथुक अपने-अपने स्वरूप में प्रत्यक्ष 


` विद्यमान हैं । यहां जो वात है वह है सुखरूप उपमेयभूत पदार्थ पर चन्द्ररूप उपमानभूत पदार्थ का 


` आरोप | ऐसा “आरोप? भ्रान्तिवश नहीं अपि तु प्रयोजनवश ही किया जाया करता है। इस 
"अकार “आरोप? अथवा अपने-अपने स्वरूप में विराजमान 'विषय? और “विषयी? ( उपमेय्‌.और 
ह मान ) के अभेदावभास के ही फलकू पर रूपकालझ्लार की रूपरेखा खिचा करती है । इसी 
विषय और विषयी ( आरोपविषय और आरोप्यमाण ) में उनके परस्पर पृथक रूप से 
उपस्थित होने पर भी तादात्म्य प्रतीति सारोपा लक्षणा की प्रतीति है । 'रूपकः में आरोप चमत्कार ३ 
का कारण हुआ करता हे इसलिये रूपक को 'अलक्कार* कहा जाया करता है । “लक्षणा' में आरोप 
वागव्यवहार का स्वभाव हुआ करता है इसलिये उसे लोकयात्रा का निर्वाहक माना गया है । 
(ख) आरोप? की भांति 'अध्यवसान? में भौ. तादात्म्य? अथवा 'अभेद? को ही प्रतीति 
हुआ करती है किन्तु आरोप? में होने वाली अभेदप्रतीति की अपेक्षा “अध्यवसान? में होने वाली 
अभेदप्रतीति अधिक उत्कट हुआ करती है ( आरोपादभेदेऽध्यवसायः प्रकृष्यते-अलङ्कार- 
सवेस्व ) । इसका कारण यही है कि अध्यवसान? में विषय ( उपमेय ) और विषयी ( उपमान ) 
यी (न 000 र अतिरिक्त विषय का अस्तित्व ही नहीं 
यह “अध्यवसान? उतेक्षालङ्कार का बीज है ( देव आ ० 2000 
त य तदेवं विषयस्य निगीर्यमाणत्वादूविषयिणश्च 
यमूळत्वमस्या ( उत्प्नक्षाया ) इति यथोक्तमेव ( उद्म्रेत्षा- ) 
लक्षण पर्यालोचिता भिघानम्‌--जयरथ-अलङ्कारसबंस्यविमशिनी :)1 
अनुबाद ये उपयुक्त अष्टविध ( चार प्रकार की सारोपा और चार प्रकार की साध्य- 
वसाना ) लक्षणायं भी 'शुद्धा' और 'गौणी?- इन दो भेदं में वि 
की हुआ करती हें । “शुद्धा? का अभिप्राय है द or तन न कळ 
= ne ns क अष्टविध लक्षणाओं में साइश्यरूप 
के कायकारणभावादिरूप सम्बन्ध का पाया 


जाना और "गो ’ का तात्पय र हे उपयुक्त र टं 
न र्‌ न । णी क्‌ य पयुक्त अष्टविध लक्षण रञो में सारश्य सम्बन्ध क 4] 


Fd Dd ( लक्षणाओं ) का अभिप्राय है पूर्वोक्त आठों 
श्येतरसम्बन्धाः?-* र क सारोपार 9 प्रकार की साध्यवसाना ) छक्षणाओं का। 'साइ- 
त न्धा साइरय रूप सम्वन्ध से भिन्न प्रकार के सम्बन्धो से सम्बद्ध होने? का 


10 २५ ' EC प छ बो से सम्बद्ध होने का 1 इ | रो में 
दा! छत्तणाओं के तो उदाहरण बे ही हैं जिन्हें अभी-अभी निर्दिष्ट किया जा चुका है 


. UP State (५७०७ Hazratgan). Lucknow 
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द्वितीयः परिच्छेदः ध्द 


"४१ श्र 


'एतानि तेलानि हेमन्ते सुखानि?। अत्र तेलशब्दस्तिलभवस्नेहरूपं मुख्यार्थ- 
सुपादायेव साषेपादिपु स्नेहेषु बतेते । प्रयोजने यथा--राजकुमारेषु तत्सदृशेषु 
च गच्छत्सु “एते राजकुमारा गच्छन्ति’ | रूढावुपादानलक्षणा साध्यवसाना 
गोणी यथा--तिलानि हेमन्ते सुखानि'। प्रयोजने यथा--“राजकुमारा गच्छन्ति?। 
रूढो लक्षणलक्षणा सारोपा गोणी यथा--राज। गोडेन्द्रं कण्टकं शोधयति? । . 


खक 


न्थ्क््य्व्थ्क्क्व्््थ्क्क््य््व्व्व्व्प्थ्ट्क्म्ट्प््ल््ट््न्दिन्िशि 


१7०7 


( जेसे कि “अश्वः श्वेतो धावति’ आदि-आदि ) । अब 'गोणी? छक्षणाओं के जो उदाहरण ॥ 1 
हैं वे ये हैं जेसे कि-रूढि में गोणी सारोपा उपादानलक्षणा--एतानि. तेलानि हेमन्ते 
सुखानि!-'थये वे तेल हैं जो हेमन्तक्रतु में सुखकर हुआ करते हें! । 
यहाँ छक्षणा के उपादानवती ( और साथ ही साथ रूढि में गोणी सारोपा ) होने 
का अभिप्राय यह है कि तिल” शब्द अपने मुख्य अर्थ अर्थात्‌ तिलों से निकाले गये स्नेहन- 
पदार्थरूप अभिप्राय को बिना छोड़े हुए ही सरसों आदि-आदि से निकाले गये स्नेहन 
पदार्थों का बोधक हो रहा है ( क्योंकि तिळ और सरसों आदि पदार्थों में ख्रिग्धता 
का सादृश्य सर्वविदित है) साथ ही साथ यहाँ रूढि भी स्पष्ट है क्योंकि 'तेळ' शब्द 
प्रायः समस्त खिग्घ पदार्थों के निचोड के लिये व्यवहृत हुआ करता है । इसके अतिरिक्त भज 
“एतानि? ( विषय ) और "तैलानि? ( विषयी )-दोनों प्रथक-प्रथक निर्दिष्ट हैं और दोनो 
में अभेद का भी अनुभव हो रहा है जो कि 'सामानाधिकरण्य? से वस्तुतः प्रतिपादित 
किया हुआ है )। र 
प्रयोजन में गोणी सारोपा उपादानलक्षणा जेसे कि--“एते राजकुमाराः गच्छुन्तिः- 
ये राजकुमार लोग चले जा रहे हैं'-यह वाक्य । ऐसा वाक्य वस्तुतः राजकुमारों को ही 
जाते हुए निर्दिष्ट कर नहीं बोला जाया करता अपितु राजकुमारों जेसे ळगने वाले 
सुन्दर नवयुवकों को भी कच्य कर बोला जाया करता है ( यहाँ यह स्पष्ट हे कि 'एते? 
९ विषय ) और 'राजकुमाराः ( विषयी ) दोनों का, पथक्‌ निर्देश होने से, अभेदारोप 
किया गया है और ऐसे आरोप में साइश्यसम्बन्ध के ही एकमात्र निमित्त होने से 
लक्षणा का गोणी होना भी स्वयंसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ “राजकुमाराः? यह शब्द 
अपने झुख्यार्थ को विना छोड़े हुए भी अपने मुख्याथ से भिन्न सजे-धजे सुन्दर युवकों को 
लित कर रहा हे जिसमें उपादान का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ऐसे प्रयोग का 
एक प्रयोजन भी हे और वह है यहाँ निर्दिष्ट लोगों को रोबीली चाल-ढाल आदि की _ 
ओर संकेत करना ) । 
रूढि में साध्यवसाना गौणी उपादानलक्षणा जैसे कि--'तिलानि हेमन्ते सुखानि!- 
तेल हेमन्त ऋतु में आनन्द दिया करते हैं? और प्रयोजन में साध्यवसाना गौणी 
उपादानलक्षणा जैसे कि--राजकुमाराः गच्छन्ति-“राजकुमार लोग चले जा रहे हैं? 
(यहाँ दोनों उदाहरणों में रूढि और प्रयोजन-प्रतिपादन तो क्रमशः स्पष्ट ही हैं। साथ 
ही साथ 'तैलानि? और 'राजकुमारा”' ( विषयी ) के द्वारा 'पतानि? और “एते? ( विषय ) 
का स्वरूप अन्तनिंगीण है जिसमें अध्यवसानमूलक अभेद सिद्ध हो रहा है )। 


रूढि में गौणी सारोपा लक्षणळक्षणा जैसे कि--'राजा गोडेन्द्र कण्टकं शोधयति! 
“राजा अपने कांटे गौडराज को उखाड़ रहा है? [ यहाँ “कण्टक? शब्द अपना आत्मसमर्पण ति नहीं हा: 
कर रहा है क्‍योंकि बिना ऐसा किये यहाँ के वाक्यार्थ में 'गौडेन्द्र! शब्द की संगति नहीं | 
चैठ सकती । भला 'कण्टकम्‌? !और “गोडेन्द्रम”में केसा सामानाधिकरण्य ! यह ' 


/ का प्रयोजक है। साथ ही साथ “गो! 


वि... 
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प्रयोजने यथा-“गोवाहीकः? | रूढो लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी यथा-- 
(राजा कएटकं शोधयति? । प्रयोजने यथा-“गौजेल्पति’ | 


RS निमित त त पी 
नाधिकरण्य तो गौडराज और कांटे में दुःखदायी होने के सादृश्य के ही कारण संभव है । 


इस प्रकार कण्टक' शब्द वस्तुतः दुःखद नीच शत्रु'-इंस अर्थ का ही उपछक्षक मात्र है 
(गोणी छक्तणलक्षणा )। यहाँ रूढि है क्योंकि चुद्र शत्रु के लिये 'कण्टक' शब्द प्रयोग- 
_ प्रवाह में पड़ निकला है। साथ ही साथ प्रथक-प्रथक्‌ निर्दिष्ट 'कण्टकम्‌ः ( विषयी ) 
ओर “गौडेन्द्रस्‌' ( विषय ) दोनों में तादात्म्य अथवा अभेद भी प्रतीत ही हो रहा है-- 
सारोपा लक्षणा ]। ु 
की प्रयोजन में, गौणी सारोपा लक्षणलक्षणा जेसे कि-'गौर्वाहीकः-“वाहीक ( पञ्जाबी ) 
बेळ हे? ( यहाँ 'गोः-'बेल' और 'वाहीक'-पञ्जाबी किसी व्यक्ति'-में मूर्खता का सादृश्य 
होने से गोणी लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट दिखायी दे रहा है । इस प्रकार के प्रयोग से उस 
व्यक्ति की अत्यधिक मूर्खता का प्रकाशन ही यहाँ वक्ता का प्रयोजन है। साथ ही “गौ? 


शब्द मूख का ही उपलक्षण करने में चरितार्थ हे जिसमें 
झलक रही है )। हैं जिसमे लछक्षणलक्षणा की रूपरेखा स्पष्ट 


| रूढि में, गोणी साध्यवसाना लक्षणलक्षणा जेसे कि--'राजा कण्टकं शोधयतिः- 
राजा काँटे को उखाड़ रहा है? ( यहाँ रूढि तो इसलिये है क्योंकि 'कण्टकः शब्द क्षद्वशत्रु 
के अर्थ में साधारणतया प्रयुक्त हुआ करता है; साथ ही यहाँ अध्यवसान के सिद्धान्त को भी 
छ सकते हैं क्योंकि 'कण्टक'-इस "विषयी? के द्वारा 'गौढेन्द्र*-यह विषय अन्तनिगूढ 
य न्स Sl का सवथा भेदाभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है; इसके अतिरिक्त 
रे हे र र के बीच लक्षणा-प्रयोजक दुःखदायित्वरूप गुण का साहश्य भी स्पष्ट 
> 

Re सा कण्टक शब्द एकमात्र दराज का ही उपलक्षक हो रहा है क्योंकि 
या इसका यहाँ के वाक्याथ में, समन्वय होने से रहा 1 

, अयोजन में, गौणी साध्यवसाना लक्षणलक्षणा जेसे कि--गोर्जल्पति!-* 
४ (यहाँ किसी मूर्ख व्यक्ति को बोलते देख वक्ता ने जो 'गौर्जल्पति? 
1 है उसमें उसका उद्देश्य वस्तुतः उस 1 
ही प्रतिपादन है। निर्दिष्ट व्यक्ति और बेल 


> 
बल बोल रहा 


न्ड 
डे ति? जसा वाक्य प्रयुक्त 
व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्टा का 


में मूखंता के गुण का सादश्य ही यहां लक्षणा 
“वाहीक'-के स्वरूप के सवथा अन्ति इस विषयी के द्वारा आरोप के विषय- 
निःसंदिग्ध है । इसके अतिरिक्त' न्तहित होने से लक्षणा का साध्यवसाना होना भी 
“लक्षण” भी अथवा “किसी रक्त 'गौः शब्द एकमात्र मूखरूप अर्थ का ही उपलक्षक है जिसमें 
दाविला शब्द्‌ » अपने अर्थ से भिन्न अर्थ के लिये ° 
अ स्पष्ट पतीत हो जाता है )। » आत्मसमर्पण? का 
६ ॥हीकः! कि वा 'गोर्जल्पति' 
उडाटन में विद्वानों का मतेब है ue लि प्रयोगों सें लक्षणा के रहस्य के 
है“-इस प्रयोग में लक्षणा के दारा केवल जड़ा 2 लोगों का कहना है--“वाहीक बेळ 


अब 0 2 
शक्ति के द्वारा जाड्य, मान्थ आदि गुणों को लक्षित नव कि गो? शब्द अपनी लक्षणा 


सेयह सं त कर चुका तब इन्हीं 
द a LD गौ? शब्द की अभिधाशक्ति वाती हप युर्णों की महिमा 
थे हो जाय क्योंकि वस्तुतः जडता, मन्दता आदि के अर्थ के प्रतिपादन में 
गुण ही तो यहाँ गो" शब्द के 
ज्र 
(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| | 
| 
| 


01) ) 2 ७ ०, 0: Am “4172 03 
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अत्र केचिदाहुः-गोसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यन्ते | ते च 
गोशब्दस्य वाहीकार्थोभिधाने निमित्तीभवन्ति | तदयुक्तम्‌-गोशब्द्स्यागृहीत- 
सङ्केतं वाहीकार्थमभिधातुमशाक्यत्वाद्‌ गोशब्दाथमात्रबोधनाच । अभिधाया 
विरतत्वादू विरतायाश्च पुनरुत्थानाभावात्‌। 

अन्ये च पुनर्गोश्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते, किन्तु स्वार्थसहचारिगुः 
णसाजात्येन वाहीकार्थगता गुणा एव लच्यन्ते | तदप्यन्ये न मन्यन्ते | तथाहि- 
अत्र गोशब्दाड्ठाहीकार्थः प्रतीयते, न वा ? आद्ये गोशब्दादेव वा ? लक्षिताद्व 
शुणादू ? अविनाभावाद्वा ? तत्र, न प्रथमः, वाहीकार्थऽस्यासङ्केतित्वात्‌। न 
द्वितीयः,~अविनाभावलभ्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये प्रवेशासंभवात्‌ । शाब्दी 
ह्याकाह्ला शब्देनेव पूयते | न द्वितीयः,-यदि हि गोशब्दाद्वाहीकार्थो म प्रतीयते, 
तदाऽस्य वाहीकशब्दस्य च सामानाधिकरण्यमसमञ्जसं स्यात्‌ | 


वाहीक के अर्थ में व्यवहृत होने के निमित्त ( प्रद्वत्तिनिमित्त ) हैं।? किन्तु ऐसी बात 
ठीक नहीं लगती । “गौ” शब्द अभिधा के द्वारा “वाहीक? अर्थ का उपस्थापक कदापि 
नहीं माना जा सकता क्योंकि इस शब्द का इस अर्थ में कहीं कोई संकेत नहीं दिखायी 
देता । साथ ही साथ 'गो? पद की अभिधा तो अपने सुख्यार्थमात्र के अवबोधन में ही 
समाप्त हो चुकी है और यहाँ उसके सुख्यार्थ की अनुपपत्ति से ही लक्षणा को प्रोत्साहन 
मिला है । अब जब एक वार अभिधा की शक्ति समाप्त हो चुकी और उसके पुनरुजी वित 
होने का कोई कारण नहीं तो फिर “गो? पद की अभिधा की क्या चर्चा ! 

कुछ दूसरे लोगों का यह कहना है 'गोर्वाहीकः-जेसे प्रयोग में ऐसी बात नहीं कि 
“गो?पद अपनी अभिधाशक्तिके द्वारा 'वाहीक' रूप अर्थ का बोध करवाया करता है क्योकि 
यहां तो वस्तुतः 'गो? पद की लक्षणाशक्ति से ही वाहीकरूप अर्थ के साथ संगत वे जाड्य- 
मान्द्य आदि गुण बताये जाया करते हैं जिनका गोपद के सुख्याथ के साथ नित्यसंबद्ध ' 
जाड्य-मान्द्य गुणों आदि के साथ सादृश्य रहा करता है! किन्छु इस मत से भी कई लोग 
सहमत नहीं हैं । उनका यहां यह अभिप्राय है--'पहले तो यह निर्णय होना चाहिये कि 
गोपद से वाहीकरूप अर्थ का बोध होता है या नहीं होता ? यदि ऐसा कहा जाय कि 
शोपद से वाहीकरूप अर्थ का बोध हुआ करता है तब यह बताना आवश्यक कि 
वाहीकरूप अर्थ का बोध क्या केवल गोपद से ही हुआ करता है या गोपद से रक्षित उन 
जाड्य, मान्द्य आदि गुर्णों के द्वारा जो कि गोपद के मुख्याथ के साथ अप्रथक्सिद्धरूप से 
रहा करते हैं ? अब ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि गोपद से ही वाहीकरूप अर्थ का 
अभिधान हुआ करता है क्योंकि गोपद और वाहीकअर्थ में वाच्यवाचकभाव रूप 
सम्बन्ध केसे ! यहां यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं कि गोपद से लक्षित जाड्य, मान्य 
आदि गुण ही गोपद के द्वारा वाहीक रूप अर्थ के अभिधान सें प्रवृत्तिनिमित्त बना 
करते हैं क्योंकि आक्षेपतः प्रतीत होने वाले, गोपद के मुख्याथ से नित्यसम्बद्ध जाड्य, 
मान्द्य आदि गुण यहाँ शाब्द-बोध में क्योकर समाविष्ट मान लिये जाय ! शाब्दबोध का 
तो सिद्धान्त ही यह है कि शब्द से सम्बद्ध आकांक्षा शब्द से ही पूण की जाय (न कि व 
आक्षेप अथवा अध्याहार से ) ! यहां इन झंझर्दों से यह कह कर नहीं बचा जा सकता 
गोपद से वाहीक रूप अर्थ का बोध नहीं हुआ करता । क्योंकि जब कि गोपद से वाहीक- 
रूप अर्थ की प्रतीति ही नहीं हो सकती तब “गौ” और “बाहीकः में सामानाधिकरण्य 


ता 
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। ९६ साहित्यदपणः 

| NNN NN AANA १००० RAN i 
| तस्मादत्र गोशब्दो सुख्यया वृत्त्या वाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानोऽज्ञ- 
| | त्वादिसाधम्येसंबन्धाद्वाहीकाथ लक्षयति | वाहीकस्याज्ञत्वाद्यतिशायबोधनं प्रयो- 

। जनम्‌ | 
| | इयं च गुणयोगाद्रौणीत्युच्यते | पूर्वी तूपचारामिश्रणाच्छुद्धा | उपचारो हि 

| नामात्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगन- र 
मात्रम्‌ | यथा--“अभिमाणबकयो: | शुछुपटयोस्तु नात्यन्तं भेदप्रतीतिः, तस्मा- से 
| देवमादिषु शुद्धेव लक्षणा | 

सम 


केसे ? अन्ततो गत्वा निष्कर्ष यही हे कि यहां अभिधा से “गौ? और “वाहीकः में कोई 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सकता । यह तो लक्षणा की ही शक्ति है जो यहां मूखेता आदि 2 
के साइश्य को अपना प्रयोजक बनाकर गोपद से वाहीकरूप अर्थको लक्षित किया करती है। 


यहां लाक्षणिक गोपद के प्रयोग में वक्ता का एक उद्देश्य छिपा है और वह है-वाहीक डर 
की अत्यधिक मूर्खता का अवबोधन अथवा अभिव्यक्षन । लक्षणा के 'गौणी? कहे जाने का हक 
ही यह अभिप्राय है कि इस प्रकार की लक्षणा में, शब्द के सुख्यार्थ और लच्ष्याथ में जो का 
योग अथवा सम्बन्ध रहा करता है वह साधम्यं अथवा साहश्यरूप ही योग अथवा ह. 
[र 


सम्बन्ध हुआ ख । गौणी के अतिरिक्त जो लक्षणा है अर्थात्‌ शुद्धा उसे इसीलिये 
शुद्धा’ कहा करते हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार के 'उपचार? का अभिप्राय नहीं रहा यु 
करता । “उपचार? क्या है ? “उपचार” है--दो सर्वथा भिन्न पदार्थों में, उनके अधिकाधिक 


यहां 'शुछ्ठ' और “पट' रूप पदार्थ ( गुण और द्रव्य होने के नाते ) 
° भले ही भिन्न हों । 
किन्तु ऐसे परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं जेसे कि 'अग्निः और “माणवक? रूप पदार्थ हें । कि 


ह fF 

साधम्य अथवा साइश्य के कारण, उनकी परस्पर भिन्नता की प्रतीति का स्थगित हो जाया अ; 

| करना । जसे कि 'अग्निर्माणवकः इत्यादि प्रयोगों में “अग्नि? और “माणवक? (बालक) त 

| रूप पदार्थो में, तेजस्विता आदि के गुणों के सादृश्य के कारण, परस्पर भिन्नता की प्रतीति द्ये 

| स्थगित है (क्योंकि बिना ऐसा हुये दो भिन्नार्थक पदों में सामानाधिकरण्य क्योंकर गुण 
दिखाई दे ! )। इसका यह अभिप्राय नहीं कि जहां भी सामानाधिकरण्य हो वहां 

उपचार) ही रहा करे । 'शक्कः पटः में सामानाधिकरण्य है किन्तु “उपचार? नहीं, क्योंकि 

अथ 

इसलिये शुक्तः पटः आदि प्रयोगों सें गौ डोई सं अ 

| क मयोगो सें (गौणी की कोई संभावना नहीं आपि तु ) व्यरि 

1. चळ शुद्धा लक्षणा ही मानी जाया करती हे ( गोणी लक्षणा तो वस्ततः 'उपचार? से 

क पर निभर है) । ह क व्य 

1४ विमश--( क ) मीमांसक लोग गौणी पुन 

को लक्षणा से भिन्न हे। आचार्य ' 

। । इमारिल भट्ट की इस सम्बन्ध मे यह उक्ति इ वृत्ति माना करते हैं । आचार्य । ३ 

“अथवा गोण्या वृत्तेरिह निमित्तमभि Se . 

वि ता भिघोयते न लक्षणायाः। कि चानयोभेंदो$प्यस्ति। पह 


अमिधेयाविनाभूतप्रती तिर्कच्चणोच्यते । 

रि छच्यमाणगुणयोंगाद्‌ बृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ 

तत्र यथवाक्ृतिवचनः शब्दस्तत्सह चरितां व्यक्ति: ळ 
स्ततूसबद्वपुरुषलचणार्था भवन्ति। अग्निर्माणव इति 
ह र भिमाणवक्र इति. 


हूँ ; 
क्षयति तथेच्‌ यष्टिमञ्चाश्वादयः 
नाग्नित्वाविनाभावेन माणवकः 


हः हल 
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द्वितीयः परिच्छेदः ६७ 
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वहित्वलक्षितादर्थाद्‌ यत्‌ पेङ्गल्यादिगम्यते । 
तेन माणवके जुद्धिः सादृश्यादुपजायते ॥ 


NANA 
AAAAAAA 


( तन्त्रवातिक, पृष्ठ ३१८) 
अर्थात्‌ गौणी? ओर “लक्षणा? एक ही वृत्ति के दो नाम नहीं अपि तु भिन्न-भिन्न प्रकार क्षी 
वृत्तियां हैं । लक्षणा तो वह वृत्ति है जिससे अभिधेय से अविनाभूत अथवा सामीप्यादि. सम्बन्ध 
से सम्वद्ध अर्थ की प्रतीति हुआ करती है जेसे कि “मञ्चाः क्रोशन्ति? में । “मञ्चाः क्रोशन्ति? में 
मञ्च का अभिेयार्थ मचान है जिसके साथ क्रोरान ( चिछाने ) की क्रिया की संगति के लिये 
मञ्च का लक्ष्यार्थ-“मञ्चस्थ पुरुष’-लिया जाया करता है। “मञ्च? शब्द में लक्षणा का नियामक 
सम्बन्ध “संयोग? संवन्ध है । किन्तु गौणी वृत्ति वह वृत्ति है जिसके लिये अभिधेय और लक्ष्य 
अर्था का अविनाभाव नियामक नहीं अपि तुं लक्ष्यमाण गुण-साइश्य ही नियामक रहा करता है 
जैसे कि “अप्लिर्माणवकः में । अस्निर्माणवकः में गौणी वृत्ति का यही अभिप्राय है कि यहां 
अग्नि शब्द के लक्ष्यार्थ और माणवक शब्द के वाच्यार्थ में अविनाभावरूप सम्बन्ध नहीं माना 
जाया करता । यहां तो अग्नि शब्द से लक्षित होने वाले तेजस्वितादि गुणों के साथ “माणवक? का 
साद्रइय सम्बन्ध ही एक मात्र नियामक संबग्ध रहा करता है । 

(ख ) किन्तु आलङ्कारिकों ने गोणी को लक्षणा में ही अन्तभूंत सिद्ध किया है। ध्वनिकार 
आनन्दवर्धेनाचार्य की इस उक्ति अर्थात्‌-“भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं 
गुणब्ृत्तिरिस्याहुः । की व्याख्या में लोचनकार अभिनवयुप्तपादाचाये ने स्पष्ट कहा है-- 

“गुणससुदायवृत्तेः शाब्दस्यार्थभागस्तेच्ण्यादिभेत्त्िः, तत आगतो गोणोऽथों भाक्तः 
भक्तिः प्रतिपाधे सामीप्यतेचण्यादौ श्रद्धातिशयः, तां प्रयोजनत्वेनोदिश्य तत आगतो 
भाक्त इति गोणो लाक्षणिकश्च । सुख्यस्य चार्थस्य भङ्गो भक्तिरित्येवं झुख्यार्थवाधा, 
निमित्तं, प्रयोजनमिति त्रयसद्‌भाव उपचारबीजमित्युक्तं भवति । ``" गुणाः सामीप्या 
दयो घर्मास्तचण्यादयश्च। तेरुपायद्वृत्तिरर्थान्तरे यस्य, तरुपायेवृत्तिर्वा शब्दस्य यत्र स 
गुणवृत्तिः शब्दोऽथों वा । गुणद्वारेण वा वर्तनं गुणवृत्तिरस्ुख्योऽभिधाव्यापारः 

--( ध्वन्यालोकलोचन-प्रथम उद्योत ) 
अर्थात्‌ “भाक्त शब्द और अर्थ को ही गौण अथवा लाक्षणिक शब्द ओर अर्थ कहा जाया करता है। जेसे 
कि 'सिंहो माणवकः? में 'सिंह” शब्द गौण अथवा लाक्षणिक शब्द है। यहाँ “सिंह? शब्द गौण 
अथवा लाक्षणिक इसलिये है क्योंकि यह अपने मुख्यार्थ अर्थात्‌ सिंहत्वजाति या सिंहत्वविशिष्ट 
व्यक्तिरूप अर्थ का अभिधायक होने पर भी अपने अर्थ से सदा सम्बद्ध शौर्यादियुणों का भौ 
आक्षेपतः प्रतिपादन कर रहा है । इसे 'गोण? अथवा “लाक्षणिक? इसलिये भी कहना चाहिये 
क्योंकि इसका प्रयोग एकमात्र शौरयादिएणों के अवबोध के लिये किया गया है । 

इस उपयुक्त विवेचन से यह निःसंदिग्ध है कि “गोणी? और लक्षणा? दो भिन्नःभिन्न शब्द- _ 
शक्तियाँ नहीं । गोणी और लक्षणा वृत्तियों का पार्थक्य आलंकारिको ने जिस दृष्टि से मिटाया है 
वह है “लक्षणा? का शुद्धा और गौणी इन दो भेदों में विभाजन । साथ ही साथ लक्षणानियामक 
सन्वस्थो में 'साइद्य सम्बन्ध? की प्राचीन मान्यता भी इसी बात का प्रमाण है कि लक्षणा के | 


। लक्षणा, चाहे वह 


यप क क क १" `. 
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उपयु छ प्रा के अन्य भेद न 
i (ऽत सपु लकष के अन्य मेद ) हि 
| _ व्यङ्गयस्य गृढागूहत्वाद्द्विधा स्युः फललक्षणाः॥ १० ॥ "सर्व 


; ( गूठव्यन्ग्या और अगूढब्यन्गया लक्षणाओं के दृष्टान्त ) 


प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ताः प्रयोजनरूपव्यङ्ग'यस्य गूढ़ागूठ- 
तया प्रत्येकं द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः | तत्र गूढः; काव्याथभावनापरिपकबुद्धि- ___ 


i व्यङ्ग 
में अग्नि का अभिप्राय 'अभ्निसाइश्यविशिष्ट निकला करता है वैसे ही “गङ्गायां घोषः में होने 
। धगङ्गायाम्‌? का अभिप्राय 'गड्वासस्वन्धविशिष्टतीरे' हुआ करता है। 'गङ्गायाँ घोष? में हे 
“गङ्गायाम्‌? का अर्थ 'गड्ासम्बन्धोपलक्षिततीरे! कदापि नहीं हो सकता क्योंकि तव तो “गङ्गायां पर्या; 
'घोषः? और 'गङ्गातीरे घोषः? में कोई भेद ही नहीं वताया जा सकता । इस प्रकार जब कि करत 
“गौणी? और 'लक्षणा? में 'विशेषणवेशिष्स्यसंवन्ध? ही नियामक रूप से पड़ा है तव “गोणी? और के हर 
“लक्षणा? का भेद ही क्या रहा ! गौणी? तो 'लक्षणा? का एक प्रकार सिद्ध हुई । शुद्धा से गौणी ( 
'का भेद 'साइश्य” से साद्वश्येतर सम्बन्ध? के भेद पर ही निभेर रहा । जब लक्षणा 'साद्दश्यनिबन्धन' इत्या 
आर भसम्बन्धनिवन्धन? रूप से दो प्रकार की हुई तब लक्षणा में गौणी का अन्तर्भाव तो ष्आाईः 
अनायास ही सिद्ध हो गया । ल्च्य 
(ग) 'गोवाहीकः जल्पति? किं वा 'गोजल्पति! ये प्रयोग गौणी सारोपा लक्षणलक्षणा तथा और 
गौणी साध्यवसाना लक्षणलक्षणा के प्रयोग हैं । इनमें लक्ष्यार्थनिष्पत्ति के सम्वन्ध में जो विभिन्न | 
मत हैं उनका निर्देश काव्य-प्रकाशकार ने भी किया है। यहाँ साहित्य-दर्षणकार का मत वही है. किये: 
जो कि काव्य-प्रकाशकार का है क्योंकि 'गोर्वाहीकः' अथवा 'गोर्जल्पति? में दोनों आचार्यो ने और : 
लक्षणा का एक हो अभिप्राय लिया है । आचार्य मम्मट का निर्देश है--'साधारणगुणा श्रय- के रच 
सन पराय एवं रूच्यत इत्यपरे” काव्य-प्रकाश-द्वितीय उल्लास )और विश्वनाथ कविराजका यङ्ग 
ह बाहन सहान्वयमंजभमानीअकष्वादि ह. 
5 ठ नर हे नह अमिया दोनो का तती ॥ कि“ग बाहीकः? आदि प्रयोग] न 
[i हर की दृष्टि से नहीं किन्तु लक्षणा की हो दृष्टि से ठोक ग्डन्य 


नि र हकः का सीधा अर्थ 'गोसाहश्यविशिष्टः वाहीकः? है और 'जडः 
ः वाहीकः? के वदले 'ौर्वाहीकः का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वाहीक की अज्ञता नहीं अपितु 
1 अशता-पराकाष्ठा का अभिप्राय प्रकाशित किया करता है । “गोर्वाहीकः' में “गोत्व? जर गोत्वः 


FE oe 2 उण दोनों को गो-शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त' मानना अनुचित है क्योंकि Si 
५ ४ रे ने "> 
डो शे वाहोकगत जाड्यादि गुण हो पता चला करें क्योंकि ऐसा रमणी 
गी निन 1 करें ऐसा 
होने से भा उपचार? का रहस्य अ ही उ जावा क्योंकि मोदन 
अनुवाद-उपयं यु 
हॅ-९) गूढ 7 A अकारो की की छक्षणाओं के भी दो-दो भेद स्पष्ट 
न न ) व्यग्या लक्षणाय अं र (२) अगूढ _ F गुढा[' 
ए (प्रयोजन) व्यंग्या लक्षणायें । 
प्रयोजनवती लक्षणाओ के द्विविध भेद का तात्पर्य यह है- ) | झइसप्र 
आठ प्रकार की जो प्रयोजनवती लक्षणायें आचा 


र मत बतायी जा चुकी प | 
व्यङ्गथा्थं के गूढ ( सहृदयजनसंवेद्य ) किं वा अगूढ ( gs आदि 


प्रत्येक के दो-दो भेद हुआ करते हैं जिससे इनके सोलह भेद सिद्ध होते हैं । प्रयोजनरूप | 
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द्वितीयः परिच्छेदः ६९ 
NNN NANA N ANNAN ANA 
विभवमात्रवेद्यः | यथा--“उपक्ृतं बहु तत्र? इति । अगूढः, अतिस्फुटतया 
सर्वजनसंवेद्यः | यथा-- ल्श 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ॥' 
अत्र “उपदिशति’ इत्यनेन “आविष्करोति? इति लच््यते । आविष्कारातिशा- 
यश्चाभिधेयवत्स्फुटं प्रतीयते ।” 


/९५९४४१५//% १७/७५/७४७५ ७ 


४०-७०... 


व्यङ्गया्थं के 'गूढ' होने का अभिप्राय है उसके एकमात्र ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वैद्य 
होने का जिनकी बुद्धि काव्यार्थतत्व के सतत मनन-चिन्तन से परिपक्क हो चुकी 
है। गूढव्यङ्गया लक्षणा के उदाहरण के लिये--'उपक्ृतं बहु तत्र’ आदि सूक्ति 
पर्याप्त है ( जहाँ सहृदयो को वक्ता की उदारहृदयता की सूच्म प्रतीति स्वभावतः हुआ 
करती है )। प्रयोजनरूप व्यङ्गयार्थ के “अगूढ? होने का तात्पर्य हे उसके सभी लोगों 
के द्वारा अत्यन्त स्फुटतया प्रतीत हो जाने का, जेसा कि-- 

यौवन का मद ही रमणियों को समस्त हाव-भार्वो का उपदेश दिया करता है? 
इत्यादि सूक्ति में स्पष्ट है जहाँ 'उपदिशति!-'उपदेश दिया करता है?-का अभिप्राय 
'आविष्करो ति”- प्रकट किया करता है?--निकला करता है (जो कि वाच्य नहीं अपितु 
ळच्यरूप अर्थ है) और जहाँ वक्ता का प्रयोजन अर्थात्‌ हावभावों के प्रकाशन की विचित्रता 
और पूर्णता का अभिप्राय वाच्यार्थे की भाँति अत्यन्त स्पष्ट है। 

विमर्श--( क ) जेसे आठ प्रकार की लक्षणाओं के सेदभ्रयोजक रूप में आरोप आदि निर्दिष्ट 
किये जा चुके हैं वेसे ही इनमें प्रत्येक के दो-दो भेदों के प्रयोजक रूप में व्यज्गयार्थ की गूढता 
और अगूढ़ता का निर्देश उचित ही हे और युक्तियुक्त भी है। काव्यप्रकाश की “प्रदीप” व्याख्या 
के रचयिता ने स्पष्ट कहा है-'ळक्षणाभेदप्रयोजक आरोपादियंथा भिद्यते तथा तत्प्रयोजकं 
व्यङ्गयमपीति' "`? । 

(ख ) “गूढब्यङ्गय? का अभिप्राय है सहृदयसंवेध व्यज्ञय का ओर सहृदय वह है जो 'काव्य- 


` भावनापरिपक्कबुद्धि' हो ( काव्यभावनापरिपक्बुद्धिः सह्द्यः-र्‍काव्यप्रदीप, पृष्ठ ३६) । 


गूढव्यज्ञया-सहृदयसंवेद्या-लक्षणा का बड़ा सुन्दर उदाहरण आचाय मम्मट ने दिया है-- 

“मुखं विकसितस्मितं वशि तवक्रिम प्रेक्तितं $ 

समुच्छुलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः। 

उरो सुकुलितस्तनं जघनमंसवन्धोद्‌धुरं 

बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्वमो मो दते ॥--( काव्यप्रकाश ) 
जिसमें व्यङ्गयार्थ की गूढता का अभिप्राय प्रदीपकार के शब्दों में इस प्रकार है-- 

“अन्न विकासः पुष्पधर्मः स्मितेऽनुपन्न इति प्रसृतत्वं लक्षयता विकसितपदेन लोकोत्तरः 

रमणीयतातिशयो ब्यञ्यते। स च गूढः। एवं वशितससुच्छलितापास्तसंस्थामुकुलितोद धुर 
मो दनराब्देरा य तत्वोज्ञसित स्वा नेकविषय सञ्चा रिस्वोद्विञञत्वयोग्यत्वानियन्त्रितत्वानि लक्षय- 
द्वियुक्तानुरागिस्व-सकळवशी कारित्वानुरागातिशयालिङ्गनयोग्यत्वर मणी यत्वस्पृहणीयत्वानि . 
गूढानि व्यज्यन्ते !--( काब्यप्रदीप पृष्ठ ३७ ) 
इस प्रसङ्ग में साहित्यदर्पणकार ने “उपकृतं बहु तन्न? आदि सुक्ति को जो उद्धृत किया है उसमें 
आचाये मम्मट की दृष्टि से ऐसी कोई गूढव्यज्ञयता नहीं दिखायी देती । मम्मट ने “उपकृतम्‌? 
आदि के संबन्ध में स्पष्ट कहा है--“वक्तृमहिश्ञा मूर्ख ब्रहस्पतिशब्देन मूखेस्वमिवापकारिणि 
दुजनत्वा्त्र छच्यते-~( शब्दव्यापारविचार, पृष्ठ ४)। “उपकृतं बहु तत्र? आदि में जो 
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( उपयुक्त १६ प्रकार की प्रयोजनचती लक्षणाओं के अन्य भेद ) 
धर्मिधमेगतत्वेन फलस्येता अपि द्विधा । 


( प्रयोजनवती लक्षणाओं में धर्मिगत और धमंगत प्रयोजन के निदशन ) 
. ` एता अनन्तरोक्ताः षोडशभेदा लक्षणाः फलस्य धर्मिगतत्वेन धर्मगतत्वेन 
। च प्रत्येक द्विधा भूत्वा द्वात्रिशद्वेदाः । 
“ __ दिड्यात्रं यथा-- 
“खिग्घश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्लाकाघ ना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्द केकाः कलाः । 
कामं सुन्तु ढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्व सहे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ।॥? 


वैपरीत्य लक्षणा है उसका अनुभव 'काव्यभावनासंभूत बुद्धिपरिपाक' पर निर्भर नहीं अपितु 
व॒भावपर्यालोच ह. है 

“वक्‍तृस्वभावपयालोचनमात्र? पर ही अवलम्बित है । विश्वनाथ कविराज ने भी वस्ततः यही मानकर 

¢ अ उद्‌ [eS 0 Fo पट जैसे 

उपकृतम्‌? आदि सूक्ति उद्धृत की है (साहित्यदर्पण २.७ की वृत्ति )। ऐसा लगता है जे 
म्मट उदू ¢ 2 अ ~ ha नरुद्ध i 

म दारा उदक्त (सुखं विकसितस्मितम्‌' दि सुक्ति के पुनरुद्धरण के भय से और 

साथ ही साथ कुछ नवीनता की भी दृष्टि से साहित्यदर्पणकार ने “उपकृतस! आदि को ही 

दुहरा दिया है। 


अगूडव्यङ्गया लक्षणा को काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण ने एक ही उदाहरण--'उपदिशंतिः 
“आदि से समझाया है । यहाँ दोनों आल्क्लारिक आचार्यों ने 'उपदिशति? इस लाक्षणिक पद के 
अयोग का प्रयोजन “अगूढ? निदिष्ट किया है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त है। “उपदेश” का अभिप्राय 
किसी अज्ञात वस्तु के ज्ञान की अनायास सिद्धि? है जो कि सहृदय और असहृदय सबके लिये 

|, समान रूप से एक प्रसिद्ध अथे है । 'उदाहरणचन्द्रिका? में इसीलिये कहा गया दा ज्र 
'ललितज्ञानेञ्नायासो व्यङ्गः । प्रयोजनं स 
र उपदेशादनायासेन ज्ञान मित्यस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ।? 


र अनुवाद-ये उपयुक्त १ 


हदयासहदयवे्यमित्यगूड्यङ्गथो दाहरणम्‌ | 


६ प्रकार की प्रयो ~ 
प्रयोजन के धर्मिंगत हि योजनवती छत्तणाये भी अपने . व्यङ्गयरूप 


| डी करती हैं। त होने के कारण दो-दो भेदों में विभक्त हो जाया 


द्विप वित १६ प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणाओं में प्रत्येक के पुन | 
धर्मिंगत किं वा धर्मगत-दो स्या हळ र से विराजमान प्रयोजन के | 
३२ भेद बन गये । संक्षिप्त निदर्शन के छिये यह ना इन छक्षणाओं कें . 


मैं तो राम ठहरा ! भले ही बिहा 

| र ॥ वहार करती बकप 
ल सनि भक को रंगते वे उम परे, मळे हो ल | 
डे मैं तो यह सब ग की मादकतामरी कामि सर्वत्र || 
कोमळ i र i Gs > र परश सेवि सुकुम 1 के 
क चाची हातातली का देवि! सोते! चोर बरनाएफ पडी 


+ 
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AAAAANAN 


अत्रात्यन्तटुःखसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लब्ये तस्येवातिशयः फलम्‌ | 
“गङ्गायां घोषः? इत्यत्र तटे शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्यातिशयः फलम्‌ | 


EHTS oo 
यहाँ जो प्रयोजन अभिव्यक्त हो रहा है अर्थात्‌ एक के बाद एक अनेकों दुःखा के 


सहन करते करते दुःख की पीडा से शून्य-चेतन एक संकटापन्न व्यक्तित्व, वह धर्मिगत है 
क्योंकि यह वस्तुतः अनेकानेक दुःखों के सहन करने वाले रामरूप धर्मी--यहाँ 'राम? 
पद का एक मात्र अर्थ दुःखो का भोगने वाला ही है--को ही सहृदयों के हृद्यपटलळ पर 
उत्कटता से अंकित कर देता है ( न कि धर्मों को अर्थात्‌ राम के सहे सब दुःखों को )। 
प्रयोजन का धमंगत होना गङ्गायां घोषः इस वाक्य में देखा जा सकता है जहाँ शीतलता 
और पवित्रता के धर्मों पर ही सहृदयों का ध्यान अँटकता हे ( न कि तटरूप धर्मी पर . 
जो कि "गङ्गा? शब्द काल्च्याथे है) । 

विमर्श--( क ) व्यङ्गयरूप प्रयोजन के 'धमिगत? किं वा “धर्मगत? होने से लक्षणाभेदों के 
द्वैविध्य का विचार काव्यप्रकाशकार ने नहीं किया। साहित्यदर्पणकार का यह विश्लेषण एक 
विशेषता अवश्य रखता है किन्तु “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के प्रवत्तकाचाये द्वारा लक्षणा 
के भेद-प्रभेदों का यह निष्कृष्ट निरूपण औचित्यपूर्ण होने के वदले पाण्डित्यपूणे लग रहा है । 
रसात्मक वाक्य की रचना लाक्षणिक पदों की अपेक्षा व्यक्षक तत्त्वो पर निर्भर रहा करती है। 
“स्रिग्धर्यामळ' आदि सूक्ति में ध्वनिवादी आचायौँ ने “अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि? का 
दर्शन किया है । यहाँ ध्वनिकार का यह कथन है-- 

“'स्रिग्धश्यामल' '“ ''देवि धीरा भव ॥? इत्यन्न रामशब्दः। अनेन हि व्यङ्गयधर्मान्तर- 
परिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संञ्चिमात्रम्‌ ।' 
और लोचनकार का इस पर यह व्याख्यान हे--'स्निग्धया जलसंबन्धसरसया श्यामलया 
द्वविडवनितोचितासितवर्णया कान्त्या चाकचक्येन लिप्तमाच्छुरितं वियन्नभो यैः। 


` चेजञन्त्यो विजुम्भमाणास्तथा चलन्त्यः परभागशात्‌ प्रहपंवशाञ्च बलाकाः सितपत्तिविशेषाः 


येषु त एवं विधा मेघाः । एवं नभस्तावद्‌ढुरालोक वतंते । दिशोऽपि दुःसहाः) यतः सूच्म- 


, जलकणोद्वारिणो वाता इति मन्दमन्दत्वमेषामनियतदिगागमनं च बहुवचनेन सूचितम्‌ । 
तर्हिं गुहासु कचित्‌ प्रविश्यास्यतामित्यत आह-पयोदानां ये सुहृदस्तेषु च सस्सु ये 


शोभनहृदया मयूरास्तेषामानन्देन हषेण कलाः षड्जसंवादिन्यो मधुराः केकाः शब्द- 
विशेषाः ताश्च सवं पयोदवृत्तान्तं ढुःस्सहं स्मारयन्ति । स्वयं च दुःसहा इति भावः। एव- ` 
सुद्दीपनविभावो द्वो धितविप्रळम्भः' ` “ ˆ *प्रियतमां हृदये निधायव स्वात्मृत्तान्तं तावदाह ` 


' कामं सन्त्विति । इढमिति सातिशयम्‌ कठोरहृदय इति। रामशब्दार्थध्वनिविशेषावकाश- 


दानाय कठोरहद्यपदम्‌ ।' "अन्यथा रामपदं दशरथकुछोद्भवत्वकोसल्यारनेहपात्रस्वबाल्य~ 
चरितजानकीलाभादिधर्मान्तरपरिणतमर्थं कथं न ध्वनेदिति। ;अस्मीति। स एवाहं ` 


_ भवामीत्यर्थः । भविष्यतीति क्रियासामान्यम्‌ । तेन कि करिष्यतीत्यर्थः । अथ च भवन- 
'सेवास्या असंभाव्यमिति। उक्तप्रकारेण हृदयनिहितां प्रियां स्मरणशब्दविकल्पपरम्परया, 


प्रत्यक्षी भावितां हृदयस्फोटनोन्सुखीं ससंश्रममाह-हहा देति। देवीति। युक्तं तव धेयः 
मित्यर्थ; । अनेनेति । रामशब्देनानुपयुज्यमानार्थेनेति भावः। व्यङ्गथं धर्मान्तरप्रयोजनरूप॑ 
राज्यनिवांसनाद्यसंख्येयम्‌ । तच्चासंख्यत्वादभिधाव्यापारेणाशक्यसमपंणम्‌ । क्रमेणार्प्य- 
माणमप्येकधी विषयभावाभावाज्न चित्रचर्वणापदमिति न चारुस्वातिशयकृत्‌ ॥ प्रतीयमानं 
तु तद्संख्यमनुक्निन्नविशेषत्वेनेव किं किं रूपं न सहत इति चित्रपानकरसापूपगुडमोदक- 


स्थानीयविचित्रचवंणापदं भवति ।'"“““'“पुष एव प्रयोजनस्य प्रतीयमानत्नेनोत्कषंहेतु- / 
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७२ साहित्यदपणः 


( निर्दिष्ट लक्षणाभेद-संकलन ) | 2 
तदेवं ठक्षणाभेदाश्वत्वारिशन्मता बुध! ॥ ११ ॥ 
( लक्षणा के ४० भेदों का निरूपण ) 
रूढावष्टौ फले द्वात्रिंशदिति चत्वारिंशाल्ञक्षणाभेदाः | 


मन्तव्यः । मात्रग्रहणेन संज्ञी नात्र तिरस्कृत इत्याह''" ` `तेन शुद्वेऽथे सुख्ये बाधानिमित्त 
~ थै 
तत्रार्थे तद्धमंसमवायः। तेन निमित्तेन रामशब्दो धर्मान्तरपरिणतमर्थ रक्षयति । व्यङ्गयान्यः | 
साधारणान्यशब्दवाच्यानि धर्मान्तराणि ।!--( ध्वन्यालोकलोचनःद्वितीय उद्योत ) 
वस्तुतः इन सव वातां का ही ध्यान रख कर साहित्यदर्पणकार ने “राम? पद की लक्षणा के 
गूढव्यङ्गय प्रयोजन का 'धमिगत? रूप निर्दिष्ट किया है । र 
( ख ) साहित्यदपंणकार ने "गङ्गायां घोषः’ में “गङ्गा? पद की लक्षणा का प्रयोजन 'धर्मगत! 
माना है अर्थात्‌ यह प्रतिपादित किया है कि गङ्गायां घोष? कहने में शैत्यपावनत्वादि धर्मा के 
अतिशय का प्रत्यायन ही वक्ता का प्रयोजन है । इस पर साहित्यदर्पण के “विमला? व्याख्याकार . 
ने आक्षेप किया है और कविराज विश्वनाथ के इस अभिमत को 'स्ववचनविरोधादेवापास्तम! | 
( बिमला, पृष्ठ ५५ ) कह दिया है । किन्तु यह आक्षेप निर्मूल हे । साहित्यदर्पण का वाक्य हे 
'भत्रात्यन्तदुःखसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लच्ये तस्येवातिशयः फलम्‌। “गङ्गायां घोष” ` 
0५... रन ९, ७८ > 
इत्यत्र तटे शीतस्वपावनस्वरूपधमंस्यातिशयः फलम्‌ । यहाँ यह निःसंदिग्ध है कि गंगा पद | 
का लक्ष्या शीतत्वपावनत्वादि नहीं अपि तु “तट? कहा गया हे क्योंकि “तडे? के वाद “लक्ष्य 
अध्याहृत है ऐसी परिस्थिति में “विमला? व्याख्या को यह उक्ति कि “गङ्गायां घोष” स | 
उदाहरण में धर्म लक्ष्य हे ही नहीं; प्रत्युत तटरू क्ष्य व्यप्रकाश में है 
“गङ्गायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो त्त ह RS 
“ाङ्गादिशब्दो जकमयादिरूपार्थवा चक स्तटाढी प्रतीयन्ते और स्वयं विश्वनाथजी भी | 
ब त जपाथवाचकत्वात्‌ मरक्ृतेऽसंभवन्‌' `` ` `तटादिं बोधयति’ ठि / 
क हे’, चिरथंक ही लग रही है। विश्वनाथ कविराज ने लक्षणा में व्यङ्गय वक्तृप्रयोजन के 'धमंगत! 
| को “गङ्गायां घोष? इस उदाहरण से जो समझा ह) होते री है 
ह या हे वह सर्वथा चतुरस्र लग रहा है। | 
* विश्वनाथ कविराज का अभिप्राय यह है--“स्निः में | 
आट धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः? आदि सुत्त मं | 
1 राम? पद को लक्षणा दुःखसहिष्णु राम को ही | 
करना चाहती है किन्तु धाङ्ञायां घोषः में ५ हौ अपिकापिक दुःखसदिष्णु रूप में प्रकाशित . 
हे भं * म॑ गङ्गा’ पद को लक्षणा शेर वनत्वादिरूप धर्म की . 
ही उत्कटता प्रकाशित 9 मर क्षणा शत्यपावनत्वादिरूप थर्मकी . 
शित कर रही है न कि इस धर्ग से युक्त तटरूप धमी की । र 


अनुवाद-- ने | 
द दका याणाय का मत है, लक्षणा के ४० भेद सिद्ध होते हैं। . 
०३० द्य ११5 प । 
प्रयोजनवती ठक्षणायें = ४० प्रकार को रहा यभर की रूढ लक्षणायें+३२ प्रकार की 
व रूढलक्षणा 
| : त 2 क | 
उपादानलक्षणा उ | A 
क्षणलक्षणा 


क्षाविभांग यह हे--- । 


1. 1 डक डकार 


ज़ pn 
सारोपा साध्यवसाना 


|| 
सारोपा साध्यवसाना 


fe MR 


ड |S था | | | 
१ शुद्धा २गौणी : ३ शुद्धा ४ गौरी ने 


ता ल | 
5 शुद्धा ६गौणी ७ शो ८ गौणी 


कं 
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° 9. 
७४ सांहित्यदपणः 


( एक अन्य निमित्त से लक्षणा का प्रकार-निरूपण ) 1 


eee स 2><7ह 


®) 


किञ्च 
पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 
| ( लक्षणा के ८० भेद-उपसंहार ) 
i ता अनन्तरोक्ताश्चत्वारिंशद्भेदाः । तत्र पदगतत्वे यथा--गल्लायां घोषः? | 
४ | ' वाक्यगतत्वे यथा--“उपकृतं बहु तत्रः इति | एबमशीतिप्रकारा लक्षणाः | ८ 


३ 
5% अनुवाद--उपर्युक्त ४० प्रकार की लक्षणायें, “पद्यत? और 'वाक्यगत? रूप से, दो प्रकार 
से विभक्त दिखायी दिया करती हैं । 

अनुवाद-यहां कारिका में 'ताः!-'उन लक्षणा! का अभिप्राय हे अभी-अभी प्रति- 
पादित ४० प्रकार की लक्षणार्भो का। अब लक्षणा के 'पदगत' होने का उदाहरण तो 
“गङ्गायां घोषः? रहा ( जहां 'गङ्गा' यह एक पद्‌ लाक्षणिक है ) और उसके “वाक्यगत” होने 
के उदाहरण के रूप में उपकृतं बहु तत्रः आदि सूक्ति पूर्वोद्‌'टत है ही ( जहां अनेकानेक 
पदों में विपरीत लक्षणा विराज रही हे )। इस प्रकार लक्षणा के सब मिला कर ८० 
प्रकार निःसंदिग्ध सिद्ध हैं । 

विमशे- क ) लक्षणा-शक्ति के उपयुक्त बहुविध विवर्तं का निर्देश साहित्यदर्पणकार की 
समीक्षाइष्टि का परिणाम है । इस पर आचार्य महिमभट्ट के पदार्थ-वातयार्थःवैविध्यभिरूपण का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। इससे प्रभावित होकर वाद के आलङ्कारिकों ने 'लक्षणा और रूपकादि 
अलङ्कार के भूमिकाबन्ध’ का पर्याप्त विवेचन किया है। जैसे कि श्रीमदच्युतराय ने ही अपने 
“साहित्यसार? में स्पष्ट कहा है-- 


“गौणी प्रयोजनवती सारोपा चन्द्र आननम्‌ । गोर्वाहीक इति.ज्ञेया रूपकाल्डकृतो हिता ॥ 
सव साध्यवसाना तु गौरेवायमिति स्फुटा । चन्द्र एवेद मित्यादौ रूपक्ातिशयो क्तिकृत्‌ ॥ हँ 
प्रयोजनवती शुद्धा सारोपायुरश्न॑ंत॑ स्विति । सेव साध्यवसाना चेदायुरेवेदमित्यपि ॥ । 
उन्मादो खत्युराप्तोक्तिरेवाम्रतमिति क्रमात्‌ । हेत्वलङ्कारबोधायोपयुक्तास्ति द्विधाप्यसौ ॥ | 
अथ प्रयोजनवती विरुद्धा धन्य एव सः। क्विं वक्तच्यमिहेत्यादावधन्यो ळच्यतेऽनया ॥ 
व्याजस्तुतिरळङ्कारः सिध्यत्यस्याः प्रसादतः । प्रयोजनवती तद्वदेषा लक्षितलक्षणा ॥ 


। वेदेहीतिपदे रच्यो विदेह स्तत्पिता ततः ॥ 


वेदेहीमवलोक्येव स्तब्धो रघुकुळो द्वः 
विदेहकेवल्यानन्दो ळच्यः स्तव्धत्वकारकः। कारणं काव्यलिङ्गाल्यालङकृतेरियमीच्यते ॥ | । 
( साहित्यसारः ऐरावतरल २ य ) ह्म 


इसके अतिरिक्त लक्षणा के विशद विवेक का एक और भो प्रयोजन हे जैसा कि 'न्रिवेणिका? 
कार आचाय आशाधर ने निदिष्ट किया हे-- 


“यदि लक्षणावृत्तिन स्यात्‌ मु र र 
कः चमेत। लिया त्‌ तहि षणाकरं नपाकरणममड्रलज्ञेति त्रिविधमश्लीलं वारयितुं 
र मर्ता कार्थेषु पादचार्यनुगः । 
कृतयाभना च विटस्री काय गर्छन 
अत्र लक्षणया ढोषोद्वारः-- पि तुच्छुसूल्यानि ॥ 
मछलंसाजनकर्ता त्यक्तात्मेहश्व पादचार्यनुग: । 
कृतगमना च विटस्री कार्य गुह्येऽपि तुच्छुमूल्यानि ॥ 
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( व्यञ्जनाशक्ति : लक्षण ) 
अथ व्यञ्जना 
विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः ॥ १२॥ 
CC Ce 
सा द्ात्तव्यञ्जना नाम शब्दस्याथादकस्य च | 
( व्य्जना लक्षण-परिष्कार ) 
[eS Of SUES [oS ~ [eS 
“शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः? इति नयेनाभिधालक्षणातात्पया- 
ख्यासु तिस्रषु वृत्तिषु स्वं स्वमथ बोधयित्वोपक्षीणासु यया अपरोऽन्योऽर्थो 
बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य प्रक्ृतिप्रत्ययादेञ्च शक्तिव्यञ्जनध्वननगसनप्रत्यायना- 
दिव्यपदेशतिषया व्यञ्जना नाम | 
अत एवाहुः 
शक्ति भजन्ति सरलाः लक्षणां चतुरा नराः। 


व्यञ्जनां नमंमर्मज्ञाः कवयः कमनाः जनाः ॥ 
अनुवाद-व्यञ्जनाशक्ति शब्द और अर्थ आदि की वह शक्ति है जो अभिधा आदि 


: ज्ञक्तिओं के शान्त हो जाने पर ( अपने-अपने कार्यं कर चुकने के बाद क्षीण सामय्य हो 


जाने पर ) एक ऐसे अर्थ का अवबोधन कराया करती है जो ( वाध्य, लच्यादिरूप अर्था 
से ) सर्वथा एक विलक्षण प्रकार का अथ हुआ करता हे । 

अनुवाद--यहां अभिधादि शक्तिओं के शान्त हो जाने का अभिप्राय यह है-एक 
सामान्य सिद्धान्त हे--शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः’ अर्थात्‌ एक बार जब 
शब्द, बुद्धि और कर्म अपना अपना व्यापार कर चुकते हैं तब फिर उनमें कोई व्यापार 
नहीं हो सकता । इस सिद्धान्त के अनुसार यह मानना अनिवार्य है कि अभिधा, लक्षणा 
और तात्पर्य की शक्तियां जब एक बार अपना-अपना अथे उपस्थित कर चुकीं तब फिर 
किसी अर्थ का उपस्थापन कदापि नहीं कर सकतीं। अब यदि कहीं वाच्य, रच्य ओर 
तात्पर्य रूप अर्था से सर्वथा भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा हो जेसा कि हुआ ही करता है तब 
यह निश्चित है कि जिस शक्ति के द्वारा वह अर्थ उपस्थाषित किया जा रहा हे वह शक्ति 
च्यञ्जनाशक्ति है। इस शक्ति को व्यञ्जन कहें, ध्वनन कहें, गमन कहें, प्रत्यायन कहें या 
और जो चाहें कहें किन्तु इसे अभिधादि से विलक्षण ही मानना पड़ेगा क्योंकि यह शक्ति 
केवळ शब्द की नहीं, किन्तु अर्थ की ( ओर अर्थ की ही क्यों ? ) प्रकृति की, प्रत्यय की, 
उपसर्ग की और निपात आदि-आदि की शक्ति के रूप में स्फुरित हुआ करती है । 


विमश--( क ) साहित्यदर्पणकार की यह व्यञ्जना-परिभाषा आचाय अभिनवयुप्त की निम्न | 


उक्ति का सारांश है-- 
“विशेष्य नाभिधा गच्छेत्‌? इस्यादिनाभिधाव्यापारस्य विरम्य व्यापारासंभवाभिधा 


Eh Nor Sy ६ 
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( व्यञ्जना के प्रकारो का निरूपण : शाब्दी व्यञ्जना ) 


१9 


तत्र 
अमिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विघा ॥ १२ ॥ 
( १-अभिधामूलक व्यज्नना ) 
अभिधामूलामाह हा स 
अनेकाथेस्य शब्दस्य संयोगाद्योनयान्त्रत । 
एकत्रार्येञ्न्यघोहेतुव्येञ्जना साऽभिधाश्रया ॥ १४ ॥ 


SESS 5S eS क 
प्रतयायनावगमना दिसो दरव्यदेशनिरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः॥? ( ध्वन्यालोकलोचन, १म उद्योत )। ¢ 
अर्थात्‌ व्यङ्गयार्थःप्रतिपत्ति में अभिधा-तात्पर्यं किंवा लक्षणाशक्तियों का कोई हाथ नहीं हों € 
सकता | अभिधा का हाथ तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि व्यङ्गयाथै सांकेतिक अर्थ नहीं = 
हुआ करता । तात्पयंबृत्ति के द्वारा व्य्गयार्थप्रत्यायन इसलिये असम्भव है क्योंकि जिसे व्यङ्गार्थ f च 
कहते हैं वह पदार्थो का परस्पर तंसृष्ट अथवा अन्वित अर्थ नहीं अपि तु एक लोकोत्तर कमनीय वि 
प्‌ 

क 


॥॥ 


अथे हुआ करता है । लक्षणा व्यङ्ग्यार्थ में क्योंकर प्रवेश करने लगी जब कि यहाँ उसके लिए कोई 
स्थान नहीं ओर न कोई हेतु अथवा प्रयोजन है । इन तीनों व्यापारों के अतिरिक्त किंवा इन 
तीनों व्यापारी से सर्वथा उत्तीण व्यक्नन अथवा ध्वनन का व्यापार ही वह व्यापार है जिसे 


व्यज्ञयाववोध के लिए अनिवायरूप से मानना पड़ता है । के 
साहित्यदपेणकार ~ > ९ न 
(ख) दर्पणकार ने अभिषेयादि अथे से सर्वथा विलक्षण अर्थ के अवबोध में अभिषादि 
के व्यापार-विराम और व्य्जना के सामर्थ्यं का जो उल्लेख किया है उसका आधार लोचनकार की 
यह उक्ति हे-- 


“योऽप्यन्विताभिधानवादी “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये गृहीत्वा शरवद्भि- र 
भिधाव्यापारमेव दीधदी घंमिच्छुति, तस्य यदि दीघों व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः ? ह 
भिन्नविषयस्वात्‌ । अथानेकोऽस्ौ ? तद्विषयसहकारिभेदादसजातीय एव युक्तः । सजातीये | दै 
च कार्ये विरम्यव्यापारः शब्दकर्मबुद्धयादीनां पदार्थविद्धिनिषिद्धः । असजातीये चास्मन्नय 
एव । ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ६४, चौखम्वा )? | 


६. रच शि र 
(ग) 'साहित्यसार? के रचयिता अच्युतराय ने ध्वनिवादी आलङ्कारिकों को इस “व्यञ्ञना- ङ 
दृष्टि का इस प्रकार विश्लेषण किया है-- 


“अशक्याळच्यसंवोधादमन्दानन्ददायिनी । हशोश्रुम्वनतः किं न व्यञ्जना रञ्जनं जनाः॥ | 
ततो निमित्तादिभिदा सिद्धा दष्टिद्वयेतरा । धीरेकगम्या चदने व्यञ्जना च स्मितद्यतिः॥ | | ड 
पदं वाक्यं पदार्थश्च वाक्यार्थो धातुरप्यथ । सुप्‌ तिङ च प्रातिपदिकं कालो वचनमेव च ॥ | क 
अपि पूवनिपातश्व विभक्तिः कापि तद्वितः। निपाताश्रादयः प्राद्या उपसर्गास्तयेव च ॥ व् 
 सवनामाव्ययीभाव इमनिच्‌ प्रत्ययस्तथा । आधारः कमंभूताख्यो वर्णाश्च रचनास्तथा ॥ ; 
तर यी रखो वस्वलड्ङृतः। | संकरश्रापि संसृष्टिरिति दिग्‌ रक्स्थलेऽस्ति सा ॥ ‘a 


जिसमें “व्यञ्जना? | 


के २८ आधारों 
० अनुवादः व्यक्षना 


FRR 


९ मौ ~ त ~ ~ CRE 0 
“कणौजुनौ” इति कणः सूतपुत्रः । “स्थाणुं वन्दे? इति स्थाणुः शिवः । सव 
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AAAS 
( २-अ्भिधानियामक तत्त्व और अभिधामूलक व्यञ्जनाः स्वरूप-परिष्कार ) 
आदिशब्दाद्विप्रयोगदयः | 
उक्तं हि— 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता | 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देशाः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतबः ||? इति | 
“सशङ्कचक्रो हरिः? इति शङ्खचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते | 
“अशङ्कचक्रो हरिः? इति तद्वियोगेन तमेव | “भीमाजुनो' इति अजुनः पार्थः । 


की वह शक्ति हे जो कि संयोगादिरूप अभिधानियामकों में से किसी के द्वारा कहीं 
किसी अमेकार्थक शब्द के किसी एक प्राकरणिक अर्थ में नियन्त्रित कर दिये जाने पर 
एक ऐसे अर्थ को उपस्थित किया करती है जो कि वाच्यार्थ से सर्वथा विलक्षण अर्थ हुआ 
करता है। 

अनुवाद-यहां 'संयोगायेः? इत्यादि कथन से अभिधानियामक तचो. में “संयोग” 
के अतिरिक्त जिन अन्यान्य तच्वों का समावेश अपेक्षित है उनमें “विप्रयोग? आदि- 
आदि समझे जाने चाहियें। वस्तुतः इस प्रगङ्ग में ( आचार्यं भर्तृहरि की ) यह सुक्ति 
स्मरणीय है-- 

“छसे प्रसङ्गा में, जहां किसी ( अनेकार्थक ) शब्द के अर्थ का परिच्छेद अथवा निर्णय 
न हो रहा हो, जिन कारणों से किसी अर्थ-विशेष का ज्ञान संभव है वे हैं--संयोग, विप्र- 
योग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दान्तरसाज़िध्य, सामथ्यं, औचित्य, 
देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि ।' 

उपर्युक्त अर्थ विशेष-स्मारक तों के उदाहरण 

(1) संयोग-जैसे कि 'सशङ्कचक्रो हरि? । यहां ( अनेकार्थक ) हरि! शब्द इसलिये 
केवळ भगवान्‌ विष्णु का ही अर्थ दे सकता है क्योंकि शङ्क और चक्र का सम्बन्ध इसी 
अथे में उपपन्न है ( न कि अन्य अर्थो जैसे कि यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, सिंह, मेक || 
आदि आदि में )॥ खु - र 

(२) विप्रयोग-जैसे कि अशङ्कचक्रो हरि”। यहाँ शङ्क और चक्र के विर पत 2 
कारण 'हरि? शब्द एकमात्र विष्णुवाचक ही बन रहा है ( क्योंकि जसे शद्ध आर 
का संयोग विष्णु से ही स्वभावतः सिद्ध है वेसे ही इनका विश्लेष अथवा वियोग भी 
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जानाति देवः? इति देवो भवान्‌ | “कुपितो मकरध्वजः’ इति मकरध्वजः काम | 
“देवः पुरारिः इति पुरारिः शिवः। “मधुना मत्तः पिकः? इति मधुर्वसन्तः । 
“पातु वो दयितामुखम्‌? इति मुखं सांमुख्यम्‌ । 'विभाति गगने चन्द्रः? इति 

चन्द्रः शशी | "निशि चित्रभानुः? इति चित्रभानु ह्विः | 'भाति रथाङ्गम्‌? 'रथा- 
ङ्गम्‌? इति नपुंसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम्‌ । स्वरस्तु वेद एवं विशेषग्रतीतिकृन्न 
काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः । 


रोध के भाव के कारण “कर्ण” पद का अर्थ केवळ सूतपुत्र कण ही हो सकता है ( न कि कान 
आदि आदि )। 
च्य ७ ७ 6 6 

(५) अथे--जसे कि 'स्थाणुं वन्दे'। यहां 'अथ? अर्थात्‌ वन्दना के अर्थ अथवा प्रयोजन 
की दि से 'स्थाणु' पद का अभिप्राय एक मात्र भगवान्‌ शिव हो सकता हे (न कि और 
कुछ जसे कि हूंढ आदि । 

( 3) प्रकरण--जसे कि 'सर्व जानाति देवः? । यहाँ 'देव' पद, जो कि अनेकार्थक हैं, 9 
प्रकरण के कारण एक मात्र आप! इस अर्थ का ही उपस्थापक हो रहा हे 
आदि आदि का )। र MRCOG 

च्छ व 

(८) लिङ्ग- जसे कि 'कुपितो मकरध्वजः!। यहाँ लिङ्ग अर्थात्‌ मीनध्वजरूप धर्मवि- 

रोष के कारण 'मकरध्वजशब्दः का अर्थ एकमात्र 'कामदेव' ही हो सकता है (नकि 
समुद्र! आदि ) क्योंकि समुद्ररूप अथ में यह धर्मविशेष साक्षात्‌ संगत नहीं )1 

( ८ ) शब्दान्तरसान्निध्य--जेसे कि देवः पुरारिः । यहाँ 'अन्यशब्दसन्निघि' के कारण 
अर्थात्‌ 'देव” शब्द के समीप्य से “पुरारि? पद केवळ शिव का ही वाचक हो सकता है (न 
कि ' ता अन्य राजवीर आदि का )। 

९ ) सामर्थ्य जसे कि 'मधुना मत्तः पिक?। यहाँ सामर्थ्य 
है र : ये के कारण अर्थात्‌ कोकिल 
को उन्मत्त वनाने के सामर्थ्य के कारण “मधु'पद का एकमात्र अर्थ वसन्त ऋतु ही हो सकता 
है ( ( कि हे कुछ जसे कि देत्यविशेष, मधु आदि )। 
१० ) ओचिती-- औँ जे < 
कारण वा हा ७ क ज्जे कि पातु दयितासुखम्‌’ । यहाँ औचित्य के | 
कामात्त प्रेमी के परित्राण की योग्यता की इटि से "सुखम्‌? पद का अर्थ 
एक मात्र साम्मुख्य’ अथवा अनुकूलता ही निकल सक मै 61. 
परित्राण की कोई योग्यता नहीं )। आपर अ 

११ ) देश--जसे क्रि “विभाति गगने चन्द्रः? 
रूप देश अथवा स्थान के वि ० र्थौ 
का भी वाचक है त होने की दृष्टि से चन्द्र” पद ( जो कि कपूर आदि अ 

कहे) एक मात्र चन्द्रमा! का अर्थ रख सकता हे । हि 

(१२) काल- जेसे कि 'निशि चित्रभानुः । यहाँ काळ? के कारण अर्थात्‌ रात्रि | 
समय की विवक्षा की दृष्टि से 'चित्रभानु' पद ( जो कि अग्नि गोर सूर le Ni श 
उ हे 224 अग्नि! का ही अर्थ रख सकता हे । आर सूय दोनों अर्था का 

१२ ) व्यक्ति--जसे कि “भाति रथाङ्गम'। यहाँ | 
स्‌ । यहा रथाङ्ग? > | 
वाक दोनों अर्थों का वाचक है ) व्यक्ति अर्थात्‌ नपुंसकलिङ्ग ह यो वत छोर र ; 0 
( ह ) का हो अर्थ दे सकता है | रण एकमात्र रथ के चक्र 
१४ स्वर--स्वर १ के 6 अः 6 (१ 
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। यहाँ “देश? के कारण अर्थात्‌ आकाश- 
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किन्तु कतिपय काव्याचाय यह मानने को तयार नहीं कि स्वर केवल वेद में ही अर्थ 


` ( क्योंकि भरतनाव्यशासत्र की यही मर्यादा है )। साथ ही साथ उदात्तादि रूप स्वर भी, 
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इदं च केऽप्यसहमाना आहुः-स्वरोऽपि काकादिरूपः काव्ये विशेषप्रती- 
तिकृदेव । उदात्तादिरूपोऽपि मुनेः पाठोक्तदिशा श््ङ्गारादिरसविशेषप्रतीतिक्रदेव’ 
इति एतद्विषये उदाहरणमुचितमेव इति, तन्न ; तथाहि-स्वराः काकादयः 
उदात्तादयो वा व्यङ्घयरूपमेव विशेष प्रत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्तमनेकार्थ- 
शब्दस्येकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषम्‌ | किञ्च यदि यत्र क्चिदनेकाथेशब्दानां 
प्रकरणादिनियमाभावादनियन्त्रितयोरप्यथेयोरनुरूपस्वरवशोनेकत्र नियमनं वाच्यं, 
तदा तथाविधस्थले श्लेषानङ्गीकारप्रसङ्गः; न च तथा, अत एवाहुः 
श्लेषनिरूपणप्रस्तावे-'काव्यमागें स्त्रो न गण्यते’ इति च नयः, इत्यल- 
सुपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण | आदिशब्दात्‌ “एतावन्मा- 
त्रस्तनी' इत्यादौ हस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वम्‌ । 


AAA र्ड 


नियामक हुआ करता है। उनका यह कहना है--स्वर अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार का 
धवनिविकाररूप कण्ठस्वर तो काव्य में अर्थविशेष का परिच्छेदक हुआ ही करता है 


जैसा कि ( नाव्यशाखकार ) भरतसुनि ने पाव्य के धर्म के रूप में प्रतिपादित किया है, 
श्द्गारादि भिन्न-भिन्न रस-भार्वो के प्रत्यायन करने में समर्थ ही हैं । ऐसी परिस्थिति में, काव्य- 
साहित्य में स्वर की अर्थनियामकता का उदाहरण देना तो उचित ही है ॥ किन्तु वस्तुतः 
यह कथन युक्तियुक्त नहीं । क्यों ? इसलिये कि ध्वनिविकार अथवा उदात्तादिरूप स्वर 
भले हा व्यङ्गयरूप अर्थविशेष के प्रत्यायक हों, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकल 
सकता कि इनके द्वारा किसी अनेकार्थक शब्द का किसी एक अथ में नियन्त्रण भी, जिसका 
यहाँ प्रतिपादन अभीष्ट है, किया जाया करता है । यहां एक और भी बात ध्यान देने की 
है और वह यह है--किसी शिष्ट प्रसङ्ग को लें, जहां प्रकरणादि के द्वारा किसी अनेकार्थक 
शब्द के अर्थ का निर्णय सम्भव नहीं और उस शब्द के दो ( अथवा दो से अधिक ) अर्थ 
विना किसी रोकटोक के निकल रहे हों। अव यदि यह कहा जाय कि उस शब्द का पाठ्यो- 
चित स्वर उस शब्द के दोनों अर्था में से किसी एक अर्थ का निर्णायक बन जाया करता 
तब तो इसके बदले यही कहा जायगा कि ऐसे प्रसङ्गा में रलेषालङ्कार नाम की कोई चीज़ 
ही नहीं हुआ करती । किन्तु बात तो यह है कि ऐसे प्रसङ्ग श्लेषालझार के ही प्रसङ्ग इ 
करते हैं। वस्तुतः इसीलिये श्लेपालङ्कार-निरूपण के प्रसङ्ग में यह कहा गया है ( जैसा 
कि काब्यप्रकाश में आचार्य मम्मट ने ही कहा है ) “काव्य का चेत्र ऐसा है जहां स्वर का 
कोई काम नहीं” । अन्ततोगत्वा सिद्धान्त यही निकला कि काव्य में स्वर को अर्थनियामक 
नहीं माना जा सकता ( और इसलिये इसके उदाहरण न दिये जाने की जो बात कही, 
गयी वह ठीक ही कही गयी )। इस सम्बन्ध में ओर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है 
किन्तु अच्छा है न कहा जाय क्योंकि ऐसा करना प्राचीन प्रामाणिक काव्याचार्यों की 
समीक्षाओं पर कटाक्ष करना ही होगा । २५2 
( १५) स्वर के अतिरिक्त जिन अन्य अर्थनियामक तच्वों को “आदि” शब्द द्वारा 
समुच्चित किया गया है (“स्वरादयः इत्यादि में ) उनमें चेष्टा अथवा 
आदि-आदि अन्तभूंत हैं । चेष्टा अथवा हाथ आदि की मुद्राओं के । रा अर्थ का नि 
जसे कि--“एतावन्मात्रस्तनी? आदि में । यहां हाथ की चेष्टाओं खे 
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८: [a ट्रष्ट 
खमेकस्मिन्नर्थेडमिधया नियन्त्रिते या शब्दाथस्यान्या्थेबुद्धिदेतुः शाक्तिः ड 
साऽभिधामूला व्यञ्जना | ह र 
यथा मम तातपादानां महापात्रचतुदेराभाषाविलासिनीसुजङ्गमहाकवीश्वरः मं 
श्रीचन्द्रशेखरसांधिविग्रहिकाणामू-- हर 
“दुगोलङ्कितविग्रहो मनसिजं संमीलयंस्तेजसा मि 
रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्बृतो भोगिभिः | "| 
नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचि धारयन्‌ र 
गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनू राजत्युमावल्लभः ।।' क 
अत्र प्रकरणेनाभिधया उमावल्लभशब्दस्योमानाम्रीमहादेवीबल्लभभानुदेव- 
नृपतिरूपेऽर्थे नियन्त्रिते व्यञ्जनयेब गौरीवल्लभरूपोऽर्थो बोध्यते | एवमन्यत्‌ | 
कमळकोरक आदि-आदि अभिप्रायो को दिया करता है जिनसे यहां नायिका के स्तनों की अः 
रूपरेखा का निर्देश विवक्षित है। हि - = 
इस उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि अभिधामूला व्य्जना वह शक्ति हे जिसके सा 
द्वारा किसी शब्द का एक अन्य ही अर्थ निकला करता है और वहाँ निकला करता है 
जहाँ उस शब्द की अभिधा ( किसी न किसी अभिधा-नियामक तरव के द्वारा ) किसी को 
एक अर्थ में नियन्त्रित कर दी गयी होती हे । अभिधामूळा व्यञ्जना के उदाहरण के रूप कु 
में चतुदेशभाषाविकासिनी भुजङ्ग, महाकवीश्वर, महापात्र पूज्य पितृचरण श्रीचन्द्रशेखर 
सांधिविग्नहिक की यह सूक्ति पर्याप्त है-- रि 
“( दुर्गालडितविग्रहः ) जिसकी सामरिक शक्ति को बड़े-बड़े दुर्ग भी नहीं रोक सकते वि 
(मनसिजं तेजसा संमीलयन्‌ ) जिसके सौन्दर्य से कामदेव भी परास्त पडा १ पो र 
जकुलः ) जिसने कितने ही अभ्युद्यशीळ राजगर्णो को अपना वशवर्ती बना रखा है य्‌ 
९ गृहीतगरिमा ) जिसके आगे गौरव अथवा महत्त्व भी पराजित रहा करता है, ( बिग च ही 
£ न्ड 3 [ र 
बृतो भोगिभिः ) जिसके चतुदिक महावेभवशाली लोग रहा करते हैं (नजन्रेशकृतन्षणः) | 7 
जो बड़े-बड़े राजाओं पर भी उपेक्षादृष्टि रखा करता है, ( गिरिगुरौ गाजी रुचि स्का ) र 
जिसकी भगवान्‌ शिव में प्रगाढ भक्ति है, ( गामाक्रम्यविभूतिभूषिततनुः ) और जो कि 
दिग्विजय करने के कारण अपने समस्त ऐश्वय में सुशोभित हे वह ( उमावज्ञमः) | 
महारानी उमा का प्राणपति महाराज श्री भानुदेव ( राजति ) सदा विराजमान रहे ।? उ 


यहाँ अनिधामुळा व्यञ्जना इसलिये है क्योंकि प्रकरण ने भले ही “उमावल्लभ” शब्द 
को एकमात्र „उमा नाम की महारानी के पति महाराज श्री भानु देच के अर्थ में निमन्त्रित f 
कर रखा हो जसा कि वस्तुतः कर ही रखा है, किन्तु यह निश्चित है कि इसका यहां एक | 
अन्य ही अर्थ अर्थात्‌ पावंतीपति शिवरूप अर्थ निकल पड़ता हे ( और अन्त में महाराज 
भानुदेव और भगवान्‌ शिव का परस्पर औपम्य भी स्पष्ट अभिव्यक्त; हो उठता है ) । इसी 
Me के अन्यान्य उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं। 
वेमश--( क ) शक्तिनियामक तत्त्वों का उदाहरणपर्व 
दाहरणपूवेक लक्षण “ व 
रल, २य प्रकरण ) के इन इलोकों में स्पष्ट है-- हित 
6, 
“नानाथवाचके शब्दे शक्तिग्रहनियामकाः । संयोगादय एवात्र 


हरिः 
यील 
श्री रामलदमण 


लक तया ज्ञेया : | न 
सशङ्चक्रोख्त्र संयोगाद्रिष्णुरुच्यते । अशाङ्खुचक्रो 0 क ॥ | | 


मणावत्र सीतेशः साहचर्यतः । हरिर्नागं हिनस्त्यत्र विरोधा 
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में यह बात कहां! व्यज्ञयाथे 
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स्थाणुं भवच्छिदे पश्येत्यत्र शंभुः प्रयोजनात्‌ । सेन्धवं स्वानयेत्यत्र च्ञारः प्रकरणाद्‌ अवेत्‌॥ 
माधवस्तुष्यतीव्यत्र लिङ्गान्नारायणः खलुः । देवखिपुरहेत्यत्र स्निवोऽन्यपद्सन्निधेः ॥ 
मुना कोकिलो मत्तोऽन्र सामर्ध्याद्वसन्तकः । औचित्यात्सा सुखं यातीत्यत्र सांसुख्यसुच्यते ॥ 
हंसः सरसि भातीति देशयोगान्मराळकः । चित्रभानुः स्फुरत्यत्र दिवार्को निशि पावकः॥ 
मित्रमस्तीत्यत्र सुहृद्व्यक्तथा मित्रः प्रभाकरः । इतः सदैत्यः प्रापश्रीरिति चेष्टावशात्स्वयम्‌ ॥? 

(ख ) शक्तिनियामक तत्त्वो का सर्वप्रथम दिग्दर्शन महाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्ञलि का किया 
हुआ है । “वाक्यपदीय? के रचयिता आचार्य भुरि ने “संयोगो विप्रयोजञश्चः आदि कारिका 
में शब्द-दार्शनिको की शक्तिनियामकतासम्वन्धी धारणाओं का संग्रह किया है । आचाय भतेहरि 
की इस सम्वन्ध में अपनी धारणा यह है। 

'वाकथात्‌, प्रकरणादर्थादौ चित्याद्देशकालतः । 

शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलत्‌ ॥? ( वाक्यपदीय २,३१६ ) 
अर्थात्‌ वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश और काल-ये वे अर्थनियामक तत्त्व हैं जो किसी शब्द 
के अर्थ के निर्धारक हुआ करते हैं। कोई शब्द अपने स्वरूप मात्र से अपने अर्थका निर्धारण 
नहीं किया करता । र ; 

कतिपय आचार्य केवल 'सामथ्य” को ही मुख्य अर्थनिर्णायक माना करते हैं और संयोगादि 

को सामर्थ्य का ही व्यक्षक-प्रपञ्च सिद्ध करते हैं । महावैयाकरण नागेशभट्ट ने “संयोगो विप्रयोगश्च? 
का यह अभिप्राय लिया है-- 

“एते संयोगादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे सन्देहे तद॒पाकरणद्वारेण विरोषस्मृतिहेतवो 
निर्णयहेतव इत्यर्थः । उपस्थितानामनेकेषामेकतरमात्रार्थतात्पर्यनिर्णयद्वारा तन्मात्राथ 
विषयकान्वयबोधजनका इति भावः । ( वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जुपा; पृष्ठ १०९ ) 
अर्थात्‌ संयोगादि को “शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेपस्मृतिहेतवः' कहने का जो अभिप्राय है वह 
यह्‌ है--कतिपय शब्द अनेकार्थक हुआ करते है । ऐसे शब्दों के अर्थो के निर्धारण में संदेह का 
होना स्वाभाविक है । संयोग, विप्रयोग आदि आदि के द्वारा ही ऐसा संभव है. कि अनेकार्थक 
शब्द के अनेकों अर्थी में एक अर्थ का निर्णय हो सके। इसीलिये संयोगादि को “विशेषस्मृतिहेतु” 
अर्थात्‌ 'अर्थनिर्णयहेतु? कहा जाया करता है । 

संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्द के. “अर्थनियमन? अथवा “अर्थनियन्त्रण' का यही अभिप्राय 
है कि एक अर्थ का शब्दवोध पहले हो। किन्तु इसका थह निष्कं नहीं कि यदि बाद में दूसरे 
अर्थ का शब्दवोध हो तो वह भी अभिधा द्वारा ही हो । इसलिये नागेशभट्ट का कथन है-- र द्‌ 

“क्चित्‌ प्राकरणिकार्थबोधोत्तर वक्त॒बोद्धव्यवेशिष्व्यप्रतिभादिसहकारेण द्वितीयाथ- 
बोधोडपि ।॥? हिट 
अर्थात्‌ प्राकरणिकार्थवोध के बाद यदि वक्तवेशिष्य्य अथवा बोडव्यादिवेशिष्य्य के कारण प्रतिभा- 
सम्पन्न लोगों के मन में किसी अप्राकरणिक वाच्यार्थभिन्न अर्थ का बोध हो तो वहाँ अभिधा नहीं 
अपितु व्यञ्जना का ही हाथ मानना चाहिये । इसलिये व्य्जना का यह स्वरूप हैन के 

“मुख्यार्थवो घग्रहनिरपेक्तबोघजनको मुख्यार्थसंबद्धासंबद्धसाधारणप्रसिद्धाप्रसिद्धा थेविषः 
यको वक्त्रा ढिवशिष्ट्यज्ञानप्रतिभायुद्वुद्संस्कार विशेषो व्यञ्जना । वेयाकरणसिद्धान्तम 
पृष्ठ १५९ ।? यमन 
अर्थात्‌ नैयायिको द्वारा लक्षणा में व्यञ्जना का अन्तर्भाव युक्तियुक्त नहीं 
विषयक एक संस्कार विशेष है, जिसका कारण 
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है । मुख्याई और अमुख्याथ की प्रतीति के सहायक तत्त्व कु और हैं और व्यज्ञचार्थप्रतीति 


के सहायक तत्त्व और । SD ध्‌ 
(ग) संयोगादि जो शक्तिनियामक अथवा अभिधानियामक तत्त्व हैं उनम प्रत्येक का पद 
स्वरूप असंकोणे है। जैसे कि 'संयोग? और 'साहचर्य' एक नहीं र पररसर य 

तत्व है। “संयोगः का अभिप्राय है प्रसिद्ध 'संवन्धःसामान्य' अर बह संयोगवाचक 
शब्द दारा प्रकट किया जाया करता है। जैसे कि सशङ्कचक्रो हरि” आदि में । 'खशङ्कचको म 
इरि? आदि में शङ्क और चक्र का भगवान्‌ विष्णु से जो संवन्ध है वह प्रसिद्ध है किंवा साक्षात्‌ * के 
शब्दोपात्त है । “साहचर्य में संयोग का अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि “साहचर्य का अभिप्राय त 
स्वस्वामिभाव, जन्यजनकभाव, स्वामिभृत्यमाव आदि २ विशिष्ट संवन्धो से संबद्ध और इसीलिये सा 
दन्द्रादिसमासगत परस्परसंवन्थी : पदार्थों का है जैसे कि 'रामलक्ष्मणो” आदि में, जहां लक्ष्मण? छु 
का साहचर्य राम शब्द की अभिधा का “राघव? अर्थ में नियामक है । 1 
पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट कहा हें-“संयोगशब्दस्य संबन्धसामान्यपरतया यत्न को 
शब्दोपात्तं प्रसिद्धं संवन्धसामान्यं शक्तिनियामकं तदाद्यस्य ( संयोगस्य ), यत्र तु | हि 
न्द्वादिगतः संबन्ध्येव केवलस्तदा तत्साहचर्यस्योदाहरणमिति प्राचामाशयात्‌। इत्थं च र 
क्वगाण्डिवोञ्जुन? इति संयोगस्य, गाण्डिवार्जुनाविति साहचर्यस्योदाहरणम्‌ ।? सा 
क ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ १४९ ) उद 
“संयोग? और “विप्रयोग! को प॒थक्‌ २ मानने का अभिप्राय यह है कि 'अशङ्खचक्रो हरिः? औँ 
आदि में विभाग अथवा विप्रयोग के संयोग-पूवेक किंवा संयोग-सापेक्ष होने से वस्तुतः तो “संयोग? सु 
ही अभिधानियामक माना जाना चाहिये किन्तु 'संयोग? के गौण होने और 'विप्रयोग? के प्रधान शा 
होने के कारण “विप्रयोग! को ही अभिधानियामक मानना उचित है और माना भी गया है। स 
रसगङ्गाधरकार ने इसीलिये कहा है-यद्यप्यत्र गुणतया वर्तमानस्ताइशसंयोग एवाभिधा- | ॥ 
नियमनायालम्‌, तथापि गुणप्रधानयोः संनिपाते प्रधानानुरोध एव न्याय्य इत्याशयेन ड 
विप्रयोगस्य नियामकस्वसुक्तम्‌ । १ 
विरोधिता का तात्पय प्रसिद्ध वैर किंवा सहानवस्थान ( साथ न रहना ) है। 'रामार्जुनगति- वि 
स्तयोः? इस प्रयोग में विरोधिता अथवा प्रसिद्ध वेर केद्वारा ही राम और अजून पद की य 
दाहरण 'छायातपो? है । रामाजुनगतिस्तयो:” में प्रकरण द्वारा हे 


अभिधा का नियन्त्रण नहीं क्योंकि यहां प्रकरण से दो व्यक्तियों के पारस्परिक विरोध का भाव सु 
भले ही लिकर, भार्गव और कातंतीर्य के विरोध का भाव यहां प्रकरण-प्राप् कहां ? पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इसीलिये कहा है- “न च प्रक्रणादविशेषः । विरोधस्य प्रक्रान्तस्वेडपि भार्गव- 
'कातवीययोः शक्तिनियमाधिकरणयोरप्रक्रान्तत्वातः । 

अर्थ! और लिटर” एक नहीं अपि तु भिन्न भिन्न अभिधानियामक हैं। “स्थाणुं भज भवच्छिदे? 
में “अर्थ? को अभिधानियामक कहने और “कुपितो मकरध्वजः में "लिङ्गः को अभिधानियामक 


` मानने का पृथक्‌ पृथक्‌ उद्देश्य है । 'स्थणुं भाज भवच्छिदे' में तो भवच्छेद का कारणभूत भजन 
एक ऐसा विशिष्ट धमे है जो शाब्दबोध का विषय नहीं अपि मा यया तरे 
किन्तु “कुपितो मकरध्वजः में जो 


कोपरूप धर्म है वह सा 
इ साक्ष। रसगङ्गाधर के 
व्याख्याकार आचार्यं नागेशभट्ट ने इसीलिये कहा है-- 2 0) हे 


द “एवं चासमस्ताखण्डकपदार्थो छिङ्गमिति फछितम्‌। भ वच्छेदुनादिकं 
2 भित्वा ८0 क सा तम्‌ । भवच्छेदनादिकं च भजनादि- 
डक 'रूपभिन्नपदार्थान्वितमेव भवधम इति भाव: । ( रसगङ्गाधर : गुरुममेप्रकाश, पृष्ठ १५२ ) 


n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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“प्रकरण? का अर्थ है वक्ता ओर श्रोता की “बुद्धिस्थता? का-वक्तश्रोतृवुद्धिस्थता ( वृत्तिवातिंक, 
६ )। जैसे कि यदि किसी राजा को संबोधित कर कोई कह्दे-सर्व जानाति देवः? तो देवः: 
पद का अर्थ संवोध्य व्यक्ति ही होगा क्योंकि वक्ता और ओता दोनों के मन में इस पद का; 
यही अर्थ है । १ 
“अन्य शब्दसन्रिधि? के अभिधानियामक होने का तात्पर्य यह है--यदि कहीं किसी अनेकार्थक 
पद के साथ किसी ऐसे निश्चिताथेक पद का सामानाधिकरण्य हो जो कि उस ( अनेकार्थक पद ) 
के किसी एक अर्थ से ही अन्वित अथवा संवद्ध हो सके तो वहाँ वह ( अनेकाथेवाचक पद )' 
अपने समानाधिकरण पद के द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रित किया जाया करता है--'शब्दस्यान्यस्य . 
सन्निधिर्नियतार्थकशब्दान्तरसामानाधिकरण्यम्‌?-( काव्यप्रकाशप्रदीप, पृष्ठ ४४) । जैसे कि. 
“देवस्य पुरारातेः' अथवा 'देवस्य त्रिपुरारातेः आदि प्रयोगों में 'पुरारातिः अथवा 'त्रिपुराराति? 
पद के सामानाधिकरण्य |से अनेकार्थक (देव पद की अभिधा महादेव शंकर के अथे मे; 
नियमित की हुई है क्योंकि देव' शब्द के राजविशेष आदि अर्थ के साथ 'त्रिपुरान्तकता? का 
कोई संवन्ध नहीं हो सकता । पण्डितराज जगन्नाथ ने 'शब्दान्तरसंनिधि? का यह लक्षण किंवा: 
उदाहरण ठीक नहीं माना है । उनका यहाँ यह कहना है कि 'दैवस्य त्रिपुरारातेः? में “शब्दान्तर 
सान्निध्य? नहीं अपि तु “लिङ्गः ही अभिधा का नियन्त्रण करता है क्योंकि 'त्रिपुराराति? पद ही 
साक्षात्‌ महादेव शंकर की 'त्रिपुरान्तकता? के धर्म को प्रकट कर देता है। “शब्दान्तरसन्निधि? का ' 
उदाहरण तो “करेण राजते नागः? आदि है | जहाँ 'कर? पद की अभिधा “नाग? पद के सान्निध्य 
और “नाग? पद की अभिथा 'कर? पद के सान्निध्य से शुण्डादण्ड ( सूँढ) और गज (हाथी ), 
रूप अर्थी में एक साथ ही नियन्त्रित हुआ करती है । यहाँ ऐसा नहीं कि दोनों पदों के परस्पर 
शक्तिनियमन में परस्पर सापेक्षता होने से अन्योन्याश्रय दोष पड़ता हो क्योंकि यहाँ तो एक, 
साथ ही दोनों पदों की शक्ति नियमित हुआ करती है । यदि ऐसा न हो तो कर शब्द के “हाथ? 
और “नाग' शब्द के “साँप? अर्थ लेने पर किस प्रकार का अन्वय यहाँ युक्तियुक्त हो ? इसलिये 
“शब्दान्तरसश्िधि? का तात्पर्य है--“शब्दस्यान्यस्थ सन्निधिनानार्थपदेकार्थमात्रसंसम्यर्थान्तर- 
वाचकपद्समभिव्यहारः ( रसगंगाधर, पृष्ठ १५२ )। अर्थात्‌ “शब्दान्तरसन्निधि” वह है जिसे. 
किसी अनेकार्थक पद के साथ एक ऐसे भिन्नार्थक पद का समभिव्याहार ( साथ प्रयोग ) कहना 
चाहिये जो उस अनेकार्थक पद के एक ही अर्थ से अन्वित हो सके। _ प 
सामर्थ्य? का अभिप्राय है 'कारणता? का । “मुना मत्तः पिकः आदि में अनेकाथेक “मधु? 
पद की अभिधा वसन्त ऋतु रूप अर्थ में इसलिये नियन्त्रित है क्योंकि पिक की उन्मत्तता को 
कारणता बसन्त ऋतु में ही देखी जा सकती है नकि मधु पद के अन्य अर्था जैसे कि 
सुरा आदि में । 5 | 
“औचिती? की अभिधानियामकता का अभिप्राय रसगंगाधरकार के शब्दों में यह दैः 
“चिती योग्यता? । यथा “पाहु वो दयितासुखम्‌? इत्यन्न दयितासुखकतृंकरक्षणकमत्वा- 
चिप्तकामार्तानां संबोध्यपुरुषाणां त्राणं हि तस्याः सांमुख्येनेव भवति, न तु मुखमात्रेण, 
वेमुख्ये तेन त्राणायोगात्‌। अतस्त्राणा्हत्वं वदन-सांसुख्यो भय प्रत्यायकस्य मुखशब्दस्य ।' 
अर्थात्‌ 'पानु वो दयितामुखम्‌’ आदि प्रसङ्गं में सुख और अनुकूलता दोनों के अथे रखने 
वाले “मुख? पद की अमिधा अनुकूलता ( सांमुख्य ) के अर्थ में जिसके द्वारा नियन्त्रित 
करती है वह औचिती अथवा योग्यता है क्योंकि कामात्त पुरुषों की रक्षा का संबन्ध 
के मुखमात्र से नहीं अपितु 'सांमुख्यः (अनुकूलता) से है।. . . | 
देश! का अभिप्राय नगर, ग्राम आदि स्थानविशेष का है। 
प्रयोगों में 'अत्र' ( यहाँ ) का अथे “राजधानी? है जिससे “परमेश्वर 
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ही निकल सकता है न कि भगवान्‌? आदि | पण्डितराज जगन्नाथ ने अभिषानियामकों में 'देश? 
का यही अभिप्राय लिया है--'देशो नगरादिः। “भात्यत्र परमेश्वर” इत्यादो परमेश्वरादि 
शब्दस्य राजादौ। तस्य नगरादिखंबन्धतदुभावयोः संभवेनाभावव्यावृ््यर्थमधिकरण- 
कीतंनस्य सार्थक्यात्‌ । परमात्मनस्तु सवंगतस्य न्यावर्त्यांभावात्तदुक्तिवेयर्थ्यांपत्तः? । 
( रसगंगाधर, पृष्ठ १५५ ) 
` ` स्वर? को अभिधाननियामकता वेद-वाड्य़य में मानी जाती है । संस्कृत काव्य-साहित्य में 
स्वर? की अभिधानियामकता का कोई दृष्टान्त इसलिये नहीं क्योंकि परम्परा से काव्यमार्ग में 
स्वर. की कोई महत्ता नहीं मानी गयी--काव्यमार्ग स्वरो न गण्यते। वेद में स्वर की नः 
शक्तिनियामकता शतपथब्राह्मण ( १.६.२.१ ) की इस उक्ति से स्पष्ट है-- ह 
` “अथ यदबवीत्‌ इन्ददाचुरवंधस्वेति तस्माढु हैनं इन्द्र एव. जघान । अथ यद्ध शश्चदु- क्त 
चदयदिन्द्रस्य शज्ुवंधस्वेति शश्चदुह स एवेन्द्रमह निष्यत्‌ ।' है 
अर्थात्‌ दरश अन्तोदात्त स्वर के प्रयोग से (क्योंकि इन्द्रस्य शातः इन्द्रशत्रुः इस तत्पुरुष 
समासान्त पद भ॑ समासस्य “पाणिनिः अष्टाध्यायी ६१,२२३? इस सूत्र के अनुसार पद का न 
ad ५ स्वरजुक्त होगा ) तो इन्द्र के शड वृत्रासुर को ही विजयाकांक्षा पूर्ण हुई स्‌ 
डर महा पूव पद पर उदात्त स्वर ( इन्द्र नुः ) के प्रयोग के कारण (क्योंकि 
बडो हत्या पूवपद सू-पाणिनिः अष्टाध्यायी ६.२५१-इस सूत्र से 'इन्द्रः  शरुर्यस्य? 
FD ान्त पेद में पूर्व पद पर उदात्त सवथा उचित ही है ) वृत्रहन्ता इन्द्र की ही 
स्वर केद्वारा वेद में अर्थ 
मान्य है 
ह 
इन्द्रशञुरित्यादौ वेदे एव न काव्ये स्वरोऽ 
आदि वेद-वार्क्यो में ही स्वर के द्वारा किस 


"परिच्छेद का यह सिद्धान्त काव्यप्रकाशकार मम्मट को भी 


र, 

थविशेषप्रती तिक्कत” अथात्‌ 'इन्द्रशत्रुवेधेस्व? 
1 पद का अथॅनिणेय संभव है काव्य में नहीं । 

मन्मट को धारणा को अपनाया हे और इस विषय में क्‌ 
है। सम्मट के आलोचको की यहाँ यह धारणा थी कि 4 


¢ 
i त स्वरितः कम्पितस्तथा । 
तत्र हास्यश्ङ्गारयो पकर ` चठ पाब्ययोगे तपोधना:॥ 
रित खि स्वरितोदात्े्वीररौद्ाद्धुतेषु उदात्तकग्पितेः करुणावात्सल्यभयान- = 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने च 
हि स्या की इस उक्ति का दूसरा अभिप्राय लिया । उनका 
अक हुआ करते या काकादि स्वर अभिधानियामक नहीं अपितु 
चास मम्मट भी इटि ते ही भरत इचि ने पाळ झो का निरूपण 
अथि । तब तो यह निश्चित ही हे कि काव्यनाव्य 


नहीं माना जा सकता । 
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0 (२--लक्षणामूलक व्यञ्जना ) कट के, 
दि सूर 
य, लक्षणामूलामाह = 0 र 
ढक्षणापास्यत यस्य कृतं तत्त प्रयाजनम्‌ । 
i) यया प्रत्याय्यते सा स्याइचज्जना लक्षणाश्रया ॥ १५॥ 
। म “गङ्गायां घोषः? इत्यादौ जलमयाद्यर्थबोधनादभिधायां तटाद्यर्थबोधनाच 
[में 
की नहीं अपितु वाच्याथ से सर्वथा विलक्षण अर्थ हुआ करता है। अभिनय (विवक्षितार्थाकृतिप्रदशको ७ 
हस्तादिव्यापारः अभिनयः--वृत्तिवातिक, पृष्ठ ८ ) अथवा हस्तादिचेष्ट। द्वारा किसी पद के 
रदः अर्थनिर्णय का उदाहरण 'एद्दहमेत्तावस्थाः आदि है जो कि काव्यप्रकाशकार का ही दिया उदाहरण 
है । उदाहरणचन्द्रिका ( पृष्ठ ५४ ) में इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या दी हुई है-- 
स्प 'सौन्दूर्यातिशयजालिन्या नयनगोचरमगताया गुणश्रवणमात्रजनिताचुरागेण नायके- ` 
का नावस्थायां एष्टायां दूत्या इयमुक्तिः ।”“““पुतावत्परिमाणौ आमलकादिपरिमाणौ 
हुईं स्तनौ यस्या सा एवमेतावत्‌ परिमाणं ययोस्ते एतावन्मात्रे विवक्षितकमलदुलादिपरिमाणे' 
कि ताभ्यामक्षिपत्राभ्यां नयनदळाभ्यास्‌ । उपलक्षितेत्यथः। उपलक्षणे तृतीयानुशासनात्‌॥ 
य? तथा एतावन्मद्विवक्षितपरिमाणं दीर्घादि यस्यास्तथाभूता अवस्था स्वरूपं यस्याः साः 
ही एवमेतावद्‌ बुद्धिस्थं परिमाणं संख्या येषां तथाविधेदिवसेरलक्षणया संवत्सरेरुपलक्तिता । 
परिच्छिन्नेति यावत्‌। वर्षकथनस्येव प्रायशो लोकव्यवहारसिद्धत्वात्‌ । दिवसेरिति करणे 
भी वा तृतीया। अत्र सझुकुलाकारहस्ताभिनयेन स्तनपरिमाणविरेषे, पद्मदलाकृतिना तेन 
नेत्रपरिमाणविशेषे अङ्कुल्यङ्कधारणादिरूपेण च दिवससंख्याविशेषे बुद्विस्थमात्रशक्त्याः 
व? एतावच्छुब्दाः नियमितशक्तयः।? न 


अभिनय के अतिरिक्त “अपदेश? को भी अर्थपरिच्छेदक मानने का अभिप्राय यह है--अपदेश 
में कहते हैं विवक्षित अथे के स्पष्ट निर्देश को ( विवच्चितार्थस्य शङ्गग़ाहिकया निर्देशः अपदेशः ) ।' 
कि “इत: स देत्यः प्राप्तश्रीः? (कुमारसंभव २. ५५) आदि में “इतः का अभिप्राय वक्ता? ही 
निकलता है क्योंकि वक्ता ही इस पद के प्रयोग में अपने वक्षःस्थल पर अपना हाथ रखकर अपना, 
निर्देश कर रहा है। 
इस प्रकार इन उपर्युक्त अभिधानियामकों में से किसी एक के द्वारा किसी पद के अर्थनिणेय 
के हो चुकने पर भी यदि कोई विलक्षण अर्थ प्रतीत हो उठे ती यह निश्चित हे कि यहाँ अभिधा 
व्यापार की कोई संभावना नहीं । यहां तो एक मात्र व्य्जना का ही साम्राज्य है जो कि अभिघा- 
व्यापार के मस्तक पर चढी, वस्तुतः हृदय में बसी, एक चमत्कारजनक अर्थ का प्रत्यायन 
किया करती है । ग 
अनुवाद--अब लक्षणामूलक व्यक्षना का निरूपण किया जा रहा है-- 
लक्षणामूलक व्यञ्जना वह है जिसके द्वारा उस प्रयोजन का प्रत्यायन करवाया जाया | 
करता है जिसकी दृष्टि से लाक्षणिक पद का प्रयोग हुआ करता है । 
( लाक्षणिक पद-प्रयोगो में ) छक्षणामूलक व्यञ्ञना के द्वारा प्रयोजन के 
का रहस्य यह है-“गङ्कायां घोषः?-गंगा पर कुटी? जसे प्रसंग में, जहां शब्द 
प्रयुक्त है जिसकी अभिधाशक्ति तो प्रवाहरूप अर्थ के अवबोध 
और लक्षणा का व्यापार ( सामीप्य-सम्बन्ध की प्रयोजकता से 
रूप अर्थ का ही उपस्थापन कर पाता है, यह तो ए 
८,६साश or ट 


कं _ 
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लक्षणायां विरतायां यया शीतत्वपाबनत्वाद्यतिशायादिर्बोध्यते सा लक्षणामूला 
च्यञ्जना । 


का ही सामर्थ्यं है जिसके द्वारा यहां शीतलता और पवित्रता के सुन्दर वातावरण की 
उत्कट प्रतीति करवायी जाया करती है ( जिसको लच्य में रखकर “गङ्गातटे इस वाचक 
पद्‌ के बदले “गङ्गायाम? इस लाक्षणिक पद का व्यवहार हुआ करता हे ) ॥ 

विमश--(क) शाब्दीव्यञ्षना के प्रथम भेद अर्थात्‌ अभिधामूलक व्यञ्जना का -स्वरूप- ह 
परिज्ञान उसके द्वितीय भेद अर्थात्‌ लक्षणामूलक व्यअना के विशद परिचय के लिये आवश्यक 
है और इसीलिए साहित्यदर्पणकार ने इसी क्रम से झाब्दी व्यञ्जना के प्रकारों का निरूपण भौ 
किया है । व्यञ्जना को 'लक्षणामूलक? कहने से यह स्पष्ट सिद्ध है कि विना व्यञ्जना के माने 
“लक्षणा का भी रहस्य अनिभिन्न ही रह जायगा । काव्यप्रकाशकार ने इसीलिये कहा था-- 

“यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फले शब्देकगम्येउन्न व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥ 

अर्थात्‌ प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये यदि वाचक पदों को छोड़कर लाक्षणिक पदों का प्रयोग हुआ . 
-करता हे तव तो यह निश्चित है कि व्यञ्जना को लक्षणा से एथक्‌ शब्दशक्ति माना जाय क्योंकि | 
लक्षणा-श्ञान और व्यन्गचभूत लक्षणा-ज्ञानफल ( जैसे कि गङ्गायां घोष? में तटरूप लक्षणाज्ञान | 
ओर शैत्यादिरूप व्यज्ञय लक्षणा-ज्ञानफल, दोनों को लक्षणा द्वारा उपस्थापित मानना ज्ञान और | 
'ज्ञानफल के स्वरूपगत भेद को दार्शनिक मीमांसा से अनभिज्ञता प्रदर्शित करने के ही बरावर | 
है- ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌।' इसीलिये कहा गया है-- 

'अन्वयानुपपत्त्या हि लक्षणा प्रसरन्ती यावदन्वयोपपादक तावदेव विषयीकरोति, 
न त्वनुपपादकमपी ति कथं तटे पावनस्वमपि विषयीकुर्यात्‌ । नन्वन्वयानुपपत्त्या कल्प्य 
-मानापि साबुद्देश्यमपि शेत्यं विषयीकरोति, यथा तापोपशमायोपादीयमानं चन्दन 
-शत्यमपि जनयतीति चेत्‌ १ न। चन्दनस्य संनिधिमात्रेण शेत्यजनकत्वस्‌ ; लक्षणाया- 
-स्स्वनुपपत्तिप्रसारितयेति वेषम्यात्‌ ।' टी 

अर्थात्‌ लक्षणा, जो कि अन्वय की अनुपपत्ति के कारण प्रवृत्त होती है, उतने हो अर्थ को 
अपना विषय वना सकती है जो अन्वय की अनुपपत्ति को दूर किया करे। ऐसा भला कैसे कि 
लक्षणा द्वारा वह अथ भी प्रतीत हुआ करे जिसमें अन्वय की कोई उपपादकता नहीं । ° ड्रायां 
“घोषः' आदि प्रयोगों में लक्षणा हारा “तर? अथे हो ह SR 

रे & तट" रूप अथ हो प्रतिपादित हो सकता है। क्योंकि इसी 
अथ से अन्वय की स्वभावतः उपपत्ति हो जाया करती है । झैत्यादि थै र 
उक्षण दारा क्यों हो ? इस अथ में यहाँ अन्य वी ८0 शत्यादिरूप अर्थ का प्रतिपादन 
पपादकता ? 


इसी विचारधारा का प्रसार अलङ्वारमह्दोदवि ( २ 0 4 F | 
> थय तरङ्ग ) में इस प्रकार दृष्टिगत है-- 
हिला विषयः प्रतिपाद्यते । CR | 
मा बाहर: पुनः ॥ 
अन्नास्यामुपचार तायामारोपस्य वि 
paseo षयस्तटादिः शाब्देग ङ्गादि णोप २ 
२ रा णी प्रतिपत्तिगोचरतां नीयते। त त ह र 
स'वात्‌। ना प्रतिपाद्यते । कुतः १ क्रियान्तरस्य व्यापारान्तरस्यासद्भावा द्‌- 
* पाविश्यादिधर्माणां प्रतीतौ नाभिधा प्रवर्तते । गङ्गादिशब्दानां तेष्व 
रवात्‌ । नाप्युपचारस्तन्निमित्तानां प्रबाघध-तर ति 
नीय युल्याथबाध-तसत्यासच्य तिशयप्रतीतीनामभावात्‌ 1 
न छात्र लक्षणीयं तटादि मझुख्यो3र्थः। नाप्यत्र प्रवाहादिवत्‌ कश्चिद्ाधः । न चास्य पाविश्या- 


प _ ७९-0.॥ Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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( आर्थी व्यञ्जना ) 
एवं शाब्दी व्यञ्जनामुक्त्वार्थीमाह- 
वक्तुबोद्धव्यवाक्यानामन्यसँनिधिवाच्ययोः । 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्रेष्ठादिकस्य च ॥ १६ ॥ 


द्यतिशयेन कापि प्रव्यासत्तिः। न चाप्यतिशये ळच्ये किञ्चिदतिशयान्तरारोपणमस्ति। 
नाप्यत्र तटादाविव गङ्गादिशन्दाः स्खलद्वतयः, तत्‌ कथं पावित्र्याद्यो लच्याः? एवं स्थितेऽपि 
यद्यतिशयभूतास्ते ळच्यन्ते, तत्‌ केनाप्यतिशयेन सोऽप्यतिशयान्तरेणेत्य नवस्था प्रसङ्गः । 

(ख ) काव्यप्रकाशकार ने लक्षणामूलक व्य्जना का निरूपण पहले किया है और अमिवा- 
मूलक व्य्जना का स्वरूप बाद में बताया है। काब्यप्रकाशकार के लिये यही प्रतिपादन-क्रम 
अपेक्षित था क्योंकि उन्हें व्य्जना? की प्रतिष्ठा करनी थी । लक्षणा? की सम्पूर्ण मान्यता व्यञ्जना 
के विना युक्तियुक्त नहीं-इसलिये लक्षणामूलक व्य्जता को सिद्धि काव्यप्रकाशकार के लिये 
अपेक्षित ही है । साहित्यदर्पणकार को “व्यञ्जना? की सिद्धि नहीं करनी है क्योंकि वह तो प्राचीन 
आचायो द्वारा ही सिद्ध की जा चुकी थी । साहित्यदर्पणकार ने इसीलिये अभिधामूलक व्यञ्जना के 
निरूपण के वाद लक्षणामूलक व्यञ्जना का निरूपण किया हे। “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌! के 
सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्ये के लिये व्यञ्जना द्वारा अर्थातिशय? का प्रत्यायन मानना स्वाभाविक 
है और युक्तिसंगत भौ है । अलक्कारमहोदधिकार ने व्यअनावृत्ति के सम्बन्ध में इसीलिये कहा है 

“तेन व्यञ्जनवेचितर्यमप्यास्ते शब्द्गोचरम्‌ । 
विद्ग्धत्वं कवीन्द्राणां यस्मिन्‌ परिसमाप्यते ॥ 

यतो व्यञ्जनेनातिशयं शब्दः प्रत्याययति तेन कारणेन शब्द्गोचरं शब्दाश्रयं न केवळ- 
मभिधोपचारवैचित्र्यं व्यञ्ञनवेचितर्यमप्यास्ते इति प्रतीयते। यस्मिन्‌ व्यक्षनव चित्ये 
कवीन्द्राणां विदग्धत्घ॑ नेपुण्यं परिसमाप्यते परां काष्टामधिरोहति । व्यञ्जनव्यापारभूषिता 
हि भारती कवीनां महन्माहास्म्यसुन्सुद्रयति ॥ 

अर्थात्‌ अभिधामूलक और लक्षणामूलक शब्दाश्रित व्य्जना व्यापार तो है ही किन्तु स्वतन्त्रः 
रूप से भी व्यञ्जना का ब्यापार-वेचित्र्य काव्य-साहित्य को एक अतिरिक्त विञ्ञेषता है और 
यह ऐसी विशेषता है जिसके कारण कवियों की कला चमकती है ओर काव्य का आन्तरिक 
सौन्दर्य निखरता है । 

अनुवाद--इस प्रकार शाब्दी व्यञ्जना का विश्लेषण करके अब आर्थी व्यञ्जना'का 
विचार किया जा रहा है-- 

'अर्थसंभवा अथवा आथीं व्यञ्जना वह व्यञ्जना है जो कि इन निम्नांकित कारणों से 
किसी अन्य ही अर्थ का प्रत्यायन कराया करती है-- 


१. कारण--वक्तृवेशिष्टय ७. कारण देश वैश्निष्ट्य 

२. „ -बोद्धव्यवेशिष्ट्य ८, ७99 ~ कालवेशिष्ट्य 

३. ,, -_वाक्यवेशिष्ट्य ९. ), -र्‍काकुवेशिष्ट्य 

४. ,, --अन्यसंनिधिवेशिष्ट्य १० »-चे्टावैश्षि्ट्य | 
५, 5, --वाच्यवेशिष्ट्य ११. » -अन्यान्यवेशिष्ट्य | हच; 
६.५ „-पस्ताववेसिशय ` `. हक 5 * 


iE 


. In Public Domai 
NS 


०2८ 


> उ च ०००263 
NNN SI NAN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९ 
साहित्यदपंणः 
ANNAN 
AANA? 


व्यञ्जनेति सम्बध्यते । 
तत्र वक्तत्राक्यप्रस्तावदेशकालवंशिष्टये यथा सस 
कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा 
धीरा बहन्ति रतिखेदहराः समीराः | 
केलीबनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञजु- 
दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य ।।' क्य 
अत्रैतं देशं प्रति शीरं प्रच्छन्नकामुकस्खया प्रेष्यतामिति सखा प्रात 
` कयाचिद्व्यज्यते । 
यथा-- 
थि यन स्तनतटं निमृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्त्री तवेयं तजुः | 
मिथ्यावादिनि ! दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं ख़ातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌।। 
अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति विपरीतलक्षणया लक्ष्यमू | तस्य च रन्छुः 
'भिति व्यङ्ग यं प्रतिपाद्यं दूतीबेशिष्टयाद्‌ बोध्यते । 


यहाँ कारिका में “सा”“वह? इस ( सवनाम ) पद के साथ “व्यञ्जना? इस पद्‌ का 
सम्बन्ध है (न कि और किसी का )। इस प्रकार जिस शक्ति से ऐसा हुआ करता है वह 
आक्ति व्यञ्जना शक्ति ही है अन्य कोई शक्ति नहीं । 
जैसे कि वक्तवेशिष्टय, वाक्यवेशिष्टय, प्रस्ताववेशिष्ट्य, देशवेशिष्ट्य और कालः 
चेशिष्टय के कारण किसी अर्थ के द्वारा अन्य अर्थ के प्रत्यायन में आर्थी व्यञ्जना 
का स्वरूप इस स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट हे-- 
- वसन्त की मादक ऋतु आ पहुँची है, कामदेव की व्यौरियाँ चढ़ गयी हैं, रतिश्रम 
को दूर भगाने चाळी हवा बहने लगी है, क्रीडावन भी ऐसा है जिसका अशो ककुक्ष बड़ा 
मनोहर दीख रहा है और पति भी पास नहीं। अरी सखी ! तू ही बता कि अब किया भी 
जाय तो क्या किया जाय !! 
यहाँ वस्तुतः बात यह है कि कोई नायिका अपनी सखी के प्रति यह अभिप्राय प्रकट 
करना चाहती है “यथाशीघ तू इस एकान्त स्थान पर मेरे प्चछुन्नकाझुक को भेज? ( और 
यह अर्थ ऐसा है जो इस समस्त सूक्ति के आपाततः प्रतीत अर्थ से सर्वथा भिन्न प्रकार 
का ही अर्थ है किन्तु वक्तवेशिष्ट्य़ादि के कारण इसकी प्रतीति अवश्य हो उठती है और 
। में इस सूक्ति का सौन्दर्य भी झलक उठता है )। 
कर | के कारण किसी अथे के द्वारा अन्यार्थ की प्रतीति, जेसे कि-- 
रे स्तनों के किनारे ऐसे जिनमें चन्दन का नामोनिशान नहीं बचा ! तेरा भधर 
तेरी आँ अजन की 
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NAN /०५०/०५०/००००३/००५००७/००७००७, 


अन्यसंनिधिवे शिष्ट्ये यथा-- 
“उअ णिच्चल णिप्पन्दा, भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ | 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्विआ (दा)सङ्कसुत्ति ब्ब ॥? 
( पश्य निश्चलनिर्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका । 
निर्मलमरकतमाजनवपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव ॥ ॥ 
अत्र बलाकाया निस्पन्दस्वेन विश्वस्तत्वम्‌ तेनास्य देशस्य बिजनत्वम्‌ » 
अतः संकेतस्थानमेतदिति कयापि संनिहितं प्रच्छन्नकासुकं प्रत्युच्यते | अत्रैव 
स्थाननिजनत्वरूप॑ व्यङ्ग'यार्थवे शिष्यं प्रयोजनम्‌ । 
“भिन्नकण्ठश्वनिर्धीरेः काकुरित्यभिधीयते? इत्युक्तप्रकारायाः काकोभेंदा आ- 
करेभ्यो ज्ञातव्याः | एतद्वेरिष्ट्ये यथा-- 
“गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
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विपरीतलक्षणा द्वारा लच्याथे निकल रहा हे--'तू उसी ( नीच ) के पास गयी थी? ओर 
इस लद्षया्थ के द्वारा व्यंभ्यार्थ निकल रहा है “रमण करने के लिये? (गयी थी )। इस 
प्रकार के व्यंग्यार्थ का बोध यहाँ 'बोद्धव्यवेशिष्ट्य' अथवा प्रतिपाद्य दूती के व्यक्तित्व की 
विशेषता के ही कारण संभव है । 

अन्य सन्निधिवेशिष्ट्य के कारण व्यं्यार्थ की प्रतिपत्ति जेसे कि-- 

“अरे देखो तो केसा दृश्य है ! कमलिनी के पत्ते पर चुपचाप बेटी यह बलाका ( मादा 
बगुळा ) ऐसी सुन्दर दीख रही है मानो किसी निर्मल नीलम की थाली में शंख शुक्ति 
( अंजन रखने की शंख की बनी सितुही ) पड़ी हो ।' 

यहाँ बळाका की निष्पन्दुता अथवा बिना हिले-डुले बेठने के अभिप्राय से यह व्यंग्याथ 
निकल रहा है कि इस स्थान पर निःशंकता विराज रही है जो वस्तुतः इस व्यंग्याथ का 
व्यञ्जक हे कि यह स्थान ऐसा है जहाँ किसी के आने-जाने की संभावना नहीं । यह 
व्यंग्याथे भी अन्ततोगत्वा इस विचित्र व्यंय्यार्थं में लीन हो जाता हे कि यही वह स्थान 
है जो प्रेम मिळन के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। अब यह अन्तिम व्यंग्याथ इसलिये प्रतीत _ 
हो रहा है क्योंकि यहाँ 'अन्यसंनिधिवेशिष्ट्य' की व्यंग्यार्थ-प्रयोजकता विराजमान है 
क्योंकि यहाँ नायिका अपने समीप खड़े प्रच्छन्न प्रेमी के प्रति यह सब कुछ कहना 
चाह रही है। यहाँ एक और भी बात है और वह यह है कि यहाँ अभिव्यंग्य “इस स्थान 
की निर्जनता? का जो अभिप्राय है वह भी ( वाच्यवेशिष्ट्य की प्रयोजकता से ) उपयुक्त 
अन्तिम ब्यंग्यार्थ अर्थात्‌ “यह स्थान ही प्रेम-मिलन का अत्यन्त सुन्दर स्थान है? इस. 
अभिप्राय का ही अभिव्यञ्जक देखा जा सकता है । 

काकुवेशिष्ट्य से व्यंस्यार्थ की प्रतीति के उदाहरण के पहले यह जान लेना आवश्यक 
हे कि काकु? ( किसी भावावेश अथवा उद्देश्य विशेष के कारण ) कण्ठ की बदळी ध्वनि कोः 
कहा करते हैं और इसके अनेकानेक भेद आकर-ग्रन्थो जेसे कि नाट्यशास्त्र आदि कान्या: 
लङ्कारशाख के प्रामाणिक आधारभूत मन्थो में प्रतिपादित हैं । काकुवैशिष्ठ्य में किसी 
अर्थ की व्यड्गयार्थप्रत्यायकता यहाँ अर्थात्‌ 

“री सखी ! भौंरों की गुञ्जार और कोयळों की कूक से सुहावने इस वसन्त समय में 
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अलिकुलकोकिलललिते नेष्यति सखि ! सुरभिसमयेऽसौ ॥ 
अन्न नैष्यति, अपि तहिं एष्यत्येवेति काका व्यज्यते 
चेष्टावैशिष्ट्ये यथा-- 
“संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया | 
~ पि ८१ छ निमी लितम्‌ | । १ 
हसन्नेत्रापिताकूत॑ लीलापद्म निर्मीलत उ 
अत्र संध्या संकेतकाल इति पद्मनिमीलनादि चेष्टया कयाचिइ-योत्यते । 
खं बक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्ट्ये बोद्धव्यम्‌ | 


HTT 
वे तो नहीं आवेंगे जो कि अपने माता-पिता के वशंवद होने के कारण कहीं दूर जाने को 


उद्यत हैं ?' नय की उसी 
इत्यादि सूक्ति में देखी जा सकती है जहां “नेष्यति' “नहीं आवेंगे' पर न वाल 
“काकु अथवा ध्वनि-विकृति के द्वारा 'एष्यति! “अवश्य आवेगे का अभिप्राय अभिव्यक्त 
“हो उठता है । 
चेशवेशिष्ट्य में किसी अर्थ की व्यङ्गयार्थबोधकता जैसे कि-- 
“नायिका भी कितनी चतुर निकली कि जेसे ही उसने यह देखा कि उसका कासुक 
-प्रेममिलन की वेळा के जानने के लिये उत्सुक है वैसे ही उसने अपनी हँसती आंखों के 
इशारे से अपने हाथ में लिये लीलाकमल की पंखुड़ियों को बन्द कर दिया ।? 
यहाँ किसी नायिका की, लीलाकमल की पंखुड़ियों के बन्द करने की चेष्टा से यही स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है कि वह सायंकाळ को अपने प्रेम मिलन का समय बताना चाह रही है। 
अर्थव्यञ्षकता के उपकरणों के ये उपर्युक्त उदाहरण रहे, इन्हीं के ऐसे भी उदाहरण 
देखे जा सकते हैं जिनमें या तो ये ( व्यस्त रूप से) अलग अलग या ( समस्त रूप से ) 
'मिले-जुले च्यङ्गयाथं्रत्यायन के सहायक हुआ करें । 
विमश--( क ) साहित्यदर्पणकार ने व्यञ्जना को शाब्दी और आर्थी भेदो में विभक्त किया 
है ओर शाब्दी व्यक्षना के अभिधामूलक और लक्षणामूलक दो भेद बताये हैं। यह विश्‍लेषण 
कान्यप्रकाशकार भम्मट द्वारा प्रमाणित है। काव्यप्रकार के प्रदीप” व्याख्याकार का इसीलिये 
-यह कथन है-- 
“सा ( व्यञ्जना ) च द्वेधा शब्दनिष्ठा अर्थनिष्ठा च। 
आद्या तु द्वेधा अभिधामूला लक्षणामूला 'च ॥! 
“एवं शब्दे निरूपिते उपोढातेन शब्दुव्यञ्जनायां निरूपितायां प्रसङ्गेनार्थव्यञ्जना निरू 
'पणीया ( काव्यप्रदीप ३ उल्लास ) । 
प्राचीन अलक्कारशाख में काव्य-साहित्य के शब्द-वैचित्रय की मान्यता तो अवश्य थी किन्छु 
इस शब्द-वचित्य का विश्‍लेषण नहीं हुआ था । ध्वनिवाद ने सर्वप्रथम शब्दबैचित्र्य के रहस्य का 
उद्घाटन किया और इसके मूल में शाब्दी व्यञ्जना का स्वरूप दिखाई दिया । अलङ्कारमहोदधिकार 
ने इसीलिये कहा है-- 
“न शब्दृवेचित्यमिद्‌ं विनाश्नुते श्रियं कचीनां भणितिमहत्यपि । 
मरीचयश्चण्डरुचो हि दुर्पणे निपेतिवांसो विकसन्ति नाश्मनि ॥' 
अर्थात्‌ कोई भी कविता अपने उपकरणभूत शब्दवेचित्र्य से ही सुन्दर लगा करती है । इस शब्द 
चैचित्र्य के मूल में कविःप्रतिभा छिपी है। जब तक वाचक और लाक्षणिक शब्दों के हृदय में 
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व्यञ्जकता की झंकार न हो तव तक “कविता? कहां से आ जाय ! सूयरश्मियां दपण पर गिर कर 
सहस्रधा प्रतिफलित हुआ करती हैं, पत्थर पर नहीं । 
'आर्थीन्यञ्जना? का एक अलग महत्त्व है । अर्थवैचित्र्य के कारण कविजन महाकवि वना करते 
हें । यह अर्थवेचित्र्य वस्तुतः आर्थीव्यञ्जना के कारण संभव है जेसा कि अलङ्कार"महोदविकार 
का कथन है-- 

'अक्लिष्टप्रतिभा्ः सौकुमार्यमनोरमः। 

रससंवलितानेकभङ्गी सर्वाङ्गभू षितः ॥ 

अयो निरपरच्छायायोनिर्वा परभागभाक्‌ । 

स चेतनचमक्कारी धत्तेऽर्थः कविताङ्गताम्‌ ॥ 


अर्थोऽभिधेयं वस्तु कविताङ्गतां काव्यकारणत्वं धत्ते धारयति। कीदृशः? अक्लिष्टप्रति- 
भारष्टः अक्लिष्टा कदूर्थनारहिता या प्रतिभा नवनवोल्लेखशाली प्रज्ञाविशेषस्तया दृष्टो 
विभावितोऽत एव सौकुमार्यमनोरमः। सुकुमारसंभूतं हि वस्तु सुकुमारमेव भवति । 
पुनः कीदृशः ? रसेः शङ्गारादिभिः संवलिता मिश्रीभावशालिनी याऽनेका भङ्गी विच्छित्ति- 
स्तया सर्वाङ्गमामूलचूळं भूषितः समलंकृतः । अर्थो हि रसकल्लोलिनों नवनवां बिच्छित्ति- 
सुररीकुर्वंनूनेव चारिमाणमारोहति' ` ` `` 1 
अर्थात्‌ काव्य के दो अर्थ हे--१. आपातरम्य अर्थ और २. पर्यन्तरम्य अर्थ। आपातरम्य अर्थं काव्य 
नहीं अपि तु काव्य का उपकरण है । काव्य में इस उपकरणभूत अर्थ का उपनिबन्ध इसीलिये है 
जिसमें इसके द्वारा उस चमत्कारजनक अर्थ का अवभास हुआ करे जो कि काव्य का सवेस्व है 
और जिसमें कविप्रतिभा का उन्मेष है । इस उपकरणभूत अर्थ का वैचित्र्य ही वक्‍तृवोडव्यादि 
वैशिष्य्य के रूप में अलङ्कारशाख्न के विझ्लेषण का आधार है । आर्थी व्यञ्जना के रूप में वस्तुतः 
कति की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ही अपना प्रसार किया करती है और पूर्वे प्रतिपादित 
काव्यार्थी को भी नवीन बनाया करती है। 

( ख ) आर्थी व्य्जना के प्रयोजक वक्‍तृ-वोडव्यादि-वैशिष्य्य माने गये हैँ । एक शब्द में कवि- 
विवक्षा और सहृदय-वैदग्ध्य को आथीं व्य्जना का नियामक कह सकते हैं । इसीलिये स भी आल- 
ङ्ञारिक कविकृति और काव्यानुशीलन दोनों को अर्थव्यकता के कारण रूप से प्रतिपादित करते 
रहे हैं । आचार्य मम्मट ने आथींब्य्जना के निरूपण में स्पष्ट कहा है-- 


वक्तुबोद्धभ्यकाकूनां_ वाक्यवाच्यान्यसेनिधेः । 
प्रस्तावदेशकालादेवंशिष्ठ्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योव्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ ( काव्यप्रकाश ३२१,२२ ) 
अर्थात्‌ वक्तवैशिष्टय आदि कविहृदयगत नानाविध नियामकों के ही कारण प्रतिभासम्पन्न काव्या- 
नुशीलकों को जहां-तहां एक विलक्षण अर्थ प्रतीत हुआ करता है । यह अर्थ वस्तुतः आपाततः प्रतीत 
अर्थ की ही अभिव्यक्षना का परिणाम है ।? 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने वक्तुवैशिष्टय आदि को ही आधीं व्यक्षना का नियामक 
माना है-- 
वक्तबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः । “अप 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च ॥ ` Pe 
वेशिष्व्यादन्यमथ ` या बोधयेस्सार्थसंभवा । iE 
जिससे ऐसा लगता है जैसे आपाततः प्रतीत अर्थ से अभिन्यङ्गय अन्तरमणीय अर्थ का अनुभव 
किसी प्रकार की काव्यानुशीळनप्रतिभा की अपेक्षा नहीं किया करता । यहां विश्वनाथ कविराज 
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= , (eh ९ ~ 9 & 6 
त्रैविध्यादियमर्थाना प्रत्येकं त्रिविधा मता ॥ १७॥ 
( आर्थी व्यज्ञना के उपर्युक्त प्रकारत्रय का निरूपण ) 
अर्थानां वाच्यलद्यव्यङ्गयत्वेन त्रिरूपतया सवी अप्यनन्तरोक्ता व्यञ्जना- 
Le € 
ख्िविधाः | तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना यथा-'कालो मधुः इत्यादि | लच््याथस्य 
Le छि » eo जि चलः 
यथा-—'निःशोषच्युत चन्दनम्‌ इत्यादि | व्यङ्गयाथस्य यथा-उअ`1ण्चल~ 
इत्यादि । प्रक्ृतिप्रत्ययादिव्यञ्जकत्वं तु प्रपञ्चयिष्यते | 


न 


के मन में दो बातें हो सकता हें--१. यह कि काव्यानुशीलन प्रतिभा की सहायता झाब्दी व्यञ्जना 
में भी अपेक्षित हैं ओर इसलिये इसे आधींव्यञ्जना की ही विशेषता नहीं माना जा 'सकता और र 
२. यह कि आथोंब्यक्ननाशो में व्यङ्गा अर्थ वस्तु अथवा अलक्कार रूप भौ हो सकता है न कि 
रसभावादि रूप हो और ४सलिये इस व्यञ्जना को प्रतिभा-संवेद्य मानना रसात्मक वाक्यरूप काव्य 
की आनन्दानुभूति को इसके समकक्ष सिद्ध करने की धृष्टता करने के वरावर है । यहां विश्वनाथ 
कविराज की यह धारणा सर्वथा युक्तियुक्त है। यहां “काव्यप्रकाश? के महान्‌ व्याख्याकार महा 
महोपाध्याय श्री गोविन्द ठक्कुर की यह उक्ति असंगत सी लगती है-- र 
“प्रतिभाजुषामित्यनेन नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा या वासनेत्युच्यते । तस्यां र 
सत्यामेव वक्‍तृवेशिष्व्यादिसस्वेडपि व्यङ्गयप्रतीतिरिति प्रतिपादितम्‌ । अत एवं वेयाकर- उ 
णादीना न तथा रसप्रतीतिः । तथा चोक्तम्‌-- र 
सवासनानां नाट्यादौ रसस्यानुभवो भवेत्‌ । 

निर्वासनास्तु रङ्गान्तरवेश्मकुड्चाश्मसंनिभाः॥ ( काव्यप्रदीप; ३ उल्लास ) 
यह उक्ति असंगत इसलिये है क्योंकि यहां आथीं व्य्जना की अनुभूति और रसानुभूति को समकक्ष 

मान लिया गया है! , 
अनुवाद--( अपने विविध व्यक्षकता-नियामक तत्त्वो से उपकृत ) ये आर्थी व्यक्षनाये 
` भी इस लिये तीन प्रकार की हुआ करती हैं क्योंकि व्यञ्जक अर्थ के तीन प्रकार हुआ करते हैं। 
अभी जिन आर्थी व्यक्षनाओं का निरूपण किया जा चुका है उनमें 'प्रकारत्रयः मानना 
यायी वाकः निमोन 2 2 मिट कालो सधु इत्यादि, 
त य 
_ i ह 2. प्रकृति की व्यजञना, प्रत्यय की 
किया ही जायगा । pe हक 202 आगे (चतुथ परिच्छेद में) 
विमश--ऊाव्यप्रकाशकार ने वाच्य-लक्ष्य कि वा 


1110 व्यङ्गय रूप त्रिविध अर्थो की व्यक्षकता तो 
मानी है किन्तु इसके आधार पर आथीं व्यज्ञना के तीन भेदों का कोई विश्लेषण नहीं किया है । 


विश्वनाथ कविराज ने व्यज्ञक अथो के त्रैविध्य के कारण अर्थ की व्यज्ञकता शक्ति को भी त्रिविध 
मान लिया है। वस्तुतः यहां आथीं व्यञ्जना का त्रेविध्य निरूपण 2. 
जितना कि त्रिविध अर्थो की व्यक्षकताऔ में एकविध व्यक्षना का 
अथे स्वयं व्यक्षक नहीं हुआ करते। इन 


HP डार 


Se 


122 SEH ८ 


“वक्तृवोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्य संनिधेः । प्रस्तावदेशकालादेव शिष्टयात्‌ प्रतिभाजुषास्‌ ॥ 


चाच्ये च शब्दस्यापि सह 
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द्वितीयः परिच्छेदः ९३ 


AN NANA 
AAA AAARRAA AAA 


( शाब्दी और आर्थी व्य्जना में अर्थ और शब्द का क्रमशः उपयोग ) 
शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्य्थोन्तराश्रयः । 
एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८॥ 

( व्यज्ञकता की इष्टि से शब्द और अथे की परस्पर सहकारिता की आवस्यकता ) 


यतः शब्दो व्यञ्जकत्वेऽप्यथोन्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शाब्दम्‌, तदेकस्य 
व्यञ्जकरवेऽन्यस्य सहकारितावश्यमङ्गीकतव्या । 


झुख्योपचरितव्यङ्गयाः क्वचिदर्थास्रयोप्यमी । विश्रति व्यञ्ञकीभावं निजप्रागलभ्यसंपदा ॥ 

मुख्याद्याखयोप्यर्था: प्रतिभाजुषां वेद्ग्ध्यशालिनां विइग्धाच्‌ प्रतीव्यर्थः व्यञ्जकत्वं 
धारयन्ति । कया ? निजप्रागल्भ्यसंपदा । तत्‌ किञ्चित्‌ सन्निवेशनेपुण्यम्रुन्मीलति येन ते 
व्यञ्जका जायन्ते— (अलङ्कारमहोदधि, ३ य तरंग ) 

अर्थात्‌ आर्थी व्यञ्जना के निमित्तदशाक जसे कि वक्तवेरिष्य आदि वस्तुतः वाच्य-लक्ष्य कि 
वा व्यङ्गय अर्था के सन्निवेश वेचित्र्य से सम्बद्ध कचिकला के ही आविष्करण मात्र हें और तभी यह 
संभव है कि प्रतिभावान्‌ काव्यभावक इनका सूत्र पकड़ कर कवि के हृद्वत अभिप्राय तक पहुंच 
जाय और वही अनुभव करे जिसे कवि कर चुका है ओर जिसकी प्रेरणा से एक बिशेष प्रकार का 
अर्थसन्निवेश उपस्थित हुआ है जिसकी सतह से काग्य-सौन्दर्य की तरंगे उठा करती हैं और 
“सहृदयों के हृदयो का स्परे किया करती हैं । 

अनुवाद-( आर्थी व्यञ्जना में ) वही अर्थं अभिव्यञ्जक हुआ करता है जो शब्द द्वारा 
बोधित हो और ( शाब्दी-व्यञ्जना में ) वही शब्द अभिव्यञ्जक हुआ करता है जो एक से < 
अधिक अर्थ का आश्रय हो--इसलिये जहां एक ( शब्द अथवा अथ ) प्रधान रूप से अभि 
'च्यञ्जक रहा करता है वहां दूसरा ( अर्थ अथवा शब्द ) उसका सहायक हुआ करता है। 

( शाब्दी व्यञ्जना के क्षेत्र में शब्द की व्यक्षकता अर्थ की अपेक्षा क्रिया करती है 
ओर ( आथी व्यञ्जना के चेत्र में ) अथे की व्यञ्षकता शब्द की अपेक्षा किया करती है-- 
इससे यही मानना पड़ता हे कि एक की व्यञ्जकता में दूसरे की व्यञ्जकता का हाथ अवश्य 
रहा करता है 

विमशे--(क ) शब्द की व्यञ्कता में अर्थ--साहाय्य और अर्थ की व्यञ्षकता में शब्द-- 
साहित्य का सिद्धान्त ग्यज्ञनावाद का एक मौलिक सिद्धान्त है । ध्वनिवादी आचार्ये आनन्दवर्धन ने 
स्पष्ट कहा है-- ८5 फक 

“यत्रार्थः शब्दो वा तमथमुपसजनीक्ृतस्वा्थों । १ 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥! ( ध्वन्यालोक १ 

और इसीलिये आचार्य अभिनवगुप्त ने इसका यह अभिप्राय लिया है-- द 

व्यङ्क इति द्विवचनेनेदमाह-यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एव व्यक्ष 
सहकारिता न जुव्यति, अन्यथाऽज्ञातार्थोऽपि शब्दस्तद्वयञ्जकः स 
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च व 
९४ साहित्यदपेणः 
AAAS AAA? NASA A SAAN NNN NN NN I 
( शब्द का उपाधि-त्रेविष्य ) 
AN AO ७ 
अभिधादित्रयोपाधिचेशिष्टयात्रिविधो मतः । 
८३. 330. 
शब्दोऽपि वाचकस्तद्वक्षको व्यञ्जकस्तथा ॥ १९ ॥ 
( उपाथि-त्रैविध्यः स्पष्टीकरण ) 
७७ यञ्जनोपाधिको 
अभिधोपाधिको वाचकः । लक्षणोपाधिको लक्षकः | ८ १ 
व्यञ्जकः | 
न्ता 
यही सिद्धान्त काव्यप्रकाशकार का भी है-- री 
५ तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दः ) यत्सोऽर्धान्तरयुक्‌ तथा । 
अर्थोऽपि व्यञ्षकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ ( काव्यप्रकाश २-२०) 
'हाब्दप्रमाणवेद्योऽथों व्यनक्तथर्थान्तरं यतः । 
अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ (काव्यप्रकाश ३-२३) 
विश्वनाथ कविराज ने इसी सिद्धान्त की परिपुष्टि में कहा है-- 
“तदेकस्य व्यञ्जकव्वेऽन्यस्य सहकारितावश्यमङ्गोकत्तब्या ।' 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इसी विषय को अपनी शेली में इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
“यद्यपि शब्दशक्तिमूलकत्वमर्थशक्तिमूलकत्व॑ चेत्युभयमपि सकलव्यङ्गयसाधारणम्‌, जिः 
~ 
शब्दारथयोरनुसन्धानं विना व्यङ्गथस्यवानुल्लासात्‌, तथापि परिवृत्यसहिष्णूनां शब्दानां भी 
= 6.5० 
प्राचुर्य तत्प्रयुक्तात्‌ प्राधान्यात्‌ सत्या अप्यथशक्तरप्राधान्याच्च व्यङ्गयस्य शब्दश क्तिमूलकत्वे- या 
नेव व्यपदेशः । परिवृत्तिसहिष्णूनां तु प्राचुर्येञ्थशक्तेरेव प्राधान्यात्‌ सत्या अपि शब्दशक्तः त्रि 
° 
प्रधानानुयुण्यार्थंतया मल्ञग्रामादिवत्‌ प्रधानेनेव व्यपदेशः । 
अर्थात्‌ चाहे ध्वनि शब्दमूलक हो या अर्थमूलक हो, इतना निर्विवाद है कि विना दोनों अर्थात्‌ उप्‌ 
शब्द और अर्थ के अनुसन्धान के ध्वनि का स्वरूप नहीं पहचाना जा सकता । शब्द और अर्थ की ? 
परस्पर सहकारिता ही शब्दव्यज्ञकता और अर्थव्यजञकता का मूलभूत सिद्धान्त है । यह तो शब्द- 
व्यज्ञना के उन्मेष में अथेव्यञना का निमेष हे और इसी प्रकार अर्थव्यञ्जना के उन्मेष में शब्द- पदे 
व्यक्षना का निमेप जिसके कारण शाब्दी और आर्थी व्यक्षनाओं का स्वरूपभेद किया जाय करता है। भौ 
अनुवाद--अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना--इन तीन उपाधिओं अथवा धर्मौ की त 
विशेषता के कारण शब्द भी तीन प्रकार के हुआ करते हैं जेसे कि १. वाचक, २, लक्षक 
और ३. व्यञ्षक। र 


“वाचक? शब्द वह शब्द है जिसमें अभिधाधर्म सम्बद्ध रहा करता है (अभिधोपाधिक), ह :* 


६ कळ 
लक्षक', वह जिसमें लक्षणाधर्म का सम्बन्ध है ( लक्षणोपाधिक ) ओर “व्यक्षक' वह 
जिसमें ब्यञ्ञनाधमं सम्बद्ध रहा करता है । 


र © भः 
विमश--अभिषा, रक्षणा और व्यञ्जना को आक्कारिकों ने उपाधि अथवा धर्म माना है ङ 


जिसके कारण किसी शब्द को वाचक अथवा किसी को लाक्षणिक अथवा किसी को व्यञ्जक कहता | टे 
अनुचित हे क्योंकि कोई भी शब्द अपने अभिधादि व्यापारों के कारण वाचक अथवा लाक्षणिक क 
अथवा व्यक्षक हो सकता है । आचाय॑ आनन्दवर्धन ने शब्द और अर्थ के वाच्यवाचकभाव नि 

र्‌ अर्थ 


सम्बन्ध को शब्द का स्वाभाविक धर्म और व्यङ्ग 
माना है । काव्यप्रकाशकार ने स्पष्ट कहा है-- 


यन्य्कभाव सम्बन्ध को शब्द का नैमित्तिक धर्म 
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०७ द्वितीयः परिच्छेदः ९५ 
त्र्य 
४ NNN ANN 


NAN 


[प्र तात्प < 
डे ( एक अन्य वृत्ति-तात्पये ) 


किञ्च-- 
तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने । 
तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्वोधकं परे ॥ २० ॥ 
( अभिहितान्वयवाद और ताप्पर्यवत्ति ) 
अभिधाया एकेकपदार्थबोधनविरामाद्वाक्यारथरूपस्य पदाथीन्बयस्य बोधिका 


त्पयं € ९ ce . ~ ८०. 
- तात्पर्य नाम वृत्तिः | तदश्च तात्पयाथेः | तद्दोधक॑ च वाक्यमित्यभिहितान्वय- 
वादिनां मतम्‌ | 


इति साद्वित्यदर्पणे वाक्यस्वरूपनिरूपणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 
; अत्र मूलकारिकाः = २० । पूर्वाभिः सह २३ । 
) उदाहरणश्लोकाः = ९ । पूर्व: सह १५ । 
i 2८२८ 


“स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो5त्र व्यञ्जकखिधा ! ( काव्यप्रकाश २-१) 


9 जिसका अभिप्राय यही है कि अभिधा, लक्षणा ओर व्य्जना की त्रिविध उपाधियों के कारण शब्द 

भी वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्षक हुआ करते हैं । यहां अभिधादि उपाधिओं का त्रित्व मानना 

द युक्तियुक्त है जिसके कारण उपाधेय का ( उसका, जिसकी अभिधादि उपाधि हें अर्थात्‌ शब्द का) 
त्रित्व प्रतीत होता है । 


साहित्यदर्पणकार को भौ अभिधादि उपाधिओं का त्रित्व अभिप्रेत है न कि उपाधेय का। 
उपाधेय ( शब्द ) का त्रित्व तो उपाधित्रित्व के कारण है । 
है अनुवाद--इसके अतिरिक्त कतिपय पदवाक्यतच्ववित्‌ लोग ( जेसे कि श्रीकुमारिल 
० भट्ट भादि मीमांसक ) तात्पर्य नामक एक ओर भी शक्ति माना करते हैं जो ( वाक्यगत ) 
- पर्दो के एथक्‌-एथक्‌ अर्था के परस्पर अन्वय अथवा सम्बन्ध का बोध करवाया करती है, 
। और जिसके द्वारा उपस्थापित अर्थ ( वाक्यार्थ ) तात्पर्याथे कहा जाया करता है। यह 
। ताप्पर्याथ ( प्रथक-एथक पदों का अथे नहीं अपि तु ) वाक्य का अथ हुआ करता है। 
ताप्पर्यवृत्ति के मानने वाले लोग वे मीमांसाचाय हैं जो 'अभिहितान्वयवादी कहे 
जाते हैं । अभिहितान्वयवादी ( भाइमतानुयायी ) मीमांसकों की दृष्टि में “तात्पयंबृत्ति! 
| की मान्यता इसलिये आवश्यक है क्‍योंकि अभिधाबृत्ति तो प्रथक्‌-एथक पदों के प्रथक्‌- 
पथक्‌ अर्था के बोध कराने में ही क्षीणशक्ति हो जाया करती है और वाक्यः्थं एथक-एथक्‌ 
पदों का प्रथक-प्रथक अर्थ नहीं अपितु पदार्थों का परस्पर सम्बद्धरूप अर्थ हुआ करता है। 
अब इस वाक्यार्थस्वरूप पदार्थसंसर्ग अथवा परस्पर पदार्थ-सम्बन्ध के अवबोध के लिये 
कोई न कोई वृत्ति अवश्य होनी चाहिये। यह पदार्थसंसर्ग की बोधिका वृत्ति तात्पयंवृत्ति . 
८ ही है (अन्य कोई वृत्ति नहीं )। जो अर्थ इस तात्पयबृत्ति के द्वारा प्रतिषाद्य हुआ 
1 करता हे वह तात्पर्यार्थ कहा जाया करता है । यह ताप्पर्याथ पृथक्‌-पृथक्‌ पर्दो द्वारा 
त. ' नहीं अपितु वाक्य द्वारा ही उपस्थापित किया जाया करताहे। | EE 
विमश--( क ) 'तात्पयंवृत्तिर को अतिरिक्त बृत्ति मानने वाले भाट्टमीमांसक 


7 : .>. 
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प्रकाशकार ने भौ “तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌? ( काव्यप्रकाश २-१ ) कहकर भाट्टमीमांसको के 
तात्पर्याे और तात्यर्यव्यापार का संकेत किया है। विश्वनाथ कविराज का अभिप्राय इन्हीं मीमांसकों 
की इस मान्यता का निदेश है। 
- नात्पर्यवृत्ति के मानने वाले मीमांसक “अभिहितान्वयवाद? के पक्षपाती हैं । 'अभिहितान्वय- 
वाद? का अभिप्राय यह हे-प्रत्येक शब्द अर्थ-सामान्य के देने वाले हुआ करते हँ न कि अर्थ 
शेष के। वाक्र्यवद्ध शब्दों का भो यही हाल है । वाक्यरूप में व्यवहृत शब्द अपना-अपना 
अर्थ भले ही प्रतिपादित करें, परस्पर सम्बद्ध अथे का प्रतिपादन तो वाक्‍यवतीं पदों की तात्पय॑बृत्ति 
पर निर्भर है । 'तात्यय॑वृत्ति” की रूपरेखा तो वाक्य और वाक्यार्थ की रूपरेखा में ही रची जाया 
करती है । आकाह्का, योग्यता और आसत्ति की मनोवेज्ञानिक, युक्तिसिद्ध किंवा भाषानुषक्त तत्त्व- 
सामग्री हो 'तात्पय॑बृत्तिःकी आधार-शिला है । जिसे वाक्यार्थ कहते हैं वह पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ 
नहीं अपि तु पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध अथवा अन्वयरूप अर्थ है, वस्तुतः तात्पर्यार्थ है । उदाहरण 
के लिये यदि “गामानय? इस वाक्यको ही लें तो यह स्पष्ट हे कि यहाँ गोपद का अर्थ 
“सारादिमान्‌ पदार्थ! हे और यहद अर्थ एक सामान्यरूप अर्थ है न कि विशेषरूप । इसी प्रकार 
“अम्‌? प्रत्यय का अभिप्राय सामान्य 'कमंत्व” है और “नी? इस क्रियापद से गतिसामान्य का ही 
बोध करता है। यहाँ गोपद के लिये वक्तविवक्षित 'कर्मत्व” के आश्रयभूत साखादिमान्‌ 
प्राणिरूप अभविशेष का प्रतिपादन संभव नहीं । यह तो आकाह्ला, योग्यता और आसत्ति की ही 
महिमा है जो यहाँ एक पद के अर्थ के साथ दूसरे पद के अर्थ का सम्बन्ध बताया करती है 
और जब पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध पता चल जाता है तभो वह अर्थ प्रतीत हुआ करता है 
जिसे तात्यया! कहा करते हैँ जो कि पदाथरूप नहीं अधि तु वाक्यार्थरूप अथं है । आचार्य 
कुमारिल भट्ट के छोक वातिक ( २४२-३४३ ) की ये पंक्तियाँ-- 


। 
| 
| 


'साक्षाद्यद्यपि हू कुव॑न्ति. पदार्थप्रतिपादनम्‌ । 
वर्णास्तथापि नेतस्मिन्‌ पर्यवस्यन्ति निष्फळे ॥ 
6 क 
वाक्याथमितये तेषां प्रबुतौ नान्तरीयकम्‌ । 
, पाके ज्वालेच काष्टानां पदार्थप्रतिपादुनम्‌ ॥ 
LS द्श ~ कि 6 ~ 
यही निदेश कर रही हें कि वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति पदार्थ की प्रतिपत्ति के द्वारा ही हुआ करती 
है और इसलिये एथक्‌पृथक्‌ पदाथ वाक्यार्थ नहीं अपि तु 'पदार्थसम्बन्ध? वाक्यार्थ है । 
ध्झ हिः 2.) नि र 1] F प र 
भिहितान्वयवाद? की संक्षिप्त सरल मामांसा मीमांसाचाय पार्थसारथिमिश्र की “न्यायरत्न- 
माला? ( पृष्ठ ९७) इस प्रकार किया करती है-- 
“अभिहितान्वय एव ज्यायान्‌ । तथा च सूत्रकारः 


कराता गा न ह व्यक्तमेव पदार्थनिमित्तकत्वं वाक्यार्थस्य दृ्शयति । आष्यकारोऽपि 
हि ( शवरस्वामी ) “अमूनि पदानि स्वं स्वमर्थमभिधाय निवृत्तव्यापाराणि, अयेदानीं 
पदार्था अभिहिताः सन्तो वाक्यार्थमववोधयन्तिः इत्याह ।? 


९ 
“अथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ( पूर्वमीमांसा 


आचार्य मम्मट ने 'अभिहितान्वयवाद? का यही सारांश छिया है-- 
'आकाङ्कायोभ्यतासन्निधिवशञाद्वच्यमाणस्वरूपाणां 


पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो 
विशेषवपुरपदार्थीडपि वाक्यार्थः सयुज्लसतीत्यमिहितान्वयवादिना मतम । | 


( काव्यप्रकाश द्वितीय उल्लास ) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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जिसकी मिशद व्याख्या प्रदीपकार के शब्दों में यह है-- १ 

“लाघवात्‌ पदानां पदार्थमात्रे शक्तिः, न त्वन्वयांशे$पि। गोरवादन्यलभ्यत्वाच । 
तदंशो हि तात्पर्यार्थो वाच्याद्यर्थविलक्षणशरीरः भकाङ्घायोग्यतासत्तिवशादपदार्थोऽपि 
प्रतीयते । न चापदाथंप्रतीतावतिप्रसङ्गः । स्वरूपसतः शक्यान्वयस्वस्य नियामकत्वात्‌। 
इत्यभिहितान्वयवादिनां मतस्‌।? ( काव्यप्रदीप, पृष्ठ १७ ) 

( ख ) 'अभिहितान्वयवाद? का प्रतिपक्ष वह वाक्यार्थवाद है जिसे “अन्विताभिधानवाद? 
कहते हैं । यह वाद प्रभाकर-मतानुयायी मीमांसाचार्यो का वाद है । 'अभिहदितान्वयवाद? और 
“अन्विताभिधानवादः-ये शब्द ही वाक्यार्थसम्वन्धी द्विविध वादों का अर्थ स्पष्ट कर देते हें । 
“अभिहितान्वयवाद” है--'अभिहितानां पदार्थानामर्थामिधायिनां वा पदानामन्वय इति 
यो वादः स अभिहितान्वयवादः? । अर्थात्‌ पदों द्वारा प्रतिपादित उन-उन अर्थौ अथवा अपने- 
अपने अर्था के प्रतिपादक पदों के अन्वय अथवा सम्बन्ध का जो सिद्धान्त है वह “अभिहितान्वयवाद? 
है और 'अन्विताभियानवाद? है--“अन्वितानामेव पदार्थानामभिधानं शब्देः प्रतिपादनमिति 
यो वादः स अन्विताभिधानवाद्‌ः? । अर्थात्‌ परस्पर स्वयं अन्त्रित अथवा संबद्ध पदार्थौ के शब्दों 
द्वारा प्रतिपादन का जो सिद्धान्त है वह है अन्विताभिधानवाद । प्रदीपकार के शब्दों मे 
“अन्विताभिधानवाद? का यही स्वरूप है-- 

“अन्वयरूपे चाक्यार्थेऽपि पदार्थानां शक्तिः। व्य़वहारेणान्वितस्थेवोपस्थापना त्तत्रेव 
शक्तिग्रहात्‌। किं चान्वयभागस्याशक्यत्वेऽनुभवविषयत्वं न स्यात्‌। तद्विषये शक्यस्वस्य 
प्रयोजकत्वात्‌ । अशक्यस्याप्यनुभवप्रवेशेऽतिप्रसङ्गात्‌ |? ( काव्यप्रदीप, पृष्ठ १७) 
जिससे स्पष्ट है कि तात्पय॑बृत्ति की अतिरिक्त मान्यता अनावश्यक है क्योकि जब कि पद 
परस्पर अन्वित अर्थ के ही अभिधायक हों और शक्तिग्रह भी अन्वित अर्थ में ही हो तो अन्वय के 
लिये अभिधामिन्न किसी वृत्ति का क्या काम? अभिधावृत्तिमाठकाकार आचार्य मुकुल भट्ट ने 
इन दोनों वाक्यार्थविषयक वादों और इनके समुच्चयवाद का बड़ा सुन्दर संक्षेप अपने ही ढंग 
से किया है-- 

“ह केषा ञ्चिदन्वयब्यतिरेकावसेयसामान्यभूतस्वा्थंमात्रविश्रान्तेषु पदेषु पदार्था- 
काङ्कासंनिधियोग्यतामहिञ्ञा वाक्यार्थस्यानमिधेय भूतस्य हरषंशोकादिवदवसेयत्वमेव । 
यदा हि “ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी!ति यथाक्रमं पुत्रजन्मकन्यागभिः 
णीस्वनिमित्तौ हषशोकौ स्वशब्देनानमिहितावपि शब्दा भिधेय भूतवस्तुसामर्थ्यादा च्षिप्येते, 
एवं वाक्यार्थस्यानभिधेयभूतस्येव पदार्थाचेप्यत्वं दरष्टव्यम्‌। एषां चेवंवादिनां मतेनार्था- 
नामभिहितानामुत्तरकाळं परस्परान्वयादभिहितान्वयवादः। अपरे रवाहुः-'डृद्धव्यवहारात्‌ 
शाव्दार्थसम्बन्धावसायः। स च घृद्धन्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः । प्रवृत्तिनिवृत्ती च 
विरिष्टार्थनिष्टे । अतो विशिष्ट एवार्थे पदानां सम्बन्धावःटतिः। ततश्च विशिष्टा एव पदाथा 
न तु पदार्थानां वैश्ञिष्ठ्यम्‌ । एवं च परस्परान्वितानां वाक्याथ रूपतापन्नानां ,तत्तत्सामान्या- 
वच्छादितत्वेन गृही तस्ववाचकसंबन्धानां पदेः प्रत्यायनादुन्विताभिधानमिति । अन्येषां. 
तु मते पदानां तत्तत्सामान्यभूतो वाच्योऽथः। वाक्यस्य तु परस्परान्विताः पदार्था इति | 
पदापेक्षयाऽभिहितान्वयः, वाक्यापेक्षया स्वन्विताभिधानम्‌। एवं चेतयोरभिहितान्वय 
न्त्रिताभिधानयोः समुच्चय इति । ( अभिवादृत्तिमातृका पृष्ट १५ ) A 
अर्थात्‌ कुछ वाक्यार्थवादी आचार्यों का यह कहना है कि वाक्यवतीं पद तो सामान्यभूत | 
का ही उपस्थापन किया करते हैं और जो वाक्यार्थ दै वह पदो का सामान्यभूत > मात्र 
अपि तु परस्परसंसष्ट पदार्थभिन्न अर्थ हुआ करता है। यह प थे 
आकाङ्का, योग्यता और आसत्ति की महिमा से प्रतीत हुआ करता 
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शक्ति से। इन आचायो के अनुसार वाक्यार्थ 'अभिहितान्वय’ रूप है अर्थात्‌ ऐसा है जिसमें 
पदों द्वारा अभिहित अर्थ वाद में तात्पर्य द्वारा परस्परान्वय में परिणत हुआ करता है । दूसरे 
वाक्याथवादी आचायौँ की यह मान्यता है कि सामान्यभूत अर्थमात्र में झब्दार्थसम्बन्ध का 
अवधारण नहीं हुआ करता। पद'-पदार्थ-सम्बन्ध का अवधारण तो प्रतिदिन के भाषाप्रयोग में 
किया जाया करता है । इसलिये वाक्यार्थ “अन्विताभिधान? है अर्थात्‌ ऐसा है जिसे स्वयं परस्पर 
संसृष्ट पदार्थरूप कह सकते हैं । इन दोनों प्रकार के आचार्यो के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैं जो 
“अभिहितान्वय? और 'अन्विताभिधान’ के समुच्चय में ही वस्तुतः वाक्यार्थप्रतिपत्ति का रहस्य 
देखा करते हें । इनकी दृष्टि में पदों का अर्थ तो सामान्यभूत वाच्यरूप अर्थ हुआ करता है 
और वाक्य का जो अर्थ है वह परस्पर संवद्ध पदार्थरूप अर्थ है। वस्तुतः पद की दृष्टि से तो 
वाक्यार्थं 'अभिहितान्वय स्वरूप? है किन्तु वाक्य की दृष्टि से इसे “अन्विताभिधान रूप? कहा 
जाया करता है। 


(ग) ध्वनिवादी आलङ्कारिकों को “अन्विताभिधानवाद? की अपेक्षा 'अभिहितान्वयवाद? का 
सिद्धान्त अधिक अभिप्रेत है। कारण यह है कि 'अभिहितान्वयवाद” में 'तात्पर्यवृत्ति की जो 
अतिरिक्त मान्यता है वह व्यञ्जनावृत्ति की सिद्धि में सहयोग प्रदान किया करती है। परस्पर 


संसग जव अभिधावोध्य नहीं तब व्यङ्गयरूप अर्थ अभिधेय कैसे १? यह युक्ति व्य्जना की अनिवार्य 
मान्यता की उक प्रेरणा है। 


इति साहित्यदर्पणे वाक्यस्वरूपनिरूपणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः 
( साहित्यदपेण वाक्यस्वरूपनिरूपणनामक दूसरा परिच्छेद ) 


—=C 
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तृतीयः परिच्छेदः 


( काव्यात्मतत्त्व: रस स्वरूपनिरूपण ) 


अथ कोऽयं रस इत्युच्यते 
( विभावादि द्वारा सहृदय-हृदय में अभिव्यक्त 
रत्यादिरूप स्थायीभाव ही रस” है ) 


विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥ १ ॥ 


अनुवाद--अब ( काब्यात्मभूत ) रस” क्या है ? इसका निरूपण किया जा रहा है-- 
सहृदय-हृदय में ( वासनारूप से विराजमान) रत्यादिरूप स्थायीभाव जब 
( कविवर्णित ) विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हैं तब 
आस्वाद अथवा आनन्दरूप हो जाते हैं ओर 'रस” कहे जाया करते हैं। 
विमर्श--( क ) साहित्यदर्पणकार की यह रस-परिभाषा नाय्याचार्यं भरत सुनि के रस-सूत्र 
“विभावानुभांवव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः की एक सुन्दर सरल विवृति है। इस रस- 
परिभाषा में 'कविकृत विभावादियोजना और सहृदयहृदय की रत्यादिवासना की रसमयता? में 
व्यङ्ग यन्यक्षकभावरूप सम्बन्ध की अनिवार्य मान्यता का वही रहस्य झलक रहा है जो कि रस- 
ध्वनि के प्राचीन आचार्यौ की भावना में आ चुका है। आचार्य अभिनवयुप्त ने कविक्कत विभा- 
वादिवर्णना द्वारा सहृदयहृदय में रत्यादिस्थायी भाव की रसरूप में अभिव्यक्ति की यही 
सिद्धि की है-- 
पेन प्रतीतिस्तावद्रसस्य सिद्धा । सा च रसनाख्पाप्रती तिरुत्पद्यते । वाच्यवाचकयो- 
स्तत्राभिधा दिविविक्तो व्यञ्जनास्मा ध्वननव्यापार एव । '""`" "तस्माद्‌ व्यञ्षकत्वाख्येन 
व्यापारेण गुणाळङ्कारौचित्यादिकयेतिकतंव्यतया काव्यं भावकं रसानू भावयतीति श्यंशा- 
यामपि भावनायां कारणांदो ध्वननमेव निपतति। भोगोऽपि न काव्यशब्देन क्रियते, 
अपि तु -घनमो हान्ध्यसंकरतानिबृत्तिद्वारेणास्वादापरनाम्नि अलौकिके रुतिविस्तरविका- 
सात्मनि भोगे कर्तव्ये लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूर्धाभिषिक्तं: । “रस्यमानतोदितचमः 
स्कारानतिरिक्तस्वाद्धो गस्येति । ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ १८९-१९० ) [ 
अर्थात्‌ “नास्य अथवा काव्य में रसना रूप प्रतीति, तो निर्विवाद है । नाट्य अथवा कोत्य 
पर कवि और सहृदय दोनों की दृश्यों से दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट है कि 'रसभावना ही? एक 
मात्र नाटय अथवा काव्य का साध्य है और नाटयकान्य का अभिव्यञ्जना-ब्यापार ही इस रस- 
भावना का साधन है जिसमें समुचित इन्दार्थयोजनादि की इतिकर्तव्यता ( उपकारिता ) मी 
स्वभावतः सिद्ध है । काव्य-नाटय को रसके “भावक? कहने में वस्तुतः यही अभिप्राय मन में 
रखना चाहिये कि काव्य-नाटय रस का व्यर्जक है। रस का भोग अथवा आस्वाद भी काव्य- _ 
नाट्य के इस अलौकिक अभिव्यअनब्यापार से ही सम्भव है। “रसभोग? और रस की व्यज्गयता! 
का एक ही अभिप्राय है, एक ही रहस्य है। Rr 
काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट की भी यही रसदृष्टि है  . न वलन 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानिच। ` 
रत्यादेः स्थायिनो ठोके तानि चेन्नाव्यकाब्ययोः ॥ 713 
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( रसप्रक्रिया : विभावादियोजना और स्थायीभाव की रसरूप में अभिव्यक्ति ) 
विभावादयो वच्यन्ते । सात्त्विकाश्चानुभावरूपत्वात्‌ न एथरुक्ताः, व्यक्तो 
चर ~ व्यक्ती पूर ° 
दध्यादिन्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसो न तु दीपेन घट इव पूर्व 
सिद्धो व्यज्यते । 
विभावा अनभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
Ne च्छ 
व्यक्तस्स तेविभावाद्यस्स्थायीभावो रसः स्मतः ॥? (काव्यप्रकाश ४०२७,२८) 
जिसका यह लक्ष्य है-- यद्यपि लोकजीवन ही काव्य-नास्य में प्रतिविम्वित हुआ करता है किन्तु 
“विम्ब? में जो विशेषता नहीं वह प्रतिविम्ब” से लिपट जाती है। लोकजीवन में रत्यादि चित्त- 
वृत्तियो के कारणभूत पदार्थ काव्य-नाय्य में प्रतिफलित होने पर सहृदयहृदय की रत्यादि 
वासनाओं.को अभिव्यक्त करने लगते हैं । लोक के रामसीतादि कवि किं वा नाटककार की कला 
से नायक-नायिका रूप में उपस्थित होकर कव्य-नाटय के सामाजिको के हृदय में रत्यादिभावों . 
'को रस रूप में इसीलिये अङ्कुरित करने लगते हैँ क्योंकि लोकजीवन में रत्यादि भावों के कारण 
काव्य-नाटय में आते ही विभावन का व्यापार प्रारम्भ कर देते हैं। लोक के रामसीतादि का 
सीमित व्यक्तित्व काव्य-नाटय में असीम हो उठता है । सहृदय सामाजिक “राम” के साथ तन्मयी- 
भाव नहीं स्थापित कर सकता, इसीलिये कवि अथवा नाटककार की कला “राम” को एक प्रेमी जीर 
में करती हे रि १ [ब्यरा ७ > 
| र रूप म बदल डाला करती हे जिसके साथ प्रत्येक काव्यरसिक एकरूपता का अनुसंधान करने 
में समर्थ हो उठता है। इसी प्रकार लोकजीवन में रत्यादि भावों के वाचिक-मानसिक किंवा 
शारीरिक ती न म॑ अनुभावन? की शक्ति रखने लगते हैं और सहृदय 
जक के हृदय अंक £ दिवासना ओं को उत्त ८२ २. "७ २. उ: 
ग कक ह्दय म कुरित स्त्यादिवासनाऔ को उत्तरोत्तर प्रकाशित करने में लग जाते हे । 
0 के रत्यादि भावों के आनुषङ्गिक भाव काव्य-नाय्य के क्षेत्र में प्रवेश पाकर काव्यरसिक 
= थाः ~ १७०2 ~ अ थ्‌ स॒र्व हा 
च 6 व का पोवण अथवा सर्वतोभावेन अभिव्यज्षन करने लगते हें । इस 
र हृद्यहृद' थायी $ अभिः अथ ¢ ९ 
र ह र क वाया भावा को अभिव्यक्ति अथवा सहृदयहृदय के लिये चर्वणा का समर्पण 
oR र व-अघुसाव ओर व्यभिचारिभाव की योजना का परम निष्कर्ष है और जो 
वस्तुतः काव्यः गअ भव्य& अथवा चः >क ४ > सि 
उ त न नास्य की अभि न्य 1 चर्वणा की अलौकिक विशेषता से विशिष्ट 
८९ ग रत्यादे रूपस्थ गी भ जि नच पेण ~ र 
9 "५६ जय स्थायाभाव ही हे । चवेणाविशिष्ट रत्यादिस्थायीभात्र एक लोकोत्तर 
_आनन्दात्मक अनुभव ह्वै । , 
र ( ख ) विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिमाव-- 
2 भे भेद स्पष्ट > >> र्त fo च ०. 
लि टे । लोक में रत्यादि मनोभावो के कारण, कार्य और सहकारी तत्त्व काव्य 
स्थायीभाव वन. वन औ कर 
“amr ahr 1 के विभावन, अनुभावन और ब्यभिचारण अथवा एक शब्द में अभिव्यञ्षन 
का व्यापार करने लगते हूँ। आचार्य मम्मट के लिये तो कि उन्हे 
5 र अथि “७ लय तो यहा आवश्यक था-क्योकि उन्हें 
आचाय आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त की रस-मीमां र 
य सा का सार खींचना था--कि वे लोक और 
काव्य के रत्यादिमार्वा के कारणादि किंवा विभावादि का 5 थि 
ति टर « का वलक्षण्य वताकर लोकानुभव से रस-रूप 
काव्यानुभव का वेधस्ये मी सिद्ध करते जैसा कि उन्होंने अपने रसःलक्षण में क्रिया ही है, किन्तु 
विश्वनाथ कविराज के लिये यही युक्तियुक्त है ४ SU 
द्‌ डी फथयुक्त है कि वे पूर्वनिदिष्ट रसः का गो 
“प्रक्रिया का अपने दाब्दों में 
समर्थन करें और उन्होंने ऐसा किया भी है । “विभावादि द्वारा जप 
है छ? र २ दारा अभिव्यक्त ही रत्यादिस्थायीमाव 
रस” 1 करता हइ त्यदर्पण ९ रत्याद्सि 
रस इआ करता ह*--इस साहित्यदर्पणकारसम्मत रसःस्वरुपदशंन से यह हे कि 
अनुभव लौकिक नहीं अपितु अलौकिक है । a 43 हु 


अनुवाद" ( सहृदय-हृदय में घासनारूप से अवस्थित रत्यादि स्थायीभावों के = 


७ 


इन तीन पारिभाषिक पदों में “लोक? और 


+ 


__ स्यज्षक) ये विभावादि तत्व क्या हँ? यह सब विचार-विमर्श तो आगे यथावसर किया | 
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ह तृतीयः परिच्छेदः १०१ 
AAA ARARAARRARARAAA AANA कै 
७ ३, ¢ सर ~ ति ~ 
न तढुक्ते लोचनकारः--रसाः प्रतीयन्त इति त्वोदनं पचतीतिवद्‌ व्यवहार: 
इति । अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव प्राप्ते स्थायित्वे पुनः स्थायिपदोपादानं 


रत्यादीनामपि रसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनार्थम्‌ । ततश्च हासक्रोधादयः श्वृङ्गार- 
_ वीरादौ व्यभिचारिण एवं । तदुक्तम्‌-*रसावस्थः परम्भावः स्थायितां प्रति- 
पद्यते? इति । 


८) >--_----------->__>_->>-_->5 अ 
नु ' , ही जा रहा है। यहाँ (विभावादि वग में) सात्तिकभार्वों का (जिनका नाव्याचार्य 
त भरतसुनि ने स्पष्ट निर्देश किया है ) परिगणन इसलिये नहीं किया गया क्योंकि ये अनु- 
दि भाव के अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं । यहाँ रत्यादि स्थायीभावों के “व्यक्तः होने का 
| अभिप्राय है उनके, एक दूसरे रूप में-'रस' रूप में-परिणत होने का । रत्यादि स्थायी- ७ 
वो. भावों की रस? रूप में जो अभिव्यक्ति है वह दुग्ध की दधिरूप में अभिव्यक्ति (परिणति) ह 
ण सरीखी ही समझी जानी चाहिये । ऐसा इसलिये क्योंकि रस' कोई ऐसी वस्तु नहीं जो 
को 1 घट-पट की भाँति ) पहले से ही विद्यमान हो जिसे विभावादि दोप की भाँति अभिव्यक्त 
- किया करें । वस्तुतः यही बात लोचनकार ( आचाय अभिनवगुप्त ) ने इस प्रकार कही 
: ' है-लछोगों का यह कहना कि रस अनुभव में पता चला करते हैं?। ऐसा ही है जेसे कि 
ने यह कहना कि भात पका रहे हैँ?। यहाँ ( रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ 
i इस उक्ति में ) रत्यादि? के विशेषणरूप से “स्थायीभाव” का निर्देश एक उद्देश्यविशेष से 
हे किया गया है । बात यह है क्रि वेसे तो केवल "रत्यादिः? कहने से ही “रत्यादि रूप स्थायी 
। चित्तवृत्तिओ! का अभिप्राय निकल जाताहै विर फिर भी-'रत्यादिः स्थायीभावः? कहना 
ठे इसलिये आवश्यक है क्योंकि इससे यह निर्दिष्ट होता है कि एक रस में यदि रतिरूप 
है चित्तवृत्ति स्थायी है तो दूसरे में वह अस्थायी अथवा व्यभिचारी रूप में ही रहेगी । उदा- 
रे हरण के लिये, हासरूप चित्तवृत्ति अथवा क्रोधादिरूप चित्तवृत्ति ( जो कि हास्य अथवा 
रोद्रादि रसों में स्थायी है) श्शङ्गार अथवा वीरादि रसों में व्यभिचारीरूप में ही पड़ी 
॥ रहती है। वस्तुतः इसीलिये कहा गया है--“वही भाव वस्तुतः स्थायीभाव हुआ करता 
ु हे--ज कि 'रस' रूप में अभिव्यक्त हो उठता है? । ; 
र्‌ विमर्श--( क ) नाव्याचार्य भरतमुनि ने स्तम्भ, स्वेद आदि आठ “सात्त्विकः भार्वो का 
पृथक परिगणन किया है । 

र्‌ है “स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोञ्थ वेपथुः । 
4 वैवण्यमश्चुप्रलय इत्यष्टो साखिकाः स्मृताः ॥? ( नाट्यशास्त्र ६. २२ ) 
ठं नाव्यशासत्रकार की दृष्टि में सारिविकभार्वो का एक अपना ही महत्त्व हे और इसीरिये - 
| नार्यशास्त्र के सप्तम अध्याय में इनका भी विशद विवेचन किया हुआ है । सात्तविकभावो का 
कीः अनुभावो में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता-इसके सम्बन्ध में काव्यानुशासतकार आचार्य 
ग हेमचन्द्र सूरि ने नाट्यशास्त्र की मर्यादा का यह उल्लेख किया हे-- र 
छ 2 स्तम्भस्वेदरोमाब्नस्वरमेदकम्पवेवर्ण्याश्रुप्रलया अष्टौ सास्विकाः। सीद्त्यस्मिन्‌ इति र? 
ह. युसपत्तेः स्वगुणोक्कर्षात्‌ साघुत्वाच्च प्राणात्मकं वस्तु. सखम्‌ , तत्र भवाः सास्विकाः॥ | 
| आवा इति बर्तते । तेऽन्र प्राण भूमिप्रस॒तरत्या दिसंवे दनबृत्तयो वाह्मजडरूपभौ तिकनेत्रजलादिः . 
। . विलक्षणा विभावेन रत्यादिगतेनैवातिचरवणागोचरेणाह्ृता अनुभावेश्व गम्यमाना भावा 

` - भवन्ति। तथा हि प्रथ्वीभागप्रधाने प्राणे संक्रान्तश्चित्तवृत्तिगण: स्तम्भो विष्टब्धच क 
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र. नत्वम्‌ । जलभागप्रधाने तु वाष्पः | तेजसस्तु प्राणनकव्यादुभयथा तीब्रातीब्रत्वेन प्राणाजुप्रह 
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१०२ साहित्यदर्पणः 
AAA AAAI 
इति द्विधा स्वेदो वेवण्यं च। तद्धेतुत्वाच तथा व्यवहारः। आकाशानुग्रदे गतचेतनत्वं 
प्रलयः । वायुस्वातन्त्र्ये तु तस्य मन्दमध्योरकृष्टावेशात्‌ त्रेधा रोमाञ्जवेपशुस्वरभेद॒भावेन 
स्थितिरिति भरतविदः। वाह्यास्तु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः। तेचान्तरालिकान्‌ 
सास्चिकान्‌ भावान्‌ गमयन्तः परमार्थतो रतिनिवेंदादिगमका इति स्थितस्‌। एवं च 
नवस्थायिनस्रयस्रिंशद्‌ व्यभिचारिणोऽष्टो साच्विका इति पञ्चाशद्गावाः® | 
( काव्यानुशांसन २. ५३ ) 
इससे स्पष्ट है कि नाट्य में अनुभाव और साखिकभाव का अपना २ स्थान है, अपना २ 
उपयोग है और अपना २ रसापंणसामथ्य है । 
साहित्यदपेणकार ने सात्तिवक भावों को अनुभावरूप मान लिया हे । आचार्य मम्म के 
` रसलक्षण में सात्त्विक भावों के समावेश न होने का तो एक युक्तियुक्त कारण मिल जाता है क्योंकि 
वहाँ रसके काव्यानन्द रूप का निरूपण है न कि नास्यानन्द रूप का । किन्तु नाटकलक्षणकार 
कविराज विश्वनाथ के लिये रस-सृष्टि किंवा रसानुभूति में सात्विक भावों की सहयोगिता का 
अनिर्देश ओर साथ ही साथ इनका अनुभावों में अन्तर्भाव कुछ विचित्र सी वात है। सात्तिवक 
र की एक प्रकार की अनुभावरूपता का निर्देश दशरूपककार आचार्य धनक्षय (८वीं शताब्दी) 
| है— 


“पथगभावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सारिविकाः। 
सत्त्वादेवे ससुत्पत्तेस्तच्च तदूभावभावनम्‌ ॥ 
जिसका स्पष्टीकरण आचार्य धनिक के शब्दों में इस प्रकार है-- हि 
'परगतदुःखहर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्वं सर्वं यदाह--सत्त्व नाम मनः 
प्रभव तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते, एतदेवास्य, सर्वं यतः खिन्नेन प्रहपितेन चाश्रुरोमा- 
ब्वादयो निवत्यन्ते तेन सखेन निवृत्ताः सारिका स्त एव भावास्तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्र- 
स्वतयो$वि. भावा भावसंसूचनात्मकविकारखूपत्वाच्यानुभावा इति द्वेरूप्यमेषास्‌ । 
( दशरूपक--४ थं ) 
वस्तुतः दशरूपक? के इस सिद्धान्त का ही सूत्र पकड़कर विश्वनाथ कविराज ने सात्त्विकभार्वो 
को अनुभावरूप मान लिया है । किन्तु जहाँ दशरूपक में स्तम्मादि को सारिविकभाव और अनु- 
छत रूपों में देखा गया है वहाँ साहित्यदर्पण में दोनों की एकरूपता निर्धारित कर दी 
क भारताय रंग-मंच को बदलती परिस्थितियाँ ही इस प्रकार के बा को 
रक. ) 'विभावादि दारा रत्यादिस्थायीभाव की रस रूप में “अभिव्यक्ति? रत्यादिरूप चित्तः 
1 का एक अवस्थापरिणाम है?-यह साहित्यदर्पगकार का रसाभिव्यक्तिवाद आचार्य 
महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक' से प्रभावित प्रतीत हो रहा है। आचार्य महिमभट्ट जे “व्यक्ति? 


अथवा “अभिव्यक्ति? को सद्विषयक कि 
वा असद्विषयक रूप से द्विविध मान सद्विषयक 
अभिव्यक्ति की ये निम्न ध्ंभावनायें की हैं-- कक 


सिवा दात क्त्यात्मनावस्थानात्‌ - 
न्दयगोचरत्वापत्तिळकछ्षण आविर्भाव एका ( अभिव्यक्ति: ), यथा दरप त्‌ ल 


अर्थात्‌ प्रथम अभिव्यक्ति वह सद्विषयक | 


अनेस्थापरिणाम है । कारण काय शक्तिरूप से अवस्थित रहा करता है इस सिद्धान्त के ने 
मानने वाले “आविर्भाव? अथवा 'अवस्थापरिणाम? को हो “उत्पत्ति? कहा करते हे । : ९ 
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तृत्रीयः परिच्छेदः ०३ 

ह री अभिव्यक्ति-_'तस्येवाविभूंतस्य कुतश्चित्‌ प्रतिबन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशके- 
नोपसजनीक्ृतात्मना सहैव प्रकाशो द्वितीया यथा प्रदीपादिना घटादेः ।? -अर्थात्‌ःकिसी 
कारणवश अनभिव्यक्त किन्तु पूर्वाविभूत वस्तु का किसी ऐसे अभिव्यञ्जक के द्वारा जो कि 
अभिव्यञ्जक होने के नाते अप्रधान है ओर अपने साथ साथ अपने अभिव्यङ्गय को. प्रकट .किया 
करता है, प्रकाशित होना दूसरी अभिव्यक्ति है। जैसे कि किसी संतमसावृत घट का. प्रदीप द्वारा 
प्रकाशन । प्रदीप द्वारा घट की जो अभिव्यक्ति है उसमें प्रदीप अपने आप को प्रकाशित करते 
इये ही घट का प्रकाशक अथवा अभिव्यञ्जक हुआ करता है । 


AA 


NNN NNN NS 


३ री अभिव्यक्ति-*तस्येवानुभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिनः ङुतश्चिदव्यभिः 
चारिणोऽथोन्तरात्‌ तप्प्रतिपादकाद्वा संस्कारप्रबोधमात्रं तृतीया, यथा घूमादग्नेः यथा 
चालेख्यपुस्तकप्रतिविग्बानुकरणादिभ्यः, शब्दाच्च गवादेः।? अर्थात्‌ तीसरी अभिव्यक्ति उस 
प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसे किसी पूर्वानुभूत किंवा संस्काररूप से हृदय में विराजमान वस्तु 
का, उससे सम्बद्ध ( अविनाभूत ) किसी दूसरी वस्तु अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा, संस्कारोद्वोधन 
कहना चाहिये । जेसे कि धूम के द्वारा अग्नि का अनुभव । धूमद्शन से अग्नि का अनुभवः एक 
अभिव्यक्ति है जिसमें पूर्वातुभूत और संस्कार रूप में हृदय में विराजमान अग्नि का. संस्कार 
प्रवोधमात्र. हुआ करता है । इसी प्रकार आलेख्य अनुकरण किंवा शब्दादि प्रतिपादको के 
द्वारा किसी वस्तु का अनुभव भी यही तीसरी अभिव्यक्ति है जिसमें अभिव्यञ्जक का कार्यं केवल 
पूर्वानुभव के संस्कारों का जागरणमात्र हुआ करता है। इन उपयुक्त अभिव्यक्तिविषयक संभावनाओं 
में रत्यादिस्थायीभाव की रसरूप में अभिव्यक्ति? केवल पहली अभिव्यक्तिसंभावना में आसकती है 
न कि दूसरी अथवा तीसरी में । विश्वनाथ कविराज ने इन तीनों अभिव्यक्तिसंमावनाओं पर 
विचार कर “रस” को 'दध्यादिन्याय? से ही अभिव्यक्त माना है 'घटादिन्याय? अथवा 'अग्न्यादि- 
न्याय? से नहीं । 'दध्यादिन्याय? का अभिप्राय है--जिस प्रकार दूध किसी आम्लद्रव्य ( जासन) 
के संयोग से रूपान्तर परिणत होकर दही वना करता है उसी प्रकार सहृदयहृदयाबस्थित 
रत्यादिरूप स्थायीभाव ही कविवाणित विभावादि के संयोग से रूपान्तर परिणत होकर "रस? बन 
जाया करता है। इस दृष्टि से 'घटादिन्याय” से रस को अभिव्यक्त मानना अनुचित है क्योंकि 
“रस? घट की भांति कोई पूर्वसिद्ध पदार्थ नहीं जो कहीं छिपा हो और जिसे, दीपशिखा को 
भांति, विभावादियोजना प्रकाशित कर जाय। 'अग्न्यादिन्याय? से रस की अभिव्यक्ति भी 
युक्तिसंगत नहीं क्योकि न तो अग्नि की भांति रस को लोकजीवन में पूवानुभूत मान सकते ह 
ओर न विभावादियोजना को ही इस रसानुभव के सञ्चित संस्कारों का उद्दोधक कह सकते हँ । 
रसाभिव्यक्ति के लिये दध्यभिव्यक्ति को ही दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जा सकता है क्योंकि 
रसम्रक्रिया की समञ्जस व्यवस्था इसी से ठीक ठीक समझी जासकती है । 

(ग) जो वस्तु पूर्वसिद्ध हो, जैसे कि घटपटादि, उसके लिये तो यह कहना ठोक है कि 
उसका अनुभव हुआ करता है किन्तु जिस वस्तु की पहले से कोई सत्ता नहीं, जैले कि रस को, 
उसके लिये यह कहना किं उसका अनुभव हुआ करता है, प्रझापमात्र ही लगता है। तात्पर्यं यह है 
कि जवतक 'घटादिन्याय? से रस की अभिव्यक्ति न सिद्ध को जाय तवतक यह कहना कि'रसका 
अनुभव होता है? ( रसाः प्रतीयन्ते ) निरर्थक सा ही है। इस आशंका का समाधान आचायें 
अभिनवगुप्त के शब्दों में, यह है-- | : 7 अ 

“सवंपत्तेषु च प्रतीतिरपरिहार्या ।रसस्य । अप्रतीतं हि पिचाशवदष्यवहार्य -स्यात्‌। 
किन्तु यथा प्रती तिमात्रस्वेना विदिष्टत्वेऽपि प्रात्यक्षिकी आचुमानिकी आगमोस्था प्रतिभान” 
कृता योगिप्रत्यक्षजा च प्रती तिरुपायवैळक्षण्यादन्येव+ तद्वदियमपि - प्रती तिश्रवंगास्वादूनः 
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भोगापरनामा भवतु। तन्निदानभूताया हृदयसंवादाद्युपकृताया विभावादिसामग्रबा 
लोकोत्तररूपत्वात्‌। 'रसाः प्रतीयन्त’ इति “ओदनं पचती'ति-वद्व्यवहार, प्रतीयसान एव 
हि रसः। प्रतीतिरेव विशिष्ट रसना । सा च नाटये लोकिकाचुमानप्रतीतेविलक्षणा; 
तां च प्रमुखे उपायतया संदधाना, एवं काव्ये अन्यशाब्दप्रतीतेविंलक्षणा, तां च मुहल 
उपायतयापेक्षमाणा ।! 
-( ध्वन्यालोकलोचन, २ य उद्योत ) 
अर्थात इसमें तो कोई संदेह हो नहीं सकता कि काव्य अथवा नाट्य के सहृदय सामाजिकों 
को रस का अनुभव हुआ करता है। यह एक और वात है कि रसानुभव एक लोकविलक्षण अनु 
भव है जिसे न तो प्रत्यक्ष कह सकते हैं न अनुमान, न तो प्रातिम ज्ञान मान सकते हैं और न 
योगज साक्षात्कार । रसानुभव के साधन अलौकिक साधन हैं और इसलिये रसानुभव की अलो 
किकता स्वयं सिद्ध है। “रस का अनुभव हुआ करता है”-ऐला कहने से यह नहीं सिद्ध हो 
जाता कि रस घटपट की भाँति एक पूर्वसिद्ध वस्तु है। “रस का अनुभव? तो रसचवेगा, रसास्वाद, 
रसभोग आदि-आदि का पर्याय शब्द है जिससे यह स्पष्ट है कि सहृद्य-हृरय की रत्यादिवासना 
ही चवंगा अथवा रसना के संवन्ध से रस” हें । जेते पाकक्रिया के संवन्ध से तण्डुल ( चावल ) 
को ओदन? (भात) कहा जाया करता है ( ओदनं पचति ) वैसे ही रसना क्रिया के संवन्ध से 
सामाजिकवासना भी "रस? कही जाया करती है ( रसाः प्रतीयन्ते ); पाक के पहले जेसे चावल को 
“भात? नहीं कहा करते बसे ही रसना अथवा चर्वणा के पहले रत्यादिवासना भी रस? नहीं कही 
जाया करती । 

(ष) साहित्यदपंगकार ने “रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌? आदि अपनी 
उक्ति कौ जो सार्थकता वतायी है उसका आधार व्यक्तिविवेककार का यह कथन है-- 

“ये चेते स्थायिव्यभिचा रिसा स्विकमेदा देको नपञ्चाशद्‌भावा उक्तास्ते सर्वे व्यभिचारिण 
एव। केवलमेषा प्रतिनियतरूपापेच्षो व्यपदेशभेदः। तथा हि स्थायित्वं स्थायिष्वेव 
अतिनियतं, न व्यभिचारिसार्विकेु । व्यभिचारित्वं व्य भिचारिष्वेव, नेतरयोः। साखि- 
कत्वमपि सा रिविकेप्वेव, नेतरयोरिति। तत्र स्थायिभावानाझुभयी गतिः। न व्यभिचारि- 
सार्विकानाम्‌ । ते हि नित्यं व्यभिचारिण एव न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते ।? 


~ व्यक्तिविवेक, १ म विमश ) 


रेगणित समस्त भाव वस्तुतः व्यभिचारिभाव ही हैं । 
इसलिये स्थायीभाव कहे जाया करते हैं क्योंकि रसरूप में 


अर्थात्‌ नाट्यशासत्र के भावाध्याय में परि 
इन ४९ भावों में रत्यादिभाव 
ये ही उद्बुद्ध हुआ करते हँ । 


वस्तुतः स्थायीभावों की रसरू 
~ 
जसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट 


रसत्वमाप्नुवन्तीत्युच्यते । एवमेतदिति । 
दोदरसमानाः समानप्रत्यया अपि घुरुषाः 
जत्वमाप्नुवन्ति तन्रेव चान्येडलूपबुद्धयस्तेषा- 
मेवानुचरा भवन्ति । तथा विभावानुभावब्यभिचारिण; स्थायिभावानुपासता भवन्तीत्याश्रः 
यत्वात्स्वा मिभूताश्र स्थायिनोमावाः । तद्वत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणी भूता भन्ये भावाः। तान्‌ 
रिणो भावाः। को दृष्टान्त इति? यथा नरेन्द्र 
मचे $पि सन्‌ स एव नाम दते Mn इति १ यथा नरेन्द्र 
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न ( रसास्वाद के स्वरूपनिणेय की प्रतिज्ञा ) 
` 
क्षणा. अस्य स्वरूपकथनगभे आस्वादनप्रकारः कथ्यते— 
प्रमुख ( रस और रस का आस्वाद ) 
~ 
योगी सच्चोद्र्कादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
` जश ९ च 3355 
जिको वंद्यान्तरस्पणशून्या ब्रह्मास्वादसहादरः ॥ २ ॥ 
अ लु Ds ~ [a 
हद लोकोत्तरचसत्कारप्राणः कश्चित्‌ प्रमातृभिः । 
[रन स्वाक ट्र ज नायम्‌ द्य 
गी वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ ३॥ 
द्व्हो ( काव्याथपरिशीलनः सत्वोद्रेकः रसास्वादः ) 
वाद, “रजस्तमोभ्यामस्प्रृष्टै मनः सत्वमिहोच्यते” इत्युक्तप्रकारो बाह्यमेयविमुख- 
कवी, ० ७ ७ ७७० पमसियय 
ळू) कचित्‌ पृच्छुति कोऽयमिति। स च तमाह-राजेत्येव। तथा विभावानुभावव्य भिचा रिपरिवृतः . 
ध से. स्थायीभावो रसनाम लभते नरेन्द्रवत्‌।” 
ब --( नाटयशास्त्र-सप्तमाध्याय ) 
1 ह. अर्थात्‌ स्थायीभाव ही सामाजिकों की रसना के संवन्ध से “रस? रूप धारण कर सकते हैं न कि 
क; अन्यान्यभाव । वैसे तो रत्यादिभाव भी भाव ही हें. किन्तु उनमें अन्यभावो को अपना अनुचर 
बनाने का सामर्थ्यं है और इसलिये ये ही “रस” रूप में अभिव्यक्त हो पाते हें । मनुष्य मात्र का 
पनी अंग-प्रत्यक्ष समान हुआ करता है किन्तु कोई अपने कुलशीलादि के वेलक्षण्य से राजा हो जाता है 
और दूसरे लोग उसकी प्रजा वन जाते हें । भाव के नाते सभी भाव समान हें किन्तु इन भावों 
रेण में स्थायीभाव ही ऐसे हैं जो एकमात्र रस” का पद पा सकते हैं क्योंकि इन्हीं में वह शक्ति है जो 
चेव अन्यभावों को उनका आश्रित बनाया करती है । 
त्वः अनुवाद-अब रस का आस्वाद केसे हुआ करता है इसका ऐसा विचार किया जा 
रिः रहा है जिसमें यह भी पता चल जाय कि रस का स्वरूप कसा हे 
कुछ विरले लोग (सहृदय सामाजिकःजन) ही उस काव्यानन्द ( अथवा नाठ्यानन्द ) 
श) का अनुभव किया करते हैं जिसे 'रस' कहा जाया करता है। इस “रस” का अनुभव उन्हें 
र तभी हो पाता है जबकि उनके हृदय में ( काव्यनाव्यपरिशीलन की महिमा से ) सत्त्व का, 
द उद्रेक अथवा प्राबल्य हो जाया करता है । यह सहृदय हृदय के अनुभव का विषय रस! 
5: एक अखण्ड ( क्योंकि इसमें विभावादि का एथक-एथक्‌ अनुभव असंभव है), स्वयंप्रकाश 
(क्योकि रस रूप अनुभव स्वयं प्रकाशित हुआ करता है न कि किसी अन्य ज्ञान का 
है पति बना करता है ) किंवा आनन्दमय रत्यादि-संवेदन रूप है; यह एक ऐसा अनुभव 


र 
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है जिसके साथ अन्य किसी भी ज्ञेय वस्तु का स्पशे नहीं हो सकता, इसे यदि किसी भी अन्य. 
अनुभव के समान बताया जा सके तो वह अनुभव एक मात्र आत्मसाक्षात्कार ही हो 
सकता है अन्य नहीं; इस अनुभव का सार एक अलौकिक चमत्कार है और यह अनुभव, 
यह आस्वाद ऐसा है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद उसी प्रकार नहीं 
सित हुआ करता जिस प्रकार आत्मस्वरूप के साक्षात्कार अथवा अह्यानन्द के 

. उपर्युक्त रसास्वाद निरूपण में “सर्व? का अभिप्राय 
जो सहृदय सामाजिको को अन्य समस्त घटपटादि ' 


वीतराग बना दिया करती है । वस्तुतः इसी 
र्क 24 /2 हु 


न 
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तापादकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्त्वम्‌ । तस्योद्रेको रजस्तमसी अभिभूय आविः, 
४, थेपरिशीलन 
भोबः । अत्र च हेतुस्तथाविधालोकिककाव्याथपरिशीलनम्‌ । 
अखण्ड इत्येक एवायं विभावादिरत्यादिप्रकाशसुखचमत्कारात्मकः । अत्र 


हेतुं बद्र्‍यामः । स्वप्रकाशत्वाद्यपि वच्ष्यमाणरीत्या । चिन्मय इति स्वरूपार्थ 
सयट | 
चमत्कारश्रित्तविस्ताररूपो बिस्मयापरपय्यीय: | तत्प्राणत्वश्नास्मद्बूद्धप्रपि- 


तामहसह्ृदयगोष्ठीगरिष्ठकनिपरिडतमुख्यश्रीमन्ञारायणपादेरुक्तम्‌ । तदाह घमे- |, 


दत्त: स्वमन्धे-- 
¢ 
रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राऽप्यनुभूयते | 
तन्चमत्कारसारत्वे स्वत्राउप्यद्सुतो रसः । 
तस्माददूभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌? ॥ इति । 


केश्चिदिति प्राक्तनपुण्यशालिभिः । (१ 


“सत्त्व, मन का वह स्वरूप है जिसमें रजोगुण और तमोगुण का कोई स्पर्श--कोई संपर्क- 
नहीं रहा करता--( सरस्वती कण्ठाभरण ) । इस प्रकार सत्व के उद्रेक अथवा प्राबल्य 
का तात्पर्य है सर्व के इस रूप में विराजमान हो जाने का जिसमें रजोगुण और तमोगुण 
दबे दवाये रह जॉय ओर अपने-अपने कार्य ( अर्थात्‌ चाञ्चल्य और मोहसंकट आदि ) के 
निष्पादन में असमर्थ बना दिये जाँय। यह 'सखोद्रेक' जिसके द्वारा संभव है वह और 
कुछ नहीं अपितु विभावादि रूप अलौकिक काव्यार्थ में सहृदय-हृदय का अलौकिक 
अभिनिवेश अथवा अन्तरूय है । 

(इस सच्वोद्रेक की मंहिमा से सहदयों को जिस रस का आस्वाद हुआ करता है 
वह ) रस अखण्डहै । रस 'अखण्ड' है--इसका अभिप्राय यह है कि रस व्यञ्जक विभावादि 
किंवा व्यङ्गय रत्यादि का एक आनन्दघन, चमत्कारमय, अलोकिक संवेदन अथवा अनुभव 
है। रस के विभावादि किंवा रत्यादिमय एक आनन्दात्मक अनुभव होने का जो कारण है 
उसका तो विचार आगे किया ही जायगा। साथ ही साथ इसके 'स्वयंप्रकाश” होने का 
रहस्य भी, जेसा कि आगे बताया जायगा, स्पष्ट ही हो जायगा । रस के “चिन्मय! होने 
का अभिप्राय यह है कि रस चिद्रूप है-स्वप्रकाशानन्द रूप है,-क्योंकि यहाँ “चिन्मय” 
पद में जो “मयर प्रत्यय है वह 'स्वरूप? का अर्थ रखता है ( नकि 'प्राचुय' का) । 


¢ त्तरचमर 
रस छोकोत्तरचमत्कारप्राणः है--इस उक्ति में चमत्कार! शब्द “विस्मय” शब्द का 
समानार्थक है। और 


अथवा मनोविकास । “चमरकार' ही रस रूप अनुभव का प्राणभूत हे--इसका बड़ा सुन्दर 
निदेश हमारे ( साहित्यद्पंणकार के ) बृद्धप्रपितामह के संरक्षण में प्रचलित रसिक समाज 
के अग्रणी किंवा कविपण्डितशिरोमणि आचार्य नारायण ने किया था जिसे आलङ्कारिक 
धर्मदत्त ने अपने अङङ्कार ग्रन्थ में इस प्रकार उद्ट्कित किया हे 

“चाहे कोई भी रस हो, यह तो चमत्कार ही है जो उसमे साररूप से प्रतीत हुआ 
करता है। ओर जबकि चमत्कार ही रस का सार है तब तो यही सिद्ध है कि सभी रो | 
में अद्भुत रस का ही आस्वाद मिला करता है। वस्तुतः महासहृदय आचार्य नारायण ने १ 


इसीलिये तो रस को अद्भुत अथवा चमत्कारसार कहा है । 


यहाँ किश्रितः--/इुछ विरळे लोगों के द्वारा ही? ( रस का आस्वाद लिया जाया करता | 


७७-0०. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


“विस्मय? क्या है? विस्मय है सहृदय सामाजिक का चित्तविस्तार | 
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४४१ तृतीयः परिच्छेदः १४७ 
यदुक्तमू- - 


“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌र । इति । 


MMA -_. क क क क रर | 
र्थे हे) इस कथन का अभिप्राय यह है कि रसास्वाद के भागी वे ही लोग हुआ करते हैं जो 
Fa सजित ( काव्यार्थपरिशोलन अथवा का्यार्थभावनरूप ) पुण्य से परिपूत 

EF कहा भी गया है--वि ही लोग रससंदोह का आनन्द लिया करते हैं जोकि ब्रह्मद 

से- 7 योगियों की भाँति एण्यात्मा हुआ करते हैं ।! 

विमश--( क ) साहित्यदर्पणकार ने काव्यार्थरूप रसास्वाद के अधिकारी लोगों को 'प्राक्तन- 

पुण्यशाली? कहा है । अभिव्य्जनावादी सभी आचार्य, रसभोक्ता के लिये, काव्यार्थपरिशीलन के 
जन्मजन्माजित पुण्यसञ्चय को आवश्यक मानते हैं । रस का सार यदि “चमत्कार है और वस्तुतः 

ऐसा है भी और “चमत्कार? यदि 'सकलविद्नविनिमुक्तसंवेदव? है क्योंकि इसका और कोई रूप 

नहीं, तव तो यह स्वयं सिद्ध है कि रस का आस्वाद लेने वाले सामाजिक योगियों की भांति 

ह पएण्यात्मा हैं और रसानुभव में स्वप्रकाशानन्दरूप आत्मानुभव का आनन्द लिया करते हैं। | 

---- ( ख ) रसास्वाद में सहृदय सामाजिक की मनोदशा विचित्र हुआ करती हे । इसमें विचित्रता 


कड इसलिये रहा करती है क्‍योंकि अन्य किसी भो अनुभव में ऐसी वात नहीं हुआ करती । यह 
स्य मनोदशा मन के सत्त्वोद्रेक की दशा है । अथवा यों मी कह सकते हें कि सामाजिक जन का वह 
गुण मन ही 'सत्त्व? है जिसके रजोगुण और तमोगुण काव्यार्थपरिशीळन के द्वारा, अपने-अपने प्रभावों के 
) के प्रकाशन में, असमर्थ हो जाया करते हैं । रजोमय मन चन्रल हुआ करता है और तमोमय मन पर. 
गर मोह संकट की घटा छायी रहती है। मन की चञ्चलता और मोहान्धता के निवारण के लिये 
फक योगीजन समाधि का सहारा लिया करते हैं किन्तु काव्यरसिक किंवा नाय्यप्रेमी लोगों के मनका 
मोह-संकट काव्य अथवा नाय्य के भोग से ही भगाया जाया करता है। सर्वप्रथम नाटयशास्त्र- 
है. व्याख्याकार आचार्य मट्टनायक ने ही “रसास्वाद में मन की दशा” का एक मनोवैज्ञानिक 
दि निरूपण किया था । भट्टनायक के अनुसार काव्य-नाटय की भावकताशक्ति तो सामाजिको. में 
मव , सहृदयता? का संचार किया करती है और जब सहृदयता का सञ्चार होने लगता है तब 
है सामाजिको में वह भोग सब्नरित होने लगता है जो एक विचित्र अनुभव, एक अलौकिक मानस, 
का अध्यवसाय है । यह नाटयानन्द, यह रसभोग ऐसा है जो 'परब्रह्मास्वादसविध? हुआ करता है! 
ने इसके स्वरूप का यदि विइलेषण किया जा सके तो यही कहा जा सकता है कि यह 'सरवोद्रेक- 
य? ग्रकाशानन्द्मयनिजसंविद्विश्रान्तिसलच्षण’ है, ऐसा है जिसे साक्षात्‌ एक अहंपरामश कह 


सकते हैं । यह अहंपरामर्श ऐसा है जिसमें मन का सत्त्वगुण, रजस्‌ और तमस्‌ से अनुविद्ध होते 
हुये भी, रजस्‌ और तमस्‌ को दवाकर, अपने पूर्णस्वरूप में प्रकाशित रहा करता है। मनका 
गर ५ यह सत्त्वोद्रेक एकमात्र आनन्दात्मक आत्मसंवेदनस्वरूप है। 

| अद्टनायकसग्मत यह “भोग”, यह “सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविद्विश्रान्तिःररूप अनुभव 
अभिव्यक्तिवादी आचार्य अभिनवयुप्त के अनुसार रसास्वाद को साधन-सामग्री नहीं अपितु 
साक्षात्‌ रस का प्राणभूत चमत्कार अथवा आस्वाद अथवा आत्मळय है। साहित्यदपेणकार ने 


5 आचार्य अभिनवगुप्त का ही अनुसरण करते हुये “रस? को 'अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय? कदा 
भा है। यह 'अखण्डस्वप्रकाशानन्द्चिन्मय” रस सहृदय सामाजिकों में 'सत्त्वोद्रेक' के कारण संभव 
सो | है अथवा यह 'रस?, यह अनुभव, सहृदय सामाजिकों का साक्षात्‌ आत्मसाक्षात्काररूप हे जिसके 
ज्र. होते इये मन की चन्रलता किंवा मोदान्यता भाग जाया करती दै--ये दोनों संभावनायें साहिल 


४. दर्पणकार को मान्य हैं जिसमें भट्टनायक और अभिनवयुप्त दोनों आचार्यों की विच 
संगम स्थापित किया प्रतीत हो रहदा दै । HT ह 


a 
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साहित्यदर्पणः 


9) 


LANA र 
ध्वद्यान्तरस्पशंशुन्य” दै और इसी लिये -्रह्मास्वादसदोदर? है-यह साहित्यदपण- „ 
2. सिनवयुप्त किंवा आचार्ये मम्मट आदि के रसविषयक 
~ च ९ अ गि गु ~ १ व्यैम ण 
|] विचारों द्वारा सर्वथा प्रमाणित किंवा अनुप्राणित हे । आचाय भनवे दे रस ह वै याव 
। व्येमाणतैकसार है- ऐसा कहने का यहा अमभ्नाव प 
1! सैकसार कहा है। रस चब्यमाणतकसार हए यदी अभिप्न 9 
| रोई भी कोई भव नहीं । रस 
॥ अनुभव मे किसी भी अन्य वेद्यवस्तु का कोई भी अनुवेध, शई भी संसर्ग संभव नहं के 


निर्मरानन्द आत्मस्वरूप होने से ही यह सिद्ध है कि यह एक ऐसा अचुभव है जिसमें शेय-जञातः 


i कारकृत रसस्वरूप-विवेकं रसमर्मेज्ञ आचार्य अ 


भाव का विश्लेषण असंभव है । रस शेय? नहीं और ाकससमापा हाता है, वह बो स ञं 
स्वप्रकाशानन्दात्मक आत्मानुभव है और जब ऐसी वात है तव तो रस की ln न्या र 
स्वयं सिद्ध है । 'वेद्यान्तरसंपकशून्य* होने के ही कारण रस को 'नह्मानन्द्सह्दीदर कहा हि है! 2 
रस ब्रह्मानन्द नहीं अपितु ब्रह्मानन्द्सइश हे--ऐसा कहने का तात्पय यह है कि जहां न्मा 
शुद्ध चिदानन्दात्मक अनुभव है वहां रसानुभव रत्यादि संवलित चिदानन्दरूप अनुभव है! पं 
(घ) रस “लोकोत्तर चमत्कार प्राण” है-यह साहित्यदपेणकारकृत रसस्वरूप-निर्देश च्च 
सभी प्राचीन रसध्वनितत्वदर्शी आचार्यो “की परम्परा से प्रमाणित होता ह्‌ । “चमत्कार? को * दि 
सकलविष्नविनिर्मुक्त संवित्‌ कहा जाता है । काव्य-नाव्यतत्त्वदर्शी आचाय अभिनवयुप्त ने 
“चमत्कार? को एक निर्विध्त संवेदन माना है। इसी के आशय के स्पष्टीकरण में 'काव्यानुशासन? 
के अज्ञातनामा व्याख्याकार का कथन है-- 
“अद्भतभोगास्मस्पन्दावेशरूपो हि चमर्कारः। स च साक्षात्कारस्वभावो मानसाध्यव- ग्रा 
सायो वा संकल्पो वा स्मृतिर्वा तथात्वेनास्फुरन्त्यस्तु । यदाह-- ) चेर 
रम्याणि वीच्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ पयुत्सुकी भवति ।यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । त 
` तच्चैष्वसा स्मरति नूनमबोधपूर्व भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि ॥? | न 
“अन्न हि स्मरतीति या स्मृतिख्पदशिता सा न तार्किकप्रसिद्धा पूवमे तस्यार्थस्यानचु- 
सूतस्वात्‌ । अपितु प्रतिभानापरपर्यायसाक्तार्कारस्वभावेयमिति ।' ( काव्यानुशासन २. १ ) 
अर्थात्‌ जिसे चमत्कार कहते हें वह एक ऐसा अनुभव है जो कि, चाहे वह साक्षात्कार हो ज्ञा 
| या प्रतिभान हो या स्मृतिवैचित्र्य हो, एक विचित्र प्रकार का आनन्दावेश है जिसके होते एक ज्ञा 
रि | | “बिचित्र सुख-विस्मय. हुआ करता दै ' "रसे सारश्रमत्कारस्सवेत्राप्यनुभूयते--इस उद्धरण से “आ 
fy | साहित्यदपेणकार ने यही सिद्ध किया है कि रसानुभव अथवा रसमोग एक अलौकिक संवेदन दि? विः 
| ऐसा संवेदन है जिसे एक शब्द में “चमत्कार! कहा जा सकता है । स्व 
( ङ ) “स्वाकारवदभिन्नस्वेनायमास्वाद्यते रसः यह साहित्यदपेणकार का रसास्वादविषयर्क भ 
संकेत एक प्राचीन संकेत है । आचाय अभिनवगुप्त की रसमीमांसा का सारांश प्रकट करते हुये लो 
आचार्य मम्मट ने रसास्वाद को "स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीकृतः? कहा था । साहित्यदर्पणकार | छ 
ने इसे 'स्वाकारवदमित्रत्वेनायमास्वाथते रसः? इस रूप में प्रकट किया है । यहां साहित्यदर्पण की छत 
तर्कवागीशरचित टीका का यह मत है-- वैसे 
` स्वाकारवदिति--यथा स्वस्माद्धिन्नोईपि देहोऽहं स्थूल इत्यादिभेदोललेखाभावेन | न 
प्रतीयते, तथा रसोऽपि ज्ञातृज्ञानभेदोल्लेखाभावेनास्वाद्यते इत्यर्थः। घटादिज्ञाने जाते डौ 
वेश्यीति यथा ज्ञातज्ञानभेदः भतीयते तथाऽत्र नेति भावः । यह्वा स्वाकारवत्‌ 5 स्वविषयः | हैः 
वत्‌ । परिणामवादिभिज्ञांनतद्विषययो भेदानङ्गीकारादिति भावः ॥ । ड 
अर्थात्‌ जैसे “अहं स्थूछ?-भैं मोटा हूं? यह अनुभव आत्मतत्त्व और शरीर के Eh के 
अभाव में हुआ करता है बैसे ही रस भी. शाता और शान के. भेदोल्लेख के अभाव में हुआ करता आर 


` है । घटपटादि के अनुभव में तो वे्य और वेदन का भेद स्पष्ट रहा करता है. किन्तु रसातुभव में 


०४२३ 
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( (रस? और “आस्वाद” का तादात्म्य ) 
यद्यपि “स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भवः? इत्युक्तदिशा रस- 
oT 


रस! और “अनुभव? का कोई भेद नहीं हुआ करता। साथ ही साथ “स्वाकारवत्‌? का 
एक दूसरा भी अभिप्राय संभव है और वह यह है--जैसे ज्ञान और ज्ञानविषय में अभेद माना 
गया है, जेसा कि परिणामवादी दाश॑निकों का सिद्धान्त है, वैसे ही रसदाश॑निकों के अनुसार 
आस्वाद और आस्वादविषय “रस? भी भिन्न नहीं, अपि तु एक अभिन्न तत्त्व है। र 
3 _ कुळ लोगों ने जैसे कि तर्कवागीशरचित साहित्यदर्पग-टीका के टिप्पणीकार ने ही स्वाकार-. 
वद॒भिन्नसेनायमास्वाद्यते रसः? इस उक्ति में एक और ही अभिप्राय ढंढा है-- 
६ 5 > NS 
यथा ज्ञानस्येवाकारो घटादिस्तस्मादभिन्नोऽपि तद्विषयो बाह्येरङ्गीक्रियते तथात्रा-. 
पीत्यर्थः । अत्रेदं तत््वस्‌-स्वयं वेदनं तावदङ्गीकायंम्‌ । अन्यथा जगदान्ध्यं प्रसज्येत । एवं 
च स्वव्यतिरिक्तप्राह्मविरहात्तत्तदात्मिका बुद्धिः स्वयमेव स्वात्मरूपप्रकाशिका प्रकाशव- 
दिति। तढुक्तम्‌-- 
“नान्यो5नुभाव्यो बुद्धया5$स्ति तस्या नाबुभव्रो5परः । 
ग्राह्मग्राहकवेधुर्यात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥? इति । 
आह्यस्य बाह्यविषयजातस्य ग्राहक स्वयं वेदनापरपर्यायं बुद्धितत्व॑ तयोवेघुय॑ नासः 
आह्यत्वेन ग्राहकत्वेन च रूपेण भेद्राहित्यस्‌ । तयोरभेदश्वानुसातव्यः । येन वेदनेन यद्‌ 
वेद्यते तत्ततो न भिद्यते। यथा ज्ञानेनात्मानः । ( चक्षुरादीनि पञ्चेन्द्रियाणि) तेश्च 
नीकादयो वेद्यन्ते । भेदे सति वेदनेन सहार्थस्य संबन्धित्वं न न स्यात्‌ । तादात्म्यस्य संबन्ध- 
नियमहेतोरभावात्‌ । तस्मादूबुद्वधिरेवानादिवासनावशादनेकाकारावभासत इति स्थितम्‌ ।' 
( साहित्यदपेण : निणेयसागरसंस्करण, पृष्ठ ७२ ). 
अर्थात्‌ घटपटादि वेद्यवग वस्तुतः वेदन अर्थात्‌ ज्ञान के ही आकार हैं और इसलिये ज्ञेय और 
ज्ञान का भेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञेय कोई सर्वथा भिन्न तत्त्व हो तव 
ज्ञान और ज्ञेय का सम्बन्ध क्या ? ज्ञान और ज्ञेय का सम्बन्ध तो तादात्म्य-सम्बन्ध है । इस प्रकार 
“आस्वाद? और 'रस? भिन्न-भिन्न तत्त्व नहीं अपि तु तादात्म्य-सम्बन्ध से संवद्ध तत्त्व हैं । किन्तु 
विश्वनाथ कविराज का यहां वास्तविक अभिप्राय संभवतः कुछ और हे । 'केश्चित्‌ प्रमातृभिः । 
स्वाकारवदमिन्ञत्वेनायमास्वाद्यते रसः?-इस पद-संदर्भ में सवेप्रथम तो रसप्रमाता के परिमित 
प्रमातृभाव के विगलित होने का अर्थ अन्तरनिहित हे क्योंकि तभी रसप्रमाता के रसानुभवकालीन 
लोकोत्तर व्यक्तित्व का संकेत किया जा सकता है जेसा कि 'केश्चित? इस पद के द्वारा किया भी 
गया हं । इस प्रकार 'स्वाकारवदभिन्नत्वेन? आदि के अथ-रहस्य में जो बात झलकती हे वह यहः 
है-जैसे स्वप्रकाशरूप आत्मतत्त्व का उसके आकार अर्थात्‌ स्वरूपानन्द के साथ कोई भेद नहीं, 
वैसे ही स्वप्रकाशरूप रस का उसके आकार अथवा चमत्कारात्मक आस्वाद के साथ कोई 
भेद नहीं। “सहृदय सामाजिकों को रसास्वाद मिला करता है?--इसका यह रहस्य है कि. 
“सहृदय सामाजिक स्वप्रकाशानन्दरूप आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया करते हें |? यहां यहा 
अभिप्राय भी संगत है-जैसे भिन्नभिन्न प्रमाताजनों में स्वप्रकाशानन्दमय आत्मतत्त्व 
है वेसे ही भिन्न-भिन्न सहृदयों का अनुभूत रस भी भिन्न नहीं अपि तु एकरूप, एकरस 
हुआ करता है। 
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स्यास्वादानतिरिक्तत्वमुक्तम्‌, तथापि “रसः स्वाद्यते’ इति काल्प भेदसुररी- 
कृत्य कर्सकत्तरि बा प्रयोगः । तदुक्तम्‌ रस्यमानतामात्रसारत्वात्‌ प्रकाशशरीरा- 
दनन्य एव हि रसः इति । एवमन्यत्राप्येवंविधस्थलेषूपचारेण प्रयोगो ज्ञेयः | 
सहृदय सामाजिक के आत्मानन्द का आस्वाद है? इसी बात को सिद्ध करता है कि 
जिसे “रस” कहते हैं वह आस्वाद' के अतिरिक्त ( आस्वादमिन्न ) कोई और तच्च नहीं 
किन्तु तब भी [यह कहा जा सकता है कि रस का आस्वाद लिया जाया करता हे! । 
(एस का आस्वाद लिया जाया करता है?--इस कथन में. रस? और “आस्वाद में भेद की. 
कल्पना कर ली गयी है (जो कि उचित ही है क्योंकि 'राहो/शिरः “राहु का सिरः आदि 
आदि रूप से अभेद में भेद-कल्पना की ही जाया करती हे) । अथवा 'रसः स्वायतेः--रस 
का आस्वाद लिया जाया करता है?--इस उक्ति में कसेकच प्रक्रिया मान सकते हें 
जिससे 'रसः स्वाद्यते? का अभिप्राय यह निकलता है कि “रस स्वयं ही अपने स्वरूपभूत, 
अपने से अभिन्न आस्वाद का विषय हुआ करता है? । 
वस्तुतः इसी लिये कहा भी गया है--'रस का सारतम तत्त्व तो रस्यमानता अथवा 
आस्वादमयता है और इसीलिये जिसे “रस! कहते हैं वह स्वप्रकाशानन्दुमय संवित्तत्त्व 
(आत्मतच्व) से भिन्न कोई अन्यवस्तु नहीं ।! इसी भांति अन्यत्र भी, जहां ऐसा प्रयोग हो 
जिसमें रस” और 'आस्वाद' का भेद प्रतीत हुआ करे, यहो समझना चाहिये कि उपचार 
का-काइपनिक भेद का-आश्रय लिया गया है ( अथवा कर्मकर्दृप्रक्रिया का व्यवहार 
किया गया है )। 
विमशं--साहित्यदर्पणकार ने 'स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दससुद्धवः? आदि उदाहरण 
दशरूपक ( ४-४३ ) का दिया है। दशरूपक को पंक्तिया ये हें : 
'कर्थ च कब्यात्‌ स्वानन्दोद्‌ भूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पायते-- 
“स्वादः काव्याथंसंभेदादात्मानन्दससुद्‌भवः । 
विकासविस्तरक्षोभविक्षेपेः स॒ चतुर्विधः ॥ 
शङ्गरवीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात्‌। 
हास्याद्‌भुतभयोत्कषंकरुणानां त एव हि॥ 
अतस्तजन्यता तेषामत पुवावधारणस्‌ । 
काव्याथेन = विभावादिसंसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः संभेदे = अन्योन्यसंवळने 
्त्यस्तमितस्वपरविभारो सति प्रबळतरस्वानन्दोद्भूतिः स्वादः, तस्य च सामान्यात्म- 
कत्वेपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन संभेदेन चतुर्धा चित्तभूमयो भवन्ति । तद्यथा- 
शङ्गारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोभः, रौद्रे विक्षेप इति ।' 
अर्थात्‌ जिसे काव्यनाटय का आस्वाद कहते हैं वह वस्तुतः आत्मानन्द का ही विलास है! 
यह आस्वाद तभी संभव है जवकि काव्य-नाटय के सामाजिक के हृदय में विभावादि संवलित 
रत्यादिरूप काव्यार्थं की महिमा से सहृदयता का सोत उमड़ पड़े और स्वगत-परगत का भेदः 
भाव मिट जाय। 


यद्यपि दशरूपककार की यह उक्ति “रस” को “आस्वाद? ( स्वाद ) रूप सिद्ध करने के लिये कोई 


` अयत्न नहीं करती किन्तु इसके आधार पर विश्वनाथ कविराज ने जो रस? और “आस्वाद? की 
हता / ॥ is उसमें कोई ऐसी विप्रतिपत्ति नहीं, जो खटकनेवाली हो) दशरूपककार की 


! संभवतः कविराज विश्वनाथ को दशरूपक की 


? के भेद का ही पता चलता है अन्यथा अष्टविध रस और | 
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( आर्वादस्वरूप रस और व्यक्षनावृत्ति का तादात्म्य ) 
नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्त॑ भवतीति व्यञ्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वाद्‌ 
दयोरेक्यमापतितम्‌ | ततश्च— 
स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः | 
यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात्‌ । 


त्युक्तदिशा घटप्रदीपवद्व्यङ्ग'यव्यञ्जकयोः पार्थक्यमेवेति कथं रसस्य 


यतेति चेत्‌, सत्यमुक्तम्‌ | अत एवाहुः-“बिलक्षण एवायं कृतित्ञत्तिभे देभ्य 
स्वादनाख्यः कश्चिष्टयापारः । अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणादयो बिल- 


जक पियो मे कण पप पसि ना आयना कुकुर य 
उपयुक्त पंक्तियों में केवल प्रथम पंक्ति का ही ध्यान हे जिसमें उन्हें “स्वाद? पद "रस? का समा: 


नार्थक प्रतीत हुआ हे । 
अनुवाद-यहाँ एक प्रश्‍न उठता है और वह यह है कि यदि "रस? और “आस्वाद? की 
उपर्युक्त एकरूपता मान ली जाय ओर "रस? अथवा “आस्वाद को स्वप्रकाशानन्दरूप संवित- 
स्वीकार कर छिया जाय तब यह केले संभव है कि रस को अनुभव का विषय सिद्व किया 
जाय ! ( यह कसे संभव हे कि रख अथवा आस्वाद प्रकाशरूप भी हो जाय और प्रकाश 
अथवा संवेदन का विषय भो बन जाय !) यहाँ यह तो कहा नहीं जा सकता कि रस 
अथवा आस्वाद व्यञ्जना द्वारा वेद्य हे क्योंकि जसे रस अथवा आस्वाद एक ज्ञानविरेष 
है वेसे ही व्यञ्जना भी एक ज्ञानविशेष ही हे ओर ऐसा होने से यही सिद्ध हे कि रस और 
व्यञ्जना दोनों एक अभिन्न तत्त्व हें । रस ओर व्यञ्जना जब एक तत्त्व हये तब क्योंकर 
रसको व्यङ्गय-व्यञ्जनावेद्य-कहा जा सके। रस को तो तभी व्यङ्गय कह सकते हैं जब 
व्यञ्जना उससे एक पथक तत्त्व हो । व्यङ्गय-व्यञ्जकभाव तो वस्तुभेद में ही संभव है जेसे 
कि घट और प्रदीप में जो व्यङ्गय-व्यञ्जकभाव है वह इसी लिये है क्योंकि व्यञ्षक प्रदीप और 
व्यङ्गय घट परस्पर भिन्न वस्तुयें हैं । तभी तो कहा गया है-- 
यञ्जक वह तत्त्व हे जो अपने आप को प्रकाशित करते हुये अपने से भिन्न किसी 
पूर्वसिद्ध (वस्तु को प्रकाशित किया करे। उदाहरण के लिये प्रदीप? को इसीलिये व्यञ्जक 


* कहा जाया करता है क्योंकि वह अपने आप को प्रकाशित करते हये, अपने से भिन्न 


घर-परादि को प्रकाशित किया करता है । यदि ऐसी बात न हो तो कारक’ रूप हेतु से 
“व्यञ्जक? रूप हेतु का भेद ही क्या रह जाय ?? ( ध्वन्यालोक ) 

यह प्रश्‍न तो संगत सा लगता है । तभी वस्तुतः रसममज्ञ-शिरोमणि आचाय अभि- 
नवगुप्त ने ऐसा कहा है-- 

आस्वादन रूप व्यापार एक सवंथा विलक्षण, अलौकिक, अनिर्वचनीय व्यापार है । 
यह व्यापार जेसे कारकहेतु के कृतिरूप व्यापार से विलक्षण हे वेसे ही ज्ञापक ( व्यक्षक ) 
हेतु के ज्ञप्ति ( व्यक्षक ) रूप व्यापार से भी विलक्षण है । वस्तुतः इसीलिए इस आस्वा- 
दनात्मक व्यापार को (जिससे रस अथवा आस्वाद संभव हे) रसन, आस्वादन, 'चमत्करण 
आदि-भादि अलौकिक शब्दों द्वारा सूचित किया जाया करता है ु 

अब यदि 'रस? को व्यङ्गय कहा जाय, जेसा कि रसममज्ञ आलङ्कारिकों द्वारा कहा 
ही जाया करता है तो वहाँ यही अभिप्राय समझना चाहिए कि काव्य-नाठ्य के परमाथ- 
भूत रसभावादिरूप भर्थ की प्रतीति के लिये व्य्जना नाम की एक ऐसी | 
बत्ति को स्वीकार करना है जो अभिधा और लक्षणा किंवा तातपर्य नामक बृत्तिर्थो से सवथा 


न? २ 
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क्षणा एब व्यपदेशाः इति अभिधादिविलक्षणव्यापारमसात्रप्रसाधनग्रहि लेर- 
 श्मामी Fi व्य्ञयलमुकत ती) स्माभी रसादीनां व्यङ्गयखवमुक्ते भवतीति । 


च 
~ 5 पि हे ख 

विलक्षण बृत्ति हुआ करती है। रस ्यङ्गय' हे-इसका रहस्य यही दि रस ( र विल 
क्षण रसनातमक व्यापार का विषय है। और यह रसनात्मक ब्यापार और कुछ नहीं अपितु, 
अनिर्वचनीय व्यञ्जना-व्यापार है) । लन 

बिमश--रस के “ज्ञान? रूप होने और “व्यङ्गय? ( व्यक्षना'वेद्य ) कहे जाने में जिस अनुपम 
वृत्ति का निर्देश यहाँ साहित्य-दर्पणकार ने किया है उसे प्राचीन रसवेदी आचार्यं अभिनवयुप्त ने 
हो निर्दिष्ट कर दिया है। और रसना? रूप प्रतीति उत्पन्न हुआ करती है तथा इस रसनात्मक 
प्रतीति में व्यञ्जना का ही हाथ रहा करता हे । र 

( तेन प्रतीतिस्तावद्रसस्य सिद्धा। सा च रसनारूपा प्रती तिर्त्पद्यते । वाच्यवाचकयो- 


-स्तत्राभिधादिविविक्तो व्यक्षनात्मा ध्वननव्यापार एव-- 
--ध्वन्यालोकलोचन--२ य उद्योत ) 


इस युक्ति से रस? की व्यङ्गता की अनुपपत्ति का भी निराकरण आचार्य अभिनवयुप्त का ही 
किया हुआ है । “रस? व्यङ्गय है, इसका अभिप्राय यही है कि काव्य-नाट्य की अभिधादि विलक्षण 
व्यक्षना शक्ति की ही यह महिमा है जिससे रसनात्मक प्रतीति को जन्म मिला करता है। इस 
प्रकार यदि यह कहा जाय कि 'रस व्यज्ञय है? तो यही समझा जायगा कि रसनात्मक प्रतीति 

` व्यञ्चना-जन्य हुआ करती है। इस सम्बन्ध में आचार्य अभिनवगुप्त का और भी कथन है-- 
भोगीकरणव्यापारश्र काव्यस्य रसविषयो ध्वननात्मेव, नान्यत्‌ किञ्चित्‌। भावकत्व- 
-मपि समुचितरुणाळंकारपरिग्रहात्मक्रमस्माभिरेव वितत्य चच्यते । किमेतदपूवंस्‌ ? 
काव्यं च रसान्‌ प्रति भावकमिति यदुच्यते, तत्र भवतेव भावनादुत्पत्तिपक्ष एव प्रत्युजी- 
“वितः। न च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम्‌, अर्थापरिज्ञाने तद्‌भावात्‌। न च केवला- 
-नामर्थानाम्‌ „ शब्दान्तरेणाप्येमाणत्वे तदयोगात्‌। द्वयोस्तु भावकसमस्माभिरेवोक्तम्‌ 
. यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थं व्यक्त इत्यत्र। तस्माद्‌ व्यंजकत्वाख्येन व्यापारेण गुणाळंकारो- 
'चित्यादिकयेतिकत्तव्यतया काव्यं भावकं रसान्‌ भावयति, इति श्यंशायामपि भावनायां 
-कारणांरो ध्वननमेव निपतति । भोगोऽपि न काब्यदाब्देन क्रियते, अपि तु घनमोहान्ध्य 
संकटतानिवृत्तिद्वारेणास्वादापरनाम्नि अलौकिके दुतिविस्तरविकासात्मनि भोगे कर्च॑ब्ये 
लोकोत्तरो ध्वननव्यापार एव मूर्धाभिषिक्तः। तच्चेदं भोगकृच्वं रसस्य ध्चननीयत्वे सिद्ध 

-दैवसिद्धम्‌ । रस्यमानतो दितचमत्कारा नतिरि्तत्वाद्‌ भोगस्येति ।' 

( ध्वन्यालोकलोचन--२ य उद्योतं ) 
अर्थात्‌ रस प्रक्रिया का यदि विश्‍लेषण किया जाय तो जो वात अन्ततोगत्वा सिद्ध होती है 


00000 ro करता है। काव्य-नाव्य में एक विचित्र शक्ति रहा करती है जो 
की भावना अथवा भावकता शक्ति है । काव्य*नार्य 
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( रस की आनन्दरूपता और शोकस्थायिभाचात्मक करुण : सामज्ञस्य ) 


ननु तर्हि करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्बं ( तठुन्मुखत्वं ) न स्या- 
दित्युच्यते- 


करुणादावाप रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 

सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ ४॥ 
आदिशब्दाद्बीभत्सभयानकादयः | 

( करुण आदि के “रस'-आनन्दास्वाद-रूप होने में अन्य प्रमाण ) 
तथाऽप्यसह्ृद्यानां सुखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यते 


तक स्फुरित रहा करती है । “रस” और *रसना? रूप प्रतीति में औपचारिक अभेद मानकर रस 
को व्यक्षना-जन्य कहने में कोई आपत्ति नहीं । 

अनुवाद--यदि उपरिनिर्दिष्ट विचारधारा केअनुसार यही सिद्ध है कि रस आनन्दरूप है 
तो प्रश्‍न यह उठता है कि करुण, जिसमें शोकरूप स्थायीभाव की भावना अथवा रसनाः 
हुआ करती है, रस है या नहीं ? इसका समाधान यह है-- 

जब कि सहृदय सामाजिकों को करुण आदि रसों में भी अनिर्वचनीय आनन्दः 
ही मिठा करता है तब तो यही सिद्ध है कि करुण आदि भी रस ही हैं, आनन्दरूपः 
आस्वाद ही हैं ।? 

यह “करुण आदि? कहने का यह अभिप्राय हे कि जेसे सहृदयों के भनुभव के आधार 
पर शोक-स्थायिभावात्मक करुण "रस? है वैसे ही जुगुप्सा-स्थायिभावात्मक बीभत्स अथवा 
भय-स्थायिभावात्मक भयानक आदि भी 'रस! ही हैं--काव्य-नाठ्य के आनन्दात्मक 
चमत्कार हो हैं । न 

विमश--श्वज्ञार की भाँति करुण भी एक आनन्दात्मक आस्वाद है-यह करुण-मीमांसा 
प्राचीन रसममंजञों की परम्परा से चली आयी है । “शोकः 'श्लोकत्वमागतः की चिरप्रसिद्ध 
सूक्ति भी यही सिद्ध किया करती है कि करुण दुःखात्मक नहीं किन्तु एकमात्र सुखात्मक अनुभव 
है । महाकवि भवभूति की यह स्मरणीय उक्ति-- 

“एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌ 


भिन्नः एथक्‌ एथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । क 
आवत्तंडुदूबुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- >> 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥' 55 न 


करुण के ही आनन्द को एकमात्र कान्य-नास्य का अनिर्वचनीय आनन्द माना करती है 11:42 
यहाँ विश्वनाथ कविराज ने रस के आह्वाद रूप और करुण के शोकास्वाद रूप को 

में जो अनुपपत्ति दूर की है उसमें लौकिक शोकानुभव से अलौकिक शोकास्वाद-लोक- 

काव्य-करुण-का वेलक्षण्य भी स्पष्ट रूप से झलक रहा है। | सुटा 


अनुवाद--यद्यपि करुणादि रसो के आनन्दात्मक 
प्रमाण था युक्तियुक्त है किन्तु सम्भव है क्रि 
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नहि कश्चित्‌ सचेता आत्मनो 
स्यापि साभिनिवेशप्रवृत्तिदशनात्‌ सुखमयश्वमेव । 
( करुणादि रसों के दुःखात्मक मानने में महान्‌ अनथ ) 
अनुपपत्त्यन्तरमाह्‌- ह ॥ 
तथा रामायणादीनां भावता दुःखहतुता ॥५॥ 


करुणरसस्य दुःखहेतुत्वे करुणरसप्रधानरामायणादिश्रबन्धानामपि डुःख- 


EE 

करुणादि रस का अनुभव तो वस्तुतः सब के लिये आनन्दात्मक ही अनुभव हुआ 
करता है क्योंकि यदि ऐसी बात न होती तो असहदय की तो वात ही क्या ! कोई भी 
व्यक्ति, चाहे चह कितना भी सहृदय क्यों न हो, करुणादि रस के आस्वाद के लिये 
लालायित ही क्यों हुआ करता, जैसाकि वस्तुतः हुआ करता है ?! 


सहृदय होने अथवा असहृदय होने की बात तो दूर रहे, कोई भी व्यक्ति जो समझदार 
हो, अपने आप अपने पास शोक-सन्ताप को क्यों चुळाय ? अब जब कि कर्णादि रस के 
आस्वाद के प्रति सामाजिक मात्र का आग्रह दिखायी पड़ता है तब तो यही निष्कषं 
निकाला जा सकता है कि करुणादि रस भी आनन्दमय, सुखास्वादरूप ही हुआ करते हें। 

विमश - लोक-करुण में हृदयोद्देग हुआ करता है और काव्य-करुण में हृदयसम्वाद । 
लौकिक शोक में कोई भी व्यक्ति तन्मय होना नहीं चाहता । अलौकिक अर्थात्‌ काव्य-नाय्योत्थापित 
शोकवासना में सभी तन्मय हुआ करते हैं । लौकिक करुण में आस्वाद्यमानता कहां ? काव्य- 
करुण एकमात्र आस्वादसार हुआ करता है? यह विचारधारा जो कि विश्वनाथ कविराज ने यहाँ 
प्रवाहित की दै रस? अथवा काव्यात्मक किंवा कलात्मक अनुभूति की बड़ी सुन्दर विचारधारा 
है जिसका उद्गम रसध्वनिब्रादी प्राचीन आचार्यो जेसे कि आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त 
| का ही मनन-चिन्तन है जेसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है-- 

“शोक इति । करञ्जस्य द्वन्द्ववियोगेन सहचरीहननोद्भ्तेन साहचर्यध्वंसेनोत्थितों यः 
शोकः स्थायिभावो निरपेक्तविभावववाद्विप्रम्भश्टङ्गारोचितरतिस्थायिभावादुन्य एव, स 
एच तथाभूतविभावतदुस्थाक्रन्दाद्यनुभावचचंणया हृदयसंवादतन्मयीभवनक्रमादा” 
स्वाद्यमानतां प्रतिपन्नः, करुणरसरूपतां लौकिकशोकव्यतिरिक्तां स्वचित्तदुतिसमास्वाद्य- 
सारां प्रतिपन्न:' “*“ ` । ( ध्वन्यालोकलोचन : १ म उद्योत ) 


अनुवाद--साथ ही साथ करुणादि रसों के दुःखात्मक मानने में जो सबसे बडी 
अनुपपत्ति है उसका भी निर्देश कर देना आवश्यक है-- 

“करुणादि को यदि दुःखात्मक मान ले, तब रामायणादि महान्‌ काव्य अथवा नाव्य 
ग्रन्थों को दुःखदायी मानना पड़ जायगा ! तात्पर्य यह है कि रामायणादि काव्य-प्रबन्ध 


यह भी मानना पड़ेगा कि करुणरसम्रधान रामायणादि प्रबन्ध सहृदय सामाजिक 
लिये दुःखदायक, दुःखात्मक प्रबन्ध हैं । किन्तु ऐसा भला कौन मानने लगे ? 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अथवा नाठ्य-प्रबन्ध तो सबके छिये रसात्मक-आनन्द-निष्यन्दी-प्रबन्ध हेंओर इन प्रबन्धो 
का जो रस है वह करुण रस है । अब यदि करुण को दुःखात्मक मान लिया जाय तब ह. 
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( शोकस्थायिभाचात्मक करुण में आनन्दानुभव की सिद्धि ) 
ननु कथं ठुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह-- 

'हैतुत्व॑ शोकहपोदेगतेश्यो लोकसंश्रयात्‌ । 
शोकहपांदयो ठोके जायन्तां नाम लोकिकाः ॥ ६ ॥ 
अलोकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात्‌ । 
सुखं सञ्जायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः ॥ ७॥ 


विमर्श--करुण के आनन्दात्मक अनुभव होने में विश्वनाथ कविराज ने जो युक्ति दी है उस 
पर “दशरूपक? की इस विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हे-- 

“ननु च युक्तं शङ्गारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु काग्या्थंसम्भेदादानन्दोद्भव. इति, 
करुणादौ तु दुःखात्मके कथमिवासौ प्रादुष्यात्‌? तथा हि-तन्न करुणात्मककाव्यश्रवणाद्‌ 
दुःखा विर्भावोऽश्चुपातादयश्च रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति, न चेतदानन्दास्मकत्वे सति युज्यते । 
सत्यमेतत्‌ किन्तु तादरा एवासावानन्दः सुखढुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु सम्भोगावस्थायां 
कुट्टमिते स्रीणाम्‌, अन्यश्च लौकिकात्‌ करणात्‌ काव्यकरुणः, तथा ह्यत्रोत्तरोत्तरा रसिकानां 
प्रबृत्तयः । यदि च लौकिककरुणवद्‌ दुःखाव्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न कश्चिदत्र प्रवतत, ततः 
कर्णकरसानां रामायणादिमहाप्रवन्धानासुच्छेद एव भवेत्‌। अश्रुपातादयश्रेतिवृत्त- 
वर्णनाकर्णनेन विनिपातितेषु लौ किकवेक्ळव्यदर्शना दिवत्‌ प्रेक्षकाणां परादुर्भवन्तो न विरुध्यन्ते, 
तस्माद्रसान्तरवत्‌ करुगस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव ।? ( दशरूपक-४ 4 प्रकाश ) 

अर्थात्‌ शङ्गारादि रसों की आनन्दात्मकता तो निःसन्दिग्ध ही हे किन्तु करुण रस का 
आनन्दात्मक होना भी स्वयं सिद्ध है। काव्य का करुण “रस? है। लोके का करुण रस नहीं । 
यदि काव्य का करुण “रस? न होता, आनन्दात्मक अनुभव रूप न माना जाता, तव रामायणादि 
करुणरसप्रधान महाकान्यों के प्रति लोगों की अभिरुचि क्योकर दिखायी देती ? रामायण का 
करुण यदि आनन्दचमत्कार है तो जहां भी करुण की अभिव्यक्ति है वहाँ आनन्द की हो 
अनुभूति हुआ कस्ती है। काव्य-करुण के आँसू आनन्द के आँसू हुआ करते हैं । सहृदय 
सामाजिकों का संवेदन ही करुण के आनन्दात्मक होने का प्रमाण है । 

अनुवाद-यह ठीक है कि करुण का स्थायीभाव शोक है ओर शोक केवळ दुःख का 
ही जनक हो सकता है न कि सुखका । किन्तु काव्यःनाव्य में शोक से सुख मिला 
करता है ( और करुण आनन्दचमस्कार हे) यह भी एक परम तथ्य है भौर इसका 
विचार इस प्रकार है-- 

“भढे ही शोकःविषाद और हषं-प्रहर्ष के उन-उन लौकिक कारणों से प्रतिदिन के 
जीवन में लोगों को दुःख और सुख मिला करें क्रिन्तु लोकजीवन के वे ही हर्ष-विषाद 
और उनके वे ही कारण जब काव्य-नाट्य की वर्णना के विषय बन जाया करते हैं और 
सहृदय सामाजिक के हृद्य की झोकादि वासनाओं को उदूबुद्ध करने लगते हैं तब उनसे 
सुख अथवा आनन्द की ही सृष्टि हुआ करती है और यह बात ऐसी है जिसमें किसी 
अकार की अनुपपत्ति नहीं ( क्योंकि जेसे लोक और काब्य-नाठ्य परस्पर विलक्षण वे 
ही लोक के शोक-हर्ष और काब्य-नाव्य के शोक-ह्व भी तो एक नहीं) | 


£ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow । 
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ये खलु रामबनवासादयो लोके 'ठुःखकारणानि' इत्युच्यन्ते त एव हि 
काव्यनाख्यसमर्पिता अलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दवाच्यता वहाय 
| अलौकिकविभावशब्दवाच्यत्वं भजन्ते । तेभ्यश्च सुरते दन्तघातादिभ्य इब 
| सुखमेव जायते । अतश्च 'लौकिकशोकहषीढिकारणेभ्यो लौकिकशोकदषोदयो 
| जायन्ते? इति लोक एव प्रतिनियमः | काव्यं पुनः “सर्वेभ्योऽपि बिभावादिभ्यः 
सुखमेव जायते? इति नियमान्न कश्चिद्दोषः । 
( काव्य-नाट्य के आँसू आनन्द के आँसू हुआ करते हें) द 
कथं तहिं हरिश्वन्द्रादिचरितस्य काञ्यनाट्ययोरपि दशनश्रवणाभ्यासश्रुपाता- 
दयो जायन्त इत्युच्यते 


अभिप्राय यह है कि लोक-जी वन की दृष्टि तो राम वनवास आदि-आदि घटनाये दुःखद 

ज्र क्ट ह 
घटनायें ही हैं किन्तु ये ही घटनायें जब काग्य-नाव्य के चेत्र में उतारी जाया करती हैं तव Ee 
दुःख देना तो दूर रहा, सुख देने ळग जाती हैं। काव्य में लोक का यह आमूळचूळ परिवर्तन 


इसलिये हुआ करता है क्योंकि लोक में तो वनवासादि घटनायें दुःख का “कारण? हुआ 
करती हैं और ऐपी कही भी जाया करती हैं किन्तु काव्य-नाव्य में आते ही इनमें ड 
विभावन की शक्ति का संचार हो उठता है जिससे सहृदय सामाजिक अपनी शोकवासना 


का एक अलौकिक आस्वाद लेने लग जाता है और इसीलिये इन्हें एक अलौकिक शब्द 
जेसे कि 'विभाव? शब्द से संकेतित किया जाया करता है। काव्य-नाव्य की ये विभावरूप डु 
दुःखद घरनायें एकमात्र आनन्द की ही सृष्टि किया करती हैं। दुःख-हेतु से सुख की च 
सृष्टि कदाचित्‌ लोक में भी दिखायी देती हे जसे कि रतिप्रसङ्ग में दन्तक्षत और नखच्तत नन 
दुःख नहीं अपितु सुख के ही देने वाले हुआ करते हें । निष्कर्ष यह निकलता है कि लोक 
का नियम कुछ और है और काव्य-नाट्य का और। लोक का नियम है-लोकिक दुःख सं 
अथवा सुख के जनक तख लोक-जीवन में दुःख अथवा सुख दिया करते हें । इसके म 
विपरीत काव्य-नाव्य (कला ) का नियम है-लोकजीवन की समस्त दुःखद किंवा 


सुखद वस्तुयें काव्य-नाठ्य में आते ही विभावादिरूप में बदळ जाया करती हें और हे 
एकमात्र परमानन्द्सन्दोहरूप रस की सृष्टि किया करती हें । इस प्रकार जब क्रि काव्य दूर 
4 लोक से विलक्षण तत्व है तब इसमें क्या आपत्ति कि काव्य की शोक-वर्णना से आनन्द ह 
Ef भावना हुआ करती है? तः 
विमश--यहाँ साहित्यदर्षणकार ने लोक और काञ्य के वेलक्षण्य के आधार पर लौकिक शोक वज 

आर अलौकिकशोक, लोककरुण और काव्यकरुण का परस्पर वैलक्षण्य सिद्ध किया है जो कि र 


सवथा युक्तियुक्त किंवा प्राचीन आचायौ की विचारधारा द्वारा प्रमाणित है। यहाँ करुण की 
रसरूपता की सिद्धि का एकमात्र अभिप्राय रस के स्वरूप का सर्वतोभद्र उन्मीलन है। रस की 
अनिबंचनीयता जितनी करुण की रसरूपता की सिद्धि में सिद्ध होती है उतनी शृङ्गार की रसख्पर्त | नह 
की सिद्धि में नहीं होती । / 


अनुवाद--उपर्युक्त रीति से करुण यदि आनन्दुरूप है तो ऐसा क्यों है कि काव्य-नाव्य | 
में उपस्थापित कतिपय करुण-चरित, जैसे कि महाराज हरिश्चन्द्र आदि के ही चरित,कै के: 
` देखने क सुनने से सामाजिकों की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं? इसका | 
उत्तर यहहे | | #4 ॐ , कील जक न 
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अश्रुपातादयस्तद्वढ्ढुतत्वाच्चेतसो मताः । 


( रसास्वाद का अधिकार : समान अथवा विशिष्ट १ ) 
तहिं कथं काव्यतः सर्वेषामीदशी रसाभिव्यक्तिने जायत इयत आह-- 


न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


वासना चेदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वादहदेतुः, तत्र यद्याद्या न स्यात्तदा 
शरोत्रियजरन्मीमांसकादीनामपि स स्यात्‌ | यदि द्वितीया न स्यात्तदा यद्रागि- 
णामपि केपाज्निद्रसोद्वोधो न दृश्यते तन्न स्यात्‌ । 
उक्तश्च धम्मे दत्तेन 
'सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ | 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तःकाष्टकुङयाश्मसन्निभाः? || इति | 


'जेसे लोकगत हृदयविदारक दृश्य के देखने अथवा सुनने से लोगों का हृदय पिघल 
जाता है और उनकी आँखों से दुःख के आँसू निकल पड़ते हैं पैसे ही काव्य-नाट्यगत 
करुण दृश्य के देखने अथवा सुनने से भी सहृदय सामाजिको का हृदय पिघल पड़ता है 
और उनकी आँखों से आनन्द के स्रोत बने आँसू वह चलते हें । 

अनुवाद-यहाँ यह भी प्रश्‍न स्वाभाविक 
हुआ करता है तो उन सभी लोगों को जो कि काव्य अथवा नाव्य के पढ्ने अथवा देखने 
चाले हुआ करते हैं, क्योंकर काव्य अथवा नाव्य से यह आह्वादानुभव, यह आनन्दास्वाद 
नहीं मिला करता ? इसका भी समाधान है-- 

“जब तक काव्य-नाट्य के सामाजिकों सें रत्यादिरूपवासना-जन्मजन्मान्तर से 
संचित सूच्मरत्यादिसंस्कार-न हो तब तक उन्हे रत्यादि का आस्वाद (रस) भी क्योकर 
मिलने लगे ।? 

यहाँ अभिप्राय यह हे-रसास्वाद के लिये “वासना” का होना नितान्त आवश्यक 
है। यह “वासना! दो प्रकार की हुआ करती है--पहली आधुनिक ( इदानीन्तनी ) और 
दूसरी प्राचीन ( प्राक्तनी )। रसास्वाद के लिये जैसे पहली वासना आवश्यक है वैसे 
ही दूसरी भी । क्योंकि यदि पहले प्रकार की वासना रसास्वाद के लिये आवश्यक न हो 
तब तो शुष्कहृदय श्रोत्रिय और वेदवादरत मीसांलापण्डितों को भी रसास्वाद हुआ 
करे ! इसी प्रकार यदि दूसरे प्रकार की वासना को रसास्वाद की भूमिका न माना जाय 
तब इस प्रकार की घटना जेसे कि रसिकहृदय सामाजिकों में भी रसास्वाद की असंभावना 
आदि न घटा करे । वस्तुतः इसीलिये आलङ्कारिक धर्मदत्त ने कहा है-- 

रिस का आस्वाद तो उन्हीं सामाजिकों को हुआ करता है जिनके हृदय में रत्यादि- 
चासनाओं का भण्डार भरा है। उन्हें भला रस का आस्वाद केसे जिनमें वासना ही 
नहीं ! ऐसे लोग सामाजिक नहीं अपितु रंगशाला के खम्भे, दीवार और पत्थर के 
समान सर्वथा काव्यार्थानुभव से वञ्चित ही रहने योग्य हैं। 

विमश--मनुष्य मात्र के चित्त में चित्र-विचित्र वासनायें विराजमान हैं किन्तु सभी रसास्वाद 
के भागी नहीं हुआ करते । रसास्वाद के मागी तो वे लोग ही हुआ करते हैं जिनमें पूवेजन्म की 
रत्यादि-जासना (प्राक्तनी वासना) रहा करती है जैसा कि महाकवि कालिदास ने स्पष्ट कहा है-- 


हे 


है कि जब कि रस आनन्दरूप-आह्वादमय- 
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( रसास्वाद की भूमिका : साधारणीकरण : तन्मयौभवन ) 
ननु कथं रामादिरत्यायुद्रोधकारणः सीतादिभिः सामाजिकरत्यायुद्रोध 


इत्यच्यते च रै ^ ~ 
। व्यापारोऽस्ति विभावादेनाञ्ना साधारणाळात? । 


| तत्मभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लबनादयः ॥ ९ ॥ 
श्र प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । 


“स्याणि वीच्य मधुरांश्च निशम्य शब्दात्‌ 
र्युत्सुकीभवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्हुः। 
तच्चेतसा स्मरति _ नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥? 
'इदानीन्तनी? वासना को भी रसास्वाद के लिये आवश्यक मानना युक्तियुक्त ही दै । यदि 
FES सबको काव्य-नास्च के प्रति आरंभिक औत्सुक्य से लेकर अन्तिम अभिनिवेश तक का समान अवसर 
मिला करता तो बेयाकरणों और मीमांसकों को शुष्कहृदय न कहा जाया करता। वैयाकरणों 
ह. ऐक और मीमांसकों को रसास्वाद नहीं मिला करता--इसका अभिप्राय यही है कि--जब इस जन्म 
। में काव्याथेभावना का अवसर न मिले तो भावी जन्म भो रसास्वादशून्य ही व्यतीत होंगे ! इस 
जन्म में वेयाकरणा और मीमांसकों के लिये काव्यार्थभावना के अवसर के अभाव का कारण 
मध्यकालीन भारतीय शिक्षाप्रणाली में खोजा जा सकता है । विश्वनाथ कविराज का यह संकेत 
एक विचारणीय संकेत है । 
अनुवाद--यह सब तो हुआ किन्तु एक प्रश्‍न यह है--नाठ्य अथवा काव्य (मं 
1 उपस्थापित रामादि नायकों के रत्यादिभावो के उद्दोधन-कारण सीतादि नायिकाओं के 
i दशन अथवा श्रवण से सामाजिक जन के हृदय की रत्यादिवासनायें क्योंकर उद्बुद्ध हो 
सकती हैं ? इसका समाधान इस प्रकार है-- 


. काव्य-नाव्य में वर्णित विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभावों में 'साधारणीकरण? 
की अलौकिक शक्ति रहा करती है। इस शक्ति की ही यह महिमा है कि प्रत्येक सामाजिक 
अपनी-अपनी वयक्तिक सीमाओं से परे पहुँच जाता हे और अपने आपको उन महावीर राम 
आदि नायकों के समान, वस्तुतः उनसे अभिन्न मानने छग जाता है जिनकी समुद्र 
संतरण, रावणवध आदि-आदि लीलाये लोक-जीवन में अत्यन्त असाधारण, लोकोत्तर 
मानी गयी हैं और वस्तुतः हैं भी ॥ ’ | 
विमश--काव्यनाट्य के सामाजिको को "सहृदय? कहा जाया करता है । वस्तुतः काम्यः | 
नाट्य की यह महिमा ही है जो लोगों को सहृदय बनाया करती है। काव्यनाट्य की यह महिमा | 
उसकी व्यजकता शक्ति है जो उससे प्रभावित होनेबालों के भिन्नभिन्न व्यक्तित्व को एक सहृदय 
व्यक्तित्व के रूप में बदल दिया करती है। लोकगत रव्यादि भावों की कारण-सामग्री से भिन: 
भिन्न लोगों को भिन्नभिन्न प्रकार-का अनुभव हुआ करता है किन्तु .कान्यनास्यगत विभावादिः 
सामग्री रसरूप अनुभव को ही अन्म देती है। विभावादि में साधारणीति की शक्ति वस्तुतः । 
काव्य-नाट्य कौ न्यक्ञनाशक्ति ही हे, अन्य कुछ नहीं । यहाँ विश्वनाथ कविराज ने व्यजनाका | 
नामोल्लेख न कर उसके महाप्रभाव का उल्लेख किया है जिससे व्यक्षना के वैभव का पता चळ 
जाय और उसके स्वरूप-साक्षात्कार के लिये पाठक उत्कंडित मीदोजाय)। 
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( काव्य-नाट्य के नायक और सामाजिक जन का साधारणीकरण ) 

ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रल्व्नादावुत्साहोद्वोध इत्युच्यते-- 
उत्साहादिसमुद्धोधः साधारण्याभिमानतः ॥ १० ॥ 
नृणामपि समुद्रादिलङ्घनादौ न दुष्यति । 

( सामाजिको की रत्यादिवासनाओं और नायकों के रत्यादिभावा का साधारणीकरण ) 

रत्यादयोऽपि साधारण्येनेव प्रतीयन्त इत्याह-- 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत््रतीयते ॥ ११ ॥ 

रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतो सभ्यानां त्रीडातङ्कादिभेवेत्‌ | परगतत्वेन 


त्वरस्यतापातः । 


अनुवाद-यहाँ यह पूछा जा सकता है कि काब्य-नाव्य के सामाजिकों के लिये जो 
कि लोकजीवन में साधारण मनुष्य हुआ करते हैं, यह केसे संभव है कि महावीर राम 
आदि नायको की भांति ससुद्रलंघन आदि वीर कर्मा के अनुष्ठान में उत्साह का भाव 
उद्बुद्ध हो जाय ! किन्तु इसका उत्तर सरळ है और वह यह है-- 

“जब कि काव्य-नाव्य की 'साधारणीकृति’ की शक्ति से सामाजिकों के हृदय में 
महावीर रामादि नायकों के साथ अभेद अथवा तादात्म्य की भावना जाग उठी तब यदि 
प्रत्येक सामाजिक का हृदय, भले ही वह लोक-जीवन का एक साधारण मानव-हृद्य हो, 
ससुद्रसंतरण सरीखे भयंकर वीरकमों के प्रति भी उत्साहादि महाभावो से भर उठे 
और असंभव को संभव बनाने की शक्ति का अनुभव करने रगे तो आश्रयं क्या भोर 
आपत्ति क्या ?? 

विमर्श--यहाँ रसिक के साधारणीकृत व्यक्तित्व का जो निरूपण है वह अलन्त सुन्दर किंवा 
महत्त्वपूर्ण है । सहृदय सामाजिक की रामादि नायकों के साथ यह तादात्म्य-स्थापना रसास्वाद 
की भूमिका तो है हो साथ ही साथ “रामादिवत्‌ वर्तितब्यं न रावणादिवत्‌! के सरस कत्तेव्यो- 
पदेश की भी भूमिका है| 

अनुवाद--काव्य-नाट्य की 'साधारणीकृतिः की शक्ति किस प्रकार रामादिगत 
रत्यादि भावों को भी सामाजिको की रत्यादिवासनाओं से एकरूप-एकरस-बना दिया 
करती है--इसका विचार किया जा रहा है-- 

जैसे काव्य-नाठ्य के 'साधारणीकरण' व्यापार से सामाजिकों में, जेसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है, समुद्वलूंघन आदि के प्रति उत्साहादि का महाभाव जाग उठता 
वेसे ही उनमें रत्यादिभाव भी उद्बुद्ध हो जाया करते हैं ॥ 

यहाँ आशय यह है-काव्य-नाव्य में उपस्थापित रत्यादिभाव न तो सामाजिकों को 
अपने वैयक्तिक रत्यादिभाव के रूप में प्रतीत होते हैं और न रामादि नायकों के ही 
वैयक्तिक रत्यादि भाव के रूप में। क्योंकि यदि कोई भी सामाजिक काव्य-नाटथ में 
वर्णित रत्यादि भाव को अपना ( स्वगत ) रत्यादि भाव मानने ठगे तब उसे, रसास्वाद 
मिळना तो दूर रहा उळटे लज्जित होना पढ़ेगा ( यदि उसके पास कोई बड़ा-बूढ़ा हो ) 
अथवा सशङ्क बने बैठना पड़ेगा ( यदि कोई और उसकी बराबरी का दिखायी दे) अथवा 


आतङ्कित रहना पढ़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि सामाजिको ने इन रत्यादि भावों को 
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म्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्थ्व्व्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्ट्थ्ट? 
( विभावादि का साधारणीकरण ) 


बिभावादयोऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह-- 
परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च। 


तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥ १२ ॥ 

हु ------->>:>>>>>>>>.टटट्ट्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्न्न्न्ब्ब. 

नायकादिगत ( परगत ) ही मान लिया तब उन्हें उनसे रसास्वाद तो मिलने से रहा, ' ८ 

उल्टे उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा ही उत्पन्न हो जायगी । र्क 
विमश -काव्यनाट्य से अभिव्यक्त रत्यादिभाव क्योंकर रसरूप हुआ करते हैं और रसरूप भ 

होने से क्यॉकर स्वगत नहीं माने जा सकते-इसका निम्न पंक्तियों में, जो कि आचार्यं अभिनवयुप्त न्य 

को अभिनव भारती ( नाट्यशास्त्र: पष्ठाध्याय ) का संक्षेप हे, एक सुन्दर निर्देश है-- 


REIGN SO rf se 


~ : 0 १072 प्रत 
स्वकगतानां च सुखदुःखसंविदामास्वादे यथासंभवं तदुपगमभीरुतया वा, तत्परिरक्षा- विः 
व्यग्रतया वा, तत्सद्दशाजिजीषया वा तजिहासया वा, तत्‌ प्रचिख्यापयिषया वा, तदूगो- हे 
पनेच्छुया वा प्रकारान्तरेण वा संवेदनान्तरसमुद्‌गमः एव परमो वित्तः |? ठं 
( काव्यानुशासन टिप्पण: २ य॒ अध्याय ) कर 
| अर्थात्‌ यदि सामाजिक रत्यादि भावों को 'स्वगत” मान ले तव उसे 'रस? नहीं मिल सकता । का 
' रत्यादि भावो के 'स्वगत? मानने से रसास्वाद में अड्चन पहुंचती है। यदि काव्यनाट्य-वणित रस 
रति! को स्वगत मान लिया गया, तव रस मिलना तो दूर रहे, सभी सामाजिक इस बात से डरते 
| रहेंगे डी आनन्द अव छिना तव छिना, इस बात के लिये व्याकुल रहेंगे कि उनका यह स्व 
i आनन्द कसे सुरक्षित रहे, कैसे और भी अधिक मात्रा में उपाजित किया जाय अथवा केसे औरों कः 
ef पर प्रकट किया जाय । 
IF रत द्वि | ¢ CE त म ८५ जप्‌ 
र श्सी बाट भावों के 'परगत? मानने में भी रसास्वाद की संभावना नहीं हो सकती । त 
i / कहा भी गया है कः 
| / “वरगतत्वनियमभाजामपि सुखदुखानां संवेदने नियमेन स्वात्मनि सुखदुःखमो हमाध्य- | म 
स्थ्यादिसंविदन्तरोद्गमनसंभावनादवश्यंभावी विश्वः ।? ( काव्यानुशासन टिप्पण: २ य अ. ) 
| अर्थात्‌ रत्यादिभावों के 'परगत? मान लेने पर रस नहीं मिल सकता अपितु रसास्वाद के 
ह. न से र अवश्य हो सकती है । यदि सहृदय सामाजिक काव्य-नाव्योत्थापित रत्यादि- बो 
ह; भावा का रामादिनायकगत माना करे तव राग-द्वेप-मोह के = र्‌ः 
वशीभूत होता रहेगा 
आनन्दास्वाद के ! aE क 
अनुवाद--काव्य-नाठ्य के ' कीत? त 
नन द्‌ क के 'साधारणीकरण! के व्यापार का सर्वप्रथम प्रभाव क्रिस ! ञ्‌ 
जकार सामाजिक के लिये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावो का 'साधारणीकरण” | 
डुभा करता है त्य च रसास्वादका प्रथम पीठिकाबन्ध है) इसका निर्देकियाजारहाहे- २. 
_ “रसास्वाद के होने में ० बल 
रनास्वाद क होने म॑ सर्वप्रथम सामाजिकों को यह प्रतीत हुआ करता है, जेसा कि । हे 


स्वाभाविक है, कि न तो समुद्र ऊंघनादि व्यापार उनसे भिन्न रासादि नायकों के हैं और 


न यही कि वे रामादि नायकों के नहीं हैं, इतना ही क्यो, न तो 
हे कि काव्य-नाव्य बणेन-चित्रण से उनका १ न तो उन्हें यह अनुभव होता 
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( लोक से काव्य-नाख्य ( कला ) का चेलक्षण्यः साधारणीकरण ) 
ननु तथापि कथमेवमलौकिकत्वमेतेषां विभावादीनामित्युच्यते- 
विभावनादिव्यापारमलोकिक्नुपेयुषाम्‌ । 
अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम्‌ ॥ १३ ॥ 
आदिशब्दादलुभावसञ्चारणे | तत्र विभावनं रत्यादेविंशेषेणास्वादाडुरण- 


योग्यतानयनम्‌ | अनुभावनमेवम्भूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया 
भावनम्‌ । सञ्चारणं तथाभूतस्येब तस्य सम्यक्‌ चारणम्‌ | 
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विमश--आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार “रसना? रूप प्रतीति एक “सकलविघ्वविनिरमुक्त? 
प्रतीति हुआ करती है । सहृदय सामाजिकों के लिये काग्य-नाथ्य के आनन्दानुभव में सबसे बड़ा 
विश्व कान्य-नास्य-समर्पित वस्तुओं का “स्वगत? अथवा “परगत? रूप से ग्रहण करना हुआ करता 
है । लोक में वस्तुमात्र के प्रति “ममता? अथवा “परकीयता? की भावना स्वभावतः रहा करती है । 
लोक की यह 'ममता? अथवा 'परकीयता? की भावना काव्य-नास्य की भावकता शक्ति-साधारणी- 
करण की शक्ति-एक शब्द में व्य्जना शक्ति-के द्वारा हटायी जाया करती है । इसके हटते समस्त 
काव्यापित वस्तुओं के प्रति सहृदय-हृदय में “साधारणी भाव? परिपुष्ट हो उठता है जिसके रहते 
रसात्मक अनुभव के अतिरिक्त और कोई भी अनुभव संभव नहीं । 

अनुवाद-भले ही लौकिक रत्यादि भावों के कारण-कळाप काव्य-नाव्य में आते ही 
स्वगत-परगत के सम्बन्ध से परे प्रतीत हुआ करें किन्तु इनमें अलोकिकता की विशेषता 
क्यों कर समा जाती हे-इसका निरूपण किया जा रहा है-- 

“जब कि लोकगत रत्यादि भावों के कारण-कार्य और सहकारी तत्त्व काव्य-नाठ्य के 
क्षेत्र मै उतरते ही विभावन, अनुभावन और ब्यभिचारण का अलौकिक ब्यापार प्रारम्भ 
कर दें, तब इनका अलौकिक होना अथवा कहा जाना इनका दोष क्यों, वस्तुतः गुण ही 
माना जाया करता है ।? 

यहां 'विभावनादि? में “आदि? शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया है जिसमें 
“विभावन? ब्यापार के अतिरिक्त अनुभावन और संचारण ( व्यभिचारण ) व्यापारो का भी 
बोध हो । 'विभावन” ब्यापार काव्य-नाट्य का वह व्यापार है जो सामाजिक-हृदय की. 
रत्यादि वासनाओं को विरोषरूप से रसास्वाद के रूप में अंकुरित होने में समर्थ बनाया 
करता है । 'अनुभावन? का व्यापार वह है जो इस रूप में अङ्कुरित रत्यादि वासनाओं को 
तत्काल रसादिरूप में परिणत किया करता है । और 'सञ्चारण? (व्यभिचारण) का व्यापार 
वह है जो कि विभावन और अनुभावन के ब्यापारों से अङ्करित किंवा पल्लवित रत्यादि 
वासनाओं को सम्यमूप से पुष्ट बनाया करता है। 

विमर्श-काव्य-नाव्य के विभावनादिव्यापार ( व्यञ्जकत्व व्यापार ) के सम्बन्ध में अभिनव 
भारती की ये पंक्तियां स्मरणीय हैँ: 

“तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गदशने स्थाथ्यात्मपर चित्तवृतत्यनु- 
मानाभ्यास एव पाटवादधुना तेरेवो द्यानकटाचत'टत्यादिभिर्लो किकी कारणात्वादिसुवमति- 
कान्तेरविभावनानुभआावनासमुपरञ्जकस्वमात्रप्राणेः ` अत एवालोकिकविभावादिब्यपवेश- 
भाग्भिः, प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजी वनाख्यापनाय विभावादिनामधेयव्यपदेशयेः `` 
गुणप्रधानतापर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्योगं सम्बन्धमैकाग्रयं वाऽसादितवन्निरलो- ` 
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( विभावादि की कारणता और रसोद्वोध ) 
विभावादीनां यथासङख्यं कारणकाय्येसहकारित्वे कथं त्रयाणामपि रसो- 
। दोघे कारणत्बमित्युच्यते-- 
| कारण-कार्य-सश्वारिरूपा अपि हि लोकतः 
रसोद्वोधे विभावाद्याः कारणान्येव ते मताः ॥ १७ ॥ 


उ ३ 
किकनिर्विघ्नसंवेदनात्मकचर्वणागोचरतां नीतोऽर्थश्चव्यंमाणतेकसारो न तु सिद्धस्वभावः 


स्तात्कालिक एव न तु चर्वणातिरिक्तकालावलम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः।' स्‌ 
( नास्यश्शास्र : अभिनवभारती-षष्ठ अध्याय ) न 
अर्थात्‌ काव्य-नाव्य में वणित नायक-नायिकादि किंवा चन्द्रोद्यानादि में लौकिक रत्यादि ८. 


भावों के अनुमापन का सामर्थ्यं नहीं । कवि किंवा नाव्यकार के चित्रित जीवन-चित्र तो सहृदय 
सामाजिकों के हृदय में मानव-हृदय के चिर सञ्चित रत्यादि भावों के उद्बोधक हुआ करते हें । इन 
जीवन-चित्रों में लोक-जीवन ही चित्रित रहा करता है किन्तु इनमें जो आनन्द है और जैसा 
इसका अनुभव हुआ करता है वह लोक में नहीं और न उसका लोक में वैसा कोई अनुभव है। 
लोक-जीवन में कार्य-कारण भाव की सीमाये प्रत्येक वस्तु को वांधे रहा करती हैं किन्तु ड 
कान्य-नास्य के क्षेत्र मै कार्य-कारण भाव में भी अलौकिक परिवर्तन हो जाया करता है । काव्य- स 
नाट्य के स्त्री पुरुष, चन्द्र-चन्द्रिका आदि सहृदय सामाजिकों के हृदय में सर्व-सहृदय-साधारण र्‌ 
| रत्यादि भावों के अभिव्यञ्ञक हुआ करते हैं और इसीलिये काव्य-नाटय में लोक का कार्य-कारण प 
नात भाव्य-भावक भाव ( व्यङ्गय-व्यञ्ञक भाव ) में परिवर्तित हो जाया करता है । काव्य-नाटय { 
1 भावक? अथवा “व्यञ्षक' तत्त्व है जिसके विश्लेषण में काव्य-नाटय के विभावनादि व्यापार का 
ff विश्लेषण हुआ करता है। 
अनुवाद -यहाँ यह बताना आवश्यक है कि जब कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारि 
भाव क्रमशः कारण, कार्य और सहकारिःरूप हुआ करते हैं तब क्यों कर इन्हें रसोडोध 
का 'कारण? कहा गया है-- 
बात यह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों को जो क्रमशः कारण, कार्य 
और सहकारी कहा जाया करता हे वह उनके लौकिक स्वरूप के अभिज्ञान की ही दृष्टि से 
नकि ड रसोद्रोधन-सामर्थ्य की इष्टि से। रसोड्रोध की दृष्टि से तो विभाव, 
ह हॅ, व्यभिचारिभाव-तीनों ही वस्तुतः ( समस्त-संवलित-रूप से ) 'कारण! 
विम =e 
सोद्रोष में भी कारण, कायं और सहकारी तब माना जा सकता था 


जब कि सहृदय सामाजिक रसास्वाद में भी में 

अपने-पराये का भेद-भाव रख मे 
क सकते । द्‌ म॑ 
प्रने-पराये का भेद नहीं और इसलिये काब्य-नाट वव 2101 
हृदय की रत्यादि वासनाओं को अभिव्यक्त करने के' 


| 


“जीवन के कारण-कार्य-सहकारी तत्त्व कान्य-नाट 
के अलौकिक विभाव-अनुभाव-व्यभिचारी-तत्त्व हुआ करते हे । इन घडो दिक गन मनिनीदि 
व्यापारों वाले चन्द्रोधानादि काव्य-तत्तों को सहदय सामाजिको के रसोद्वोधन का “कारण? कहा 
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तृतीयः परिच्छेदः १२३ 
थि प्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्थ्य्य्ट? AAA “~ 
( रसास्वाद में विभावादित्रितय का संवलित अनुभव ) 
नी 


ननु तर्हि कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते-- 
प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 
ततः सम्बलितः सवो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ १५॥ 
प्रपाणकरसन्यायाचच्व्यमाणो रसो भवेत्‌। 


व- यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादपूढ्ये इव कश्चिदास्वादः प्रपाणकरसे 
४”. La ~ १०. < 
सञ्जायते विभावादिसम्मेलनादिहापि तथेत्यर्थः । 


i जा सकता है जिसका अभिप्राय इनका “अभिव्यज्ञक” होना है और अभिव्यञ्षक होने के ही नाते 
दि इनमें कारणता, कार्यता किंवा सहकारिता का विश्लेषण सम्भव नहीं । 
ह अनुवाद--जब कि रसास्वाद में विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारिभाव-तीनों का हाथ 
रहा करता है तव ऐसा क्यों कि इन तीनों का एथक-एथक प्रतिभास न होकर ससुदित- 
न! संवलित-प्रतिभास हुआ करता है ? इसका विचार किया जा रहा है— ? 
। «रसास्वाद के पहले तो सामाजिकजन किसी प्रकार यह जान सकते हैं कि विभाव, 
न्तु अनुभाव और व्यभिचारिभाव का प्रथक्‌-एथक्‌ स्वरूप क्या है और केसे इन्हें प्रथक-प्रथक्‌ 
हि रूपसे रसोद्दोध का कारण माना जा सकता है किन्तु जब कि ये तीनों व्यक्षना की शक्ति 
रण से परस्पर संचलित रूप से प्रतीत होने लगते हैं और एकघन प्रतिभास में परिणत होकर 
रण प्रपाणक रस की भांति, एक आनन्दात्मक आस्वाद का रूप धारण कर लेते हैं तब ये 
ट्य विभावादि नहीं अपितु “रस” वन जाते हैं । 
का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रपाणक रस में शक्कर, काली मिर्च, कपूर आदि-आदि के मेळ 
के होने पर भी एक अपूर्व आस्वाद मिला करता है वेसे ही काव्य-रस अथवा नाव्य-रस 
रि में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव के संवळन के होने पर भी एक अपूव ही आनन्द 
भ प्राप्त हुआ करता है । fe 
विमर्श--पानकादि रस और काव्य अथवा नाट्यरस का बड़ा सुन्दर साधम्य-व धम्य आचाय 
९ अभिनवयुप्त की इस उक्ति में प्रदर्शित है-- 
रा “अलौकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः। . 
से छान्यन्रेत्थं इष्टमिति चेद्‌ भूषणमेतदस्माकमलौ किकस्वसिद्धौ । 
5) पानकरसास्वादो$पि किं गुडमरीचादिघु दष्ट इति समानमेतत्‌ । 
ति और इसमें भी-- 
58 5] “एतदुक्त कस सम्यगयोजनया तावद्लोकिको रसो जायते । तत्रच 
री | प्रधानस्वेन जलस्य रसाभिव्यञ्षकत्वमिति व्यञ्जनं विभावस्थानीयं) चिञ्वाहरिदाद्यनुभाव- 
धा | म्रायम्‌। द्रव्याणि तु गुडादि, तदीयचुक्रा दिरसविळक्तणमरधुरादियोगाद्ब्यभिचारिकर्पं | 
में स्वात्मनि तदुपजीवनेन च परत्र च स्वरससङ्क्रमणया वेचित्याधायकत्वात्‌। अन्नतु | 
य स्थायिकल्पस्तन्मिश्रणासमयभावी रसविशेषो LN een सन्तुष्य हि 
: कशलेकनिव 1 रसनीयो भवतिः 9 कि फा 
हे कि ह अगडिकनिरव्स्तडितो जु ( नाय्यशास्न : अभिनवभारती : षष्ठ अध्याय.) 
यं अर्थात्‌ जैसे गुड, काली मिर्च आदि-आदि थक शथक्‌ वस्तुओं में वह रस 'नहीं 'रहां करता 
दि जिसे पानक अथवा श्रीखण्ड आदि रस कहा करते हैं बैसे ही एथक्‌ शक्‌ विभाव, अलुभाव | आदि 
हा 
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१२४ साहित्यदर्पणः 
AAAI 
( रसोद्वोध में विभावादित्रितय की कारणता का रहस्य ) 

नलु यदि विभावानुभाबव्यभिचारिभिर्मिलितेरेव रसस्तत्‌ कथं तेषामेकस्य 
इयोवो सद्भावेऽपि स स्यादित्युच्यते 


सद्भावश्रेद्धिभावादेद यो रेकस्य वा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते । 


अन्यसमाच्तेपश्च प्रकरणादिवशात्‌ | यथा-- 
“दीघोक्षं शरदिन्डुकान्तिबदनं बाहू नतावंसयोः 
सङ्क्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्व प्रमृष्टे इव | = 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावुदग्राङ्कुली 
छन्दो नत्तेयितुयेथेब मनसः स्रष्टं तथास्या बपुः ॥। 
अत्र मालबिकामभिलषतोऽस्निमित्रस्य मालविकारूपविभावमात्रबर्णनेऽपि ` 


| 


= 4 


~ (5 (07 ८ 


में वह रस नहीं मिला करता जिसे कात्य अथवा नास्च-रस कहा गया है। गुड, काली मिर्च 
आदि-आदि विविध द्रव्यो से तभी 'रस? निष्पन्न हुआ करता है जव कि उनकी समुचित पाकरूप 
योजना की गयौ हो । विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावो की भी समुचित अभिव्यज्ञन-यौजना 
ही काव्य-नाय्य-रस को निष्पन्न कर सकती है। अलग-अलग विभाव अथवा अनुभाव अथवा 
व्यभिचारीभाव में रस-निष्पादन का सामर्थ्य भरे ही हो रस? नहीं हुआ करता । रसतो एक 
अलौकिक आस्वादात्मक अनुभव है और उसी प्रकार विभावादि से विलक्षण अनुभव है जिस प्रकार 
पानक रस गुड-मरीच आदि से एक विलक्षण आस्वाद है । | 
4. अनुवाद--यदि सम्मिलित विभावादित्रितय ही रसोद्दोध के निमित्त हैं तब ऐसा क्यों 
pe दो की ही उपस्थिति में रसास्वाद मिला करता है ? इसका निरूपण 
रसोढ़ोध तो विभावादित्रितय के संचलन में 
अनुभाव और व्यभिचारिभावों में से केवळ दो उप 


2s 


ही संभव है। वहां भी जहां विभाव, 

स्थित हों या एक ही उपस्थित हो और 

कि का की व्यक्षकता शक्ति 

रर 0 
रोहो क सिदा मे की बई तुह ह ही है ओर 'विभावादित्रितय और र 
तात्पर्य यह है कि प्रकरण वैशिष्ट्थ आदि-आदि व्यक्षना-निया हें 

आदि 5 -नियामक ऐसे हें जो अनुप- 

स्थित ॥ 0111: को अभिव्यक्त करने में समर्थ रहा करते हें । उदाहरण के लिये त 

: कालिदास के 'मालविका पिमित्रः की यह सूक्ति ) 2 
मालविका का यह शरीर विधाता ने ऐसा बनाया हे जेसे पं 

RT बार वि ब उसके नृत्याचार्य के मन की 

बात जान कर बनाया हो--'आंखें बड़ी-बड़ी, सुह शरदऋतु के चांद के समान मनोरम, 

झुकी St स्तन एक दूसरे से सटे और उभरे हुये, उरःस्थल 

ने सुडोल ' हों, कमर पतली मानो सुट्टी 


“५ (४ >> 0] (09७1 (६९१ Gi AS 
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"रस? अनुकार्य ( नायकादि-) गत नहीं 


सञ्चारिणामोत्सुक्यादीनामनुभावानाञ्च नयनविस्फारादीनामो चित्यादेबाच्षेपः । 
एवमन्याच्षेपेऽप्यूह्यम्‌ । 


“अनुकाय्येगतो रसः? इति वदतः प्रयाह-- 
पारिमित्याछलौकिकत्वात्सान्तरायतया तथा ॥ १७॥ 
अनुकारय्यस्य रत्यादेरुद्बोधो न रसो भवेत्‌ । 

सीतादिदशंनादिजो रामादिरित्यायुद्रोधो हि परिमितो लौकिको नाट्य 


CANINA NNN 


सुन्दर शरीर मात्र का वणन किया है जो कि केवल विभावरूप ही वर्णन है किन्तु इसमें 
अञ्निमित्र के .नेत्रविस्फार आदि अनुभाव और औत्सुक्य आदि व्यभिचारिभावों के भी 
आक्षेप करने का सामर्थ्य समा गया है जिससे यहाँ जो रसोद्वोध है वह वस्तुतः विभावादि 
त्रितय के संवळन में ही है । 
इसी प्रकार केवल अनुभाव के वर्णन अथवा केवल व्यभिचारिभाव के वणन में अन्य 
के आक्षेप के उदाहरण काव्य-साहित्य में स्वयं ढूंढे जा सकते हैं । 
विमर्श-*विभावादित्रितयस्तंवळन’ से 'रसत्तिष्पत्ति हुआ करती है ( विभावानुभावव्य- 
भिचारिसंयोगाद्र्खनिष्पत्तिः-भरत नाट्यशास्त्र )--यही रसध्वनिवाद का रसविषयक सिद्धान्त 
है । विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों में व्यस्त रूप से भौ साधारणीकरण का सामर्थ्य है 
और समस्त रूप से भी । विभावादित्रितय में ।अन्यतरप्राधान्य अथवा द्वयप्राधान्य में भी रसास्वाद 
अवउयंभावी है किन्तु जहां विभावादित्रितय का समप्राधान्य हो वहां रसास्वाद को उत्कृष्टता का 
कहना हो क्‍या ? इसीलिये प्रबन्ध काव्य में और प्रवन्ध-काव्य में भी रूपक-प्रबन्धों में रसास्वाद 
का उत्कर्ष माना गया है-सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः। तद्विचित्रं चित्रपटवद्विशेषसाकल्यात, 
(वामनः “काव्यालङ्कार? सूत्र २-३०-१३) । विभाव-अनुभाव और व्यभिचारिभावों की पृथकपथक्‌ 
योजना यदि असाधारण हो जो कि मुक्तक काव्य के क्षेत्र में स्पष्ट दिखायी देती है, तब भी रसास्वाद 
अवश्य होगा किन्तु यहां भी एक के प्रधान में अन्य का सहकार पड़ा ही दिखायी देगा। 
अनुवाद--कुछु लोग इस विचार के हैं कि जिसे “रस” कहते हैं वह अनुकायं अथवा 
रामादि नायक-निष्ठ आनन्दात्मक अनुभव है, न कि सहृदय सामाजिक को इससे कुछ लेना- 
देना है । किन्तु यह विचार किस प्रकार युक्तियुक्त नहीं. इसका निर्देश किया जा रहा है¬ 
“काव्य-नाव्य में वर्णित रामादिनायकों के हृदय में जो रत्यादिभार्वो का उद्घोध है वह 
“रस? नहीं हुआ करता । नायकादिगत रत्यादिभाबोढ़ोध इसलिये “रस” नहीं हुआ करता 
क्योंकि (१) यह सीमित व्यक्तित्व वाले रामादि का, सीतादिविषयक सीमित रत्यादि 
भार्वो का अनुभव है ( जब कि रस वस्तुतः असीम व्यक्तित्व वाळे सहृदय सामाजिक के 
साधारणीकृत रत्यादि (भावों का अनुभव हुआ करता है ) । (२) इसमें छौकिकता है 
( क्योंकि ,सीतादिविषयक रामादिगत रत्यादि /भावों का अनुभव चमत्कारात्मक नहीं 
अपितु राग-द्वेष-मोहात्मक अनुभव है ) और (३) यह रत्यादिभावोढोध ऐसा है जिसमें 
काव्य और नाठ्य के श्रवण और दर्शन साधन नहीं। (जब कि रसरूप अजुभव में 
काव्य-नाव्य का मनन-चिन्तन ही एकमात्र साधन हे)! | ८3 
तात्पय यह हे कि जब कि जनकराजनन्दिनी सीता आदि के दर्शन «७ 
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\ १२६ साहित्यदर्पणः 
1 | 
। 


त्‌ [oS 31 
काव्यद्शनादेः सान्तरायश्च, तस्मात्‌ कथं रसरूपतामियात्‌ | (क)रसस्येतद्धम्मे- 


त्रितयविलक्षणधम्मेकत्वात्‌ । 
( “रस? अनुकं ( नटादि ) गत भी नहीं ) 


अनुकत्तेगतत्वञ्चास्य निरस्यति-- 


bo UMS ft sess MMS es 
होने वाला रामादिगत रत्यादिभावोद्‌बोध एक परिमित (वैयक्तिक), लौकिक (चमत्कारशून्य) 
किंवा काव्य और नाव्य के श्रवण ओर दर्शन के लिये विप्नमय अंचुभव है तब यह केसे सो 
संभव है कि इसे “रस? रूप अनुभव कह दिया जाय । “रस” रूप अनुभव तो वस्तुतः एक णक 
ऐसा अनुभव है जो परिमितता, लौकिकता और विप्लबहुलता की त्रिविध विशेषता से 


शून्य एक अपरिमित, अलौकिक किंवा निर्विन्न अनुभव हुआ करता है । न 
विमश-साहित्यदर्पणकार ने “रस” के अनुकार्यंगत न हो सकने में तीन युक्तियाँ दी हैं :-- डर 

(१ ) अनुकायंगत रत्यादि भावोद्वोध लौकिक है जबकि काव्य-नाव्य द्वारा उद्भावित रत्यादि- र 
भाव अलौकिक हुआ करता है। 

(२ ) अनुकार्यगत रत्यादिभावोद्वोथ वेयक्तिक ( परिमित ) हुआ करता है जबकि काव्य-नास्च क, 
द्वारा अभिव्यक्त रत्यादिभाव स्त्रगतता-परगतता? की समस्त सीमाओं से अतिक्रान्त निर्भरा- जी 
नन्दात्मक संवेदन रूप है । हो 

स्ट 


` (३) अनुकांयगत रत्यादिभावोद्वोध काव्य-नास्य के श्रवण-दशैन के प्रतिकूल है क्योंकि उसके 
लिये लोकजीवन की भोग-सामग्री अपेक्षित है न कि काव्य-नाट्य की वर्णना । 
ये उपयुक्त तीनों युक्तियाँ सर्वथा मान्य किंवा प्राचीन रसवेदी आचार्यी के रसचिन्तन द्वारा 2 
| अनुप्राणित हैं आचार्य धनिक ने ( दशरूपक-चतुर्थ प्रकाश ) स्पष्ट कहा है-- 
“यदि चानुकार्यस्य रामादेः शगारः स्यात्ततो नाटकादौ तहशने लौकिके इव नायके 
ऋङ्गारिणि स्वकान्तासंयुक्ते दृश्यमाने शङ्गारवानयमिति प्रे्काणां प्रतोतिमात्रं भवेन्न 


रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लजा, इतरेषां व्वसूयानुरागापहारेच्छादयो प्रसज्येरन्‌ ।” त 
अर्थात्‌ लोकजीवन के राम का सीता के प्रति लौकिक प्रेमोद्रेक “शृंगार रस? नहीं हो सकता । 
आज्ञार रस तो रसिक-हृदयवतीं रतिभावोदबोध को कहा करते हैं जोकि एक निर्भरानन्द-संवेदन 
है। लोकजीवन के राम के हृदय का रतिमभावोद्वोध रस? क्याँकर हो जबकि, इसके दशकों के जो 
लिए, इसकी प्रतीति एक लौकिक प्रतीतिमात्र हे और जबकि इससे भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले लोगों को ग्र 
भिन्न भिन्न प्रकार का राग-देष-मोहात्मक लौकिक अनुभव हुआ करता है । 
आचार्य धनिक के अनुसार 'रस? को अनुकायंगत मानना वस्तुतः काब्य-नाव्य को निरर्थक का 
वना देना है-- ] $. 
'किं च न काच्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः प्रवतत्यते; अपि तु सहदयानानन्द- ` हुः 


'थितुम्‌ ।' ( दशरूपक ४थं प्रकाश ) 
अर्थात्‌ काव्य-नाव्य की रचना सहृदय सामाजिको के रसास्वाद के लिये की जाया करती दै 
न कि रामादि नायकों के रसास्वाद के लिये । रामादि नायकों को तो छोक-जीवन का सुख-दुख 
मिला करता है और जिसे “रस? कहते हैं वह डोक-जीवन का सुख-दुख नहीं अपितु एक अलौकिक भ 
आनन्दाबुभव हुआ करता है।  ' || 
अनुवाद--इसके विपरीत कुछ लोगों का यह कथन है कि “रस? अनुकर्ता € अभिनय- | या 
कर्ता) नटादिका ही अनुभव है (न कि सामाजिक का )। इस सिद्धान्त का निराकरण रि 
"इस प्रकार निर्दिष्ट किया जारहा हे- २ + र | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow 
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शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादेः स्वरूपताम्‌ ॥ १८॥ 

दशेयन्नत्तको नेव रसस्यास्वादको भवेत्‌ । 
किञ्च 

काव्यार्थभावनेनायमपि सभ्यपदास्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदि पुननेटोऽपि काव्याथभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनो दशयेत्‌ तदा 
सोऽपि सभ्यमध्य एव गण्यते । 


NANA 


:४-४-४-१४८४-४-४८-२४४/३४”/५ 


NNN 


Mdina: ______ 
“भला उस नट को रसास्वाद क्यांकर मिले जो कि रंग-मंचपर केवळ अभिनयकला 


की शिक्षा, उसके अभ्यास और उसमें कोशळ-प्रदर्शन से ही अपने आप को रामादि के रूप 
में दिखाया करता हे? किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि 
अभिनेता नट के हृदय में भी काव्यार्थभावना अथवा रसना उत्पन्न हो गयी तब उसे, 
उस अवस्था में, नट नहीं अपितु एक सहृदय सामाजिक कहा जाया करता है । 

तात्पर्य यह है कि रस के अभिनय के कारण नट को रसास्वाद नहीं हुआ करता । 
नट को यदि रसास्वाद होता है तो काव्यार्थ-भावना अथवा रसना की उत्पत्ति और उसकी 
प्रक्रिया द्वारा ही होता है। जबकि रामादिनायकों के साथ नट का हृदयसम्वाद संपन्न 


हो जाय तब नट नट नहीं अपितु रंगमंच का एक सहृदय सामाजिक बन जाया करता हे। 


विमशे-'रस अनुकतै-गत नहीं हो सकता?--यह तो इसी से सिद्ध है कि सहृदय सामा- 
जिको को, रसानुभव में, 'अनुकार्यानुकतृविभाग? की कोई प्रतीति ही नहीं हुआ करती । इसके 
अतिरिक्त “रस” को {अनुक ( नट ) गत मानना इसलिये भी अनुपपन्न है क्‍योंकि रामादिगत 
रत्यादिभाव का अनुकरण असंभव है जैसा कि अभिनवभारतीकार का कथन है-- द 

“न च चित्तवृत्तीनां शोकक्रोधादिरूपाणाम्‌ ( अनुकरणम्‌) न हि नटो रामसाइश्यं 
स्वात्मनः शोकं करोति, सर्वयेच तस्य तत्राऽभावात्‌। भावे वाऽननुकारत्वात्‌। नचान्यद्व- 
स्त्वस्ति यच्छोकेन सहश स्यात्‌।' ( नाट्यशास्त्र : अभिनवमारती प्रथम अध्याय ) 

अर्थात्‌ शोकक्रोधादिरूप चित्तवृत्तिओं का क्या अनुकरण ? भला नट को वह शोक कहाँ 
जो राम के शोक के समान हो ? यदि राम के हृदय का शीक नट के हृदय का शोक हो जाय 
तव इसमें अनुकरण कहाँ ? 

तात्पर्य॑यह है कि “अभिनेता? की अवस्था में नट को रसास्वाद नहीं भिला करता । किन्तु इससे 
यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नट सर्वथा रसास्वाद से वंचित रहा करता है। नट को भीं 
“रस? मिलता है और मिल सकता है किन्तु नट की रसास्वाद-प्रक्रिया वही है जो सामाजिक की 
हुआ करती है । यदि नट में 'काव्यार्थभावना? है तो उसे भी रसास्वाद मिला करता है जेसा कि 
आचार्यं धनञ्जय और धनिक का कथन है-- 

“काब्यार्थभावनास्वादो नतंकस्य न वार्यते । 

नर्दकोऽपि न ळौकिकरसेन रसवान्‌ तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिलादेरग्रहणात्‌ काव्याथे- 
भावनया त्वस्मदादिवत्‌ काव्यरसास्वादोऽस्यापि न वार्यते ।? ( दशरूपक : चतुर्थं प्रकाश ) 

अर्थात्‌ नट की अभितय-कला तो सहृदय सामाजिको के हंदयानुरज्ञन के लिये है। किन्तु 
यदि नट में रसिकता का समावेश हो जाय तो सहृदय सामाजिको की भाँति उसे भी रस 
मिल जाय । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan 
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AANA 


( “रसः कोई ज्ञाप्य वस्तु नहीं ) 
नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्यभिचारतः । 
यो हि ज्ञाप्यो घटादिः सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति, न ह्ययं तथा; प्रतीति- 


मन्तरेणाभावात्‌ | 
( रस? कार्य ( कारणजन्य ) रूप वस्तु भी नहीं ) 


यस्मादेष विभावादि समूहालम्बनात्मकः ॥ २० ॥ 
तस्मान्न कार्यः 


यदि रसः कार्ये: स्यात्तदा विभावादिक्षानकारणक एव स्यात्‌। ततश्च रसः 
तिकाले © र 
प्रती विभावादयो न प्रतीयेरन्‌ , कारणज्ञानकाय्यज्ञानयोयुंगपददशे 


नात्‌। नहि चन्दनस्पशेज्ञानं तञ्जन्यसुखज्ञानञ्ेकदा सम्भवति । रसस्य च. 


बिभावादिसमूहालम्बनात्मकतयैव प्रतीतेने विभावादिज्ञानकारणत्वमित्यभिप्राय: | 


अनुवाद--रस' को ज्ञाप्य कहना असंभव है क्योंकि ज्ञाप्य वस्तु का यह स्वभाव है 
कि अस्तित्व रखते हुए भी कभी वह अज्ञात रह सकती है। रस भला ज्ञाप्य केसे जबकि 
उसके सम्बन्ध में यह संभव नहीं कि उसका अस्तित्व तो हो किन्तु उसका अनुभव 
न हुआ करे ! 

अभिप्राय यह है कि जो भी वस्तु ज्ञाप्य वस्तु हुआ करती है जैसे कि घट-पट आदि 
उसके सम्बन्ध में यही (बात दिखायी दिया करती है कि उसके रहने पर भी कभी- 
कभी उसका ज्ञान ( ज्ञान-सामग्री के अभाव में ) नहीं हुआ करता । रस ऐसी वस्तु नहीं 
जो कि रहे किन्तु कभी पता न चले। भला अनुभूति के अतिरिक्त रस की सत्ता कहाँ जिससे 
उसे घट-पटादि की भाँति “ज्ञाप्य? ( ज्ञान द्वारा ग्राह्य ) कहा जा सके ? 

विमर्श--रस एक 'रस्यमानतेकप्राण अनुभव है । रस कोई “प्रमेय? रूप पदार्थ नहीं जिसकी 
अपेक्षा बिभावादि को प्रमाण अथवा ज्ञापक माना जाय। “एस? तो रसनात्मक प्रतीति का विषय 
हो सकता है और यह रसनारूप प्रतीति ऐसी प्रतीति हुआ करती है जिसे प्रमाणब्यापार कहना 
रसानुभव के विश्‍लेषण का असामथ्य-प्रदशन ही है। “रस” को ज्ञाप्य मान लेने पर तो काव्यः 
नाट्य की छोकविलक्षणता ही समाप्त हो जायगी और “रस” के अधिकारियों में “सहृदयता? की 


दिता झा कोई भी अर्थ न निकलेगा। आचाय अभिनवयुप्त का इस सम्बन्ध में यही 


“नापि ( विभावादृयः ) ज्ञप्तिहितव: येन प्रमाणमध्ये पतेयुः सिद्धस्य कस्य चित्‌. प्रमेय 
भूतश्य रसस्याभावात्‌ ।! ( नाय्यशास्न-अभिनवभारती : षष्ठ अध्याय ) 
अनुवाद--रस को कार्य अथवा कारणब्यापारजन्य पी नहीं 
ड सकता 
क्योंकि यह तो विभावादिसमूहालम्बना MT IIe 
त्मक अनुभव दि 
ज्ञान द्वारा उत्पन्न किया जाय )। दसै (न हि ऐसा जो कि दाव 
= ७ 
तात्पर्य यह है कि यदि “रस? को काय माना जाय तो विभावादि ज्ञान को हो उसका 
कारण माना जायगा। अब यदि विभावादि ज्ञान रस का कारण हुआ तब तो यही मानना 
पडेगा कि जब रसानुभव हो रहा हो तब विभावादि का अनुभव नहीं हो सकता । कयो ? 
इसडिये कि कारण-ज्ञान और कार्य-ज्ञान का एक समय में होना कदापि सम्भव नहीं । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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( रस “नित्य? वस्तु भी नहीं ) 
~ (0 ५० Ce 
--नां नित्य! पूवंसवदनाज्झतः || 
असंवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यतेक) ॥ २१ ॥ 


न खलु नित्यस्य वस्तुनोऽसंवेदनकालेऽसम्भवः । 
( रस एक अनिर्वचनीय तत्त्व है ) 


नापि भविष्यन्‌ साक्षादानन्दमयस्वम्रकाशरूपत्वात्‌ । 


CS fei Uo OS eS लके > NUNS SM 
शेसा भला कहाँ कि एक ही समय में चन्दन के स्पशं का ज्ञान होता रहे और उससे उत्पन्न 
सुख का भी अनुभव हो जाय ! “रस” तो एकमात्र विभावादिसमूहालम्बनात्मक संवेदन- 
रूप हे । इसलिये विभावादि ज्ञान भला रस का कारण केसे ? 

विमरश--एस विभावादिरूप कारणसामग्री से उत्पन्न नहीं किया जा सकता-इसके लिये 
आचार्य अमिनवयु£ ने एक और युक्ति दी है-- 

“अत एव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य, तद्दोधापगमे5पि रससम्भवप्रसङ्गात्‌ 
( अभिनवभारती : षष्ठ अध्याय )' 

अर्थात्‌ रस न तो कार्य है और न विभावादिवोध रस का कारण। यदि विभावादिबोध 
रस का कारण हो सकता तब विभावादिवोध के नष्ट हो जाने पर भी रस का अनुभव हुआ करता 1: 

विश्वनाथ कविराज ने यहाँ दूसरी युक्ति सोचौ है जो कि आचाये अभिनवगुप्त की उपयुक्त 
युक्ति का ही एक रूपान्तर है जिसका अभिप्राय काव्यप्रकाश के टीकाकार चण्डीदास के शब्दों 
में इस प्रकार है-- 

YC कप र्र व ४ ७ 

कार्य घुखं स्वकारणः सह नकस्यां संविद्यवभासमान दृष्टम्‌ । एतच्च सुख विभावादि- 
संवलितं भासते, तस्मान्न कायम ।? 

अर्थात्‌ चन्दनादि और चन्दनादिजन्य सुख एक संवेदन के विषय नहीं। 'रस?रूप सुख 
रेसा है जिसे विभावादिवोध का कार्य इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योकि यह विभावादिवोध- 
संवलित एकघन सुखसंवेदन हुआ करता है । 

अनुवाद--रस को “नित्य! भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि विभावादि-परामश के 
पहले उसकी प्रतीति ही असम्भव हे ओर जब कि प्रतीति के पहले रस का अस्तित्व ही 
नहीं तब उसे “नित्य? मानना भी निरथंक ही है। ' ङी 

वस्तुतः यहां बात यह है कि जो भी ( आकाशादिरूप ) नित्यवस्तु है वह ऐसी 
नहीं हुआ करती कि उस समय तो रहे जब कि उसका अनुभव हो रहा हो और उस 
समय न रहे जब कि उसका अनुभव न हो रहा हो। 

विमर्श--यहाँ विश्वनाथ कविराज ने रस के ्रह्मास्वादसविध? होने के रहस्य का उद्धाटन 
किया है । काव्य-नास्य-मावना अथवा रसना का विषय “रस” रसो वे स से एकरूप, एकरस 
नहीं अपितु उससे भी विलक्षण हुआ करता है। रस नित्य” नहीं इसलिये त्रह्मास्वादरूप नहीं 
अपि तु '्रह्मास्वादसहोदर? है । यदि “रस? को नित्य माना जाय तब काव्य-नाव्य अथवा कळा 
की क्या आवश्यकता ? रस? नित्य नहीं है इसलिये काव्य-नाव्य को आवश्यकता है जिसमें रस 


रूप अनुभव की प्राप्ति हो सके । नित्य होने से रस की सत्ता काल-परिच्छेद से अतीत हु जायगी 


२३72 


>> 


ओर विभावादि-भावना और रस का सम्बन्ध सदा के लिये नष्ट हो जायगा । हि कि 
अनुवाद--वस्तुतः काव्यात्मभूत रस एक अनिवंचनीय वस्तु है क्यों 


_ र र \ 


MP ie ais कि 
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प हो वर्चमानो$पि ॥ २२ ॥ 
| कायंज्ञाप्यविलक्षणभावान्नो वत्तमानोऽप 


विभावादिपरामशेविषयत्वात्‌ सचेतसाम्‌ । 
परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 
न निर्विकर्पकं ज्ञानं तस्य ग्राहकामष्यते । 


(१ १ > "तः 
तथाऽभिलापसंसर्गयोग्यस्वविरहान्न च ॥ २४ ॥ 
सविकल्पकसंवेद्यः- 

सविकल्पकज्ञानसंवेद्यानां हि बचनप्रयोगयोग्यता, न तु रसस्य तथा | ता 


में अन्य वस्तुओं की सी कोई भी सम्भावना नहीं हो सकती । जेसे कि इसे यदि कोई 
भावी वस्तु ( काव्य-नाट्य की भावना के बाद होने वाली वस्तु ) कहना चाहें तो नहीं 
कह सकते क्योंकि यह तो काव्यनाठ्य-भावना का ही समकालीन एक साक्षात्‌ स्वप्रका- क्तप्र 
झानन्दमय अनुभव है। इसे “वर्तमान? वस्तु कहना भी अनुपपन्न ही है क्योंकि -_ 
न तो यह कोई कार्य ( जन्य ) वस्तु हे और न ज्ञाप्य वस्तु। रस का स्वभाव तो कार्य सवि 
और ज्ञाप्य रूप वस्तुस्वभाव से सर्वथा विलक्षण ही रहा करता हे । इसे 'निविकल्पकः घरप 
ज्ञान का विषय भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहृद्यों का अनुभव यही सिद्ध करता तभी 
है कि यह विभावादि-परामश का विषय बना करता हे और इसे आत्यन्तिक सुखचम- ल्यि 
त्कार के रूप में संवेद्य देखा जाया करता हे । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि इसे 
सविकल्पक ज्ञान का विषय मान लिया जाय | इसे सविकल्पक ज्ञान का भी विषय नहीं साच 
कह सकते क्योंकि इसके लिये कोई भी वाचक पद ढूंढे नहीं मिलता । “प्रस 
रस को सविकल्पक संवेदन का विषय इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि जबकि शान 
सविकल्पक संवेदन की विषयभूत वस्तुये (जैसे कि घटपटादि) किसी न किसी वाचक शब्द 
द्वारा संकेतित की जा सकती हैं, रस ऐसा रहा करता हे जिसके सम्बन्ध में कोई भी भरि 
वाचक शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । 
सपु छ छ बा. सतु है और न भावी और वर्तमान! इस धारणा का यही विर 
रस शब्द-वाच्य नहीं । शब्द की वाचकता उन सभी वस्तुओं से जुड़ी रहा 


ये ढे जिन्हें हुम अपने बौद्धिक विश्‍लेषण में परख लेते हैं । “रस' का बौद्धिक विइलेषण रस के जो 
क तरवो का ही विश्‍लेषण हो सकता है न कि रस के वास्तविक स्वरूप का | “रस एक 


अलौकिक स्वसंवेदनसंवेद्य तर म 
व है? इस मान्यता का भी यही आशय है वि सम्बन्ध में 
समस्त बौद्धिक परिकल्पनायें निरर्थक हँ । $ Edn के 


रस को लोकोत्तरता से ही यह सिद्ध 
विषय नहीं हो सकता । निविकरपक-संवेदन 
निर्विकल्पक संवेदन 'प्रत्यवमर्श? 


है कि रस निविकल्पक किंवा सविकल्पक संवेदन का , 
दन से रस की संवेयता तो इसी से असिद्ध है कि जह! सह 
रहित संवेदन हुआ करता है. वहाँ रस विभावादि के प्रत्यवमश | 


काळ तक का विषय है । निविकल्पक संवेदन की परिभाषा यह है--'प्रत्यवमशरदिंत. हे- 
| र 

विंकल्पकम्‌ । अर्थात्‌ निर्विकल्पक ज्ञान वह ज्ञानप्रकार है जो प्रत्यवमश अथवा 2" जेस 

प्रकार के उल्लेख से शून्य हुआ करता है। रस में विभावादि का उलेख स्वाभाविक है, इसलिये | 

रस को निर्विकल्पक शान का विषय नहीं कहा जा सकता । अम 


क्क “रस निर्विकल्पक संवेदन का विषय नहीं! इसका यह निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता कि रिस | 
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तृतीयः परिच्छेदः १३१ 
RN NNN NNN NSS NEN 
AAAI ARAARA AAAAAANANANNNN 
(रस न तो परोक्ष है न प्रत्यक्ष ) 
-साक्षात्कारतया न च | 
परोक्षस्तत्म्रकाशो नापरोक्षः शब्दसंभवात्‌ ॥ २५ ॥ 
( अनिवेचनीयस्वरूप रस का निरूपण प्रकार ) 
'तत्कथय कीटटगस्य तत्त्वमश्रुता दृषटपू्वेनिरूपणप्रकारस्येत्याह= 
Ne ७ ७ रे 
तस्मादलाकेकः सत्य वेद्यः सहृदयरयम्‌ । 
( अनि्वंचनीयस्वरूप रस के अस्तित्व में प्रमाण ) 
तत्कि पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह 
को प्रमाणे चवेणेवात्र स्वाभिन्ने विदुषां मतम्‌ ॥ २६ ॥ 
नहीं चर्वणा आस्वादनम्‌ | त्च “स्वादः काव्याथेसंभेदादात्मानन्दसमुद्धवः इत्यु- 
प्रका" क्तप्रकारम्‌ | 
याक हु 
कार्य सविकल्पक संवेदन का विषय है? । 'घट-पटादि सविकल्पक संवेदन द्वारा वेय हैं। रस रूप वस्तु 
त्पक' घटपटादि रूप समस्त सविकल्पक संवेद्य वस्तुओं से विलक्षण वस्तु दै!--इस सिद्धान्त की पुष्टि 
करता तभी हो सकती है जव कि रस को सविकल्पक-संवेद्य न कहा जाय । साहित्यदपेणकार ने इसी 
चमः लिये यहाँ “रस? की सविकल्पक-्संवेद्यता का भी निराकरण किया है। F 
; इसे अनुवाद--'रस? को 'परोक्ष' ( अतीन्द्रिय) कहना भी असंभव है क्‍योंकि यह 


नहीं साक्षात्‌ अनुभवस्वरूपप्रतीत हुआ करता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि यह 
प्रत्यक्ष? रूप है । रस को 'प्रत्यक्त' भी नहीं कह सकते क्योंकि यह एक अलौकिक शाब्द 
ज्ञान है, काव्य-नाटयोत्थापित विभावादिज्ञान द्वारा निष्पन्न अनुभव है। 

शब्द विमश--रस के संबन्ध में परोक्षता किंवा प्रत्यक्षता की कल्पनाओं का अभाव रस की 
अनिर्वेचनीयता का ही साधक है और इसीलिये यहां साहित्यद्पणकार ने इसकी उद्धावना की है । 


बैक अनुवाद--तब यह अदृष्टपूवे किंवा अश्रुतपूर्वं स्वभाव वाला 'रस! क्या है--इसका 
+ विचार किया जा रहा है-- | 

म “जिसे ( काव्यार्थंभूत किंवा काब्यात्मभूत ) «रस? कहते हैं वह वस्तुतः एक अलौकिक 
र तत्त्व हे और ! एकमात्र सहृदय सामाजिकों द्वारा अपने तात्विक स्वरूप में पहचाना 
रस 

जाया करता है । 
त यदि रस का स्वरूप सर्वथा अनिर्वचनीय हे तब इसके अस्तिस्व में प्रमाण क्या है- 
ने उसका निर्देश किया जा रहा हे- RE 
(रस के सद्भाव में एक ही प्रमाण है और वह प्रमाण सहृदय सामा ठ 

न क. अथवा रसना है। रस के 'रस्यमानतामात्रसार' होने से, “चवणास्वरूप 


ह जहॉ और इसमें क्या प्रमाण ? 
५ सहृदयो के आस्वादानुभव के अतिरिक्त और इ 
मर्श यहां चर्वणा? का अभिप्राय है “आस्वादन? का और 'आस्वादन' क्या है! “आस्वादन? 


रहित | 'हे-विभावादि सम्वलित रत्यादिभारवो से भावित सहृदय हृदय का आसनमा 

वस्तु. जेसा कि पहले ही (३-३) कहा जा चुका है। रठक 
` _ विमर्श-सप्रकाशानन्दमय रस के अस्तित्व में रसनारूप प्रतीति के अतिरिक्त य 

प्रमाण £ जिस वस्तु के सम्बन्ध में कार्यकारणभाव, शाप्यशापकभाव आदि आदि कल्पना 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan. Lucknow. 
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१३२ साहित्यदर्पणः 
( नाव्यसूत्र निर्दिष्ट “रसनिष्पत्तिः का रहस्य ) 
ननु यदि रसो न कार्येस्तत्कथं महर्षिणा “विभावानुभावव्यभिचारिसंयो- | 
गाद्र्सनिष्पत्तिः? इति लक्षणं कृतमित्युच्यते 
निष्पच््या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारतः । 


यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं तथापि तस्य कादाचित्कतया 
उपचरितेन कायेत्वेन कार्थेत्वमुपचयते । र्व 


NSN 
श्थ्र्ट्थ्कश्थ्थ्थ्थ्य्स्ट्ट्व्ट्थ्थ्ट्ट्ड्य 


LA 


——S ENN 
असंभव हों, वह तो एक अलौकिक वस्तु होगी हो । अनिर्वचनीय "रस? रूप वस्तु का अस्तित्व 
अनिवेचनीय चवेणारूप प्रतीति द्वारा ही प्रमाणित हो सकता है जैसा कि कहा भी गया है-- 

“चर्वणेव भगवती स्वसंवित्स्वरूपादभिन्ने तस्मिन्‌ प्रमाणम्‌? । 
अर्थात्‌ रस वस्तुतः स्वसंवेदनस्वरूप तत्त्व है और इसका अस्तित्व जिससे प्रमाणित है व्ह 


“चर्वणा” है अथवा 'रसना? है । “चवेगाः एक अलौकिक प्रतीति है और इसीलिये इसे “रसन्रह? ) उँभा 

की “माया” माना गया है। ही 

हे काव्य 

अनुवाद-यदि “रस? इस प्रकार सवंथा अनिर्वचनीय, काय-ज्ञाप्यादि कल्पनोत्तीण और 

तत्त्व है “टु भरतमुनि ने क्योकर यह कहा कि (रत्यादि भार्वो के साथ ) विभाव, कोई ` 

5 ओर व्यभिचारिभावो के संयोग से रसोत्पत्ति हुआ करती हे? इसका समाधान 

यह हे . व 

| म छ निरू' 

। न वस्तुतः तो 'रस' निष्पन्न ( उत्पन्न ) नहीं हुआ करता । विभावादि संयोग से जिसकी (जह 
I प्पत्ति ( उत्पत्ति) हुआ करती है वह 'रस' नहीं अपि त ' र 

i ह। रस को “निष्पन्न? 0 प रसना अयवा वाही आ 

bl अ कहना उपचारतः ही संभव है क्योंकि रस और रसना ( चर्वणा) र 

i आ दा ह क्र य तब चबणा की निष्पत्ति का 'रसः पर आरोप स्वयं का। 

9 गः 
द ही गया और रस की औपचारिक निष्पत्ति में कोई आपत्ति न रही। f 


रा तो चर्वणा को भी निष्पन्न ( उतपन्न) फीय 
जैसे “रसा में उर कमि ३ क्योकि रस’ और *चवंणा' में कोई भेदभाव कहाँ! | 
डा ह डक को कल्पना नहीं हो सकती वेसे ही य वती भी। उपचारतः भोन्ति 
अत आ को उत्पन्न कहा जा सकता है क्योंकि यह सदा नहीं रहा 

चणा का यह आविरभाव-तिरोभाव उसकी औपचारिक उत्पत्ति 


' का निमित्त हो गया तब उससे अभिन्न 1; | 
क्या हुआ ? ससे अभिन्न रस कोभी उपचारतः उत्पन्न’ कहने में अनर्थ विभाः 


विमश--रस-निष्पत्तिः 


का अर्थ रस की उत्पत्ति नहीं ६ 5 द 

10:3६, ह: ¢ नहीं अपि थ ¢ रसन [? | 
अथवा चनणा की निष्पत्ति अथवा उत्पत्ति है--यह रसनिष्पत्ति-मौमांस T आज क मि र प्त | a 
की है जैसा कि इन पंक्तिओं से स्पष्ट है-- सा आचार्यं अभिनव दा 
सम्बद्ध 


तन्न कश्चिदत्र दोषः। 
[की स्वसंवे 2. 
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तृतीयः परिच्छेदः १३३ 
AAAI AAA. 
हैः ( रस एकमात्र “व्यङ्गय? तत्त्व है ) 
यो- अवाच्यत्वादिक तस्य वक्ष्ये व्यज्ञनरूपणे ॥ २७॥ 

तस्य रसस्य | आदिशब्दादलष्यत्वादि | 
( रस की स्वप्रकाशता किंवा अखण्डता में सन्देह का निर्मूलन ) 
[या ननु यदि मिलिता रत्यादयो रसास्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्बं कथं बाञ्खण्ड- 
त्वमित्याह-- 
रत्य ~ [त ~ ~ 
— त्यादज्ञानतादात्स्यादब यस्माद्रसा भवेत्‌ । 
तत्व ७. शत्वम त्व ७ ट्र ट्र 
अताऽस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्व च सिध्यति ॥ २८ I 
"सत्र मम मम मम 
अर्थात्‌ यदि "रसना? या “चर्वणा? रूप बोध की निष्पत्ति के अर्थ में 'रस-निष्पत्ति! ( विभावा- 
भ ५ उ॒भावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ) समझी जाय तभी रस का स्वरूप ठीक ठीक समझा. 
ह्य जा सकता है अन्यथा नहीं । “रसना? अथवा “चर्वणा! भी एक लोकविलक्षण बोध है । यह वोध, 
$ काव्य-नाव्य अथवा कला द्वारा ही संभव है । “रस और 'रसबोध! में भेद-भाव नहीं । “रस? 

गण और 'रसना? एक ही आनन्दात्मक अनुभूति है क्योंकि रस 'रस्यमानतामात्रसार? अनुभूति हे,. 
[व, कोई रसना-त्रोध्य विषय नहीं । 
न अनुवाद--रस कदापि वाच्य ( अभिधाव्यापार का विषय ) नहीं-आदि २ का 


निरूपण व्यञ्ञनाप्रामाण्य निरूपण के प्रसङ्ग में ( पञ्चम 'परिच्छेद मे) किया जा रहा है 

की ( जहाँ यह स्पष्ट हो जायगा कि रसरूप काव्यरहस्य एक अनिवंचनीय अभिव्यङ्गय 
गा? आस्वादानुभव है )। 

|) यहाँ 'तस्य*-'उसके' का अभिप्राय है 'रस? के अवाच्यत्व ( अनमिधेयत्व ) आदिः 

यं का । और अवाच्यस्व आदि का अभिप्राय है अळच्यस्व किंवा अतात्पर्यविषयत्व आदि का।. 

विमश--'रस एकान्ततः अभिव्यङ्गय है?--इस सिद्धान्त के स्थापन में आचार्य अभिनवयुप्त 


1) की यह युक्ति है-- 

॥ (रसभावतदाभासतप्रशमाः पुनर्न कदाचिदभिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानप्राणतया 
तः मान्ति। तत्र ध्वननब्यापाराइते नास्ति कल्पनान्तरम्‌। स्खलद्‌गतित्वाभावे मुख्याथ- 
हा बाधादेळंक्षणानिवन्धनस्यानाशङ्कनीयत्वात्‌।' "न चायं रसादिरर्थः “पुत्रस्ते जातः? 


त्त इत्यतो यथा हर्षो जायते तथा । नापि छक्षणया। अपि तु सहृदयस्य हृदयस्तंवादबलाद्‌ 
ठी विभावानुभावप्रतीतौ तन्मयो भावेनास्वाद्यमान एवं रस्यमानतेकप्राणः सिद्धस्वभावः 
। सुखादिविळक्षणः परिस्फुरति ।? ( ध्वन्यालोक लोचन: १ म उद्योत ) र 
[[? ॥ जिसका अभिप्राय यह है--रस एकमात्र आस्वादसार काव्य-तत्त्व हे। इसका शब्दतः 
द | प्रतिपादन असंभव हे । काव्य का व्यञ्जना-व्यापार हो रसवोध में एकमात्र समर्थ हे । लक्षणा ई 
को संभावना यहाँ कहाँ ? तात्पर्य वृत्ति का यहाँ क्या प्रयोजन । यहाँ तो सहृदय सामाजिक से | 
विद हृदयसम्वाद, विभावादि-परामेर्श, तन्मयीभवन और रसनात्मक बोध ही उपायरूपसे 
` पड़े प्रतीत होते हैं और ये सब व्य्जना ( रसना ) के ही प्रक्रियावन्य हैं । 


+ भौ 3:26; अख i ण्डः 
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१३४ सा हित्यद पंण : 
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आ ७३ दन जि 
यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरादतिरिक्त स्यात्तदैवास्य स्वप्रकाशत्बं न सिध्येत्‌, 
म्‌ (टाप हः 
न च तथा, तादास्म्याङ्गीकारात्‌ । यदुक्तमू--यद्यपि रसानन्यतया चवेणापि 


न कायौ तथापि कादाचित्कतया कार्यत्वसुपकहप्य तदैकात्मन्यनादिवासना- 
परिणतिरूपे रत्यादिभावेऽपि व्यवहार इति भाबः? इति । 'सुखादितादात्म्या- 


Ee 2 हि अश 
ड्रीकारे चास्माकी सिद्धान्तशय्यामधिशय्य वतच नमन प्रमोदनिद्रामु- 
पेयाः? इति च । “अभिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासनोपनीतरप्यादितादात्म्येन गोच- 
रीकृतः इति च । ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्बमनङ्गीकुबतासुर्षार वेदान्तिभिरेब पात- EE 
नीयो दण्डः | तादास्म्यादेवास्याखण्ड्म्‌। = | «५ (अ 
रत्यादयो हि प्रथममेकैकशः प्रतीयमानाः सर्वेऽप्येकीभूताः स्फुरन्त एव हुअ 
रसतामापद्यन्ते क्र 
तदुक्तमू-- व 5 75 शी 
“विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिणः | 0 पनि 
प्र TEE St SHO कर 7 गा 
समूहालम्वनात्मक संवेदन से सवंथा अभिन्न हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि यदि ठा? 
विभावादिसमूहालम्बनात्मक अनुभवको ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य तत्त्व माना जाय तभी 
ऐसा हो सकता है कि. रस को स्वप्रकाशस्वरूप न कहा जाय । किन्तु ऐसी बात कहाँ! की 
विभावादिसमूहालम्वनात्मक अनुभव और प्रकाशशरीर ज्ञान तो एक अभिन्न वस्तु है हे 
जेसा कि कहा गया है--रस ओर चर्वणा ( रसना ) में कोई तात्विक भेद नहीं । जेसे पी 
«रस? की उत्पत्ति-कल्पना निरर्थक है वेसे ही 'चवंगा’ की भी। किन्तु जेसे “चर्वणा” जा 
में आविर्भाव-तिरोभाव के दर्शन से उपचारतः उत्पत्ति-कल्पना की जा सकती है वेसे ज 
ही चर्वणात्मक किंवा सहृदय-हृदय की अनादि वासना के परिणामस्वरूप अभिव्यक्त कह 
रत्यादिभाव ( रस ) में भी उपचारतः “उत्पत्ति? की कल्पना हो ही सकती है। पर: 
जेसे परिणामवाद की दृष्टि से रस को स्वप्रकाश किंवा अखण्ड माना जा सकता है , 
(जैसा कि अभी बताया गया) वैसे ही यदि 'रसध्वनिवाद की भी दृष्टि से, जिसके अनुसार ' ति 
रस चिन्मय किंवा चमत्काररूप है, रस को स्वप्रकाश किंवा अखण्ड कहा जाय तो, 
किसी को कोई आपत्ति होना तो दूर रहे, उछटे सबके लिये एकमात्र निद्वन्द्व आनन्द 
की ही बात है |! तभी तो कहा गया है-- 
“वसे तो रस स्वप्रकाशानन्द्रूप है किन्तु सहृदय सामाजिक इसे अपने हृदय में 
जन्मजन्मान्तर से सञ्चित किंवा काव्य-नाटय की भावकता ( व्यञ्जकता) शक्ति से 
उदूबुद्ध, रत्यादिभाव के रूप में अनुभव क्रिया करते हैं । । 
इस प्रकार यह निःसन्दिग्ध है कि रस स्वप्रकाश' हे । अब रसध्वनितस्वदर्शी । नहीं 
काव्याचार्यों का उन लोगों (जेसे कि नेयायिको ) से क्या झगडा जो कि ज्ञान को बस्तु 
“स्त्रप्रकाश? ही नहीं मानते ? ऐसे लोगों को ठीक करना तो वेदान्ताचायौं का काम है। 
“रस? और विभावादिसमूहालम्बनाव्मकज्ञान में जब कि कोई भेदभाव नहीं तब तो रस भार 
की अखण्डता स्वयं ही सिद्ध हे। भले ही काब्य-नाटय-भावना के प्रारम्भ में इस 


विभावादि एथकूःप्रथक्‌ प्रतीत हो, जेसा कि हुआ ही करते हे, किन्तु इन्हें 'रस' तभी 
कहा करते हूँ जब कि ये एक समूहालम्बन रूप से अभिव्यक्त होकर चिच्चमत्कारमय हो ' नाद 
जाया करते हँ । इसीलिये कहा गया हे-- 1 

'क्या विभाव, क्या अनुभाव और क्या सात्विक किंवा व्यभिचारीभाव-सभी पहले 3 
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प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो यान्यखण्डताम्‌ ॥? इति | 
'परमार्थतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्तप्रसिद्धत्रहतत्त्ववद्वेदितऽ्यः? इति? च | 
(विभावादि वर्ग में विभावरूपतत्त्वः स्वरूपनिर्देश ) 
अथ के ते विभावानुभावव्यभिचारिण इत्यपेक्षायां विभावमाह-- 
रत्याद्युद्वोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः । 
ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्रोघकारणानि सीतादयस्त एब 


( अर्थात्‌ काव्य-नाटय~भावना के प्रारम्भ में ) अपने-अपने भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत 
हुआ करते हं। किन्तु 'रस'रूप में परिगत होते ही इनकी भिन्नता समाप्त हो जाया 
करती है और सब मिलकर एक अखण्ड आनन्दात्मक अनुभव के रूप में परिणत 
हो जाते हैं ।! अथवा जैसे वेदान्तदर्शन के अनुसार, घटपटादि रूप से भिन्नतया अवभा- 
सित भी ब्रह्मतच्व वस्तुतः एक अखण्ड सच्चिदानन्द रूप ही रहा करता है वेसे ही काब्य- 
दर्शन के अनुसार, विभावादि रूप से खण्डशः प्रतीयमान भी रसतच्व परमार्थतः एक 
अभिन्न अखण्डरूप ही आस्वादानुभाव है। 


विमश--( क ) साहित्यदर्पणकार ने यहां रस की स्वप्रकाशता और अखण्डता की जो सिद्धि 
की है उसने पण्डितराज जगन्नाथ की रस-मीमांसा को पर्याप्तरूप से प्रभावित किया है। रस की 
अभिव्यक्ति का अभिप्राय चाहे सहृदय सामाजिक के हृदय में, विभावादि परामशे से, अलोकिक 
आनन्दानुभव रूप में परिणत अनादि रत्यादिभाव माना जाय या “स्थाय्युपहित चैतन्य? समझा 
जाय, इतना निःसंदिग्ध है कि रसरूप अनुभव एक अखण्ड किवा स्वप्रकाशानन्द्मय रूप ही 
अनुभव है । यहां साहित्यदपेणकार ने काइमीरिक प्रत्यभिज्ञादशेन की पृष्ठभूमि पर “रस? का दशेत 
न कर सांख्य और वेदान्त की भूमिका पर “रस” का निरूपण किया है। इस निरूपण के ही आधार 
पर रस के संवन्ध में कालान्तर में ये धारणायें बनती आयी हैं-- 

( १ ) 'विभावादिसंवलितरत्यवच्छिन्नचिदानन्दावरणभङ्गात्‌ प्रकाशमानानन्द्‌चिद्विषयो 
विभावादिसंवलितः स्थायी रत्यादिको रसः ।? 

(२) 'तादृशस्थाय्युपहितचेतन्यमेव रसः। 'रसो वे सः? इति श्रुतेः । 

(३) 'तादशविभावादिसंवलित स्थाय्युपहितचिदानन्दाका राबृत्तिः रः ।! 

( ख ) “ज्ञान स्वप्रकाश है?--इसकी सिद्धि इस प्रकार की जाया करती है-- 

“ज्ञानमस्तीति विज्ञानं स्वात्मानं साधयेन्न वा । 
पूर्वत्र स्वप्रकाशत्वं सर्वासिद्विरितोऽन्यथा ॥' ( न्यायसिद्वाज्ञन : बुद्धिपरिच्छेद ) 

अर्थात्‌ यदि ज्ञान के अस्तित्व की सिद्धि ज्ञान द्वारा ही संभव है क्यॉक्रि यहां और कोई उपाय 
नहीं तंब तो यही स्वतःसिद्ध है कि ज्ञान स्वप्रकाश है । ज्ञान यदि स्वप्रकाश नहीं तो किसी भी 
वस्तु का अस्तित्व कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता ' 

अनुवाद--जिनकी भावना से रसानुभव संभव है वे विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी 
भावरूप काव्य-नाव्य-तरव क्या हें-इसकी जिज्ञासा अब स्वभावतः जाग सकती है, 
इसलिये यहां सर्वप्रथम 'विभाव’ का स्वरूप निर्दिष्ट किया जा रहा है-- 

“लोक में जो-जो पदार्थ लौकिक रत्यादि भावों के उद्बोधक हुआ करते हैं वे ही काब्य- 
नाव्य सें निविष्ट होने पर “विभाव? कहे जाया करते हैं 1? | 

तात्पर्य यह है कि लोक-जीवन के रामादि पुरुषों के हृदय में रति-हास-शोकादि भावों 
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| व्यथा ्््ब्््क्स्य््््््क्स्स्य््म्य्ड्ड दु 
काव्ये नाटथे च निवेशिताः सन्तः “विभाव्यन्ते आस्वादाळुरप्रादुभीबयोग्या: 
क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभिः इति विभावा उच्यन्ते | तढुक्त भत्तृहरिणा-- हि 
“शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्ेर्विषयतां गतान्‌ | 
प्रध्यक्षानिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते ।? इति | ५ 
लिज” 
के उद्दोधन के जो सीतादिरूप कारण हैं, वे ही काव्य-नाव्य में निविष्ट होने पर, 'विभाव' 
कहे जाया करते हैं । काव्य-नाव्य-समर्पित सीतादि को इसलिये “विभाव कहा करते हैं । 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा सहृदय सामाजिको की अनादि रत्यादि वासना रस रूप में अङ्कुरित त 
होने में समर्थ बनायी जाया करती है |” आचार्य भठृंहरि की यह सूक्ति काव्य-नाव्य- 
निविष्ट सीतादिरूप विभावतच्व की भी वस्तु-सत्ता को प्रमाणित करती प्रतीत हो रही है-- 
“शब्द द्वारा उपनिबद्ध और इसीलिये शाब्द-वोध के विषयभूत कंस-कुषण आदि-आदि 
परोक्ष पदार्थों का भी वध्य-घातकरूप में साक्षातकार किया करना लोगों के लिये 
स्वाभाविक है ( क्योंकि भावकचित्त में विराजमान वस्तुयें बौद्धिक भले ही हों अवास्तविक । कह 
कदापि नहीं ) ।? है व 
विमर्श--लोकगत राम-सीतादि की वास्तविकता तो निःसंदिग्ध है ही किन्तु काव्य-नाव्यगत स्वी 
राम-सीतादिरूप विभावतत्त्व की वस्तु-सत्ता भी सिद्ध ही है । कवि और नाटककार राम-सीतादि 
रूप विभावतत्त्व की जो भी शब्दमय रूपरेखा बनाया करते हैं उसमें यह सामर्थ्य रहा करता है उच्च 
कि वह देश ओर काल के आवार के बिना ही राम-सीतादि रूप पदार्थों को सामाजिकचित्त में 
उपस्थित कर दे । ऐसा होने से ही, इन बौद्धिक पदार्थों के साक्षात्कार के कारण हो, सामाजिक 
हृदय इनमें तन्मयता की साधना करने लग जाता है और रसास्वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती 5 
है?--साहित्यदपणकार की यह विभाव-समीक्षा दशरूपककार की इस उक्ति का अवलम्ब लेकर हास 
चळ रही है-- कचि 


“अमीषां चानपेक्षितवाह्यसत्त्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्भावानां सामान्यात्मनां 
स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साच्चादूभावकचेतसि विपरिवतमानानामालम्बनादिभाव | सोता 
इति न वस्तुशून्यता । तदुक्तं भवृहरिणा-- 27 

“शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेविषयतां गतान्‌। | 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते ॥! इति 

'षटसा हस्ती कृताप्युक्तमु-- या 

“एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते ।' इति । ( दशरूपक ४ थ॑ प्रकाश ) | 

जिसका अभिप्राय यह है-प्रतिदिन के व्यावहारिक जगत्‌ की वस्तुयें अपने-अपने प्रतिनियतं | 


| स्वभाव में नियन्त्रित रहा करती हें । काव्य-नाय्य के क्षेत्र में इन्हीं वस्तुओं का ऐसा रूपान्तर दो | हि 
हः. जाया करता है जिससे इनकी व्यक्तिगत विशेषतायें लुप्त हो जाया करती हैं, इनका सामात्य | 
भि स्वभाव स्फूतिमान्‌ हो उठता है और सामाजिकमात्र की भावना इन्हे वास्तविक बना दिया करती | सम 
दै। भावकचित्त की भूमि में विचरणशील इन वस्तुओं से ही रस की निष्पत्ति संभव है न कि करत 

इनके लोकगत स्वरूप से । | 

नाट्याचाये भरतमुनि ने 'विभाव? का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है-- का है 

“विभाव इति कस्मादुच्यते ? विभावो विज्ञानार्थः। विभावः कारणं निमित्त हेतुरिति मिळू 

पर्यायाः । विभाव्यन्तेडनेन वागङ्गसश्वाभिनया इति विभावः। यथा विभावितं विज्ञात यहाँ 


_मित्यनर्थान्तरम्‌ । अत्र श्लोक | 
3 ० 
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(विभाव के दो भेद ) 


तङ्भेदाबाह— 
आलम्बनोद्दीपनार्यो तस्य भेदाबुभो स्मृतो । 
स्पष्टम्‌ | तत्र-- 
आलम्बनं नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ ॥ २९ ॥ 


आदिशब्दान्नायिकाप्रतिनायिकादयः । अथ यस्य रसस्य यो विभावः स 
तत्स्वरूपवणने वक्ष्यते | 


बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः। 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः॥ ( नाट्यशास्त्र : सप्तमाध्याय ) 
जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहां “विभाव? चतुर्विध अभिनय की आधारशिला के. 
रूप में प्रतिपादित किया हुआ है । “अभिनय का समस्त रहस्य जिसके जानने से जाना जा सकता 
है वह विभाव? है ।? यह विभाव-मौमांसा रस-चवेणा के साधनरूप में वाद के नाय्याचार्यों ने 
स्वीकृत की है । दशरूपककार ने इसीलिये कहा है-- 

“ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथञ्च सीतादीनां विभावत्वेनाविरोधः ?” 
उच्यते 
धीरोदात्ताद्यवस्थायां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयति रत्यादीनू स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥ 

न हि कवयो योगिन इव ध्यानचल्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामादीनामवस्थामिति- 
हासवढुपनिबध्नन्ति, कि तहि ? सवंलोकसाधारणस्वोस्रे्षाकृतसन्निधीः धीरो दात्ताद्यवस्थाः 
कचिदाश्रयमात्रदायिनीः विदधति ।? (दशरूपक : ४ थे प्रकाश ) 

अर्थात्‌ काव्य-नाव्य के क्षेत्र में जनकतनयादि विशेषताओं से शून्य, वस्तुतः साधारणीकृत, 
सीतादि को 'विभाव’ कहा करते हैं। ऐसा इसलिये क्योंकि इसी से सामाजिक हृदय में रत्यादिः 
वासनायें स्फुरित हुआ करती हैं । 

नाय्यदर्पणकार की भी यही विभाव-दृष्टि है-- 

"वासनात्मतया स्थितं स्थायिनं रसत्वेन भवन्तं विभावयन्ति, आविर्भावनाविरेषेण 
प्रयोजयन्ति इत्यालम्बनो द्दीपनरूपा लळनोद्यानादयो विभावाः । ( नाट्यदपेण: ३ य विवेक ) 

अनुवाद--विभाव' के भेदों का निरूपण किया जा रहा है-- 

“विभाव के दो भेद हुआ करते हैं--(१) आळम्बनरूप विभाव और (२) उद्दीपनरूप' 
विभाव। यहाँ जो तात्पर्य है वह स्वयं स्पष्ट है। इन दोनों विभाव-भेदों में “आलम्बन 
विभाव? का अभिप्राय तो काब्य-नाव्यःवर्णित नायकादि का है। नाब्य'नाव्य-वर्णित 
नायकादि को इसलिये आलम्बन विभाव’ कहा करते हैं क्योंकि इन्हीं के सहारे, इन्हीं के. 
साथ, साधारणीकरण होने के कारण, सामाजिकों के हृद्य में “रस' का सञ्चार हुआ 
करता हे । * 

यहाँ 'नायकादि! का अभिप्राय नायक के अतिरिक्त नायिका, उपनायिका आदि-आदि 
का है क्योंकि इनके सहारे भी, साधारणीकरण होने पर सामाजिकों को रसास्वाद 
मिला करता है। अब जिस-जिस रस का जो-जो “उद्दीपन विभाब? है उसका निरूपण, 


यहाँ नहीं अपितु, उस-उस रस के प्रसंग में किया ही जायगा। 
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१३८ साहित्यदर्पणः 
| PIPTOTOT POT TITTTTTT TT le 
| ( “नायक? का स्वरूप-निरूपण ) 

'तत्र नायकः 


त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोबनोत्साही । 
दक्षोञ्नुरक्तलोकस्तेजोपैदम्ध्यशीलवान्नेता ॥ ३०॥ 


दक्षः क्षिप्रकारी । शीलं सद्वृतम्‌ | एबमादिशुणसम्पन्नो नेता नायको = 
"भवति | 


५१. 


( नायक के भेदोपभेद ) 


तद्भेदानाह 
धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च । 


n tS र 
धीरप्रशान्त इत्ययशुक्तः प्रथमश्चतु्भेदः॥ ३१ ॥ थ २ 
स्पष्टम्‌ | र 
अनुवाद-आलम्बनत्रिभावरूप 'नायक' कोन है ? 3 
“नायक? वह है जो त्याग-भांवना से भरा हो, महान्‌ कार्यों का कर्ता हो, कुछ का 
महान्‌ हो, बुद्वि-वेभव से सम्पन्न हो, रूप-योवन और उत्साह की सम्पदाओं से सम्पन्न 
हो, निरन्तर उद्योगशील रहने वाळा हो, जनता का स्नेहभाजन हो और तेजस्विता, -् 
'चतुरता किंवा सुशीलता का निदर्शक हो । ० 
। यहाँ ( त्यागी आदि कारिका में ) दक्ष” पद का प्रयोग 'क्षिप्रकारी? अथवा 'कार्य- व् 
i. __सम्पादन में सतत जागरूक? अर्थ में है, 'शीळ' शब्द का अर्थ “सदू वृत्त अथवा 'सदा चार! का 
हे । यहाँ अभिप्राय यही है कि जिस व्यक्ति में त्याग आदि गुणों का सर्वतोभद्र सद्भाव हो व 
वही ( काव्य-नाव्य मे) 'नायकः अथवा नेता ( सहृदय सामाजिक को कवि किंवा 
“नाटककार के आदशों की ओर ले जाने वाला ) हुआ करता है । 
( काव्य-नाव्य के ) इस 'नायक' के भी कई भेद हुआ करते हें जेसे कि-- द्‌ 
सिवप्रथम' “नायक'कै ये चार भेद हें-(१) धीरोदात्त, (२) धीरोद्धत, (३) धोर द 
“ललित और (४) धीरप्रशान्त । 
यहाँ जो अभिप्राय है वह स्पष्ट हे। 
विमश--भरत नाग्यशास्न के अनुसार ख्ी-पुरुषों की प्रकृति त्रिविध बतायी गयी है और 
-काव्य-नाय्य में वणित उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पुरुषों को, धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात 
[और धीरप्रशान्त-इन चार प्रकार के नायको के रूप में निर्दिष्ट किया गया है :-- | 
“समासतस्तु प्रक्रतिखिविधा परिकीतिता । | 
पुरुषाणामथ सत्रीणामुत्तमाधममध्यमा ॥ | 
३०००० ००००० ००१ ० ०० ००० ००० ० ००००० ००० ० ०० ० ०० ० ०० ० ०० ० ०० । छ र 
मध्यमोत्तमायां प्रकृतौ नानालक्षणलक्षिताः ॥ ह 


धीरोद्धता धीरललिता धीरोदात्तास्तथेव च । 
धीरप्रशान्तकाश्चव नायकाः परिकीर्तिताः ॥ 
देवा धीरोद्धता ज्ञेया ललितास्तु नृपाः स्मृताः । 
र सेनापतिरमाव्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीतितो ॥ | 
घीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्मणाः वणिजस्तथा । (नाट्यशाख : अध्याय २४) | 


Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 
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( “धीरोदात्तः नायक कौन है १) 


तत्र धीरोदात्तः 
अविकत्थनः क्मावानतिगम्भीरो महासच्चः । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो च्ढत्रतः कथितः ॥ ३२ ॥ 


| NMS > त जज 
नाव्यशास्त्र की यही मर्यादा 'नाव्यदपंण? की इन पंक्तिओ में सुरक्षित दिखायी देती है-- २ 

“द्धतोदात्त-छलित-शानन्‍्ता धीरविरेषणाः । र 

वर्ण्याः स्वभावाश्वत्वारो नेतृणां मध्यमोत्तमाः॥ 


धीरो धेयं महाब्यसनेऽप्यकातर्यं विशेषणं येषां उद्धतादीनां, धीरोद्धत-धीरोदात्त-धीरः 
रलित-धीरम्रशान्ता इत्यर्थः । एवं नाम कविवणयति। जन्मोस्थितास्तु स्वभावा नेतृणां 
यथा तथा वा सन्तु । नेतृणामिति बहुवचनात्‌ प्रायेणेकेकस्मिन्‌ घर्मिण्येकेकः स्वभावः 
कचिदेव तु चत्वारः। मध्यमोत्तमा इति । यद्यपि स्वस्थाने सवमपि उत्तम-मध्यमाधम 
सेदेन त्रिधा, तथापि धीरोद्धतत्वादयः स्वभावा उत्तम-मध्यम भेदेनेव वणंनीया इति ।' 
का ( नाव्यदर्पण : नाटकनिर्णय: प्रकरण ) 
न्न अर्थात्‌ अधमप्रकृति के पुरुषों अथवा खिर्यो को तो नायक अथवा नायिकारूप में ग्रहण 
मा, नहीं किया जा सकता। जो उत्तम और मध्यम-प्रकृति के लोग हैं उन्हें ही कवि अथवा 
नाटककार नायक-रूप में प्रधान नाटकीय चरित-चित्रण का विषय बनाया करता है । नायक 
[- की सबसे बडी विशेषता है--'धैय” अर्थात्‌ महासंकट में भी अकातरता । उदात्तता, उद्धतता, 
का ललितता और शान्तता--यह स्वभाव-चातुविध्य एथक्‌-पृथक्‌ रूप से नायक में वर्णित हुआ 
हो करता है। यह भी संभव है कि एक नायक में भो यह स्वभाव-चातुरविध्य विराजमान रहे किन्तु 
वा ऐसा वर्णन सामान्य नियम नहीं अपितु एक अपवाद है। 
नायक के चरित्रःचित्रण के सम्बन्ध में यह दृष्टि कालान्तर में संभवतः कुछ बदल गयी । 
दशरूपककार के युग में यह दृष्टिपरिवतेन प्रारम्भ हो गया प्रतीत होता है जैसा कि दशरूपक 
रः की इस नायक-समीक्षा से स्पष्ट है-- 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 
गैर बुद्धयर्साहस्मतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः । 
तत शूरो इढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षत्न धार्मिकः ॥ 
| भेदैश्रतुर्घा ललितश्ञान्तो दात्तोद्धतेरयम्‌ । 
( दशरूपक : प्रकाश-२ ) 
उपर्युक्त नायक-निरूपण में नाय्याचार्यो का इृष्टि-परिवर्तन इसलिये दिखायी देता है क्योंकि 
यहाँ “परय? की विशेषता का, उद्धतादि स्त्रभाव-चतुष्टय के साथ समन्वय करने के बदले, धीरोडतादि 
की पारिभाषिकता पर ही ध्यान रखा गया है । विश्वनाथ कविराज भी इसी दृष्टिपरिवतेन से 
| प्रभावित हैं । न्स 
j अनुवाद--इन चतुविध नायकों में “धीरोदात्त! नायक वह है जिसे 
“आत्मश्हाघा की भावनाओं से रहित, क्षमाशील, अति गम्भीर, दुःखसुख 
स्वभावतः स्थिर और स्वाभिमानी किन्तु विनीत कहा गया है ।! 50 26% 


तद CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - कै 
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१४० साहित्यदर्पणः 
अविकत्थनोऽनात्मश्लाघाकरः | महासत्त्वो हषशोकाद्यनभिभूतस्वभावः | 
निगूढमानो विनयच्छन्नगर्वः । ृढत्रतोऽङ्गीक्कतनिवाहदकः | यथा--रासयुधि- 


ष्टिरादिः । 


( 'धीरोद्धतः नायक की विशेषता ) 
अथ धीरोद्धत:-- ४ 02 
मायापरः प्रचण्डश्चपलाऽहङ्कारदय भ्ायह्ठः || 
CR Nes Po : 
आत्मरलाघानिरतो धीरधीरोद्धत। कथित; ॥ ३३ ॥ 
यथा--भीमसेनादिः । 
ए ( 'धीरललित” नायक का स्वभाव ) 
अथ धीरललितः rr 
निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । 


यहाँ 'अविस्थन? का अभिप्राय है विकत्थना अथवा आत्मश्लाघा से रहित का । “महा- 
सत्त्व! का तात्पयं है सुख दुःख के आक्रमणों में अडिग रहने वाले का। “निगूढमान” का 
अर्थं है अपनी विनीतता से अपने अहंकार पर विजयी बननेवाले का और 'दृढब्रत” कहते हैं 
अंगीकृत कार्यों के अन्त तक करते रहने वाले को । उदाहरण के लिए राम, युधिष्टिर आदि 
महापुरुष लिए जा सकते हैं। 
विमश--दशरूपककार की निम्न धीरोदात्त-मीमांसा, जिसने साहित्यदर्पणकार को प्रभावित 
किया है, यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 
महासरवोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढबतः ॥ 


 ढाहंकारः विनयच्छुननावलेपः। दृढव्रतः अंगीकृतनिर्वाहकः । ( दशरूपकः २ य प्रकाश ) 

` अनुवाद-*धीरोद्धत’ नायक वह है:-- 

` "जो कि मायापट हो, उग्रस्वभाव वाळा हो, स्थिर प्रकृति का न हो, अहंकार और दपं 
से भरा हो, और जिसे नाव्यकोविद आत्मश्छाधा में निरत कहा करते हैं । 
उदाहरण के लिये, भीमसेन आदि लिये जा सकते हैं । 
विमश--धीरोद्धत' नायक का यही स्वरूप दशरूपक में भी निर्दिष्ट है-- 
“दृपमास्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छुपरायणः। 
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्रण्डो विकत्थनः ॥ 
मात्सर्यम्‌ = असहनता, मन्त्रबेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनं 


महासखः झोकक्रोधाद्यनभिभूतान्तःसर्वः । अविकत्थनः अनात्मश्लाघनः। निगूः ' 
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श्श्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्य्ट्टर 
कला नृत्यादिका । यथा--रत्रावल्यादो वत्सराजादिः । 
( “धीरप्रशान्त? नायक का निरूपण ) 
अथ धीरप्रशान्तः 


सामान्यणुणे्भूयान्‌ द्विजादिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌ ॥३४॥ 
यथा-मालतीमाधवादौ माधवादिः | 


ASARAAANARAR 


( श्ज्ञार रस में उक्त चतुर्विध नायका के अन्य चार प्रकार ) 
एषां च श्रङ्गारादिूपत्वे भेदानाह 
एभिदंक्षिण शष्टानुकूलशठरूपिभिस्तु पोडशधा । 
तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिणधृष्टानुकूलशठत्वेन षोडशप्रकारो 
नायकः । 


यहाँ 'कळा? का अभिप्राय नृत्य आदि कलाओं से हे। उदाहरण के लिये "रत्नावली? 
आदि में वत्सराज आदि नायक "धीरललित? नायक रूप में चित्रित हैं । 

विमर्श--दशरूपककार ने 'धीरललित? का ऐसा ही वर्णन किया है: 

“निश्चिन्तो धीरळलितः कलासक्तः सुखी म्ट॒दुः । सचिवादिविहि तयोगच्षेमत्वा्चिन्ता- 
रहितः अत एव गीतादिकळानिष्ठो भोगप्रवणश्च श्यङ्घारप्रधानत्वाच्च सुकुमारसर्वाचारो 
सुदुरिति ललितः ॥! ( दशरूपक : २ य प्रकाश ) यू 

अनुवाद--धीरप्रशान्त' नायक उस नायक को कहते हैं-- 

“जिसमें नायक के त्याग आदि सामान्य गुण प्रचुर मात्रा में हों ओर जो ब्राह्मणादि 
वर्णका हो । 

उदाहरण के लिये 'मालतीमाधव' आदि में माधव आदि नायक (धीरप्रशान्त' 
नायक हैं । 

विमश--धीरप्रशान्त' नायक का यही स्वरूप दशरूपककार ने भी निरूपित किया है-- श्र 

“सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो ह्विजादिकः। विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी धीर- ~ 
शान्तो द्विजादिक इति विप्रवणिकूसचिवादीनां प्रकरणनेतूणासुपलक्षणम्‌ ।. विवक्षित | 
चैतत्‌, तेन नेश्चिन्स्यादिगुणसंभवेऽपि विप्रादीनां शान्ततेव, न लःलित्यं, यथा माळती- 
माधवरूच्छुकटिकादोी माधवचारुदत्तादिः ।? ( दशरूपककार-२ य प्रकाश ) 

अनुवाद--इन उपयुक्त चतुर्विध नायकों के जो अन्य भेद-प्रभेद हें, जो कि श्वङ्घार रस 
के प्रसंग में स्पष्ट परिचित हुआ करते हैं, उनका निरूपण किया जा रहा है-- | 

ये ही धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओर धीरप्रशान्त नायक; दक्षिण, 'रष्ट, अनुकूळ 
और शठ--इन चार रूपों में चित्रित होकर १६ भेदों में विभक्त दिखाई देते हें । 

यहाँ तात्पर्य यह है कि ( शङ्गाररसात्मक काव्य-नाव्य में ) धीरोदात्त आदि 
अकारों के नायकों में भी प्रत्येक के दक्षिण, एष्ट, अनुकूल और शठ रूप होने से, 
मिलाकर 'नायक? के १६ भेद हुआ करते हैं। ° आ. 
विमशं-यहाँ नायकःनिरूपण का प्रकरण है। इसलिये विश्वना 

के समस्त नायक-्रकारों देश कर 


०८ ` ` 


प 
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AARNE 
( १--शशज्ञार-प्रबन्ध के नायक-प्रकार : दक्षिण’ नायक ) 
एषु त्वनेकमहिलासु समरागो दक्षिणः कथित; ॥ २५ ॥ 
इयोख्विचतुःअ्रश्नतिषु नायिकासु तुल्याजुरागो दक्षिणनायकः | 
यथा— 


स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता, वारोऽङ्गराजस्वसु- 
तै रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्याद्य च | 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 


(अथ शङ्गारनेत्रवस्थाः- 

स दक्षिणः शठो ष्टः पूर्वा पत्यन्यया हृतः। नायकप्रकरणात्‌ पूर्वा नायिकां प्रत्यन्ययाऽ 
f पूर्वनायिकयाऽपहृतचित्तस्तर्यवस्थो वच्यमाण( अनुकूलरूप )भेदेन 'चतुरवस्थः। तदेवं 
fs पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येकं चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायकः ।? ( दशरूपक : २ य प्रकाश ) 
| तात्पर्य यह है कि श्रङ्गार के अतिरिक्त अन्य रसप्रबन्धो में तो धीरोद्धत, धीरोदात्त, 
धीरललित किंवा धीरप्रशान्त--ये चार प्रकार के ही नायक पाये जाते हैं किन्तु शज्ञार- 
प्रबन्ध में, उपथुक्त प्रत्येक प्रकार के नायकों के भी दक्षिण, शठ, धृष्ट और अनुकूल रूप से 
चार-चार भेद वर्णित किये गये हैं जिससे, श्रङ्गार-प्रबन्ध की दृष्टि से, “नायक? के सोलह 
प्रकार सिद्ध हैं । 

अनुवाद-श्वङ्गारःप्रबन्ध की दृष्टि से निरूपित उपयुक्त चतुर्विध नायकों में 'दच्चिण' 
नायक वह है जिसे एक से अधिक रमणी-जन के साथ समान अनुराग रखने वाला 
कहा गया है । 

यहाँ 'अनेकमहिलासु समाचुराग? का अभिप्राय 'दो या तीन या चार या इससे 
भी अधिक नायिकाओं के प्रति समान प्रेम रखने वाळे दक्षिण” नायक का है । उदाहरण 
के लिये निम्न नायक चित्रण-- 

(( प्रतीहारी की किसी के प्रति उक्ति) जबकि मैंने अन्तःपुर की सुन्द्रियों का 
समाचार पाकर महाराज से निवेदन किया-“महाराज ! कुन्तल की राजकुमारी तो स्नान 
से निवृत्त हुई प्रतीक्षा कर रही है, आज का दिन वैसे अंगराज की बहिन से मिलने का 
है, साथ ही कमला से चूत-क्रीडा में पहले ही आप आज की रात हार चुके हैं और महारानी 
` को भी तो आज आपको मनाना है? तो महाराज निश्चय न कर सके कि क्या करें । 

ऱ्ह और दो-तीन घड़ी चुपचाप पडे रहे । ( 
के विमश ० 
| विमश--यहां यह स्पष्ट हे कि जिस नायक का चित्र खींचा गया है वह (दक्षिण? नायक ही 
है FE 5 प्रमिकाओं से समान रूप से प्रेम करने वाला ही व्यक्ति 'किस प्रेमिका से 
सिट उस उपेद॒त मे पड़ा दिखाई दे सकता है, दूसरा नहीं। 

किन्तु साहिलदपेणकार की यह दक्षिण” नायक परिभाषा दशरूपक की परिभाषा से मित्र 
है । दशरूपककार के अनुसार “दक्षिण? नायक का यह लक्षण है-- 

गे दिखिणोञ्स्याँ सहदयः-- * 
हि त्या शेडा बा बि CE 
= अर्थात दक्षिण! नायक वह है जो कि प्रधान नायिका के प्रति हार्दिक प्रेम रखा करता है) | 
, a Foor sa 
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( २--“वृष्टः नायक ) 
कृतागा अपि निःशङ्कस्तजितोऽपि न लज्जितः । 
दृष्टदोषोडपि मिथ्यावाक थितो धृष्टनायक; ॥ ३६ ॥ 
यथा मम— 
शोणं बीक्य मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं ततः 
पादेन प्रहृतं तया, सपदि तं घृत्वा सहासे मयि | 
किञ्चित्तत्र विधातुमक्षमतया बाष्पं सजन्त्याः सखे ! 
ध्यातश्चेतसि कोतुकं वितनुते कोपोऽपि वामश्रुवः॥ 
( ३--अनुकूल” नायक ) 
अनुकूल एकनिरतः 
एकस्यामेव नायिकायामासक्तोऽनुकूलनायकः | 


संभवतः प्रधान नायिका के प्रति हार्दिक प्रेम-भावना के संकेत से अप्रधान नायिकाओं के प्रति 
प्रेम-भावना का निष्कर्ष साहित्यदर्षणकार ने निकाला है और 'दक्षिण' नायक की उपयुक्त 
परिभाषा की हे। 
अनुवाद -शष्ट' नायक वह है जो कि प्रेम में अपराधी होने पर भी, अपनी प्रेमिका के 
कोप की चिन्ता नहीं करता, प्रेमिका की झिड़कियाँ खाने पर भी लज्जित नहीं होता 
और स्पष्टतया अपने दोषों के प्रकट हो जाने पर भी झूठ बोलकर उन्हें छिपाने को ही. 
०७ हे \ ४ 
आटा आ स्वचित्रित नायक-चित्रण-“( किसी प्रेमी की अपने मित्र के प्रति 
उक्ति )-मेरे मित्र ! में जब उस सुन्दुरी का मुंह ( क्रोध से ) लाळ देखते, उसे चुम्बन 
करने, उसके पास चला तो उसने ळात चला दी । जब उसने लात चला दी तो मैंने 
उसकी लात पकड़ ली और में हँस पड़ा । जब वह इसका कोई प्रतोकार न कर सकी और 
आँसू बहाने लगी तो क्या बताउँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि उस सुन्दरी के उस 
कोप की स्मृति रह रह कर मन में एक विचित्र आनन्द-कोतुक पेदा किया करती है ।? 
विमर्श --साहित्यदपेणकार का यह “६०-छक्षण दशरूपककार के इस 'धृष्ट-लक्षण? अर्थात्‌-- 
“व्यक्ताङ्गवेकृतो ष्टः 
यथा5मरुशतके-- 
लाच्चालदम ळलाटपट्टमभितः केयूरमुद्वा गले 
वक्त्रे कजलकालिमा नयनयोस्ताम्ब्ूलरागोऽपरः। 
इृष्ठा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो 
लीळातामरसो दरे म्गदशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥' 


इत्यादि का ही एक व्याख्यानरूप है । A 
अनुवाद--'अनुकूल' नायक वह है जो कि एक नायिका के प्रेम में पया रहा करता हे। 


अभिप्राय यह है कि एक प्रेमिका के प्रति आसक्ति रखने वाळा ही व्यक्ति "अनुकूल 
नायक कहा जा सकता है। ह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum Hazratganj. Lucknow द 


` दोनो प्रेमिकाओ पर समान प्रेम दिखाया करता है किन्तु एक को हृदय से चाहने के 
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यथा— 
अस्माकं सखि ! वाससी न रुचिरे, ्रेवेयकं नोज्ज्वलं, 
नो वक्रा गतिरुद्धतं, न हसितं, नेवास्ति कश्चिन्मदः | 
किन्त्वन्येऽपि जना बदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो; नान्यतो 
दृष्टि निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥ 
( ४--शठ? नायक ) 
--शठोअ्यमेकत्र बद्धभावो यः । 
दशितबहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति॥ ३७॥ 
यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावो द्वयोरपि नायिकयोबेहिदेशितानु- 


. रागोऽन्यस्यां नायिकायां गूढं विप्रियमाचरति स शठः । 


यथा— 
“शठान्यस्याः काश््ीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदाश्लिष्यन्नेव प्राशिथिलभुजप्रन्थिरभवः | 


जेसे कि यह नायक-चित्रण- 

( किसी सुन्दरी की अपनी सखी के प्रति उक्ति )--'अरी सखी ! मेरे कपड़े भी 
सुन्दर नहीं, गले का गहना भी साफ नहीं, चाल में भी अउखेलियां नहीं, हँसी में भी 
कोई विचित्रता नहीं और न किसी प्रकार की कोई मस्ती ही है किन्तु तब भी जब कि 
लोग यह कहते-सुनते दिखायी देते हैं कि सुन्दर भी मेरा प्रेमी मुझे छोड़ और किसी 
सुन्दरी पर आँख तक नहीं उठाता, तब तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मुशे छोड़ सारा 
संसार ही दुःख में डूबा है | 

विमश--दशरूपककार ने अनुकूल” नायक को 'एकनायिक' अर्थात्‌ “एकप्रेमिकानुरक्त? 
कहा ह्‌! साहित्यद्पेणकार का “अनुकूल'-वायक-लक्षण वस्तुतः यही अभिप्राय रखता हे । 
“अनुकूल? नायक का अत्यन्त सुन्दर भावचित्र महाकवि भवभूति की इन पंक्तिओ में खिंचा है-- 

“अद्वतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यसस्नेहसारे स्थितम्‌ 
भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥' 
व अनुवाद--*शठ' नायक वह हे जो कि वस्तुतः तो किसी oe प्रेम न 
र अपनी पहली मेमिका से बाहरी प्रेम जताकर, छिपे छिपे उसका अनिष्ट किया करे । 
तात्पर्य यह है कि “शठ? नायक का प्रेम-सम्बन्ध दो नायिकाओं से होना चाहिये।. 
असली प्रम-सम्बन्ध एक से ओर नकली दूसरी से। बाहर से तो इस प्रकार का नायक 


P53: 
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कारण दूसरी का छिपकर अप्रिय करना ही इसका स्व ; 
नायक-चित्रण- इसका स्वभाव है । उदाहरण के लिये, यह 
(नायिका की सखी की नायक के प्रति उक्ति )-अरे ६ द 


दसी की करनी की झार | 
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तदेतत्काचत्ते घुतमधुमयत्वह्ूहुवचो- 
विषेणाघूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ।॥? 
( उपयुक्त नायक-भेद-परिगणन ) 


एषां च त्रैविध्यादुत्तममध्याधमत्वेन । 
उक्ता नायकभेदाश्चत्वारिंशत्तथाऽष्टौ च ॥ ३८ ॥ 


एषामुक्तषोडशभेदानाम्‌ । 
( 'नायक' के सहायक ) 


अथ प्रसङ्गादेतेषां सहायानाह- ` 
दूरानुवर्तिनि स्यात्तस्य प्रासङ्गिकेतिवृत्ते तु । 
किश्चित्तद्गुणहीन; सहाय एवास्य पीठमद्दाख्यः ॥ ३९ ॥ 


„ वस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसंगते इतिवृत्तेऽनन्तरोक्तेनायकसामान्यः | 
गुणेः किञ्चिदूनः पीठमहनामा सहायो भवति । यथा-रामचन्द्रादीनां सुग्रीबादयः 


सुनते ही, सहसा अपने हाथों को ढीला कर लेते हो! और मेरी सखी ऐसी है जो कि 
तुम्हारी, बाहर से चिकनी-चुपड़ी किंतु भीतर से विष में बुझी, बातों में आकर प्रसन्नता 
से नाचती हुई उन्हें कुछ समझती ही नहीं ।' 

विमश-यहाँ “शठ? नायक का जैसा वर्णन है उसमें इस प्रकार के नायक के प्रेमी व्यक्तित्व 
की पूर्ण अभिव्यज्ञना है । प्राचीन राजगण के अन्तःपुर की लीलाओं और प्राचीन जनसमाज के 
प्रेम-जीवन की विशेषताओं के विश्लेषण के ही आधार पर नाव्याचार्यों ने उपयुक्त चतुविध 
“गारी नायकों का श्रेगी-विभाग और स्वरूप-विवेक किया है जिसमें कोई कल्पना नहीं अपितु 
एकमात्र वास्तविकता की ही झलक हे । 

अनुवाद--इन उपयुक्त नायकें में प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम रूप होने से, 
सब मिलाकर .४८ प्रकार के नायक गिनाये गये हें । 

यहाँ एषाम्‌? 'इनकेः-का अभिप्राय है उपयुक्त १६ प्रकार के नायकों का क्योंकि 
तभी प्रत्येक के उत्तम-मध्यम-अधम रूप होने से ४७८ नायक-भेद समझे-समझाये 
जा सकते हैं । 

नायक'-निरूपण के प्रसङ्ग में उसके सहायकों का भी निरूपण आवश्यक है । इसलिये 
यहां नायक के सहायकों का निर्देश क्रिया जा रहा है-- 

जहाँ नायक का प्रासङ्गिक इतिवृत्त दूर तक चला करता है वहां उसका एक 'सहायक' 
भी चित्रित किया जाया करता है जो कि नायक की अपेच्षा न्यूनगुण का हुआ करता है। 
इस नायक-सहायक को “पीठमद्द' कहा करते हैं।? 

यहां तात्पर्यं यह है--काव्य अथवा नाव्य में आधिकारिक ओर प्रासङ्गिक दो प्रकार के 
इतिवृत्त रहा करते हैं। प्रासङ्गिक इतिबृत्त बडा भी हो सकता है और छो ी। यदि. 
प्रासङ्गिक बृत्त बडा हुआ तो नायक के साथ उसका सहायक भी अपेक्षित दै। 
का सहायक उपयुक्त त्यागादि नायक-गुणों से युक्त तो अवश्य 
की अपेक्षा इसे न्यून-गुण का ही चित्रित किया जाया करता 


Mr 
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( श्ज्ञारी नायक के सहायक ) 
अथ शज्ञारसहाया:-- 
पष श्रृङ्गारेञ्स्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः । 
2 3 भक्ता नर्मसु निपुणाः कुपितवधूमानभज्ञनाः शुद्धाः ॥४० ॥ 
आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादयः । 
('विट' कौन है ? ) 
तत्र बिट FR EO 5 
संभोगहीनसंपद्विटस्तु धूत्तः कलेकदेशज्ञः । ; 
वेशोपचारकुशलो वाग्ग्मो मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठयाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अर्थात्‌ "नायक के साथ उठने-बेठने वाला? कहा गया हे । उदाहरण के लिये, काव्य अथवा च्चिः 

है र चर 

नाव्य में, रामचन्द्र आदि नायकों के साथ जो सुग्रीव आदि चित्रित हैं वे सहायक अथवा | ल 

6 डे ल& 

“पीठमई? के ही रूप में चित्रित हैं । 
विमर्श ९ ९. निदिं है ~ 
—साहित्यदपंणकार ने जिसे “नायक-सहायक? अथवा “पीठमद? निर्दिष्ट किया है वही 


111 > “दशरूपक? में 'पताकानायक? बताया गया है-- 
ih “पताकानायकस्स्वन्यः पीठमर्दो विचक्षण: । 
तस्येवानुचरो भक्तः किञ्चिदूनश्व तद्‌गुणेः ॥? ( दशरूपक, २. ८) 
बात वस्तुतः एक ही है। पताका का अभिप्राय प्रासङ्गिक व्यापक वृत्त का अभिप्राय है। 


i प्रासङ्गिक वृत्त भी नायक के आधिकारिक वृत्त का ही निष्कर्ष है । इस प्रकार प्रासङ्गिक व्यापक वृत्त । पर 

! डे में जो नायक का “सहायक? अथवा 'पताकानायक? हुआ करता है उसे ही “पीठमर्द” कहते हैं । बोल 
| । अनुवाद श्रङ्गार-प्रबन्ध के नायकों के सहायक ओर प्रकार के हुआ करते हैं और यहां में 5 
pi उनका निर्देश किया जा रहा है-- [ 


“विट, चेट, विदूषक आदि-आदि वे “सहायक, हैं जो कि श्रङ्गारी नायक के सहायक , 
हुआ करते हैं। ये सहायक स्वामिभक्त हुआ करते हैं, नर्मनिषुण हुआ करते हैं, मानिनी 
नायिका के मनाने में चतुर हुआ करते हैं और साथ ही साथ सच्चरित्र हुआ करते हैं । 

यहां ( 'विरचेटविदूषकाद्याः में) आदि शब्द्‌ से माली, धोबी, तमोली, गन्धी 
आदि-आदि को भी 'सहायक) रूप में माना गया हे । 


` शङ्गारी नायक के सहायकों में “विट! वह हे--'जो क्रि वैषयिक सुख-भोग में अपनी र 

` धन-सम्पत्ति लुटा चुका हो, भूतं हो, कतिपय कछाओं में निपुण हो, वेशोपचारचतुर हो, ` ५१ 
बातचीत में कुशळ हो, स्वभाव का मधुर हो और जिसकी गोष्टी में बडी पूछ हो । 

५ _विमश “नाय्यशास्ज में (विट? का स्वरूप-निर्देश यह है-- कह 

वेश्योपचारकुशको मधुरो दक्षिण: कबिः। 

` झद्ापोहक्षमो वाग्मी चतुरश्च विदो भवेत्‌ ॥ ( नाट्य ३५. ५५ ) च्यव 

_ यहां यह स्पष्ट है कि “विट? के ल्यि “संभोगहीनसंपत्‌? होना आवश्यक नहीं । साहित्यदर्पणकार म 

as पित्‌? इसीलिये कहा है क्योंकि विना ऐसा हुये वह शरङ्गारी नायक जोः 
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( “चेर? कौन है १ ) 
चेटः प्रसिद्ध एव | न्नी 
( विदुषकः “लक्षण ) 
कुसुमवसन्ताद्यभिधः कमेवपुर्ववषभाषावेः ।' | 
हास्यकरः कलहरतिविंदूषकः स्यात्‌ स्वकमेज्ञः ॥ ४२॥ 


स्वकमे हास्यादि | 
| ( नायक के अ्थ-सहायक ) 
अर्थचिन्तने सहायमाह-- 
मन्त्री स्यादर्थानां चिन्तायां-- 
| अथासलन्त्रावापादयः | 
हु? यत्त्वत्र सहायकथनप्रस्तावे--'मन्त्री स्वं चोभयं वापि सखा तस्याथ- 
त चिन्तने? इति केनचिल्लक्षणं कृतम्‌, तदपि राज्ञो$थेचिन्तनोपायलक्षणप्रकरणे 
चा लक्षयितव्यम्‌ , न तु सहायकथनप्रकरणे । 
ही अनुवाद--“चेट! कौन है इसे तो सभी लोग जानते हैं । 
विमर्श--“चेट? की परिभाषा नाट्यशास्त्र में यह है-- 
'कलहप्रियो बहुकथो विरूपो गन्धसेवकः। 
मान्यामान्यविरेषज्ञश्चेटोऽप्येवंविधः स्घखतः ॥ ( नाव्वशास्त्र ३५. ५८) 
है । अनुवाद--'विदूषक? वह हुआ करता है जिसका नाम किसी फूल अथवा वसन्त आदि 
त्त . पर रखा जाया करता है, जिसमें अपने कर्म, अपने शरीर, अपनी वेश-भूषा और अपनी 
| बोल-चाल आदि के द्वारा औरो को हँसाने की क्षमता रहा करती है, जिसे दूसरों से झगड़ने. 
हां में आनन्द मिला करता है और जो कि अपने विदूषण-कार्य में कुशल हुआ करता है। 
यहां 'स्वकमं?-'अपने कमं? का अभिप्राय हास-परिहास आदि 'विदूषण!-हसोडपन-के 

ह कार्यों का है। ; 
नी. विमशं--तास्यज्ञासतन में “विदूषक? का यह चित्र खींचा गया है-- 
| “वामनो दन्तुरः कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननः । 

गी खलतिः पिङ्गलाक्षश्च स॒ विधेयो विदूषकः ॥' ( नाव्यशान्न, ३५. ५७) 
जिसमें विदूषण-सम्बन्धी शारीरिक, वाचिक कि वा मानसिक क्रियाओं का समावेश स्पष्ट प्रतीत 
| होता है । संस्कृत के नाटकों में शङ्गारी नायक के उपयुक्त सहायकों का यत्र-तत्र चित्रण किया 


हुआ है । उदाहरण के लिये, कालिदास के 'अभिश्ञान शाकुन्तल? में “विदूषक? शुद्रक के मृच्छकटिक 
हो, ` अपि, भवभूति के मालतीमाधव में “वेट थङ्गार-सहायक के रूप में ही उपस्थित किये गये हैं । 


अनुवाद--नायक के अर्थ-चिन्तन में जो सहायक हुआ करता है उसे “मन्त्री? 
` कहा करते हैं। “न न द 
§ यहां 'अर्थ' का अभिप्राय तन्त्र = सवराष्ट्रसम्बन्धी कृत्य और आवापन्परराष्टर सम्बन्धी - 
 च्यवहारकाहे। ` : ५ जक 
गर ' शङ्गारी नायक के अर्थ-सहायंक का निरूपण करते हुये किसी ने ( दृशरूपककार ने 3 


का जो यह कहा है कि “नायक के अर्थचिन्तन में स्वयं राजा अथवा केवल न्त्री अथवा राजा 


00-0 
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१४८ साहित्यदर्पणः 


श्थ्थ्य्व्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थष्रट 


“नायकस्यार्थचिन्तने मन्त्री सहायः इत्युक्तेऽपि नायकस्याथेत एव सिद्धत्वात्‌। 
यदप्युक्तम्‌-“मन्त्रिणा ललितः शेषा मन्त्रिष्वायत्तसिद्धयः' इति) तदपि 
स्वलक्षणकथनेनेव लक्षितस्य धीरललितस्य मन्त्रिमात्रायत्ताथेचिन्तनोपपत्तेगे- 
तार्थम्‌ । न चार्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः, किं तु स्वयमेव संपादकः; 
तस्यारथेचिन्तनाद्यभावात्‌ |. | प्रेम १ 
( नायक के अन्तःपुर के सहायक ) 
अथान्तःपुरसहाया:-- 


10% कने, 


--तद्वदवरोधे । 


और मन्त्री दोनों ( सखा ) 'सहायक? हुआ करते हैं, वह वस्तुतः राजा के अर्थ-चिन्तन के 
उपाय-निरूपण के प्रसंग में कहा जाना चाहिये था न कि ( नायक के) सहायक के 
निरूपण-प्रसङ्ग में । ( क्योंकि स्वयं राजा अपने अर्थ -चिन्तन का 'सहायक' क्योंकर होने 
लगा ! स्वयं भळा कोई क्योंकर अपना सहायक हो जाय ! ) यहां यदि यह कहा जाय 
कि 'तस्याथंचिन्तने मन्त्री सहायः? ( सखा ) का अभिप्राय 'उस ( राजा ) के अर्थ-चिन्तन 
में मन्त्री सहायक है!--यह हुआ करता है तब भी 'तस्य? पद निर्थक हो जाता है क्योंकि 
पहले ही जब कि “स्व ( राजा ) का निर्देश हो चुका है तब “तस्य? अर्थात्‌ “नायक'का 
अभिप्राय तो अर्थ द्वारा ही आशिप्त हो जायगा, शब्दतः इसके उपादान की क्या 
आवश्यकता ? ( तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त नायक-सहायक-लक्षण में या तो “स्वयम्‌? पद 
निरर्थक है या वस्तुतः यह लक्षण नायक के अर्थ-चिन्तन के सहायक ( सखा ) का नहीं 
अपितु उसके अर्थ-चिन्तन के उपाय ( सखा ) का है। ) 
इसके अतिरिक्त जो किसी का ( दृशरूपककार का ही ) यह कथन है कि धीरललित 
नायक तो 'मन्त्र्यायत्तसिदि? हुआ करताहै और अन्य नायक 'उभयायत्तलिद्वि' हैं? वह भी 
निरंक ही है क्योंकि जब कि “धीरललित” नायक का लक्षण ही यह है कि वह “निश्चिन्त! 
( 'सचिवादिवि हितयोगच्षेमस्वाचिन्तार हित-दशरूपक २. ३) हुआ करता है, तब पुनः 
“घीरळलित? को 'सचिवायत्तसिद्धि! ( दशरूपक २.४३ ) कहना अथवा उसके सहायक 
के रूप में 'सचिवादि” का निर्देश किस काम का? 'धीरळलित? नायक तो सदा अर्थ 
चिन्तन से निश्चिन्त रहा करता है, उसके लिये “मन्त्री? को अर्थ-चिन्तन का एक मांत्र 
सम्पादक कहा जा सकता है कि सहायक ?: 
विमश--पहां साहित्यदपणकार ने दशरूपककार की जो आलोचना की है वह वस्तुतः 
युक्तियुक्त है। नास्यशाखकारों के सामने नायकरूप में राजगण दी विशेषतया आते हैं । प्राचीन 
राजतन्त्र को गतिविधि का अवलोकन करते हुये नास्यशास्त्रकारो ने नायक के धर्मसहायक, अर्थः 
सहायक, कामसहायक आदि-आदि का लक्षण-निरूपण किया हवै । नाट्यशास्त्र में 'धीरललित” 


नायक की कल्पना राजशाख में 'सचिवायत्तसिद्धि' राजगण की कल्पना पर अवलम्बित है | ॥ 
अज्ञाररस का एक प्रकार का अभिव्यक्षन "धीरललित? नायक के चरित-चित्रण के आधार पर | 
किया गया है । इस नायकचरित में “राज्य चिन्ता से निश्चिन्तता? की विशेषता स्वाभाविक दै । उं 


इस दृष्टि से यहां विश्वनाथ कविराज ने जो आलोचना की है वह सर्वथा संगत हे । 


अनुवाद--अब नायक के अन्तःपुर ( रनवास ) के जो 'सहायक' . हुआ करते हैं उनका है 


निर्देश किया जा रहा है boss Eis Pps के possi, $ 
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वामनपण्ट किरातम्लेच्छाभीराः शकारकुब्जादा। ॥ ४३ ॥ 
अ La २ च्छ ५ 
मदसूखेतामिमानी दुष्कुलतेश्वयसंयुक्तः । | 
सोऽयमनूढाभ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४ ॥ 
आद्यशब्दान्मूकादयः । तत्र षणढवामनकिरातकुऽ्जादयो यथा रल्लावल्याभू- 
नष्ट वषेवरे मेलुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा | 
मन्त:कळ्चुकिकळ्चुकस्य विशति त्रासादयं बामन: | 
पयेन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातेः कृतं 
कुब्जा नीचतयेब यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशङ्किन: ॥ 
शकारो सृच्छुकटिकादिषु प्रसिद्धः | अन्येऽपि यथादशनं ज्ञातव्याः | ) फक 
( नायक के दण्ड-सहायक ) 


AAA AAAS 


अथ दणडसहाया.- 


र is ep mimo coe क ० अमल जल मििन नल 

जेसे नायक के अर्थ-सहायक हुआ करते हैं वैसे ही उसके काम-सहायक भी हुआ 
करते हैं जो कि 'अन्तःपुर-सहायक? कहे जाया करते हैं। ये अन्तःपुर-सहायक वामन 
( बोने ), षण्ड ( जनखे ), किरात ( नीच जाति के ), स्छेच्छु (जंगली 2! आभीर (अहिर) 
शकार; कुब्ज ( कुवडे ) आदि-आदि साने गये हैं। इनमें 'शकार' वह हे जो शराबी हो, 
मूर्ख हो, घमण्डी हो, नीच कुळ का हो, धन-संपन्न हो और राजा की अनूढा प्रेमिका का भाई 
हो जिसे, सब लोग “श्यालक' ( साळा ) कह कर पुकारा करें । डे 

यहां शकारकुञ्जाद्या” में आदि' शब्द का प्रयोग इसीलिये किया गया है जिस 
शकार और कुब्ज के अतिरिक्त मूक ( गूंगे ) आदि का भी अन्तःपुर-सहायकों में परिगणन 
किया जाय । 

उदाहरण के लिये, जनखे, बौने, कुबडे आदि का 'रत्नावली? में यह चित्र _ 

प्ये रहे जनखे लोग, जो कि पुरुषों में न गिने जाने से, निर्लज्ज होकर खिसक पडे; ये 
रहे बौने, जो कि डर के मारे कञ्जकियों के अंगरखों के भीतर घुस पडे, ये रहे किरात, जो 
कि इधर उधर [कोने-कूचों में घुसे अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं और ये कुबडे! ये 
तो लोगों की आंख बचाने के लिये चुपके से दुबकते कहीं और निकल पढ़े ।” 

वस्तुतः नायक के अन्तःपुर-सहायकों का ही चित्रण है । 

इसी प्रकार “मृच्छकटिक” आदि में 'शकार? का चित्रण भी नायक के अन्तःपुर-परिवार 
का ही चित्रण है । म्लेच्छ, आभीर आदि-आदि अन्तःपुर-सहाय का जिस नाटक में हों, 
वहाँ स्वयं पहचान लिये जा सकते हैं । 

विमर्श--ताव्याचार्यों के अनुसार नायक के 'परिच्छद?-'परिवार” का चित्रण आवश्यक है । 
विट, चेट, विदूषक आदि प्राचीन भारतीय राजदरबारों में 'राजपरिच्छद' रूप में रहते आये हँ । 
नाटककार इस “राज परिच्छद? को उद्दीपनःविभाव के रूप में चित्रित करते रहे हैँ । नाव्यवेदी 
आचार्य इसलिये इस 'राज-परिच्छद? की परिभाषा करते आये हैं । साहित्यदपेणकार के युग में 
इस “राज-परिच्छद' की परम्परा अक्षुण्ण रही दै। इसीलिये साहित्यदपेणकार ने इसका यहाँ 
निरूपण किया है । १ प छुँ cad ड 

लेन लत नायक के दण्ड-सहायका का निरूपण किया जा रहाहै-- | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, | | 


ic >> 
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दण्डे सुहृत्कुमाराटविकाः सामन्तसैनिकाथाश्च। 
ुष्टनिग्रहो दण्डः । स्पष्टम्‌ | 
( नायक के धमं-सहायक ) 
ऋत्विक्पुरोधसः स्युर््र्मबिदस्तापसास्तथा धर्मे ॥ ४५॥ 
त्रह्मविदो वेदविदः, आत्मविदो वा । 
( उपयुक्त सहायकों में उत्तमाधम-मध्यम-व्यवस्था ) 
अत्र च-_- ` 
उत्तमाः पीठमदोद्या।-- 
आद्यशब्दान्मन्त्रिपुरो हितादथः । 
यौ क्त 
--मध्यो विटविद्षको । 
तथा शकारचेटाद्या अधमा परिकीतिताः ॥ ४६ ॥ 
आयशब्दात्ताम्बूलिकगान्धिकादयः | 


मित्र, राजकुमार, आटविक, सामन्त ( करद्‌ राजगण ) सैनिक आदि-आदि नायक 
के दण्ड-सहायक हुआ करते हैं। 

यहाँ 'दुण्ड' का अभिप्राय 'दु्टनिग्रह'-'दुर्शे के दमन? का है । मित्र, राजकुमार आदि 
का स्वरूप-निदेश आवश्यक नहीं क्योंकि इसे सभी जानते हैं। 

विप्रश--दशरूपककार ने “नायक” के इण्ड-सहायकों का यही निरूपण किया है-- 

'सुहत्कुमाराटविकाः दण्डे सामन्तसेनिकाः ।' ( दशरूपक २. ४४ ) 

अनुवाद--इसी प्रकार नायक के धर्म-सहायक हुआ करते हें । इन धर्म-सहायकों में 
याज्ञिक, पुरोहित, वेदवित्‌ ( अथवा आत्मतत्त्ववित्‌ ) और तपस्वी लोग हुआ करते हैं। 

यहाँ “ब्रह्मविदः का अभिप्राय 'वेद के जानने वालों? अथवा आत्मतच्च के जानने 
चालो, का है। 

इन उपयुक्त नायक-सहायको में 'उत्तम! वे हैं जिन्हें 'पीठमर्दश आदि कहा गया है 

यहाँ 'पीठमर्दाया? में आदि शब्द से मन्त्री, पुरोहित आदि का ग्रहण किया 
जाना चाहिये। जिन्हें 'मध्यम' माना जाया करता है उनमें विट” और विदूषक! का 
स्थान है। और शकार, चेट आदि 'अधम?-सहायक कहे जाते हैं । 

यहाँ 'शकारचेटाद्या” में आदि शब्द से “ताम्बूलिक' ( पान देने वाले ) और 
'गान्धिक' ( इन्न देने वाळे ) आदि-आदि का ग्रहण किया जाता है । 

विमश--दशरूपककार ने भी नायक के सहायकों में यही उत्तमाधम-मध्यम-व्यवस्था 
निर्दिष्ट की है-- । 
ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषां च. त्रिरूपता । 
तारतम्याद्‌ यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता ॥? ; 1 

एवं प्रागुक्तानां नायक-नायिका-दूत-दूती-मन्त्रिपुरो हितादीनामुत्तममध्यमाधर्म | 
भावेन त्रिरूपता, उत्तमा दिभावश्च न युणसंख्योपचयापचयादिभावेन किं तहिं गुणातिशर्य | 
तारतम्येन ।' ( दशरूपक २. ४५) 


i Scat ied ०" 
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( नायक के दूत ) 
अथ प्रसङ्गादूदूतानां विभागगर्भलक्षणमाह- 
निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा संदेशहारकः । 
कार्यभेष्यस्रिधा दूतो दूत्यश्चापि तथाविधाः ॥ ४७॥ 
तत्र कायेप्रेष्यो दूत इति लक्षणम्‌ । 
( दूत-भेद-निरूपण ) 
(बट 
उभयोभोवसुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्‌ । | 
सुहिलष्टं कुरुते कायं निसृष्टार्थस्तु स स्मृतः ॥४८॥ 
उभयोरिति येन प्रेषितो यदन्तिके प्रेषितश्च 
मितार्थभापी कार्यस्य सिद्धकारी मितार्थकः । 
यावङ्कापितसंदेशहारः संदेशहारकः ॥ ४९ ॥ 


अनुवाद--नायक के सहायक-निरूपण के प्रसङ्ग में 'दूत? और उसके स्वरूप और 
प्रकार का निरूपण यहाँ किया जा रहा है (क्योकि “दूत: भी नायक का सहायक 
हुआ करता है )-- | 

“दूत? उसे कहते हैं जिसे विविध कार्यों के लिये जहाँ-तहाँ भेजा जाया करता है। 
“दूत? तीन प्रकार के होते हें-(१) निसृष्टाथ, (२) मितार्थ और (३) संदेशहारक। 
“दूत? की भांति दूतियां भी हुआ करती हैं। ४ 

यहाँ 'दूत? का लक्षण “निसृष्टाथ' आदि नहीं अपितु केवळ 'कायप्रेष्य है क्योंकि 
“निसृष्टार्थ' आदि दूत के भेद हैं । 

नायक के दूतों में 'निसृष्टार्थ' दूत वह हे--'जो कि दोनों के मन की बात जानकर 
स्वयं ही सभी प्रश्नों का समाधान किया करता है और जो भी कार्य हो उसे समीचीन- 
तया सम्पादित कर सकता है ।! 

यहाँ 'उभयोः?-'दोरनो? का अभिप्राय है--उसके जिसका वह दूत हो और उसके 
भी जिसके पास वह दूत-कर्म से भेजा गया हो। ४ कक = 

“मितार्थ? दूत वह हुआ करता है जो कि बात तो थोड़ी करे किन्तु जिस काथ 
लिये भेजा गया हो उसे अवश्य सिद्ध कर आय। तीसरे प्रकार का दूत अर्थात्‌ “संदेश- 
हारक” दूत उसे कहते हैं जो कि उतनी ही बात करे जितनी उसे बतायी गयी हो । $ 

विमर्श-नाट्यःशा्ज में भी 'दूत? और “दूती? का प्रसंग आता है किन्तु वहाँ काग्यन्नाव्य 
में उपनिबद्ध अथवा उपनिवन्धन-योग्य दूत और “दूती? का निरूपण है । यहाँ साहित्यदपंगकार 
ने राजशास् में प्रतिपादित दूत-स्वरूप का विवेचन किया है। संस्कृत के काव्य-नाव्य-साहिल्य में 
दूत और दूती का यत्र-तत्र चित्रण किया मिलता है। इस चित्रण के आधार पर नाव्य: 
झाखकारों अथवा अळंकार-शाखकारों ने दूत और दूती के स्वरूप का निर्थारण किया है काव्य 
नास्य में उपनिबद्ध दूत और दूती के कार्य राजशाख में निदिष्ट दूत कमे क्री ही भाँति हैं । 
इसलिये साहनित्यदर्पणकार का यह दूतःनिरूपण संगत है नकि असंगत । 3822203011. 23 
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की ( नायक के सात्त्विक गुण ) 

अथ सास्विकतायकगुणा:-- णतला शा 
शोभा विलासो माधुयं गाम्भीय वयतजसा । 
` ललितौदार्यमित्यष्टी सच्वजाः पोरुषा गुणाः ॥५०॥ 
(१- शोमा) 


NA 


तत्र— क 
शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहोञ्चुरागिता । 
नीचे घृणाधिके स्पर्धा यतः शोभेति तां विदु;॥५१॥ 
तत्रानुरागिता यथा-- 
अहमेव मतो महीपतेरिति सबेः प्रकृतिष्वचिन्तयतू | 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना कचित्‌ ॥ 
एवमन्यदपि | 
( २--विलास ) 
अथ विलासः वि 
TMI MS II | जः 
` अनुवाद-अब नायक के सार्विक गुणों का निरूपण किया जा रहा है-- 
नायक के वे पौरुष गुण जिन्हें 'सारिवक' गुण कहा करते हैं आठ हैं, जेसे कि | 

(१) शोभा, (२) विलास, (३ ) माधुय॑, (४) गाम्भीर्य, ( ५) घेय, ( ६ ) तेज) 
(७) ललित और ( ८ ) औदार्य । ह अड 

इन सास्विक गुणों में नायक के व्यक्तित्व की "शोभा? का अभिप्राय है--उस विशे. म्‌ 
षता का जिसके कारण वह वीरता, कुशलता, सत्यवादिता, सत्याचरण, महान्‌ उत्साह! 
अचुरागिता और छोटों पर दया किंवा बड़ों के साथ प्रतिस्पद्धा प्रकाशित किया करना है। 

. उदाहरण के लिये 'अनुरागिता? के भाव की जननी “शोभा? का यह प्रकाशन (रघु | 
वंश : अजवणेन )-- 

“जिसके सम्बन्ध में, प्रकृति-वर्ग में प्रत्येक यही सोचता रहा कि वही महाराज (अण) | 
का सबसे बड़ा स्नेहभाजन है और जिसका किसी के प्रति भी कोई अनादर भाव उसी. 
प्रकार न दिखाई पड़ा जिस प्रकार सरित्पति ( समुद्र ) का अनादर भाव किसी भी छोटी' 
बढी नदी के साथ कदापि नहीं दिखायी दिया करता |? 

- इसी भाँति शूरता, दक्षता आदि गुणों की आविष्कारःसूमि “शोभा! के उदाहरण स्व॑ | 
हृढ़े जा सकते हें। | 
`= ल्रिमशे--नाव्याचार्य भरतुनि ने शोभा? का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है | 
'दाच्यं शोयमथोत्साहो नीचार्थेषु जुगुप्सनम्‌ । न 1 

उत्तमश्च गुणः स्पर्धा यतः शोभेति सा स्घता ॥' 

६ ( नाव्यशासत्र २४० | 1 
जिसके अनुसार “शोभा” को दक्षता, शूरता आदि सभी पौरुष गुर्णो की जननी * 


HB, 


ह 


 अनुवाद-'विलास’ का अभिप्राय हे- | a: > 
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धीरा दृष्टिगेतिश्वित्रा विलासे सस्मितं वचः । 


यथा— 
दृष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधेरित्रीम्‌ | 
कोमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दधानो ` | 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एब ॥ 
( ३ माधुयं ) | 
संकषोभेष्वप्यनुद्रेगो माधुयं परिकीतितम्‌ ॥ ५२॥ 
ऊह्यमुदाहरणम्‌ । 
( ४--गाम्भीय ) 


भीशोकक्रोधहर्षाव्रैगाम्भीयं निर्विकारता । 


नायक की उस सात्तिक विशेषता का, जिसके कारण उसकी दृष्टि में धीरता, चाल में 
विचित्रता और बोलचाल में मन्दहास की छुटा छिटका करती है। 
> जैसे कि ( उत्तररामचरित में कुश के 'विलास' का चित्रण )-- 
“ओह ! क्या यही कुमार कुश है--इसकी दृष्टि ऐसी, जिसके आगे त्रिभुवन का 
उत्साह-संचय तिनके की भांति नगण्य है, इसकी चाल की मस्ती ऐसी, जिससे एथिवी 
तेज, ' नीचे झुक रही है और इसकी कुमारावस्था की गंभीरता ऐसी, जो पर्वत की गंभीरता की 
। बराबरी कर रही है। ओह! यह तो ऐसा लगता है मानो साक्षात्‌ वीररस अथवा 


विशे- मूर्तिमान अभिमान चल-फिर रहा हो ।? 

साह, विमश--(विलास” की परिभाषा नाटयशास्न में इस प्रकार है-- 

है। 'स्थिरसञ्चारिणी इष्टिगतिर्गोबृषभाल्यिता । 

( रघुः स्मितपूर्वं तथा वाचो विलास इति कीर्तितः ॥ ( नाटयशास्त्र २४-३३ ) 


| अनुवाद--'माघुय” कहते हैं मनःक्षोभ के कारणों के रहते हुये भी मन की सुस्थता 
अज) ओर शान्ति को । 


उसी. इसका उदाहरण यत्र २ स्वयं देखा जा सकता है। 

छोटी" विमशं- -ताय्यशास्रकार भरतमुनि ने “माधुर्यः का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है-- 
“अभ्यासात्‌ करणानां तु श्लिष्टत्वं यत्न जायते। 

स्वयं. महत्स्वपि विकारेषु तन्माघुर्यमिति स्म्ुतम्‌ ॥ ( नाव्यशाज २४.३४) 


“माधुर्य? की अभिव्यक्ति महाकवि भवभूति के इस राम-चित्रण में स्पष्ट है-- 
“कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्यतिसुषि 


j स्मरस्मेरं गण्डोइमरपुकं वक्त्रकमलम्‌। . 

| ° सुः पश्यभ्‌ श्ण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकक ns 
३२) | जटाजूटअन्थि द्रढयति रघूणां . परिबृढः ॥' | ५ 
ती अनुवाद--'गास्मीय! उस सात्विक.पौरुप-]ुण का नाम है जिसे भय, 


हर्ष आदि २ भावावेशों में आकृति की निर्विकारता कहा करतेहें। | 


हि ` CC-0. In Public Domain. UP State Muset 1, 119 छा कहर 
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। | यथा. 1 क्क काऱ. | रं 
|| आहूतस्याभिषेकाय विस्रृष्टस्य वनाय च | 
| न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः ॥ 
| । 1 ( ५--धेयं ) EI 
, न व्यवसायादचळनं धेयं विघ्ने महत्यपि ॥ ५३ ॥ 
यथा— MS RSP 
्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । च 
आत्मेशव ७ 2०५ Ne 
त्मेशंबराणां न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥ 
( ६-त्ेज, ७-ललित और ८-औदार्य ) 
अधिच्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
~ ट.......* ~ 
वाखेशयोमधुरता, तद्च्छुङ्गारचेष्टितं ललितम्‌ । 
CNT a भर € [oS ~ 
दान सप्रियभाषणमोदाय्यं शत्रृमित्रयोः समता ॥ ५५ ॥ 
प्त MMSE ® . 
57 १ उदाहरण के लिये (राम के) 'गाउभीय! का यह अभिव्यञ्जन-- 
वि राम को राज्याभिषेक के लिये बुलाया गया और वनवास के लिये भी भेजा गया 
किन्तु न तो पहले ही उनकी आकृति में कोई विकार दिखाई पड़ा और न बाद में ही ? के! 
विमझ--भरतमुनि ने “गाम्भौय' की यह परिभाषा की है-- १ सर्व 
“यस्य प्रभावादाकारा रोषहषंभयादिपु । २२ 
भावेषु नोपलभ्यन्ते गाम्भीर्यमिति शंसितम्‌ ॥ ( नाव्यशास्त्र २४. ३६ ) 
अनुवाद--घिर्य! वह सार्विक गुण है जिसे बड़े बड़े विध्तों 'कर्चव्य- रण 
निश्चय से हित न होना? कहा करते हें। | fr CN मि? 
` . उदाहरण के लिये ( कुमारसंभव में ले ४ हत अर्थ 
य ( कुमारसंभव में महाकवि कालिदास द्वारा [चित्रित महादेव-घेय : बॉ 
“अप्सराओं के मादक संगीत ते हये त रे राम 
जन सुनते हुये भी महादेव समाधि ठे रहे। जो ३ 
धेय के धनी हों, उनकी समाधि, भळा विभ्य से क्योकर टूटने लगी 224 जे 
श--नाट्यशा में धैर्य जर रन लयी 
शाख मं “वेय? को 'स्थेय? कहा गया है जिसका लक्षण यह हे 
¢ धर्मार्थकाम A साग 
सयुक्ताच्छुभाशुभसम्मुत्थितात्‌ । माधु 
1 pe स्थेयं मिस्य भिधी यते ॥! ( नाव्यशास्र २४. २५) ˆ 
अहा यह स्पष्ट है कि 'कत्तव्यनिश्चय से विचलित न होना? हो घे नं | 
0 ५ ? ही धेये अथवा स्थै रूप है। 
भनुवाद--'तेज? वह सार्विक पौरुष गुण 'है जिसे ची Hr क किये गये | र 
“आक्षेप अथवा अपमान का, माण-संकट पढ़ने दूसरे के द्वारा र 
“हलित? वह नायक-गुण हे जिसे बोळ 2७0 ब भी, सहन न करना? कहा "गया | ही 
> डे ॥ केट हवाच कै प 20) "चाल, श-भूषा किंवा प्रेम-लीला में “माधुय? कहा ना 
ग्रया-६॥ आर आदाय' उस नायक-गुण का जाम हे जिसे प्रियभाषणपूर्वक दान किंवा | Rb 


_ शश्च और मित्र के प्रति समदक्षिता का व्यवहार कहा जाया करता है। 


£» 


कछ 2० : 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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NANI ANN, 
SARA RAARAARAN NANA NAAN 


एषासुदाहरणान्यूह्यानि । 
( नायिका-निरूपण ) 
अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्रीति। 
नायकसामान्यगुणेभबति यथासंभवेर्युक्ता ॥५६॥ 


नायिका पुननीयकसामान यशुणस्त्यागादिभियंथासम्भवेयुक्ता भवात । सा 
च स्वस्री अन्यस्षी साधारणस्जीति त्रिविधा | | 
->>>>>>>>>->३३-:-- ८: ल्ल की 
इन गुणों के उदाहरण ( काव्य-नाट्य-साहित्य में ) स्वयं हूंढे जा सकते हैं । 
विमर्श (क)--ताव्यशास्त्र में तेज, ललित और औदार्य की यह परिभाषा दी गयी है-- 
तेज--अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणाँस्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम्‌ ॥ 
यहां यह स्पष्ट है कि साहित्यदर्पणकार ने नाट्यशास्त्र के ही लक्षण को उद्धृत कर दिया है | 
ललित--अबुद्धिपूवंक यत्त सुकुमारस्वभावजम्‌ । > 
श्रङ्घाराकारचेष्टत्वे ललितं तत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ 
ओदार्य--दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभाषणम्‌। 


— स्वजने वा परे वापि तदौदार्यमिति स्मृतस्‌ ॥ 
( नाट्यशास्त्र २४, ३९, ३७, ३८ ) 
[या (ख) भरतमुनि के नाव्यशास्न में शोमा आदि का जो निरूपण है वह 'साखिक-अभिनय' 


के प्रसंग में है । सात्त्विक अभिनय के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यही अभिनयःप्रकार 
सर्वश्रेष्ठ अभिनय हुआ करता है-“सच्वाति रिक्तोऽभिनयो ज्येष्ठ इत्यभिधीयते ।' (नाव्यश[ख 
२:२) | अभिनवभारतीकार आचार्य अभिनवगुप्त ने इसीलिये कहा है-- 

“साच्विकाभावे हि अभिनयक्रिया नामापि नोन्मीलति। अभिनयनं हि चित्तवृत्तिसाधा- 
रणतापत्तिप्राणसाच्षात्कारकल्पाध्य वसाय लंपादनम्‌ , अत एवोक्त-'सर्वे नाव्यं प्रतिष्ठित- 
मि'ति--( अभिनवभारती, भाग ३, पृष्ठ १५०, बड़ौदा संस्करण ) 

» ९ अर्थात्‌ जिसे अभिनय" कहते हैं वह तो वस्तुतः सात्त्विक अभिनय ही है न कि आङ्गिक अथवा 

' वाचिक अथवा आहार्य । “नट अभिनय करता है?--इसका अर्थ यही है कि. नट की चित्तवृत्ति 

ड रामादिनायकों की चित्तवृत्ति से एकरस-एकरूप हो चुक्री है और उसके कार्यकलाप के दशन 
करने वालों को रामादि नायकों के कार्यकलाप का दशन हो रहा है। 


सात्त्विक अभिनय के निरूपण में जीगत और पुरुषगत सच्चभेदो का निरूपण स्वाभाविक दै । 
खीगत सत्वभेद तो हाव-भाव-हेला आदि को कहा गया है और पुरुषगत सत्तमेद, शोभा विलास 
माधुर्यं आदि को । ये सभी सात्त्विक गुण खी और पुरुष के शरीर-विकार से सम्बन्ध रखते हैं । 

अनुवाद--'नायिका? तीन प्रकार की हुआ करती है-(१) स्वीया, (२) अन्या (अथवा 
परकीया) और (३) सामान्या । Er 

रस के आलम्बन रूप से काव्य-नाव्य में उपस्थापित “नायिका? में भी “नायक! के 
ही त्याग, आर्जव आदि सामान्यगुण यथासंभव उपनिबद्ध किये जाया 
नायिका? के स्वखी ( स्वीया ), अन्यख्री ( परकीया ) और र 
ये तीन भेद पाये जाते हैं। स्क 


१ 
७४: 
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( स्वीया नायिका-निरूपण ) . 


| तत्र खखी-- न गक क र 
। । विनयाजेवादियुक्ता ग्रहक्रमेपरा पतित्रता स्वीया । 
Eh यथा— [ FF 
'लजापञ्ञत्तपसाहणाईँ परभत्तिणिप्पिवासाइ | 
अविणअढुम्मेधाइईं धणणाण घरे कलत्ताइं ॥ 
( लजापर्याप्रसाधनाचि परमतु निष्पिपासानि \ 
अविनयदुर्मेचाचि धन्याचा गृहे कलत्राणि ॥ ) 
( स्वीया नायिका : भेद-निर्देश ) 
साऽपि कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रगश्मेति ॥ ५७॥ 
( १--मुग्धानायिंका ) : 
तत्र | 
oC ~ ०3] 
प्रथमावतीणयोवनमदनविकारा रतो वामा । 
1 अचुवाद- इन नायिकाओं में 'स्वस्री' अथवा “स्वीया? नायिका का यह स्वरूप है-- 
| वह स्री, जिसमें नम्रता ओर सरलता आदि गुण रहा करते हैं, जो गृहकर्म में तसर  __ 
रहा करती है और पतित्रता हुआ करती है, 'स्वीया? नायिका मानी जाया करती है। रि 
३ उदाहरण के लिये निम्न सूक्ति में जो नायिका-चित्रण है वह स्वीया-चित्रण है- र 
|. 88 कुछ विरळे ही ऐसे भाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जिनकी पत्नियां! अपनी स्त्रीसुलभ जे 
1 सा छज्जा को ही अपना एकमात्र अलङ्कार माना करती हैं, अपने हृदय में दूसरी खियों के , 
ह 1 प्रतिओं के प्रेम की प्यास नहीं रखा करतीं और अपने व्यवहार में किसी प्रकार के भी पि 
23 अविनय ( अनाचार ) का किञ्चिन्मात्र भी परिचय नहीं दिया करतीं ॥ 
2: ज्या विमश--संस्कृत काव्य-साहित्य में तायिका-चित्रण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । आलक्वा छि 
रिकी ने कविओ और नाटककारों द्वारा चित्रित नायिकाओ के स्वरूप और प्रकार का्बिद सा 
विवेचन किया है । काव्य-साहित्य में 'स्वीया? नायिका का चित्रण वर्णाश्रम-व्यवस्था की मर्यादा र 
कै अनुसार किया गया है । 'स्वीया*-चित्र में रतिभाव की बड़ी ममस्पशी किंवा मधुर अभिव्यर्ति ही 
हुई है | स्वीया?-चित्र का उद्देज्य रसास्वाद के साथ-साथ सरसोपदेश है । प्रेम की नानाप्रकीर 
कौ झांकियां स्वीया-नायिका के स्वरूपोन्मोलन में दिखायी देती हें । भं 


५ 
का यदि कविओ और नाटककारों की आदशैवादिता का संकेत करता है ती 
कता (कवा सामान्या नायिकाओं का वर्णन उनकी यथाथैवादिता का पर्याप्त प्रमाण है। आदेश | वि 


किवा यथार्थ की प्रवृत्तियां संस्कृत काव्य हित्य में 
१ * *प-्साहत्य म परस्पर विरुद्ध नहीं अ एक दूसरे वी. 
पूरक मानी गयी हैं । तभी तो कहा गया है 000 “2 त थे 


“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। त 

ल हे विश्वं तथेदं परिवत्तते ॥' न: ॥ 
अ अनुवाद--स्वीया नायिका भी तीन प्रकार की हुआ करती हे--(१) मुग्धा २) मध्या न 
. खर(४)प्रस्माा [| 9 ER न ख 


. = अनुवाद-इन स्वीया नायिका में, वह नायिका “मुग्धा” मानी जाया करती 


NN 
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त्र्श्श्श्््ब््श्््य््स्््स्््््््््ब्््श्ड््््ो्ञ्ञ्श्ञ्आ> re 
- फिफा पिट पट्टि 


कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥ ५८ ॥ 


तत्र प्रथमावतीणयौवना यथा मम तातपादानाम्‌ 
मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं वक्षोजयोमेन्दंता 
दूर यात्युदरं च रोमलतिका नेत्राजेवं घावति | 
कन्द्प परिवीक्ष्य नूतनमनोराञ्याभिषिक्तं क्षणा- 
दङ्गानीव परस्परं बिदधते निल्लुण्ठनं सुश्रुवः ॥ 
प्रथमावतीणमदनविकारा यथा मम प्रभावतीपरिणये-- 
दत्ते सालसमन्थरं भुवि पदं नियौति नान्तःपुरात्‌ , 
नोद्दामं हसति क्षणात्कलयते ह्रीयन्त्रणां कामपि, 
किचिद्भाबगभीरवक्रिमलबस्प्रष्टं मनाग्भाषते, 
सञ्रूमङ्गमुदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखीम्‌ ॥ 
रतौ वामा यथा— 
“दष्टा ृष्ट्रिमधो ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिवृत्त्य तिष्ठति, बलादालिङ्गिता वेपते | 
नियोन्तीषु सखीषु वासभवनान्निगेन्तुमेवेहते, 
जाता वामतयैव संप्रति मम प्रीत्ये नवोढा प्रिया ।।? 


जिसके शरीर में यौवन अवतरित हो चुका हो, जिसके मन में काम का उन्मेष प्रारम्भ हो 


रहा हो, जिसे रतिलीला में झिझक होती हो, जिसका प्रणयकोप कोमलता लिये हो और 
जों अपनी लजाशीळता के कारण प्रेम-प्रकाशन में विवश रहा करे। 

जेसे .कि (१) “प्रथमावतीर्णयौवना? मुग्धा का यह चित्र, जिसे हमारे ही पूज्य 
पितृचरण ने खींचा है-- 

“इस सुन्दरी के हृदय-देश पर कामदेव का नया-नया राज्याभिषेक क्या हुआ, 
इसके शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूले न समाते, एक दूसरे की सुन्दरता की छीना-झपटी 


. मचाने ळगे-नितम्ब ने कटिभाग की स्थूलता छीन ली; उद्रदेश के हाथ स्तनों की 


मन्दता आ गयी और नाभिदेश की रोमावली ने दौड़ मचाकर नेत्रों का सीधापन ले लिया।! . 
अथवा जैसे कि (२) 'प्रथमावतीणंमदनविकारा” मुग्धा का यह वर्णन जो कि मेरी 
ही रचना 'प्रभावतीपरिणय” में किया हुआ है-- 

“यह ( प्रभावती ) धीरे-धीरे थिवी पर अलसाये से पेर रखा करती है; कभी 
अन्तःपुर से बाहर निकलती नहीं दीख पड़ती; खिलखिला कर हँसना भी नहीं चाहती; 
अचानक ही एक विचित्र ळजा के विवश हो जाया करती है; कभी बोलती है तो एक 
विचित्र भाव भरे और वक्रता लिये ढंग से कुछ थोड़ा सा बोळ पड़ती है और यदि 
उसकी सखी .उसके प्रियतम के सम्बन्ध की कोई चर्चा करे तब तो उसकी भोहें चढ़ी 
आंखे उस ( सखी ) पर ऐसी गड़ती हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता ?? 

अथवा जेसे कि (३) “रतिवामा” मुग्धा का यह निरूपण f 

“अरे मित्र ! मेरी नवोढा प्रेयसी देखने पर आंखें नीची कर लेती है; बोलने पर मुह 
नहीं खोलती; शय्या पर साथ लेटने पर मुँह फेर लेती है; किसी हा बाहुपाश में 
जकड़ी जाने पर कांपने लगती है और जेसे ही सखियां शयनगृह से निकले, बसे ही बाहर 
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ANANSI NNN ॥ 
1 २२२2२२२२५५:५५७५७५५७५७५५५७५७७७७७७०७७७७७८:<<: 


माने झढुयेथा- | 
“सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनाबक्रोक्तिसंसूचनम्‌ । 
स्वच्छैरच्छकपोलमूलगलितेः पर्यस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लो लालकेरश्रुभिः ॥ 
समधिकलज्जावती यथा-- 
“दत्ते सालसमन्थरम्‌-? इत्यत्र ( ११३ प्र० ) श्लोके | | 
अत्र समधिकलज्जावतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेष- 
` बत्तया पुनः कथनम्‌ । 


$) ] 


निकल जाने पर तुर जाती है। बस, उसकी यह वामता ( उळटी-पुळटी बात) भी 
मुझे अब बड़ी प्यारी लगती है ।' 

$ अथवा, जैसे कि “मृदुमानवती? सुग्धा का यह चित्रण-- 

; “यह सुन्दरी तो ऐसी है जिसे बिना किसी सखी के सिखाये यह भी नहीं आता कि 
केसे किसी प्रेमापराध में पति पर हावभाव-पूर्वंक मुँह फेरा जाय अथवा व्यङ्गयवाण 
चलाये जांय। यह तो इतनी भोली-भाली है कि चारों ओर अपने नयनकमलों को 
घुमाती, कपोलफलक पर गिरते किंवा केशपाश में उलझते, मोती के -समान, आंसुओं 
को गिराती, बस, रोना भर जानती है ।' 


oS 


क्‌ 
अथवा, जेसे कि 'समधिकळजावती) मुग्धा का वर्णन, जो कि 'दत्ते सालसमन्थरम' भे 
इत्यादि पूर्वोदाहृत शलोक में स्पष्ट है । वि 
यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है क्रि 'समधिकलजालुता? भी “रतिवामता' में ही च 
अन्तर्भूत है (और इसलिये 'रतिवामाः के निरूपण में ही 'समधघिकलजावती? का 
निरूपण हो चुका है ) किन्तु तब भी दोनों का प्रथक-एथक निरूपण आवश्यक है क्योंकि 
दोनों में कुछ न कुछ अपना-अपना चमत्कार तो स्पष्ट ही दृष्टिगत होता है । 
 विमशे-साहित्यदपंणकार ने 'मुग्धा? नायिका के कतिपय भेदो का जो परिगणन कियाहै प 
वह संस्कृत काव्य-साहित्य में वर्णित “मुग्धा? स्वभाव का ही विश्लेषण है। प्राचीन आलङ्कारिकों | रा 
ने, जसे कि आचार्य हेमचन्द्र ने ही, स्वीया नायका के मुरधा? स्वरूप का नियामक, शरीर की के 
एक ति अवस्था किवा कामोपचार-सम्बन्धी निपुणता की विशिष्ट दशा को ही माना है 
वयःकौशलाम्याँ सुग्धा मध्या प्रौढेति सा त्रेधा-वयः शरीरावस्थाविशेषः, कौलं ड 
कामोपचारनपुणम्‌ ताभ्यां सुग्धा-( काव्यानुशासन अ, ७ सू. २३) | कु 
* यही बात भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय ( १३ वीं शताब्दी ) की इन पंक्तिओं में 
मी स्पष्ट है-- 
 शीलसत्याजंवोपेता ।रहःसंभोगलालसा । 
 मुग्घा नववयःकामारतो वामा सुदुः क्रधि ॥ द 
` यतते रतिचेष्टासु पत्युचींडामनोहरम॒ । प 
= जभपराधे स्दृत्येव न वदत्यप्रियं प्रिये ॥? व 


र) ` | 
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( मध्या-स्वीया-नायिका-निरूपण ) 


अथ सध्या 
मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयोवना । 
© ~ 
इषत्प्रगर्भवचना मध्यमत्रीडिता मता ॥ ५९ ॥ 


विचित्रसुरता यथा— 
“कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाद्या चातुरयेसुद्धतमनोभवया रतेषु । 
तत्कूजितान्यनुवदद्विरनेकवारं शिष्यायितं गृहकपोतशातैयेथाऽस्याः ॥' 
प्ररूढस्मरा यथात्रैवो दाहरणे | 
प्ररूढयोवना यथा मम— 
नेत्रे खञ्जनगञ्जने, सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं, 
बक्षोजो करिकुम्भविश्रमकरीमत्युन्नतिं गच्छतः । 
कान्तिः काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी सुधास्यन्दिनी, 
स्मेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्याः कटाक्षच्छट। ॥? 
एवमन्यत्रापि। 


का नियामक बनाना ठीक नहीं किन्तु तव भा साढित्यदर्पणकार ने इनके आधार पर जो सुग्धा- 


भेद निर्दिष्ट किया है उसका एक विशेष कारण है ओर वह कारण एक शब्द में आलंकारिकों की 

विभाजन किवा पारिभाषिकता-प्रवृत्ति ही है जिसका विकास साहित्यदर्पणकार के पहले से ही होता 

चला आ रहा है और जिसकी प्रेरणा को रोकना साहित्यदर्पणकार के लिये संभव नहीं हो सका है। 
अनुवाद--अब “मध्या? का निरूपण किया जा रहा है-- 

“मध्या? वह (स्वीया) नायिका हे जो रंग-विरंग की रतिलीलाओं में निपुण हो 
चुकी होती है, जिसमें कामपिपासा बढ़ती दिखायी दिया करती है, जिसका यौवन उभार 
पर रहा करता है, जिसे प्रणयाळाप में कोई विशेष हिचक नहीं हुआ करती और जिसकी 
रति-लजा बहुत अधिक नहीं रहा करती । जेसे कि 'विचित्रसुरताः मध्या (जो कि 
श्यङ्घारतिलक' की इस सूक्ति में चित्रित हे )- 

+₹ति-लीळाओं में अत्यधिक कामोन्माद से भरी मृगनयनी ने अपने प्रियतम के प्रति 
कुछ ऐसी चतुराई दिखाई कि उसके पाले कबूतर, उसकी रति-कूजाओं को दोहराते, 
उसके चेले बनने को उतारू हो उठे ।' र 

इस उपयुक्त सूक्ति को ही 'प्ररूढस्मरा? मध्या नायिका का भी चित्र मान सकते हैं। , 

'प्रख्ढयौवना? मध्या नायिका का चित्र यह रहा जो स्वरचित ही है-- 

“इस सुन्दरी को देखो--इसकी आंखें खंजन ( पत्तिविशेष ) की आंखों से भी बढ़कर 
काली और सुंदर हैं; इसके दोनों हाथ कमल से भा होइ लगाये बेठे हैं; इसके उभरे उरोज 
करिकुम्भ के उभार को भी चुनौती दे रहे हैं; इसकी कान्ति स्वणचम्पा के फूल का भी 
प्रतिनिधित्व कर वेठी है; इसकी वाणी अमृत टपका रही है, और इसके करटाक्षो 
की छुरा ! वह तो खिळे नीलकमल की माळा की ही भांति वस्तुतः विचित्र है 0. 

इसी प्रकार इपतप्रगल्भववना' और 'मध्यमत्रीडिता' मध्या-नायिका के चित्र 
यत्र-तत्र चित्रित देखे जा सकते हैं । ह अ... 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 5 दे 
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( प्रगल्भा-स्वीया-नायिका-निरूपण ) 


bE अथ प्रगल्भा-- क 
| स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । 


भावोन्नता दरत्रीडा प्रगस्भाक्रान्तनायका ॥ ६० ॥ 


स्मरान्धा यथा— 
“धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
` विश्रब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु | 
नीवीं प्रति प्रणिहिते ठु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ 
गाढतारुण्या यथा-- 
“अत्युन्नतस्तनसुरो नयने सुदीर्घ, वक्रे भ्रुवावतितरां, बचनं ततोऽपि | 


LN 


मध्योऽधिकं तनुरनूनगुरुनिंतम्बो मन्दा गतिः किमपि चादूभुतयोवनायाः ॥? 


जे विमह--स्वीयाः नायिका का _ मध्या? रूप संस्कृत काव्य-साहित्य में यत्र-तत्र दिखायी 
८ | न पड़ता है। कालिदास और भवभूति जेसे महान्‌ काव्य-नास्यक्रारो ने शकुन्तला और सोता जैसी 
111 | नायिकाओं के जो चित्र खींचे हैं वे 'स्वीया? नायिका की मुग्धता, प्रगल्मता और दोनों की सन्धिः 
शी! दशा के ऐसे चित्र हैं जिन्हें किसी भी भाषा के साहित्य के लिये एक कलात्मक आदर्श मानाजा य 
सकता है । वस्तुतः “नायिका? के इन्हीं विद्धचित्रों ( २०८७४६४७ ) की अनुपम रमणीयता का यह क 
प्रभाव है कि संस्कृत के काव्यकलाकारो ने, इनकी भावभज्ञिओं के अनुकरण अथवा अभिव्यञ्ञन मः 
में, नायिका? के अनेकानेक 'मुक्तकचित्र! ( 9170191010 0810172 ) प्रस्तुत कर दिखाये हैं । 
| | | साहित्यदर्पणकार के स्वरचित “मुग्धा? किंवा 'मध्या? चित्र संस्कृत काव्य-साहित्य के सुन्दर 
“सुक्तकचित्र? हैं । यद्यपि इनमें कोई नवीनता नहीं और न कोई नयी कल्पना है किन्तु इनके 
श चित्रकार के वणिकाभंग का चमत्कार हमें इनकी ओर बरबस अवश्य खींच लेता है । 
Hf: अनुवाद--'प्रगलभा? ( स्वीया ) नायिका का स्वरूप यह है--वह स्वीया नायिका, | 
|. जिसमें स्मरोन्माद बढ़ती पर हो, जिसका यौवन पूरे उभार पर पहुंच गया हो, जिसमें रति द्द 
i खीला के समस्त कोशल समा चुके हों, जिसके हाव-भाव पूर्णरूपेण विकसित हो चुके हों | 
जिसमें रति-छजा की थोड़ी ही मात्रा बच गयी हो और वस्तुतः जो रतिळी ला में नायक 
को भी पछाडने की शक्ति रखने लगी हो, 'प्रगभा' नायिका कही जाया करती है । 
Ee } जसे कि “स्मरान्धा? प्रगद्भा:— 
}- ऱ्या हो लल he i रतिळीला के समय, नाना प्रकार की त 
आले. ५ खताळ टा लियो री दौ, 9 या | बड़े ५५ प्रमालाप कर सकती हे | लेकिन, क्या * 
ह जय गम तुम्हारी सांगन्ध ! मुझे तो-जेसे ही मेरे प्रियतम का हाथ मेरी नीवी से | 
छू जाय-ऐसा लगने छगता है मानो सब कुछ भूल गयी हूँ । की 
अथवा, जसे कि 'गाढतारुण्या? प्रगह्मा-- ज हि. 


HB, 


ख़ 
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समस्तरतकोविदा यथा-- 
'क्चित्ताम्बूलाक्तः कचिदगरुपङ्काङ्कमलिनः 
कचिच्चूर्णाद्रारी कचिदपि च सालक्तकपदः | 
रोगे पतिते < ~ 
बलीभङ्गाभोगरलकपतितेः शीर्णकुसुमेः 
स्त्रिया: सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥' 


श्स्र्व्थ्व्थ्थ्थ्य्ल््थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ख्य्य्टर 


भावोन्नता यथा-- 
मधुरवचने: सभ्रूभङ्गेः कृताहुलितजेने- 
रभसरचितेरङ्गन्यासैमेहोत्सवबन्धुभिः । 
असक्कदसकत्स्फारस्फारेरपाङ्गबिलो किते- 
स्रिभुवनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायताम्‌ ॥? 
स्वल्पत्रीडा यथा-- ड 
“धन्यासि या कथयसि? इत्यत्रैव ( १६० प्र० ) 
आक्रान्तनायका यथा-- 
“स्वामिन्‌ भङ्कर्यालकं, सतिलकं भालं विलासिन्‌ कुरु, 
प्राणेश त्रुटितं पयोधरतटे हारं पुनर्योजय | 
इत्युक्तवा सुरतावसानसमये सम्पूणेचन्द्रानना 
प्रष्टा तेन तथैव जातपुलका प्राप्ता पुनर्माहनम्‌ ॥' 


कमर बहुत पतली हो गयी है, इसके नितम्ब बड़े भारी दिखायी पड रहे हैं और इसकी 


मन्द्‌ चाल में एक विचित्र मोहकता बस गयी है ।? 

अथवा, जेसे कि “समस्तरतकोविदा? प्रगढभा :-- 

“इस सुन्दरी की यह विछावन की चादर तो इसकी चित्र-विचित्र रति क्रीडा की 
घोषणा सी कर रही है--इस पर कहीं पान की पीक गिरी है, कहीं इसमें अगरु के अङ्गराग 
के दाग पड़े हैं, कहीं इससे स्तनों के लेप का सौरभ निकल रहा है, कहीं इस पर पेरों के 
महावर के चिह लगे हैं, कहीं इस पर त्रिवली-भङ्ग की सलवटें दीख रही हैं और कहीं 
इस पर जूडे में गुथे फूल बिखरे हैं ।! 

अथवा “भावोन्नता? प्रगढभा :-- 

“यह सुन्दरी तो ऐसी. है कि अपनी मीठी-मीठी बातों, अपनी भोंहो की तरेरों, अपनी 
अङ्कुळिओं के इशारों, अपनी, सहसा रति-विलास को आमन्त्रित करने वाली, अङ्गभङ्गिओँ 
और अपनी रह-रह कर निकलती बांकी चितवनों के बळ पर कामदेव को त्रिभुवन-विजय. 
के लिये प्रोत्साहित कर रही है ।' 

अथवा स्वल्पत्रोडा' प्रगल्भा नायिका :-7 

इसका स्वरूप तो “धन्याऽसि या कथयसि? इत्यादि पूर्वोद'एत सूक्ति में ही देखा जा 
सकता हे । 

अथवा "आक्रान्तनायका? प्रगइभा :— FE 

*रतिक्रीडा का अन्त हुआ और पूर्ण चन्द्रानना सुन्दरी ने कहना प्रारम्भ किया-मेरे 
स्वामी ! सिर के बिखरे बालों को संवार दो; मेरे आनन्द ! माथे की बिंदी ठीक कर दो; 
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१६२ साहित्यदर्पणः 
NANA AAAI FRAN 
( मध्या और प्रगहभा-स्वीया-नायिका के अवान्तर भेद ) 
सध्याप्रगल्भयोभेंदान्तराण्याह- 
ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधे । 
ते मध्याप्रगल्भे 
मुक ( “मध्या? के त्रिविध भेदः सोदाहरण निरूपण ) 


तत्र— 
प्रियं सोत्रासवक्रोक्त्या मध्या धीरा दहेद्रपा ॥ ६१ ॥ 
धीराधीरा तु रुदितेरधीरा परुषोक्तिभिः । 


तत्र मध्या धीरा यथा— 
'तदवितथमवादीर्येन्मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यदूदुकूलं दधानः | 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री- 
नेजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ।।? 


मेरे प्राणनाथ ! स्तन पर टूटे लटकते हार को जोड़ दो । और जैसे ही उसके प्रेमी ने उसे 
छूआ कि बस, आनन्दविभोर हो कर पुनः रति-केलि के लिये तेयार हो उठी ।' 

अनुवाद यहां “मध्या? और 'प्रगल्भा? दोनो के अन्य भेदों का निर्देश किया जा रहा है। 
ये उपयुक्त ( स्वीय! ) नायिकायें “धीरा”, अधीरा? और 'धीरा-धीरा? भेद से ६ प्रकार की 
हुआ करती हैं। | 

यहां ते? ( इन ) का अभिप्राय 'मध्याः और “प्रगढभा' नायिकाओं का है (नकि 
मुग्धा का )। 

अनुवाद यहाँ “मध्या” के भेदो का निरूपण किया जा रहा है-- 

“मध्या? नायिकाओं में 'घीरा' वह नायिका है जो अपने प्रियतम पर अपना क्रोध खरी" 
खोटी सुनाकर प्रकट किया करती है । मध्या “धीराधीरा? की पहचान यह है कि अपने 
प्रियतम पर यह अपना क्रोध रो-धो कर निकाला करती हे और “अधीरा” मध्या वह है जो 
ककश वचर्नो से अपने प्रेमी को चोट पहुंचाया करती है। 

इन उपयुक्त त्रिविध मध्या-नायिकाओं में “मध्या? घीरा का यह चित्र देखिये (जो कि 
महाकवि माघ की कृति है )-- | 

“प्रियतम ! तुमने तो मुझसे सच ही कहा था कि तुम्हारी एक मात्र प्रेयसी में ही हँ! 
तभी तो तुम अपनी प्राण-प्रिया ( मेरी सपत्नी ) के पहने वख लपेट कर मेरे घर उसे 
दिखाने आये थे। बात तो ठीक ही है कि तभी प्राणप्यारों का साज-शद्ञार शोभा देता है 
जब कि उसे उनकी प्राणप्यारियां देख ळें !? 

[ यहां जिस नायिका का चित्र खींचा गया है वह स्वीया नायिका है। यौवन और 
काम के उभार में उसकी मुग्धता हट चुकी है किन्तु प्रगल्भता का आक्रमण उस पर नहीं 

, हो पाया है। सुग्धता और प्रगल्भता की सन्धि-दशा में पड़ी यह नायिका ( मध्या ) 
परिहास पूर्वक अपने प्रियतम को ताना दे रही है। ] 
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सध्यैव धीराधीरा यथा- : 
“बाले ! नाथ ! विमुञ्च मानिनि ! रुषं, रोषान्मया किं कृतं; 
खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि | 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो रुद्यते; 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥! 
इयमेवाधीरा यथां-- 
“साधे मनोरथशतेस्तव धूते ! कान्ता 
सेव स्थिता मनसि कृत्रिमहावरम्या | 
अस्माकमस्ति नहि कश्चिदिहाबकाश- 
स्तस्मात्कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥? 
( प्रगल्भा धीरा नायिका ) 
प्रगल्मा यदि धीरा स्याच्छन्नकोपाकृतिस्तदा ॥ ६२ ॥ 


उदास्ते सुरते तत्र द्शयन्त्यादरान्‌ बहिः । 


तत्र प्रिये । 
उ यथा— 
उसे 
धीराधीरा मध्या का उदाहरण यह है-- 

है। “८ किसी प्रेमी और प्रेमिका की प्रश्नोत्तरी-अमरुशतक ) प्रेमी-अरी नादान !! 
की (प्रेमिका ) 'नाथ !? ( प्रेमी ) 'अरी मानिनी ! क्रोध करना तो छोड? ( प्रेमिका ) तुम पर 

क्रोध करके सुझे क्या मिलेगा? ( प्रेमी ) 'मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है? (प्रेमिका) आपने मेरा 
कि क्या बिगाड़ा, सब अपराध तो मेरा है? ( प्रेमी ) “तब संघे गले से क्यों रोती जा रही हो !! 


( प्रेमिका ) “भला मेरा कौन है जिसके आगे रोऊं ! ( प्रेमी ) अरी ! मेरे आगे तू रो-घो 
रही है? ( प्रेमिका ) 'भला मैं तुम्हारी कौन होती हूं !' ( प्रेमी ) “तू ही तो मेरी प्राणप्यारी _ 
वरी” है? (प्रेमिका ) “नहीं रही, इसीलिये तो रो रही हुँ 
[यहां मध्या धीराधीरा नायिका का जैसा मनोहर चित्रण है उसका अनुकरण नहीं 
यं हो सकता । ] 
Ee मध्या अधीरा का यह उदाहरण देखिये ५ 
“अरे धूत ! मेरे पेरों पर गिरने का नाटक न रचो। अरे ! तुम्हारे हृदय में तो, तुम्हारी 


कि रति-लीलाओं की एक मात्र लालसा, बस, वही बनावटी हाव-भाव वाली, तुम्हारे जसे की. 
,॥ मिका बस रही हे, भला मेरा वहां स्थान कहां !' 

ह" [यहाँ ( स्वीया ) मध्या अधीरा नायिका की सभी स्वाभाविक विशेषतायं बड़ी सरल 

उसे रेखाओं से चित्रित हैं।] र 

है | अनुवाद--प्रगल्भा “धीरा? नायिका वह है जो बनावटी हँसी में अपना क्रुद्ध स्वरूप 
छिपाया करती है, अपने प्रेमी पर बनावटी प्रेम दिखाया करती है और अपने प्रेमी के साथ 

और  रति-प्रसंग में उदासीन रहा करती है । डु 

नहीँ यहां कारिका में “तत्र? का अभिप्राय 'प्रियतम के प्रति? है । bn RE 

उदाहरण के लिये गर कळ 
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'एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युदूगमाद दूरत- nA 
सताम्बूलानयनच्छलेन रभसाश्लेषोऽपि संविध्नितः | 
आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥? 
( प्रगल्भा धीराधीरा नायिका ) 
च AN च खेदयत्यमु 
धीराधीरा तु सोल्लुण्ठ्मापितेः खेदयत्यमुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
असुं नायकम्‌ | 
यथा मम— 
“अनलङकृतोऽपि सुन्दर ! हरसि मनो मे यतः प्रसभम्‌ । 
किं पुनरलङ्कृतस्त्वं सम्प्रति नखरक्षतस्तस्याः ।। 
( प्रगल्भा अधीरा नायिका ) 
0 
तजयेत्ताडयेदन्या-- 
अन्या अधीरा | यथा-शोणं वीक्ष्य सुखं! इत्यत्र | अत्र च सत्र रुघा! 
| इत्यनुवतते । छ 
} “इस चतुर प्रेमिका ने तो अपने प्रियतम पर अपना पूरा क्रोध निकाल लिया-जब उसका भेद 
| प्रियतम उसके पास बठने आया तो वह दूर से ही उसकी अगवानी के बहाने, झटपट उठ (: 
खड़ी हुई, जब उसके प्रियतम ने बलात्‌ उसका आलिङ्गन करना चाहा, तब वह पान लाने | 
के बहाने दुर खिसक पड़ी और जब कि उसके प्रियतम ने उससे कुछ- बात-चीत करनी सः 


जड तब तो वह दास-दासिओं से कुछ कहने-सुनने के बहाने उससे एक शब्द भी चचा 
Fe न बोली ।? 


i [ अमरुशतक में चित्रित यह 'प्रगल्भा धीरा” चित्र स्वीया नायिका के व्यक्तित्व की एक बड 
त्त विशेष अवस्था का बडा मनोरम चित्र है । ] ओः 
अनुवाद--प्रगेल्भा धीराधीरा नायिका वह है जो कि अपने तानों' और झिड़कियों से प्रस 

नायक को दुःखी बनाती रहती है। 
यहाँ कारिका में 'अझुम्‌? का अर्थ हे-'नायक को! । र्का 


उदाहरण के लिये मेरी यह स्वरचित सूक्ति-- 
मेरे सुन्दर ! तुम तो बिना किसी साज-शंगार के ही मेरा चित्त चुराये रहते हो ! और हुन 
अब का क्या कहना ! अब तो उस ( किसी ओर प्रेमिका ) के नखक्षतो की शोभा तुमपर प्रक 


झूम रही है ! 

| विश्वनाथ कविराज ने यहां प्रगइभा धीराधीरा नायिका का बड़ा सुन्दर चित्र 

खींचा है । ] र नि! 
अलुवाद--प्रगल्भा अधीरा नायिका की पहचान यह है कि वह अपने नायक कौ 

डराती-धमकाती रहा करती हे और यथासमय उससे मार-पीट भी कर ळेती है । i 


यहां कारिका में अन्या' का अभिप्राय “अधीरा” का है। उदाहरण के लिये; ' 
वीचय सलम आदि ( पूर्वोद्ष्नत ) सूक्ति पर्याप्त है। यहां त्रिविध प्रगइभा नायिका ie 
इस प्रकार के स्वभाव का कारण “नायक पर क्रोध’ ही है क्योंकि यहां 'रुषाः पद ( कार” | 
६१ ) की सत्र अनुवृत्ति मानी गयी हे । 5 या! | 
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( मध्या-प्रगल्भा नायिकाओं के अन्य निमित्तक भेद ) 
“प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 


कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वान्नायकप्रणयं प्रति ॥ ६४ ॥ 
ता अनन्तरोक्ताः षड्भेदा नायिकाः | 
यथा— 
“दृष्टबेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चाइुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोज्लसन्मानसा- 
मन्तहीसलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
( “स्वीया? भेद-परिगणन ) 
मध्याप्रगरभयोभेंदास्तस्माद्‌ द्वादश कीर्तिताः । 
मुग्धा त्वेकेव तेन स्युः स्वीयामेदा्रयोदश ॥ ६५ ॥ 


अतुवाद-उपरुंक्त प्रत्येक प्रकार की मध्या किंवा प्रगलभा नायिकाओं के भी दो-दो 
भेद हुआ करते हैं जिनका कारण नायक के प्रेम की कनिष्ता ( न्यूनता ) और ज्येष्ठता , 
( अधिकता ) है । 

यहां “ता? पद से पूर्व प्रतिपादित षड्विध नायिकाओं ( धीरा-धीराधीरा और 
अधीरा रूप से विभक्त मध्या और प्रगढभा नायिकाओं ) का अभिप्राय समझा जाना 
चाहिये । जेसे कि-- 

“इस धूतं नायक ने जब एक आसन पर बेटी अपनी दोनों प्रेमिकाओं को देखा तो 
बड़े प्रेम-पूर्वक पीछे से जाकर आंखमिचौनी खेलने के बहाने एक की तो आंख बंद कर दी 
और अपनी गर्दन घुमाकर, आनन्द से रोमाञ्चित होते हुये, प्रेमोज्ञास में पगी और 
प्रसन्नता से फूली न समाती दूसरी का मुँह चूम.लिया ।? 

[ यहां अमरुशतक की इस सूक्ति में जिस प्रेम का वर्णन है उसमें नायक के प्रेम की 
कनिष्ठता और ज्येष्ठता का पूरा चित्र उतरा हुआ है। ] 

अनुवाद-इस प्रकार यह स्पष्ट है क्रि मध्या और प्रगरभा नायिकायें बारह प्रकार की 
हुआ करती हैं। और यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि 'सुग्धा! नायिका एक 
प्रकार की ही है । इस प्रकार स्वीया नायिका के तेरह भेद सिद्ध हुये । 

विमश--दशरूपककार ने भी 'स्व्रीया? नायिका के तेरह भेढों का परिगणन किया हे-- 

द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्टा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः। मध्याप्रगर्भाभेदानां प्रत्येक ज्येष्ठाक- 
निष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । मुग्धा त्वेकरूपेव ( दशरूपक २. २० ) 


यही वात श्रीशिङ्गमूपालप्रणीत रसाणेव सुधाकर ( १म बिलास-१०५ ) की इन पंक्तिओं में भी 
प्रतिपादित है-- 
“धीराधीरादिभेदेन मध्याप्रोढे त्रिधा त्रिधा। 
ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदेन ताः प्रत्येकं द्विधा द्विषा ॥ 
-सुरधा स्वेकविधा चेवं सा त्रयो द॒शधो दिता ।' 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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( 'परकीया?-नायिका.: भेदनिदेश ) 
परकीया द्विधा ग्रोक्ता परोटा कन्यका तथा । 


न 


तत्र 2 £ 
यात्रादिनिरताऽन्योहा कुलटा गलितत्रपा ॥ ६६ ॥ 
यथा— 


= 


(स्वामी निःश्वसितेऽप्यसूयति) मनोजिघ्रः सपल्लीजनः, 
अश्रूरिज्ञितदेबत॑ नयनयोरीहालिहो यातरः | 
तद्दूरादयमञ्जलिः किमधुना इग्भङ्गिभावेन ते, 
बेदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक ! व्यर्थोऽथमत्र श्रमः ॥! 
अत्र हि मम परिणेताऽन्नाच्छादनादिदाठृतया स्वाम्येव न तु वल्लभः | स्वं 
तु वैदग्धीमधुरभ्रबन्धरसिकतया मम बल्लमोऽसीत्यादिव्यङ्ग'यार्थवशादस्याः परः & 
नायकविषया रतिः प्रतीयते । 


कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना । 
अस्याश्च पित्राद्यायत्तत्वात्परकीयात्वम्‌ | यथा मालतीमाधवादौ मालत्यादिः | 


अच्ुवाद--* ___अनुबाद-परकीया' नायिका के दो भेद हुआ करते हैं-(3) परोढा (पर गरजला 
और (२) कन्यका ( अपरिणीता )। (१) परोढा ( पर-परिणीता ) 
इन द्विविध “परकीया” नायिकाओं. में “परोढा? ( पर-परिणीता ) नायिका जो 
यात्रा ( मेला ) आदि की शौकीन हुआ करती है, दूसरे लोगो से. प्रेम-प्रसड़ व ही 


छि किसी से भी बातचीत अथवा संग-साथ में कोई लज़ा नहीं हुआ करती । | 


चक 


_ “अरे चतुर चितचोर ! तुम्हारी लुभाव॒नी चितवनों से अब कुछ नहीं बनता । अब तो 
ता है; मेरी सौतों का यह हाळ है कि 
।स का क्या पूछना ! चह तो मेरे सभी 
छया करती है और मेरी देवरानी तथा 
भी'हरकतों को पहचान चुकी हें । अब 
“जाना ठीक नहीं । 


मेरा पति मेरी सांस की आवाज पर भी खीझ उठ 
मेरे मन की बात सूंघती रहा करती हैं; मेरी स 
इशारों को मानो किसी देवी की भांति ताड हि 
जेठानी का क्या कहना ! वे तो मेरी आंखों की स 
तो बस, मैं तम्हें हाथ जोडती हूँ, अब मेरे यहाँ तुम्हारा आना 

` यहाँ जिस प्रकार की “रति” अभिव्यक्त हो रहो है 
र विषयक है। ऐसा क्यों ? इसलिये कि 
“स्वामी! कह र "वल्लभ! द 
हनो कि उसे ER आ ( प्रियतम ) । यहाँ नायिका का “स्वामी? 
हुआ दै और “वल्लभ? ( प्रियतम ) वह जि 


« ८७०:७४:०७७८०८:७:७:७८७:७:०:४८८:७४४८०:७४:७४:७८::७४८७४:७४:७४:० 
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( “सामान्या? नायिका-निरूपण ) 
धीरा कलाप्रगरमा स्याद्वेश्या सामान्यनायिका ॥ ६७॥ 
नि्गुणानपि न द्वेष्टि न रज्यति गुणिष्वपि । 
वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दरयेद्वहिः ॥ ६८॥ 
काममङ्गीकृतमपि परिक्षीणधनं नरम्‌। 
मात्रा निःसारयेदेषा पुनःसंधानकाङ्कया ॥ ६९ ॥ 
तस्कराः पण्डका मूखोः सुखप्राप्षधनास्तथा । 
लिङ्गिनश्छन्नकामाद्या अस्याः ग्रायेण वल्लमा; ॥ ७० ॥ 
एषापि मदनायत्ता कापि सत्यानुरागिणी । 
रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्यां सुदुर्लभम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पण्डको बातपाण्ड्वादिः | छन्नं प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः | तत्र 
रागहीना यथा लटकमेलकादौ मदनमञ्जयोदिः, रक्ता यथा मृच्छकटिकादो 
बसन्तसेनादिः। 


में रहा करती हे । कन्या? परकीया नायिका का स्वरूप 'माळतीमाधव? आदि प्रकरणों सें 
चित्रित 'माळती' आदि के चित्र में देखा जा सकता है । 

अनुवाद-'सामान्या? वह नायिका है जो रतिकलाकुशळ किंवा संगीतादि कलाओं में 
पारंगत हुआ करती है तथा जिसे साधारणतया 'वेश्या? कहा करते हैं। यह नायिका न 
तो गुणहीन पुरुषों से द्वेष करती है और न गुणी लोगों के प्रेम में पग जाती है। यह केवळ 
शनसमृद्धि देखकर किसी से भी बाहरी प्रेम प्रकट किया करती है। इसके लिये यह 
स्वाभाविक है कि अपने किसी भी प्रेमी धनी व्यक्ति को, यदि वह निर्धन हो जाय, अपनी. 
मां के द्वारा अपने घर से बाहर निकळवा दे और यदि पुनः वह धनी बन जाय तो उससे 
पुनः प्रेम करने के लिये स्वयं उत्सुक बन बेठे। इस नायिका के प्रेमी प्रायः ऐसे लोग हुआ 


` करते हैं जैसे कि-चोर, नपुंसक, मूख, बिना मेहनत के धन पानेवाले, संन्यासी 


(अथवा ब्रह्मचारी ), छिपे प्रेमी ( प्रच्छुन्नकामुक ) आदि-आदि। कभी-कभी ऐसा म _ 
हुआ करता है कि इस प्रकार की नायिका, मदनातुर हो कर, किसी के प्रति सच्चा ग्रेम भी _ 
रखने लग जाती हे । ऐसी नायिका के साथ चाहे वह अनुरागवती हो या विरक्त हो, रति- _ 
असङ्ग की बात बड़ी कठिन हुआ करती है। ह 

यहां कारिका में 'पण्डक? का अभिप्राय “वातिक पण्डक अथवा नपुंसक? ( वाय्वस्ि 
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( उपर्युक्त नायिकाओं के अवस्था-भेद से अन्यान्य भेद-प्रभेद ) 
पुनश्च नी | 
अवस्थामिभवन्त्यष्टावेताः पोडशभेदिता! । 
स्थाधीनभतका तद्वत्खण्डिताञ्थामिसारिका ॥ ७२ ॥ 
कलहान्तरिता विग्रलब्धा प्रोपितभतेका.। 
अन्या वासकसजा स्याद्विरहोत्कण्ठिता तथा ॥ ७३ ॥ 
; ( १ ) स्वाधीनभतृका 


तत्र रतिगुणाकृष्टो ~ ~ 
कान्तो रतिगुणाकृष्टो न जहाति यदन्तिकम्‌ । 


विचित्रविभ्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनभतूका ॥ ७४ ॥ 
यथा-'अस्माकं सखि वाससी-- इत्यादि । 
( २) खण्डिता 
पार्श्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंयोगचिह्नितः । 
सा खण्डितेति कथिता धी रेरोष्याकबायिता ॥ ७५ ॥ 


अनुवाद-इसके अतिरिक्त उपयुक्त १६ प्रकार की नायिकाओं ( १३ प्रकार की स्वीया, 
२ प्रकार की परकीया, १ प्रकार की साधारणी अथवा सामान्या ) के भी, अवस्था-भेद्‌ से, 
आठ-आठ भेद हैं। जेसे कि-(१) स्वाधीनभर्दृका, (२) खण्डिता, (३) अभिसारिका, 
(४) कलहान्तरिता, (५) विप्रब्धा, (६) प्रोषितभवृंका, (७) वासकसञज्ञा और (८) विर- 
होत्कण्ठिता । 

अनुवाद--इन अष्टविध नायिकाओं में-- 

“स्वाधीनभतृंका? वह नायिका मानी जाया करती है जिसका प्रणयी उसके प्रेम की 
डोर में बंधा हुआ उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता । इसके अति रिक्त इसकी 
यह भी विशेषता है कि ( नायक के प्रति) इसके विविध विलास बड़े विचित्र और 
मनोरञ्जक हुआ करते हैं । 

उदाहरण के लिये--“अस्माकं सखि वाससी? आदि पूर्वोद्ध्त सूक्ति पर्याप्त दै । 

विमश-नास्याचार्यं भरत मुनि के अनुसार 'स्वाधीनभ्ृका? नायिका का यह स्वरूप है-- 

' 'सुरतादिरसेबंद्ो यस्याः पाश्चेगतः प्रियः ) 
सामोदे गुणसंयुक्ता भवेत्‌ स्वाधीनभर्तृका॥ ( नास्या ; २४-२०७ ) 
अर्थात्‌ 'स्वाधीनभत्‌का? नायिका के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि उसका प्रणयी सदा 
. उसके प्रेम का भिखारी बना रहता है और उसके समस्त प्रेम-प्रसङ्घ से उसके प्रेमी के लिये 
आनन्द का स्रोत उमड़ता रहता है । 

वस्तुतः इसीडिये संस्कृत के कवि और नाटककार “स्वाधीनभदुका” के वर्णन और अङ्कन में 

उसकी इन विशेषताओं पर ध्यान रखा करते हें 
विचित्रोज्ज्वलवेषा च प्रमोदोद्योतितानना । 
उदीर्णशोभातिश्या कार्या स्वाधीनभ्ुंका ॥ ( नार्यशास्त्र : २४-२१७) 


_ अनुवाद--काव्यमर्मज्ञ उस नायिका को 'खण्डिता? कहा करते हैं जिसका हृदय अपने . | | 


५ 


n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यथा-'तदवितथमवादीः- इत्यादि | 
_ ( ३ ) अभिसारिका : स्वरूप कि वा प्रकार-निरूपण ) 
अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 


स्वयं वाभिसरत्येषा धीरे रुक्ताभिसारिका ॥ ७६ ॥ 
कऋमादयथा— 


नच मेऽबग्च्छति यथा लघुतां करुणां यथा कुरुते स मयि | 
निपुणं तथेनमभिगम्य वदेरमिदूति कचिदिति संदिदिशे॥ 


प्रेमी के प्रति इसलिये ईर्ष्याःसे कलुषित हो जाया करता है क्योंकि वह अपनी किसी 
दूसरी प्रेमिका के साथ अपने प्रेम-सम्भोग को सूचित करने वाली वेष-भूषा में उसके पास 
आया-जाया करता है । 
उदाहरण के लिये, 'तद्वितथमवादीः आदि सूक्ति स्मरणीय है । ह 
विमश--नाय्याचायं भरत मुनि ने “खण्डिताः नायिका का यह स्वरूप-विमशं किया है 
( नास्यशास्न : अभिनव भारती २२-२१७ )-- 
“्यासङ्गादुचिते यस्या वासके नागतः प्रियः। 
तदनागमदुःखार्ता खण्डिता सा प्रकीतिता ॥? 
अर्थात्‌ ऐसी कोई भी नायिका 'खण्डिता? हो सकती है जिसका प्रेमी, अपनी किसी दूसरी 
प्रेमिका के साथ प्रेम-प्रसङ्ग में पड़े रहने के कारण, निश्चित समय पर भी, उसके पास नहीं आ 
पाता और जिसे इस प्रकार की विरह-वेदना समय-समय पर दुःखित किया करती दै । 
वस्तुतः यही बात “नास्यदर्पण? ( ४ थ विवेक ) की निम्नोदद्मत “खण्डिता?-परिमाषा से भी 
सिद्ध होती है-- र 
“खण्डिता खण्डयत्यन्यासक्तया वासकमीष्यिताः अपररूयमिष्वद्रादुचितं वासकम 
कुर्वाणेऽसूयावती खण्डिता ।? 
अर्थात्‌ “खण्डिता? वह नायिका है जो अपने प्रेमी के प्रति इसलिये ईष्यां भाव रखा करती ह 
क्योंकि वह, अपनी अन्य प्रेमिका के प्रेम-प्रसङ्ग की सूचना देते हुये, उसके पास वासोपचार के 
लिये ( वासक-वासयति तत्र स्थाने रात्रमिति वासः ) आया करता है । 
साहित्यदर्पणकार का खण्डिता-लक्षण उपयुक्त नाय्याचार्यों के “खण्डिता” विवेक की अपेक्षा 
दशरूपककार की इस 'खण्डिता? परिभाषा से अधिक प्रभावित प्रतीत हो रहा है-- क 
“जञातेऽन्यासङ्गविक्ृते खण्डितेष्यांकषायिता ।' 
यथा-- “नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन “ जच 
स्थगयसि पुनरोष्टं पाणिना दन्तदष्टम्‌। द अल 
प्रतिदिशमपरखीसङ्घशंसी !विसपन्‌ र 
नवपरिमळगन्धः केन शक्यः वरी तुम्‌ ॥? 
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|| “स्रं -करकङ्कणद्वयमिदं, बढ़ा मेखला, 
॥ यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोमेज्चीरयोमूकता । 
आरब्धे रभसान्मया प्रियसखि ! ऋ्रीडामिसारोत्सवे, 
. चण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपटत्षेप॑ विधत्ते विधुः॥ 
हा संलीना स्वेषु गात्रेषु मूकीकृतविभूषणा । 
0 अवगुण्ठनसंवीता कुलजाऽभिसरेद्यदि ॥ ७७ ॥ 
| विचित्रोज्ञ्वलवेषा तु रणन्न्‌ पुरकडूणा । 
। | ~ [oe 
a प्रमोदस्मेरवदना स्याद्वेश्याऽभिसरेद्यदि ॥ ७८ ॥ 
मदस्खलितसंलापा विश्रमोत्फुछलोचना । 
| आविद्धगतिसंचारा स्यात्प्रेष्याउमिसरेददि ॥ ७९ ॥ 
| तत्राद्ये उत्क्षिप्रम! इत्यादि | अन्ययोः उद्यमुदाहरणम्‌ । 
प्रसङ्गादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते-- 
क्षेत्रं वाटी भग्नदेवालयो दूतीग्रहं वनम्‌। 


जाना और उससे ऐसी बातचीत करना जिसमें उसे मेरी दीनता ( काम-परवशता ) का 
भी पता न चल पावे और वह मेरे पास आकर मुझे आनन्दविभोर भी कर दे! 


ओर इसी प्रकार, स्वयं अपने प्रेमी के हुँच जानेवाली “ ’ 
निम्न पण मे ह पास पहुँच जानेवाली "अभिसारिका? ( जिसे 


अरी सखी ! क्या बताउँ, जेसे ही मैंने अपने हाथ के कंगनों को ऊपर चढ़ाया, अपनी 
करधनी को [कसकर बांधा ( जिसमें वह बज न उठे ), अपने मुखर मञ्जीरों का बजना 
बन्द किया और बड़ी उमङ्ग में अपने प्रियतम से मिलने को तैयार हुई कि चण्डाल चन्द्रमा 
जे अंधेरे के परदे को हटाना प्रारम्भ कर दिया ।' 

“अभिसारिका? के अभिसार कई ढंग के होते हैं-यदि कोई कुलजा (स्वीया) नायिका 
अभिसार करती है तो लजा के भार से दवी दीख पडती है, अपने अलङ्कारो को झंकार से 
बचाती रहा करती है और घूंघट की ओट में अपने आप को छिपाने में लगी रहती है। 
वेश्या ( सामान्या नायिका ) का अभिसार एक और ही ढंग का है। उसकी वेश-भूषा तो 
रंग-विरंग की होती है, उसके कंकण और नूपुर बजते चला करते हैं और उसके मुख पर 
आनन्द की हंसी अठखेलियां करती दिखायी पड़ा करती है। जिसे 'प्रेष्या' ( अनुचरी ) 
कहते हैं उसका अभिसार ( प्रियमिलन ) और ही प्रकार का है--कामोन्माद उसकी बात 
चीत में बेढंगापन भर दिया करता है, विभ्रमविळास उसकी आंखों की हंसी में स्पष्ट 
शका करता है और उसकी चालढाठ एक विचित्र मस्ती से भरी दिखायी: दिया करती है। 

जसे कि पहले अर्थात्‌ 'कुलजामिसार! का दर्शन 'उत्किप्तम! आदि सूक्ति में किया 
जा सकता है और विश्यामिसार' किं वा 'प्रेष्याभिसार' के दृष्टान्त स्वयं ( संस्कृत काब्य- 
यका में) 5 हृंढे जा सकते हैं । 

र हां, जसा कि स्पष्ट है, अभिसार का प्रसंग निकल पड़ा है। अतपुव अभिसरण के 
 स्थानकाअ निर्देश कर दिया जाता है । अभिसरण के आठ स्थान है--(१) खेत, 


igi 
|| 
3 | 
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छ मालापश्चः श्मशानं च नद्यादीनां तटी तथा ॥ ८०॥ 
एवं कृताभिसाराणां एंश्वलोनां विनोदने । 
स्थानान्यष्टौ तथा ध्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदाश्रये ॥ ८१ ॥ 
( ४ ) कलहान्तरिता 
चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या। 


पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा॥ ८२॥ 


यथा मम तातपादानाम्‌ 
“नो चाटुश्रवणं कृतं, न च दृशा हारोऽन्तिके वीक्षितः) 
कान्तस्य प्रियहेतवे निजसखीवाचोऽपि दूरीकृताः | 
पादान्ते विनिपत्य तरक्षणमसौ गच्छन्मया मूढया 
॥ पाणिभ्यामवरुध्य हन्त ! सहसा कण्ठे कथं नार्पितः ।।” 
आ mE ~ 
(२) बगीचा, (३) हूटे-फूटे मन्दिर, (९) दूती ग्रह, (५) वन, (३) सूना स्थान, (७) श्मशान, 
(८) नदी आदि का तट और साथ ही साथ कोई अंधेरी जगह । 
च विमर्श-भरत मुनि के नाव्यशासत्र ( अध्याय २२-२२६-२३१ ) में अभिसरण’ का चह 


रा स्वरूप प्रतिपादित है-- > 
“वेश्यायाः कुलजायाश्र प्रेष्यायाश्च प्रयोक्तृभिः । 

सै न्‍ एमिर्भावविशेषेस्तु कत्तव्यमभिसारणम्‌ ॥ 
नी समदा रूदुचेष्टा च तथा परिजनाबुता । 
नानाभरणचित्राज्ठी गच्छेद्वेश्याङ्गना शनः॥ 
र $ . संलीना स्वेषु गात्नेघु त्रस्ता विनमितानना। 
स अवगुण्ठनसंवीता गच्छेत्त्‌ कुळजाङ्गना ॥ 

हे मदस्खलितसंलापा विश्रमोत्फुल्ललोचना । 
का आविद्वगतिसञ्चारा गच्छेत्‌ प्रेष्या समुद्धतस्‌॥ 
| गत्वा सा चेद्‌ यदा तत्र पश्येत्सुसं प्रियं तदा । 
हे! | अनेन तूपचारेण तस्य कुर्यात्‌ प्रबोधनस्‌ ॥ 
गो | अळङ्कारेण कुलजा वेश्या गन्धैस्तु शीतलेः। 
कर 1 | भ्रेष्या तु वखब्यजनेः कुर्वीत प्रतिबोधनम्‌ ॥! लक द छु 
i यहां यह स्पष्ट है कि सादित्यदर्पणकार ने अभिसार की प्राचीन परम्परा का ही पुनरछेख 
पष्ट किया है । “a 
हि अनुवाद--किलहान्तरिता' उस नायिका को कहते हैं जो कि प्रणयप्र 
ऽया भी प्रियतम को रोषपूर्वंक निराइत कर दिया करती है और फिर स्वयं 
न्यः _ उदाहरणार्थ, मेरे पूज्य पितूचरण की यह सूक्ति देखी जाय- 
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(५) विप्रलब्धा ` | पु 


प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३ ॥ 
यथा 


“उत्तिष्ठ दूति, यामो यामो यातस्तथापि नायातः 
याऽतः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥” f 


( ६) प्रोषितभतृका 
नानाकार्यशाद्यस्या दूरदेशं गतः पतिः। 
° 
सा मनोमवदुःखाती भवेस्रोषितभतेका ॥ ८४॥ 


गिरे, किन्तु अपनी मूढ़ बुद्धि को क्या कहूं ? उन्हें उलटे पांव चल पड़ते देख कर भी, ओह ! 
न मालूम मुझे क्या हो गया कि में अपने हाथों से उन्हें रोक कर उनके गले से न लिपट पड़ी | 
विमश--नाव्यशासत्रकार भरत मुनि के अनुसार 'कलहान्तरिता? का स्वरूप यहद है-- 
“इर्ष्याकलहनिष्क्रान्तो यस्या नागच्छति प्रियः। 
सामषंवशसंप्राप्ता कलहान्तरिता भवेत्‌ ॥' 
और इसका वस्तुतः यही अभिप्राय नाय्यदर्पणकार ने भौ लिया है-- 
'इर््याकल्हनिष्क्रान्ते कलहान्तरिताऽतिभाक्‌ , ईष्याकलहेन तत्समीयान्निष्कान्ते तत्स 
हिचि प्रिये ब 22120 । अत्रे्ष्यया कलहपूर्वकै परस्परमसंयोगा- 
:। पूवत्न तु नायिका समागमार्थिनी कल न्तु ङ्गि 
मिमी या हाभावात्‌, किन्तु अन्यासङ्गिनि प्रिये 
अर्थात्‌ कल्हान्तरिता? के व्यक्तित्व की जो विशेषता है वह “खण्डिता? के व्यक्तित्व में नहीं 
रहा करती । कलहान्तरिता' तो कलह के कारण प्रियतम के प्रेम-संगम के प्रति निरमिलाष 
रहा करती है किन्तु 'खण्डिता? का स्वभाव यह है फि किसी प्रकार के कलह के न होने के 
कारण, उसे प्रिय संगम की अभिलाषा लगी रहती है । “कलहान्तरिता? अपने किये पर पश्चात्ताप 
करती है किन्तु “खण्डिता” अपने प्रियतम पर ईष्यी रखती है । 


अनुवाद विप्रलब्धा! वह नायिका है जो अपने आप को इसलिये अपमानित माना 


करती है क्योंकि उसका प्रेमी, स्वयं प्रेम-मिलन का संके 
७७ का त देकर भी ड 
आ पाता । जसे क्रि-- दे » उसके पास नर्ह 


“अरी दूती ! उठ, चल भब चलें, उनके आने का समय आ पहुंचा किन्तु वे नहीं 


आये। अब इतना सब होने पर भी जो जीवित रहे उसी के | 
हैं ( मेरे भढा प्राणनाथ क्योकर होने लगे ! )। हे उसी के वे प्राणनाथ होने लायक | 


विमश--ताव्याचार्य भरतमुनि ने 'विप्रलव्या? का यह लक्षण क्रिया है-- 
“यस्याः ही धिग ्रे्य दर वा संकेतमेव वा । 
नायतः कारणेनेह विप्रलब्धा तु सा भवेत्‌ ॥! (नाय्यशा 
॥१(नाव्यशाज्ज २२.२१८ 
यहाँ विश्वनाथ कविराज ने भरत मुनिकेही “विप्रलव्वा!-लक्षण का ठ किया हे । 
अनुवाद--श्रोपितभढका वह नायिका है जो कि, किली कार्यवश, अपने प्रियतम 
के परदेश चले जाने के कारण, कामवेदना से व्यथित रहा करती है। | 
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प्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्श्थ्य्थ्थ्थ्य्थ 
यथा-- 
“तां जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे दवितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपाम्‌ | 


ही (७ ) वासकसज्जा 
| कुरुते मण्डनं यस्याः सजिते वासवेश्मनि । 
सा तु वासकसज्जा स्याद्विदितग्रियसज्ञमा ॥ ८५ ॥ 


यथा राघवानन्दानां नाटके-- 
“बिदूरे केयूरे कुरु, करयुगे रत्नवलये- 
P रलं, शुवी ग्रीवाभरणलतिकेथं किमनया | 
नवामेकामेकावलिमयि मयि त्वं विरचये- 
ने नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधौ ।।' 


rm MTR  _ ्म्त्म्स्स्् 
उदाहरण के लिये (महाकवि कालिदास के मेघदूत में चित्रित यक्षिणी का 
प्रोषितभ्ृंका-रूप ) 1 
“हे मेघ ! चक्रवाक के विरह में चकई की भांति, मेरे विरह में विहल किं वा मरणासन्न 
मेरी प्यारी को, तुम, मेरे प्रार्णो का एकमात्र आधार समझना । जब तुम उसे देखोगे 
तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे, इन विरह के लम्बे-लम्बे दिनों के बीतते, मिळन-वेला की 
बढ़ी-चढ़ी उत्कण्ठा में पड़ी, मेरी वह प्यारी, पाले से पीडित पद्मिनी की भांति, दीन-हीन 
| किं वा किंकर्त्तव्यविमूढ़ बनी हुई है ॥ 
7 र विमर्श--नास्यशाखप्रवत्तंक आचार्यं भरत ने 'प्रौषितमतुका? का यही स्वरूप-निरूपण 
या था- 
“नानाकार्याणि सन्धाय यस्याः वे प्रोषितः प्रियः । 
सा रूढालककेशान्ता भवेत्‌ प्रोषितभतृंका ॥' (नाव्यशाल्र २२.२१९. 
अनुवाद--वासकसजा" वह नायिका हे जो, अपने सजे-धजे रंग्रमह में, अपनी... 
सखियों द्वारा सजायी जाया करती है और अपने प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा मेंपड़ी 
| रहा करती है। उदाहरण के लिये, श्रीराघवानन्द महापात्र विरचित नाटक में चित्रित | 
१ यह वासकसजा-चित्र- ` 
“अरी सखी ! इन बाजूबन्दों को हटा, हाथों के इन रल्-कङ्कणों का क्या काम! 
गळे की इस भारी हँसुछो की क्या जरूरत ! अरी ! बस, तू मुझे मोतियों की एक लड़ी 
दे दे । मुझे तो अपने प्रियतम के साथ प्रेमोत्सव मनाना है, ऐसे समय मुझे किसी 
की सजावट ठीक नहीं लगती ।? * यको 
विमर्श-भरतमुनि के अनुसार 'बासकसज्जा' का यह स्वरूप है ८३ 
“उचिते वासके या तु रतिसंभोगलालला। | 
मण्डनं कुरुते हृश सा चे वास 
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( ८ ) विरहोत्कण्ठिता हि दा 
१ ~ ~ (a पि | लड 
आगन्तुं कृतचित्तोऽपि दवान्नायाति यस्िय; । ल्‌ 
तदनागमदुःखाती विरहोत्कण्ठिता तु सा ॥ ८६ ॥ नि 
यथा” « व ~ 
“क रुद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या ममोद्वेजितः, 
कि वा कारणगौरवं किमपि, यन्नाद्यागतो वल्लभः | १ 
इत्यालोच्य मृगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजं ` 
` दीघं निःश्वसितं; चिरं च रुदितं क्षिप्तञ्च पुष्पजः ।।' 
( पूर्वोक्त नायिका-भेद-संकलन ) 
इति साष्टार्विशतिशतमुत्तममध्याधमस्वरूपेण । 
चतुरधिकाशीतियुतं शतत्रयं नायिकामेदाः॥ ८७॥ | ड 
इहच परखियौ कन्यकान्योढे संकेतात्पूव बिरहोत्करिठते, पश्चाद्विदूषका- युति 
“वासक? का अभिप्राय है मिलन की रात के प्रेमोपचार का । भरतमुनि ने ये ६ “वासक? की 
बताये हैं-- हि 
टु “परिपाठ्यां फलार्थ वा नवे प्रसव एव वा। (६: 
दुःखे चेव प्रमोदे च षढेते वासकाः स्मृताः ॥ प्र 
उचिते वासके ख्रीणास्ृतुकालेडपि वा बुघेः ; (र 
दरेष्याणामथवेष्टानां कत्तव्यसुपसर्पणम्‌ ॥' मत 
( नाट्यशास्त्र : २२-२०९, २१०) व मा 
इस प्रकार “वासक? के लिये “सञ्जिता? नायिका 'वासकसज्सा? नायिका हुई । सव 


अनुवाद--विरहोत्कृण्टिता? वह नायिका है जिसका प्रियतम, उससे मिलने के लिये... औ 
उत्सुक होने पर भी, देववर, उससे नहीं मिल पाता और इसलिये जिसे वियोग की 


व्यथा विहल बना दिया करती है। मि 
जैसे कि-'वह मगनयनी सोचने लगी 
जर र्ड कि-- वह : । साचन छगी--्या दूसरी प्रेयसी ने उन्हें रोक लिया! | 
क्या मेरी सखी ने तो उन्हें तंग नहीं किया । क्या कोई ऐसा काम उन्हेंआपड़ाजोन उ 
टाळते बना हो । वे क्यों न आ सके।! और तब उसने अपने कमलमुख को हथेल्यो में १ 
छिपा, लम्बी सॉस ले, बहुत देर तक रोया-धोया और फूलों के हार उतार फेंके ।? | रा 
विमश--नार्यशास्त्रकार ने “विरहोत्कण्टिता! का यह स्वरूप निर्दिष्ट किया है-- t 
: “अनेककायब्यासङ्गाद्‌ यस्या नागच्छति प्रियः। हिः च 
तदनागतदुःखात्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा हः ३ 
ह ( नाय्यशाख : २२-२१४ ) 
ब यदि उपयुक्त नायिका-मेदों का हे 
उपयुक्त नायिका-भेदों का परिगणन किया जाय तो सब मिलकर क 


गायिका भेद सिद्ध हुये । इन १२८ 
न दल नायिकार्भा के 
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दिना सहाभिसरन्त्यावभिसारिके, कुतो5पि संकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्र- 
लब्धे, इति अ्यवस्थैवानयोरस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ |” इति कञ्चित्‌ | 


क्चिदन्योन्यसाइयमासां लक्ष्येषु इश्यते । 


यथा-- 
“न खलु बयममुष्य दानयोग्याः पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ | 
बिट ! विटपममुं ददस्व तस्ये भवति यतः सहशोश्विराय योगः ।' 

| “तब कितव किमाहितेव्रेथा नः क्षितिरुहपल्लवपुष्पकणपूरे: | 
ननु जनबिदितेभैवड-यलीकेश्विरपरिपूरितमेव कणेयुग्मम्‌ ॥? 
“मुहुरुपहसितामिवालिनादैविंतरसि नः कलिकां किमर्थमेनाम्‌ । 
वसतिसुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ ! कलिरेष महांस्त्वयाद्य दत्तः || 
“इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपक्तम केसरेण | 

। श्रवणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ॥' 


IIS 
है कि कन्यका? और “परोढा” प्रकार की द्विविध परकीया नायिकाओं की तीन ही अवस्थाय , 


EE युक्तिसिद्ध हो सकती हैं (न कि आठों ) जसे कि (१) किसी प्रेमी के साथ सुरत- 
ख संकेत हो चुकने पर, मिलन-काल के पहले “विरहोत्कण्ठिता? की अवस्था ( २) तदनन्तर 


विदूषक अथवा चेट आदि के साथ अभिसरण करने पर अभिसारिका? की अवस्था और 
(३) किसी कारणवश संकेत-स्थान पर नायक के न आ सकने पर 'विप्रळब्धा? की 
अवस्था । ऐसा इसलिये क्योंकि दोनों प्रकार की ( कन्यका और परोढा ) ये नायिकायें 
( स्वाधीनपतिका नहीं अपितु ) स्वाधीनपतिका’ ही रहा करती हें। [ किन्तु यह 
मत टीक नहीं क्योंकि “पति? अथवा भर्ता” का अभिप्राय यहाँ प्रणयी अथवा कामुक 
माना गया है । “कन्यका? और “परोढा” भी स्वाधीनपतिका ( स्वाधीनकासुका ) हो 
सकती हैं क्योंकि पिता और पति के घर में भी कोई खरी किसी दूसरे से प्रेम कर सकती है 
१ और तब उसे भी 'खण्डिता' आदि-आदि की अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है।] 


ये 
क्री काव्य-साहित्य में इन उपर्युक्त नायिका-सेदों का संकीर्ण स्वरूप भी यत्रःतत्र चित्रित 

मिलता है। जेसे कि ( महाकवि माघ के शिशुपाल-वध में ही ):-- 
1! “झरे लम्पट ! हमें तू इन फूली टहनिओं को तोड़-तोड़ क्यो दे रहा है! जा, इन्हें अपनी चु 
न उस प्यारी को जाकर दे जो एकान्त-संभोग में तुझे चूस रही है और जिसे छोड़ना तेरे जि 
हु वश के बाहर है। मेल तो समान स्वभाववालों में ही ठीक है ( यह भी विटप-फूली डा 


टहनी-है और वह भी 'विटपा!-तुझ जैसे लम्पट की प्यारी-है ) ।' डट 
| “अरे धूर्त ! मेरे कानों के लिये इन कोमल किशलयों और फूलों के कर्णफूल तू क्यो 
बनाना चाहता है। अरे! मेरे कान तो तेरे सर्वविदित लम्पट-चरित्र-गाथाओं से यों ही 


| भरे हुये हैं । र 

| “रे नीच ! भौंरों की गुआर से भरी इस “कली” को मुझे क्यों दे रहा है । अरे ! 
-__ जब तू उस दुष्टा के घर रात बिता चुका तब तो तूने मुझे 'कलि' ( कलह का पय 
कर कारण ) दे ही डाली ।? ३ 


स” जी (इस प्रकार बोलती हुई नायिका ने, अपने प्रेमी पर, ९ लम्बे 
* । तक फेले ) किंवा पचम-केशरों से भरे हुये नीलकमल और नयनो. 


चोट मारी।? | 
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`इयं हि वक्रोक्त्या परुषबचनेन कर्णोत्पलताडनेन च धीरमध्यताधीरमध्य- री 
ताधीरप्रगल्भतामिः संकीणो | हे 
एबमन्यत्राऽप्यह्यम्‌ । . 
इतरा अप्यसंख्यास्ता नोक्ता बिस्तरशङ्कया ॥ ८८ ॥ 
नि लि 8 I BS SN डव 
यहाँ (माघ की उपयुक्त सूक्तियों में ) यह स्पष्ट है कि जिल नायिका का चित्रण . 
किया हुआ है उसमें 'वक्रोक्ति”नेपुण्य के कारण 'धीरमध्यत!?, परुषवचन के कारण 
अधीरमध्यता और कर्णोत्पल से ताडन कै कारण 'अधीरप्रगइभता” के स्वभाव घुले-मिले हैं। 
इसी प्रकार अन्य नायिका-भेद-सांकयं स्वयं देखे जा सकते हैं । 
इन उपयुक्त नायिका-प्रकारों के अतिरिक्त अन्यान्य ( दिव्या, अदिव्या, पद्मिनी, 
हस्तिनी आदि-आदि ) नायिका-प्रकार भी परिगणित किये जा चुके हैं किन्तु ग्रन्थगौरव 
के भय से यहाँ इनका परिगणन नहीं किया गया और ऐसा करना ठीक भी नहीं है । 
यहाँ कारिका में “ताः? का अभिप्राय 'नायिकाओं? का है । 
विमशं--( क ) साहित्यदर्पंणकार ने जैसा नायिका-भेद निरूपण किया है उसके आधार के 
रूप में शारदातनय (१२ बीं शताब्दी )-कृत 'भावप्रकाशन? आदि नास्यशासतरीय-ग्रन्थ माने जा 
सकते हैं । आचार्यं शारदातनय ने स्पष्ट कहा है-- 
'त्रयोदृशविधा , स्वीया द्विविधाऽन्याङ्गना मता। सम्म 
एका वेश्या पुनश्चाशववस्थाभेदतो$पि ताः॥ 
पुनश्च ताः त्रिधा सर्वा उत्तमाधममध्यमाः । | 
इस्थं शतत्रयं तासामशीतिश्वतुरुत्तरा ॥ | स 
सङ्कथयं रुद्रटाचायेरुपमोगाय  दक्षिता । ( 
अन्या श्यवस्थैवेत्येके कथयन्ति मनीषिणः ॥ ९ 
प्रथमायामवस्थायामन्या ्याद्विरहोन्मनाः । । | 
ततोऽभिसारिका भूत्वा सङ्केते. पश्यति प्रियम्‌ ॥ र 
( 
( 


सङ्केताच्चेत्‌ परिश्रष्टा विप्रलब्धा भवेत्‌ पुनः। 
पराधीनतया तस्या नान्याऽचस्था विलोक्यते ॥? 


( भावप्रकाशन : ४ थे अधिकार ) 
( ख ) भरतमुनि का नाय्यश्ास्र नायिकानिरूपण का भी 


में नाना प्रकार की नायिकाओं का स्वरूप-निर्देश है-- आकरमन्थ है। निम्न पंक्तियों 
¢ 

| मिच्छति सर्वंदा। [ 

सुखस्य हि स्रियो सूर नानाझीलाश्च ताः पुनः॥ | हे 


दानव गन्ध रचो-नाग-पतत्रिणाम्‌ | $ न 
याच नरःवानर-हस्तिनाम्‌ ॥ 
मृग नोष्ट्रमकर-खर-सूकर-वाजिनाम्‌ । 
महिषाजगवादीनां तुल्यशीलाः स्त्रयो मताः॥? 


साहित्यदपे ( नाव्यशाज्ज : २२. ९९-१०१ ) 
णकार ने इन अनन्त नायिक्रा-प्रकारो का निर्देश मात्र करके जो अन्ध र 
नहीं बढ़ाया, वह अच्छा ही किया । रके जो अन्ध का आका 


Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रमध्य- 


[ञ्चिनी, 
धगौरव 
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धार के 
गाने जा 


धकार ) 
पंक्तियों 
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( नायिकां के यौवनालङ्कार ). 
उकारा ट 
योवने सच्वजास्तासामष्टारविशतिसंख्यकाः । 
अलङ्कारास्तत्र भावहावहेलास्रयोऽङ्गजाः ॥ ८९ ॥ 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुयं च प्रगल्भता । 
NCA ७ 
औदार्य घेयेमित्येते समैव स्युरयल्रजाः ॥ ९० ॥ 
लीला विलासो विच्छित्तिविंव्वोकः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विभ्रमो ललितं मदः॥ ९१॥ 
विहुतं तपनं मोगध्यं वि्तेपश्च कुतूहलम्‌ । 
हसितं चकितं केलिरित्यष्टादशसंख्यकाः ॥ ९२ ॥ 
स्वभावजाश्च भावाद्या दश पुंसां भवन्त्यपि । 
पूर्व भावादयो धैयोन्ता दश नायकानामपि संभवन्ति । किंतु सर्वेऽप्यमी 
नायिकाश्रिता एव विच्छित्तिविशेषं पुष्णन्ति । 
अनुवाद- अब नायिकाओं के अळङ्कारों का निर्देश किया जा रहा है— 
नायिकाओं के ये २८ अलङ्कार हैं जो कि ( ऽशङ्गाराभिव्यञ्जक)) 'सारिवक? अलङ्कार कहे 
गये हैं और उनके यौवन से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें “अङ्गज? अलङ्कार तीन हैं--(१) भाव, 
(२) हाव और (३) हेला । इनमें जिन्हें अयलज? अलङ्कार कहा करते हैं वे सात हैं- 
(४) शोभा, (५) कान्ति, (६) दीसत, ( ७ ) माधुर्य, ( ८ ) प्रगल्भता, (९) ओदार्य 
और (१०) घैयं। 'स्वभावज! अलङ्कारं में इन १८ अलङ्कारी की गणना है— 
(११) लीला, ( १२) विलास, ( १३ ) विच्छित्ति, (१४ ) विब्वोक, (१५) किलकिञ्चित, 
(१६) मोद्टायित, (१७) कुट्टमित, (१८) विश्रम, ( १९ ) ललित, (२०) मद, 
(२१) विहृत, (२२) तपन, (२३) मोग्ध्य, (२४) विक्षेप, (२५ ) कुतूहल, 
(२६) हसित, ( २७ ) चकित और ( २८) केलि। म 
इन २८ अलङ्कारो में पूर्व परिगणित १० अलङ्कार ( भाव से धेय तक ) नायक के 
भी सात्विक किंवा योवन-सम्बन्धी अलङ्कार माने जाया करते हें। 
यहाँ ( कारिका में ) “भावाद्याः दृश? का अभिप्राय पूर्वोक्त (१ ) भाव से 
लेकर ( १० ) 'धेरय पर्यन्त अलङ्कार का हे जो कि ( नायिका के अतिरिक्त ) नायक के 
भी अलङ्कार हैं । तब भी इतना तो निश्चित है कि इनकी ,जसी सुन्दरता और विचित्रता 
नायिका में रहने पर दिखायी दिया करती है वसी नायक में रहने,पर नहीं । 
विमश--नार्‍्याचाये भरतमुनि ने “सामान्यामिनय? के प्रसङ्ग में नायक और नायिका के 
इन अलङ्कारो का स्वरूप-निर्देश और निरूपण किया है-- 
“अलङ्कारास्तु नाव्यजेेया भावरसाश्रयाः। 
यौवनेऽभ्यधिकाः स्रीणां विकारा वक्त्रयात्रजाः॥ आनक न 
आदौ त्रयोऽङ्गजास्तेषां द॒श स्वाभाविकाः परे। ` | 
अयल्नजाः पुनः सप्त रसभावोपबद्रंहिताः' । | 
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क्रमशः अलङ्कार-निरूपण (१ भाव) 
तत्र भावः क र 
निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ॥ ६२ ॥ 


जन्मतः प्रभृति निर्विकारे मनसि उदुबुद्धमात्रो विकारो भावः | 


यथा— a | १ 
“स॒ एव सुरंभिः कालः स एव मलयानिलः । 
सेवेय किंतु मनोऽन्यदिच दृश्यते ॥” 
सेवेयमबला किंतु मनोऽन्यदिब दश 
(रहा) 
अथ हावः-- द 


अनेत्रादिविका रेस्तु संभोगेच्छाप्रकाशकः । 
देहात्मकं भवेत्सर्वं सच्चाद्धावः समुत्थितः । 
आवात्समुन्थितो हावो हावाद्वेला सझ्चुस्थिता॥ 


लीला विलासो विच्छित्तिविश्रमः किलकिञ्चितम्‌ । ङ्कः 

मोट्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललितं तथा॥ का 

विहृतं चेति विज्ञेया दश स्त्रीणां स्वभावजाः । क! 

शोभा कान्तिश्च दीस्श्च तथा माधुर्यमेव च। सर 

र धेयं प्रागलभ्यमौ दाय मित्येते स्युरयर्नजाः ॥? इत्यादि । प्रह 


पमत ( नाटयशासत्न २२. ४-२६ ) कः 
अनुवाद--इन अलङ्कारो में “भाव? का यह स्वरूप है-- 


नायिका ( और नायक ) के निर्विकार हृदय में काम का प्रथम उन्मेष “भाव? है। 

अर्थात्‌ 'भाव’ वह अलङ्कार है जिसे जन्म से लेकर ( यौवनारम्भ तक) निर्विकृत ती 
नायिका-( किंवा नायक ) के हृदय में रतिवासना का प्रथम उद्दोधन कह सकते हैं। 
जेसे कि-- 

“वसन्त की ऋतु भी वही है, मलय समीर भी कोई नया नहीं और यह रमणी भी 
बही है किन्तु इसका मन कुछ न कुछ दूसरा ही लग रहा है । 

विमश--काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने “भाव” को बड़ी सुन्दर व्याख्या की है-- 


तत्राङ्गस्याढपो विकारोऽन्तर्ग ८ अक 
तवासनात्मतया वतमानं रत्याख्य भावं | 
भावः । यथा-- न रत्याख्य भावं भावयन्‌ सूचयन्‌ | 


सा 
दृष्टि सालसता विभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
शरोत्रं प्रेषयति प्रवतितसखीसंभोगवार्तास्वपि । 

एुंसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति' प्रागयथा द 
बाळा नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना कामैः ॥ दी 


अर्थात्‌ भावात्मक' अङ्गविकार को इसलिये “भाव? 
में ( और नायक के भी हृदय में ) वासनारूप से विराजमा 
 कियाकरताह। | र 


कहते है क्योंकि यह नायिका के हृदय | 
न रतिभाव को भावित अथवा सूचित | 


XS 
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भाव एवाल्पसंलक्ष्यविकारो हाव उच्यते ॥ ९४ ॥ 
यथा— 
“विवृण्वती शेलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्वालकदम्बकल्पेः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥' 
(३--हेला ) 


NAN AAA 


८००० 


अथ हेला-- ः 
हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्‌ स एव तु । 
स एवं भाव एव | Mtb toe: : 
यथा— 
“तह ते भत्ति पउत्ता बहुए सव्यङ्गविब्भमा सअला | 
ज संसइअमुद्धमावा होइ चिरं जइ सहीणं पि॥' 
| ( तथा तस्या रूटिति प्रवृत्ता वध्वाः सवज्ञविश्रमा: सक्रलाः। 
संशयितमुग्धमावा भवन्ति चिरं यथा सखीनामपि॥ ) 


_ क क कक क >>> क्क*््स्स स्स ट्स ्सास्य्यापाप्यणाप्सयाच्यिा 
के बिचित्र ब्यापारी से संभोग-कामना प्रकाशित किया करता हे और हृद्वत रति-विकार 
का किज्ञिन्मात्र परिलक्षक भी हुआ करता है। उदाहरण के लिये ( महाकवि कालिदास 
के 'कुमारसंभव? में पार्वती का यह हाव-वर्णन )-- 

(( जिस समय महायोगी भगवान्‌ शङ्कर के हृदय पर काम के बाण गिरने लगे, उस 
समय ) पार्वती भी नवकुसुमित कदम्ब-कोरकों की भांति ( रोमाञ्चित ) अपने अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग से अपनी हृदूगत रतिभावना प्रकाशित करने गी और अपने अतिमनोरम किंवा 

/-२६ ) कटाक्षांचित सुख को तिरछा घुमाये खड़ी हो गयी ।! 
विमर्श--'दाव? की परिभाषा आचार्य हेमचन्द्र के शब्दों में यह है-- 


वः है । “बहुविकारास्मा अतारकचिबुकी वादेधमः स्वचित्तवृत्ति परत्र जु तीं कुमारीं हावय- 
विकृत तीति हावः? न 
ते हैं। “स्मितं किञ्जिन्सुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविळासोक्तिसरसः। 
[णी भी | गतीनामारम्भः किसळ्यितळीलापरिकरः , 


स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं स्गदशः ॥? 
| ( काव्यानुशासन ७. ३४) | 


ता i अर्थात्‌ हाव” युवती नायिका का वह अङ्गबिकार है जो उसके प्रेम-पगे हृदय की 0. 
` सार्वजनिक सूचना दिया करता है। सवपन 
अनुवाद--'हेला? का निरूपण किया जा रहा है-- क 

'हेला? का अभिप्राय वस्तुतः वह भाव' ही है जिसे ( नायक-नायिका के हृदय में 
रत्युद्दोध के अनन्तर ) अङ्ग-परत्यङ्ग का एक ऐसा विकार कहा करते हैं जो सब पर 
प्रकट हो जाय। | दर 

यहाँ कारिका में “स एव? का अभिप्राय भाव एव? ( भाव ) का ही दे. 


जेसे कि-- 
वाक 


दद LR 


के 


में यत्र-तत्र स्वयं देखे जा सकते हें । 
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( ४--शोभा ) 
अथ शोभा- so 
रूपयोवनलालित्यभोगाय रज्ञभूषणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शोभा प्रोक्ता-- 
तत्र यौवनशोभा यथा-- कु १ 
“असंभ्रतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासवाख्यं करण सदस्य | 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्ने बाल्यात्पर साऽथ बयः प्रपेदे ॥' 


एवमन्यत्रापि | 


विमश--(क) काग्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने 'हेला? की यह परिभाषा को है-- 
“यदा तु रतिवासनाप्रबो धात्तां प्रबुद्धां रतिमभिमन्यते केवलं सञ्चुचितविभावोपग्रह- 


विरहान्निविषयंतमा स्फुटीभावं प्रतिपद्यते तदा तजनितवहुतराङ्गविकारात्मा हेला, हावस्य | 


सम्बन्धिनी क्रिया । प्रसरत्ता वेगवाहित्वमित्यर्थः। वेगेन हि गच्छुन्‌ हेळतीत्युच्यते लोक 
' इति । एवं चोद्भि्योद्भिद्य विश्राम्यन्‌ हावः। स एव प्रसरणेकस्वभावो हेलेति ।' `" 'तदेत- 
दूब्राह्मणस्योपनयनमिव भविष्यत्‌ पुरुषाथंस्मपीठबन्धस्वेन योषितामामनन्ति ।! 
अर्थात्‌ “हाव? का ही विकास 'हेला? है । किसी द्विज के उपनयन की भांति नारी की 'हेला? 
पुरुषार्थसद्य का पीठवन्ध हे । 
( ख ) भाव, हाव और हेला का विश्‍लेषण नायक-नायिका हृदय में रति-बीज के उत्पाद- 


उद्धार और औन्मुख्य का विश्‍लेषण है। महाकविओं की कृतिओ में प्रसिद्ध नाथिकाओं के यौवना- | 


लक्वारो का जो चित्रण है उसमें इन तीन अलङ्कारो का वास्तविक स्वरूप-सौन्दर्य स्पष्ट परिलक्षित 
होता हे । उत्तमप्रकृति नायिका के चित्रण में इन्हीं अलङ्कारो की योजना महाकविओं की कला 
की विशेषता है । इसीलिये नाग्यदर्पणकार का स्पष्ट कथन है-- 


“भवति हि तथाभूतं वागादिवैचिः्यसुपलम्योद्बुद्वोऽयमन्तःकामप्रदी पोऽस्या इत्युक्तः ' 


मप्रक्ृतिश्च नायिकेयमिति सहृदयस्य निश्चय इति-( नास्चदर्पण-४्थ विवेक ) 
अर्थात्‌ उत्तम प्रकृति नायिका की अन्तःशोभा तभी छिटक पड़ती है जब कि उसके हृदय में 
कामावतार को शभ-सूचना देनेवारे वागादि-वेचित्र्य उसके शरीर पर प्रस्फुटित हो उठते है । 


माव? तो नारीशरौर का प्रथम कामसूचक मनोरम विकार है। “हाव? भाव के उद्रेक पर 
निर्भर है और जिसे 'हेला? कहते हैं वह हाव के उन्मेष का परिणाम दे) 


प्रतिभा द्वारा चित्रित हुई है )-- 
“पावती बाल्यावस्था के बाद उस अवस्था (यौव प 
अङ्गति नावस्था ) में पहुँची जो कि रमणी 
की का की एक सहज भूषण-सम्पत्ति हुआ करती है, जिसे बिना आसवपान के 


ही मद की उत्पत्ति का कारण माना जाता है 
4 । ओर र 
है जो पांचों पुष्पास्रों से भी बढ़कर अमोघवीर्य है! जो वस्तुतः काम का एक ऐसा अख 


इसी प्रकार रूप-संभूत-शोभा आदि-भादि 


ublic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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|] 


शोभा-प्रकारों के निदर्शन काव्य-साहित्य | । 
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००.०० 


( ५-कान्ति ) 
अथ कान्तिः-- ह र 
सव कान्तिमन्मथाप्यायितद्यु ति; । 
मन्मथोन्मेषेणातिबिस्तीणी शोभैतर कान्तिरुच्यते । 
यथा-- 
“नेत्रे खञ्जनगञ्जने? इत्यत्र | 
( ६-दीष्ति ) 
अथ दीपिः 
कान्तिरेवातिविस्तीणो दीप्तिरित्यभिधीयते॥ 8६ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलावर्णनम्‌-- 
तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसंपदो हासः | 
धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌ ।।' 


( ७--माधुये ) 
अथ माघुर्येम-- 
oN € ~ 
सवावस्थावशषषु माधुय रमणायता | 


विमर्श--नाव्याचार्य भरतमुनि ने शोभा’ का यह स्वरूप-विवेक किया है-- 
“ूपयौवनलावण्ये रूपभोगोपडंहितेः । 
अळङ्करणमङ्गानां शोभेति परिकीतिता ॥? ( नाटयझासत्र २२. २७) 
अनुवाद--'कान्ति’ का स्वरूप यह है-- 
उपर्युक्त 'शोभा' ही “कान्ति? बन जाती हे जब कि उसमें कामविलास की बृद्धि 
परिलक्षित होने लगती है । 
त्पयं यह है कि स्मरोद्रेक से अति ससद्ध 'शोभा? का ही दूसरा नाम “कान्ति” है ।. 
इसके उदाहरण के लिये "नेत्रे खञ्जनगञ्जने? आदि पूर्वोद्धत सूक्ति पर्याप्त है। 
विमशे-भरतम॒नि के अनुसार “कान्ति का यह स्वरूप हे-- 
“विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभवापूणसन्मथा " ( नाव्यशात्र २२. २८) 
अनुवाद-- दीपि' का निरूपण किया जा रहा है-- 
जिसे 'दीति' कहते हैं वह भतिविस्तीर्ण “कान्ति? ही है ( अन्य कुछ नहों )। हे 
उदाहरण के लिये, मेरी स्वरचित “चन्द्रकला' नाटिका में, चन्द्रकला का यह व 
यह सुन्दरी चन्द्रकला तरुणता का साक्षात्‌ विलास है, बढ़ती लावण्य 
सुन्दर हास है, पृथिवी की एकमात्र आभरण-शोभा है और है युवकों 
वशीकरण-भन्त्र ।? 


विमशं-भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय 
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यथा Fe क 
“सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि र्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेदम लक्ष्म तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी नि 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।। 
( ८--प्रगलमता ) . 
अथ प्रगल्भता- 


निःसाध्वसत्वं प्रागलभ्यम्‌-- 


-यथा= ड 
“समारिलष्टाः समाश्लेपेश्चुम्बिताश्चुम्बनरपि | 


दष्टाश्च दशनेः कान्तं दासीकुबेन्ति योषितः ॥ ) 


JS क किन 
“माधुर्य और नायक की) एक ऐसी रमणीयता है जो सभी प्रकार की 
व म Se करती है । र के लिये ( महाकवि कालिदास द्वारा 
चित्रित शकुन्तला के व्यक्तित्व का यह माइये ) :_ 
“रह सुन्दरी ( शकुन्तला ) वल्कल के भी परिधान से कितनी सुन्दर, कितनी मनोरम 
ळग रही है ! रोवळ ळताओं की लपेट से भी कमल सुन्दर ही लगा करता है। कलङ्क की 
रेखा भी शीतांश की शोभा ही बढ़ाया करती है । जो भी सुम्दर व्यक्तित्व है उसके लिये 
सब कुछ ( चाहे वह सुरूप हो या कुरूप हो ) सोंदर्यवद्धक ही बन जाया करता है ।? 
विमश--ताव्यशास्त्र ( २२. २९ , में “माधुय? की यह परिभाषा की गयी है-- 
“सर्वावस्थाविशेषेषु दीप्तेषु ललितेषु च। 
अनुल्वणत्वं चेष्टाया माधुर्यमिति संज्ञितम्‌ ॥? 

:सार्णवसुधाकरकार श्रीसिङ्गभूपाल ने भी माधुय का उपयुक्त ही अभिप्राय लिया है-- 
“माधुय नाम चेष्टानां सर्वावस्थासु मार्दवम ।? 

अनुवाद--'प्रगश्भता? का स्वरूप बताया जा रहा है-- 

“प्रगल्भता? ( प्रागइभ्य ) एक ऐसी विशेषता है जिसे ( नायिका और नायक" 
हृदय की ) निर्भयता कह सकते हैं । जेसे कि-- 

“रमणिओं का क्या कहना ! यदि वे आलिङ्गित हों तो आलिङ्गन से, चुम्बित हों । 
तो चुम्बनों से और दन्तक्षता हों तो दन्तच्षतों से अपने प्रेमिओं को अपना दास तो बना 
ही लेती हैं ॥! 

विमश-- प्रागर्म्य? का अभिप्राय नाव्यशास्र ( २२-३१ ) के अनुसार यह है-- 

ˆ धप्रयोगनिःसाध्वसता प्रागदभ्यं समुदाहृतम्‌ । | 
और अभिनवभारतीकार अभिनवयुप्ताचाये ने “प्रयोग? का तात्पये ६४ कामकला का लिया दै” 
“प्रयोग इति कामकलादो चातुःपष्टिक इत्यर्थः यथाहुः? 
अन्यदा भूषणं पुंसः शमो लज्जेव योषित | छ कु 
पराक्रमः परिभवे प्रागढभ्य सुरतेष्विव ॥ (करो म ॐ : 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow $ 


कन क क मर अप कणा 
त ही Co Mo SS). Sd 


हदै 


De 


"त 4: 


रा मम कशी Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ; | 


| तृतीयः परिच्छेदः १८३ 


NASAL: INS NNSA AANAS 
ANNAN AN AN AAARAAAAANNNA 


( ९--ओऔदाय ) 


अथौदायेम्‌-- क 
--ओदाय बिनयः सदा ॥ ९७॥ 
यथा-- 7 
न ब्रते परुषां गिरं वितनुते न भ्रयुगं भद्ठुरं, 
नोत्तंसं क्षिपति क्षितों श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि । 
कान्ता गर्भगृहे गवाच्षविवरव्यापारिताच्या बहि 
सख्या बक्त्रमभिप्रयच्छति परं पयेश्रुणी लोचने ॥? 
(१०--थेय) 
अथ घैयम्‌-- 
मुक्तात्मश्‍लाघना धेय मनोवृत्तिरचश्वळा । 
हन यथा-- | 
रक बलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी, 
दहतु मदनः, किंबा मृत्योः परेण विधास्यति | 
मम तु दयितः शलाध्यस्तातो जनन्यमलान्बया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ।।? 


mr poo os SRNR टी अ डात 
लिये अनुवाइ--औदार्य :--'औदार्य' का अभिप्राय है कदापि कोप न करने अथवा सदा 
विनम्र रहने का । जेसे कि-- ॥ 

नायक की उक्ति-- ) मेरे प्रेमापराध के स्पष्टतया प्रकट हो जाने पर भी वह 
सुन्दरी न तो मुझे कोई कडी बात बोलती है, न मुझ पर भौंहें तरेरती है और न कानों से. 
कनफूल निकाळ-निकाळ कर मेरे सामने फेंकती है। वह तो भीतर के घर के झरोखे से 
. इधर-उधर बाहर झॉक-झाककर केवळ अपनी सखी के मुंह की ओर आँसू भरी निगाह. 

डाल देती है 
विमर्श--भरतमुनि के अनुसार “औदार्य? का लक्षण यह दै-- 
'औदाय प्रश्रयः प्रोक्तः सर्वावस्थानुगो बुधः ॥? 

नायक --( नास्यशास्न २२-३१) 

र और इसे अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इस प्रकार समझाया है-- हि 
बत हो | ` “सर्वास्वमेर्ष्याक्रोधाद्यवस्थास्वपि यः्परुषवचनाद्नुदीरणं तदो दार्यम्‌ ।? हि 

अनुवाद- धैर्य :--'घैय? का अभिप्राय (नायक और नायिका की) एक ऐसी मनो बत्ति 
है जिसमें न तो कोई चंचलता रहा करती हे और न किसी प्रकार की आत्मश्लाघा 
टिका करती है । ू 

जेसे कि (महाकवि भवभूति के 'माळतीमाधव? में चित्रित “मालती? 

भले ही रातों में निरन्तर चन्द्रमा जळता रहे, भले ही | 1 

भला मौत के अतिरिक्त ओर मेर 
माता, मेरे सभी सगे-सम्बन्धी 
और 
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( ११-लीला ) 


अथ लीला— a 
अङ्गेपेरलङ्कारः परेमिभिर्वचनेरपि ॥ ९८ ॥ 


प्रीतिप्रयोजितैलीलां प्रियस्यानुकृतिं बिदुः । 


र मृणालव्यालबलया वेणीबन्धकपर्दिनी | 
हरानुकारिणी पातु लीलया पावती जगत्‌ ॥ 
( १२--विलास ) 
अथ बिलासः= 


ne ~ QC 

यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकमंणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

र सन (७ Ie 
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्ठसन्दशनादिना । 
| | उल [a ०७ (कलर 

“अत्रान्तरे किमपि वास्बिभवातितृत्तवेचिऽ्यमुल्लसितविश्रममायताच््याः | 

तद्धरिसात्त्यिकविकारमपास्तधेयेमाचायेकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ |॥ 
| ॥ ४: > 
0, विमश--आचाये हेमचन्द्र ने धैय' का यही स्वरूपविवेक किया है-- 
“अचापलाविकत्थनत्वे धेय॑म्‌- हे 
चापलानुपहतत्वमात्मगुणानाख्यानं घेयम्‌ |! ( काव्यानुशासन ७-५० ) 


क्या आभूषण और क्या प्रेमपगे वचन--सव से प्रियतम के अनुकरण का। जेसे कि-- 
उन देवी पार्वती की जय हो जो कमलतन्तुओ के वलय से ( शिव के) व्याळ-वळय 
का और वेणी के बन्ध से ( शिव के ) जटाजूट का अनुकरण किया करती हैं।? 
विमशं-नाव्याचार्यं भरतमुनि ने नाटव'प्रयोक्ताओ की. दृष्टि से 'लोला? का यह निरूपण 
किया है-- 


“वागङ्गालङ्कारेः शिष्टेः प्री तिप्रयोजितेमंधुरे: । 
इष्टजनस्यानुकृतिळींला ज्ञेया प्रयोगज्ञेः ॥' 
न | ( नाव्यशासत्र २२. १४ ) 
यही वात काब्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने भी कही है-- 
“वाग्वेषचेष्टितेः प्रियस्यानुक्ृतिलीला । 
ठान वाग्वेषचेष्टानां प्रियबहुमानातिशयेन न तू्करूपेणास्मनि योजनमु 


अनुवाद--विछास :-प्रिय के दर्शन, आगमन आदि के कारण, चाल बेठने 

१ १ "ढाल, उठने-ब १ 

आसन-शयन किंवा सुख और नेत्र आदि के व्यापारों की आनन्द्‌-सूचक विशेषता का नाम 

“विछास” है। जेसे कि ( महाकवि भवभूति के "मालतीमाधव? भें चित्रित “मालती? का 
विलास )-- 

“माधव का दशन क्या हुआ, आयताक्षी मालती के ऐसे भाव प्रकट होने ळगे जिनका 

चाणी से वर्णन असंभव है, जिनसे विभ्रमःविलासों की विचित्रतायें छिटक पड़ीं, जिनसे 
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( १३--विच्छित्ति ) 


ss 


१०००२ 


NNN NNN, 


अथ विच्छित्तिः 
स्तोकाप्याकर्परचना विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ । 
यथा--- 
“स्वच्छाम्भःस्नपनविधोतमङ्गमोष्ठस्ताम्वूलद्युतिविशदो विलासिनीनाम्‌ । 
वासस्तु प्रतनु विविक्तमस्त्वितीयानाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्यः ।।? 
( १४--विव्वोक ) 
अथ विव्वोकः-- 
~ ००" ~ अर! >> 
विव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनी श्ेज्प्पनादरः ॥ १०० ॥ 
यथा— 
“यासां सपि सदूगुणानुसरणे दोषानुवृत्तिः परा, 
याः प्राणान्‌ वरमपेयन्ति, न पुनः सम्पू्णदृषटि प्रिये । 
( स्तम्भादि ) सार्क भावों का खरोत फूट पड़ा, जिन्होंने उसे अधीर बना दिया और 
एक शब्द में जिन्हें काम की कला-शिक्षाओं का लोकोत्तर प्रकाशन कहा जा सकता हे! 
? विमर्श--ताव्याचार्य भरतमुनि के अनुसार “विलास? का स्वरूप यह है- 
हः “स्थानासनगमनानां हस्तभ्रूनेत्रकमंणाज्ञेव । 
उत्पद्यते विशेषो यः शिष्ट स तु विलासः स्यात्‌ ॥? 
६ ( नाट्यशास्त्र २२. २५), 
अर्थात्‌ प्रिय के सम्प्राप्तिकाल में नायिका की मनोरम आंगिक चेष्टायें 'विलास? कही जाती हैं । 
अनुवाद--विच्छित्ति:--विच्छित्ति! का अभिप्राय है-सौन्दरय की वृद्धि करनेवाली 
थोड़ी भी वेष-रचना का। जेसे कि (महाकवि माघ के शिशुपाळवध में चित्रिता 
वलय किच्छित्ति-चित्र )-- 
| “कामिनिओं की वेष-रचना क्या ! यदि कामकलाओं का विछास हो तो निर्मल जळ 
नेरूपप के स्नान से शुद्ध-शीतळ शरीर, ताम्बूलराग से सुन्दर ओठ और सूच्म किंवा निर्मल वख- 
बस यही कामिनिओं का वेष-सौन्दय है ।' 
विमश--भर तमुनि ने 'बिच्छित्ति का यह लक्षण किया है-- 
“माल्याच्छादनभूषणविलेपनानामनाद्रन्यासः । 
स्वल्पोऽपि परां शोभां जनयति यस्मात्तु विच्छित्तिः ॥? 
( नाव्यशाख्न 


st MeN NR 


और आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार “विच्छित्ति? का यह स्वरूप है 
“गर्वादल्पाकहपन्यासः शो भाकृद्विच्छित्तिः । > 
सोभाग्यगर्वादनाद्रेण कृतो माल्याच्छादनभूषणविलेपनरूपस्याल्पस्याकल्पस्य न्य 
सौभाग्यमहिस्ना शोभाहेतुरविच्छित्तिः ।? ( काव्यानुशासन ७. ३८ ) 
यद्यपि साहित्यदर्पणकार 
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AAAS नि हि 

अत्यन्ताभिमते5पि वस्तुनि विधियोसां निषेधात्मकः । 
स्ताखैलोक्यविलक्षणप्रकृतयो वामाः प्रसीदन्तु ते॥ 


( १५--किलकिशित ) 
अथ किलकिञ्चितम्‌ 

स्मितशुष्करुदितहसितत्रासक्रो धश्रमादीनाम्‌ । 

'साङ्यं किलकिञ्चितमभीष्ठतमसङ्गमादिजाद्धपांत्‌ ॥ १०१॥ 
थाल्न € ; ~ € 
“पाणिरोधमबिरोधितवाच्छं भत्सनाश्च मधुरस्मितगभाः | 

कामिनः स्म कुरुते करभोरूहोरि शुष्करुदितं च सुखेऽपि ॥! 
( १६-मो्ययित ) 
अथ मोट्टायितम्‌ क र 
तद्भावभाविते चित्ते वळुभस्य कथादिषु । 
मोट्टायितमिति ग्राहुः कणेकण्ड्यनादिकम्‌ ॥ १०२॥ | 


दा. ५१४१) | 


सद्गुणाचुसरण में सदा तत्पर रहने पर भी सवंत्र दोष निकाला करती है, जो प्रियतम के 
लिये प्राणों के न्यौठावर करने में उद्यत होने पर भा उस पर पूरी निगाह नहीं डाला 
करती ओर जो किसी प्रिय वस्तु के प्रति बलवती अभिलाषा रखने पर भी उसे मांगने 
का हाळ नहीं जानती ।? 
विमश-कान्यानुशासनकार आचार्ये हेमचन्द्र ने 'विन्बोक' का यह लक्षण किया है-- 
“इष्टेऽप्यवज्ञा विव्वोकः । सौभाग्यगर्वादिष्टेपि वस्तुन्यनादरो विव्वोकः ।? 


> काव्यानुशासन ७. ३५ ) 
इसका सुन्दर उदाहरण महाकवि कालिदास की यह सुक्ति है-- च 


'निविभुज्य दृशनच्छुदं ततो वाचि भर्तुरवधीरणापरा । 
शलराजतनया समीपगामाललाप विजयामहेतुकम ॥' 
न ५ 
अनुवाद--किलकिश्वित :--प्रियतम के सङ्गम, आगमन वाळ. 
के कारण सुसकुराहट, अकारण रोदन, हँसी, त्रास, क्रोध, श्रम आदि-भादि के विचित्र 
मिश्रण को 'किळकिञ्चित? कहा जाता है। जेतेकि ( महाकवि माघ के शिशुपालवध में 
चित्रित यह "किळकिञ्चित”-चित्र )-- । 
सुन्दरी ने अपने प्रियतम की इच्छा का विधात न त्प 
उसके हाथों को रोका; मन्द झुसकान के साथ उसे Da 
आनन्द का अनुभव करते हुये भी मनोहर शुष्क रोदन (यों ही रो पड़ना ) कर डाला | | 
बिमशे-नास्याचाये भरतमुनि के अनुसार 'किलकिश्चित' का यह स्वरूप है | 
'स्मितरुदितहसितभयहर्पगवंदुःखश्रमाभिलाषाणाम्‌ व 
सङ्गरकरणं हर्षादसकृत्‌ किलकिञ्चितं ज्ञेयम्‌ ॥! 


“किलकिश्रित का भी कारण सौभाग्यग्व ही है न कि कोर Fe नाय्यशाज २२, १८ | | 
अनुवाद--मोट्टायितः--प्रियतम के चरित्र से सम्बद्ध आलाप-संकाप के प्रसङ्गं मं 


क 
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AAA AANA 
यथा“ 


A 


“सुभग ! त्वत्कथारम्भे कर्णकण्ड्रतिलालसा | 
उज्जुम्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यङ्गानि साङ्गना ॥' 

( १७--कुद्टमित ) 

अथ कुट्टमितम्‌ 
॥ केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षेडपि सम्भ्रमात्‌ । 

आहुः कुट्टमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌ ॥ १०३॥ 

यथा— 
“प्लबोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यधरबिम्बमभीष्टे | 
पर्येकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेण ||! 


_ ४ “5 UD et सोर + 23:23: अमन 
प्रेमपगी नायिका के कर्णकण्डूयन (कान खुजलाने ) आदि का नाम 'मोट्टायित' कहा 


जाया करता है। जेसे कि - 
“अरे सौभाग्यशाली युवक ! तुम्हारे सम्बन्ध में बातचीत चलते ही वह सुन्दरी अपने 


॥ कानों के खुजलाने में बड़ा आनन्द लेने लगती है । उसका मुखकमल जंभाई छेने लगता 
न्न है और उसके अङ्ग-अङ्ग अंगडाई से भर उठते हैं ।” 
तमके | विमरश-- नाव्यशास्त्र में 'मोझायित? की यह परिभाषा है-- 
डाला ५ “इष्टजनस्य कथायां लीलाहेलादिदशेने वापि। 
मांगने तद्‌ भावभावनाकृतसुक्तं मोट्टायितं नाम ॥' 
जिसकी अभिनवभारतीकार के शब्दों में यह व्याख्या है-- 
“इृष्टजनस्येति--कथने दशेने वा कान्तस्य यदुत्पद्यते योषितो लीलादि तद््‌भावभावनः 
बश्ञान्मदनाङ्गमर्दपर्यन्तं तदङ्गमोडनान्मोट्टायितम्‌ ।? ( नाव्यशाञ्ज : अभिनवभारती : २२ १९ ) 
अभिप्राय यह है कि प्रियतम के दर्शनादि से प्रेमपगी नायिका की अंगड़ाई आदि 


'मोटझायितः है । 

अनुवाद--कुट्टमित:--काव्यकोविद लोग जिस योवनाछङ्कार को 'कुट्टमित? कहते हें 
उसका अभिप्राय नायक के द्वारा, केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण में, आनन्द लेनेवाळी 
ज्वी भी नायिका का, संश्रमवश, अपने सिर, हाथ आदि का ( निषेधसूचक ) विधूनन अथवा 
- कंपन है । च्य 


. ३९ ) 


आनन्द जैसे कि ( महाकवि माघ के शिशपालवध' में कुद्दमित का यह-चित्रण )- 
विचित्र जैसे ही प्रियतम ने ( प्रेमिका के) पञ्चवोपम अधरबिम्ब पर अपने दाँतों के चिह्न बनाये, 
वध में | वेसे ही सुन्दरी के मुखरित कङ्कण-युक्त हाथ ने, मानो कष्ट का निवेदन करते हुए, झन- 


उबा 


झनाहर मचा दी " 


तत्पर | विमश--भरतमुनि के अनुसार 'कुट्टमित? का यह स्वरूप है-- 
दीं और 'केशस्तनाधरादिग्रहणादतिहषेसंभ्रमोत्पन्नम्‌ । 
छा ।' कुट्टमितं विज्ञेयं सुखमपि दुःखोपचारेण ॥' 


जिसका भावानुवाद भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय के शब्दों में यह 
सौख्योपचा २५ घरकेशम्रहादि 
॥ “सौख्योपचारेः सानन्दाधरकेश 
२, १८) ) दुःखोपचा कुद्दमि 
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प विभ्रम व 6. द्दे ट्र Pe 
त्वरया हषेरागादेद यितागमनादिषु । 


अस्थाने विभ्रमादीनां विन्यासो विश्रमो मतः ॥ १०४ ॥ 


नी श्रुत्बायान्त बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया | 
भालेऽञ्जनं हशोलोक्षा कपोले तिलकः कृतः ॥' 
( १९--ललित ) 
अथ ललितम्‌ अ 
सुकुमारतयाङ्गानां बिन्यासो ललित भवेत्‌ । 
यथा 


“गुरुतरकलनूपुरानुनादं सललितनर्तितवामपादपद्मा । 
इतरदनतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥' 


जिरा सत्राहा 
अनुवाद विश्रम: प्रियतम के आगमन आदि के प्रसंगों में आनन्दातिरेक अथवा 


अनुरागाधिक्य के कारण, नायिका का, संभ्रमवश, अपने अळङ्कारादि का अस्तव्यस्त 
उपन्यास “विश्रम? कहा गया है । उदाहरण के लिये- 

“जसे ही सुन्दरी ने यह सुना कि उसका प्रियतम घर के बाहर आ पहुँचा है कि 
उसने अपनी वेश-भूषा अधूरी छोड़ दी, अञ्जन माथे पर लगा लिया, महावर आँखों में 
डाला और तिलक वालों पर जमा दिया !' 

विमशे-नाम्यशास्रकार भरतमुनि के शब्दों में “विश्रम? का यह स्वरूप है-- 

'विविधानामर्थानां वागङ्गाहार्यसत्वयोगानाम्‌ । 
मदरागहषजनितो व्यत्यासो विभ्रमो ज्ञेयः ॥! 
( नाव्यशासत्र २२. १७ ) 
जिसे कान्यानुशासनकार हेमचन्द्रसूरि ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“वागङ्गभूषणानां व्यत्यासो विभ्रमः । 

सौमाग्यगर्वाद्वचनादीनामन्यथा निवेशो व्यत्यासो विश्रमः। वचने$न्यथावक्तव्ये- 
ऽन्यथा भाषणम्‌ । हस्तेनादातव्ये पादेनादानम्‌ र॒शनायाः कण्ठे न्यासः ।? 

_ , अनवाद-ललितः-अङ्ज-प्रत्यङ्ग I यी 
व्ह द्‌ गअज्ग-प्रत्यङ्ग का सुकुमार विन्यास ही 'ललित' है। 

र कि--( महाकवि माघ का यह 'ललितः-चित्रण न्न 
ड क rs या झंकार के साथ चली, वाये पदुकमल 

पृथ्वी पर दुबाते चली और ऐसी चली 
मानो कामोन्माद॒ के कारण मन्द चाल से चल रही हो ॥? 


विमश--ललित? का स्वरूप नाय्यशास्न में यह है-- 

'इस्तपादाङ्गविन्यासो  भुनेत्रोष्ठप्रयोजित: । 

सौकुमायांदूभवेद्यस्तु ललित तत्प्रकी तितम ॥' १ 
साहिल्यदर्पणकार ने वस्तुतः इसी का अभिप्राय-प्रकाशन किया है । हन 
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तृतीयः परिच्छेदः १८९ 
(२०--मद) 
अथ मद्‌ः-- 
मदो विकारः सौभाग्ययोवनाद्यवलेपजः ॥ १०५ ॥ 
यथा-- 
“मा गर्वेसुद्ह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहरुतलिखिता मम मञ्जरीति | 
अन्यापि किं न खलु भाजनमीदृशीनां 
वैरी न चेद्भवति वेपुरन्तरायः || 
( २१ विहृत ) 
अथ विहृतम्‌- 
वक्तव्यकालेऽप्यवचो त्रीडया विहृतं मतम्‌ । 
यथा— 


‹दूरागतेन कुशलं प्रष्टा नोवाच सा मया किञ्चित्‌ | 
पयेश्रुणी तु नयने तस्याः कथयाम्बभूवतुः सम्‌ ॥! 
अनुवाद मदुः-सौभाम्यगर्व, यौवनगरवं आदि-आदि के कारण उत्पन्न होनेवाला ee aon 6 र हित 
चिकार है वह “मद? कहा गया है । जेसे कि 
“अरी मतवाली ! इस घमण्ड में न पड़ कि तेरे गाको पर तेरे प्रियतम के हाथों की 
रची मञ्जरी की पत्र-रचना पढ़ी हुई है । अरी ! किसी और भी सुन्दरी के ( अर्थात्‌ मेरे) 4 
भाग्य में भी यह सब कुछ लिखा हे, किन्तु दुःख है कि भावावेश से कपोळ की कॅपकपी प) 
ऐसा नहीं होने देती ४ कु 
विमर्श--भरतनाव्यशास्त्र में, नायिका के स्वभावज यौवनालकझ्कारों में 'मद? का उल्लेख नहीं हल 
मिलता । “काव्यानुशासन'कार हेमचन्द्रसूरि तथा “भावप्रकाशन'कार शारदातनय ने भी मद! बय) 
की लक्षण-परिभाषा नहीं की है । आचाये अमिनवयुप्त की अभिनवभारती” में “मद? का संकेत 
अवश्य है किन्तु मतभेद के रूप में है जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट पता चलता है-- ) 
८एुतावत एवेत इत्यत्र नियमो विवक्षितः । तेन मौग्थ्य-मद-भाव-विक्कत-परितपनादीना- 


मपि शाक्याचार्यराहुलादिमिरभिधानँ विरुद्वमित्यलं बहुना ।! र 
( अभिनवभारती-नाय्यशास्त्च २२ 


विश्वनाथ कविराज ने यहाँ अळंकारों में “मद? की जो गणना कर डाली है प का 
“अभिनवभारती? का उपर्युक्त 'मद“निदेश दै । १० 
अनुवाद--विह्त:--'विह्ृत? का अभिप्राय बोलने के समय में भी जावर, न 
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( २२--तपन ) 
अथ तपनम्‌ | 
तपनं प्रियविच्छेदे स्मरवेगोत्थचेष्टितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यथा सस-- 


“श्वासान्मुञ्चति भूतले विलुठति, त्वन्मागमालोकते, 
दीघं रोदिति, विक्षिपत्यत इतः क्षामां भुजावल्लरीम्‌ । 
किन्न, प्राणसमान ! काङ्कितवती स्वप्नेऽपि ते सङ्गमं, 
निद्रां वाञ्छति, न प्रयच्छति पुनदेग्धी विधिस्तामपि ॥' 
( २३ मौगध्य ) 
अथ मौग्ध्यम्‌ 
अज्ञानादिव या पृच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः 


वहृभस्य पुर! प्रोक्तं मोग्ध्य तत्तत्तवेदिभिः ॥ १०७ ॥ 


यथा— 
कि द्रुमास्ते क बा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिता: । 
नाथ ! मत्कङ्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌ ॥? 
7 तलब यह हे कि तावर, बस्सम अख 3 7 प्र यह हे कि मुग्धतावश, बालस्वभाववश, 
निमित्त से, प्रिय-मधुर भाषण का अभाव ही नायिका 
महाकवि कालिदास ने पार्वती के "विहृत? का बड़ा सुन्दर चित्रण किया हे-- 
“पत्युशिशरश्चन्द्रकलामनेन स्प्ररोति सख्या परिहासपूवम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणं कृताश्ञीरमाल्येन तां 
अनुवाद-तपन!-*तपन? का अभिप्राय प्रि 


चेष्टाओ का है। जेसे कि ( मेरी इस स्वरचित सक्ति + 
“अरे, उसके प्राणोपम प्रेमी म 


है, कभी दुबळ भुजरताओं को इधर उधर पटकती है 

मिल सको, नींद की मांग लगाये रहती है ! किन्तु उस 
विमश--'तपन? ( अथवा 'परितपन? ) भी भरत 

किन्तु, अभिनव भारती? 

स्थान दे दिया ट 
अनुवाद मोग्यः-काब्यकोविद लोग 'मोग्य;ः से नायिका 

समझा है 

दा हैं जिसका अभिप्राय जानी-पहचानी वस्तु के सम्बन 
उदाहरण के लिये-- 


नाथ! वे कौन से पेड हैं, किस गांव में पे 
जिनका फल मेरे कंगने में जड़ा यह मौक्तिक चम होते हैं और किसने उन 
विमशं--'मौग्ध्य' भी भरत नाड क पम रहा है! 


म उद्धृत मतान्तर के अनुसार, इसे भी, 


AANA 
भ्य्य्य्य्य्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्थ्यथ्ल्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ? 


अन्यमनस्कता के कारण अथवा अन्य किसी 
1 का “विहृत? नामक स्वभावज अलङ्कार है। 


५ ° Ly 
1 निवेचनं जघान ॥ (कुमारसम्भव ७. १९.) 
यतम के वियोग में कामावेश-सम्बन्धी 


! उसकी हालत क्या पूछते हो ! कभी वह आहें भरती 
कभी एथिवी पर लोट पड़ती है, कभी तुम्हारा रास्ता देखती है, कभी स 


और इसलिये कि स्वम में भी तुम 
का दुर्भाग्य ! उसे नींद कहां ? 

मुनि-सम्मत नायिका का अलङ्कार नहीं । 
विश्वनाथ कविराज ने यहां 


1 वह स्वभावज अळङ्कार 
न्ध में भी प्रियतम से 


हैं लगाये हैं 


भरत-नास्यशार्न-सम्मत ककार नहीं Br 
नायिकालङ्कार है । १ प जलकर नही री मतान्तर में अभिमत 


lic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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| तृतीयः परिच्छेद: १९१ 
( २४-चविक्षेप ) 


अथ विक्तेप:-- न 
भूषाणामधरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम्‌ । 
रहस्याख्यानमीपच्च विक्षेपो दयितान्तिके ॥ १०८ ॥ 


यथा-- 
“घस्मिल्लमघेमुक्त कलयति तिलकं तथासकलम्‌ | 
किख्िह्दद॒ति रहस्यं चकितं विष्वग्बिलोकते तन्वी ॥' 
( २५--कुतूहल ) 
अथ कुतूहलम्‌ 
रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्यात्कुतूहलम्‌ । 
यथा-- 
“प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्द्रवरागमेव | 
| उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्ककाङ्को पदवीं ततान ॥' 
( २६--हसित ) 
अथ हसितम्‌ 


हसितं तु वृथाहासो योवनोद्भेद्सम्भवः ॥ १०६ ॥ 


अनुवाद--विक्षेप :--जिसे 'विक्षेप' कहा करते हैं वह प्रियतम के आगे, प्रियतमा का 
असम्पूर्णभूषण-परिधान, अकारण इतस्ततः अवलोकन और धीरे-धीरे रहस्यमय वार्तालाप 
है। जेसे कि-- ग 
“इस सुन्दरी को देखो--इसके केशपाश पूरे नहीं सजे, इसका तिलक अधूरा लगा है, 
भीरे-धीरे कुछ गुप्त बात बोळ रही है और चकित सी चारों ओर देखती जा रही है 
विमश--भरत-मत से भिन्न मत जैसे कि पद्मश्री, सागरनन्दी किंवा मातृथुप्ताचाय आदि 
के मत में, नायिका के स्वभावज अलक्कारो में 'विक्षेप? की भी गणना है । साहित्यदपेणकार ने 
इसीलिये इसे भी यहां निर्दिष्ट कर दिया है । 
अनुवाद--कुतूहछ ः--किसी सुन्दर वस्तु के दर्शन के लिये मन में कोतुक की जागुति | 
का नाम 'कुतूहळ' है। जेसे कि (महाकवि कालिदास के रघुवंश में अयोध्या की.नगरनारियों 
का 'कुतूहल' चित्रण )-- £ वज ु 
“किसी सुन्दरी ने प्रसाधिका (महावर छगानेवाली खी) के हाथसे अपने आघि | 
महावर लगे पर झटक दिये, अपनी मन्द गम्भीर गति बद्ल डाली ओर शीघ्रता केसाथ 
( कुमार अज की वरयात्रा देखने की उतावली में ) झरोखे तक आते-आते सारे २ 
| महावर के रंग से लाल रंग दिया ।' हा. दु ु 
1 विमश--कूतूहुल” भी भरतमत से भिन्न मत में ही 


0०७ 


अनुवाद--हसित:-र्‍यौवन के उद्गेक के कारण 


क्क 


Si SS, “Bad “0...” “.. (अ 
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यथा-- । 
“अकस्मादेव तन्वङ्गी जहास यदियं पुनः । 
नूनं प्रसूनबाणोऽस्यां स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥! 
( २७--चकित ) 
अथ चकितम्‌ 
कुतोऽपि दयितस्याग्रे चकितं भयसम्भ्रमः । 
यथा— 


“त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितोरूबीमोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य | 
क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोलीलाभिः किमु सति कारणे तरुण्यः ।।? 
ई ः ( २८--केलि ) 
न अथ केलि!-- | 
डु बिहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते ॥ ११० ॥ 
यथा-- | 
“व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिल्लेरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः । 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीबरस्तनी ॥' 


नमार मह पदराचा इले परो उससे ले बट प्रया उस 5 दा उ यह सुन्दरी जो हँस पड़ी उससे तो यही प्रतीत होता हे कि इसके 
ल पर कामदेव का अखण्ड राज्य स्थापित हो चुका है । 
मश--हसित? भी नाटयशास्रकार भरत से भिन्न नाट्याच में 
न याँ के मत में नायिकाका 
| अनुवाद--चकित +--विना किसी कारण के ही प्रियतम के आगे भयभीत होना 'चकित? 
हि हा रया है। जेसे कि ( महाकवि माघ के शिशुपालवध में यह “चकित? वर्णन )-- 

क वर में लगी उस सुन्दरी की जांघों से छोटी सी चञ्चल मछुली क्या टकरा 
आ हृद्य में भय समा गया और विचित्र विश्रभ-विळास प्रारम्भ हो गये ! तरुणियों 
का तो यह स्वभाव ही है कि विना किसी कारण के ही वि्ञोभ-लीला मचाने लगती हैं 

और यदि हि मिल जाय तब तो कहना ही क्या !' 
अनुवाद--केलि!--प्रियतम के प्रेम-विहार में 
करि हे जित साथ प्रम-विहार में नायिका की क्रीडा का नाम 
'कामोद्वेप से भरी उस पीवरस्तनी 
अपने सुंह की कूक से उसकी आँखों में 
{ से उसे धक्का दे मारा ।! 


सुन्दुरी ने यह देखकर कि उसका प्रियतम 
पड़ा पुष्पपराग नहीं निकाल सकता, अपने 


ie 
व अध्याय में ज्ञिन अलंकारों का 
मानना उचित हैनकि “मानसालङ्कार? 


OANA SANA BARRA 
| 


। आचार्यं अभिनवयुप्त | । 


[a 
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( प्रेम-चेशाय: 'मुर्धा! और कन्या नायिकागत प्रेम-चेष्ा-निहूपण ) 
अथ मुग्धाकन्ययोरबुरागेङ्गितानि-- 
दृष्ट्या दशेयति त्रीडां सम्मुख नेव पश्यति। 
प्रच्छन्न वा भ्रमन्तं वातिक्रान्तं पश्यति प्रियस्‌ ॥ १११॥ 
बहुथा प्ृच्छयमानापि मन्दमन्दमधोमुखी । 
सगद्वदस्वरं किञ्चित्प्रियं प्रायेण भाषते ॥ ११२॥ 
क अन्ये! प्रवर्तितां शश्वत्सावधाना च तत्कथाम्‌ । 
| ` प्वृणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये बालानुरागिणी ॥ ११३॥ 
( अन्य. नायिकागत चेष्टा-निर्देश ) 
अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेङ्कितानि— 
चिराय सविधे स्थानं प्रियस्य बहु मन्यते । 
विलोचनपथं चास्य न गच्छत्यनलङ्क़्ता ॥ ११४॥ 


"तत्र देहविकाराः केचन क्रियात्मका अपि'''त एवाङ्गजा उच्यते।' `अन्ये त्वद्यतन- 
जन्मससुचितविशिष्टविभावानुप्रवे शस्फुटी भवद्रतिभावानुविद्धे देहे परिस्फुरन्ति । ते स्वाभा- 


इसके विकाः स्वस्माद्रतिभावात्‌ हृदयगोचरीभूताद्‌ भवन्तीति। तथा कस्याश्चित्‌ कश्चिदेव 
' स्वभाववलाद्‌ भवति, अन्यस्याः अन्यः, कस्याश्चिद्‌ द्वौ त्रय इत्यादि, अतोऽपि स्वाभा- 
उ विकाः ।' "० * ० ** १ ( नाट्यशास्त्र : अभिनवभारती, २२ अध्याय ) प 
| साहित्यदपैणकार ने भी आचार्य अभिनवगुप्त के ही मत का अनुसरण किया है किन्तु 
कित? महाराज भोज के “श्रङ्गारप्रकाश' के प्रभाव में पड़कर अळङ्कारों की संख्या-गणना में उदारता. 
। दिखा डाली है। इन अलङ्कारों की मान्यता के सम्बन्ध में साहित्यदपेगकार ने अभिनवभारतीकार 
टकरा के इस मत को हृदयज्ञम कर रखा है-- 
णियाँ “तथाप्यळङ्कारत्वात्‌, सामान्याभिनय रूपत्वात्‌, बाह्यशरीरनिष्ठतापयंवसानात्‌, शरङ्गा- 
ती हैं रेकमात्रविषयस्वाच्च अशेषरसविषयत्वाद्‌ व्य भिचारिवर्गात्‌ एथक्त्वेनेषामभिधानम्‌ | 
( अभिनवभारती-नास्यशा।स्न. २२. ३१ ) 
नाम | अनुवाद--मुग्घा' और 'कन्या? की प्रेम-चेष्टाओं का निरूपण किया जा रहा है-- म 
| प्रेमपयी मुग्धा (किंवा कन्यका) का यह स्वभाव हैं कि वह अपने वियतमको [म 
[यतम देखकर लज्जित हो जाय, उससे आँख न मिला सके, उसे किसी चीज़ की ओट से अथवा | 
अपने कहीं घूमते हुये या दूर निकले हुये देखती रहे, बहुत पूछताछ किये जाने पर भी, सिर 


झुकाये, धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से उससे बोल पाय भौर साथ ही साथ औरो. 
के द्वारा उसकी चरित-चर्चा में, कहीं दूसरी ओर निगाह किये, सावधानी से का 


नवगुप्त लगाये रहे । णा का 
|  अनुवाद--अब अन्य सभी नायिकाओं की अनुराग-चेष्टाओं | 
रेकः दिया जाता है-- परे मित नी 


क का हि नायि 


> 
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क्कापि र झुन्तसंव्यानसंयमव्यपदेशत; | 
बाहुमूल स्तनं नामिपङ्कजं दशयेत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ११५॥ 
आच्छादयति वागावे! प्रियस्य परिचारकान्‌ । 
विश्वसित्यस्य मित्रेषु बहुमानं करोति च॥ ११६॥ 
सखीमध्ये गुणान्‌ तरते स्वधनं प्रददाति च । 
सुप्ते स्वपिति ठुःखेऽस्य दुःखं धत्ते सुखे सुखम्‌ ॥ ११७॥ 
स्थिता दृष्टिपथे शश्चत्रिये पश्यति दूरतः । 
आभाषते परिजनं सम्मुख स्मरविक्रियम्‌ ॥ ११८ ॥ 
यत्किञ्चिदपि संवीक्ष्य कुरुते हसितं मुधा । 
कणकण्डूयनं तदत्कबरीमोक्षसंयमो ॥ ११९ ॥ 
जुम्भते स्फोटयत्यङ्गं बालमारिलष्य चुम्बति । 
भाले तथा वयस्याया रचयेत्तिलकक्रियाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अङगुछाग्रेण लिखति सकटाक्षं निरीक्षते । ; 
दशति स्वाधरं चापि त्रूते प्रियमधोयुखो ॥ १२१॥ - 
न झुश्चति च तं देशं नायको यत्र दश्यते। 
आगच्छति गृह तस्य कार्यव्याजेन केनचित्‌ ॥ १२२॥ 
iW +5७ `, ` स्य 
नकरती हैं कि केशपाश अ भि 
“को अपने वाहुमूल, न व्या दम स्प ह 
यानी मार वाणी 22 करने में इन्हें आनन्द मिलता है और 
१ सोने पर सोना और उसके दुःख में दुःख किंवा सुख में 


सुख ही इनकी जीवन-चर्या है। प्रियतम के देखते रहने पर, सामने खड़े होकर, 


आ हे पड़ी क के साथ कामविकारों का वार्तालाप भी इन्हें रुचिकर 
ता हैं । कभ कुछ भी देखकर यो ही हें ह 
` और कभी चोटी के खोलने-बांधने में टग ही हस पड़ती हैं, कभी कान खुजलाती 


लेना, कभी किसी बच्चे को चूमना SDC जंभाई लेना, कभी अंगड़ाई 


लगाना, कभी पेर के अंगूठे से धरती कुरे 
दना, कभी ति 
चबाना और कभी सिर नीचा किये प्रियतम ३ बोलन ग 


के दे रहा हो और किसी = दास 
ने प्रियतम के घर आना तो इन्हें अच्छा लगता ही हे । sR. | 


कतै मल शं 
lic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ° 


दिया 


"चाटना, कभी सखी-सहेली के ललाट पर तिलक | 
रछी निगाह से देखना, कभी ओठ | 
ह र 1-चालना-ये हैं जिनमें | 
सुग्धा ( किं वा कन्या ) नायिकाये प्रसन्न रहा करती हैं। म ह च be भं 
का नहीं लगता जहां से इनका प्रियतम दिखायी i, 


ssl र र दु दे 
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दत्तं किमपि कान्तेन श्रत्वाङ्गे मुहुरीक्षते। | 

नित्यं हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ १२३॥ 

मन्यते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम्‌। 
प्राथयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिवतेते ॥ १२४॥ 
विकारान्‌ सास्मिकानस्य सम्मुखी नाधिगच्छति । 
भाषते सूनृतं स्निग्थामनुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२५॥ 
एतेश्वधिकलज्जानि चेष्टितानि नवस्नियाः । 
मध्यन्रीडानि मध्यायाः स्रंसमानत्रपाणि तु॥ १२६॥ 
अन्यश्षियाः प्रगस्भायास्तथा स्पुवारयोषितः । 
दिङ्मात्रं यथा-- 
'अन्तिकगतमपि मामियमवलोकयतीव हन्त ! दृष्टापि | 
सरसनखक्षतलक्षितमाविष्कुरुते सुजामूलम्‌ ।" 
( युवतियों की भावाभिम्यरक्ति के उपाय ) 


AAAAAAAANAARANNNN NN NN NAA 


तथा 
८३८७ 20 


र्र N A UN “२२३ र 
लेख्यग्रस्थापनेः स्तिग्थेवील्षितेमृदुभाषितेः ॥ १२७ ॥ 
दूतोसम्प्रेषणेर्नायों भावाभिव्यक्तिरिष्यते । 


तो उसे प्रेमपूर्वक देखना, यदि प्रियतम पास रहे तो बहुत प्रसन्न होना और यदि कहीं वह 
पास न हो तो दीन-हीन बनी रहना, यह सब तो इनके लिये स्वभाव-सिद्ध है। इन्हें अपने. 
प्रियतम का चरित बडा अच्छा लगता है, इन्हें अपने प्रियतम के प्रेमपात्र लोग बड़े भले लगते. 
हैं, इन्हें अपने प्रियतम से थोड़े मूल्य की चीजें मांगने में प्रसन्नता हुआ करती है ओर जब 
ये सोती हैं तो प्रियतम के विमुख कदापि नहीं सोतीं। प्रियतम के सामने पड़ने पर 
(स्तम्भादि) सा त्विक विकारों को न रोक सकना और प्रियतम से सच्ची-सच्ची और मीठी-मीठी 
बातें करना इन प्रेमपगी रमणिओं के स्वभाव में है। इन नायिकाओं में, 'नवोढा! की चेटा 
में, लजा की मात्रा अधिक रहा कहती है, 'मध्या? की चेष्टाओं सें जा तो अवश्य होती है 
किन्तु मध्यम-मात्रा की ही होती है और परकीया, प्रगल्भा तथा वेश्या ( सामान्या ) 
नायिकाओं की चेष्टायें ऐसी हुआ करती हैं जिनमें रजा का पता भी नहीं चल पाता । 
उदाहरण के लिये ( वस्तुतः दिग्दशेन मात्र के लिये ) मेरी यह स्वरचित सूक्ति- 
“यह सुन्दरी, समीप ही खड़े मुझे देखकर भी पुनः देख रही है और नये-नये नखचत 
से अङ्कित अपना भुजमूल मुझे दिखा रही है ।' ह, 
अनुवाद--इसके अतिरिक्त अपने प्रेमिओं के प्रति युवतिओं के आावाभिब्यञ्जन के ये. 
F उपाय हैं, जसे कि-पत्र भेजना, स्नेह भरी निगाह से देखना, मीठी-मीठी बातचीत 
करना और प्रेम-सन्देश के साथ दूती भेजना । 2-5 पना मलिक 


नट 


j. । ००१८ 
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ह ( दूती ) 
हु त्यय (9 च AAA टके 
दूत्यः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी ॥ १२८ ॥ क 
वाला प्रव्रजिता कारूः शिस्पिन्याद्याः स्वय तथा । 
कारू रजकीप्रश्वतिः । शिल्पिनी चित्रकारादिखी | आदिशब्दात्ताम्बूलिकः ड 
गान्धिकञ्चीप्रश्तयः । तत्र सखी यथा--श्वासान्मुञ्चति-› इत्यादि । दा 
स्वयंदूती यथा मम-- 
“पन्थिअ पिआसिओ विअ लच्छीअसि जासि ता किमणणत्तो | 
ण मणं वि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअन्ताणं |! 
| ( पथिक \ पिपासित इव लच्यसे यासि तत्किमन्धत्र \ 
न मनागपि वारक इहास्ति गृहे घनरसं पिबताम्‌ ॥ ) 
एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यो भवन्ति | 
( दृती के गुण ) 


| | city sory Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
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| दूतीगुणानाह-- 
| कळाकोशलपुत्साही भक्तिथित्तज्ञता स्मृति! ॥ १२३ ॥ 
| माधुयं नमेविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्गुणाः । 

| एता अपि यथोचित्यादुत्तमाधममध्यमा; ॥ १३० ॥ 


अचुवाद- दूती-सम्प्रेषण के प्रसङ्ग में दूतिओं का निर्देश आवश्यक है--सखी, नदी, 
दासी, धाइ की लड़की, पड़ोसिन, बालिका, संन्यासिनी, धोबिन, बढ़ई ड स्त्री, नाइन 
रंगरेजिन किंवा स्वयं नायिका आदि-आदि ( ऐसी ) दूतियां हैं ( जिनके सम्प्रेषण में 
युवतिओं के प्रेमभाव का स्पष्ट पता चला करता है )। 

यहां कारु' का अभिप्राय "धो बिन? आदि का हे । 'शिट्पिनी! कहते हें चित्रकार आदि 
की खियों को। कारिका में 'आदि' पद इसलिये दिया गया जिसमें तमोलिन और तेलिन 
आदि-आदि का भी यहां संग्रह समझ लिया जाय । जेसेकि सखी का दूतीरूप में सम्प्रेषण 


“श्वासान्युञ्चति’ आदि सूक्ति में स्पष्ट हे) और से [ 
यह, मेरा किया, चित्रण दै । और जेले कि स्वयं दूती-रूप में नायिका क | 


“अरे बटोही ! तुम तो प्यासे से ल्ग 
क्या लाभ ! यहां कोई रोक-टो 
सुख ) का पान कर लो ।! 


रहे हो । भला इस हालत में और कहीं जाने से | 
क नहीं, जी भर कर 'घनरस? ( वर्षाजल किं वा संभोग” | 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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एता दूत्यः । 
| कारण उत्तम, मध्यम और अधम-इन तोन श्रेणिओं में विभक्त देखी जाती हैं। यहां 
कारिका में “एताः का अभिप्राय 'दूतिओं? का है। 
लिक- विमर्श--( क ) साहित्यदर्षणकार ने (इद्वा दशयति? आदि कारिकाओं में नायिका के अनुराग- 


> चिहों का जो निरूपण किया है वह भरतनाटयशास्त्र को प्राचीन मर्यादा हे । भावप्रकाशनकार 
शारदातनय ने इस प्राचीन मर्यादा का इन पङ्गिओ में स्पष्टीकरण किया है-- 
(खियो जाताबुरागाया नायके छक्षणान्विते । 
कुलीनायाः प्रथमतो दूरे रोमोद्गमो भवेत्‌ ॥ 
स्निग्धं च मसृण चक्षरधरः स्पन्दते स्फुटम्‌ । 
स्मितोत्तरै च वचनं स्वेदोदृश्व कपोल्योः॥ 
ऊर्वोः संपीडनं चाङ्गे बाहुस्वस्तिकबन्धनम्‌ । 
आलिङ्गनं मुहुः ससख्यास्तदङ्गेऽङ्गसमपंणम्‌ ॥ 
नीवीं विस्रस्य नहनं वेपथुस्तत्पथस्थितिः । 
वचने वचनं तूष्णीं वीक्षणेष्वनवेक्षणस्‌ ॥ 
इत्यादिभाचेर्भावज्ञो रक्तां विद्यात्‌ कुलाइनाम । 


कर्णकण्डूयनं नाभेरुवों: किञ्चितप्रकाशनम्‌ ॥ 
बिमर्दनञ्ज स्तनयोनींवीविखंसनं सुहुः । 
अन्यापदेशकथनमन्येः सस्मितभाषणम्‌ ॥ 
विलोकनञ्च सघ्रीडमङ्गुष्टाग्रविलेखनस्‌ । 
नखनिस्तोदनं केलिः सखीनिर्भत्संनं सुषा ॥ 
>> पदान्तरे हि स्थितिव्याजादअलिदवताच्छुछात्‌ । 
।, नटी, आवरिस्यादिभिवेश्यामचुरक्ता ८ विभावयेत्‌ ॥ 
नाइन, दट दो विकासश्च माघुये भाषणेडन्यतः । 
षण प्रसादो वदने हषः संञ्रमस्तस्य द ॥ 
अदशने च मूच्छा च तत्सत्कारेघु कोतुकस्‌ | 
र आदि स्वभठुँ; प्रसुखे तस्य स्मरणं सुरतादिषु॥ 


छिन प्रेषणं भोग्यवस्तूनां समाजे तस्य गहंणम्‌। 
प्रेषण सर्वत्र तस्य वाक्यस्य प्रीतिपूर्वं परिग्रहः॥ 


22 | मदम्ब नाथ मन्नाथेत्येवं बालोपलालनस्‌। 

गकार | भावेरेवंविघेरन्यां लक्षयेन्मदनातुराम्‌ ॥ 

जाने से | सि ( ख ) रक्ता नायिका के जिन जिन उपचारों का साहित्यदर्पणकार ने निर्देश किया दै उनका: 
संभोग: क्षप्त विवरण 'भावप्रकाशन? की इन पंक्तियों में दिया जा चुका है-- 


“रक्ता विविक्तवसतिं प्रियेण सह वाञ्छुति। 

गुणान्‌ सखीनामाख्याति स्वधनं प्रददाति च॥ 

सम्पूजयति मित्राणि द्वे्टि इाज्ञज्ञनं तथा। दर 
समागमं प्रार्थयते दृष्टा हृष्यति चाधिकम्‌ ॥ क. 
तुष्यत्यस्य वचोभङ्गया सस्नेहञ्च निरीक्षते। 

सुप्ते च पश्चात्‌ स्वपिति चुम्बत्यनभिचुस्बिता॥ `| 
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पट साहित्यदपणः । 
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( प्रतिनायक-निरूपण ) 


अथ प्रतिनायकः-- हक आ 
धीरोद्धतः पापकारो व्यसनी प्रतिनायक; । 
यथा रामस्य रावणः | 

` प्रियेणालिङ्गयव्यङ्ग गाढमालिङ्गति प्रियस्‌। 
स्वयमारभते स्वैरं स्नानादिषु च कमंसु॥ 
प्रथमं चेष्टते . स्वैरं . बाह्य चाभ्यन्तरे रते। 
न विश्लेषयते गात्रमाश्लिष्टा च. कदाचन ॥ त 
तेनेव भोग्यवस्तूनि  शुक्तेऽन्यत्राहृतान्यपि। 
रतिकेलिष्वनिभ्टता स्वदते स्विति त्तणम्‌॥ 
न हृष्टिमन्यतो धत्ते न श्र्णोति बहिः कचित्‌ । 
न चिन्तयत्यात्मनीनं किङिदन्यत्‌ प्रियं विना ॥ 
रोमाञ्चति प्रियस्पश मुह्यति स्विद्यति श्वसेत्‌। 
एवं रक्ताससुत्थाः स्युरुपचाराः प्रियं प्रति॥ 

( भावप्रकाशन ५ म. अधिकार) 

{ ग ) भरतनास्यशा्न में भौ दूती-संप्रेषण का विधान है जो कि इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- 
“विज्ञानगुणसम्पन्ना कथिनी लिङ्गिनी तथा। | 
प्रातिवेश्या सखी दासी कुमारी कारुशिल्पिनी। 
धात्री पाषण्डिनी चेव तथा रङ्गोपजीविनी ॥ | 
्रोस्साहनेऽथ कुशछा मधुरकथा दक्तिणाऽथ काळज्ञा ॥ | 
लडहा संखृतमन्त्रा दूती त्वेभिगुणेः कार्या ॥ 
तयाप्युत्साहनं र कार्य नानादर्शितकारणम ॥ 
यथोक्तकधनं चेव तथा भावप्रदर्शनम्‌। 


अनुवाद- अब “प्रतिनायक? का निरूपण करते हैं-- ( नाट्यशास्त्र २३. ९. ११) 


“प्रतिनायक? वह है जो नायक 
का प्रतिस्पद्धी हुआ करता भावका 
धीरोद्धत, पापाचरण में तत्पर किं वा व्यसनो में आच है। यह स्व 


क्त रहा करता हे । 
उदाहरण के लिये ( राम-काव्य किं - 
ह ( व्यक वा राम-नाव्य में ) राम? नायक का प्रतिनायक 
° 
> विमश--प्रतिनायकः का अभिप्राय मुख्य नाय 


या न के ED नायक-चरित का सौन्दय नहीं चित्रित किया जा सकता! 
कत त र श्रव्य का मे नायक! का चरित प्रतिनायक? के चरित की प्रतिस्पर्धा मै 
तनि 1 करता हे । काव्य-नाय्य-कोबिदों ने “प्रतिनायक? को "धीरोद्धत? स्वभाव | 
ही देखा दै। धीरोद्धत’ होने से “प्रतिनायकः के लिये अनवस्थितचित्त, रौ मदोन्मत्त, 
दम्भबहुर कि वा आत्मउलाघी होना स्वाभाविक है। नास्यदर्पणकार ने प है-- | 

लोभी धीरोद्धतः पापी व्यसनी प्रतिनायकः । सुख्यनायकस्य Ee यकः प्रति 
_ नायकः! यथा रामयुधिषिरयो रावण-दुर्योधनवदिति--( नाय्यदर्पण-४ Le | 
दशरूपककार धनक्षय ने भी इसीलिये कहा था-- क 
 डिन्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापक्कद्ववसनी रिपुः।' ( दशरूपक २-५) 
?॥०॥८ Domain. UP State Museum, Hazratgan Lucknow 
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क के प्रतिपन्थी ( विरुद्ध) नायक का है। | 


१ 
|| 
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तृतीयः परिच्छेद: १९९ 
eS : NANA SSR AARA 
( उद्दीपन-विभाव-निरूपण ) 
अथोह्दीपनविभावा | 
`  उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ॥ १३१॥ 
- च 


आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा । 


चेष्टाद्या इत्याद्यशब्दाद्रूपभाषणादयः । कालादीत्यादिशब्दा्न्द्रचन्दनकोकिः 
लालापश्रमरमकारादयः | 
तत्र चन्द्रोदयो यथा मम— 
।करमुद्यमहीधरस्तनाग्रे गलिततमः पटलांझुके निवेश्य | 
बिकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशदिशो सुखं सुधांशुः ॥' 
यो यस्य रसस्योद्दीपनविभावः स तत्स्वरूपवणेने वच्यते | 


अनुवाद--अब 7 अन्ुवाद- अब उद्दीपन विभावों का निरूपण किया जा रहा है-- हे 
धिकार) उद्दीपन विभाव उन्हें कहा करते हैं जो कि रस को उद्दीघ किया करते हैं । हर 
व. ये निश्लोद्दिष्ट पदार्थ उद्दीपन-विभाव-वर्ग में आते हें-नायक-नायिका आदि 
हक विविध आङ्गिक चेशय, समुचित देश, उपयुक्त समय आदि-आदि । ह 
यहां कारिका में 'ेष्टाद्या” में 'आद्य' शब्द के प्रयोग का अभिप्राय रूप, भाभूनण 
आदि-आदि का संग्रह करना है । इसी प्रकार 'काळादयः' सें “आदि? शब्द से चन्द्र- 
चन्द्रिका, चन्दन, कोकिलालाप, ्रमरझङ्कार आदि-आदि समझना चाहिये । 
उदाहरण के लिये, मेरी इस स्वरचित सूक्ति में “चन्द्रोदय” का उद्दीपन-विभाव के रूप 
में यह वर्णन 
ह चन्द्रमा पूर्वदिशा का सुख-चुम्बन कर रहा है। इसके कर ( किरण अथवा हाथ ) 
पूर्वदिशा-सुन्द्री के उद्याचळ रूपी स्तनाग्रभाग का स्पश कर रहे हें जिससे उसका 
३.११) सन्तमस रूपी अंशुक-परिधान नीचे खिसक पड़ा है और उसके कुसुद-नेत्र प्रसन्नता से 
हँसते दिखायी पड़ रहे हैं ।? 
भिन्न-भिन्न रसों के भिन्न-भिन्न उद्दीपन विभाव हैं और उनका वर्णन उन-उन रसों के 
ग्रसङ्गों में किया ही जायगा । 
विमर्श--नानाविध नायको और नाविकाओं का वर्णन तो रस के आलस्बन विभाव का 
वर्णन है । रस के उद्दीपन विभाव का अभिप्राय है उन-उन पदार्थो का जो सामाजिक-हृदय में 
उद्बुद्ध रत्यादि भाव को, उद्दीपित किया करते हैं । 'रसाणेवसुधाकरऱकार ने निम्न पदार्थो को 
“तटस्थ? उद्दीपन-विभाव कहा है-- 
तटस्थाश्रन्द्रिका धारागृहचन्द्रोदयावपि ॥ 
कोकिलालापमाकन्दमन्दमारुतषट्पदा:ः । 
ठ ह न ॥ न 
$संगीतक्रीडादिसरिदादयः । 04:24: 
एवमृह्या यथाकालसुपभोगोपयोगिनः ॥ (रसाणैवसुधाकर १ म» बिलास) 
और इन तटस्थ उद्दीपन-बिमार्वो के अतिरिक्त वर, भूषा, माल किंवा अनुलेपन को अन्तरङ्ग 
उद्दीपन-विमावों में स्थान दिया दै । यह उपयुक्त उद्दीपन-विभाव-वर्ग शकार रस की उद्दीपन- 


Sr 
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छै ( अनुभाव-निरूपण ) 
अथानुभावा:-- स्‌ हि केहि २ 
उद्बुद्धं कारणौः स्वे! स्वेगेहिभाव॑ प्रकाशयन्‌ ॥ १२२ ॥ 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनादयो; । 
यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वैः स्वैरालम्बनोद्दीपनकारणे रामादेर- 
न्तरुदूबुद्धं रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन्‌ कायेमित्युच्यते) स काव्यनाट्ययोः पुन- 
रनुभावः । 
कः पुनरसावित्याह्‌— 
उक्ताः स्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः ॥ १३३ ॥ 
तद्रूपाः सास्तिका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि । 


त्रपा अनुभावस्वरूपाः | तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तरस्वरूपवर्णेने 
हः; वच्यते । 
111: | सामग्री है । अन्य रसों को उद्दीपन-सामग्री भरत नास्यशाख आदि आकर-य्रन्था में विशद रूप 
i से प्रतिपादित है। 
त्य -_ अनुवाद-अनुभाव:-उन-उन कारणों से हृदय में उद्‌बुद्ध रत्यादि भावों को बाहर 
ह प्रकाशित करनेवाले अङ्गादि-ब्यापारौं का नाम “अनुभाव! है। छोक-जीवन में तो ये 
Fd] अङ्गादि-ब्यापार (रत्यादि भावों के) 'कार्य? समझे जाया करते हैं किन्तु काव्य-नाव्य के 
; | तत्र में इन्हें अबुभाव' की अलौकिक संज्ञा प्राप्त है। 
क तात्पर्य यह है कि लोक-जीवन के राम आदि के में सीता अ 
fl र र हृदय म॑ सीता आदि आलम्बन 
किं वा चन्द्रोदय आदि उद्दीपन विभाव से रत्यादि रूप स्थायी भाव उदूबुद्ध हुआ 


उनके उद्बुद्ध रत्यादि भावों को दूसरों 
दृष्टि त ( रत्यादिभार्वो के ) कार्य 
व टककार के वर्णन और अङ्कन के विषय 
बना दिये जाने पर इन्हें ही 'अनभाव! की क्क्न 

जाया करता है । क हा अजुभाव! की अलौकिक पदवी से विभूषित कर दिया 


लोक-जीवन में कार्यरूप किन्तु काव्य. ह ख 
हैं, थे ये हैं-- न्तु काव्य-नाट्य के चेत्र में 'अनुभाव'रूप जो वस्तुये 
नायिकाओं के पूर्वनिर्दिष्ट अ ७ ट 
जज किं वा स्वभावज अ 
Se छङ्कार, अन्नभाव-रूप 
माड्या हत भाव और रत्यादि भावों के प्रभाव में उत्पन्न न के 
¢ 9. अ मि क १० 
भिन्र-भिन्न रो उ Ns वह “अनुभाव!रूप ( सास्विक भावो ) का है। 
“भिन्न अनुभाव हैं उन्हें उनः नची 
बताया जायगा । है उन-उन रसों के निरूपण-प्रसङ्ग में आगे 


५ ु 
बिटमा “पर पाल म अनुभाव का यह स्वरूप प्रतिपादित किया हुआ है 
वक वागड्भाभिनयेनेह यतस्त्वर्थोञ्चुभाब्यते। हुआ है-- 

ह वागङ्गोपाङ्गसं युः क्तस्त्वनुभ व 12 र 
In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सात्त्विक भाव-निर्देशा 
तत्र सात्त्विकाः अ 


॥ विकाराः सत्त्वसंभूताः साच्विकाः परिकोतिताः ॥ १३४ ॥ 
सरत्वं नाम स्वात्सविश्वामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो धर्म: । 
सच्वमात्रोङ्कवत्वात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः । 


देर" “गोबलीबददेन्यायेन? इति शेषः । 
पुन" के त इत्याह-- 


स्तम्भ; स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ॥ १३५ ॥ 
वैवण्येमश्चु प्रलय इत्यष्टौ साच्विकाः स्मृताः । 


जिसका संक्षिप्त अभिप्राय नाट्यदर्पणकार ने इस पक्चि में अपने ही ढंग से स्पष्ट किया है— 
“अनु लिङ्गनिश्रयात्‌ पश्चाद्‌ भावयन्ति गमयन्ति लिङ्गिनं रसमित्यनुभावाः स्तम्भादयः? 
( नाटयदपेण-३ य विवेक ) 


णेने अनुभाव का तात्पर्यं मनोगत मावों के साक्षात्‌ अभिव्यञ्जक उपादानों, जैसे कि भूविक्षेप आदि- 
आदि का है। मनोगत भावों के ये साक्षात्‌ अभिव्यज्ञक उपादान इसलिये 'अनुभाव? कहे जाया करते 

हैं क्योंकि रत्यादिरूप मनोगत भावो के उद्बोधन में हो इनकी उत्पत्ति सम्भव है । भूविक्षेप आदि 

द्‌ रूप का “अनुभाव? होना यह सिद्ध करता है कि इनके द्वारा इनके हेतुभूत रत्यादि भावों की अभिव्यक्ति 
हुआ करती है । अनुभावों को चार श्रेणियां हैं--(१) चित्तारम्भक, जैसे कि भाव-हाव-हैला आदि, 

बाहर (२) गात्रारम्भक, जैसे कि लीला, विलास, विच्छित्ति आदि, (३) वागारम्भक, जेसे कि आलाप, 

तो ये विलाप, संलाप आदि और (४) वुद्धयारम्भक, जैसे कि रीति, वृत्ति आदि । 

व्य के ` साहित्यदर्पणकार ने कतिपय सात्त्विक भावों को भी अनुभावरूप मान छिया है। इस 


मान्यता में दशरूपककार का प्रभाव स्पष्ट है । र 
अनुवाद-यहाँ अनुभावभूत सात्विक भावों का प्रसङ्ग है, इसलिये, सात्विक भाव 


क्या और कौन हैं ? इसका निर्देश किया जा रहा है-- न 
कि र सरव के उद्रेक से उत्पन्न जो मनोविकार हैं उन्हीं को सात्विक भाव कहा करते ह । 
हक यहाँ ( 'सास्विक' शब्द की व्युत्पत्ति में) जो “सत्व? शब्द है उसका अभिप्राय 
वा अन्तःकरण का एक धर्मविशेष है जिसके कारण सामाजिक हृदय में धासनारूप से 
ना विराजमान र॒व्यादि भावों का उद्दोधन हुआ करता है। 
द्या वैसे तो सारविक भाव और अनुभाव एकरूप ही हैं किन्तु अनुभार्वो से सात्विक 

विळे भावों को इसलिये भिन्नरूप माना जा सकता हे क्योंकि ( स्तम्भादिरूप ) सात्विक 
स्तु | भाव सरव के उद्रेक से ही उत्पन्न मनोविकार हुआ करते हैं । 

अनुभार्वो और सात्विक भावों को अभेद में भी भेद “गोबलीवर्दुन्याय? से समझा- 

-रूप या समझाया जा सकता है ( जसे कि “गावः गच्छन्ति’ कहने से ही 'वलीवदोंऽपि गच्छति” 


का अभिप्राय निकळ जाता है किन्तु गौओं से विशेषता के द्योतन के लिये वलीवर्द 
(सांड) का पथक्‌ ग्रहण किया जाया करता है वेसे ही अनुभावो में सास्विक भावों के 
अन्तभूंत होने पर भी, अनुभावों से वेशिष्ठ्य बताने के लिये, सात्विक भावों का पथक्‌ 
परिगणन स्वाभाविक ही है )। हु म ठा 
` निम्नलिखित जो सच्वर्सभूत ८ मनोविकार हैं वे ही ८ साखिक आवह , 
` .($) स्तम्भ; (२) स्वेद, (३) रोमान्न, (४) स्वरभङ्ग, ,( ७) वेपधु, (६) 


Ee 
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स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघातो भयहषामयादिभिः ॥ १३६.॥ 
वपुर्जेलोद्रमः स्वेदो रतिघमंश्रमादिभिः। 
हषाद्भुतमयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया ॥ १३७ ॥ 
मद्संमदपीडादयेवेस्वयं गद्गदं विदुः । 
रागद्वेषश्रमादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः ॥ १३८ ॥ 
विषादमदरोपाथेवेर्णान्यत्व . विवर्णता । 
अश्रु नेत्रोद्भवं वारि क्रोधटुःसम्रहर्षजम्‌ ॥ १३९ ॥ 
प्रलयः सुखदृःखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराक्रति। । 
यथा सम— 


| “तनुस्पशीदस्या दरमुकुलिते हन्त ! नयने 
| उदञनद्रोमाञ्नं ब्रजति जडतामङ्गमखिलम्‌ | 
| कपोलौ घमोद्रो धुबमुपरताशेषबिष यं 
मनः सान्द्रानन्दं स्प्रशति झटिति ब्रह्म परमम्‌ ।।? 


ववण्यं, ( ७ ) अश्रु और ( ८ ) प्रलय । 

इन आठौं सार्विकभावों के अपने-अपने ये स्वरूप हैं-- 

(१) स्तम्भ-भय, हर्ष, रोग आदि के कारण मनं किंवा शरीर के व्यापारी का 
रुक जाना 'स्तम्भ? हे । 


(२) स्वेद-रतिप्रसङ्ग, आतप एकि र 
पड्नेवाले जळ को 'स्वेद! कहते हैं । (धूप), परिश्रम आदि के कारण शरीर से नि 


(३) रोमाञ्च-हष, विस्मय, भय आदि के कारण रोंगरों के खड़े होने को “रोमाञ्च' 
कहा जाता है। 


४) स्व भङ्ग-- ङ्‌ ७ 
त. । रभङ्ग-मधपान, हर्ष, पीडा आदि के कारण गले के रुध जाने का नाम 
न हे ) द्वेष, आदि के कारण शरीर की कॅपकंपी को “वेपु 
(६) वेवण्य-विषाद्‌ मद, रोप दि 
Ly ९. > आ ८ ¢ क 
“वेव्ण्य ( विवर्णता ) हे । FR दि के कारण उत्पन्न हुए वणविकार का नाम 


4 दुःख, प्रहपे आदि के कारण उत्पन्न होनेवाले नेत्रजळ को 
(८) प्रलय 
ग्रलय'है। 
उदाहरण के लिये, यह स्वरचित सूक्ति- 
'मेरे शरीर के स्पर्श से, इस सुन्दरी के न 
यनकमल 
रोमाश्लित हो रहा है, अङ्ग-प्रत्यङ्ग निश्ेष्ट बन गये हैं और do Es 
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एवमन्यत्‌ । 


( व्यभिचारिभाव : लक्षण-निरूपण ) 
अथ व्यभिचारिणः-- 
विशेषादासिमुख्येन चरणाद्वःयभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्रनिमग्राखयसिंशच तङ्िदाः ॥ १४० ॥ 
स्थिरतया वर्तेमाने हि रत्यादौ निर्बेदादयः प्रादुभोवतिरोभावाभ्यामाभिमु- 
ख्येन चरणादू व्यभिचारिणः कथ्यन्ते | - 


हो चुके हें । ऐसा लगता है जेसे इसका मन अन्य समस्त विषयों से विरक्त है और 
ब्रह्मानन्दरूप एकघन प्रेमसुख में अन्तर्लीन हो रहा है ।' 

[ यहाँ रोमाञ्च, स्वेद और प्रलयरूप सा त्विकभारवो का सुन्दर वर्णन है। ] 

इसी भांति अन्य सात्विक भार्वो के उदाहरण स्वयं जाने जा सकते हैं । 

विमशं--स्तम्भ आदि की “सात्त्विकरूपता? की सुन्दर मीमांसा “रसार्णवसुधाकर' की इन 
पङ्कियों में है-- र 
न “अन्येषां सुखदुःखादिभावनाकृतभावनम ॥ 
आबुकूल्येन यञ्चित्तं भावकानां प्रवत्तंते। 
सच्वं तदिति विज्ञेयं प्राज्ञैः सत्वोद्भवानिमान्‌॥ 
ना सात्तिका इति जानन्ति भरतादिमहषेयः । 
सर्वेषामपि भावानां -येः सत्वं प्रविभाव्यते॥ 
ते भावाः भावतस्वज्ञेः सार्विकाः समुदीरिताः? 


{का 0000 | 
सर्वेऽपि सत्सूळत्वाद्‌ भावा यद्यपि सात्विकाः ॥ 
[कळ तथाप्यमीषां सच्वेकमूलत्वात्‌ सास्विकप्रथा। 
अनुभावाश्च कथ्यन्ते भावसंसूचनादमी ॥ 
ञ्च! एवं द्वेरूप्यमेतेषां कथितं भावकोविदेः ॥ 
( श्रीशिज्ञभूपाल : रसार्णवसुधाकर : प्रथम विलास ) 
सास अनुवाद--अब व्यभिचारिभावों का स्वरूप बताया जा रहा है-- 
चे भाव व्यभिचारी भाव कहे जाया करते हें जो ( विभाव भर अनुभाव की 
पः आपेक्षा) विशेष उत्कटता किं वा अनुकूलता से ( वासनारूप से सामाजिक-हृदय में 
सदा विराजमान) रत्यादि स्थायी भावों को रसास्वाद में परिणत किया करते हैं तथा 
नाम जिन्हें स्थायी भावों के समुद्र में बुद्बुद ( बुलबुले ) की भांति उन्मज़ित ( उतराते- 
स्पष्ट प्रतीत ) किं वा निमजित ( इबते-अस्पष्ट प्रतीत ) होते हुए देखा जाया करता है । 
को | तात्पर्य यह हे कि रस्यादिरूप स्थायी भाव तो हृदय में सदा स्थिर रूप से प्रवाहित | 


हुआ करते है और निर्वेदादि भाव ऐसे हैं जो रत्यादि भावों से ही उद्भूत होते और 
उन्हीं में तिरोभूत होते, उनकी रसरूप से अभिव्यक्ति में विशेषतया सहायक हुआ | 


करते हें ॥ ॥ भ प १३3 हक 
विमर्श--भरत नाव्यशाख्र में “्यभिचारिमाव’ की यह व्युत्पत्ति दी गयी LF न 


५ 


“विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः । ( नाय्यशाख सप्तम अध्याय) क्य 


> 
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जिसकी अभिनवभारती-सम्मत ब्याख्या आचार्य हेमचन्द्र के इत शब्दों में है-- 

"भावयन्ति चित्तव्रृत्तय एवालौकिकवाचिकाद्यभिनयप्रक्रियारूढतया स्वात्मानं 
लौकिकदशायामनास्वाद्यमप्यास्वाद्य कुर्वन्ति, यद्वा भावय न्ति व्याप्लुवन्ति सामाजिकानां 
मन इति भावाः-स्थायिनो व्यभिचारिणश्च "`` ये a 
स्ते ससुचितविभावाभावाजन्ममध्ये न भवन्त्येवेति ब्यभिचारिणः। तथा हि रसायनः 
सुपयुक्तवतो ग्ठान्यालस्यश्रमप्र्टृतयो न भवन्त्येव। यस्यापि वा अवन्ति विभाववळात्तस्यापि 
हेतुप्रक्षये च्ञीयमाणाः संस्काररोषतां नावश्यमचुवश्चन्ति ।'" तस्मात्‌ स्थायिख्पचित्र- 
वृत्तिसूत्रस्यूता एवामी स्वात्मानसुदयास्तमयवेचित्यतसह्रधर्माणं प्रतिळभमानाः 
स्थायिनं विचित्रयन्तः प्रतिभासन्त इति व्यभिचारिणः उच्यन्ते। तथा हि ग्लानोऽयः 
मित्युक्ते कुत इति हेतुप्रशनेनाऽस्थायिताऽस्य सूच्यते । न तु राम उव्साहशक्तिमा नित्यन्न 
हतुप्रश्नमाहुः ।? ( काव्यानुशासन २. १८ ) 

तात्पर्यं यह है कि रत्यादि अथवा निर्वेदादि चित्तवृत्तियाँ हें । चित्तवृत्तियो को ही “भाव? 
कहा जाता हे । चित्तवृत्तियो को 'भाव? इसलिये कहा जाता है क्योंकि कति-कला किं वा नाव्य 
कला की वर्णना और अङ्कन-शाक्ति इन्हें “आस्ताथ! वना दिया करती है। लोकजीवन में ये 
चित्तबृत्तियाँ रस अथवा आस्त्रादरूप में अनुभव का विषय नहीं वना करतों। यह तो कला- 
जीवन की महिमा है जिसके कारण ये “रस” रूप से प्रतीत हुआ करतो हैं ( भावयम्ति आत्मानं 
आस्वाद्यं कुर्वन्ति इति भावाः )। इन चित्तवृत्ति को इस दृष्टि से भी “भाव? कहा करते हैं 
क्योंकि काव्य-नाव्य के क्षेत्र में सामाजिकों का हृदय इनसे व्याप्त हो जाया करता है ( भावयन्ति 
व्याप्नुबन्ति मनः सामाजिकानामिति भावाः ) । अव इन चित्तवृत्तिओं में खिर और अखिर रूप 
की द्विविध चित्तवृत्तियाँ हैं । स्थिर चित्तवृत्तियाँ जैसे कि रति आदि ऐसी है जो प्राणिमात्र के 
हृदय में, जन्म से ही, संस्काररूप से विराजमान रहा करती हें । ये ही, काव्य किं वा नाय्य में, 
वस्तुतः कला के क्षेत्र में स्थायी भाव? की पदवी प्राप्त करती है । अव, “्यभि चारी भाव”, उन 
अर्थिर चित्तवृत्तिओं का, कला-जगत्‌ में प्रसिङ, नाम है जो कि स्थायी चित्तवृत्ति-सूत्र में पिरोयी 
अतीत हुआ करती हैं। कमी ये वित्तवृत्तियॉ. उदित होती हैं, कभो अस्त होती हैं । अनन्त 
बेचतर् के साथ इनमें आविर्भाव तिरोभाव की आँखमिचौनी चला करती है । 
स्थायी चित्तबृत्तियाँ चित्रविचित्र लगा करती हें । स्थायी चित्तवृत्तियों में डूवना-उतराना इनकी 
त. हे । BR र. हा भाव” कहा गया है। “लानि? एक व्यभिचारी भाव है। 
इ वह यह ग्लान (दुःखी) लग हे? तो पळ वर] 
र - न छ हे हे द Ey है-'ऐसा क्यों ?? ग्लानि के 
र bs ' ग्लान अस्थिर? मनोभाव हे । किन्तु "राम उत्साह 
को शक्ति से भरपूर ह? ऐसा कहने पर कोई भी नहीं पूछता--'ऐसा क्यों ? इ है 
है कि उत्साह? एक स्थिर मनोभाव है । सा क्या ?? इससे यह स्पष्ट 


इनके कारण 


“रसाणेवसुधाकर? (द्वितीय विलास) की थे पंक्तियाँ ' 


व व्यभिचारिभाव? की बड़ी सुन्दर 
परिभाषा हँ-- ग बड़ी सु 


व्यभी इत्युपसगौं द्वो विशेषाभिमुखस्वयोः । 
विशेषेणाभिमुख्येन चरन्ति जा प्रति ॥ 
वागङ्गसच्वयुक्ता ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः । 
सञ्चारयन्ति भावस्य गतिं सञ्चारिणोऽपि ते॥ 
उन्मजन्तो निमजन्तः स्थायिन्यम्बुनिधा त्रि । 
ऊरमिवद्‌ वदंयन्स्येनं यान्ति तब्रूपता च ते ॥ 


2-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ss 


1 ७055७८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तृतीयः परिच्छेदः २०५ 


( व्यभिचारिभाव : प्रकार-संछ्यान ) 

165 0 य वन >: 
निर्वैदावेगदेन्यश्रममदजडता आग्रयमोही विवोधः 
स्वझापस्मारगवा मरणमलसतामर्पनिद्रावहित्था! । 
औत्सुक्योन्मादशङ्काः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसत्रासलज्ञा 
हर्षासयाविषादाः सश्नतिचपलता ग्लानिचिन्ताबितकोः ॥ १४१ ॥ 

( ३३ व्यभिचारी भाव : स्वरूप-विवेक : १--निवेंद ) 
तत्र निर्वेद:-- न्य 
तत्त्वज्ञानापदीष्यांदेनिर्वेदः स्वावमाननम्‌ । 
देन्यचिन्ताशुनिःश्वासबैवर्ण्योच्छुसितादिकृत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तत्त्वज्ञानात्निवेदो यथा— 
“मृत्कुम्भवालुकारन्धपिधानरचनार्थिना | 
दक्षिणावतेशङ्खोऽयं हन्त ! चूर्णीकृतो मया ॥' 


अनुवाद--जो-जो भाव 'व्यभिचारिभाव' हैं वे ये हैं-- 

(३) निर्वेद, (२) आवेग, (३) देन्य, (४) श्रम, (५) मद, (६) जडता, (७) औग्रय, 
(८) मोह, (९) विबोध, (१०) स्वप्त, (११) अपस्मार, (१२) गव, (१३) मरण, (१४) अल- 
सता, (१५) अमर्ष, (१६) निद्रा, (१७) अवहित्था, (१ ८) औत्सुक्य, (१९) उन्माद, (२०) 
शङ्का, (२१) स्ट्रति, (२२) मति, (२३) व्याधि, (२४) त्रास, (२५) रज्ञा, (२१) हषं 
(२७) असूया, (२८) विषाद्‌, (२९) ति, (३०) चपळता, (३१) ग्लानि, .(३२) चिन्ता 
और (३३) वितक। 

अनुवाद--निर्वेदः— 

“निवेद? का होसिपाय है ( स्वावमानन ) अपने आपको घिक्कारने का। इसके 
कई निमित्त हो सकते हैं-जेले कि, तत्वज्ञान ( शरीरसुख कि वा विषयभोग की 
हेयता का अनुभव ), आपत्ति, ईष्यो, आदि-आदि। इसके होने से दीनता, चिन्ता, 
अश्रु, निःश्वास, विवर्णता और उल्लास आदि उत्पन्न ह हैं। ) 

उदाहरण के लिये, तच्वज्ञानोव्थ निर्वेद ( का यह अभिव्यञ्जन ) 

क में भी कितना अ निकला ! मिट्टी के इस घड़े ( शरीर ) का छोटा सा 
छेद ( कुछ ऐहिक क) बन्द करने के लिये (दूर करने के लिये ) मैंने अपना यह 
दच्चिणावत शंख ( आत्यन्तिक सुख ) तोड़-फोड़कर चूर-चूर कर दिया !? 

विमर्श--नाव्याचाय॑ भरतमुनि ने “निर्वेद! का यह विशद लक्षण किया है-- 

“इष्टजनविप्रयोगाद्‌ दारिद्रथाद्‌ व्याधितस्तथा दुःखात्‌ 
परवृद्धि वा दृष्टा निवेदो नाम संभवति ॥ 
चाष्पपरिप्लुतनयनः, पुनश्च  निःखासदीर्घसुखनेत्रः । 


ल हि. वेदान्‌ पुरुषः ॥' | 
योगीव ध्यानपरो भवति हि ( नाट्यशा् ७. २९, ३० ) 
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२०६ साहित्यदर्पणः 
ARRANCAR ००२० 
( २--आवेग ) ए 
अथावेगः ९ Ce Poa 
आवेगः संश्रमस्तत्र वषेजे पाण्डताङ्गता । अथ 
उत्पातने सस्तताङ्गे, धूमादयाङुलताग्निजे॥ १४३॥ 34 
राजविद्रवजादेस्तु शस्रनागादियोजनम्‌ । 
- गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वाद्याकुलतानिलात्‌ ॥ १४४॥ 
इष्टाडषा!, शुचोडनिष्टाज्जञेयाश्वान्ये यथायथम्‌ । 
तत्र शत्रुजो यथा-- एक 
f ७ CAS 2. ७ 2 दु ड्‌ 
अध्येमध्येमिति वादिनं नृपं सोऽनवेच््य भरताग्रजो यतः । ज्ञासः 
क्षत्रकोपद्हनाचिषे ततः सन्दधे दृशमुदग्रतारकम्‌ ||? ति 
यहां भी यह स्पष्ट है कि निर्वेद का अभिप्राय 'स्वावमानन? अथवा 'आत्माधिक्षेप? का ही है। वर्णन: 


स्वात्मावमानन' ही “निष्फलता बुद्धि? के रूप में भी प्रतीत हुआ करता है, जेसे कि निम्न सूक्ति 
में ही-- 1 
आप्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किं हे 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किस्‌ । परिचर 
सम्मानिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः कि 
करपं स्थितं तनुभ्व॒तां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥! 
भावग्रकाशनकार शारदातनय ने "निर्वेद? शब्द की व्युत्पत्ति से ही इसके सारार्थ का संकेत 


किया है-- हे 
निर्वेदः शून्यचित्तत्वं वेदो वित्त विनिगंमात्‌।' ( भावप्रकाशन २. १) 

अर्थात्‌ उन-उन कारणों से चित्त की शून्यता 'निर्वेद? है। ओर 
अनुवाद--आवेगः-- ते 


'आवेग? का अभिप्राय है संम ( घबड़ाहट ) का। इसके कई जेसेकि विक 
( १ > हषंज आवेग, जिसके होने से तीर 
२ ) उत्पातज आवेग, इसके कारण पूरा शरीर ढीला-ढाल ८ 
आवेग, इसके कारण धुएँ किंवा अनु TR 
विद्रवज आवेग, शत्रुज आवेग आदि 
x 
तयारी आदिःआदि कायं प्रररभ्भ हो 
कम्प आदि उत्पन्न हो जाते हैं, (६) 
ही ( त ) इश्ज आवेग, जिसके कारण { 
किरा) जो कि शोक का जनक हुआ करत है अं ै ग | दरस 
उत्पन्न अन्यान्य प्रकार के आवेग भ Fi: rove की 
“महाराज दशरथ ने तो ' १ 
प्रारम्भ किया, किन्तु परशुराम 5 थि-पूजन-सामग्री लाओ, जल्दी करो? आदि कहना | 
अपनी ॥ 
a उसके को उतछिया प्रचण्डता की सूचना दे रही थीं और | 
br NU क्रोध की धधकत्री आग की रपट सी दिखाई पड़ने लगी | 
यी ( रंश )। ST चे र 
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तृतीयः परिच्छेदः २०७ 
AN २००४००००००८०००,थ्ख्यक्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्य्ट्य्ट्ट 
एवमन्यदूह्यम्‌ | 
३ ( ३-देन्य ) 
डि कु कूल कक च्छ व्र 
दोगंत्याद्येरनोजस्यं देन्यं मलिनतादिकृत्‌ ॥ १४५ ॥ 
यथा— 


बृद्धोञ्न्धः पतिरेष सञ्चकगतः, स्थूणावरोषं गृहं, 
लिनी CN 
कालोऽभ्यणेजलागमः कुरा वत्सस्य वातोपि नो | 
Las [a ८२ ~ € 
यन्नात्सञ्चिततेलबिन्डुघटिका भरनांत पयाकुला 
हृष्टा गर्भभरालसां निजवधूं खश्रश्चिरं रोदिति ॥' 
अअ 
इसी प्रकार अन्यान्य आवेग-प्रकारों के उदाहरण काब्य-साहित्य में स्वयं ढूँढ़े 


जा सकते हैं । 
विमर्श--साहित्यदर्पणकार ने यहां जिस अष्टविध आवेग का निरूपण किया है उसका विशद 
ही है। वर्णन भरतनास्यशासत्र ( ७म अध्याय ) में किया हुआ हे-- 
न सूक्ति “इत्येषो5४विधो ज्ञेय आवेगः संश्रमात्मकः। 


स्यैर्येणोत्तममध्यानां नीचानां चापसपंणात्‌ ॥! 
“आवेग? शब्द की व्युत्पत्ति से ही 'आवेग? को सम्भ्रमात्मकता अथवा संक्षोभरूपता का 
परिचय मिल जाता है, जैसा कि भावप्रकाशनकार ने वताया हे— 
“अदेशकालविहितो ।वेग आवेग उच्यते ) 


वेगो विगानं जनय््िग्नं येन मनो भवेत्‌ ॥! 
संकेत ।( भावप्रकाशन २ य अधिकार-७ ) 


अर्थात्‌ असमय किं वा अस्थान में किसी प्रकार के उत्पात से उत्पन्न मन कौ उद्दिझता को 
“आवेग? कहते हैं । शारीरिक-मानसिक और वाचिक जो भी विकार प्रिय किंवा अप्रिय-दशन 
और श्रवण से उत्पन्न हुआ करते हैं वे सभी आवेग के “अनुभाव? बन जाति हें । उत्तम प्रकृतिगत 
'आवेग' में चित्त स्थिर रह सकता है किन्तु अधम प्रकृतिगत आवेग में चित्त का चाश्वस्य स्वाभा- 
से कि -विक है । कालिदास के 'कुमारसम्भव? में यह आवेग-वर्णन बड़ा सुन्दर और सरस है-- 


र्ते है, “आमेखलं सञ्जरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेब्य । 

अज उद्वेजिता बृष्टिभिरा श्रयन्ते श्यज्ञाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः? 

। राज' अनुवाद--दुन्यः— द 

नाकी “देन्य? दुर्गति आदि के न. त विद को कहा करते हें । इसके कारण 

स्तम्भ,  सुखादि-माछिन्य हुआ करता है। जसे कि-- ड कर 
। सका बूढ़ा और 
| “घासने अ वा पुत्रवधू को देखा । उसे ध्यान आया कि उ' 

कुलता सन्नप्रसवा पुत्रवधू कि 


"से स ही रेक 
निष्ट . अंधा पति टूटी-टाटी खाट पर पढ़ा है, घर में केवळ छप्पर क 
तो सै वरसातसिर पर आ धमकी है, पुत्र का भी कोई क र 
किसी प्रकार जोड-जोड़ कर इकट्टा किये तेळ की हांडी भी फूट गयी है । व 
उठी और सिर घुन-घुन कर रोने लगी ।' 


| 

कहन! | 
| न विमश--ताव्यशाख्त्र में “दैन्य? ( दीनता ) का यह स्वरूप निर्दिष्ट है-- 
“चिन्तौत्सुक्यसमुत्थाद्‌ दुःखाद्वा दीनता भवेत्‌ पुंसाम्‌ । 
सर्वमूनाप रिहा रेर्विविधोऽभिनयो भवेत्तस्य ॥ 


( नाय्यञ्ास्न ७. ४९ ) 
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AAAS fame NN 
( ४--श्रम ) ह 
अथ श्रमः 
खेदो रत्यध्वगत्यादेः श्रासनिद्रादिकृच्छूमः । डू 
यथा-- Pa के 
“सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्ठी 
सीता जवात्रिचतुराणि पदानि गत्वा | ध 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकद्‌त्रवाणा 
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥' 
( ५--मद) 
यश 
अथ सद्‌; टूर ट 
oe संभेद १५. 
संमोहानन्दसंभेदो मदो मद्योपयोगज; ॥ १४६ ॥ 
च च १-१ ~ ~ 
अमुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति । 
तात्पर्य यह है कि दुर्गति अथवा परःतिरस्क्रति आदि के कारण जो मनःक्लेन्य है वही दैन ' 
है । कालिदास के “मेघदूत? में यक्ष के 'देम्य' का वड़ा मनोरम अभिव्यञ्जन हुआ है-- सयः 
“पतत्‌ कृत्वा प्रियमनुचितप्रार्थनावत्मंनो मे और 
सौहार्दादू वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्धया । इ 
इष्ठान्‌ देशान्‌ विचर जलद | प्रावृषा सम्भूतश्री- खा 
माभूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः॥ लल्‌ 
अनुवाद-- श्रम :-- निक 
श्रम! का अभिप्राय रति-प्रसङ्घ, मार्गगमन आदि-आदि कारणों से उत्पन्न खेद की 
है । इसके कारण श्वास, निद्रा आदि-आदि को उत्पत्ति और बृद्धि हुआ करती है । जेसे कि 
मागज “श्रम का यह उदाहरण-- 
'शिरीपकोमळाङ्गी सीता अयोध्यानगरी के पास ही तीन-चार पग चली और रहर 
कर राम से पूछुने लगी 'अभी और ङितना चलना है? राम क्या करते ! उनकी आंखों 
आंसुओं की झडी प्रारम्भ हो गयी ।? 
के सपन और शरीर के खेद को 'श्रम? माना जाता है। इस व्यभिचारी भावका 
गणक रसा को मिला करता है। शकार का परिपोषक “श्रम” महाकवि भवभूति के उतर | 
रामचरित? ( १. २४ ) में बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त हुआ है-- 
; 'अळसळुलितमुग्धान्यध्वसंता पखेदा- 
दशिथिलपरिरस्मैदंत्तसंवाहनानि । मद 
दु वितखणाीदुबछान्यङ्गकानि 
त्वसुरसि मम कृत्वा यत्न निद्वामवाप्ता ॥? 
श्रम? की ब्यु्त्ति दै-श्रणाति ब द 
रिति हन्ति अङ्गानि मनो वेति 'अमः । अङ्ग थवा मन तथ 
दोनों इस प्रकार श्रम” में अन्तरत हे. ति “श्रमः? । अङ्गावसाद अथवा देव 
अनुवाद-मदः~ ` । काः 


“मद” कहते हैं संमोह ( बेहोशी ) और आनन्द के सम्मिश्रण को । इसकी उति 
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अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७॥ 


यथा 
“प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां बक्रवाक्यरचनारमणीयः । 
गूढसूचितरहस्यसहासः सुञ्रुवां प्रववृते परिहासः ।? 
( ६--जडता ) 
अथ जडता-- _ «& क हर 
अप्रतिपत्तिजेडता स्यादिष्टानिष्टदशनश्रुतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णींभावादयस्तत्र ॥ १४८ ॥ 
यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाठये-- 
/णवरिअ तं जुअजुअलं अरणोरणं णिहिद्सजलमन्थरदिट्टि | 
आलेक्खओपिआं बिअ खणमेत्तं तत्थ संट्िअं मुअसरणं ॥? 
( केवलं तद्युवयुगलमन्योऽन्यं निहितसजलमन्यरदृष्टि \ 
क आलेख्यापितमिय चणमात्रं तत्र स्थितं मुक्तसङ्गम्‌ ॥ ) 


‘दन्यः 
७ मद्यपान आदि से हुआ करती है । उत्तम प्रकृति के लोग तो “मद! से सो जाया करते हें 
और मध्यम प्रकृति के लोग हँसने अथवा गाने लगते हैं। और जो लोग नीच प्रकृति के 
हुआ करते हैं वे या तो मद-परवश होने पर गाली-गछौज करने लगते हैं या रोने-धोने 
लगते हैं । उदाहरण के लिये ( महाकवि माघ-कृत यह मदु-वर्णन ) 
“मदिरा के दौर पर दोर चले और रमणिओं की प्रतिभा जाग उठी । फिर क्या था! 
नानाविध वक्रोक्तिओ से सुन्दर और रति-रहस्य का गूढ-सूचक हास-परिहास 
निकल पड़ा 0 
खेद र विमर्श--'मद? का विशद वर्णन भरतनाव्यशास्न की इन पंक्तिओं में दै-- 
जसे कि “त्रिविधस्तु मदः कार्यस्तरुणो मध्यस्तथावकृष्टश्व । 
करणं पञ्चविधं स्यात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
[ रहर स्मितवचनमधुररागो 'रष्टतनुः किञ्चिदाकुलितवाक्यः। 
खो से सुकुमाराविद्वगतिस्तरुणमदस्तूत्तम्रकृतिः ॥ 
स्खलिताधूर्णितनयनः सस्तव्याकुलितबाहुविच्तेपः । 
भावाना | कुटिलव्या बिद्वगतिमेध्यमदो मध्यमप्रकृतिः ॥ 
उ नष्स्ख्तिहंतगतिश्छदितहिक्काकफेः पुबीभत्स: । 


गुरुसजमानजिह्लो निष्ठीवति चाधमप्रकृतिः ॥? 
( नाट्यशास्त्र ७, ३८-४३ ) 
“मद” शब्द की व्युत्पत्ति से भी मद” का उपर्युक्त दी अभिप्राय निकलता है-- 
'मशब्दार्थो मतिर्मानस्तद्वानात्‌ खण्डनान्मदः |? ( भावप्रकाशन २. १ ) 
अनुवाद--जडता:-_'जडता? कहते हैं किंकर्त्तव्यविमृढ़ता को । इसकी; उत्पत्ति इष्ट 
तथा अनिष्ट के दर्शन किंवा श्रवण से हुआ करती है । इसके होने पर निर्निमेष नेत्रों से 
देखना, चुप्पी साधना आदि-आदि स्वभावतः हुआ करते हैं । जेसे कि, स्वरचित प्राकृत 
काव्य 'कुवळ्याश्वचरित’ का यह 'जडता-वर्णनः-- “ रा 
(उस समय ऐसा हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका का जोडा, एक दूसरे की ओर, आंसू 
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ARRAS“ 
( ७--उपम्रता ) ' 
अथोग्रता- 


शौर्यापराधादिभव॑ भवेज्नण्डत्वमुग्रता । 
तत्र स्वेदशिर!कम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १४९ ॥ 
यथा 


“प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगते- 
` लोलितशिरीषपुष्पहननेरंपि ताम्यति थत्‌ । 
वपुषि बधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः ॥ 
पततु शिरस्यकाण्डयमद्‌्ण्ड इवैष भुजः ॥।? 


भरी आंखों से, एक टक देखता रहा और एक निश्चेतन चित्राङ्कित प्रेमी-युगल की भांति 
चुपचाप खड़ा रहा |! 
विमश--जाड्य! भी भिन्न-भिन्न रसो का परिपोषक ब्यभिचारीभाव है । इष्ट किंवा अनिष्ट 
के दर्शन और श्रवण आदि से उत्पन्न “अप्रतिपत्तिः का नाम जडता अथवा जाड्य है । महांकवि 
कालिदास की इस सूक्ति में पावेतीगत रतिभाव के परिपोषक जाड्य का बड़ा सुन्दर चित्रण है- 
“एवमालि निगृहीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुळा नास्मरत्‌ प्रमुखवतिनि प्रिये ॥' 
( कुमारसम्भव ८. ५) 
यहां पाती की अप्रतिपत्ति अथवा किक्ठुत्तेव्यविमूढता का जो चित्रण है उससे पार्वती के 
शिवविषयक प्रेम की उत्कटतर रूप से अभिव्यक्ति हो रहीं है जिसमें सहृदयहृदय झुङ्गार कॉ 
आनन्द ले पाता है। 
अनुवाद उग्रता :-'उग्रता' कहते हैं चण्डता अथवा अत्यधिक असहिष्णुता को। 
इसकी उत्पत्ति के कारण शोयं, अपराध, अपकार आदि-आदि हैं। इससे स्वेद, शिरःकर्प, 
तजन और ताडन आदि-आदि स्वभावतः उत्पन्न हुआ करते हे । जेसे कि ( महाकवि 
भवभूति के 'माळतीमाधव' में 'माधव की उग्रता का यह अभिव्यञ्जन १ 


आरे पापाचार ! अरे अघोरघण्ट ! मेरी मालती की इस कोमल देह पर, जिस प 
उसकी प्रेमपगी सखिओं द्वारा, हास-परिहास में, धीरे से फेंके गये शिरीषपुष्प भी चोट 
पहुंचाते से लगा करते हैं, तू यह भयंकर शस्र चला रहा है । अरे! रुक, नहीं तो ते 
खोपड़ी पर, यमदण्ड की भांति, मेरा यंह भुजदण्ड, क्षण भर में गिरना चाहता है ।' 

- विमझे-'औरऱ्य? का महाकवि भवभूतिकृत यह वर्णन बड़ा सुन्दर है-- 
"उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शक्कलयतः जत्रसंतानरोषा- 
ढुद्दामस्यकविशत्यवधि विशसतः सर्वतो राजवंशान्‌। 
पिश्यं टु तदृक्तपूणंहदसवनमहानन्दमन्दाय मान-- 
क्रोधाभेः कुवतो मे न खलु न विदितः सवंभूतेः स्वभावः॥' 


यहां परशुराम के उत्साह भाव का जो परिपोष है उस हे 
छ मे “उग्रता? पष्ट प्रतीत 
हो रहा है। 7 का साइचय स्पष्ट : 
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( ८--मोह ) 
सु मोह ०८ च >> 
मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तने; । 
CEES 
मूच्छनाज्ञानपतनश्रमणादशनादिकृत्‌ ॥ १५० ॥ 
यथा— र 
“तीब्राभिषङ्गप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तस्भयतेन्द्रियाणाम्‌ | 
अज्ञातभठेव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव ` रतिबभूव ॥' 
( ९--विबोध ) 
अथ विबोधः-- ए कडून 
निद्रापगमहेतुभ्यो विबोधश्चेतनागमः । 
जम्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोकक्त्‌ ॥ १५१॥ 
यथा-- क प प 
“चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखाना 
चरमसपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिचलितगात्राः कुर्वेते न ग्रियाणा- 
मशिथिलभुजचक्राशलेषभेदं तरुण्यः ॥! 


अनुवाद--मोह:-'मोह? चित्त की विकता को कहा करते हें । इसकी पाद दित ज फिल्म को कहा करते टो इसकी उत्पचि भय) 
दुःख, आवेग, अत्यन्त चिन्तन भादि कारणों से संभव है । “मोह” में मूच्छो, अजान स 
चक्कर आना, कुछ दिखाई न पड़ना आदि-आदि स्वभावतः हुआ करते हैं। जेसे कि 
( महाकवि कालिदास के “कुमारसम्भव” में चित्रित रति के मोह का चिया व 

“जब कि असह्य पतिनिधन-शोक-आघात से रति के हृदय में मोह उ हुभा 
और उसकी सभी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट बन गयीं, तब ऐसा प्रतीत होता था र न ॥ 
पतिनिधन का ही कोई पता है और न किसी प्रकार के शोक का ही है अनुभ 

१ 
है डा वह मनोविकार है जो कि मन को मूढ कर दिया करता है । आ 
वियोग आदि-आदि से उत्पन्न मोह भिन्नमित्न रूप का है न 0. का धर्म सत्र 
\ मदेव के मोह का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है 
< WT पर्यज्षतुरान्मनसा य 
नालक्षयत्साध्वससन्नहस्तः खरस्तं शर चापमपि स न 

अनुवाद--विबोधः-'विबोध? कहते हैं चेतना की पुनः प्राप्ति: १ हन सती 

दूर करनेवाले कारणों से हुआ करता है । इसके होने पर जंभाई, अंगड़ाई, 


४ न माघ के 'शिशुपालवध' _ 
अंगों का देखना आदि-आदि हुआ करते हैं। जसे कि ( महाकवि 


का यह विबोध-वणन )-- द प्रेमिकाओं को 
“चिरकाळ तक रति-कीदा से परिश्रान्त प्रेमियों के सो जाने न पढी। प्रेमि” 


सोने का अवसर मिला। किन्तु इसके पहले कि प्रेमी जागे, ८ हो जाने के डर से 


काये जाग तो पढी किन्तु निद्धित प्रेमि के जुजाङिङ्गनके शियिळ क. 


विना हिले-डुरे, जैसे पढी थीं वेसे ही पढी रहीं ।' 
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( १०--स्वप्न ) 

अथ स्वप्न, र 

स्वप्नां निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु य! । 

कोपावेगभयग्लानिसुखदुःखादिकारकः ॥ १५२॥ 
यथा 

“मामाकाशप्रणिहितभुजं निदेयाश्लेषहेतो- नाक 

लेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दशनेन । 

| पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
.:-! मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥” 
। ( ११--अपस्मार ) 


|. ` अथापस्मारः 
| मनःक्षेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः । 

भूपातकम्पप्रस्वेदफेनलालादिकारकः ॥ १५३ ॥ 
'आशिलष्टभूमिं रसितारमुच्चेलोलद्‌भुजाकारबरृहततरङ्गम्‌ । 


4 ७ 
| |; फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्के ।? 
Ei विमशं--भरतमुनि ने 'विवोध? की यह परिभाषा की है-- 


“आहारविपरिणामाच्छब्दस्पर्शादिभिश्व संभूतः। 
प्रतिबोधस्स्वभिनेयो जुम्भणवळना त्षिप रिम: ॥ 


( नास्य शासत्र--७-७६ ) 
दा में निमग्न होने पर विषयानुभव का। 
दुःख आदि-आदि हुआ करते हैं। उद्दाहरण 
का यह 'स्वपन-व्णन? )-- 


अनुवाद--स्वप्न-'स्वप्न' का अभिप्राय है नि 
इसके द्वारा कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, 
के रिये ( महाकवि कालिदास के “मेघदूत” 


है मेघ ! मेरी ओर से तुम मेरी प्रियतमा से 
नहीं लेने देती कमी नींद पढी तो तण 1 से कहना कि विरह की वेदना मुझे नींद 


में उसका आलिङ्गन करने के लिये हाथ फे देखता हूँ कि मेरी प्रियतमा मेरे पास है और 


फलाये हुँ। किन्तु मेरे फे शून्य का 
आलिङ्गन करते हैं। मेरी इस दयनीय वश हैं। किन्तु मेरे फेले हाथ तो शून्य 


1को देख-देख वन-देवियाँ रो पड़ती हैं और 
आ आँसू पेड़-पौधों के पत्तों पर गिर-गिरकर बहने लगते हैं. 
कि 2 मा उद्रिक्तता अथवा गाढावस्था का नाम स्वप्न अथवा “सुप्त? है । इसका 
के कविओो और ना ? उच्छ्वसित, निःश्वसित आदि के वर्णन द्वारा--किया जाया करता है । संस्र 
कार न यथास्थान और यथावसर इसका सुन्दर बर्णन किया ठे! 
कहते हैं चित्त की विक्षिसता को । इसके कारण ग्रह, 


दि-आदि हुआ करते हैं । 
“अपस्मार” वर्णन )-- 


क इधर-उधर घुमा-फिरा रहा है और रह रह 
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होने से पृथ्वी पर लोट पढ़ना, कॅपकॅपी, पसीना निक | 


हा है, नो ससद को देला कि वह दो पर छोटा पढ़ रहा दे, विकट बन्द | 
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र 1 
रा त्य य ्य््य्य््क्स्ञ् 


( १२--गर्वं ) 


NNN NANA ANN 


अथ गवे:-- fe ड हैः 
गर्वो मदः प्रभावश्रीविद्यासकुलता दिज; । 
~ (0 ७ pS 
अवज्ञासविलासाङ्गदशेनाविनयादिक्गत्‌ ॥ १५४ ॥ 
तत्र शौयेगर्वो यथा— 
6 दन्यैः ~ ७, 
'घृतायुधो यावदहं तावदन्येः किमायुघः | 
यद्ठा न सिद्धमञ्जेण मम तत्केन साध्यताम्‌ 
( १३--मरण ) 
अथमरणम्‌- “८ 
शराद्यैमेरणं जीवत्यागो5डपतनादिकृत्‌ । 
Ron 9 कलम 
फेन उगळ रहा है तो उन्हें ऐसा लगा जेसे वे किसी मिरगी के रोगी ( अपस्मार-ग्रस्त 
व्यक्ति) को देख रहे हों ।' र 
विमश--“अपस्मार? पद की निरुक्ति यह है 
अपस्मारोऽनुभूतेछु पदार्थेष्वन्यथास्खृतिः। 


अयथास्मृतिरेव स्यात्‌ पदार्थस्मृतिरेव वा ॥! 
( भावप्रकाशन २ य अधिकार ) 


अर्थात्‌. स्मृति का अपगम “अपस्मार? है । स्मृति का अपगम दो प्रकार का हो सकता है जैसे 
कि ( १ ) अन्यथास्मृति और ( २ ) अस्मृति । 
र्र र को जो चित्तक्षोम कहा है वह अन्यथास्मृति और अस्मृति 
के अतिरिक्त और कोई मनोविकार नहीं । यहाँ एक बात ध्यान देने की है। साहित्यदर्पणकार ने 
«अपस्मार? के उदाहरण-रूप में माघक्कत समुद्रवणेन की जो सूक्ति उदखत की है उसमें 
“अपस्मार? के द्वारा कोई रस-परिपोष किया गया नहीं प्रतीत होता । वेसे काव्यानुशासचकार 
i आचार्ये हेमचन्द्र ने भी इसी सुक्ति को अपस्मार के निदर्शन के लिये उद्धत किया है किन्तु 
उन्होंने ‘अयं च प्राय आभा।सेष्वेत्र शोभते’ इस उपक्रम के साथ यहाँ रसाभास का परिपोषण माना 


नींद वे किस है । 
जो कि सवेथा युक्तियुक्त है । त 
और अनुवाद--गर्वः--'गर्व? कहते हें मद अथवा घमण्ड को । यह प्रभाव, रेप विणा 
यका ` कुलीनता आदि-आदि से उत्पन्न हुआ करता है । इसके होने पर दूसरों की अवज्ञा करना, 
कुलीनता आदि-आदि ढु विनयपण च्य हाया 
: और | दूसरों को नीचा दिखाने के लिये अंगूठे आदि का दिखाना, अ न हक रन ) 
[ आदि-आदि स्वभावतः हुआ करते हैं । उदाहरण के लिये ( वेणीसंहार में अश्वत्थ 
इसको शोयमद का यह वर्णन-- - 
संस्कृत ! जो काम 
सकृ जब तक मेरे पास शस्त्र हे तब तक और शख्रधारी योद्वाओं का क्या काम ! 


मेरे श्र से न हो सके, उसे और कोई क्या कर लेगा !? 
विमश-अपत्ने गौर का भाव “गर्व है। इसीलिये शारदातनय ने यह संक्षिप्त गवे-लक्षण 


किया है--'आत्मनो यो गरीयस्तवभावो गर्वः स ईरितः ४ ( भावप्रकाशन २ न की. (क 
अनुवाद--मरण:--“मरण' कहते हैं प्राणत्याग को । शरादि के द्वारा सढ 

इसमें अङ्ग-भङ्ग, शरीर-पात आदिःभादि हुआ करते हैं। जसे कि ( महाकवि कालिदास 

रघुवंश में ताइका का ) यह मरण-वणन:- | नद 
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यथा 
0 3८९७ ८४ 4. 
“राममन्मथशरेण ताडिता ढुसहन हृदय निशाचरी | ऽ 
गन्धवह्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥' 
> ) ( १४--आहलत्य ) 
अथालस्यम्‌-- | यय 


५ ON 0 | [oS 
आलस्य श्रमगभायजाड ज॒म्भासितादिकृत्‌ ॥ १५५ ॥ 
यथा 
न तथा भूषयत्यङ्गं न तथा भाषते सखीम्‌ | 
जुम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा ॥' 
जैसे ही ताइका ( अभिसारिका ) के हृदय में रामरूपी मन्मथ (कामदेव) के घातक 
बाण घुसे कि वह गन्ध से भरे रुधिर-चन्दन से चर्चित हो गयी और प्राणपति (यमराज) र 
के घर के लिये विदा हो चली ।' 
विमश “मरण? रूप व्यभिचारी भाव का वास्तविक अभिप्राय मृत्यु नहीं अपि तु मृत्यु को 
पूर्वावस्था है । यह अवस्था व्याधि, अभिधात आदि-आदि कारणों से उत्पन्न होती है। महाकवि जट 
कालिदास की निम्न सूक्ति इसका एक सुन्दर निदर्शन है-- 


तीर्थ तोयव्यतिकरभवे जह्वकन्यासरय्वो- 24 
दृहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः। 2 
न पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयाऽसौ जे 
न त जेर 
। क लीलागारेष्वरमत पुननंन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ ( रघुवंश ८. ९५ ) 
खत सूक्त म प्राणत्याग के बाद प्राणयोग का जो वर्ण | 
| वर्णन ¢ १ क 
| व्यभिचारी भाव का ही अभिव्यक्षन है । न मी हा 
1 अनुवाद--आलस्य :--आलस्य? का अभिप्राय जडता का है जो कि परिश्रम किंवा गर्भ- 24 
धारण क से संभव है। इसमें जंभाई आया करती है, एक स्थान पर बेठे रहना 
पड़ता हे और इसी भांति के अन्यान्य विकार उत्पन्न हो जाया करते हैं । जेसे कि-- 
गर्भधारण से अलसायी यह मुग्धा न तो पहले की 
र | ता पहुछ को तरह आभूषण धारण कर रही 
र न सखियो से बोलना चाहती है। यह तो बार-बार बेठ-बै केवल जंभाई 
लिया करती है।' न अजब लटक 
डिन १ और “अद्बो का उछासाभाव? एक ही वस्तु है-- 1 
भङ्गानां यदनुज्ञासस्तदालस्य | 
९ ०, || टं | 
हेमचन्द्राचायं ने आलस्य” की यह परिभाषा की (4.2 | 5 
न वि 'श्रमसौहित्यरोगगर्भस्वभावा दिभ्यः पुरुषार्थष्वनादर आलस्यम्‌ ॥! 
जिसमें सौहित्य अथवा भोजनतृप्ति से सम्मत ' ) न र 
भूत आलस्य? का भी परिगणन किया हुआ है। हर 


सौहित्य-संभूत आलस्य? का यह वर्णन बड़ा रोचक है 
'जेलोक्याभयळ्केन भवता वीरेण विस्मारित- 
स्तजीमूतमुहूत्तमण्डनध नुः पाण्डित्यमा खण्डळः । 
किञ्चाजस्रमखापिंतेन हविषा संफुल्ञमांसोज्लसत- 
सर्वाङ्गीणवली विलुप्तनयनब्यूह कथं वत्तते ॥' 


| 
हे 
§ 
24 
(| 
| 
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( १५--अमषं ) 


अथामषः-- 
निन्दाक्षेपापमानादेरसर्धो5भिनिविष्टता । 
नेत्ररागशिरःकम्पञ्रूमङ्गोत्तजेनादिकृत्‌ ॥ १५६ ॥ 


यथा-- 
ु प्रायश्वितं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ | 
न त्वेव दूषयिष्यामि शसख््रप्रहमहात्रतम्‌॥ 
F ( १६--निद्रा ) 
अथ निद्रा 
द... चेतः संमीलन निद्रा श्रमकृममदादिजा। 
पतक जुम्भाक्षिमीलनोच्छ्कासगात्रमङ्गादिकारणम्‌ ॥ १७७ ॥ 
राज) यथा-- न 
“सार्थंकानथंकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम्‌ | 
युकी निद्रार्धमीलिताक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥' 


परिग्रह को। इसके कारण किसी के द्वारा निन्दित किया जाना, घमकाया जाना, अपमानित 

किया जाना आदि-भादि हैं । इसमें आँखें लाल हो जाती हैं, सिर कांपने लगता है, त्यौरियां 

चढ जाती हैं, घुड़की दी जाया करती हैं और इसी भांति की अनेकों वात हुआ करती हें। 

जैसे कि ( महाकवि भवभूति के महावीरचरित में परशुराम का ) यह अमर्षे वणन 
“यहां बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि विराजमान हैं जिनकी आज्ञा का में उल्लंघन कर रहा हूँ 
रूप और इस पाप का प्रायश्चित्त भी कर ल॑गा। लेकिन, जब कि एक बार मेंने अपने हाथ में 
शख्त्र उठा लिया तब इस महान्‌ वीर-बत का भंग मैं कदापि नहीं कर सकता ॥ 


0 
व विमर्श-हेमचन्द्राचार्यं का यह “अमर्षः-लक्षण अधिक स्पष्ट (= 
हूना “वियैश्वर्यबळाधिककृतेभ्य आक्षेपावमा ना दिभ्यः प्रतिचिकी्षारूपोऽमपः । 
( काव्यानुशासन : २.४५ ) | 
रही 


सुन्दर अभिव्यञ्जन इस सूक्ति ( वेणीसंहार १. ८ ) में है-- 
ई न्न Sore पतात प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य 
आङृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्रः ॥ हा 
अनुवाद--निद्वा:--'निद्वाः कहते हैं चित्त की निश्चळता अथवा निश्रेष्टता नम 0 
से निवृत्ति) को । इसके कारण परिश्रम, मनःखेद्‌, मदपान आदि-आदि त । इस 
लेना, आँखें सीचना, उच्छास, अंगडाई आदि-भादि हुआ करते हैं । जसे कि न 
“मित्र ! मेरे हृदय-फलक पर एक सुन्दरी का चित्र खिंच गया है जिसमें वह क व 9 
है! -धीरेर बढ़बड़ाती और नींद के कारण अधखुली आंखों से विचित्र रूप से सुन्दर लग रही है| 
हे विमर--निद्रा? की यह निरुक्ति है जो कि उसके स्वरूप का भी परिचय देती हे 
। “इन्द्रियाणि निमीलन्ति द्रागेव युगपदू यतः । ड 
| ल विभि कथ्यते भावकोविदेः ॥? ( भावप्रकाशन १य अधिकार ) 
तात्पर्य यह है कि 'मनोनिमीळन? ही निद्रा है । 
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२१६ साहित्यद्पणः | 
( १७--अबहित्या ) |£ 
अथावहित्था ह है भर ह 
। भयगोरवलजादेहपाधाका रगुप्तिरवहित्था । 
3 व्यापारान्तरसक्त्यन्यथावभापणविलोकनादिकरा ॥ १५८ ॥ 
य 
यथा-- 


“एवंबादिनि देवों पाश्वे पितुरघोसुखी | 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥' 


( १८--ओऔत्सुक्गय ) 

अथौत्सुक्यम्‌- र हँ 
इष्टानवाप्तेरोत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता । ह 
चित्ततापत्वरास्तेददी्घनिःश्वसितादिकृत्‌॥ १५९ ॥ 
यथा— रूप 
र “य: कौमारहरः स एव हि वरः--! इत्यादी ( १४ प०) द पित 

अत्र यत्‌ काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित्युक्त तद्रसनधमेयोगित्वा- 

ब्यभिचारिभावस्यापि रसशब्दवाच्यत्वेन गताथ मन्तव्यम्‌ । नेव 
अनुवाद--भवहित्था :--'भवहित्था? का अभिप्राय है प्रसन्नसुद्रा, काम-सुद्रा आदि-आदि नर 


के छिपाने का । इसके कारण भय, गौरव, रजा आदि-आदि हैं।इसमें, जिस काम में लगा 
हो उसे छोड़ दूसरे काम में लग जाना, इधर-उधर की बात बनाना, दूसरी ओर देखने 
लग जाना आदि-आदि हुआ करते हैं । जसे कि (महाकवि कालिदास के 'कुमारसंभव' में 
पावती की ) अवहित्था का यह वर्णन-- 
"महर्षि नारद ने पर्वतराज से शिव को पार्वती के वर बनाने की बात की । पिता के आ 
पास बेटी पार्वती ने सुना और सिर झुका लिया और अपने हाथ में लिये ळीळलाकमळ की यह! 
पंखुडिओ को गिनने लग पड़ी ।? 


विमश--आकारग॒प्ति को ही सभी काम्य-कोविदों ने 'अवदित्या? माना है। महाकवि 


j 


भवभूति की यह सूक्ति 'अवहित्था? का बड़ा सुन्दर उदाहरण है-- र्भा 
“अनिर्भिज्ञो गाभीरत्वादुन्तगूंढधनव्यथः । छ 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो ररः ॥? ह 


अनवाद-- 3 
औत्सुक्यः-'औष्सुक्य? का अभिप्राय है काळविलम्ब के सहन न कर 
सकने का । इसका कारण अभिलषित व 


A 
प्र 


प स्तु का न पाना हे । इसमें मन संतप्त हुआ करता | 
ह ची ° छ है, पसीना छूट पढ़ता हे, लम्बी-लम्बी सांसे चलने लगती हैं और. गे 
आदि पवो र विकार उत्पन्न हो जाया करते हें । जैसे कि--'यः व गा 
गदि पूर्वोद्‌त सूक्ति । हैं। जेसे कि-“यः कौमारहर | ९ 


यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोव्यप्रक 


रस-प्रधान कहने का अभिप्राय रस्यास्वादमय न 


५ [शकार के अनुसार य रप 
कविता मानी गयी है भर यहां ( साहित्यद्पण में ) इसे ओर के ह भाव को 
की अभिव्यक्ति का निदर्शन बताया गया है। बेसे तो का पकन ने इसमे रिस | 

` आधान्य' माना था किन्तु यदि इसे रस-प्रधान कहने का अभिप्राय रत्यास्वादमय मातर | रु 


ic Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow र 


क 
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क... तृतीयः परिच्छेदः २१७ 
( १९--उन्माद ) 
अथोन्मादः--___ , _ २ ८० कान 
चित्तसंमोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः । 
| | अस्थानहासरुदितगीतप्रलुपनादिकृतू ॥ १६० ॥ 
यथा मम 


“ातर्द्विरेफ ! भवता भ्रमता समन्ता- 
सप्राणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌ ? 
( भकारमनुभूय सानन्दम्‌ | ) 
नपे किमोमिति सखे ! कथयाशु तन्मे 
कि कि व्यवस्यति कुतोऽस्ति च कीहृशीयम्‌ ॥' 


है तब तो यह बात ठीक नहीं ( क्योंकि यहां रव्यास्वाद का कोई चमत्कार नहीं )। इसे. 
यदि रस-प्रधान माना जाय तो इसी दृष्टि से ऐसा मानना उचित है कि यहां 'औत्सुक्य”- 
रूप व्यभिचारी भाव का अभिव्यञ्जन हो रहा है जो कि रसनीयता की विशेषता से विभू: 
पित है। क्योंकि व्यभिचारी भाव का आस्वाद भी तो उपचारतः रस” ही कहा जाया करता है। 
गित्वा- | विमर्श---क-कालातिपात की असह्यता और “औप्सुक्य' एक ही वस्तु है। साहित्यदर्पणकार 
ने काळातिपात की असह्यता का कारण इष्टवस्तुवियोग? माना है किन्तु रम्यवस्तुदिदुक्षा? भी 


ल्यास इसका कारण ही है। उदाहरण के लिये, रम्यवस्तु की दशेनाभिलाषा से उत्पन्न औत्सुक्य का 
दे-आदि यह अभिव्यज्ञन-- 


मं लगा 'आलोकमार्ग सहसा त्रजन्त्या कयाचिदुद्देष्टनवान्तमाल्यः । 
देखने बदू न संभावित एव तावत्‌ करेण रुद्रोऽपि हि केशपाशः ॥' 
भव! में ( रघुवंश ७. ६ ) 

( ख ) सहित्यदर्पणकार ने काव्यप्रकाशकार का खण्डन करने के आग्रह से “यः कौमारहरः? 
पता के आदि सूक्ति में 'औत्सुस्य'रूप व्यभिचारी भाव की ही उत्कट अभिव्यक्ति मान ली है। वेसे तो 
मल की यहां सहृदयहृदय को विप्रलम्भ श्रक्ञार का ही आनन्द मिला करता है । 

जैसा कि उदाहरणचन्द्रिकाकार ने स्पष्ट कहा है-- 
महाकवि “ार्यन्तिकास्वादहेतुश्चात्र ( यः कौमारहर इत्यादी ) विप्रलम्भः। स्वाधीनपतिकाया 


अपि क्रीडास्थानाप्राप्त्यादिना सुरतप्रतिबन्धे तत्संभवात्‌ । 
अर्थात्‌ “यः कौमारहरः आदि सूक्ति एक विशेष प्रकार के ही विप्रळम्म्थङगार की पूर्ण अभिव्यञ्जना 
है। यहां 'स्वाधीनपतिका? नायिका का विप्रलम्भ वर्णित है जिसमें “औल्खुक्य? का भाव पिप्रयुक्त 
न कर | रति की रसनीयता का ही अधिकाधिक परिपोष कर रहा है) 
अनुवाद--उन्मादः--'उन्माद? कहते हैं चित्त की व्यामूढता को जो कि काम, शोक, 
भय आदि आदि के कारण संभव है । इसमें अकारण हसना, अकारण रोना, अकारण 
, स एवः गाने रूगना, घछाप करने लगना आदि आदि हुआ करते हैं। जेसे कि मेरी इस स्वरचित 
' सूक्ति में उन्माद-वर्णन-- 

“मित्र अमर ! तुम सर्वत्र विचरते रहते हो, यह तो बता दो कि तुमने मेरी प्राणप्यारी 
को कहीं देखा तो नहीं ? (झंकार का अनुभवकर, आनन्द के साथ ) ओह ! क्या तुमने 
यह कहा कि तुमने उसे देखा है ! अरे ! तब जल्द बता दो कि वह कहाँ है, कसी है और 
क्या कर रही हे 1! 

१६ सा? 
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NAAR RAA 


२१८ 
AAAS A 
( २० शङ्का ) | 


RE YSN 27 


हे ए पर ह र 
परक्रौयात्मदोषाये! शङ्काञ्नथस्य तकणसू । | 
पैवर्पकम्पवैस्वर्यपाश्वालोकास्यशोषक्तू ॥१६१॥ य 
- यथा मम-- 
'प्राणेशेन प्रहितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते 
जातातङ्का रचयति चिरं चन्दनालेपनाति । 
धत्ते लाक्षामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते 
क्षामाङ्गीयं चाकतमभितश्चक्लुषी विक्षिपन्ती ॥' 
र ( २१--स४ति ) | ३३ 
» अथ स्मृतिः २ केक गयी 
सडशज्ञानांचन्ताधभ्रस नेयनादळुत्‌ | सुह ` 
र स्मरतिः पूर्वातुभूताथेविषयञ्चानमुच्यते॥ १६२ ॥ 
3८ यथा मम-- । 
> “म॒यि सकपटं किंचित्कापि प्रणीतविलोचने 
8 किमपि नमनं प्राप्ते तियग्बिजुम्भिततारकम्‌ | | 
स्मितमुपगतामालीं दृष्टा सलजमवाद्ितं वी 
कुत्रलयदृशः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌? | इमू 
बिम उन्माद? और 'चित्तविप्लव? एक हो प्रकार के मनोविकार हैं ( उदञ्जति मनो | 
यस्माढुन्मादश्चित्तविप्छवः ) । | 
अनुवाद झाङ्काः--“शङ्का? का अभिप्राय हे अनर्थ-चिन्तन का, और यह किसी दूसरे के । 
क्रराचरण, आत्म-दोष आदि आदि के कारण हुआ करती है । इसमें वेवण्य, कम्प, स्वरभंग, | 
इधर-उधर देखना, मुंह सूखना आदि हुआ करते हैं । | 
उदाहरण के लिये, मेरी स्वरचित सूक्ति में शक्का-व्णन--'प्रातःकाळ, चारों ओर चकित | 
हो होकर देखती हुई यह सुन्दरी मुग्धा, अपने कोमल अङ्गों पर रात में लगे अपने प्रियतम जार 
. के नखक्षतो पर तो चन्दन का लेप लगा देती है और अपने अधरबिम्ब पर पड़े दत्र | 
. पर लाक्षा की लाली मलने लगती है ।? | 
 विमश-अरनर्थचिन्तन को इसलिये शङ्का? कहा जाया करता है क्योंकि इसके द्वारा मानसि | नो 
विध्त पड़ जाया करता है--'शं सुखं कुत्सयति या सा शह्लेस्यभिधीयते! ( भावप्रकाश _ । 


Co १ NY 


' जहा 
[कार हुई । 
ति:-_'स्मृतिः का अभिप्राय हे पहले कभो अनुभव में बी Fd 
[न का। इसकी उत्पत्ति सदश वस्तु के अनुभव किंवा चिन्तन > 
चढ्ना और इसी प्रकार की अन्य विकृतियाँ ईन' | 
SE द र kT 
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| NAAN NA NAN NN NN /००%/००५५७/"०५%/००% 
~~ न्ज््््य्््््््जग्ु्श्श्श्श््््््््ंं्य्य्््ल्््य्््््व्ः्! नन्स्स्ञ् अल्प 


( २२--मति ) 
अथ मतिः— " 


नीतिमागांनुसृत्यादेरथेनिधारणं मतिः। 


>. 


स्मेरता ध्रतिसंतोषो बहुमानश्च तद्भवाः ॥ १६३ ॥ 
यथा— 
“असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायैमस्यामभिलाषि मे मनः | 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः ||” 
न्य ( २३--व्याधि ) 
थ व्या।धध:-- 
Coe INET NE ५ ~ 
व्याधिज्वेरादिवांताचे भूमी च्छोत्कम्पनादिकृत | 
से देखा और जेसे ही अपनी मुसकराती सखी पर ध्यान दिया वेसे ही वह लजित हो 
गयी और मुँह नीचा कर लिया । ओह ! उस इन्दीवरनयना का उस समय का विहंसता 
मुँह रह-रह कर याद आ रहा हे और मुझमें बेचैनी भर रहा है।” 
विमश--भावप्रकाशनकार आचार्य शारदातनय ने 'स्मृति? की यह परिभाषा को है-- 
'देशान्तरेऽनुभूतस्य तथा कालान्तरेऽपि च। 
तद्देशादिविशिष्टस्य पुनरालोचनं स्मृति; ॥ 


स्मरति स्मर्यते स्मारयतीत्यस्यास्तु निवहः ।' 
( भावप्रकाशन २. य अधिकार ) 


स्वास्थ्य, चिंतन, दृढाभ्यास, सदृशालोकन आदि-आदि अनेकों कारणों से “स्मृति? का उद्धव 
हुआ करता है । महाकवि कालिदास की इस सूक्ति में जिस स्मृति? का प्रकाशन है वह स्वास्थ्य" 
संभूत स्मृति है और दुष्यन्तगत शकुन्तला विषयक रतिभाव को एक परिपोषःप्रक्रिया है= 


ति मनो “रम्याणि वीचय मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीभवति यत्‌ सुखितोऽपि जम्लुः। 

दूसरेके _ तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूवं 

'वरभंग) भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥' 


अनुवाद--मतिः--'मति” का अभिप्राय है वस्तु-तस्व के निश्चय का | इसके कारण 
[चक्रिं नीतिमार्ग के अनुसरण आदि-आदि हैं। इसके होने पर सुस्कराहट, धयं) सन्तोष, 
प्रियतम जोर आत्म-सम्मान आदि स्वभावतः हुआ करते हैं। 


दुन्त्त ` . जेसे कि ( महाकवि कालिदास के “अभिज्ञान शाकुन्तल' में दुप्यन्त की शङुन्तला- 
विषयक मति का) यह वर्णन ; हर न 
मानसिक “यह तापस-सुन्दरी (शकुन्तला ) अवश्य ही ज्ञत्रिय के विवाह के योग्य हे। और नहीं 


प्रकार तो भला मेरा यह संयत चित्त क्योकर इसकी ओर लालायित हो उठता ! ह को 
जहाँ भी संदेह होने लगता है वहाँ उनका भन्तःकारण ही वस्तुतः उसे दूर भगा दिया 


3 
करता है! 
गी । _- विमर्श--भावप्रकाशनकार ने 'मति? का यह संक्षिप्त लक्षण किया है-- क 
याँ ३: . “सदसन्निश्रयकरी मननात्मा मतिभवेत्‌।? _ 
तात्पयै यह है कि अर्थनिर्धारण ही “मति? है। .. a व 
[मय मैते ` अनुवाद-ब्याधिः--व्याधि! का अभिप्राय है वात, पित्त आदि के प्रकोप से उवर आदि co 


| निगाह रोगों का । इसमें नीचे लोट पड़ना, कंपकंपी आदि विकार हुआ करते हें। | 


PMR ere याशा 
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तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादध . शैत्यमयत्वे उस्कम्पनादयः  संप्टसुदा, 


हरणम्‌ । । त 
( २४--त्रास ) 
अथ त्रासः ८ / यः् 
नि्धातविद्युदुस्कायेखासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ ॥ 
यथा कि 


“परिस्फुरन्मीनविघट्टितोरवः सुराज्ननाखासविलोलदृष्टयः | 


८. ४5 तः 
उपाययुः कम्पितपाणिपल्लबाः सखीजनस्यापि बिलोकनीयताम्‌॥ 
( २५ ब्रीडा ) 
अथ ब्रीडा-- ५ 2 9 
धाष्टयाभावो ब्रीडा वदनानमनादिकृद्‌ दुराचारात्‌ । 
यथा— हा 
“मयि सकपटम्‌-› इत्यादि । 
यहाँ यह जान लेना चाहिये कि पित्त-प्रकोप :वाली व्याधि में जमीन पर लोटने की कै 
इच्छा आदि होती है और कफ-प्रकोप वाली व्याधि में कंपकंपी आदि लगती है। और 
इसका उदाहरण क्यों दिया जाय, यह तो यों ही स्पष्ट है। 
विमर्श--व्याधि? का यह एक सुन्दर उदाहरण है-- 


'शय्या पुण्पमयी परागमयतामद्वापंणादश्नुते 
ताम्यन्त्यन्तिकतालबुन्तनलिनीपत्राणि देहोष्मणा । चन्द 
न्यस्तं चस्तनमण्डले मल्यजंदीर्णान्तरं दश्यते दिने 
काथादाशु भवन्ति फेनिलमुखा भूषा मणालाङ्कुराः ।' 
अनुवाद- त्रासः--त्रास' कहते हैं मन की बेचेनी को। इसकी उप्पत्ति निर्घात (भयईर 
झंझानिळ ), विद्यत्पात, उल्कापात आदि-आदि कारणों से हुआ करती है । इसमें करप! 
रोमाञ्च आदि-आदि विकार हुआ करते हें । 
>. ९ 0 
जसे कि, (महाकवि भारवि के 'किराताजुनीय' में ) यह त्रास-वर्णन-- वस्तु 
(जब कि, जलक्रीडा के समय, जांर्घो में चंचल मछुलिशों की 'बोट से व्याकुल बनी माघ 
अप्सराय चञ्चल नयनों से इधर-उधर देखने लगीं और अपने पाणिपन्ञवों को कंपाने छग | 
तो उनकी सखियां भी उनकी इस त्रस्त-दशा को देख-देख उन पर लट्ट होने लगीं? | 
विमश--त्रास” का अभिप्राय 'चित्त-चान्रल्य' का है । निर्ातादि के कारण उत्पन्न चित्त वी | 
चमत्कार-विशेष ही “त्रास? है । त्रास और भय भिन्न-भिन्न वस्तुर्य हैं ) | 


अनुवाद--भीडाः--घीडा? कहते हैं रष्टता के न होने को और यह किसी दुराचरण के | 


कारण हुआ करती है । इसमें सिर नीचा होना, सुंह का रंग उड़ना आदि आदि विकार ॥ 
हुआ करते हैं। है, 
जेसे कि--/मयि सकपटम! आदि पूर्वोद्धत सूक्ति। । कः 


विमश--व्रीडा? का भमिप्राय चित्त का संकोच है जैसा कि हेमचन्द्राचार्य ने स्पष्ट कहा है: | 
© टु ~ संको र 
'अकायकरणज्ञानगुरुष्यतिक्रमप्रतिज्ञा भङ्गादेश्चेतःसंकोचो ब्रीडा | 
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सुदाः ( २६--हष ) 
दादी हषे:-- 0८७७ Dies 0० ~ 
हषेस्त्वष्टावाप्तमेनःप्रसादोऽश्रुगद्गदादिकरः ॥ १६५॥ 
यथा ु 
“समीच््य पुत्रस्य चिरात्पिता मुखं निधानकुस्भस्य यथैव दुर्गतः | 
मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरिन्दूदयमूच्छितो यथा |! 
( २७--असूया ) 
Mt तथाऽसूया— 


अस्र्‍यान्यगुणीनामौद्धत्यादसहिष्णुता । 
दोषो दूघोषश्रूविभेदाबज्ञाकरोधेङ्गितादिकृत्‌ ॥ १६६ ॥ 


महाकवि कालिदास का यह ब्रीडा-वर्णन बड़ा सुन्दर है-- 
“दुर्पणे च परिभोगदशिनी एष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 
वीचय बिम्वमनुबिम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लजया ॥? 
( कुमारसंभव-८- ११ ) ` 
जा अनुवाद-हषं :-- हर्ष! का अभिप्राय है मन की प्रसन्नता का । यह किसी अभिळषित 
पदार्थ की प्राप्ति से संभव हे । इसमें आनन्द के आंसू गिरते हैं, गदगद स्वर निकलता हे 
और इसी प्रकार के अन्य विकार हुआ करते हैं । 
उदाहरण के लिये ( महाकवि कालिदास के रघुवंश? में दिलीप के हर्ष का ) यह 
चर्णन-- 
जैसे कोई रंक स्वणंसुद्राओं से भरा घडा देख फूला नहीं समाता अथवा जसे 
चन्द्रोदय के होते समुद्र आनन्दोद्रेक में भर उठता है वसे ही महाराज दिलीप भी, बहुत 
दिनों की मिन्नतों के बाद पैदा हुये रघु का मुँह देख २ प्रसन्नता से नाच उठे 0! 
विमश-'दर्षः की यह निरुक्ति है-- 
(भयर ध्यदिन्द्रियाणि हृष्यन्ति हष॑यन्ति परानपि । 
तस्माद्वर्ष इति ज्ञेयः प्रसादो मनसः स हि ॥! 
अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता को 'हपं? कहा जाया करता है । इसका उद्धव मनोरथ-लाभ, योग्य- 
वस्तुसिद्धि, मित्रसङ्गम, देवताप्रसाद, गुरुप्रसाद, राजप्रसाद आदि आदि से संभव है । महाकवि 


छ माघ का यह हृरष-वर्णन नारदविषयक श्रीकृष्णनिष्ठ रतिभाव का परिपोषक है 
ड व्युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो 
गी जगन्ति यस्याँ सविकाशमासत । 
जित तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विष-- 
स्तपोवनाभ्यागमसंभवा मुद ॥ 
[चरण के |; अनुवाद--असूया :-- असूया? कहते हैं स्वभाव की उद्धतता के कारण, दूसरे की गुण- 
दि विकर समृद्धि के सहन न कर सकने को । इसमें दूसरे के दोष का उद्घोषण किया जाया करता 


१ भौं चढ़ जाया करती हैं, दूसरे को तिरस्कृत किया्‌ जाया करता है, क्रोध भरी 
|: होने लगती हैं और इसी भांति के अन्यान्य विकार पदा हो जाते हें। 
उदाहरण के लिये ( महाकवि माघ के 'शिशुपालवध? में शिशुपार की असूया का ) 
यह्‌ वर्णन 
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(अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि बिहितं मधुद्रिषः | न 
मानमसहत न चेदिपतिः परवृद्धिमत्सारे मनो हि मानिनाम्‌ ॥ 
. ( २८--विषाद ) 
अथ विषादः Ee नन 
. उपायाभावजन्मा तु विषाद सच्चसक्षय; । 
निःश्वासोच्छासहत्तापसहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥ १६७ ॥ 
यथा मम-- न 
एसा कुडिलघशेन चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा वेणी | 
मह सहि दारइ ढंसइ आअसघधट्रिव्व कालउरइव्व हिअअं ॥ 
[ एषा कुटिलधनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा वेणी ॥ 
मम सखि ! दारयति दशति आयसयष्टिरिय कालोरगीव हृदथम्‌ ॥ ) 
(२९--धृति) 
अथ धृतिः-- ८ = 
ज्ञानाभीष्ठागमाथस्तु संपूणेस्पृहता श्रतिः । है 
Ne ८२ लर /:5 
साहत्यवचनाछ्ाससहासप्रातमादकूत्‌ ॥ १६८ ॥ 


'चेदिराज शिशुपाल, राज-सभा में, युधिष्टिर द्वारा दिये गये कृष्ण के सम्मान कोन 
सह सका और सहे भी क्यों ? अभिमानी लोगों का तो यह स्वभावही है कि वे दूसरे की न 
बढ़ती से जल उठते हैं।' ! 

विमशं--असूया? और परणुण गें दोषारोपण एक ही वस्तु है। परसौभाग्य, परसम्पर्ति 
परविद्या, परशोर्य आदि के उत्कर्ष के न सह“सकने पर परगुण में दोषारोप स्वाभाविक है । 

अनुवाद- विषाद :-“विषाद' कहते हैं सस्व-संक्तय़ ( पौरुष-हानि ) को । अनर्थ के 
निवारक उपायों के अभाव में यह उत्पन्न हुआ करता है। इसमें निश्वास, उचि 
चित्त-संताप, सहायान्वेषण आदि आदि हुआ करते हैं । 

जसे कि मेरी स्वरचित सूक्ति में यह विषादवर्णन-- 

“अरी सखी ! तेरे घुंघराले, लम्बे २ केशों की वनी यह वेणी (चोटी) लोहे के डंद 
की भांति मेरे हृदय को :विदीण कर रही है ओर काली नागिन सी इसे डंसरहीहै) 

विमश--विषाद? की व्युत्पत्ति यह है-- f 

“मनसो विविधः सादो विषाद इति कीर्तितः |? | 
( भावप्रकाशन-२ य अधिकार ) 
अर्थात्‌ प्रारन्वकायै के अनिर्वाह, इष्ट की अनाप्ति, विपत्ति, ` अपराधःपरिज्ञान | 
कारणों से संभूत मानसिक अनुताप का नाम "विषाद? है । महाकवि कालिदास की यह 
“विषाद? का एक सुन्दर चित्र है-- 
“सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा। 
नरेन्द्रमार्गा इव प्रपेदे विवणंभावं स स॒ भूमिपालः ॥? 
अनुवाद (ति;--४ति! कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति को और इसके कारण हँ 


ls ms 
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यथा सम त 
“क्रत्वा दीननिपीडनं निजजने बद्‌ध्वा वचो 
~ ~ ~ (२ 
नेवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीयातनाः | 
्रव्यौघाः परिसंचिताः खलु मया यस्याः कृते संपतं 
LoS > eS ८? ७ 
नीवाराञ्जलिनापि केवलमहो सेयं कृताथो तनु: ॥' 
( ३०--चपलता ) 


A | /८“५८५“५/५/५५/१/५/५५१८०/४४५१/४४४८/१ 


अथ चपलता 9 उ 
मात्सर्थद्वेपरागादेश्वापल्यं त्वनवस्थितिः । 


तत्र भर्त्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ॥ १६९ ॥ 
यथा— र ७ 
“अन्यासु तावदुपमदसहासु अङ्ग ! 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले _ 
व्यर्थं कदर्थयसि कि नवमालिकायाः ॥? 
त 0 aS न्न कड्याच्या 
यथार्थ-ज्ञान, अभीष्ट-छाभ आदि-आदि । इसमें तृस्तिसूचक् बोलचाल, उल्लास, हास किंवा 
बुद्विविकास आदि-आदि विकार हुआ करते ई 
जैसे कि--मेरी स्वरचित सूक्ति में यह “टति'-वणन-- 


उ “ओह ! जिस शरीर के लिये मैंने दीन-दुखियों को सताकर, अपने लोगों से छड़-झगड़ 
[कोन कर और भयंकर नरक-यातनाओं की भी चिन्ता किये बिना वह सब धन संचय किया, 
सरे की चह अब केवळ एक सुट्टी सांवा ( श्यामाक ) के चावल से ही संतुष्ट हे! हु के 
विमर्श--चित्त की निःस्पृहता और इच्छापूर्ति एक ही मनोदशा के दो रूप हैं । “धृति? में ये 
सम्पत्ति, दोनों समन्वित हैं । चित्त के ज्ञानसंभूत स्थृहाराहित्य का यह एक सुंदर उदाहरण है-- 

ठ अजशीमहि वयं भिक्षामाशावासो वस्तीमहि। 

| ठ मीश्चरेः ॥? 
अनर्थ के शयीमहि महीृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरः 
चास अनुवाद--चपलताः--“चपलता? का अभिप्राय चित्त की अनवस्था ( अस्थिरता ) का 
उः १ द्‌ 


०७, भर 6 
हे । इसके कारण मास्सर्य, द्वेष, राग आदि हैं । इसमें दूसरों की भत्संना की जाया करती 
है, कठोर वचन बोले जाया करते हैं, उच्छूद्डूल भाचरण हुआ करता है और इसी भांति के 
के डंडे अन्यान्य विकार उत्पन्न हुआ करतेहै। 
जैसे कि इस सूक्ति में यह चपलता-वर्णन-- 


दे “अरे अमर ! (कामुक ! ) नवमालिका की इस मुग्ध किंवा परागरहित कळी 
। ( अल्पवयस्का मुग्धा किशोरी ) को असमय में क्यों छेड़ता है ॥ अरे ! भगर ऐसा ही है 
| तो अनेकों ऐसी पुष्पलतायें ( युवतियां ) पडी हैं जो तेरा उपम (भ्रमर-पक्ष में मछुपान 
रा जदि । कालीन चरण-प्रहार आदि और उपनायक-पक्ष मे संभोगकालीन गाढालिङ्गन आदि) 
या | सह लेंगी । जा, जा, उनके साथ अपना लोलुप मन बहला 0 


विमर्श--“चापल? अथवा चपलता की इस व्युत्पत्ति से हौ इस मनोभाव का स्वरूप पता 
चल जाता है-- 1] 
“अयोग्ये चापदार्थ च दुसस्टहा चापले भवेत्‌ । 
पलायते चापदा्थ मनस्तव्चापळं भवेत्‌ ॥? 
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२२४ सा हित्यदपेण : 
( ३१- र्लानि ) 
अथ ग्लानिः र 


रत्यायासमनस्ताप्षुत्पिपासादिसंभवा । 
उलानिनिष्प्राणताकम्पकार्श्यातुत्साहतादिकृत्‌ ॥ १७० ॥ 
यथा “किसलयमिव सुगं बन्धनाहिय्रत्धन॑ 
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीघशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या: शरीरं 
शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ ॥ 
( २२--चिन्ता ) 
अर्थाचन्ता-- कत 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताश्‍्वासतापकरृत्‌ । 


यथा मम्‌ र MR. 
“कमलेण विअसिएण संजोएन्ती विरोहिणं ससिबिम्बं । 


करेअलपल्लत्थमुही कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिअआ ॥' 
[ कमलेन विकसितेन संयोजयन्ती विरोधिनं शशिबिम्बम्‌ \ 
करतलपर्यस्तमुखी किं चिन्तयसि सुमुखि \ अन्तराहितह्ृदया ॥ ] 


अनुवाद-ग्लानि ग्लानि’ कहते हें शारीरिक दुर्बलता को जोकि रतिश्रम, 
अन्यविध परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि-भादि से हुआ करती है । इसमें कॅपकंपी 
हुआ करती है, काम करने में जी नहीं लगता और ऐसे ही अन्य उत्पात हुआ करते हैं। 
जैसे कि ( महाकवि भवमूति के उत्तररामचरित में सीता की ग्लानि का ) यह वर्णन-- 

'जेसे आश्विन का आतप केतकी के गर्भ--किसल्यो ( भीतरी पत्तों) को सुखा 
देता है वेले (ही दारुण वियोग-शोक सीता-सुन्द्री के हृदय-कुसुम को झुलसा रहा 
नी है और उसकी वृन्त-पतित किसलय सरीखी कोमल, दुबळ और पीली देह-ळता को भी 
टु जलाता. दिखाई दे रहा है।' 

विमशं--'ग्लानि? का अभिप्राय है शरीर, वाणी ओर मन के व्यापारो में 'ग्लपन? (दुर्बलता) 
का ( वाढ्यनःकायकर्माणि ग्लानिग्लंपयतीति यत्‌ )॥ “ग्लानिः और 'निष्प्राणता? एक ही 
मनोदशा है। महाकवि कालिदास को यह सूक्ति व्याधि-जन्य “ग्लानि का एक सुन्दर 
निदर्शन है-- 

'तस्य पाण्डुवदनाढपभूषणा सावलम्बगमना झदुस्वना । 
राजयचमपरिहाणिराययौ कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥' 

अनुवराद-चिन्ताः-चिन्ता' कहते हैं ध्यान धरने को और यह अभीष्ट की अप्रासि 
से हुआ करती है । इसमें शून्यता, श्वास, ताप आदि-आदि हुआ करते हैं। | 

जसे कि मेरी स्वरचित सूक्ति में यह चिन्ता-वर्णन-- । 

“हे सुसुखि ! अपने हाथों पर अपना मुंह रखकर, मानो :खिले कमळ से उसके 
विरोधी चन्द्रमा का मेल करा कर, कहो तो भला ! क्या-क्या मन ही मन सोच- 
विचार कर रही हो ?' 

विमश-- चिन्ता? शब्द की निरुक्ति यह है-- 

“यया चिन्तायतेश्यैघु सा चिन्तेत्यमिधीयते ।' (भावप्रकाशनः द्वितीय अधिकार ) 
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मर 0220002000200 0001010100 2000000000) 
( ३३--तक ) 


अथ तर्कः र जि समक 
तको विचारः संदेहाद्‌ भ्रूशिरोञ्छुलिनतेकः ॥ १७१ ॥ 
यथा-- 
किं रुद्धः प्रियया- इत्यादि | 
( एक रस का स्थायी भाव भी अन्य रस में व्यभिचारी भाव ही है) 
एते च त्रयस्निशादू व्यभिचारिभेदा इति यदुक्तं तदुपलक्षणमित्याह-- 
रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्येभिचारिणः । 
तथाहि 
शज्ञारेडनुच्छिद्यमानतयावस्थानादू रतिरेव स्थायिशब्द्वाच्या हासः पुनरु- 
त्पद्यमानो व्यभिचार्येव | व्यभिचारिलक्षणायोगात्‌ । द 


अर्थात्‌ दारिद्रय, इष्टनाश, द्रव्यहानि, ऐश्वर्यश्रंश आदि-आदि कारणों से ध्यान धरने का नाम 
वचन्ता? है। यह चिन्ता 'वितके' की जननी है इसलिये “चिन्ता” और “वितर्क? भिन्न-भिन्न 
ब्यभिचारीभाव हैं । महाकवि भवभूति के “मालती-माधव? ( १. ४३ ) में माधव की चिन्ता का 
यह चित्रण माधव के मालती-विषयक रतिभाव का एक सुन्दर परिपोषण है-- 

= “पश्यामि तामित इतश्च पुरश्च पश्चा- 


= दन्तर्बहिः परित एव विवतेमानास्‌ । 

केपी उद्बुद्धमुग्धकनकाब्जनिभ॑ वहन्ती- 

हैं। मासञ्य तिर्यंगपवरतितदृ्टिवकत्रस्‌ ॥! डन 
ड अनुवाद--तक :-- तक! का अभिप्राय है संदेह के कारण उत्पन्न विचार का। 260 
सुखा भोंहों का सिकुड़ना, सिर हिना, अङ्कुलियों का उठाना आदिःआदि विकार हुआ कर 

रहा जैसे कि--(किं रुद्धः प्रियया? आदि पूर्वोद्‌'र्त सूक्ति में तक” वर्णन । 

[भी विमर्श--तकी! की निरुक्ति यह है 


म्तर्क्यते तर्कते तकों विचारः स्यात्सहेतुकः ॥! 


£ 5, ९ त <~ || 
रता) प्राचीन आलङ्कारिकों ने “तक? के स्थान पर “वितक? को व्यभिचारी भाव माना है महाकवि 
क ही भवभूति की यह सूक्ति 'वितक! का एक सुन्दर उदाहरण है-- 


न्दर धामनमलसं शून्या दृष्टि शरीरमसौ&वं 
श्रसितमधिकं किन्न्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदृतोऽथवा । 

अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं 

: न्ति धीरताम्‌ ॥ 

ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च ध 
अनुवाद-भभी-अभी जिन ३२ ब्यभिचारीभावों का छक्षण-निरूपण क्रिया गया वह 
। एक उपळक्षण मात्र है । क्योंकि 
एक रस का स्थायीभाव भी अन्यर 
तात्पर्यं यह है कि यदि “रति? भाव 


स में भ्यभिचारीभाव ही बन जाया करता है। 

को ही ळे तो जहाँ तक श्वक्वार रस का प्रश्न है 
वहाँ तक तो यह स्पष्ट है कि यह स्थायीभाव ही हे क्योंकि आरम्भ ये है 
वाहिक रूप से यही श्वङ्घार में विराजमान रहा करता है। ने i wi २ 
भी स्थान है किन्तु यह भाव यहाँ ( अविच्छिन्न रूप से अवस्थित नहीं भपि तु ) 
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NS AANA SAISARTA NN SANNA छ नर 
तदुक्तमू-- र ह 
“रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते | इति | र 
तत्कस्य स्थायिनः कस्मिन्‌ रसे सञ्चारित्व मत्याह- 
थृङ्कारबरयोरहासो वीरे क्रोधस्तथा मतः॥ १७२.॥ 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः । 
इत्याधन्यत्समुन्नेयै तथा भावितबुद्धिभिः ॥ १७३ ॥ 
( स्थायीभाव-निरूपण ) 
अथ स्थायिभावः 2 
अविरुद्धा विरुद्धा वा य तिराधातुमक्षमा; । 
आस्वादाङ्करकन्दोञ्सौ भावः स्थायीति संमतः ॥ १७४ ॥ सक 
SE a परि 
स्रक्सूत्रवृत्या भावानामन्येषामनुगामक; । 
. न तिरोधीयते स्थायी तरसौ पुष्यते परम्‌ ॥' इति | ञौ 
और विलीन होने वाला भाव है और इसलिये इसे यहाँ व्यभिचासैभाव माना जाया | . 
करता है क्योंकि उत्पन्न-विळीनता अथवा संचरणशीलता ही तो व्यभिचारिभाव की श्व 
पहचान है। स्थायीभावों की बात और है और इसीलिये कहा भी गया है--'वही भाव त 
स्थायीभाव हुआ करता है जो रस-पर्यन्त अविच्छिन्न रूप से अवस्थित रहा करता कि 
(रसरूप में अभिव्यक्त हुआ करता है ) ।' क 
इसका भी एक नियम है कि कोन स्थायीभाव किस रस में ब्यभिचारीभाव बन 0 
जाया करता है। रसतस्वदर्शी आचार्यों का कथन है कि श्ञार और वीर रस में हास 
वीर में रोध? और शान्तरस में 'जुगुप्सा' के भाव व्यभिचारी भाव के ही रूप में रहा क 


करते हैं । इसके अतिरिक्त अन्य रसो में अन्य स्थायीभावों की व्यभिचारिता तो काव्य” 
भावुक स्वयं अपनी-अपनी काव्य-भावना-दृष्टि से देख सकते हैं। 
जया साहित्यदपेणकार ने इन ३३ व्यभिचारी भावों के लक्षण-निरूपण को उपलक्षण र 
मात्र जो कद्दा है वह एक प्राचीन मान्यता है। काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने इस 
प्राचीन मान्यता का इस प्रकार समर्थन किया है-- ४ 
¢ पि 
र 'रसळक्षण एव स्थायिस्वरूपे निरूपिते पुन निशः कचिदेषां (स्थायिभावानां ) व्यिः |. ३ 
। तथा हि विभावभूयिष्ठत्व एषां स्थायिस्वम्‌, अढ्पत्रिभावत्वे तु 
हा ८ म? यथा रावणादाबन्योन्यानुरागाभावाद्रतिर्व्यभिचारिणी । यथा गुरो र 
तमे परिजन च यथायोगं वीरे शङ्गारादौ रोपो व्यभिचार्येव । एवं भावान्तरेषु वाच्यम! २ 
f उ 
स 


कायमानो का निरूपण किया जा रहा है-- स 
थायीभाव' उस भावको कहाकरते हैं जो किन तो. किर्स | 
री अनु ळ भाव 
तिरोहित हुआ करता हे और न किसी प्रतिकूळ भाव से ही दुबा करता है he भाव तो 
अन्त तक अवस्थित रहने वाला भाव है और इसी में रस के अकुरण ( अभिनव किंवा 
सूचम उन्भेद ) की मूलशक्ति निहित रहा करती है। इसीलिये कहा भी गया है-- 


“स्थायीभाव तो वह भाव है जिसे अन्यभाव बेसे ही रह-रह कर प्रकाशित किया करते | 


क बनि A // 
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NN 
म्थ्य्य्स्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्यथ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्यथ्थ्थ्थ्थ्ट्थ्य्ट्ट 
( स्थायीभावों के प्रकार ) 
तद्वेदानाह-> 
~ 0 च च त्स EN हे 
रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साही भयं तथा। 
~ छ "७. ७ डं ~ a पु 
जुगुप्सा विस्मयब्चेत्थमष्टा प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥ १७५॥ 
( स्थायीभावो का क्रमशः लक्षण-निरूपण ) 
तत्र— 
(९२... ~ 
रतिमेनोऽनुक्रूसेऽथे मनसः प्रवणायितम्‌। 
AN MANA > च 
वागादिवेकृतेश्रतोविकासों हास इष्यत ॥ १७६॥ 
"C7 00 0 न Ss MMI EN 
॥ हें और परिपुष्ट किया करते हैं जेसे[माळा के फूल या मोती गुर्फन-सूत्र को प्रकाशित और 
परिपुष्ट किया करते ह )। ु र 
विमर्श-- स्थायी? का अभिप्राय है 'स्थितिशील? का । रत्यादि ९ भावों के स्थायीभाव? होने 
और कहे जाने का रहस्य यह है जैसा कि निम्न पंक्तियों में प्रतिपादित है-- र 
या ज्ञात एव हि जन्तुरियती भिः संविद्धिः परीतो भवति । तथा हि ढुःखविद्वेषी सुखा: 
ज ` स्वादुनळाळसः सवों रिरंसया व्याप्तः स्वात्मन्युस्कर्पमानितया परसुपहसति, उत्कर्षापाय- 
` हि शङ्कया शोचति, भपायं प्रति करुध्यति, अपायहेतुपरिहारे समुत्साहने विनिपातादु बिभेति, 
किञ्चिदयुक्ततयाभिमन्यमानो जुगुप्सते, तत्तत्‌ स्वपरक्तव्यवेचिः्य दशना द्विस्मयते, 
त किञ्चिजिहासुस्तत्र वेराग्याच्छमं भजते। न ह्येतचित्तवृत्तिवासनाशून्यः प्राणी भवति। 
केवलं कस्यचित्काचिदधिका चित्तवृत्तिः काचिदूना। कस्यचिढुचितविषय नियन्त्रिता 
कहि“ कस्यचिद्न्यथा ७ ( काव्यानुशासन २. १८ ) डक: 
हास व्यभिचारीमाव सन्नरणशील चित्तवृत्तियों को कहा जाता है, इसलिये भी स्थैयेशील चित्तः 
| रहा वृत्तियो को “स्थायीभाव? कहना आवश्यक है जैसा कि नाव्यद्पणकार का कथन है-- 
काव्य” “प्रतिक्षणसुद॒यब्यय'घमंकेषु बहुष्वपि व्यभिचारिष्वनुयायितया$वश्यं तिष्ठतीति स्थायी ॥ 
यद्वा तद्भाव एव भावात, अभावे वा भावाद्‌ रत्यादिव्येभिचारिणं ग्लान्यादिक प्रस्यवश्य 
पलक्षण स्थायी । उपचयं प्राप्य रसरूपेण रत्यादिभंवती ति भावः! 
ने अनुवाद--स्थायीभावों के ये भेद हंत 
भि १. रति, २. हास, ३. शोक, ४. क्रोध, ५. उत्साह, ६. भय, ७' जुपुप्सा, ८ विस्मय 
व्याः आर ९. शम । 
तवे ठु | विमर्श--स्थायी भावों के ये ९ भेद नवरसों के भेद के आधार पर be किये गये र 
गुरौ . पधर्म-अर्थकाम और मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्त आ हद 
व्यम्‌! ९ रसों और उनके ९ स्थायी भावों का सम्बन्ध पुरुषार्थ चतुथ्य साथ सिद्ध बि ह Fe 
१८) आचार्य 'निर्वेद' को ९ वाँ स्थायी भाव मानते हैं और कुछ "शमर की। शम? ओर (नवद 
| । सम्बन्धी मतभेद का निर्देश आगे किया ब । ह > 
प अनुवाद - स्थायी भावों का स्वरूप-विवेक यह 2. _ , 
[ब तो प्रि की उत्कट उन्मुखता ( प्रेमाद्वता ) को (१) “रति” कहा करते 
„ प्रिय वस्तु के प्रति हृदय / बित्न यत 
[किंवा हुँ । (२) “हास! का अभिप्राय वाणी आदि की विकृतियो के क दबा अर का नाम 
ते । वित्तविकास का है। प्रियवस्तु के नाश से उत्पन्न चित्त की विछृवता ( बेचनी ) 
[करते ¦ 
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२२८ साहित्यदर्पणः 
प्यार NNN | नट 
इछनाशादिभिश्रेतोवे छ्य शोकशब्दभाक्‌ । 
प्रतिकूलेषु तेक्ष्प्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते ॥ १७७॥ 
कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयाबुत्साह उच्यते । 
~ 0) ३ ~ fs) 
रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तयैक्कव्यं भयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
दोपेक्षणादिभिर्ग्हा जुगुप्सा विस्मयोङ्कवा । ८ 
विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवतिषु ॥ १७९ ॥ 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः । 
शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम्‌ ॥ १८० ॥ 
यथा मालतीमाधवे रतिः। लटकमेलके हासः । रामायणे शोकः | महाः 
भारते. शमः । एवमन्यत्रापि | एते ह्येतेष्वन्तरा उत्पद्यमानेस्तेस्तेवि रुद्धश्च भावरः द 
च्छिन्नाः प्रत्युत परिपुष्टा एव सहृदयानुभवसिद्धाः । जा 
(३) 'शोक' है। (४) 'क्रोच” कहते हैं विरोधियों के प्रति हृदय में उत्पन्न तीब्रता र 
( प्रतिशोध-भावना ) को । कार्यों के आरम्भ में स्थेयशाली जो हृदय का आवेश अथवा | ड्‌ 
उद्योग है वही (५) “उत्साह” है । किसी भीषण वस्तु की विभीषिका-शक्ति से उत्पन्न चित्त | ( 
के वेकल्य का नाम (६) “भय? हे। (७) “जुगुप्सा? का अभिप्राय हे किसी घृणास्पद वस्तु का 
. के दोष-दर्शन आदि-आदि से उत्पन्न अथवा विस्मय-जनित घृणाभाव का । नानाविध क 
अलौकिक पदार्थों के दशनादि से संभूत चित्त का विस्तार ही (८) विस्मय हे । और जिसे जु 


(९) “शम? कहते हैँ उसका अभिप्राय है निस्ग्रहता की दक्षा में संभूत अन्तःकरण की 
झन्तमुखता को । 


उदाहरण के लिये 'मालती-माधव' में (रति, 'लटकमेलक' में 'हास?, “रामायण' में 
“शोक' और “महाभारत” में “शम? स्थायी भाव के रूप में ही अभिव्यक्त हुये हें । इसी 
भाँति अन्य स्थायी भावों की अन्यन्न अभिव्यक्ति है ॥ इन उपयुक्त काव्य-नाटक-प्रबन्धों 
इन २ भावों के स्थायी भाव होने का यही अभिप्राय है कि अनेकों अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
भावों के द्वारा, जो कि इनके बीच-बीच में उत्पन्न हुआ करते हैं, इनका उच्छेद नहीं हुभा 


करता, अपि तु, जसा कि अ > ° ही 
हुआ करता है ॥ सहृदय सामाजिक का अनुभव है, सर्वथा परिपोष 


I 0 री 4 


विमशं--रत्यादि नव स्थायी भावों का संक्षिप्त लक्षण यह है-- 
१, रति- खीपुंसयोरास्थाबन्धापरपर्यायोञन्योन्यमभिष्वङ्गो रतिः। | 
२. हास-रजनोन्मादानुविद्धश्रित्तरय विकासो हासः। | 
३. शोक--निवेदा नुविद्ध दुःख शोकः । ॥ 
9. क्रोध-अपचिकीर्षाजुपुप्साहेतुः परितापावेशः क्रोध; । 
% धम-्दानऱ्युद्धा दिकमेण्यनालस्यसुत्साह: । | 
६, वछुन्यं भयम्‌ । 

७, कुत्सितत्वाध्यवसायो जुगुप्सा । 

८, उत्कृष्टट्वावसायो विस्मय: । 

९. निःस्पृहत्वं शमः । 
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क. तृतीयः परिच्छेदः [ २२९ 
( भाव : सामान्यलक्षण ) 
कि च-- 
नानाभिनयसवन्धान्‌ भावयन्ति रसान्‌ यतः । 
तस्माङ्कावा अमी प्रोक्ताः स्थायिसंचारिसात्विकाः ॥ १८१ ॥ 
यदुक्तप- सु 
“सुखदुः खादिभिभोवेभीवस्तद्भावभावनम्‌ |! 
ई ` ( रसभेद-संख्यान ) 
अथ रसस्य भंदानाह--- 
शृङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
सहाः बामत्सोञ्द्रथुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः॥ १८२ ॥ 
SCT ses SRS MS क 
भावरः अनुवाद--स्थायी,. व्यभिचारी और सात्विक चित्तवृत्तिओ आदि को.जो “भाव? कहा 
जाया करता है वह इसीलिये, क्योंकि ये ही वे तत्त्व हैं जिनसे उन-उन अभिनयो से 
तीव्रता सम्बद्ध रसों की भावना ( रसना-आस्वादात्मक अनुभूति ) हुआ करती है ( भावयन्ति 
अथवा इति भावाः । रसानिति शेषः ) । इसीलिये ऐसा कहा भी गया है-- 2 
न चित्त । सुख ( शम ) दुःख (शोक) आदि से सहृदय हृदय जो भावित अथवा वासित 
तवता ( तन्मयीभूत ) हुआ करता है, इसीळिये सुख ( शम ) दुःख ( शोक ) आदि को “भाव” 
नालि कहा जाया करता है । 
र जिसे बिमर्श-रत्यादि चित्तवृत्तिओ के “भाव कहे जाने का रहस्य 'भावप्रकाशन? (१ म अधिकार) 
रणि की निम्न पंक्तिओं में स्पष्ट है- 
“यथाक्रमं भवेत्‌ कापि यथौचित्यं चिद्‌ भवेत्‌। _ 
यण? में भावः स्याद्‌ भावनं भूतिरथ भावयतीति.वा॥ 
। इसी पदार्थो वा क्रिया सत्ता विकारो मानसोऽथवा। 
र्ध में विभावाश्चानुभावाश्च स्थायिनो व्यभिचारिणः ॥ 
प्रतिकूल सार्विकाश्रेति कथ्यन्ते भावभेदाश्च पद्चधा। 
हँ हुआ अर्थान्‌ विभावयन्तीति विभावाः परिकीर्तिताः ॥ 
गोष ही विभावितार्थानुभूतिरनुभाव इति स्मृतः। 


अवस्थिताश्चिरं चित्ते सम्बन्धाब्चानुबन्धिभिः ॥ 
वर्धिता ये रसात्मानस्ते स्मृताः स्थायिनो बुधैः। 
। अनवस्थितजन्मानो भूयोभूयः स्वभावतः ॥ 
स्थायिना रसनिष्पत्तो चरन्तो व्यभिचारिणः। 
सर्वज्ञा ये विकाराः स्युः स्वीयास्वीयविभागतः ॥ 
त एव साखिका भावा इति विद्वद्धिरुच्यते । 
अनुवाद--( उपर्युक्त ९ स्थायी मावों के पूर्णाभिव्यज्ञनरूप ) जो रस हैं वे भी ५ ही 
हैं। जेसे कि-- 
१. शद्वार, २. हास्य, ३. करुण, ४. रोद्र, ५. वीर, ६. भयानक, ७. बीभत्स, ८, भद्ध 
और ९. शान्त । ६ 
विमर्श--रसो की इयत्ता का अवधारण रस की पुरुषार्थचतुष्ट्य के प्रति उपयोगिता और 
२० सा० 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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( १- शङ्गार : स्वरूप-निरूपण ) 
तत्र शङ्गारः- 
शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमग्रकृतिग्रायो रसः शृङ्गार इष्यते ॥ १८३ ॥ 
परोहां वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुराणिणीस्‌ । 
आलम्बनं नायिकाः स्युदेक्षिणाद्याथ नायकाः ॥ १८४ ॥ 
चन्द्रचन्दनरोलम्बरुताद्युद्दीपनं मतम्‌ । 
भ्रूविक्षेपकटाक्षादिरबुभाव; ग्रकीतितः ॥ १८५ ॥ 
त्यक्त्वोग्रवमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिणः । 
स्थायिभावो रतिः इयामवर्णोऽयं विष्णुदेवतः ॥ 
यथा 


“शून्यं वासग्हम्‌-? इत्यादि । अत्रोक्तस्वरूपः पतिः, उक्तस्वरूपा च बाला | 


' रञ्जनाधिकता की ही दृष्टि से किया गया है। इसी दृष्टि से इनका पूर्वापर-भाव भी निर्धारित | 


हुआ है जैसा कि कान्यानुशासनकार की इन पंक्तिओं से पता चलता है-- 


“तत्र कामस्य सकछजातिसुलभतयाऽध्यन्तपरिचितस्वेन सर्वान्‌ प्रति हृदयतेति पूर्व 
शङ्गाः। तदनुगामी च हास्यः। निरपेत्तभावत्वात्तद्विपरी तस्ततः करुण: । ततस्तन्निमित्तः 
मथंप्रधानो रोद्रः। ततः कामार्थयोधेर्ममूलस्वाद्वमंप्रधानो वीरः। तस्य भीताभयप्रदानः 
सारत्वाद्नन्तरं भयानकः। तद्विभावसाधारण्यसंभावनात्ततो बीभत्सः। इतीयद्वीरेणाः 

` लि्तम्‌। वीरस्य पर्यन्तेडद्भुतः फलमित्यनन्तरं तदुपादानम्‌। ततख्िवर्गाव्मकप्रइृत्ति 
धमबिपरीतनिबृत्तिधमात्मको मोक्षफलः झान्तः। एते नवैव परस्परासङ्गीर्णा रसाः । तेनाद्रता 
स्थायिकः ख्ेहो रस इत्यसत्‌। तस्य रत्यादावन्तर्भावात्‌ । तथा हि-यूनो मित्रे खेहो रतौ, 
| ळच्मणादेआतरि स्नेहो धर्मवीरे, बाळस्य मातापित्रादौ ख्रेहो भये विश्रान्तः । एवं वृद्धस्य 
} पुत्रादाविति दष्ट्यस्‌ । तथा गर्धस्थायिकस्य लोल्यरसस्य हासे वा रतौ वाऽनयत्र वाऽन 


भावो वाच्यः। एवं अक्तावपि वाच्यम्‌ ( काव्यानुशासन २. २७ )। 


' कामाविर्भाव का और 'श्रद्गारः 


तथा दक्षिण आदि प्रकार के नायक 
“उद्दीपन” विभाव हैं--चन्द्र-चन्द्रिका, 


को छोड़ कर सभी व्यभिचारी 
_ भाव है । इसका वर्ण श्याम है और इसके अभिमानिदेव विष्णु भगवान्‌ हैं । 


LEN 


अनुवाद--»ज्ञाररस! का स्वरूप 'शरङ्गार? शब्द की व्युत्पत्ति ( “ङ्गं ऋच्छति’ इति 
शङगारः ) से ही स्पष्ट हो जाता है। “आठ का अभिप्राय है ( कामुक-युगल के उत्पीडक) 
8 का अभिप्राय है उसका जो इस प्रकार के कामोडेद 
संभूत हो! । इस रस के आलम्बन प्रायः उत्तम प्रकृति के ही प्रेमीजन हुआ करते हैं । 
अर्थात्‌ परकीया किंवा अनुरागशून्य वेश्या-नायिका को छोड़कर अन्य प्रकार की नायिका 
ही इसके उपयुक्त 'आलम्बन' विभाव हैं। इस 


म चन्दुनानुलेपन, ञ्रमरः्ञङ्कार आदि-आदि। इस 
अनुभाव प्रेम-पगे खुकुटि-मङ्ग, कटाक्ष आदि-आदि हें । औग्रय, मरण, आलस्य और = 


भाव इसके परिपोपक हुआ करते हें। (रति? इसका स्था 


उदाहरण के लिये-“शून्यं वासगृहम्‌? आदि पूर्वोद्धुत सूक्ति पर्याप्त है। इस सूक्ति ग बु - 


पी > 


तय) Als 


प क. > £. 7? 
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आलम्बनविभावो [ शल्य वासगुहमुद्दीपनविभावः । चुम्बनमनुभाव:.। लज्ञा- 
हासौ व्यभिचारिणों | एतेरभिव्यक्तः सहृदयविषयो रतिभावः श्वङ्गाररसरूपतां 
अजते | 


En Ee MS EMM) 
जिस “रति? की पूर्णाभिब्यक्ति हे उसका आलम्बन विभाव वह प्रेमी जोड़ा है जिसका 
व्यक्तित्व यहाँ अत्यन्त सुन्दर रूप से चित्रित किया हुआ है। “शून्य वासगृह? के रूप में 
उद्दीपन विभाव स्पष्ट विराजमान हे । यहाँ अनुभाव की वर्णना चुम्बन के चित्रण में की 

| हुईं है । लज्जा और हास के भाव व्यभिचारी भाव हैं। इस विभावादिवर्णना से सहृदय- 
हृद्य में रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा है और यही अभिव्यक्त रतिभाव 'शङ्गार रस” का 
रूप है। 

विमरश--(क)-रति? की ६ उत्तरोत्तर विकासावस्था मानी गयी है-- 
१. प्रेम--स प्रेमा भेदरहितं यूनोयद्‌ भावबन्धनम्‌ ।? 
२. मान--'यत्त प्रेमानुबन्धेन स्वातन्त्र्याद्‌द्यङ्गमस्‌ । 
बन्नाति भावकौटिल्यं सोऽयं मान इतीयंते ॥ 
३. प्रणय--बाह्यान्तरोपचारेयंत्‌ प्रेम मानोपकिपतेः । 
बक्चाति भावविस्रम्मं सोऽयं प्रणय उच्यते ॥ 


आणा 9. स्रेह-विखम्मे परमां काष्ठामारूटे दशनादिभिः। 

ह यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं स खेह इति कथ्यते ॥' 

याही ५, राग-'दुःखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वेनेव रज्यते। 

= उ येन स्नेहप्रकर्षेण स राग इति गीयते॥? 

७ 0 ६. अनुराग--'राग एव स्वसंवेद्यदश्षां प्राप्याप्रकाशितः। 

कषेमित्त यावदाश्रयवृत्तिश्रेदनुराग इतीरितः ॥! 

ती रति? का ही उत्तरोत्तर यह विकास “इज्ञ! शब्द का निर्देश है और इसी श्रङ्ग' अथवा उत्तरोत्तर 

डी रण विकसित रतिभाव का अभिम्यङ्गय सम्पूर्ण स्वरूप “शङ्गार? रस है । 

परा (ख ) 'रति? अथवा स्त्री-पुरुष का परस्परास्थाबन्ध जो, कि ःशज्ञार रूप आस्वाद हुआ करता 

न ह डे (४ थ अधिकार ) को इन पंक्तियों में और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रका- 

(बुद परस्परस्वसंवेद्यसु खसम्वेदनास्मिका 

वा याऽनुभूतिर्मिथः सैव रतियूनोः सरागयोः॥ 
सम्पन्नैश्वर्यसुखयोरशेषगुणयुक्तयोः । 

ते? इति नवयोवनयोः श्लाध्यप्रकृत्योः श्रेष्ठरूपयोः ॥ 

पीडक) | नारीपुरुपयोस्तुल्या परस्परविभाविका। 

कैद से स्प्रहाह्णया चित्तवृत्ती रतिरित्यभिधी यते ॥ 

रते हैं । रतिरिच्छा भवेद्‌ यूनोरुभयप्राथनात्मिका । 

[यिका यूनोः परस्पराह्ना दर हो वि्म्भकारिका ॥ 

। “| सुखात्मिका मनोवृत्ती रतिरित्यमिधीयते । 

। इसके आलापलीलोपचारचेष्टाइष्टिविळोकनः ॥ 

जुगुप्सा अन्योन्यभोग्यधीरेव रहः खीपुंसयो रतिः। 


इयमङ्करिता प्रेम्णा मानात्‌ पल्लविता पुनः ॥ 
सकोरका प्रणयतः स्नेहात्कुसुमिता भवेत्‌। | 
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( श्ह्वार के भेद : १ विप्रलम्भ और २ संभोग ) 


तद्भेदावाह-- हक AON 
बिप्रलम्भोऽथ संभोग इत्येष द्विविधो मतः ॥ १८६ ॥ 


तन“ र कन 
यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टुपेति विग्ररम्भोऽसी । 


अभीष्टं नायकं नायिकां वा | 
स च पूरवरागमानप्रवासकरुणात्मकश्चतुथा स्यात्‌॥ १८७॥ 


॥ 
( १--विप्रलम्म श्रज्ार : -स्वरूप और अकार-निरूपण : प्रथम भेद-पूर्वराग ) 


तत्र— शा 
श्रवणादशनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः । 


रागात्‌ फलवती चेयमचुरागेण भुज्यते ॥ 
(ग) श्ज्ञार के अधिदेवत को “विष्णु' मानने का यह अभिप्राय हे-- 
“आभि रूप्यमधिष्टानं शृङ्गारस्य यतो भवेत्‌। 
अभिरूपोत्तमो विष्णुस्तस्मादस्याधिदेवतम्‌॥› 
अनुवाद- श्ङ्घार के भेदों का निरूपण किया जा रहा है-- 
प्रथमतः यह शङ्कार दो प्रकार का है--पहला विप्रम्भ और दूसरा संभोग । 
पहला अर्थात्‌ “विप्रलम्भ? तो वह शङ्गार-भेद है जिसमें नायक-नायिका का 
'परस्परानुराग तो प्रगाढ हुआ करता है किन्तु परस्पर मिलन नहीं होने पाता । 
यहाँ अभीष्ट का अभिप्राय है ( नायिका की इष्टि से) नायक का और ( नायक की 
दृष्टि से) नायिका का। 
यह “विप्रकम्भ'-श्रङ्घार भो चार प्रकार का हुआ करता हे । (१) पूर्वेराग-विप्रलम्भ, 
:(२) मान-विप्ररम्भ (३) प्रवास-विप्रलम्भ और (४) करुण-विप्रलग्भ ! . 
विमश-- विप्रलम्भ” की निरुक्ति यह है-- 
'संभोगसुखास्वादलोभैन विशेषेण प्रलभ्यते आत्माउन्रेति विप्रलम्भः ।? 

( काव्यानुशासन २. २०) 
तात्पर्यं यह है कि नायक-नायिका के परस्परानुराग में मिलन-नैराइय ही "विप्रलम्भ है। 
नाट्यदपंणकार ने इसीलिये कहा हे-- 

“वरस्परानुरक्तयोरपि विलासिनोः पारतन्त्यादेरघरनं चित्तविश्ळेषो वा विप्रळम्भः' | 
“विप्रलम्भ? और “संभोग” दोनों रतिप्रक्षं के अबखाभेद हैं जिनका संवलितस्वभाव श्रक्ाररस 
का स्वरूप है । जेसा कि कहा भी गया है 
(पुतो ( विप्रळम्भसंभोगौ शाः 
एतो ( वि ) द्वावप्यवस्थाविरेषावास्मा स्वभावो यस्यावस्थातुद 
-द्कयानुयायिन आस्थावन्धात्मकरतिप्रकषेरूपस्य शशङ्गारस्य, तेन श्रङ्घारस्य ने 
गोत्वस्येव शाबलेयबाहुलेयावपि तु सम्भोगेऽपि विप्रलम्भसंभावनासद्गावाद्‌ विप्रळम्मेऽपि 
मनसा संभोगानुवेधादुभयसंवलितस्वभावः शश्गारः। उस्कटतवाच्चेकदेरोऽपि संभोगश्रङ्गारो 
:विप्रलम्भ्ंगार इति चोपचारेणोच्यते । अवस्थाद्वयमीलननिबन्धने च सातिशयश्रमत्कारः । 
( नास्यदर्पण : तृतीय विवेक 
अनुवाद--पूर्वराग-विप्रलूम्भ :-'पूर्वराग' का अभिप्राय हे. रूप-सौन्दर्य आदि के 


NN Sot) | 
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दशाविशेषो योध्य्राप्तौ पूवेरागः स उच्यते ॥ १८८ ॥ 
श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दीसखीमुखात्‌ । 
इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दशनम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अभिलाषश्चिन्तास्म्रतिगुणकथनोदे गसंप्रझापा्च । 
उन्मादोऽथ व्याधिर्जेडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥१९०॥ 
अभिलापः स्पृहा चिन्ता प्राप्तयुपायादिचिन्तनम्‌ । 
उन्मादश्चापरिच्छेदशचेतनाचेतनष्वपि ॥ १६१ ॥ 
अलक्ष्यवाक्प्रलापः स्याचेतसो भ्रमणाद्‌ भृशम्‌ । 
व्याधिस्तु दीषेनिःश्वासपाण्डताकृशतादयः ॥ १९२ ॥ 
जडता हीनचेष्ठत्वमङ्गानां मनसस्तथा । 
शोषं स्पष्टम्‌ | 
( अभिलाष-दशा का पूर्वराग-विग्रलम्भ ) 
क्रमेणो दाहरणानि 
'प्रेमाद्रीः प्रणयस्प्रशः परिचयादुद्वाढरागोदया- न 
स्तास्ता मुग्धदृशो निसगमधुराश्रेष्टा भवेयुमयि | 
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- , 
दाशंसापरिकल्पितास्त्रपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः ॥ 


श्रवण अथवा दर्शन से परस्परं अचुरक्त नायक-नायिका की उस दशा का र कि डी 
समागम के पहले की दशा हुआ करती है। रूप-सोन्दर्यादि का श्रवण तो पा व | 
सखी आदि के मुख से संभवहै और एदृशेन संभव है इन्द्रजाल में, चित्र में, स्व ति 
अथवा साक्षात । इसमें दस कामदशायं संभव ह (१) अभिलाष, (२) चिन्ता, (३) हे 
(४) गुणकथन, (७) उद्वेग, (६) संप्रलाप, (७) उन्माद, (८) व्याधि, (®) नवता ण 
(५०) सति ( मरण )। इनमें “अभिलाषः का अभिप्राय है नाप र ह ह बानी 
पारस्परिक स्पृहा का और चिन्ता का अभिप्राय है परस्पर छि उपा न र डा 
“उन्माद? कहते हैं जड़-चेतन में विवेक न कर पाने को । “प्रलाप” का तात्पर्य द 
बातचीत का जोकि मन के बहक जाने से स्वाभाविक ही है । दीर्घ निश्वास, र 
कृशता आदि-आदि का नाम व्याधि? है और जिसे “जडता? कहा गया है वह शारीरिक 
किं वा मानसिक निश्चेष्टता है । CF 

इन दशाओं के अतिरिक्त और जो ना जैसे कि स्मृति आदि वे तो स्वयं स्पष्ट ह।' 

इनके उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे है 

“ओह ! क्या ही अच्छा होता कि उस भोली चितवनवाली सुन्दरी की मी 
प्रणय भरी किं वा क्रमशः प्रगाढ अनुराग से सनी स्वमाव-रमणीय शगार गय पुनः 
सुने अपना ळच्य बनाती । ओह ! जब भी मेरा मन उनकी ओर ळग जाता है तब पता. 


| 
| 
| 
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रण भिलाषः । | 
अत्र मालतीसाक्षाइशेनप्ररूढरागस्य माधवस्य | 
( चिन्ता-दशा का पूर्वराग- विप्रलम्भ ) | 
'कथमीक्षे कुरज्ञाक्षीं साक्षाल्लदमीं मनोभुवः | 
इति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रां नति निशीथिनीम्‌॥ य र 
अत्र कस्याश्चिन्नायिकाया इन्द्रजालदशोनप्ररढरागस्य नायकस्य चिन्ता । 
इद्‌ं मम | ८ 
( स्मृति-दशा का पूवराग-विप्रलम्भ ) 
“मयि सकपटम्‌!--इत्यादौ नायकस्य स्मृतिः । 
( गुणकथन की कामदशा में पूवराग-विप्रलम्भ ) 
नेत्रे खञ्जन-गञ्जने"--इत्यादौ गुणकथनम्‌ । अक 
( उद्वेग-दशा में पूर्वराग- विप्रलम्भ ) 
“श्वासान्सुञ्ति~इत्यादौ उद्ठेगः । 
( प्रलाप-दशा में पूर्वराग-विप्रलम्भ ) 
“त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत | 
क नीलकण्ठ ! ब्रजसीत्यलच्यवागसत्यकण्ठापिंतबाहुबन्धना ॥ | 00 
अत्र प्रलापः । | 
( उन्माद-दशा में पूर्वराग-विप्रलम्भ ) 
छ “तद्वि रेफ-- इत्यादी उन्माद: । 
( नहीं मेरा हृदय, क्योंकर एक सान्द्र आनन्द में लीन होने लगता है और मेरी सभी बस, 
क इन्द्रियाँ अपना-अपना व्यापार रोके अन्तसुखी बन जाया करती हैं। | | 
श यहाँ ( महाकवि भवभूति के 'माळती-माधव? की इस सूक्ति में ) 'माळती? के साक्षात्‌ अपन 
दशन से, उसपर अत्यन्तानुरक्त 'माधव' की अभिलाष-दशा का अभिव्यञ्जन है ( जिसमें | | 
पू्वराग-विप्रलम्भ का अनुभव स्पष्ट हे ) । ४ ` हुआ 
SE द्शेन 
प्रणयी युवा को नींद नहीं आती । उसकी सारी रात इसी चिन्ता में बीत रही है ' होते. 
कि कसे वह अपनी मृगनयनी प्रिया को-अपनी साक्षात्‌ कामलचमी को--देख पाय !' 
यहाँ इन्द्रजाळ में नायिका का दर्शन करनेवाले नायक की प्ररूढ रति-भावना का 


अभिव्यक्षन है जिसमें चिन्ता- दशा की विराज 
विश्वनाथ की ) अपनी रचना है। झलक स्पष्ट है। यह रचना मेरी (क 


७७ 
अथवा जसे कि “मयि सकपटम! आदि पूरवो ¥ ही स्मृति” 
दशा अंकित की गई हे । दि पूर्वोद्धुत सूक्ति, यहाँ नायक क॑ 


जैसे ८ ञ्ज 
न हाने कि नित्रे खञ्जनगञ्जने’ आदि पूर्वोद्धत सूक्ति, यहाँ गुणकथन-दुशा 
अथवा जैसे कि “श्वासान्‌ मुञ्चति’ आदि पूर्वा भ उड्र ग है। 
जैसे दाहृत सूक्ति, यहाँ उद्देग-दशा का चित्र 
a कालिदास के कुमारसंभव में पार्वती के) प्रलाप का यहवर्णन-7 
कहाँ हो" की पहर में थोडी देर के लिये आँख झंपाती पार्वती 'मेरे नीलकण्ठ ! | 
शेप पा ढ्ती रही ।! बड़बढ़ाहट के साथ कल्पना-शिव के गले में अपनी भुजलता डाळ | 


यह | 


जग पढ़ता रह 
ह अथवा जेसे कि पूर्वोद्दत “आत द्विरेफः आदि सूक्ति भे उन्माद-वर्णन 
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( व्याधि-दशा में पूवराग-विप्रलम्भ ) 

“पाण्डु क्षामं वद्नं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 

आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥? 
अत्र व्याधिः । 
ग । ( जडता-दशा में पूचराग-विप्रलम्भ ) 
“'भिसणीअलसअणीए निहि सव्वं सुणिच्चल अङ्गं | 
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइत्ति परं।। 
( बिसनीदलशयनीये निहितं सवे सबिश्चलमङ्गम्‌ \ ` 
दीर्घो निशनाशभर एष साधयति जीबति इति परम्‌ ॥ ) 


अत्र जंडता | इदं मम | -- ड 
( विप्रलम्भश्रङ्गार में वर्जित कामदशायें ) 


रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नेव र्थ्यते ।। १६३ ॥ 
जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसाकाङ्कितं तथा । 
वर्ण्यतेऽपि यदि प्रत्युजीवनं स्याददूरतः ॥ १९४ ॥ 


अथवा'अरी सखी ! तेरा यह पीछा सुरझाया चेहरा, रसभरा हृदय और ढीली-ढाळी देह- 
। सब कुछ यही सूचित कर रहे हैं कि तेरे हृदय में कोई अत्यन्त असाध्य रोग आ घुसा है ॥ 
यहाँ यह स्पष्ट है कि व्याधि की दशा चित्रित की हुई है। 

— अथवा “इसका शरीर कमलदुर की शय्या पर पढ़ा हुआ अत्यन्त निश्चळ लग रहा है। 

सभी बस, छम्बी-लम्बी साँसे ही बता रही हैं कि यह अभी भो जीवित है! 
यहाँ 'जडता? की दशा का चित्रण है। यह सूक्ति मेरी ( साहित्यदर्पणकार की ) 

क्तात्‌ अपनी रचना है। 

[समे ` विमश--( क ) संस्कृत काव्य-नास्य-सादित्य में पूर्वेराग-विप्रळम्भ का अनेकधा प्रकाशन 
हुआ है। पूर्वराग के अनेकों कारण उपनिवद्ध किये गये हैं । जिनमें श्रवण, प्रत्यक्षदशेन, चित्र- 
दर्शन, स्वम्दशन, दैवपारतन्त्रय, मानुप-पारतन्त्र्य आदि-आदि के निदर्शन (अधिकाधिक उपलब्ध 


:४४/४-"५८-४/४४८१८५४५४/१८०४४/४/१/०/४”५”४१ 


ही है ' होते हैं । जैसे कि दैवपारतन्त्र्य से संभूत पूर्वराग का कालिदासकृत यह अभिव्यज्षन-- 
” “ज्ञेलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाषं 
ho व्यर्थं समीच्य ललितं वपुरात्मनश्च। 
राज | सख्याः समच्तमिति चाधिकजातळजा 
| शून्या जगाम भवनाभिसुषी कथञ्चित्‌ ॥! 
तिः | (ख) पूर्वराग? की कामावस्थाओं का निर्धारण एक प्राचीन आचार्यपरम्परा है । वस्तुतः बात 


| है कि इसकी दशाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जैसा कि कहा भी गया ह 


Et “एुतस्मिन्नभिलाषादि मरणान्तमनेकधा । 

गा है। तत्तव्सञ्ारिभावानासुस्कटत्वादशा भवेत्‌ ॥ 

| तथापि प्राक्तनेरस्या दशावस्था समासतः। 

णात (रसाणवसुथाकर २ य विलास) . 
हे अनुवाद--विप्रलम्भ शगार में 'मरण' का वर्णन निषिद्ध है क्योंकि इससे रस विच्छिन्न 


हो जाता है। किन्तु यदि इसका वर्णन किया भी जाय तो केवळ दो प्रकारों से ही 
किया जा सकता है--१. मरणासन्न दशा के रूप में और २. मरण की हार्दिक अभिलाषा 
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तत्राद्यं यथा-- 
“फालिकां बिदलितामबलोक्य तन्वी 
प्राणान कथंचिदपि धारयिहुं प्रभूता । 
आकर्ण्य संप्रति सुतं चरणायुधानां ड 
किंवा भविष्यति न वेद्यि तपस्विनी सा ॥।' 
द्वितीयं यथा हर्के 
पञ (रोलम्बाः परिपूरयन्तु हरितो भङ्कारको लाहलंः टु त 
मैन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि । 
माद्यन्तः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पञ्चमं 
प्राणाः सत्वबरमश्मसारकठिना गच्छन्ठु गच्छन्त्वमी ॥' ` 
. ममेतौ | 


तृतीयं यथाऽ | 5 
ह कादम्बयी महाश्वेतापुण्डरीकवृत्तान्ते। एष च प्रकारः करुणविश्नलम्भ- 


विषय इति वच्यामः | 


केचित्तु-- | | 
पसलका OE रई ल 
के रूप में । वसे इस ढंग से कि मर कर भी शीघ्र पुनर्जीवन मिल जाय, यहाँ मरण का 7 
वर्णन किया भी जा सकता है। | र 


उदाहरण के लिये (१) 'मरणासन्नता” के रूप में मरण का वणन-- , 

“अरे प्रेमी युवा ! तुम्हारी प्रेमिका-सुन्दुरी का हाल क्या बताऊँ! जब उसने खिले हुये जन 
शेफालिका-सुमर्ना ( हरसिंगार के फूलों ) को देखा, बड़ी कठिनता से प्राण धारण किया | अजु 
किन्तु इस समय 'कुक्कुट-ध्वनि ( सुरो की आवाज, प्रातःकाळ की सूचक ध्वनि ) को अनु 
सुनकर, कह नहीं सकती, उस पर क्या बीती होगी !! 


ु [ यहाँ विरह-व्यथा की असह्यता में प्रेमिका की मरणासन्नता का जो वर्णन है १६ ' है। 
क्‌ विप्रलम्भ श्र्हार को और भी सरस बना रहा है । ] । मंदे 
अथवा 5 

(२) मरण की हार्दिक अभिलाषा के रूप में मरण का वर्णन ही, 


“अमर अपनी मधुर झंकारों से दिशाओं को भर दें, मळ्यानिळ के मन्द-मन्‍्द शेरे हो 
चतुर्दिक्‌ चछते दिखायी पढ़ें, आम्रमञ्जरिओं के सौरभ से मत्त बनी कोयलें परछी कर 
स्वर में कूक उठें और पत्थर से भी कड़े मेरे प्राण, जितनी जल्दी हो, मुझे थी | 
बिदा हो जांय ॥ 6 (१ 

ये दोनों सूक्तियाँ मेरी स्वरचित सूक्तियाँ हैं । | 

(३) मरकर शीघ्र पुनरुजीवन के रूप में मरण का वर्णन--जैले कि (महाकवि । 
बाण की ) कादस्बरी में, महाश्वेता और पुण्डरीक के वृत्तान्त में, पुण्डरीक का मर” | -रहः 
वणन । यह अन्तिम प्रकार का मरण-वर्णन पूर्वराग-विप्रलम्म में नहीं हुआ करतीं रार 
इसका उचित स्थान करुण-विप्रलम्भ में है और आगे ( करुण-विप्रलम्भ के प्रसंग में) 
निर्दिष्ट भी कर दिया जायगा। | 


ह काम्याचायं पूर्वोक्त कामदशाओं के बदले निम्न-निर्दिट कामदक्षाये म | 
_ करतं ईं-- 


रार 
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“नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः । 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनित्वत्तिस्रपानाशः ॥ 
उन्मादो मूच्छो मृतिरित्येताः स्मरदशा दशैव स्युः |? इत्याहुः । 
तत्र च— 
च्छ ~ ॥ ५ च्छ 
आदो वाच्यः स्त्रिया रागः एंसः पश्चात्तदिङ्गित; । 
इङ्गितान्युक्तानि | यथा रत्नावल्यां सागरिकावत्सराजयोः | आदौ पुरुषानु- 
रागे संभवत्यप्येबमधिकं हृदयङ्गमं भवति | 
नीली कुसुम्भं मञ्जिष्ठा पूर्वरागोऽपि च त्रिथा ॥ १९५॥ 


॥ तत्र ~ ~ New ~ 
न चातिशोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतम्‌ । 
तन्नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयोः ॥ १8६ ॥ 
[लम्भः 


कुसुम्भरागं तत््ाहु्यंदपेति च शोभते। 


SE: लक 
प्रीति ( तारा मैत्रक--एक दूसरे के देखते ही अनुरक्ति ), (२) चित्त 
| की Ss ), (३) संकल्प ( मिलन-कामना ), (४) निद्वाच्छेद, ` 


ie (५) तनुता, (६) विषय-निवृत्ति, (७) त्रपानाश, (८ ) उन्माद, (९) मूर्च्छा 
और ( १०) ( मरण )। 
वे न्ध में कि पहले तो नायिका का 
वले हुये पूर्वराग-विप्रलम्भ के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है 
क्रिया । ` अनुराग वर्णित किया जाय और बाद में उसकी चेष्टाओं से प्रभावित हुए नायक का 


ने) को अनुराग। न 
ये इङ्गित अथवा चेष्टायें कौन-कौन हैं--इसका तो पहले ही निर्देश कर क टका 
[हे वह | है। नायिका के इक्षित-दर्शन से नायक के अनुराग का उदाहरण रत्न नाटिका 
में देखा जाय, जहाँ वत्सराज, सागरिका की अनुराग-भरी चेष्टाओं के क च क 
अशुरक्त चित्रित किये गये हें । यद्यपि यह ठीक दे. कि नाधिका RS पे 
ही, उस पर, नायक अनुरक्त हो जाय, किन्तु यदि नायिका का अनुराग पह 
न्द शोके हो जाय तो ऐसे 'पूर्वराग' का अभिव्यंजन बहुत ही रमणीय और हृदयर्पर्शी हुआ 
= पञ्चम 
Ee | कई जान छेना आवश्यक है कि “पूर्वराग? भी तीन प्रकार का हुआ करता है 
| (१) नीळी-राग, (२) कुसुम्भ-राग भोर ( ३) मञ्जिष्ठा-राग। 
पहला अर्थात्‌ नीलीराग— 
| जा दिख्वावे में नहीं दिखायी पडता किन्तु हृदय में कूट-कूट सु 
| है वह “नीली राग? कहा जाया करता है । राम और सीता का अनुराग 'नीली- 
राग! का एक सुन्दर निदर्शन दै । 
सरा अर्थात्‌ कुसुम्भ-राग- 
| ७ अर चमक:दमक तो रखता हो किन्तु हृदय से हट जाय, वह कुसुम्भ- 
राग? माना जाया करता है । 
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मञ्जिष्ठारागमाहुस्तद्‌ यन्नापैत्यतिशोभते ॥ १६७॥ 

— = =m ESSN [/ र |. 
तीसरा अर्थात्‌ मञ्जिष्टा-राग— दु थु त | 
'मञ्चिष्ठा-राए? उस अनुराग को कहते हैं जो हृदय में भी हो ओर बाहरी दिखावे मे । 

भी आय । त | 
विमर्श--( क ) पूर्वैराग-विप्रलम्भ में मरण-वर्णन निषिद्ध माना गया है। भाव-अकाशनकार | 
ने अमंगल को दृष्टि से मरण-वर्णन का निषेध किया है-- | 
'आस्ववस्थासु विहितेः प्रतीकारेः समागम! । 
न भवेद्‌ यदि कामाग्निदग्धयोसरणं भवेत्‌ ॥ 
अमंगलं स्यान्मरणमिति यूनोन कल्प्यते । | 
( भावप्रकाशन--चतुर्थ अधिकार) | 
किन्तु जिस दृष्टि से यहाँ मरण-वर्णन सम्भवं है वह है मरणोद्योग-वर्णन की दृष्टि, जैसा कि ' 
श्रीशिङ्ग-भूपाल की इन पंक्तिओं से स्पष्ट है-- 3 | 
“तेस्तेः कृतेः प्रतीकारेयंदि न स्यात्‌ समागमः। ef उः 
अतः स्यान्मरणोद्योगः कामाग्नेस्तत्न विक्रमाः ॥ | 
लीलाशुकचकोरादिन्यासः स्निग्वसखीकरे । | 
कळकण्ठकलालापश्रुतिमेन्दानिला दरः ॥ । 
ज्योरसनाप्रवेश-माकन्द्‌-मञ्षरी वीक्षणादयः ।? न 
( रसाणवसुधाकर--रय विलास) . 
र्न भजे र | | 
(ख) साहित्यदपणकार ने द “पूवेराग? का जो त्रैविध्य बताया है वह वस्तुतः राग की | दो २ 
त्रैविध्य है। यह राग “रति” भाव की ही फलौन्मुख्यदशा है। 'राग? का अभिप्राय दो प्रेमियों | (ई 
के ऐसे स्नेहप्रकषेका है जो उनके हृदय और प्रेममय सुख-दुःखात्मक जीवन को अपने रंग | 
में रंग दिया करता है। नीचे की पंक्तियों में 'राग? और राग के त्रेविध्य का एक संक्षिप्त कि | करत 
सारगमित वर्णन हे-- । वर 
| : ८ 
॥ ~ || र 
& “रज्यते दीप्यते चित्ते स राग इति कथ्यते । । का! 
ल 5 ls भोग्यं सुखत्वेनाभिमन्यते ॥ | 
न रागः स इत्युक्तो रञ्जनाद्विषयात्मनोः। ' परण 


नीळी-कुसुम्भ-मञ्चिष्ठारागौपम्येन स त्रिधा॥ | 
( नीळी-राग )--चालितो यस्तु नापैति यश्च नातीव शोभते । | 
नीलीरागस्स एवेति कथितो रागवेदिभिः ॥ >. 


कुसुस्भ-राग )--योथ्पेति चालितः तिप्रमध्यक्ष योऽपि शोभते। ळय 
(म आ असुन्भराग एवं इति विद्वद्धिरीरितः॥ 
मज़िष्ठाराग )-अतीव शोभते यस्तु नापैति ज्ञालितोऽपि सन्‌ । | चर्ण 


क कविभिः सवेमज्रिष्ठाराग उच्यते ॥ a 
FI [et का स्याद्‌ नीलीरागस्तु मध्यमः। 


७१८ केत 
७ 


क 


वावे में 


शनकार / 
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NSN NANA 
| . ( २--मानविप्नलम्भ : सप्रभेदनिरूपण ) 
अथ मानः हि ब 
सानः काप, स तु इधा प्रणयष्योसमुद्धवः । 
दयोः ग्रणयसानः स्यात्‌ प्रमोदे सुमहत्यपि ॥ १६८ ॥ 
ग्रेष्ण; कुटिलगामित्वात्‌ कोपो यः कारणं विना । 
इयोरिति नायकस्य नायिकायाश्च उभयोश्च प्रणयमानो वणेतीयः । 
उदाहरणम्‌ । 
“अलिअपसुत्तअ णिमिलिअच्छ देसु सुहअ मज्क ओआसं | 
गण्डपरिउम्बणापुलइअङ्ग। ण पुणो चिराइस्सं।।' 
( अलीकप्रसु्तक निमीलिताच् देहि सुमग मह्ामवकाशम्‌ \ 
गएडपरिचुम्बनपुलकिताङ्गञ न पुनश्चिरयिष्यामि ॥ ) 
नायिकाया यथा कुमारसंभवे संध्यावणेनाबसरे | 
उभयोंयेथा-- 
| “पणभकुविआणं दोणह वि अलिअसुत्ताण माणइल्लाणं । 
| णिश्वलणिरुद्धणीसासदिरणअर्णाणे को मल्लो ॥! 
-( प्रणुयकुपितयोक्गयोरलीकप्रसु्योमाचिनो; । 
निश्चलनिरुद्धनिःश्वासदत्तकरणंयो$ को मलयः ॥ ) 


Donnan nee स. 
अनुवाद--मान-विप्रलम्भ--“ मान" का अभिप्राय है कोप ( प्रणय-कोप ) का । इसके 
दो भेद स्पष्ट हैं--१. प्रणयसमुद्धव मान ( प्रणय-मान) और २. ईर्ष्यासमुञ्चच मान 
( ईर्ष्या-मान ) । र 
(१) प्रणय-मान का तात्पर्य है अकारण कोप का। प्रेम की चाळ सदा टेढ़ी हुआ 
करती है। प्रेमी-प्रेमिका के हृदय सें प्रेम के भरे रहने पर भी, उनका एक दूसरे पर अकारण 
कोप स्वाभाविक है । इसी लिये 4७17 भी ( असंयोग में रतिभाव की भभिव्यञ्जना 
का ) एक विशेष ही विप्रलम्भ-प्रकार हे। | ु 
यहाँ ( कारिका ) में “द्वयो? का अभिप्राय नायक और नायिका दोनों का है क्योंकि 
“प्रणयमान? एक का नहीं अपितु दोनों का वर्णित किया जाया करता है। उदाहरण के लिये 
। नायक. का प्रणयसान-- ये 
| “अरे! सोने का बहाना बनाने वाले ! झूठमूठ आँख मूंदे लेट लगाने है ! ड 
| कपोळचुम्बन से पुलकित होने वाळे! मुझे भी थोड़ी जगह दो, अब से में देर क 
। न लगाऊंगी ।? 
| नायिका का प्रणयमान-- पे हर 
। इसका एक सुन्दर उदाहरण तो (महाकवि कालिदास कृत) 'कुमार-संभव! में, संध्या 
के प्रसंग में, पार्वती का प्रणयमान है“ दु 
( सन्ध्यया कमलयोनिकन्यया या तनुः सुतनु! पूवसुज्झिता । | 
सेयमस्तमुदयञ्च सेवते तेन मानिनि! ममात्र „गौरवम्‌ ॥ भादि ) 


नायक-नायिका-युगल का प्रणयमान-- प 
रमी और प्रेमिका-दोनों ही मेम-कोप में पढ़े द, दोनों ही अपने आप को इ सोते 
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APRA । 
___ अतुनयपयेन्तासहत्वे त्वस्य न विप्रलम्भभेदता, किन्तु संभोगसञ्चायोख्य- | 
भावत्वम्‌ । } 
यथा 


“सङ्गे रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठयुद्वीक्षते | 
> कृद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते | 
कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते 
हृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥' 


22. “एकसिमिन्‌शयने पराङमुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगौरवम्‌ । 
दंपत्योः शानकेरपाङ्गबलनान्मिश्रीभवञचक्षुषो- 
भंग्रो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहः ।।? 
पत्युरन्यप्रियासङ्गे दष्टेऽथाचुमिते श्रुते ॥ १९९॥ ` | 
इेष्यामानो भवेत्स्रीणां तत्र त्वनुमितित्रिथा । | 


} दिखा रहे हैं और दोनों ही चुपचाप, एक दूसरे के, धीरे-धीरे और रुक-रुक कर निकलते | मि 
-निश्वासों-के सुनने में कान लगाये पढ़े हें-देखना है दोनों में कौन प्रणयःकोप में | और 
ड बाजी मारता है ।' | [ee 
+ यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि प्रणय-मान ( नायक और नायिका में [ङः 
Le से, किसी के ) अनुनय-विनय से समाप्त हो जाय तब तो इसे विप्रलम्भ श्ज्ञार का प्रकार / | (जे 
८ कम नहीं माना जायगा । अनुनय-विनय से समाप्त होने वाळा प्रणयमान ( तो असूया रूप | 
व्यभिचारिभाव है और इसलिये ) संभोगशङ्गार का परिपोषक है। इसका उदाहर! | क. 
(अमरुशतक की ) यह निम्न सूक्ति है-- हः 
र हें 0 भो चढ़ आयी हैं किन्तु निगाह एक विशेष प्रकार की उत्कण्ठा से भर उठती [` 
४ बा बंद है किन्तु यह “जला मुंह सुसकराहट से खिळ रहा है, मेरे चित ॥ 2 | को! 
मर कन्तु देह रोमाब्ों से फूल उठी है। पता नहीं कि जब वे सामने पर्ढेंगेती केस 
उन पर मेरा यह सब प्रणयकोप केसे निभ सकेगा ?' जा 
१ देखे 


अथवा ( अमरुशतक की ही ) यह सूक्ति-- न 
७ बा और प्रेमिका-दोनो एक ही पङ्क पर, उलटे मुंह, चुपचाप पडे, विह्ृळ दद डे 
नो, एक दूसरे के मनाने के इच्छुक होते हुये भी, अपने-अपने गौरव की रक्षा में ग्य 


र ह साथ ही साथ काच-निरीचण के द्वारा दोनों एक दूसरे से आँखें भी मिलते | | भव 
ढ तब, भला, प्रणयमान कब तक निभ पाय ! य-स कर सर्ख 
एक दूसरे के गले लिपट पडे )' य ! वह टूट पडा और हंस-हं , 


त कोत पोस व्य ताण मान! का अभिप्राय है किसी दूसरी प्रेमिका पर, क्रं ख । 

ु हाँ | SR अथवा अनुभव करने के कारण, नायिका के प्रेम कट 538 सल 

हॉ नायक की अन्यप्रेमिकासक्ति का जो अनुमान है वह CO मगर का हैं- ६-१, उती |. 
टे ५ हि क प ततो, > 


य Soro osama oi कशी पल तिन 
न> oe क ० वि = 
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। बिनयति सुदृशो दृशोः परागं प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन । 
| तदहितयुवतेरभीचणमचण द्वयमपि रोषरजोभिरापुपूरे ॥? | 
संभोगचिह्लेनानुमिते यथा— 
“नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 

स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना देन्तदष्टम्‌ | 
प्रतिदिशमपरस्रीसङ्गशंसी विसर्पे- 
न्नवपरिमलगन्धः केन शक्यो बरीतुम्‌ ॥ 
एबमन्यदपि। ; ` ५... 
साम भेदोऽथ दानं च > नत्युपेक्षे रसान्तरम्‌ । . 
तड़ज्ञाय पतिः कुयात्‌ पडुपायानिति क्रमात्‌ ॥ २०१ ॥ 


„` . तंत्र. प्रियवचः साम्न भेदस्तत्सख्युपार्जनम्‌। , 4 
दानं व्याजेन भूपादेः पादयोः पतनं - नतिः ॥२०२॥ ` ` | 

| Ee. IO टे CR ८ ४ 5 

|. „सामादौ तु परिक्षीणे `स्योदुपेक्षवधीरणम्‌-  *। -. | 


।। ० (0७. ७ ® ~= दु 1 CN 
|. ___ रॅभसत्रासहषादे! कोपश्रंशो रसान्तरम्‌ २०२॥ , «४. .* 
SE ५ 
त्त्य झायित-जन्य ( स्वझ में, नायक द्वारा अन्य प्रेमिका ,की बातें, बड्बडाते से उतपन्न ), य 
कोप मै ९; भोगाळू-जन्य (नायक के शरीर पर अन्य नायिका-संभोग के चिह्नों के देखने से उत्पन्न)  ' ||| 
। और ३. गोत्रस्खळून-जन्य ( अकस्मात्‌ नायक के मुख से अन्य नायिका का नार्म निकल . , | 


५ | „पढ्ने से उत्पन्न ) । 


| 2. /, ` उदाहरण के छिये--अन्य प्रेमिकाविपयक आसक्तिदृ्शन से उत्पन्न 'इष्यामाने डु. 1 
ला ( जसा कि महाकवि माघ के 'शिशुपाळवध! में चित्रित है )- क चि 
दाह | “नेसे. ही नायक ने, किसी सुन्दरी केनेत्रो मे पड़े पुप्प-पराग को, अपने मुंह से फूक-फूक. 

कर दूर करेना चाहा; वेसे ही. उसकी प्रेमिका के दोनों नेत्र क्रोध के रजःकणों से भर उठे 0 
र्‌ उठती F- -संभोग-चिह् से अनुमित ईष्यांमान ( जो कि महाकवि माघ द्वारा ही चित्रित है). - 
बिं ` छ अरे | नये नखच्षत के चिह्न तो तुम वस से छिपा लोगे और ओठों पर पड़े दन्तक्षत 
हाथों से ढक कोगे किन्तु यह तो बताओ कि चारों ओर फलते, उस सुन्दरी के संभोग | _ 


ह सूचक, नवपरिमलगन्ध को क्यों कर रोक सकोगे ?? 


इसी भाँति उरस्वस्ञायित आदि से अनुमित ईर्ष्यामान के उदाहरण चन्नःतन्र स्वयं 
। \ देखे जा सकते हें । र र ¢ ट i 


री रह शू “ > 1 हर ला क? 2 

ह य अहा यह जानना आवश्यक है कि मान-भङ्ग के दै उपाय हैं-- नु दु 
मिळते | भ्र १. साम, २. भेद, ३. दान, ३. नति; ५. रहा द + (अन्य भावों का ` 
र दोग | उतरण )। इनमें “साम” का अभिप्राय. .प्रिय.वचनें&कॉ ha “भेद? कह हें प्रेमिका की 


ई पु को अपने पक्ष में मिला लेने को । दान! को तात्पर्य है केसी “बहाने दि णा आदि आ. 
५७. का । “नति? पेरों पर गिर प्रड़ने का नाम है । “उपेक्षा! कहते हैं प पाय क 


नै प्रेमी ३ 'फायकर न ८ 5; च्य 5 ¢ 2 तप न रभस 
| न १ रि बे केक. ओर र कोला है स 
उ | ` पहर ), हास, हर्ष आदि के कारण कोप केनष्टहो जानेका। sd 

|, उर Er नः की 3 > क आ. 

हुक यु २६२ सा? | मेव. णन किट =f 
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२४२ साहित्यदर्पणः 
ELAS SSE 
ANS 
यथा 
। छा हि न । 
“नो चाटुश्रबणं कृतमू--' इत्यादि । अत्र सामादयः पश्च सूचिताः | वी 


रसान्तरमूह्यम्‌ । RRR नए गए एफ खा 
ण के हिथे “नो चाहश्रवर्ण इतम्‌! आदि सूक्ति पर्यास है जहाँ साम, दान, 
मेद, नति और उपेक्षा के मानभङ्गोपाय स्पष्ट वर्णित हैं। 'रसान्तर' के द्वारा मानभङ्ग का 

2 


उदाहरण स्वयं हुँढा जा सकता है। 2२. 
विमश--(क) 'मान? से संभूत विम्रलम्भ 'मान-विप्रलम्भ? कहा गया है । नीचे की पंक्तिओ कि 
मे इसकी निरुक्ति और इसके स्वरूप का सुन्दर निरूपण किया्‌ हुआ है-- 
'मुहुः कृतो मेतिमेति प्रतिषेधार्थेवीप्सया । 
ईप्सितालिङ्गनादीनां निरोधो मान उच्यते ॥ 
सोऽयं सहेतु-नि्हेतुभेदाद्‌ द्वेधाऽत्र हेतुजः। 
ईष्यया संभवेदीर्ष्या त्वन्यासङ्गिनि वज्ञभे ॥ 
असहिष्णुत्वमेव ,स्याद्‌ इष्टेरनुमितेः श्रुतेः ।! 
( रसार्णवसुधाकर, २ य बिलास) 
यहाँ मानविप्रलम्भ का एक "निहेतुक? भेद निर्दिष्ट किया हुआ है । साद्दित्यदपंणकार ने इस । 
भेद का नाम “प्रणयमान? रखा है जो कि उचित ही है। | 
( ख ) साहित्यदर्पणकार ने मानभङ्ग के उपाय-षटक का जो उल्लेख किया है उसकी दृष्टि ते | 
1 मानविप्रलम्भ के भेदों का “सददेतुक' और 'निर्हेतुक' नाम ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
“सद्देतुकः मान का शमन सामादि उपाय-षटक द्वारा संभव है ओर निर्हेतुक मान स्वयं श ग 
हुआ करता है । रसार्णवसुधाकरकार ने इसीलिये कहा है-- | 


| 'निहतुकः स्वयं शाम्येत्‌ स्वयंग्राहस्मितादिभिः ॥ 00 
ऱ्ह हेतुजस्तु शमं याति यथायोग्यं प्रकल्पितेः । 
| साम्ना भेदेन दानेन नस्युपेक्षारसान्तरेः ॥' 
हक (ग) मानभक्ञ के उपायों में 'रसान्तर? का अभिप्राय यह है-- 
'आकस्मिकरसादीनां कल्पना स्याद्रसान्तरम्‌ । | 
यादृच्छिक वुद्धिपूर्वेमिति द्वेधा निगद्यते ॥ र: 
_ अनुकूलेन देवेन कृतं याइच्छिकं भवेत्‌। UU 
रयुत्पन्नधियां पुंसां करिपतं बुद्विपूर्वकम्‌ ॥! लात) तिम 
( रसार्णवसुधाकरः २ य । अङग 
जैसे कि, यादृच्छिक 'रसान्तर? से मानभङ्ग-- | 
“मानमस्या निराकत्तु पादयोमे पतिष्यतः। ब 
` उपकाराय दिष्व्येतदुदीण घनगर्जितम्‌ ॥' | 
और, वुद्धिपूवैक सान्तर’ से मानभङ्ग-- न 
>. न “छीडातामरसाहतोञ्न्यवनितानिःशङ्कदष्टाधरः हा 
Ep छु कथ्चित्‌ केसरदू पिते्ण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः। ८ 
की: .  मुग्घा कुड्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता तस्य सा * छगन 


आन्त्या भूतेतयाऽधवा नतिमते तेनानिक्षं चुम्बिता ॥' 


था| 
( घ ) प्रणयमान तो नायिका, नायक और नायक-नायिकायुगल का वर्णित किया ग 


क्र कु क नर "८." 
00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow-7 _ 
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AAR RARAR ANNAN NNN NNN NNN AANA 
ताः | ३. ( प्रवास-विप्रलम्भ : सप्रभेद वर्णन ) 
अथ प्रबास: 

— : प्रवासो भिन्नदेशित्वं कार्याच्छापाच संभ्रमात्‌ । 

दान, ७ ई 

कनै तत्राङ्गचेलमालिन्यमेकवेणीधरं शिर; ॥ २०४॥ 
निःश्वासोच्छूसरुदितभूमिपातादि. जायते । 
अङगेष्वसोष्टवं तापः पाण्डुता कृशता5रुचिः ॥ २०५॥ . 
अध्ृतिः स्यादनालम्वस्तन्मयोन्मादमूच्छनाः । 
मृतिश्चेति क्रमाज्ज्ञेया दश स्मरदशा इह॥ २०६॥ 
असाष्ठवं मलापत्तिस्तापस्तु विरहज्वर! । 

6 ° [eS ~ 

ड ) अरुचिवस्तुवैराग्यं सवेत्रारागिता श्रतिः ॥ २०७॥ 

इस | पि 

छ अनालम्बनता चापि शून्यता मनसः स्मृता । 

टि ते | तन्मयं तत्प्रकाशो हि बाद्याभ्यन्तरतस्तथा । 

ता है । शेषं स्पष्टम्‌। 

पं शान्त 


Oe SN एक gps 555 HES जम उती 
करता है किन्तु इंष्यामान केवल नायिकानिष्ठ ही वर्णनयोग्य है। महाकवि भवभूति ने राम के 
प्रणयमान का बड़ा सुन्दर वर्णन किया हे-- 

“अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मागदत्तेक्षणः 
सा हंसेः कृतकौतुका चिरमभूद गोदावरीसेकते । 
आयान्त्या परिदुमंनायितमिव त्वां वीचय बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्मळनिभो मुग्धः प्रणामाअलिः ॥' 
ु ( उत्तररामचरित ३. ३८ ) 
ु भनुवाद--प्रवास-विप्रलम्भ--'प्रवास' का अभिप्राय है-कायंवश, शापवश अथवा, 
' संश्रमवश नायक के देशान्तर-गमन का ( और इसके कारण जो विप्रलम्भ है उसे 'प्रवास- 
बलास) | ही विप्रलम्भ’ कहा करते हैं ) । प्रवास-विप्रलम्भ में नायिका की ये २ चेष्टाये हुआ करती हैं--- 
नमाझिन्य, चस्र-मालिन्य, एकवैणो-धारण, निश्वास-उच्छास, रोदन, भूमिपतन 
| इसमें ये निम्न-लिखित १० कामदशाये स्वाभाविक हैं-- दै 
१, अङ्गा का असौष्टव, २. सन्ताप, ३. पाण्डुता, 3. दुबळता, ५ अरुचि, ६. अधीरता, 

* अनारम्बनता, ८. तन्मयता, ९. उन्माद और १०, मूच्छा। मरण भी इसकी 
११ चीं दशां हे | र 

` इनमें 'असौष्ठव' का अभिप्राय हे मलिनता का। “ताप? कहते हैं वियोग-ज्वर को। 
मु अरुचि’ का तात्पर्य वस्तुओं के प्रति विरक्तता का है। 'अधति' है-कहीं भी जीकान 

| ता । अनालम्बनता' का अर्थ हे चित्त की शून्यता का और “तन्मयता” कहते हैं बाहर- 
तेर संत्र प्रियतम-दुर्शन को । पाण्डुता, कुशता आदि तो स्वयं स्पष्ट है । 


कः _CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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एकदेशतो यथा सम तातपादानाम्‌ 
“चिन्ताभिः स्तिमितं मनः) करतले लीना कपोलस्थली, 
प्रत्यूषक्षणदेशपाण्डु वद्नं श्वासैकखिन्नोऽधरः । 
र) द्विनी ~ > CAN ७ 
अम्भःशीकरपद्मिनीकिसलयेनोपैति तापः शमं, त 


कोऽस्याः प्रार्थितदुलेभो5स्ति सहते दीनां दशामीदृशीम्‌ ॥? 


भावी भवन्भूत इति त्रिधा स्यात्तत्र कायजः ॥ २०८ ॥ 


कायस्य बुद्धिपूर्वकत्वात्त्रेबिध्यम्‌ | नना 
तत्र भाबी यथा मम ४46 व जज 
“यामः सुन्दरि, याहि पान्थ) दयिते शोकं वृथा मा था: (क 
शोकस्ते गमने कुतो मम ततो वाष्पं कथं सुञ्चसि ! 
शीघ्रं न त्रजसीति मां गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा, 
भूयानस्य सह त्वया जिगमिषोजींबस्य मे संभ्रम: ॥' | ताँ 
EN क पि 
प्रस्थान बलयः कृतं, प्रयसखरखरजख गत) वक 
घृत्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः | त्त्य 
] यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता ऱ 
| गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहृत्सार्थः किसु यज्यते॥) _ दख 
ज्ञसे कि, कुछ दशाऔं के उदाहरण के रूप में, अपने पूज्य पितृचरण की यह चक्का स्त ते अपन कप विचरण को यह सकि बस 
1 “इसका मन चिन्ताओं से बंधा है, इसकी कपोलस्थली हाथों पर धरी हे, इसका चेहरा ड्‌ 
० प्रातःकाल के चन्द्रमा जैसा पीला पडा है, इसके अधर दीर्घ-निश्वास से सूखे हुये हैं और गा 
1 इसका सन्ताप, क्या शीतळ जलकण और क्या प्मिनी-किसल्य-किली से दूर नह | 
ड _होता। पता नहीं इसका कोन ऐसा दुभ प्रेमी हे जो इसकी यह दुरवस्था देखकर भी । 
: नहीं पिघलता ।? | 
` «कार्यज' ( कार्यवश होने वाळा ) प्रवास भी तीन प्रकार का है-- (१) भावी, 
(२) वतमान ओर (३) भूत। | 
` यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कार्यवश प्रवास के तीन नेद इसलिये 
“हं कि कार्य का पूर्ववर्ती ( कार्यविषयक ) विचार भविष्य, वर्तमान और भतीत | 
तीनों कार्ला में संभव हे । व 
जेसे कि “भावी? प्रवास का यह स्वकृत वर्णन-- ' 
५ प्रेमी- ) सुन्दरी ! अब हम जा रहे हैं, (प्रेमिका- ) पथिक! जा सकते । 
( प्रेमो-) प्रिये ! व्यर्थ शोक मत करना, ( प्रेमिका- ) तुम्हारे जाने से मुझे क्यों बे. सम्ब 
हो ? ९ प्रेमी- ) फिर तेरे आँसू क्यों निकल पढे ? ( प्रेमिका-) इसीलिये कि तुम ) | अवा 
में देर लगा रहे हो, ( प्रेमी- ) तुशे मेरे चले जाने की जल्दी क्यों? ( प्रेमिक 
इसलिये कि तुम्हारे साथ चले जाने के लिये मेरे प्राण जल्दी मचाये हैं 1 प्रका: 
अथवा जेसे कि, वर्तमान? प्रवास का यह चर्णन-- %. भेदो 
रे प्राण ! तू क्यों अँटकता है जब प्रियतम ने जाने. का निश्चय किया, हाथ ह 


_ आने खिसक पढ़े, पक मात्र सहायक आँसू निकल पड़े, हृदय का घीरज भाग ग '| 
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भूतो यथा--चिन्ताभिः स्तिमितम्‌- इत्यादि । 
शापाद्यथा--'तां जानीयाः~ इत्यादि । 
संभ्रमो दिव्यमानुषनिघीतोत्पातादि जः । 
यथा-- र 
विक्रमो वेश्या घु्वेशीपुरूरवसोः । ; 


९ 


अत्र पू्रागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्तानां चाङ्गासौष्ठवादीनामपि दशा- 
नामुभयेषामप्युभयत्र सम्भवेऽपि चिरन्तनप्रसिद्ध-या बिविच्य प्रतिपादनम्‌ | 


मन आगे चळ निकला-सवके सब मुझे छोड़ एक साथ चल पड़े। अब मुझे भी तो 
जाना ही है; तू भी अपने साथियों का साथ देने को तेयार हो जा ।' 

जसे कि “भूत? प्रवास का इसी प्रकार वर्णन--चिन्ताभिः स्तिमितं मन? आदि सूक्ति। 

“शापज? प्रवास--इसका उदाहरण तो ( महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' की )-- 
“ताँ जानीया? आदि सूक्तियाँ हैं ही । 

'संभ्रमजन्य! प्रवास--यहाँ 'संभ्रम” का अभिप्राय दिव्य, मानुष, निर्घात, उत्पात 
आदि-आदि का है और इनमें से किसी से उत्पादित प्रवास संभ्रमजन्य ( संभ्रमज ) 
प्रवास है। उदाहरण के लिये 'विक्रमोवंशी? में उर्वशी और पुरूरवा का जो विप्रयोग 
है वह दिव्य संभ्रमज प्रवास रूप में ही वर्णित है। 

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जेसे "पूर्वराग? विप्रलम्भ की अभिलाषादि 
दस कामदशायें, “प्रवास” विप्रलम्भ में संभव हैं वेसे ही प्रवास” विप्रलम्भ की अंगासो्टवादि 
क्ति दस कामदशायें 'पूर्वराग!-विप्रलम्भ में भी संभव हैं, किन्तु यहाँ इनकी एथक:एथक्‌ स्थिति 
चेहरा इसलिये निर्दिष्ट की गयी क्योंकि प्राचीन परम्परा इसी के पत्त में है। 
विमशै--(क ) प्रवास” का अभिप्राय नायक और नायिका की 'मिन्नदेशस्थितिर का है 
र नहीं. | किन्तु इसके पहले नायक और नायिका की 'समानदेशस्थिति? और “समागम? आवश्यक है । 


कर भी इसीलिये कहा गया है-- 
| “पूर्वेसंगतयोयूनो्भवेद्‌ देशान्तरादिमिः । 
भावी, चरणव्यवधानं यत्‌ स प्रवास इतीरितः ॥ 
क. तजन्यो विप्रलम्भोऽपि प्रवासत्वेन सम्मतः ।' 
इसलिये ( ख ) श्वास? के त्रिविध निमित्त में काय" रूप निमित्त का अभिप्राय यह है-- 
[तीत- “घर्माथेसंग्रहो बुद्धिपूर्वो व्यापार: कायम्‌? 


अर्थात्‌ नायक का धर्म-सँग्रह किंवा अर्थसंग्रह की दृष्टि से जो देशान्तरगमन है वहा 
है । इस 'कार्य के भी तीन भेद हैं-- ; 


कते हो | (१) वृत्त, (२) वर्तिष्यमाण और (३ ) वर्तमान । 2 
रयो शोक इस दृष्टि से बृत्त कार्य से सम्बद्ध प्रवास वृत्त ( भूत ) प्रवास है, वर्तिष्यमाण कार्य से 
ज्ञाने सम्बद्ध प्रवास “वर्तिष्यमाण? ( भावी ) प्रवास है और वर्तमान काये से सम्बद्ध प्रवास “वर्तमान? 


प्रवास है। . 

(ग ) साहित्यदर्पगकार ने 'संभ्रमजन्य? प्रवास का जो निर्देश किया है वह भी अनेक 
प्रकार का हो सकता है । 'संश्रम? कहते हें “आवेग? को और आवेग दिव्य, भौम आदि-आदि 
भेदों से नाना प्रकार का हो सकता है। महाकवि कालिदास की विक्रमोर्वशी में 'दिव्यसंश्रम'ज 
का सुन्दर अभिव्यंजन है-+ ; 
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(५ 
४६ साहित्यदपणः | 
(तिष्ठेत्‌ को पवज्ञाखभावपिहिता दीघन 


| | समस्या मनः । 
| योस्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रम अ. 
वोऽ नचमे शक्ताः पुरोवतिनीं, | 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥! 
(घ ) साहित्यदप की कामदशाओं का जो निर्देश किया है वह 
घ 


पे -विप्रलम्भ को 
णकार ने प्रवास-विप्रल म ती, 
उपलक्षण मात्र है । भावप्रकाशनकार ने इस विप्रल्म्म में और भी शाओ और उनके 
निमित्तों का संकेत किया है, जैसे कि 


(१ ) उत्कण्ठाजन्य कामदशाय 
(अन्तस्संभोगसंकल्पः तत्कथाशाविळोकनस्‌ ॥ 


अड्ठर्ला निर्मनोरक्तिमंनोरथविचिन्तनम्‌ । 
अधिजानुकरालम्बिकपोलतलमाननम्‌ ॥ ह 
प्रसन्नमुखरागश्च स्वेदोष्मा गद्गदा च वाकू) Ee 
उस्कण्ठानुभवा भावाः कथ्यन्ते भावकोविदः ॥! 
( २) चिन्ताजन्य कामविकृतियां-- 

क्रेनोपायेन तत्त्रातिमंमेव स भवेत्‌ कथस्‌। 
किं स वच्यति किं वचये दूतादि प्रेषयामि किम्‌ ॥ 
किं तेनेति वितकोंऽयं हृदि चिन्तेति कथ्यते । | 
बध्नाति मेखलादीनि पराम्रशति पाणिना ॥ 

५ ७ ७ वे 
स्पुशत्यूरुँ च नाभिं च नीवीं विस्रंस्य नह्यति । 
अन्तर्बाष्पोद्‌ गमं चचल्नुराकेकरकनी निकम्‌ ॥ 

अन्तर्बहिः पुरः पश्चादनालम्बनवीक्तणम्‌। 

चिन्ताससुर्थिता ह्येते भावाः स्युमन्मथाश्रयाः ॥! 
(३) उन्मादजन्य मान्मथविकार- 

उन्मादो विरहोत्थो यः सोऽतस्मिस्तद्‌ग्रहाग्रहः । 

` सर्वावस्थासु सर्वत्र सवंथा सर्वदा मनः॥ 

तद्गतं तत्‌ कथाह्वादि प्रद्वेष्टीष्टानपीतरान्‌। 

दीघं मुहुनिःश्वसिति तिष्ठत्यनिमिषेक्षणम्‌ ॥ 

विहारकाछे रुदति क्रन्दति ध्यायति क्षणम्‌ । 

गायति स्वदते तस्मिन्‌ हसति स्तौति सुह्यति ॥ 

इस्थमुन्मादजा भावाः कथिता नाठ्यको विदेः । 


PO हर 20 ag 


भादि-आदि । 

( ङ ) सरस्वतीकण्ठाभरणकार श्रीभोजराज ने 'प्रवास' की निरक्ति में ही प्रवास क 
रहस्य स्पष्ट कर दिया है-- 
“यत्राङ्गना युवानश्च वसते न वसन्ति च। 
स प्रवासः प्रशब्देन प्रतीपार्थन कथ्यते ॥ 
चित्तोत्कण्ठादिभिश्चेतो भ्रुं वासयतीह यः। 
प्रवासयति वा यूनः स प्रवासो निरुच्यते ॥ 
प्रपूवको वसिज्ञेयः कारितान्तःप्रमागणे। | 
तृष्णीं प्रवासयेदेनमिति बृद्वानुश्ासनात्‌ ॥? परि) 


( सरस्वतीकण्ठांभरण : 5 


[पूरा | 


® 


ublic Domain. UP State Museum, Hazratgan]j. Lucknow 


_< 17 SEAS FS) he, 


IS 5 oer 


द 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४ तृतौयः परिच्छेदः २४७ 
AA SNARES 


( ४--करुणविप्रलम्भ ) 
अथ करुणविप्रलम्भः— 
यूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पुनरलभ्ये । 
डर विमनायते यदैकस्ततो भवेत्‌ करुणविप्रलम्माख्यः ॥ २०६ ॥ 
यथा-- 
कादम्बयौ पुण्डरीकमहाश्वेताबृत्तान्ते । 
पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य एवं रसः | 


किद्चात्राकाशासरस्वतीभाषानन्तरमेव श्रृद्भारः, संगमप्रत्याशया रतेरुद्धवात्‌ | 
प्रथमं तु करुण एव, इत्यभियुक्ता मन्यन्ते । 


( च ) प्रवास” के वाद समागम-रति का आनन्द उत्कट हुआ करता है जैसा कि कहा भौ 

गया है-- 
“प्रचासानन्तरे तस्याभ्यवहारार्थतेष्यते। 
तत्र द्यपोषितेरन्नमिव निर्विश्यते रतिः ॥! 

अर्थात्‌ जैसे उपवास के वाद भोजन में एक विचित्र आनन्द मिला करता है वैसे ही प्रवास 
के बाद संभोग भी विचित्र आह्वाद का जनक हुआ करता है। न 

अनुवाद--करुण-विप्रलम्भ--'करुण? विप्रलम्भ वह शंगारःप्रकार है जिसे प्रेमी और 
प्रेमिका में से किसी एक के दिवंगत हो जाने, किन्तु पुनरुज्जीवित हो सकने की अवस्था 
में, जीवित बचे दूसरे के हृदय के शोकसम्वलित रतिभाव का अभिव्यक्षन कहा गया है। 

उदाहरण के छिये--“कादम्बरी? के पुण्डरीकःमहाश्चेता-ृत्तान्त में, इनरुजीवित 
होनेवाले पुण्डरीक की स्त्यु.पर महाश्वेता के शोकसंविझ रतिभाव का अभिव्यञ्जन। 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि--प्रेमी और प्रेमिका में से किसी एक की 
आत्यन्तिक मृत्यु से मिलन की अत्यन्त निराशा अथवा परलोक में मिलन की आशा 
की अवस्था में जो रस अभिव्यङ्गय हो सकेगा, वह करुणरस ही होगा ( क्योंकि मिलन 
की आशा के अभाव में रति कहाँ? वहाँ तो शोक ही शोक संभव हे) न कि "करुण" 
विप्रलम्भ शगार । 

वेसे “कादम्बरी? के पुण्डरीक-महाख्ेता-बृत्तान्त में अभिव्यङ्घय रस के सम्बन्ध में 
कास्यार्थकोविदों का मतभेद है । यहाँ कुछ लोगों का कहना यह है-- त 

“पुण्डरीक-महाश्चेता-बृत्तान्त में सर्वप्रथम अभिव्यङ्गय रस करुण? दि [के जग 
आकाशवाणी के द्वारा महाश्वेता के हृदय में पुण्डरीक के पुनर्मिळन आर सह 
उठने के बाद की बात है कि महाश्वेता का रतिभाव उढोधन पा उठता ओर 
हृदय करुणविप्रलम्भ श्वक्वार का आस्वाद ले सकता है। 2 

किन्तु कुछ और लोग यहाँ यह कहते हें-( भाकाशवाणी के द्वारा म पल 
हृदय में पुण्डरीक के) मिळन की आशा के जग जाने के बाद भी यहाँ ( बिता 
नहीं अपितु प्रवास-विप्रलम्भ श्रृङ्गार ही अभिव्यज्ञय दे (न्यो ८ टॅ न पुण्डरीक 
भिन्न देश ही नहीं अपितु भिन्न लोक के निवासी हैं और महार्वेता के हृदय 
के भति प्रेम उद्बुद्ध हो गया है । 
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३४८ साहित्यदर्पणः | 
यच्चात्र “सङ्गमप्रत्याशानन्तरमपि भवतो विप्रलम्भश्ङ्गारस्य प्रबासाख्यो भेद | 
एब? इति केचिदाहुः, तदन्ये 'मरणरूपविशेषसंभवात्तद्विज्ञमेव' इति मन्यन्ते| ३ 
( २-श्वज्ञार-मेदः संभोग°्ङ्गार : सप्रकार स्वरूप-निूपण ) । 
अथ,संभोग:- ९ AAA ८). ~ 
` दशनस्पशेनादीनि निषेवेते विलासिना । 


यत्राचुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयशुदाहृतः ॥ २१० ॥ 


अ टे 


_______ J न SS disease 
और लोगों का यहाँ एक और ही अभिप्राय है क्योंकि उनका कहना यह है- 
( आकाशवाणी के द्वारा महाश्वेता के हदय में पुण्डरीक के मिलन की आशा के उद्घोधन 
के बाद भी ) यहाँ न तो करुणविप्रलम्भ की संभावना है और न प्रवासविप्रलम्भ की ही। 
यहाँ जो रस हे वह करुणविप्रळम्भ तथा प्रवासविप्रळम्भ से भिन्न रूप का ही रस है 
क्योंकि यहाँ मरण-दशा के प्रतिपादन का वेशिष्टय एक और ही विप्रलम्भ-प्रकार की 
संभावना करा रहा है। ¬ 
विमश--( क ) 'करुणविप्रलम्भ? वस्तुतः 'करुण? का भ्रमोत्पादक वियोगश्शङ्गारःप्रकार है | 
ह: जैसा कि इन पङ्कियों में स्पष्ट हे-- | 
है. व्र “द्वयोरेकस्य मरणे पुनरुजीवनावधौ ॥ । 
विरहः करुणोऽन्यस्य सद्गमाशानिवर्तनः । 
न र करुणभ्रमकारित्वात्‌ सो5य करुण उच्यते ॥' 
३ ( रसार्णवसुधाकर : २ य उल्लास) 
( ख ) प्रवास” और “करुण” में परस्पर भेद है । 'प्रवास? का अभिप्राय तो सशरीर देशान्तर 
गमन का अभिप्राय है किन्तु 'करुण? का अभिप्राय है प्राणो के बिना देशान्तर गमन का । 
(ग) दशरूपककार के अनुसार 'करुणविप्रलम्भ? श्रज्ञार-भेद नहीं अपितु करुण रस के | ६ 
अन्तर्गत है-- . 5 | 
के “मरते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः । | 
ह च्याश्रयत्वान्न शृङ्गारः ॥? (दशरूपक : ४ थै प्रकाश) 
कैन्तु दिवंगत भी नायक अथवा नायिका के लिये जीवित नायिका अथवा नायक के हृदय में 
संगमाशा की उत्पत्ति से श्रङ्गार की संभावना हो जाया करती है और इसीलिये दशरूपककार ने । 
कहा है-'प्रत्यापच्षे तु नेतर”-कादम्बयो तु प्रथमं करुण आकाशसरस्वतीवचनादुध्व॑ प्रवास" ' 
शङ्कार एवेति। ` | 
____ दशल्यककार की इस मान्यता का विश्वनाथ कविराज ने खण्डन किया है और करण 
ने ल 
कारणाकार ने विप्रलम्म' को चतुविध ही माना है- 
भावो यदा. रतिर्नाम प्रकषमधिगच्छुति । 
नाधिगच्छुति चाभीष्ट विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥ 
पूर्वानुरागो मानश्च प्रवासः करुणश्च सः। 
प्रकाण्डेछु चतुःकाण्डः प्रकाशते ॥' 
Ce की 


Sl 
2४ 


..._ (सरस्वतीकण्ठाभरण ; ५ म परिच्छे) | | 


और नायिका के परस्पर दर्शन 


प्रेम-पगे नायक 


भेद 
ते | 


न्तर 


काश) 


हरणः 
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आदिराब्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादयः । यथा--'शुन्यं वासगृहम्‌? 
इत्यादि । 
संख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादिबहुभेदात्‌। 

अयमेक एव धीरे? कथितः संभोगश्ङ्कारः ॥ २११॥ 
तत्र स्यादृतुषट्कं चन्द्रादित्यौ तथोद यास्तमयः। 

जलकेलिवनविहारप्रभातमधुपानयामिनीप्रभृतिः ॥ २१२ ॥ 
अचुलेपनभूषाद्या याच्यं शुचि मेध्यमन्यच्च। 


१”. 


तथा च भरतः-“यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दशेत्तीयं वा तत्सबं 
श्रज्ञारेणोपमीयते ( उपयुज्यते च )? इति । 


किञ्— ह 
कथितश्चतुरविंधोऽसावानन्तर्यात्तु पूर्वरागादेः ॥ २१३ ॥ 


यदुक्तमू-- 
“न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते । 
कषायिते हि बख्नादौ भूयान्‌ रागो बिवधेते || इति । 
तत्र पूर्वरागानन्तरं संभोगो यथा कुमारसम्भवे पार्वेतीपरमेश्वरयोः | | 
SN nia MD कक आयडी 
परस्पर स्पर्शन आदिःआदि की अनुभूति का प्रदाता जो रस है वह 'संभोगशङ्गार' है । 
यहाँ 'दर्शनस्पर्शनादीनि? में जो 'आदि' शब्द प्रयुक्त हे उसका अभिप्राय परस्पर 
अधरपान, परस्पर चुम्बन, परस्पर आलिङ्गन आदि का समुच्चय है । उदाहरण के लिये . 
“शून्यं वासगृहम्‌? आदि पूर्वोद्‌्त सूक्ति पर्यास है । 
संभोगश्एङ्गार की भेदःप्रभेद-गणना असम्भव है क्योंकि परस्पर चुम्बन ओर आलिङ्गन 
आदि २ सुख-भोगों की गणना कौन कर सके ! 'इसलिये काब्य-कोविदों ने यही माना है 
कि यह श्यड्रार-प्रकार एक रूप का ही है जिसे 'संभोगश्थ्ह्वार' कह सकते हैं । 
संभोगश्डङ्घार के उद्दीपन-विभावों में सभी क्रतुयं, चन्द्र-चन्द्रिका, सूर्य, ज्योत्स्ना, 
चन्द्र और सूर्य के उदय और अस्त, जलविहार, वनविह।र, प्रभात, मुपान, रात्रिक्रीढा, 
चन्दनादि के अनुलेपन, भूषण-घारण किंवा अन्यान्य स्वच्छ, सुन्दर तथा सुमधुर 
पदार्थ अन्तर्भूत हैं । 
सम्भोगश्चङ्कार के ये चार प्रकार भी प्रतिपादित किये, गये हैं-(१) पूवरागानन्तर 
संभोग, (२) मानव म (३) प्रवासानन्तर संभोग और (४) करुणविग्रलम्भानन्तर 
संभोग। कहा भी गया है-- 
- नेसे वखादि के हलके रंगे होने पर ही रंग चढ़ा करता है, वेले ही विप्रलम्भ हात 
पर ही संभोग का आनन्द मिला करता दै ।! किक 
पूर्वराग-विप्रलम्भ के बाद संभोगःटज्ञार के अभिव्यक्षन का उदाहरण कुमारसंभव में 
शिव-पार्वती का अनुराग-वर्णन है । 22 ER ea 
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ANNAN ८७७७ ७० ७ ्ल््््््य््स््स््स्स्स्य््स्व्य् 
NNN AANA 


AANA 


प्रवासानन्तरं सम्भोगो यथा मम तातपादानाम्‌ |, 
ते ननु पद्मलाक्षि !-किसअं खेमं मदङ्गं दिढ, 
एतारृक्कृशाता कुतः तुह पुणो पुटं सरीरं जदो । 
केनाहं एथुलः प्रिये -पणइणीदेहस्स सम्मेलणात्‌, ७ 
त्वत्तः सुश्रु ! न कापि मे, जइ इदं खेमं कुदो पुच्छास ॥ 
( क्षेमं ते नु पच्मलाक्षि ? कृशकं चेमं मदङ्गं ठ 
एताइक कृशता कुतः ? तव पुच; पुष्टं शरीरं यतः \ म 
केनाहं पृथुलः प्रिये ! प्रणयिनीदेहर्य सम्मेलचात्‌ 
तततः सुभु ९ न कापि मे, यदि इदं चेमं कुतः पृच्छसि ॥ ) 


एवमन्यत्रप्यृह्मम्‌। 
OO ह नि धन क्क तहत रिट 
प्रवास विप्रलम्भ के बाद संभोगश्टङ्गार की अभिव्यक्ति मेरे पूज्य पितृचरण की निम्न 
सूक्ति में देखिये-- 


“(्रेमी) भरी सुनयने ! कुशल तो है ? (प्रेमिका) यही कुशल है कि मेरी पुष्ट देह कृश 
हो गयी है । ( प्रेमी ) तुम्हारी देह इतनी कृश क्यों ? ( प्रेमिका ) इसलिये कि तुम हृष्ट 
हो रहे हो । (प्रेमी ) अरी ! में केसे हृष्टपुष्ट हुँ ! ( प्रेमिका ) अपनी प्यारी की देह के 
सम्मिश्रण से । (प्रेमी) अरी ! तुझे छोड़ कर और मेरी प्यारी कौन ? ( प्रेमिका ) तब भला 


मेरा कुशळ-चेम पूछने का क्या अथ !? $ । : 
[यहाँ प्रवास के बाद परस्पर मिले प्रेमीयुगल की उक्ति-प्रत्युक्तियो में विप्ररम्भ- वि 

सम्मिश्चित संभोग की बड़ी मनोरम व्यञ्जना है। ] । मे 

॥ इसी भांति मानानन्तर संभोग आदि के उदाहरण स्वयं ढूंढे जा सकते हैं । ॥ 
| . विमश--सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने “संभोग? की व्युत्पत्ति में संभोगश्वज्ञार का जो स्वरूप “ 
४ बताया है वह ध्यान देने योग्य है-- > 
अ 'मुजिः पालनकोटिल्याभ्यवहारानुभूतिषु । र 
ह भुनक्ति भुग्नो भुक्त$न्न भुक्त सुखमितीष्यते ॥ , 


समीचीनाथंपूर्वात्ततो घञ्‌ प्रत्यये सति । 
भावे वा कारके वापि रूपं “संभोग? इष्यते ॥ 
स पालनाथः पूर्वानुरागानन्तर उच्यते । 
उत्पन्ना हि रतिस्तस्मिज्ञानुकूल्येन पाल्यते ॥ 
स मानानन्तरं प्रातः कोदिल्यार्थं विगाहते । 
स्वतोऽपि कुटिल प्रेम कि नु मानान्वये सति ॥ 
ss तस्याभ्यवहाराथतेष्यते ॥:. 
तत्र द्यपोषितरन्नमिव निविश्यते रतिः ॥ 
करुणानन्तरगतोऽनुभवार्थः स॒ कथ्यते । : 
विखम्भवद्विर स्मिन्हि सुखमेवानुभूयते ॥ 
यदि वा भोग इत्यस्य सम्प्रयोगार्थवाचिनः । 
म ये समासे चत्वारो विशेषास्तमुपासते ॥ 
स स्िप्तो$्थ संकीर्णः सम्पूर्ण: सम्यग्रद्धिमान्‌। 
अनन्तरोपदिष्टु्‌ सम्भोगेषपपद्यते ॥ 
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(२- हास्य : स्वरूप और भेद-निहूपण ) 
अथ हास्यः अ 
विकृताकारवाग्वेवचेष्टादेः कुइका ङ्कवेत्‌ । 
हास्यो हासस्थायिभावः स्वेतः प्रमथदेवतः ॥ २१४ ॥ 
विकृताकारवाकचेष्टं यमालोक्य इसेजनः । 
` तमत्रारम्बनं ग्राहुस्तच्चेष्टोीपनं मतम्‌ ॥ २१५॥ 


नवे हि संगमे प्रायो युवानः साध्वसादिभिः । 

संत्ति्तानेव रत्यर्थ्ुपचारान्‌ प्रयुञ्जते ॥ 

मानस्यानन्तरे तेषां ब्यलीकस्मरणादिभिः । 

रोषरेषानुसन्धानात्‌ संकरः केन वायते ॥ 

संपूर्णः पू्णकामानां कामिनां प्रोष्य संगमे । 

उस्कण्ठितानां भूयिष्ठमुपभोगः प्रवतते ॥ 

प्रत्यागतेऽपि यत्रेषा रतिपुष्टिः प्रिये जने । 

सा किमावर्ण्यते यूनां तत्रेव मृतजीविते ॥! 
( सरस्वतीकण्ठाभरण ५ म परिच्छेद ) 
अर्थात्‌ “सम्‌? उपसर्गपूवंक पालनार्थक, कौटिस्यार्थक, अभ्यवहारार्थक ( भोजनार्थक ) और 
अनुभवार्थक “सुज? धातु से “घञ्‌? प्रलय करने पर संभोग” शब्द निष्पन्न होता है। तात्पये यह है 
कि प्रेमी-प्रेमिका के हृदय में उत्पन्न रतिभाव का परिपालन, प्रेम की कुटिल चाल में प्रेमी-प्रेमिका 
का पारस्परिक प्रेममोग, प्रेमी-प्रेमिका का उत्कण्ठापूवेक रति-सुख-लाभ और प्रेमी-प्रेभिका का 
निनद प्रेमानन्दानुभव-ये चारों विशेषताये “सम्भोग? की उत्तरोत्तर विकासावस्थाये हैं । सम्भोग के 
'्बरागानन्तर”“मानानन्तर? और 'करुणानन्तर? प्रकार क्रमेशः इन्हीं चारों विशेषताओं के 
उत्तरोत्तर स्वरूप-विकास हैं । पूर्वराग-विप्रलम्म के बाद का सम्भोग 'संक्षिप्तर मान-विप्रलम्म के 
बाद का सम्भोग “सङ्कीर्णः, प्रवासविप्रलम्भ के वाद का सम्भोग सम्पूर्ण और करुण-विप्रलम्म के 
बाद का सम्भोग 'समृद्ध? हुआ करता है। रति-सुख के अनुभव की संक्षिप्तता, संकीणता, संपूर्णता 

और समृद्धि हो वस्तुतः सम्भोग के चतुविध प्रकारों के नियामक तत्त्व हैं । 
अनुवाद--हास्यरस--'हास्य” वह रस है जिसे 'हास” स्थायिभाव का अभिव्यक्षन 
कहा जाया करता है । इसका आविर्भाव आकार-विकृति, वागृविक्कति, वेषविक्कति, चेष्टा- 
विकृति किं वा अन्यान्य प्रकार की विक्ृतियों के वर्णन अथवा अभिनयन से हुआ करता 
है। इसका वर्ण श्वेत है और इसके अधिष्ठातृदेव प्रमथगण हैं। इसका आलम्बन वह 
व्यक्ति हे जिसमें आकार, वाणी ओर चेष्टा की विक्ृतियां दिखायी दया करती हैं और 
जिसे देख-देख लोग इसा करते हैं। ऐसे हासास्पद व्यक्ति की जो चेष्टाये हैं. वे पन 
'उद्दीपन” का काम किया करती हैं। इसके अनुभाव-वग में नेत्र निमीछन, सुख-विकास 
जादि-आदि की गणना है । इसके जो व्यमिचारी भाव हँ वे हैं निद्रा, आस्य, अवहित्या 

आदि-भादि स्पष्ट ईँ 

(य त्त पट । (७) मध्यम प्रकृतिगत 'अबहसित' डल 
(२) उत्तम प्रकृतिगत 'हसितः हास्य । (७) अधम प्रकृतिगत अपहसित हास्य ओर 
(३) मध्यम प्रकृतिगत 'बिहसित' हास्य । (६) अधम प्रकृतिगत अतिहसित' हास्य । 
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| अनुभावोऽक्षिसङ्कोचवदनस्मेरतादयः se 
निद्रालस्पावहित्थाचया अत्र स्युव्यंभिचारिण: ॥ २९६ ॥ 
येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च । 
नीचानामपहसितं !तथातिहसित तदेष षड्भेदः ॥ २१७ ॥ 
इवद्विकासिनयनं स्मितं स्यात्‌ स्पन्दिताधरम्‌ । हि 
किश्वि॒क्ष्यद्विज' तत्र हसितं कथितं बुधैः ॥ २१८ ॥ 
मधुरस्वरं विहसितं सांसशिरःकम्पमवदसितस्‌ । ता 
अपहसितं सास्ाक्ष विश्निप्ताईं च भवस्यतिहसितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
SH ~ ७. 
“गुरोगिरः पञ्चदिनान्यधीत्य वेदान्तशास्राणि दिनत्रयं च । 
अमी समाघ्राय च तर्कबादान्समांगताः कुक्कुट मिश्रपादाः ॥' जु र 
अस्य लटकमेलकप्रभ्नतिषु परिपोषो द्रष्टव्यः । | काग 
अत्र च— र न न्य हे | 
यस्य हासः स चेत्‌ क्वापि साक्षान्नैव निबध्यते । 
~ ¢ (९ र f 
| तथाप्येष बिभावादिसामथ्यादपलभ्यते ॥ २२० ॥ | 
अभेदेन विमावादिसाधारण्यात्मतीयते । |. 2/ 
कु सामाजिकेस्ततो हास्यरसोध्यमनुभूयते ॥ २२१ ॥ 
| एबमन्येष्बपि रसेषु बोद्धव्यम्‌। 
यहाँ स्मित का अभिप्राय नेत्रो के ईषद्‌ विकास किं वा अधर-स्पन्दन ( ओठों के 
कुछ-कुछ फइक उठने ) का है। 'हसित कहते हें ऐसे हास को जिसमें दांत भी कुछ'ड्े 
दिखायी पड़ जांय। जिसे 'विहसित? कहा गया है वह ऐसा हास है जिसमें साथ ही साथ 
मधुर शब्द भी निकल पढ़ें। 'अवहसित’ बह हास है जिसमें कन्धेरऔर सिर भी काँपने 
लगे। 'अपहसित! का अभिप्राय है ऐसी हँसी का जिसमें आंखों में आंसू तक आ जाय ! 


और अतिहसित' वह हास है जिसमें हाथ-पेर भी उठाये-पटके जाया करें । 
उदाहरण के लिये-- ू हट 
“हट जाओ, देखो श्री कुक्कटमिश्र जो पधार रहे हैं। आप ही वे महामहोपाध्याय ४ जो 
पांच दिन में ही प्रभाकर-मीमांसा की चटनी कर गये, तीन दिन बीतते-बीतते वेदान्त” 
दुशोनों को पी गये और तक शास्रों को सूंघ लेना तो आपके बांयें हाथ का खेळ ही ठहर ' 
“हास्यरस? का पूण परिपोष लटकमेलक सरीखे प्रहसनों में देखा जा सकता दै! _ री 
न्स यहाँ यह जान लेना चाहिये कि हास्यरस के अभिव्यञ्जन के लिये यह आवश्यक न करे 
कि इसके आलम्बन का सर्वत्र साक्षात्‌ उपनिबन्ध हुआ करे क्योंकि यह तो विभावा 
` सामर्थ्य में है कि हास्य का आलम्बन प्रतीत हो जाय । वस्तुतः सहृदय (सामाजिक » 
की जो प्रक्रिया हे वह विभावादि का साधारणीकरण है | 7 
अन्य अनुभूति के सम्बन्ध में भी ध्यान रखने योग्य होड, | 


के व 
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। ( २--करुणरस ) | 
| अथ करुण? 
इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 
CS गो क ~ 
धीरैः कपोतवणांऽ्यं कथितो यमदैवतः ॥ २२२ ॥ 


विमशं--(क) भारतनाय्यशासत्र आदि में 'हास्यरस? के स्वरूप से संवद्ध दो ही भेद निर्दिष्ट 
किये गये है --(१) आत्मस्थ हास्य और (२) परस्थ हास्य । “आत्मस्थः हास का अभिप्राय अपनी 
ही वागादि-विक्ंतिओं पंर अपने आप हंसना है । महाकवि विशाखदत्त के भुद्राराक्षस' में 'कब्लुकी' 
का यह गूढ़ आत्मस्थ हास सहृदय सामाजिकों के आस्वाद का विषय हे— 
“क्वासं नन्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
घमो मौर्य इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि। 
तं सम्प्रस्युपचीयमानमपि मे ळब्धान्तरः सेवया 
लोभो रा्सवजयाय यतते जेतुं न शक्रोति च॥ 
जिसे 'परस्थहास्य? कहा गया है उसका अभिप्राय परगत वाग।दि-विक्कतियोँ से हास के उद्भव 
का अभिप्राय है । इस हास्य का उदाहरण यह सूक्ति है-- 
“त्रस्तः समस्तजनहासकरः करेणो- 
स्तावत्‌ खरः प्रखरसुल्ललयाञ्चकार । 
यावच्चळासनविलोलनितम्बबिस्ब- 
विस्रस्तवस्रमवरोधवधूः पपात ॥' 
( ख) साहित्यद्पंगकार ने “स्मितादि? हास्य-पटूक का जो निरूपण किया है उसका आधार 
उत्तम-मध्यम किं वा अधम रूप से भिन्न तीन प्रकृतियों का भेद है । 
(ग) अन्य दृष्टि से भौ हास्य? का भेद किया जा सकता है जेसा कि भवप्रकाश्चनकार ने 
ही किया है-- ; ळे 
जङ्ग | “यद्यत्‌ प्रहसन वाक्यं स हास्यो वाचिकः स्मृतः । 
। विपर्ययेण निक्षेपो माल्याभरणवाससासू ॥ 
डि यः स नेपथ्यजो हास्य इति निर्णीयते बुधैः । 
। विक्रटा भिनयत्वं यदढुङ्गानामवलोक्यते ॥ 
आ स्वभावाद्वाऽथ कपटात्स हास्यस्त्वाङ्गिको भवेत्‌ । > 
य) जा ( भावप्रकाशन ३ य अधिकार ) 
(घ ) हास्य के अघिदैवत को 'प्रमथ! माना गया है जिसका कारण यह है-- 
“चिकटाभिनयत्वं यद्वास्याधिष्ठानझुच्यते ॥ 
तदस्ति प्रमथे यस्मात्सोऽयमस्याधिदेवतम्‌ । 
॥ प्रकार “इवेत? वर्ण ते हास्य का जो सम्बन्ध बताया गया है. उसका अभिप्राय प्रमथदैव” 
के वर्ण का है जिसमें हसने वाले लोगों की दृष्टि-मुद्रा का रहस्य अन्तर्गर्मित है-- 
“चळा हसितगर्भा च विदात्तारा$निमेषिणी ॥ 
किञ्चिदाकुञ्चिता हृष्टा इ्ट्हासे प्रकीतिता । 
अपाङ्ग शौकल्यभूयिष्ठा हासगर्भति कथ्यते ॥ 
अनुवाद-करुणरस- 
“करुणरस? वह रस है जिसे शोकरूप स्था 


यिभाव का पूर्णाभिव्य्जन कहा गया है \, 
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२५४ साहित्यदपंणः | 
शोकोऽत्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालम्बन मतम्‌ । ~ 


| 
| 


तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ ॥ 
अनुभावा दैवनिन्दाभूपातक्रन्दितादयः । 
्ैबण्याच्छ्लासनिःश्वासस्तम्भप्रसपनानि च ॥ २२४ ॥ 
निवेदप्रोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रमाः । 
~ कै विषादजडतोन्मादचिन्ताया व्यभिचारिणः ॥ २२५ ॥ अथ 
शोच्यं विनष्टबन्धुप्रश्नृति | 
यथा मम राघवविलासे-- 

“बिपिने क जटानिबन्धनं तव चेदं क मनोहरं वपुः | 
अनयोर्घटना विधेः स्फुटं ननु खङ्गेन शिरीषकत्तेनम्‌ i? 

अत्र हि रामबनवासजनितशोकात्तस्य दशरथस्य देवनिन्दा । एवं बन्धुवि- 

योगविभवनाशादाबप्युदाहायेम्‌ | परिपोषस्तु महाभारते खीपवेणि द्रष्टव्यः | 


इसका आविर्भाव इष्टनाश और अनिष्ट-प्राप्ति से संभव हे । इसका वर्ण कपोतवणं है भौर | 

इसके जो देवता माने गये हैं वे यम हैं। इसका 'स्थायी? भाव "शोक? है। इसका | 

जो 'आलम्बन” है वह विनष्ट व्यक्ति है। इसके उद्दीपन वर्ग में दाहकर्म आदि की गणना | 

है। देवनिन्दन, भूमिपतन, क्रन्दुन, वेवर्ण्य, उच्छास, निश्वास, स्तम्भ, प्रळपन आदि-भादि | 

इसके अनुभाव माने गये हें । साथ ही साथ निवेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, | 

स्ट्ति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद और चिन्ता आदि इसके व्यभिचारीभाव हैं । ङ्च 
| यहाँ 'शोच्य' पद॒ का अर्थ है--विनष्ट बन्धुःबान्धव आदि। 
छ उदाहरण के लिये मेरे स्वरचित 'राघवविळास? की यह सूक्ति-- 


; कहाँ तो तुम्हारा यह कोमल शरीर और कहाँ तुम्हारा वन में जटाजूट का कठोर | ३ 
ु बन्धन ! इन दोनों का मेळ विधि-विडम्बना है। यह तो ऐसा हे जेसे तलवार से शिरीष करुण 
| के फूल का काटना !' गहि भिन्न 
यहाँ राम के वनवास से शोकाकुल दशरथ का देव-निन्दन वर्णित है। इसी माति | में इर 
र बन्धुःवियोग, वित्तनाश आदि-आदि से आविर्भूत करुण के उदाहरण देखे जा सकते हैं। | 
| करुणरस का यदि परिपोष देखना हे तो महाभारत के खीपर्व में देखिये । ' महाक 
विमश्चे-( क ) चित्तवैधु्यं को “शोक कहा गयां है। “शोक? का आस्वाद करुणरर् प्त 
करुण? शब्द को इस व्युत्पत्ति से हो 'करुणरस? के स्वरूप का परिचय मिल जाता है-- | 
'अस्य कर्तृतया धीर्या सा घृणेत्युच्यते बुघेः । 
घृणेः करुणशब्दस्तु विहितः शब्दवादिभिः ॥ 
अतो नेघण्डुकेरुक्ता घणेति करुणेति च। |: 
करुः क्लेश इति ख्यातः छेशं न सहते यतः ॥ 
यस्य धीकरुणा सा स्यात्‌ प्रस्यये करुणो भवेत्‌। भौर. 
पराश्रितानां क्लेशानामसहिष्णुतयोच्यते ॥ भौर 
मनसो याइशो भावः स वे करुण उच्यते ।? ग ) | भूपा 
( भावप्रकाशन : २ य अधिक | कररत 
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( करुण और कसणविप्रलम्भश्ङ्गार : भेद-निर्देश ) 
अस्य करुणविप्रलम्भादू भेदमाह 
शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः । 
विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनःसंभोगहेतुकः ॥ 
( ४--रौद्ररस ) 
॥ अथ रौद्रः 
रौद्रः क्रोधस्थायिभावो रक्तो रुद्राधिंदेवतः । 
आलम्बनमरिस्तस्य तच्चेष्टोद्दीपनं मतम्‌ ॥ २२७ ॥ 
ुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेदावदारणेश्चेव । 


घुषि संग्राम ंभ्रमाचैरस्योददीप्तिभंवेत्‌ प्रोढा ॥ २२८ ॥ 
र अआविभज्ञौष्टनिर्देशवाहुस्फोटनतर्जनाः । 

ङ्क्ष आत्मावदानकथनमायुधोत्क्षेपणानि च ॥ २२९ ॥ 
इसका अनुभावास्तथाक्षेपक्ररसंद्शनादयः । 

या | उग्रतावेगरोमाश्चस्वेदवेपथवो मदः ॥ २३० ॥ 
हाकि | मोहामर्षीदयस्तत्र भावाः स्युव्येभिचारिणः । . 


| ( ख ) करुण के अधिदैवत के रूप में यम? की मान्यता का कारण यह है-- 


“करुणस्याप्यधिष्ठानं दयेति परिभाष्यते॥ 
| पापं तया यमयति यमः सो$स्याधिदेवतम " 
i अनुवाद--'करुणरस? (और 'करुणविप्रळम्भश्टङ्गार परस्पर भिन्न-भिन्न रस हें क्योंकि 
व करुणरस का स्थायी भाव शोऊ करुणविप्रलम्भश्उङ्गार के स्थायी भाव “रति? से सवंथा 
वी भाँति । भिन्न प्रकार का भाव हे । यहाँ पुनर्मिलन की आशा बँधी रहती है ( जब कि करुणरस. 
कते हैं| में इसकी कोई भी संभावना नहीं )। | 
भे विमर्ष करुण रस ही एकमात्र रस है औए अन्य रस इसी के विवते हैं-- यहद 'करुणरसवाद 
महाकवि भवभूति का रसवाद है जैसा कि निम्न पंक्तियों में स्पष्ट है न 
“ठुको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ : 
भिन्नः पथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवर्तबुदूबुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तम्‌ ॥' 


ह्णर है 


अनुवाद--रौद्ररस-- रक्त है 
'रैद्वरस” वह रस है जिसका स्थायी भाव “क्रोध' हुआ करता है। इसका वर्ण ए 
र इसके देवता रुद्र हैं । इसमें आलम्बनरूप से शश का वर्णन किया जाया आ 
शु की चेषटाये उद्दीपनःविभाव का काम करती हैं । इसकी विशेष उद्दीपि 2220 
भूपातन, भयंकर काटमार, शरीर-विदारण, संग्राम और संअम आदि-आदि ' 3 टु 
| | करती है। इसके अनुभाव हॅ--भुभक्ञ, ओष्ठनिवँशन, बाहुस्फोटन ( ताळ उतत 
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साहित्यदर्पण (५ 
२५६ : ६ 
यथा>> ! धं 


"कृतमचुमतं दृष्ट बा यैरिदं गुरुपातक . मोब ली 
मलुजपशुमिर्निमेयोदेभवद्धिरुदायुधः, | 
नरकरिपुणा सार्ध तेषां सभीमकिरीटिना- | 

मयमहमस्ङमेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ | 

( रौद्र और युद्धवीर : परस्पर भिन्न रस ) EE 


अस्य युद्धवीराङ्भेदमाह- . ती क्ला | 
रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्ववोरतः ॥ २३१ ॥ 


स्वकृत वीरकर्मवर्णन, शस्रोत्लेपण, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, कम्प, मद्‌, आप, 

क्ररदृष्टि आादि । इसके जो व्यभिचारी भाव हें उनमें मोह, अमर्ष आदि का स्थान है। 
उदाहरण के लिये ( वेणीसंहार में अश्वत्थामा के क्रोध का यह अभिव्यज्ञन 3 ह 
“पाण्डव वीरो ! कुरु प्रवीरो ! अभी-अभी देख लो कि कृष्ण, भीस, अजुन और | 


उन-उन निर्मर्याद, शखधारी नरपशुओं के खून, चर्बी और मांस के लोथड़ों से, जिन्होंने त 
यह ( द्रोणवध रूप ) महापाप किया या इस घोर पातक में राय दी या इस कुकम | 
के साक्षी बने, केसे दिशाओं को बलि चढ़ा देता हूँ ।! 14 _- 


विमश--( क ) रौद्र के स्थायी भाव क्रोध” का यह स्वरूप-विवेक है-- | 
` तेजसो जनकः क्रोधः समिधा कथ्यते बुधनैः। | 

क्रोधः कोपश्च रोषश्रेत्येष भेदखिधा मतः ॥ | 

क्रुत्‌ क्रयं तेन सर्वत्र धचयतीत्यस्य निर्वहः। 

क्रोध्यते क्रोधयस्येव क्रोध इत्यभिधीयते ॥' । 

( भावप्रकाशन : २ य अधिकार) | 


और क्रोध’ के अभिव्यङ्गय स्वरूप 'रौद्र? का यह-- 

। “यत्कम रोदयत्यन्यान्‌ स रौद्र इति वा भवेत्‌।' 

(ख ) रौद्र के अभिमानि देव 'रुद्र! हें जैसा कि कहा भी गया है-- 
'रौद्रस्य यदधिष्ठानं कर्म रोगरुजात्मकम्‌ । । 
रुद्रस्य च तदस्तीति सोड्यमस्याधिदेवतम्‌ ॥' | हे] 


अनुवाट--'रौद' और “युद्धवीर? का भेद स्पष्ट है क्योंकि 'रोद रस! में तो सुख लॉ 


| 
। 
है| 
। 


द | महे 
हो उठता है तथा आँखें जलने लगती हैं किन्तु 'थुद्धवीर रस” में ये सब ब को 
नहीं होने पातीं । ता 
 विमश- (क) 'युद्धवीर” और 'रौद्र' का पारस्परिक स्वरूपभेद काव्यानुशासनकार के शो र्भा 
में इस प्रकार दै-- 

इह्‌ ( युद्धवीरे ) चापतपङ्कनिमम्नता स्वल्पसन्तोषे नं बस्त 
विकी सनी न्तोषं मिथ्याज्ञानं चापास्य व र 
। पा १ ऽसमाहाध्यवसायः स एवंप्रधानतयोत्साहहेतु: । रोद्रे तु ममताप्राधान्यादशालि की 
चुचितयुद्वाच्भीतिमोहविस्मयप्राधान्य मिति विवेकः ।' कः 


. अर्थात्‌ युद्धवीर में तो मोहरहित अध्यवसाय का प्राधान्य रहा करता है किन्तु रौद्र में 
Gr हा रहा करती है। असंमोइ और मोह का ऐकरूप्य कहाँ? युदवीर और °| 
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( ५ वीररस : सप्रभेद-स्वरूप-विवेक ) 
अथ वीरः 
उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहस्थायिभावकः । 
महेन्द्रदेषतो हेमवर्णोऽयं समुदाहूतः ॥ २३२ ॥ 
आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मता! । 
बिजेतव्यादिचेष्टाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः । 
; अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेवणादयः ॥ २३३ ॥ 


द, आदेप, सश्वारिणस्तु शतिमतिगवेस्मृतितकरोमाश्वा । . ` 
0 ९ 
4 स च दानधर्मयुद्वैदैयया च समन्वितश्चतुधां स्यात्‌ ॥२३४॥ 


जुन और | स च वीरो दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीरो दयावीरश्चेति चतुर्विधः । 
'जिन्हेने तत्र दानवीरो यथा परशुरामः 
स कुकम | “त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिठ्योजदानावधिः? इति । 


(ख) आचार्यो ने आङ्गिक भैपथ्यज और वाचिक रूप से रौद्र के भी तीन भेद बताये हैं-- 
“वाहुमिर्हस्वदी घश्च बहुशस्त्राखधारिभिः । 
उद्बृत्तरक्तनयनंः महाकायेः सितेतरः॥ 
एवंप्रकारो रोद्रोऽयमाङ्गिकः कथ्यते बुधेः। 
| कृष्णरक्तानि वासांसि कृष्णरक्तानुलेपनम्‌ ॥ 
अधिकार) | कुषणरक्तानि माल्यानि कृष्णं रक्तं च भूषणम्‌ । 
एवं नेपथ्यजो रौद्र इति विद्वद्धिरुच्यते ॥ 
छिन्धि भिन्धि बधानेनं खाद मारय ताडय । 
पिबामि रुधिरं तेऽद्य पिनष्टीत्यादि यद्वचः ॥ 
एुतत्त वाचिको रौद्र इति नाव्यविदीरितः।' के 
| अनुवाद--“वी र रस” दहा जिसे “उत्साह” रूप स्थायी भाव का आस्वाद कहा. गया 
| है। इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं । इसका वर्ण स्वण-वणं है और इसके देवता हैं 
। इसके 'आलम्बन? विभाव विजेतव्य शत्रु आदि हैं ओर इन विजेतब्य शत्रु आदिको 


सब की चेष्टायें इसके उद्दीपन विभाव हैं। युद्धादि की सामग्री किंवा अन्यान्य सहायक 
के शब्दो साधनों के अन्वेषण इस के “अनुभाव' रूप हैं 1 ति, मति, गव, स्मृति, तक, रोमाञ्च 
भादि-आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं । इसके ये चार भेद स्पष्ट हैं-- 
[ यस्त १. दानवीर, २. धर्मवीर, ३ युद्धवीर और ४. दुयावोर । ताप्पयं यह है कि वीर रस 
गादा | दी दान-धर्म-युद्ध और दयावीर-रूप में चतुर्विध प्रतीत हुआ करताहै। 
| , उदाहरण के लिये--3. दानवीर ( जेसे कि परशुराम के दानविषयक उत्साह का 
दर में मो" | मह्दावीरचरित' में यह अभिव्यञ्जन ) । | i+ 
और स _ परशुराम के त्याग की क्या सीमा ! सक्त समुद्र पर्यन्त एथिवी के निष्कारण दानी उस 
र ` मेहादानवीर के त्याग का क्या कहना !! आदि ।. . ट ह ककि 


र कु _ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 222०2 ANNONA | 
1 टॅ > ५ भू | 
| अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः, संप्रदानभूत र | 
विभात: सत्त्वाध्यवसायादिभिश्चो दीपनविभावेिभावितः) न | अ 
-भावैरनुभावितो, हर्षधृत्यादिभिः संचारिभिः पुष्टि नीतो दानबीरतां भजते | 
धर्मवीरो यथा युधिष्ठिरः 
(राज्य च बसु देहश्च भार्या आदसुताश्र ये । 
७ € 
यञ्च लोके ममायत्तं तद्‌ धमीय सदोद्यतम्‌॥' 
युद्धचीरो यथा श्रीरामचन्द्रः 
“भो लङ्केश्वर ! दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोड्य ते मतिविभ्रमः स्मर नयं नाद्यापि किंचिठ्ठतम्‌ | 
सैवं चेत्‌ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठास्जा पङ्किलः 
$| पत्रो सैष सहिष्यते मम घनुर्ज्याबन्धबन्धूकृतः ॥ ' 
दयावीरो यथा जीमूतवाहनः बट - छह 
“शिरामुखैः स्यन्दत एत्र रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति | | प्रव 
तृप्ति न पश्यामि तथापि तावत्‌ किं भक्षणात्त्वं बिरतो गरुत्मन्‌ ! ।। 
एष्वपि विभावादयः पूर्वो दाहरणवदृह्याः । 


---.-_..:---__:--:-:-:-:::<>->>>>__:>>>>->>>>>><>>>>>>>>>.>््ब्ब | 


यहाँ ( उपर्युक्त परशुराम-वणन में ) परशुराम के हृदय का “त्याग? विषयक “उत्साह! 
स्थायी भाव है । यह स्थायी भाव 'भाळम्बन? रूप दान के पात्र ब्राह्मणों किंवा उद्दीपन पा 
सच्वोद्रेकादि गुणों से विभावित-अभिव्यक्त हो रहा है, और सवंस्व-समर्पण आदि-आदि रू 
अनुभाव इसे अनुभावित करने में तत्पर हैं किंवा हषे, ति आदि-आदि व्यभिचारी भा | 
इसके परिपोषक बन रहे हैं । अन्ततो गत्वा यह त्यागोत्साह 'दानवीर? का आस्वाद बन के | 
सहृदय हृदय को आनन्दित कर रहा है। | 

(२) धर्मवीर ( जेसे कि युधिष्टिर के हृदय के 'धर्मोस्साह का यह अभिव्यक्षन )- | 

“यह राज्य, यह वभव, यह शरीर, यह धर्मपत्नी, ये भाई, ये पुत्र-पौत्र और संसार 
की सभी मेरी चीजे, बस, एक मात्र धमं के लिये समर्पित हैं ।” 

(३) युद्धवीर (जेसे कि 'बाळरामायण? में अंकित राम के युद्धोत्साह १ 
यह अभिव्यञ्षन )-- । 

“अरे लङ्कापति रावण ! सीता को सौंप दे। राम तुझसे याचना कर रहा है । मति" | 
छोड़ दे। नीतिमाग का अनुसरण कर । अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तूने सुर 
अनसुनी की तो याद रख, खर, दूषण और त्रिशिरा के कण्ठरुघिर से सना, चुड्या 
चढ़ा, मेरा बाण तुझे जिन्दा न छोडेगा ।' क) 
का उ 8 तीर (बत कि नागानन्दु” में जीमूतवाहन के हृद्य के दयाविषयक उ. 
कहो होड दिया तुम इतने से सन्तुष्ट नहीं । क्या बात है । तु |. | 
. इन वीर-मेदों के विभाव, अनुभाव आदि 'दानवीर” के प्रसङ्ग में निर्दिष्ट प्रकार का 
अनुसरण करते स्वयं समझे जा सकते हैं। र: 
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1लम्बनः | ( ६--भयानक रस ) 
देभिजु.... अथ भयानकः 
| भयानको भयस्थायिभावो भूताधिदेवतः। 
दिमर्श--( क ) “वीर” का व्युत्पत्ति-लभ्य जो स्वरूप है वह यह न दई च 
“विस्द्धान्राति हन्तीति वीरशब्दस्य निवहः ॥ 
विविध च विचित्र च छाति जानाति कुन्तति। 
एवं चा वीरशब्दार्थः कथितः पूर्वसूरिभिः ॥ 
प्रेरयत्यत्र विद्विष्टानिति वीरो निरुच्यते।' 
('ख ) वीररसं के अधिदैवत “महेन्द्रः की मान्यता का यह आधार है- 
“द्रस्य यदधिष्ठानं तद्वेयंमिति गण्यते। 
[ धीरो महेन्द्रो यस्मात्तु सोऽयमस्याधिदेवतस्‌ ॥! 
(ग ) साहित्यदर्पणकार ने “वीर? के चार भेद बताये हैं। प्राचीन काव्याचार्यों का इस 
सम्बन्ध में मतभेद है। जैसे कि दशरूपककार ने ही दया-युद्ध और दान के सम्बन्ध से तीन 
प्रकार का ही “वीररस? माना है-- 25 
“वीरः ताप विनयाध्यवसायसच्वमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाथेः । 
उत्साहभूः स च दया-रण-दानयोगात्‌ त्रेधा किलात्र मतिगवंशतिप्रहषाः ॥' 
| काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने भी तीन प्रकार का ही वीररस माना है-- 
9 “नयादिविभावः स्थेर्यां्नुभावो इत्या दिव्यभिचार्युत्साहो  धर्म-दान-युद्धभेदो वीरः ।' 
'उत्साह' | किन्तु जहां दशरूपककार ने दयावीर, युद्धवीर और दानवीर को वीर'प्रकार बताया है 
'द्दीपनरूप वहां काव्यानुशासनकार के अनुरूप धर्मवीर, दानवीर और युद्धवीर ही वीररस के भेदत्रय के 
गदि-आ दि रूप गें सिद्ध होते हैं । ख 
चारी भाव. नास्चदर्पणकार ने वीररस के प्रकारो की संख्या और भी बढ़ा दी हे- "स चानेकधा युद्ध 
द बन कर धर्म-दान-गुण-प्रतापावर्जनाुपाधिभेदात्‌ ।! 
| है और वीररस के चार भेदों का ही 


साहित्यदर्पणकार ने मध्यमार्ग का आश्रय छिया 
निर्धारण उचित समझा है। आ 
( घ ) युद्धबीर-दानवीर और दयावीर का निम्नोदधृत लक्षण ध्यान देने योग्य है 
'निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छुदः । 
अभीतिबंहुभि्युद्गं व्यवसायो रणे मदः । 
हषः. शस्त्राखघातेषु समरादपलायनम्‌ ॥ 
भीताभयप्रदानं च अपन्नस्यातिभजनम \ 
एवं युद्धात्मको वीरस्तञ्ञः कविभिरीरितः ॥ 
अर्थिनामीप्सितादर्थात्‌ प्रदायेभ्योऽधिकं बहु । 
अर्थिनः पुनरायातान्‌ स्वजनानितरानपि ॥ 
- यन्मानयति , दानेन वाक्येन मधुरेण च । 
एतद्दानात्मको वीरः कथ्यते दानशीलिभिः ॥ 
व्याधि-दारिद्रथ-शखाख-छतपिपासादि-पीडितान. \ 


अनुगृह्णाति यः प्रीत्या स वीरः स्यादू दयात्मकः ॥! 
( भावप्रकाशन : शय अधिकार ) 


अनुवाद--भयानकरस-- भयानक! वह रस हे जिसे 'भय!रूप स्थायी भाव का 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, pal Lucknow 
| ८4 > > 
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यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बनं मतम्‌ । छ 

चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुन! ॥ २३६॥ | 

अनुभावोञ्त्र वेषण्यंगहदस्वरभाषणम्‌ । 

ग्रलयस्वेदरोमाश्चकम्पदिकप्रक्षणादयः  ॥ २३७ ॥ 

जुगुप्सावेगसंमोहसंत्रासम्लानिदोनताः । | 

शङ्कापस्मारसम्थ्रान्तिमत्य्वाद्या व्यभिचारिणः ॥ २३८ ॥ 
यथा-- । | 

“नष्टं वषवरे:- इत्यादि | 
( ७--बीभत्स रसं ) 


अथ बीभत्सः 
जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः । 
नीलवर्णो महाकालदेवतोऽयसुदाहृतः ॥ २३९॥ 


| 
| 
| 
ह उरणो महाकाठेदवतोऱ्ययुदाहतः ॥ २३० ॥ ॥ | 
आस्वाद कहा जाया करता हे । इसका वण कृष्ण हे और इसके देवता 'काळ' ( कृतान्त) | 
हैं। काव्य-कोविर्दो ने स्री. किंवा नीच प्रकृति के लोगों को इसका आश्रय माना हे। इसका | 
| 


७ 0, 24, ॑ श्र || 


आळम्बन भयोत्पादक पदार्थ है और ऐसे भयोत्पादक पदार्थों की भीषण चेष्टायें इसके 
उद्दीपन विभाव का काम करती हैं। विवर्णता, गदूगदभाषण, प्रलय, स्वेद, रोमान्च, | 
कम्प, इतस्ततः अवलोकन आदि-आदि इसके अनुभाव हें। इसके ब्यभिचारीभावों में | 
जुगुप्सा, आवेग, संमोह, संत्रास, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार, संभ्रम, मरण आदि | 
आदि आते हें। | | 
ह Er के लिये, “नष्ट वर्षवरेः? आदि पूर्वोद्धुत सूक्ति पर्याप्त है । | 
स बमश- भयानक! शब्द की यह व्युत्पत्ति है जिसमें 'भयानक? का स्वरूप-परामशे स्पष्ट 

प्रतीत हो रहा है-- दे | 
“जिमी भय इति प्रायो धातुः स्याद्‌ भयवाचकः। 
झु भय-शब्दार्थ इति विद्वद्भिरुच्यते ॥ 
बिभेति भाययत्यन्यान्‌ कर्मणेति यथाक्रमम्‌ । 
कश्चिचलति कस्माच्चिद्‌ भावात्तेनेव हेतुना ॥ 
Es: चाल्यते च यतस्तस्माद्‌ भयं तु चलनात्मकम्‌ । 
द्य भयेनाक्रोशतो जन्तोर्जायते स भयानकः ॥? ) 
हम. ८ ( भावप्रमाशन : २ य अधिकार / | 

पानक के रत अतान्त ( काल ) की उपासना का यह आधार है-- 
भयानकस्याघिष्ठानं विकृताकाररूपता । ह 
काठदेवस्य संहारकालेऽस्तीति स देवता ॥' 


। दै जिले 'हगुष्सा! के स्थायी भाव का अभिस्यञ्जन माना जा 


क 
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र्गन्थमांसरुधिरमेदांस्यालम््रनं मतम्‌ । . 
. तत्रैव  क्रमिपाताद्यशुद्दीपनशुदाहृतम्‌ ॥ २४० ॥ 
निष्ठीवनास्यवळननेत्रसङ्कोचनादयः । 
,अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युव्येमिचारिण! ॥ २४१ ॥ 
मोहोऽपस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादयः । 
यथा" | 
॥ “उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयांसि मांसा- 
हः. न्यंसस्फिक्प्रष्ठपिर्डाद्यवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा | 
आते: पर्यस्तनेत्रः प्रकटित दशनः प्रेतरङ्कः करङ्काः 
दङ्कुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रञ्यसव्यम्रमत्ति ।।' 


MNS, HBSS = 
करता हे । इसका वर्ण नीळ हें। इसके देवता महाकाळ हैं। इसके आलम्बन दुर्गन्धमय 
मांस, रक्त, मेद ( चर्बी ) आदि-आदि हैं। इन्हीं दुर्गन्धमय सांसादि में कीड़े पढ़ने आदि 

। को इसका उद्दीपन विभाव माना जाता ह। निष्ठीवन ( थूकना ), आस्यवळन ( मुंह 

। । फेरना), नेत्रसंकोचन (आंखें मीजना ) आदि-आदि इसके अनुभाव हें और मोह, 
हतान्त ) अपस्मार, आवेग, व्याधि तथा मरण आदि इसके व्यभिचारी भाव हें । 

। इसका | उदाहरण के लिये ( महाकवि भवभूति के 'मालतीसाधव' में माधव की 'जुगुप्सा” 
ये इसके का यह्‌ अभिव्यञ्षन )-- र है न्ती द्‌ है 
रोमाञ्च, “केसा घिनोना दृश्य हे! एक महादरिद्र प्रेत अपनी जांघों पर सुद को लिटाये ह, 
भार्वोमै उसकी हड्डियों से 'चमडी उघेड रहा हे, उसके कन्धे, चूतड़, पीठ, पिंडळी आदि-आदि में 
ण आदि चिपके, बुरी तरह दुर्गन्ध करने वाले, फूले-सड़े मांस को खाता जा रहा हे, इस इर से कि 
कहीं कोई दूसरा प्रेत न आ धमके, चारों ओर आंखें फाइ-फाड़ कर देख रहा द, दात 
किट किटा रहा है और अभी तो उसने ऐसा किया कि क्या कहा जाय ! कहीं-कहीं हड्डिओं 
। की जोड़ में घंसे मांस को भी बड़ी प्रसन्नता से खाता दीख रहा हे! 

, विमशं--त्रीमत्स का व्युत्पत्तिःलभ्य स्वरूप-विवेक यह है-- 

“बघेर्धांतोस्सनन्तस्य बीभत्सा रूपमिष्यते । 
यत्पदार्थस्य बीभत्सा स बीभत्स इतीरितः। 
गर्हा निन्दा च वीभत्सा कुत्सा पर्यायचाचकाः॥ 
गर्हणीयश्च निन्द्यश्च कुस्सनीयश्च यो. भवेत्‌। 
स भावः कथ्यते सद्विबीभव्स इति संज्ञया ॥' 
बीभत्स के “अधिदैवत? को महाकाल मानने का आधार यह है-- 
“बीभव्सस्याप्यघिष्ठानं महाकाको5सृगाव्मकः । 
प्रलयेऽस्य तदस्तीति सोऽयमस्याधिदेवता ॥! 
“मत्स? के आङ्गिक, वाचिक और मानसिक भेद भी बताये गये हैं जिनमें मानसिक! बीभत्स 

का यह स्वरूप है-- न 

० 'हूधिरादिपु इष्टेषु मनः लुभ्यति चञ्चलम्‌ । डन 
अतो हि मानसः सञ्चिर्बीभत्सः क्षोभनः स्मृतः ॥ 


प स्पष्ट 


[धिकार ) 


| जायां र ; है 
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( ८--श्रद्भुत रस ) क 5 
अथादूसुतः- ne त | 
अद्य्ुतो विस्मयस्थायिभावो गन्धवदेवतः । २४२ ॥ 
दशु 
पीतवर्णो वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम्‌ । 
गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुन; ॥ २४३ ॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चगद्वदस्वरसंग्रमाः । 
तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रक्रोतिताः ॥ २४४ ॥ 
बितकोवेगसंग्रान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिणः । 
यथा— 
“दो दण्डा ग्बितचन्द्रशेखरधनुदंणडावभङ्गोद्यत- 
ंकारध्वनिरायंबालचरितप्रतावनाडिणिङमः | 
द्राकपयस्तकपालसंपुटमिलदूव्रह्माएड भाएडो दर- 
भ्राम्यत्पिरिडतचरिडमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति । | 
बिभेति म्लायति द्वेष्टि महुसुद्यति बुद्ध्यति । | 
क्रन्दत्यपक्रामति च विषीदति च निन्दति ॥ । 
दयते भ्राम्यति त्रस्यत्यास्ते तूष्णीं च गूहते। 3 
यत्ततो मानस-च्ञोभजन्मा बीभत्स उच्यते ॥?. | 
का कान्य-साहित्य में यत्र-तत्र अभिव्यक्त किया गया है । 
कु अद्भुत! चह (७1 हे जिसे “विस्मय! के स्थायी भाव का अभिव्यञ्जन कहा करते ह | 
5 इसका वण पीत ह। इसके देवता गन्धव हें । इसका आलम्बन अलौकिक वस्तु है। | दद 
| को क कक का य, 4 उद्दीपन है। स्तम्भ, स्वेद, रोमाज्ञ, गदुगदस्वर । ६ 
) नेत्रविकास आदि-आदि इसके अनुभाव हैं भ्रम, हषं | 
तरे रळ “महावीरचरित! में लमण के “विस्मय? का यह अभिव्यञ्जन ) | ४ 
* राम क अुजदण्डो पर चढे, शङ्कर के, पिनाक के खण्ड-खण्ड होने से उत्पन्न | | 


जान के हा का प्रस्तावक यह डिण्डिमध्वान, अपने 

ण्ड-भाण्ड को तोड़ता-फो : जोड़ने श 

भयङ्कर निर्घात, ओह ! अभी भी शान्त नहीं हो रहा! क 
विमर्श- अद्भुत रस के विभावो में दिव्य दर्शन, 

शिल्पदशेन आदि-आदि की गण 


गया है। (इन्द्रजाल? 
न्द्र्जाल' का अभिप्राय मन्त्र, द्रव्य अथवा हस्तलाघव आदि के द्वारा विचित्र-विचित्र 


डुतरस का एक विशिष्ट विभाव है । अद्भत? के FE 
द दू, गद्गद्‌ वचन आदिः हत्व है । दै 
आवेग अ व्यभिचारी भाव है न [दि-आदि का विशेष महत्त्व 
म भाव हे । इनकी योजना से सहृदय हृदय में “विस्मय? के 
र्ती अदभुत रू निम १ 
का एक इन्दर अभिव्यक्षन है 5 भस्वाद कहा करते हैं। निसू में "वसम 
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( ९--शान्तरस ) 


८४४५४१४ ८४८४४४४ 


। अथ शान्त:-- दर ८ 

| शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रक्ृतिमेतः ॥ २४५ ॥ 
कुन्देन्दुसुन्दरच्छाय; श्रीनारायणदेवतः । 
अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनिःसारता तु या ॥ २४६ ॥ 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनसिष्यते । 
पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थरम्यवनादयः ॥ २४७ ॥ 
महापुरुषसङ्गाधास्तस्योद्दीपनरूपिणः । 
रोमाश्वाद्यानुभावास्तथा स्युव्येभिचारिण। ॥ २४८ ॥ 
निर्वेदहपेस्मरणमतिभूतदयादयः । 

यथा ह 
। “रथ्यान्तश्चरतस्तथा छृतजरत्कन्थालवस्याध्वगः र 
| सत्रासं च सकोलुकं च सदयं दष्टस्य 210. | 
ठ चिर 1 निद्रायमाणस्य 

“५ मी विलुण्ठिष्यति ।।' 


(शिला कम्पं धत्ते शिव शिव वियुङ्क्ते कठिनिता- 
महो नारीच्छायामयति वनिताभूयमयते । 
वदत्येवं रामे विवलितसुषी र 
स्वा बदू घूः ॥! 
स्स्थळे कृत्वा बद्ध्वा कचभरमुदस्थाद्‌ ऋषिवधू: द 
( ख ) भरत मुनि के नाव्यशासत्र में अ्भुतरस के अधिदैवत ब्रह्मा माने गये हैँ ( अद्भुतो ब्रमः 
| दैवतः ) । भावप्रकाशनकार ने इसीलिये कहा है-- क 
। अद्भु तस्याप्यधिष्ठानं नानाशिल्पात्मिकव धीः 1 
| ब्रह्मणः सेयमस्तीति सोऽयमस्याधिदूवतस्‌ ॥? 
यहां विश्वनाथ कविराज ने धान्वर्व को इसका अधिदैवत मान लिया है। वि कबिराज 
। को इस मान्यता का आधार कुछ प्राचीन आलङ्कारिक है जिन्होंने अद्भुत को धान्धव॑दैवत? कहा दै । 
। 'अनुवाद--शान्तरस-- जक. 
"शान्त? वह रस हे जो कि “शम” रूप स्थायी भाव का आस्वाद हुआ करता छ । हसक 
k उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हें । इसका वर्ण कुन्द-श्वेत अथवा pe इं। 
देवता श्रीभगवान्‌ नारायण हें । अनित्यता कि वा दुःखमयता आदि के कारण ज्य 
सांसारिक विषयों की निःसारता का ज्ञान अथवा साक्षात्‌ परमात्म-स्वरूप का ४ 
, इसका 'आलम्बन? विभाव हैं। इसके उद्दीपन हैं पबित्र आश्रम, भगवान्‌ की लीलाभूमियाँ, 
तीर्थ स्थान, रम्य कानन, साधु-सन्तो के संग आदि-आदि । रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव ह 
और इसके व्यभिचारी भाव हेँ--निवेद, हर्ष, सृति, मति, जीवद्या आदि । 
उदाहरण के छिये- बे 
“मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा जब कि फटी-चिटी गुदड़ी पेटे, गलौग्छी घूमते, सुश 


know 
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| २६४ साहित्यदर्पणः ` | 
| AAA RT 
ड पुष्टिस्तु महाभारतादौ द्रष्टव्या | | 


( शान्त और दयावीर : परस्पर भिन्न प्रकार के रस ) 
अस्य दयावीरादेः सकाशाद्‌ भेदमाह-- न्‌ क | 
निरहङ्काररूपत्वाद्‌ दयावीरादिरेष नो ॥ २४९ ॥ 
दयावीरादी हि नागानन्दादौ जीमूतवाहनादेरन्तरा मलयवत्यादयतुरागारे 
रन्ते च विद्याधरचक्रवतित्वाद्याप्तेदेशेनादहक्कारोपशमो न श्यते | शान्तस्तु 


ee 
पर नगरनिवासी लोग कभी मस्त, कभी कुतूहलभरी ओर्‌ कभी दयापूणे दृष्टि से देख 
पायेंगे ! ओह ! वह कोन सा दिन होगा जव कि में पारमार्थिक आत्मानन्द रूप अमृतः 
पान में मझ, संसार से आंखे फेर लंगा और मेरे करपुट के भिक्षा-कण निःशङ्क कोभं 
द्वारा चुन लिये जायेंगे ।' क टर र. 
शान्तरस का परिपोष महाभारत आदि महाप्रवन्थो में दिखायी देता हे और वहीं इसे 

देखना उचित भी है । न 

_बिमर्श--विश्वनाथ कविराज ने स्वात्मविश्रान्तिरूप शम? को शान्त का स्थायी भाव कहा है 

जब कि काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के अनुसार तत्त्वज्ञानज 'निर्वेद? शान्त का स्थायी भाव है। | 
(शान्त रस? है या नहीं'--इसके सम्बन्ध में भरतमुनि से लेकर वाद के काव्य-नाय्य-कोबिदों तक 

विभिन्न विचार चलते दिखायी देते हैं । भरत सुनि की मान्यता में शान्त एक अतिरिक्त रस ह । 
इसका समीचीन समर्थन अभिनव भारती के पाठकों से छिपा नहीं है । “३३ व्यभिचारी भावी 
BR: में अमङ्गलात्मक "निर्वेद? की प्रथम गणना “निर्वेदात्मक शान्त की स्थापना का उपक्षेप है! इस 


1 


अभिप्राय से काव्यप्रकाशकार ने 'निवेंद? स्थायी शान्त रस की सिद्धि की है । काव्यप्रकाशकार | 


ने जिस "निवेद? को शान्त का स्थायी माना है वह निर्वेद दारिद्रयादि-प्रभव निवेद नहीं अपितु 


् A रवज्ञ व ७ क था ) f 
EE तत्तज्ञान-प्रभव निर्वेद है। यहाँ विश्वनाथ कविराज ने शम को जो शान्तरस का स्थायी भाव 


स्वीकार किया है वह भी प्राचीन मान्यता का ही एक अनुसरण है । काव्यानुशासनकार ने “शम 
> को ही शान्त का स्थायी भाव माना है और शम का अभिप्राय 'तृष्णाक्षय? लिया हैन, 7 
¢ 'बराग्यादिविभावो यमाद्यनुभावो त्यादिव्यभिचारी शामः झञान्तः”-वेराग्यसंसारं 
कु अीरुतातखज्ञानवीतरागपरिशी छनपरमेश्वराबुग्रहादिविशावो यमनियमाध्यास्मशाखचिन्त' 
र : नादनुभावो एतिस्सतिनिवेदमत्या दिव्यमि चारी तृष्णाक्षयरूपः ,शमः स्थायिभावश्ररवर्ण 
|: 


प्राः शान्तो रसः? ( काव्यानुशासन २-१७ ) 
व ` नाय्यदपंणकार के भी अनुसार “शम? ही शान्त का स्थायी भाव है-- 
न सिसारमय-वेराग्य-तख-शाखविमर्शनः । 
2 शान्तोऽभिनयनं तस्य क्षमा ध्यानोपक्रारतः ॥? 


2. बिर र तत्वस्य जीवाजीव-पुण्यपाप।दि-रूपस्य, शाखस्य मोक्षहेतु-प्रतिपादकर्श 
परोन्मु 9 चेतो न्यसनम्‌। एवमादिभिविभावैः काम-क्रो ध-छोभ-मान-मायादयचुपररच, 
र न वराज रूप्रशमस्थायी शान्तो रसो भवति। (नाव्यदर्पण : ३ य॑ 
गना दयावीर’ ओर पान्त? का परस्पर मेद यह है 
दयावीर' में तो श्र र भेद यह ह-- 
(शम के स्थायी होने से हङ्कार की मात्रा रहा करती हैं किन्तु “शान्त रस! ऐसा हे लि. 
` ) `` साया होने से) अहङ्कार का किज्निन्मात्र भी सद्भाव असंभव है । | 


ublic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


आ we यंग्रूप ७ शि | 
„ देव'मनुष्य-नारक-तिर्यम्रूपेण बहुधा परिभ्रमण संसारः, तरमाद्‌ भयस्‌ । वेराग्यं विषय 


`` इसे इस प्रकार समझा जा खीर है! | 
`` देश इल प्रकार समझा जा सकता हे-“नागानन्द? नाटक का रस “दृयावीर' € 


५१ ANH दा ण। 
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सरेप्््क्क्थ्क्थ्क्थ्थ्थ्क्िव्थ्थ्थ्क््थ्थ्थ्य्ट 


स्वीकारेणाहङ्कारप्रशमेकरूपत्वान्न तत्रान्तभोवमहेति । ततश्च नागानन्दादेः 
- शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम्‌ | ननु— 
“न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा | 
रसः स शान्तः कथितो सुनीन्द्रेः सर्वेषु भावेषु समप्रमाण: ॥? 
नुरागादे- इत्येब॑रूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्रः 
गान्तसु सञ्चायोदीनामभावात्‌ कथं रसत्वमित्युच्यते-- 
युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स॒ एव यतः | 


क रसतामेति तदस्मिन्‌ सञ्चायादेः स्थितिथ न विशुद्धा ॥ २५० ॥ 
इ को यश्चास्मिन्सुखाभावोऽप्युक्तस्तस्य वैषयिकसुखपरत्वान्न विरोध: | उक्तं हि 
“यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
वहीं इसे तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
“सबीकारमहङ्काररहितत्वं ब्रजन्ति चेत्‌। 
१ अत्रान्तभीवमहेन्ति दयावीरादयस्तथा ।? _ अत्रान्तभौबमहेन्ति___ दयावीरादयस्तथा|? __________ 
विदा तक इसके नायक जीमूतवाहन के हृदय में अहङ्कार का भाव शान्त नहीं होता। कहां तो 
रस है- जीमूतवाहन नायक का, रह-रह कर मलयवती का प्रेम-चित्रण और अन्ततोगत्वा विद्याधर- 
गारी भावा । साम्राज्य का चक्रवर्तित्व-लाभ ! और कहां अहङ्कार का पूण शमन ! “दयावीर' में ज्ञान्तरस 
पह? इस ' का अन्तर्भाव सर्वथा असम्भव है । 'दयावीर? में अहंकार की मात्रा मिली ह्‌ और शान्तरस 
प्रकाशकाए . हें .खवंथा अहंता-ममता के भावों का प्रशमन-स्वरूप ! जो लोग “नागानन्द” आदि 
हीं अपि ठु को शान्तरस का नाटक-प्रवन्ध माना करते ह उनकी यह मान्यता सवथा निमूछ ही. 


~ 9 
था | गी हुं। ` है 
थायी भाव मीना हन का कहना है--शान्त' को तो रस ही नहीं माना जा सकता॥शान्त”, 


रान का स्वरूप हे--दुःख-निर्सुक्त, सुख-निर्लिप्त, चिन्ताशून्य. द्वेषरहित, रागवजित, समस्त 
0 `! कामनाओं से उत्तीर्ण, समलोष्टाशमकाञ्चन, एक अनिवंचनीय स्वरूप और यही वह स्वरूप - 
म्यसंसार हे जिसे मुनिजन समझाते आते हैं।? अब, जब कि शान्त के इस का चठ ठल 
खचित मोक्ष अथवा परमात्म स्वरूप-प्रापि में ही संभव है जिसमें (विभावादि का विभावन और), 
गावश्च व्यभिचारी भावों का परिपोषण कदापि संभव नहीं, तब इसे 'रस' मानने से क्या लाभ ! 


किन्तु इस शङ्का का यह समाधान रहा-- 
जो लग ज्ञान्त रस का स्थायीभाव हुआ करता है वह उस प्रकार का पु जो 
कि युक्त ( ब्रह्मध्यानमग्न ) किंवा वियुक्त ( सिद्ध ) अवस्थाओं में विराजमान रहा करत करता 
ह दे । इस दृष्टि 2 इसमें व्यभिचारिभावों के परिपोष आदि की चर्चा असंगत नहीं ( अपि तु 
ज सवथा संगत हे), की जो विशेषता ( जैले कि 'न यत्र दुः न सुखं आदि में ) मानी 
र गयी हे उसका अभिप्राय “वेषयिक सुखाभाव” का है। र 'शम- ( रूप परमसुख ) 
और 'सुखाभाव' में कोई विरोध नहीं । तभी तो कहा गया है-- 
'क्या लौकिक विषय-सुख और क्या अलौकिक स्वर्ग-सुख-ये कोई भो ऐसे नहीं जो 
|= के सुख की सोलहवीं कळा की भी बराबरी कर सक !' : 
“शान्त रस ही वह समुद्र है जिसमें यदि दयावीर आदि-आदि सभी प्रकार की अहंता- 
ममता के भावों से निर्जुक्त हो जॉय तो टूबते-उतराते दिखायी देने छगें ।” 


२३, २४ सा० 
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आदिशब्दाद्धमैबीरदानवीरदेवताविषयकरतित्रश्वतयः | 
तत्र देवताविषया रतियेथा-- 
कदा वारोणस्यामिह सुरधुनीरोधसि वसन्‌ 
बसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ | 
अये गौरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शंभो ! त्रिनयन ! 
प्रसीदेति क्रोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ |! 
वत्सल रस: भरतसुनि की मान्यता 
अथ सुनीन्द्रसंमतो वत्सलः , 
स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । 
स्थायी वत्सलता स्नेहः पृत्राद्यालम्बनं मतस्‌ ॥ २५१ ॥ 


यहाँ ( ऊपर उद्दत सूक्ति में ‹दयावीरादयः पद में ) जो आदि” पद प्रयुक्त है उसका 
अभिप्राय धर्मवीर, दानवीर, देवताविषयक रति आदि-आदि के समुच्चय का अभिप्राय है। 

जैसे कि देवताविषयक रति भावका यह अभिव्यञ्जन (जो कि शान्तरस में ही 
'अन्तभूत प्रतीत हो रहा है) 

वह. दिन कब आयगा जब में काशीपुरी में, भगवती भागीरथी के किनारे रहने लगूंगा, 
कौपीन पहनने लगूंगा और सिर पर हाथ जोड़े हे गौरीनाथ ! हे त्रिपुरान्तक ! हे शंभो! 
हे त्रिलोचन ! दया करो दया करो? बोळते-बोलते अपने जीवन के दिनों को आनन्द के एक 
"तृण की भाँति बिता सकूंगा !? म 

विमश-( क ) “शम? प्रधान शान्तरस का अन्यत्र अन्तर्भाव असंभव है-इस सम्बन्ध में 
कान्यानुशासनकार की ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं-- 

“न चास्य ( शान्तस्य ) विषयज्ञुगुप्सारूपत्वाद्‌ बीभस्सेऽन्तर्भावो युक्तः। जुगुप्सा 
ह्यस्य व्यभिचारिणी भवति न तु स्थायितामेति। पर्यन्तनिर्वाहे तस्या मूलत एव 
उच्छरेदात्‌ न च धमंवीरेः, तस्याभिमानमयस्वेन भ्यवस्थापनात्‌। अस्य चाहङ्कारः 
ग्रशमेकरूपत्वात्‌। तथापि तयोरेकत्वपरिकह्पने वीररोद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । धर्मवीरादीना 
चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितस्वे शान्तरसप्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु वीररसप्रभे 
द॒त्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्‌ विरोधः ।' ( काव्यानुशासन : २. १७ ) 

(ख ) जब कि “शम? शान्त का स्थायीभाव है तब तो समस्त लौकिक किंवा अलौकिक 
चित्तवृत्तियाँ इसके व्यभिचारी भाव के रूप में ही मानी जा सकती हैं। किन्तु तब भी जुस 
निबंद आदि का परिपोष यहाँ विशेष रूप से अनुभव सिद्ध है जैसा कि माना भी गया दै 

(ग) शान्त की अतिरिक्त मान्यता का एक कारण है जैसा कि कहा भी गया दै-- 

“यथा च कामादिषु पुरुषार्थेषु समुचिताश्रित्तवृत्तयो रत्यादिशब्दुवाच्याः कविनटव्या 
परेणास्वादयोग्यताप्रापणद्वारेण तथाविधहृदयसंवादवतः सामाजिकान्‌ प्रति रस 


अङ्गारादितया नीयन्ते, तथा मोचभिधानपरपुरुषार्थोपचितापि शमरूपा चित्तबृत्ती रस 
जीयते इति ।? 


अर्थात जैसे पुरुपार्थचतुष्टय में मोक्ष का पार्यन्तिक महत्त्व सिद्ध है वैसे ही रो में भी हा 
का पार्यन्तिक आस्वाद सिद्ध ही है। ! 


 साहित्यदरपंणकार ने इसी भावना से प्रेरित हो “शान्त? की सिद्धि की है। 


अनुवाद--भरतमुनि की मान्यता में १० वां रस वत्सलरस-भरतस्ुनि आदिं a } 


“हुँ 


। 
| 
| 
1 
f 
fF 
1 
| 


A Dl ले ०0 AIA “/' १६1 का था [| 


त 


000 कर: क्या फ्ला लात 


पि In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौर्यदयादयः । 
आलिङ्कनाङ्गसंस्पशेशिरञ्चुम्बनमीक्षणम्‌ ॥ २५२ ॥ 
पुलकानन्दबाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीतिताः । 
सश्चारिणोऽनिए्शङ्गाहषंगवोदयो मताः ॥ २५३ ॥ 
पञ्नगर्भच्छविवेणो देवतं लोकमातरः । 

यथा- 


“यदाह धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामबलम्ब्य चाडुलीम्‌ | 
~ ९० क 
अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुमुदै तेन ततान सोऽभकः ॥' 


AAAAAA 


MAN Ne त त त > प ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्स 
नाट्य-को विदों ने एक ओर भी रस मान रखा हे और वह रस हे 'वत्सल रस”। इसे 


इसलिये रस माना गया है क्योंकि इसका चमत्कार अन्य रसों के चमत्कार से अतिरिक्त 
प्रकार का ही आनन्द हे। इसका जो स्थायी भाव हे वह 'वात्सल्य प्रेम! ह। “आलगस्बन! 
( वास्सल्य स्नेह को भाजन ) पुत्र आदि हें। यहां पुत्रादि की चेष्टाओं में, उनकी विद्या 
शूरता, दया आदि-आदि उद्दीपन विभाव का कायं करते हँ । आलिङ्गन, अङ्गस्पश, शिर- 
श्चुम्बन, सस्नेह वीक्षण, रोमान्च, आनन्दाश्रु आदि-आदि इसके अनुभाव हे । इसके 
व्यभिचारीभावों में अनिष्टाशङ्का, हर्ष, गवं आदि-आदि का समावेश ह । इसका व्ण 
पद्मगर्भ वणे ( शुभ्र-पोत ) हे और इसके देवता गौरी आदि घोडश माठ्चक ह 
उदाहरण के लिये ( महाकवि कालिदास क रघुवंश में दिलीप के रघुःप्रेम का “वात्सल्य- 
रस” में यह अभिव्यञ्जन )-- 

(शिशु रघुकुमार ने पिता दिलीप को प्रसन्नता से भर दिया। घाई के सिखाये 
आदि शब्दों को बोळते-तुतळाते, धाई की अंगुली पकड़ कर चलते-फिरते, शाई नि 
से बड़े-बूढ़ों को प्रणाम करते, सभी प्रकार की बाललीला से बालक ने पिता 
प्रसन्न कर दिया ? 

विमर्श--उयअनावैशिष्य्य और पुरुषार्थोपयोग के कारण, रत्यादि चित्तबृत्तिओं के अभिव्यञ्ञन 
और आस्वादन को ९ रस माना गया है किन्तु कतिपय आचार्य इनके अतिरिक्त भी र 
चित्तवृत्तिओ की अभिव्यज्ञना माना करते हैं और ९ रसों के अतिरिक्त १०० अथवा ४. fe वे नो 
की गणना किया करते हें । अभिनवभारतीकार ने गड़स्थायी (लौल्यरस”, आद्रतास्थायी रस , 
आदिःआदि कतिपय अतिरिक्त रसों का नाम-निर्देझ किया है। विश्वनाथ कविराज ने हु 
स्नेह? के अभिव्यक्षन-आस्वादन को वत्सलरस के रूप में मान लिया है। क ; 
अनुसार “वत्सल? कोई अतिरिक्त रस नहीं अपि तु वात्सल्य रूप रति का ही अभिव्यक्षन पं र 
“भावध्वनिः में अन्तर्भूत है । काव्यप्रकाशकार की यह मान्यता प्राचीन परम्परा ह अनुप्रा प 
है हो, युक्तियुक्त भी है! वैसे तो किसी को किसी भी चित्तवृत्ति का आस्वाद चमत्कारजनक लग 
सकता दै किन्तु सभी चित्तवृत्तिओ के अभिव्यज्ञन-आस्बादन के आधार पर यदि क 
को जाने लगे तब तो रस की संख्या बहुत वडी हो जायगी । इस 'संख्या-गौरव? से कोई लाभ 
भी न होगा । “वात्सल्य? की अभिव्यक्ति को 'वत्सलरस? मानने वाले आचार्य के लिये भगवद्नु- 
रक्तिरूप भक्ति के आस्वाद को भी “भक्तिरस” मानना उचित था । “भक्तिरस' को अतिरिक्त रस 
न मानकर “वत्सळ को अतिरिक्त रस मानने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ग दु (NS 

२६४ साहित्यदपेण 
NAAR 

POOP 00101010000000000 2 6िछि निक । द 


( ` रसा का परस्पर विरोधं . ल्क 1 {६ 


एतेषां च रसानां परस्परविरोधमाह-7 ; 
आद्य, करुणबीभत्सरोद्रवारभयानक। ॥ २५४ ॥ 


अयानकेन करुणेनापि हास्यो विराधभाक्‌ | 
करुणो हास्यशृङ्गाररसाभ्यामपि तादृशः ॥ २५५ ॥ 
रोद्रस्तु हास्यशृङ्गारभयानकरसेरापि । खु ह 
भयानकेन शान्तेन: तथा वीररसः स्मरतः ॥ २५६ ॥ 
भृङगारवीररोद्राख्यहास्यशान्तेभयानकः । 


शान्तस्तु वीरशृङगररोद्रहास्यभयानकैः ॥ २५७ ॥ |... 
श्रुद्ठारेण तु बीभत्सइत्याख्याता विरोधिता। ` व. { 

( परस्पर विरुद्ध रस : विरोध-परिशमन-संकेत ) | 
आय्यः श्वङ्गारः | एषां च समावेशप्रकारा वच्यन्ते | ६ 


कुतोऽपि कारणात्कापि स्थिरतामुपयन्नपि ॥ २५८ ॥ 
उन्मादादिने तु स्थायी न पात्रे स्थेयमेति यत्‌ । | 


अनुवाद इन उपयुक्त रसों में परस्पर विरोधी भी हैं और इसे इस प्रकार समधी 
जा सकता हे-- 
(१) “शङ्गार' के विरोधी रस हें-करुण, बीभत्स, रोद्र, वीर और भयानक । 
(२) हास्य के विरोधी रस हें-भयानक और करुण । | 
(३ ) करुण के विरोधी रस हें- हास्य और शङ्कार । । | 
(४) रोद्र का विरोध हास्य, शङ्गार और भयानक रस से है। | 
(५) वीररस का विरोध भयानक और शान्तरस से है । | 
(३) भयानकरस श्रङ्घार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त से विरुद्ध पड़ता है । । 
(७) शान्तरस वीर, शङ्गार, रोद्र, हास्य और भयानक का विरोधी है। औ | 
(८ ) बीभत्स रस का विरोधी रस शङ्कार हे। । 
यहाँ ( कारिका में) 'आद्य? पद्‌ का अभिप्राय “शङ्कार? का हे (क्योंकि यही 
प्रथम रस ह) । | 
बिमश--रसों के पारस्परिक बिरोध के कुछ कारण हैं । इन कारणों में ये मुख्य द 


बे! 

वभ 
i 

FE 


(३) दो समानबल रसों का अव्यवहित अभिव्यक्षन । इसीलिये यह कहा गया है. त 


कळ रिणोस्तुस्यशक्त्योयोगि विरुद्धता' ( नाव्यदर्पण ३ य विवेक ) 
| FESR Ble Sit 4 
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यथा विक्रमोबेश्यां चतुर्थेऽङ्के पुरूरवस उन्मादः । 
( व्यभिचारी भावो की आपेक्षिक स्थिरता में भी अस्थायित्व ) 
( भावादिप्रधान वाक्य भी काव्य हो है) 


से है ७ कै 
रसभावा तदाभासा भावस्य प्रशमादया ॥ २५९ ॥ 
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः । 
रसनधर्मयोगित्वाद्भावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभिप्रायः। 


स्वभांववेरिणोरङ्गाङ्गिभावेनापि मिश्रणम्‌ । 
विवेकिभ्यो न स्वदते गन्धगन्धकयोरिव ॥' 
( रसाणेवसुधाकर : २ य विलास ) 
अनुवाद-अभी-अभी जिनःजिन रखों का परस्पर विरोध बताया गया है उनमें 
सहावस्थान ( एक साथ स्थिति) भी संभव है ओर आगे ( दोष-परिच्छेद में ) इसकाः 
निरूपण भी कर दिया जायगा। 
विसर्श--पर रुपर स्वभाव-विरुद्ध रसों का सहाभिव्य्जन इन नियमों के अनुपालन में संभव है-- 
( १ ) आश्रय-भेद से अभिव्यञ्जन, जैसे कि नायक के आश्रय से वीर” और प्रतिनायक के. 
आश्रय से “भयानक? का एकत्र अभिव्यञ्जन । 
(२) एक रस को परतन्त्र बना कर उसके विरोधी का वहीं अभिन्यञ्जन । 
(३ ) एक मुख्य रस की अधीनता में दो विरुद्ध रसों का प्रकाशन । 
( ४ ) एक हीनबल और दूसरे अमिकबल-दो विरुद्ध रसों का अभिव्यज्ञन । 
समश्ना (५) अन्य रस के व्यवधान से दो परस्पर विरुद्ध रसों का अभिव्यक्षन । 
अनुवाद--कभी ऐसा भी संभव हे कि किसी नायकादि में, किसी कारणवश, उन्माद 
आदि व्यभिचारी भाव स्थिर भाव के रूप में प्रतीत होने लगें किन्तु तब भो इन्हें स्थायी- 
भाव का पद नहीं मिळ सकता क्योंकि ऐसा असंभव हे कि ये भाव नायकादिःहृदय में, 
आरम्भ से अन्त तक अविच्छिन्न रूप से स्थायी बने रहें । ह 
उदाहरण के लिये, (महाकवि कालिदास की ) “विक्रमोवेशी! में पुरूरवा का जो 
उन्माद वर्णित है वह चतुर्थ अङ्क पर्यन्त स्थिर रूप से विराजमान रहने पर भी “स्थायीभाव? 
नहीं ( क्योंकि 'विक्रमोवंशी? का स्थायीभाव तो “रति भाव है जो कि अन्यत्र सर्वत्र, 
अ आ है)। 
बा ८ सिद्ध ही हो चुका कि जिसे 'काव्यः कहते हें वह “रसात्मक 
वाक्य’ हे । किन्तु “रस? के आनन्दात्मक अनुभव-स्वरूप होने से रसात्मक, भावात्मक). 
रसाभासात्मक, भावाभासात्मक, भावप्रशमात्मक, भावोदयात्मक, भावसन्ध्यात्मक किवा 
भावशवळास्मक भी वाक्य 'काब्य? ही माने जाया करते हैं। १ ॥ 
बुट तात्पर्य यह है कि जैसे 'रस? में आस्वाद-विषयता रहा करती है वेसे ही भावादि में 
( भाव से लेकर भाव-शबलता तक में ) भी, इसलिये भावाद्यात्मक वाक्य भी उपचारतः, 
रसात्मक वाक्य ही माने जाया करते हैं। (इस प्रकार रसात्मक वाक्य की परिधि में. 


| ही भावात्मक, थि रसाभासात्मक आदि वाक्य भी समा ज्ञाते हें ओर ये आस्वादजनक 

ु अष्टविध वाक्य-प्रकार 'काव्य' माने जाया करते हैं। | नसामा 007 

po विमशं--विश्वनाथ कविराज ने यहां सिंहावलोकन-न्याय से भावात्मक कोठ मततम 
म र हु 


आदि काव्य-प्रकारो-को “रसात्मक? वाक्य रूप में देखा है। 'रसात्मक वाक्य ही काव्य है; इस 


FT ->-- क क कमका र र डड डाडा झी. 
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( भाव भावकाव्य ) निरूपण ) 
भावादय उच्यन्ते-- कया त 
सञ्चारिणः प्रधानानि देवा रति! ॥ २६० ॥ 


उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । 
“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसबजितः। 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः ॥ 


'तामनापद्यमानाश्च स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्याः | 
तत्र व्यभिचारी यथा— 


TO) J त त HE र ऱ्य न्न 
सिद्धान्त के भतिष्ठापक आचार्य के लिये ऐसा करना सर्वथा उचित मी है। नास्यदर्पणकार की भी 


यही सम्मति है-- To 
“न तथाऽर्थशब्दोपप्रेच्षा श्ळाध्या काव्ये यथा रसः । 


विपाककम्रमप्या ग्रमु द्वेजयति नीरसम्‌ ॥ 


री न हि नवनवार्थव्युत्पन्नशब्दग्रथनमेव काष्यम्‌, तर्कव्याकरणयोरपि तथा भावप्रसङ्गात) 
'किन्तु विचित्ररसपवित्रशब्दार्थनिवेशः । विपाककमनीयमपि सहकारफलं विरसञुद्वेगमाव 
हति । अतः शब्दार्थमात्रशरणाः शुष्ककवयो यमक-श्लेषादीनामेव निबन्धमहंन्ति, न १ 


रसेकशरणस्य नाट्यस्येति ।' ( नाथ्यदपंण : ३ य विवेक ) 
। अनुवाद-भावादि का स्वरूप-निर्देश किया जा रहा है-- 


है| 
| -रत्यादिरूप स्थायीभाव की अभिव्यक्ति का नाम 'भाव? हे । 


रस की अपेक्षा, प्रधानतया अभिव्यङ्गय व्यभिचारिभावो की भी प्रधानता पता चछा 
द्दै । अब इस प्रकार के ( अर्थात्‌ प्रधानरूप से अभिव्यरङ्गय ) जो व्यभिचारीभाव हैं उन्हे 
सवप्रथम “भाव? कहा जाया करता हे । इनके अतिरिक्त प्रधानतया प्रतीयमान देववि 


करते हैं। साथ ही साथ, ऐसे स्थायीभाव भी, जो समुचित विभावादि द्वारा 
'विभावित तथा परिपुष्ट न हो पाये हों और इसलिये 'रस' रूप में आस्वाद विष 
बन सके हों, “भाव? ही माने गये हॅ । 


(१ ) प्रधानतया अभिष्यङ्गथ ष्यभिचारीरूप “भाव! का निदर्शन-- 
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इत्युक्तदिशा परमालोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहैव बतमानोऽपि 
राजानुगतविबाहप्रवृत्तभृत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो 
देवसुनिगुरुतृपादिबिषया च रतिरुदूबुद्धमात्रा विभावादिभिरपरिपुष्टतया। रसरूप- 


प्रधान रूप से प्रतीयमान व्यभिचारीभाव, देवादि विषयक रति किंवा उद्बुद्धमात्र 


इस काव्य-नाव्य-शाख-मर्यादा के अनुसार कि--“'न तो भाव के बिना रस है और 
'न रस के बिना भाव। रस और भाव की निष्पत्ति तो परस्पर साहाय्य पर निर्भर है, 
यदि सूचम विचार किया जाय तो यही निःसंदिग्ध प्रतीत होगा कि यद्यपि ( नि 
दादिरूप ) व्यभिचारीभाव ( काब्य-नाठ्य में ) परम विश्रान्ति-धाम रूप से तिरा 
रस के ही सहचारी रूप से रहा करते हैं किन्तु जैसे किसी राजभ्टत्य के विवाह में राजा 
प्रधानता की अपेक्षा राजभृत्य की ही प्रधानता रहा करती है वैसे ही किसी काब्य में 


रति, सुनिविषयक रति, शुरुविषयक रति और नुपादिविषयक रति को भी “भाव! ह 


१2८ 
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“एवंवादिनि देवर्षो--? इत्यादि । अत्रावहित्था । 

देवविषया रतियेथा मुकुन्दमालायाम्‌ 
“दिवि वा झुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक ! प्रकामम्‌ | 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥' 

मुनिविषया रतियेथा-- [ 
“विलोकनेनैव तबामुना सुने ? कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितांहसा । 
तथापि शुश्रू षुरहं गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥? 


राजविषया रतियेथा मम र 
“त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटलपङ्किलाम्‌ | 
न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः ॥' 
एवमन्यत्‌ । 
उद्बुद्धमात्रस्थायिभावो यथा : 
२ $चित्परिवृत्तधैर्येस्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
हरस्तु किंचित्परिवृत्तधेयश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बु 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥' 


द्धा दवस, इत्यादि ( ऊमारसंभव को ) सक्ति इस सूक्ति में अवहित्या' देवष? इत्यादि ( कुमारसंभव की ) सूक्ति इस सक्ति में “अवहित्था? 
का व्यभिचारीभाव ही प्रधानरूप से अभिव्यङ्गथ है ( जिससे यह सूक्ति भावात्मक होने 
से काव्यात्मक हो गयी हे )। 
(२) अभिब्यङ्गय देवविषयक रति रूप “भाव? का उदाहरण-“मुकुन्दुमाला' की 
सुद क्ति >> . ° 
५ ड नरकान्तक ! हे भगवान्‌! चाहे में स्वर्ग में रह, चाहे पृथ्वी पर रहूँ या नरक र्म 
ही रहा करूं, जहां भी रहूँ, बस शरतकालीन कमल से भी अतिशय रमणीय आप के 
चरण ही, मरते दम तक, मेरे ध्याने में विराजते रहें ।” 
अथवा. 
अभिम्यङ्गय सुनिविषयक रतिरूप “भाव? का उदारण ( शिशुपालवध की सूक्ति )-- 
व्महर्षिवर ! आपका दशन ही समस्त पाप-सन्ताप का शमन करने वाला है। में 
तो कृतार्थ हो गया । अब एक लालसा है और वह है आपका आदेश-श्रवण । लोग तो 
एक कल्याण के बाद दूसरा कल्याण चाहते हैं । भला कल्याण से कौन तृप्त होता है। 
अथवा 
--मेरी स्वरचित सूक्ति-- 
अभिव्यङ्य राजविषयक रतिरूप “भाव? का उदाहरण दु 
“महाराज ! अब जब कि आपके सैन्यबळ के अगणित तुरङ्गों की टाप से पदा हुई 
धूलिराशि से गङ्गा का जल पंकिळ होकर भारी हो चला तब, भला, शिव का कया 


५ २३. ।१ 
सामथ्यं कि सिर पर गङ्गा का भार उठा छ . कु 
इसी भांति अन्यान्य पूज्यविषयक रतिभाव की अभिव्यङ्गयता में अन्यविध भाव 


के उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं । Fe कमर 

(३) उदबुद्धमात्र (अत एवं अपरिपुष्ट ) स्थायी भावरूप भाव") ` कि रार 
॥ की इस सूक्ति में )। 

न शङ्कर ने // 4 को देखा और चन्त्रोदय के समय अधीर होते ( उमबते ) 
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८०००६ AAAIRRAIA 
शक्थ्य्य्थ्य्य्य्य्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्टट्थ्थ्थ्थीत्ट्थ्थ्थ्थ्थ्विलितिति | 


अत्र पावतीविषया भगवतो रातिः | 
ननूक्तं प्रपाणकरसवद्विभावादीनामेकोऽत्रामासो रस इति | तत्र सञ्चारिणः 
पा्थंक्याभावात्कथं प्राधान्येनाभिव्यक्तिरित्युच्यते-_ 
यथा मरिचखण्डादेरेकीभावे प्रपाणके ॥ २६१ ॥ 
उद्रेकः कस्यचित्क्वापि तथा सञ्चारिणो रसे । 
( रसाभास और भावाभास ) 
अथ रसाभासभावाभासो- र के | 
अनौचित्यम्रवृत्तत्व आभासो रसभावयोः ॥ २६२ ॥ 


अनौचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणानां सामम्रीरहितत्वे एकदेशः 
योगित्वोपलक्षणपर बोध्यम्‌ । 


पारावार की भाँति कुछ-कुछ अधीर हो उठे। तब क्या था! उनकी भावभरी निगाहे 
बिम्बाधर-सुन्दुर पावंती-झुख पर रह-रह कर पड़ने लगीं ।! 


यहाँ यह स्‌ कि शिव-हृदय का पार्वतीविषयक रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा है 
(जिससे यह सूक्ति भावात्मक वन गयी है और भावात्मक बनने के कारण रसात्मक 


हो रही है )। 


यहाँ यह शंका हो सकती हे कि जब कि रस प्रपानकरस की भाँति ही (जो कि 
शकरा, मरिच, कर्पूर आदि का संवलित एकघन आस्वाद है) विभावादि से संयुक्त 
रत्यादि का एकघन सम्वरित आनन्द-चमत्कार है तब एथक्तया अवस्थित व्यभिचारी 
भाव की प्रधानरूप से अभिव्यक्ति केसे संभव है ? किन्तु इसका समाधान यह है- 

“रस और प्रपानक का साधम्य तो चतुर ही है। जैसे शर्करा, मरिच, कर्पूर आदि 
का सम्मिश्र आस्वाद प्रपानक का आस्वाद है वैसे ही विभावादि-सम्बलित रध्यादि रूप 
स्थायी भाव का आस्वाद रस का आस्वाद है। किन्तु कभी जेसे प्रपानक के ही आस्वाद. | 
जनक तसं में किसी एक का आस्वाद उत्कट रूप से प्रतीत होने लगता है वेसे हीयह | 
भी संभव हे कि कभी रस के ही अभिव्यञ्जक तत्वों में किसी एक जेसे कि व्यभिचारी | 
भाव का ही आस्वाद उद्रिक्त रूप से अनुभव किया जाने लगे । इस प्रकार कभी पृथकतया 
व्यभिचारी भाव की प्रधानरूप से प्रतीति में कोई आपत्ति कहाँ !? 


 अनुवाद-रसाभास और भावाभास--रस और भाव ही यदि किसी अनोचित्य के 

मु साथ विराजमान प्रतीत हों तो 'रसाभास' और 'भावाभास' माने जाया करते हैं । 

०: रों यहाँ अनौचित्य' का अभिप्राय यह है--भरतमुनि प्रग्टति काव्य-नाव्य-कोविदो ते 
रस लक्षण किया हे उसमें उनकी सम्पूर्ण अभिव्यक्षनसामग्री का भी निरूपण क्र 

। इस प्रकार अविकल रूप से अभिव्यक्त रत्यादि रूप स्थायीभाव तो 'रस' हये! 


क के क्ला - 
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तञ्च बालव्युत्पत्तये एकदेशतो दश्यते 
[रिणः उपनायकसंस्थायां झुनिशुरुप्लीगतायां च । 
बहुनायकविषयायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌॥ २६३॥ 
ग्रतिनायकनिष्टत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यंगादिगते। 

DMN 0) NN ८८. Se 0 र 
शृङ्गारेऽनोचित्यं रोद्रे गुवादिगतकोपे ॥ २६४ ॥ 
शान्ते च हीननिष्ठे शुर्वाद्यालम्बने हास्ये । | 
ब्रह्मवधादुत्साहेड्यमपात्रगते तथा वीरे ॥ २६५ ॥ 

ला उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र। 
तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम 
“स्वामी सुग्धतरो वनं घनमिदं बालाऽहमेकाकिनी 


निगाहें क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसन्ततिः | 

| तन्मे सुन्दर ! मुञ्च, कृष्ण ! सहसा बत्मेति गोप्या गिर: 
रहा है श्रुत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥ 
GU इस 'अनीचित्य? का साधारण परिचय यह है-- 

(१) शङगार में अनौचित्य' “शङ्गाराभास' (क) नायक के बदले उपनायक-विषयक 
जोकि रतिभाव का अभिव्यञ्जन, (ख) सुनिपरनी किंवा गुरुपत्नी-विषयक रतिभाव का अमिव्यञ्जन, 
संयुक्त (ग) बहुनायक-विषयक रतिभाव का अभिव्यञ्जन, (घ) केवल नायक-विषयक अथवा 
भिचारी केवळ नायिका-विषयक रतिभाव का अभिव्यञ्जन, (ड) प्रतिनायक-विषयक नायिकानिष्ठ 

रतिभाव का अभिव्यक्षन, (5) रतिभाव का अभिव्यक्षन ओर 
दि | (छ) पशु-पक्षिनिष्ठ रतिभाव का अभिव्यञ्जन । दे 
बह | (२ ) रौद्र में 'अनोचित्य! ( रौद्राभास )- गुरुविषयक क्रोध का अभिन्यञ्जन, पितृ- 
स्वाद | विषयक क्रोध का अभिव्यक्षन आदि आदि । 
दी यह | (३) शान्त में 'अनौचित्य? ( शान्ताभास ) नीचनिष्ठ शमभाव का अभिव्यञ्जन। 
ती | ( ४ ) हास्य में “अनो चित्य? ( हास्याभास )--गुरु आदि के आलम्बन से हास 
की अभिव्यक्ति । 
पा (५) वीर में अनो चित्य! ( वीराभास )- ब्राह्मण आदि के वधसम्बन्धी उत्साह की 
। अभिव्यक्ति किंवा अधमपात्रनिष्ठ उत्साह की अभिव्यक्ति । 
त्य के | (६) भयानक में 'अनौ चित्यः ( भयानकाभास ) —उत्तम-प्रकृतिगत भय का 
अभिव्यञ्जन। र र र 
रदा ने इसी भाँति करुणादि रसों के अनौ चित्य पूर्वक्र अवस्थान में 'करुणाभास' आदि स्वयं 
पण कर समझे जा सकते हैं । | छ क्ष 
५ हुये । उदाहरण के लिये--उपनायकनिष्ठ रति के अभिव्यज्ञन में “शझ्ाराभास?, जो कि मेः 
नाहो स्वरचित सुक्ति में ही स्पष्ट है- SE 
जना . “गोपी बोळ रही है--'कृपया ! मेरा रास्ता छोड 300 मेरे स्वामी सीधे-सादे ठहरे, 5 
यामास बन बहुत सघन है, मैं अकेली एक बाळा ठहरी और तमाल की भाँति काला अंधेरा 


चारों ओर फेलता जा रहा हे' किन्तु कृष्ण यह सब सुन लेते हैं और अपने आलिङ्गन-पाश 
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२७४ साहित्यदर्पणः 
AAAI SSN | 
बहुनायकनिष्ठत्वे यथा-- क: 
“कान्तास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये 
येषां कृते सुतनु ! पाण्डुरयं कपोलः ।' 
“पश्चादुभयनिष्ठत्वेडपि प्रथमेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्‌' इति श्रीमन्नो- 


चनकाराः। । यन 
तत्रोदाहरणं यथा--रल्लावल्या सागरिकाया अन्योन्यसंदशेनास्प्राग्वत्स- 


राजे रतिः। 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा--हयग्रीववधे हयग्रीवस्य जलक्रीडावणने | 


अधमपात्रगतत्वे यथा— र आ 
“जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्लीकुसुमानि कापि भिल्ली । 
अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा स्वकचालुत्कचयान्कार भत्रा ॥! 


में उसे बाँध लेते हैं। ऐसे कामकलाव्यसनी कृष्ण से यही प्रार्थना है कि वे आप सब 
की रक्षा करें ।! 
अथवा, बहुनायकनिष्ठ रतिभाव के भभिव्यञ्जन में “शङ्गाराभास'- 
“अरी सुन्दरी ! मुझे तो यही लगता है कि इस त्रि्ुवन में वे सभी लोग तेरे प्रेमपात्र - 
हे जिनके विरह में तेरे गाळ पीले-पीले दीख रहे हैं ।? | 
अथवा अनुभयनिष्ठ ( केवळ नायक अथवा केवल नायिका-निष्ठ ) रति के अभिव्यञ्जन 
में ५इङ्गाराभास'- 
| “माळती-माधव” में नन्दन के हृदय में मालती के प्रति प्रेम इसका बड़ा सुन्दर 
म उदाहरण है । 
इस “अनुभयनिष्ठ रति” के अभिव्यञ्जन में “शङ्गाराभास” के सम्बन्ध में ध्वन्यालोक 
लोचन के रचयिता ( अभिनवगुप्तपादाचायं ) ने यह कहा है-- 

“ऐसी रति’ रत्याभास ही है जो कि बाद में भले ही दोनों ( नायक और नायिका ) 
के हृदय में विराजने लगे, पहले पहर तो एक ही ( नायक अथवा नायिका ) के हृदय में 
उत्पन्न हुई है ।' 

इस प्रकार की भी रति की अभिव्यक्षना के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। जेसे किए 
“रत्नावली? में सागरिका के हृदय में वत्सराज के प्रति उदित रतिभाव रत्याभास ही है । 
यह दूसरी बात है कि सागरिका और वत्सराज के परस्पर-दर्शन के बाद यह रतिभाव 
सागरिका और वत्सराज का पारस्परिक प्रेम-बन्ध बन गया है । 

अथवा, प्रतिनायक-निष्ठ रतिभाव के अभिष्यञ्जन में #ंगाराभास!--हयम्रीव-वर्ध' 
नामक महाकाव्य में, हयग्रीव के जलक्रीडावर्णन के प्रसंग में, हयग्रीवनिष्ठ रतिभाव की 
अमिव्यक्षन शगार नहीं अपि तु शृङ्गाराभास ही है । 

इसी भाँति, अधमपात्रगत रतिभाव के अभिब्यञ्जन में यह “शङ्ाराभास?- 

“अपनी जघनस्थळी पर छता-किशळयों को छपेटने वाळी किसो भीलनी ने पहाबी 
चमेली के फूल चुने और अपने प्रेमी भोळ के आगे चट्टान पर बैठ कर वह उससे अ अपने 

केश संवरवाने छगी ।? | " 


| 
| 
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तृतीयः परिच्छेदः २७५ - 
व्य TR AAAI 
तियंगादिगतत्वे यथा— 
“मल्लीमतल्लीषु बनान्तरेषु बल्ल्यन्तरे बज्लभमाह्वयन्ती । 
चञ्तरद्विपञ्जीकलनाद भङ्गीसंगीतमङ्गी कुरुते स्म श्रुङ्गी ॥।' 
महो आदिशब्दात्तापसादयः | 
स्ख रोद्राभासो यथा 
Ee “रक्ततफुल्लविशाललोलनयनः कम्पोत्तराङ्गो मुहु- 
027 मुक्त्या क्णेमपेतभीधुतथनुबोणो हरेः पश्यतः | 
आध्मातः कडुकोक्तिमिः स्वमसकृद्दोबिक्रमं कीतय- 
न्नंसास्फोटपटुयेधिष्ठिरमसो हन्तुं प्रविष्टो$जुन:!!।? 
भयानकाभासो यथा-- & र 
“अशक्नुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ | 
प्रविश्य हेमाद्रिगुहाग्रहान्तरं निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिक: ।।? 
स्रीनीचविषयमेव हि भयं रसप्रकृतिः | एवमन्यत्र | 
क भावाभासो लजादिके तु वेश्यादिविषये स्यात्‌ ॥ २६६ ॥ 
स्पष्टम्‌। 
eh अथवा, तियंग्गत रतिभाव के अभिव्यञ्जन में “शङ्गाराभास' का यह उदाहरण-- 
“खिली पहाड़ी चमेलियों से भरे सुन्दर वन के बीच, छताओं की ओट में, प्रियतम 
gis अमर को पुकारती, यह प्रणयिनी भ्रमरी ऐसी मीठी गुञ्जार कर रही है मानो कोई गायिका 
सु मधुरवीणा बजा रही हो ।' | र 
प रौद्राभास का उदाहरण-- 
अर्जुन को देखो, यह तो कृष्ण के देखते-देखते, कण को छोड़-छाड़ कर, बड़ी-बड़ी 
लोक 'छाल-लाल उभरी, चञ्चल आंखें लिये, सिर कंपाते, धनुष पर बाण चढ़ाये, ( युधिष्ठिर की ) 
| कडवी बातों से क्रद्ध, भपने भुज-विक्रम का बखान करते और ताल | ठोक-ठोक कर, अब 
थि र, ' युधिष्ठर को मारने के लिये 2402 है क. हर र) 
द्य उदाहरण ( शिशुपालवध = 
रावण लाता कि उसके सामने पड़ने में अशक्त, भय के मारे विहृ 
कि नेत्र वाले इन्द्र ने वेसे ही सुमेरु की गुफाओं में छिप कर भी डरते हुये be बिताये जसे 
ही है। कोई उल्लू सू्य-किरणों से डरा, कहीं लका छिपा ही दिन बिताया करता है। ल 
तिभाव यहाँ ( उपयुक्त सुक्ति में ) भयानक रस का आभास है ( क्योकि अ त इन्द्र 
। निष्ठ भय का अभिव्यञ्जन भयानक रस नहीं ) क भयानक पर उसका मूळ 
। 2 हुआ करत 
बःवधः ' चीज तो वह भय है जो खीगत अथवा नीच-प्रकृतिगत छुन 
गावक! | इसी भाँति अन्य रसों के आभास भी स्वय उदाहरण-दर्शन से समझे जा सकते हैं। 


| से “भावाभास” कहते हैं उसका अभिप्राय यह 

| . ( यह तो 'रसाभास! हुआ ) अब, जि ` हो, जेसे 

| > व्यभिचारी भावों का वह अभिव्यञ्जन जो अनौचित्यपूण हो, जसे कि ) वेश्यादि 

है के छज्जा आदि भावों का अभिव्यक्षन, “भावाभास? हुआ करता दै। 
“भावाभासः तो लक्षण मात्र से ही स्पष्ट है । 
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८४५४५७४५५५ ०५५, | 
प्थ्य्थ्श्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्व्ट्थ्ट ०४००००९८००७४०००००००््श््श्््््ट्थ्््ट्स्ट्व्रट्ट्र 
AANA SN NNN 


( भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि आर भावशवलता ) 


भावस्य शान्ताबुदये संधिमिश्रितयोः क्रमात्‌ । 
भावस्य शान्तिरुदयः संधिः शबलता मता ॥ २६७ ॥ 


LS 


कमेण यथा- 133 
“सुतनु ! जहिहि कोपं पश्य पादानत मा 
' न खलु तब कदाचित्कोप एबंविधोऽभूत्‌ । 
इति निगदति नाथे तिर्यगामीलिताच्या 
नयनजलमनल्पं सुक्तमुक्तं न किञ्चित्‌ ॥! 
अत्र बाष्पमोचनेनेष्योख्यसश्चारिभावस्य शमः | 


विमरश्--ध्वनिकार ने रसाभिव्यञ्जन का रहस्य प्रसिद्धीचित्यवन्ध' ही माना है-- 
“प्रसिद्वौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ।! 
इससे औचित्य के अभाव-अनौचित्य-में रस की आभासता सिद्ध हो जाती है । भावप्रकाशनकार 
ने रसामासता का जो यह विशद वर्णन किया है उसमें अनौचित्य की विविषरूपता भी 
स्पष्ट हो गयी है-- 


ङ्गारो हास्यभूयिष्टः शृङ्गार भास ईरितः। भी 
हास्यो बीभत्सभूयिष्ठो हास्याभास इतीरितः ॥ 
बोरो भयानकप्रायो वीराभास इतीरितः । हर 
अद्भुतः करुणाश्लेषाददूभुताभास उच्यते ॥ नि 
रोद्रः शोकभयाश्लेषात्‌ रोद्राभास इती रितः। 
करुणो हास्यभूयिष्ठः करुणाभास उच्यते ॥ धभ 
बीभत्सोऽद्‌ भुतश्यङ्घारी बीभत्साभास उच्यते । । 
स स्याद्धयानकाभासो रोद्रवीरोपसङ्गमात्‌॥? | मा 
' तात्पर्यं यह है कि अद्भूत रस-माव का धाराविरोह अभिव्यञ्षन ही सबसे बड़ा रत्तभा जा 
54 विषयक अनौचित्य है जो कि रस” को रसाभास और “भाव? को भावाभास के रूप में बदल दिया. | 
करता है । कहा भी गया है-- 
अङ्गनाङ्गी रसः स्वेच्छाबृत्तिव्धित-सम्पदा । में 
अमात्येनाविनीतेन स्वामीवाभासतां ब्रजेत्‌ ॥ मेर 
अनुवाद--किसी भाव की शान्ति, उदय, सन्धि और मिश्रण के अभिव्यअन से 
क्रमशः भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता की रूपरेखा बना 

जेसे कि 'भावशान्ति! ( अमरुशतक की इस सूक्ति में )-- 

“अरी सुन्दरी ! अब तो क्रोध छोड, तुम्हारे परो पढ़ रहा हुँ, कभी भी ह 5 | 
इतनी क्रुद्ध नहीं हुई ।! इस प्रकार जसे ही प्रियतम ने कहना प्रारम्भ किया क्रि अघ 
मीलित कटाक्ष के साथ, उस सुन्दरी के आंसू बह चले और मुंह से एक भीरष्द | झ्य 
निकल पाये ।' 

यहां यह स्पष्ट हे कि ईर्ष्या भाव की शान्ति अभिव्यक्त हो रही है जिसमें बाषपमो 
का अनुभाव सहायता पहुँचा रहा है। ः 


हर 
“३ 
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तृतीयः परिच्छेदः २७७ 
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“चरणपतनत्रत्याख्यानात्प्रंसादपराङ्सुखे 
निश्चतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते | 
ब्रजति रमणे निःश्वस्योच्चेः स्तनस्थितहस्तया 
नयनसलिलच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेशिता ॥' 
अत्र विषादस्योदयः । 
“नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ । 
रूपमिदं मदिराद््या मदयति हृदयं ठुनोति च मे ॥? 
अत्र हषेविषादयोः संधिः । 
'काकार्य, शशलक्ष्मणः क च कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो, कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ | 
किं बच्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा ठुलेभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि, कः खलु युबा धन्योऽधरं धास्यति ॥! 
अत्र बितकौंत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधवतिचिन्तानां शबलता । 


अथवा जेसे कि “भावोदय? ( अमरुशतक की ही सूक्ति में )-- 

“जब कि पैरों पर भी गिरने पर दुतकार मिली, ( प्रेमिका की ) प्रसन्नता की कोई 
भी आशा नहीं दीख पड़ी और “तुम छिपे कपटी हो? आदि की फटकार भी सुननी पढ़ी 
तब वह प्रेमी बया करता | चळ पडा । किन्तु जैसे ही उस सुन्दरी ने उसे लौटते देखा 
देसे ही अपनी छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और सखिभों पर आंसू भरी 
निगाहें डाळ दीं ।? 

यहाँ 'विषाद्‌? का ब्यभिचारीभाव उद्यावस्था में अभिव्यक्त हुआ है। इसी प्रकार 
'भावसन्धिः— ०८ 

“ओह ! मेरे नेन्रो को संतृप्त करनेवाला, मेरी कल्पनाओं की पहुँच से भी परे, उस 
मदिरेक्षणा का वह रूप, मेरे हृदय में आनन्द भी पहुँचा रहा है और एक टीस भी भरता 
जा रहा है ।! 

यहां 'हर्ष' और “विषाद! के व्यभिचारी भावों की सन्धि का अभिव्यञ्ञन स्पष्ट है । 

इसी भांति, भावशबळता (महाकवि कालिदास की “विक्रमोवंशी' की इस Fs 
में )--'कहां तो मेरा यह पापाचरण ( यह उवंशी-प्रेम ) और कहां अवदात चन्द्रवंश 
मेरा जन्म ! लेकिन ओह ! क्या ही अच्छा होता, यदि एक बार उसे फिर देख पाया । त 
नहीं, यह पाप है, मुझमें धर्मशास्त्र का ज्ञान भरा है, लेकिन अरे ! क्रुद्ध होने पर 


उसका पुंह कितना सुन्दर था ! पुण्यात्मा लोग मुझे भला ! Rt न हो 
क्या वह सुन भी गी ! यह क्या + 
क्या वह सुन्दरी अब सपने में भी नहीं मिले होगा जो उस सुन्दरी के 


पेय घर, लेकिन इससे क्या! पता नहीं कौन वह प्रेमी युवक 


भेधराश्रत का आनन्द लेगा |? चिन 
यहाँ वितर्क, औत्सुक्य, मति, स्मृति, शङ्का, सन इति और चिन्ता के आठ-आठ 
सुर न । 
भावों के सम्मिश्रण का सुन्दर अभिव्यक्ष का जो मूल बीज है वह व्यभिचारी 


दशाचतुष्टय? ही है, जैसा कि कहा भी गया है 
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( अत्र मूलकारिकाः=( २६७ ) पूवीभिः सह ( २६० ) 
उदाहरणश्लोकाः=( १४३ ) पूरैः सह ( १५८ ) 
इति साहित्यदपंणे रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः | 
फणा” 


| 
| 
| 
स 


'उत्पत्ति-सन्धि-शाबल्य-शान्तयो व्यभिचारिणाम्‌ । 
दशाश्रवतख एव स्युः, ॥ 


अपेक्षित है । 


“भावशान्ति? में किसी अत्यारूढ व्यमिचारीमाव का विलय आवश्यक है । 


मी गया है-- 


'सरूपमसरूपं वा भिन्न-कारण-कल्पितम्‌। 
भावद्वयं मिलति चेत्‌ स सन्धिरिति गीयते ॥? 
'भावशबळता” का अभिप्राय भावों का परस्पर सम्मद है । पूर्व-पूवै निवद्ध भाव उत्तरोत्तर 


निबद्ध भावों की रगड़ खाया करते हैं और इस रगड़? में एक अद्‌भुत ही आनन्द-चमत्कार का 
अनुभव हुआ करता है जो कि 'भावशाबल्य? का स्वरूप है । 


(ग) व्यभिचारी भावों की एक पांचवी अवस्था भी मानी गयी है जिसे 'भावस्थिति” कहा 
जाया करता है । काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने स्पष्ट कहा है-- 


“एते च ( व्यभिचारिभावाः ) स्थित्युद्यप्रशमसन्धिशबलस्वधर्माणः । स्थितियंथा- 
'तिष्ठेत्‌ कोपवशाप्रभावपिहिता दीर्घ न सा 
कुप्यति 
2 स्वगायोत्पतिता अवेन्मयि पुनर्भावात्वेमस्या मनः । 
| तां हतुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिंनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विचिः ॥! 
है अत्र विप्रलम्भरससद्भावे$पि इयति वितकस्थिति-चमत्कारकृत आस्वादातिशयः । 


काव्य 805 68४ 
किन्तु न तो काव्यप्रकाशकार ने ही इस भाव ( काव्यानुशासन 
स्थिति को अतिरिक्त -चमत रूप मे 
स्वीकार किया और न साहित्यदर्पणकार ने हो । तिरिक्त भाव-चमत्कार के 


साहित्यदर्पण का तृतीयपरिच्छेद समाप्त 
— 


< 
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( ख ) 'भावोदय? ध्वनि में किसी भी व्यभिचारीभाव के प्रथमावतार का अभिव्यक्षन | 


'भावसन्धि’ में दो व्यभिचारी भावों का द्विविध रूप से मेल हुआ करता है, जैसा कि कहा | 


उत्तरोत्तर 


त्कारका | 


ते! कहा 


प्रथा-- 


| 
| 
| 
| 
| 
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चतुर्थः परिच्छेदः 


( कान्य-प्रकार-निरूपण ) 

अथ काव्यभेदमाह— 

काव्यं ध्वनि्गुणी भूतव्यङ्गयं चेति द्विधा मतम्‌। 

( १--म काव्यप्रकार : ध्वनि काव्य ) 

तत्र 

वाच्यातिशयिनि व्यङ्गधे ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

वाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यङ्गयार्थ ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनि- 

नोमोत्तमं काव्यम्‌ । ; 


अनुवाद--अब काव्य के भेदों का निरूपण किया जा रहा है— 
“काव्यः ( रसात्मक वाक्य ) के दो प्रमुख भेद हैं-( 9 ) ध्वनि और (२) 
गुणीभूतव्यङ्ग्य । दर हि 
विमर्श--साहित्यदर्पणकार ने काव्य के दो ही भेद निर्दिष्ट किये हैं । “चित्र” काव्य नामक 
भेद, साहित्यदर्पणकार के अनुसार, इसलिये उचित नहीं कर्योकि--इस प्रकार की रचना 
(सात्मक वाक्य” रूप काव्य की परिधि के भीतर नहीं आ सकती । ध्वनि-दाशनिक आनन्दवधन 
की भी वस्तुतः यही दृष्टि है-- बा 
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । 
ब्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥ 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु सह । 
वयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ 
सजत मित ( ध्वन्यालोक १. १३, ४ ) 
प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य हश्यते । 
व्यङ्गयान च्यचारुत्व स्यात्‌ प्रकषवत्‌॥ 
यन्न न्यान्वये वा ee) 
अनुवाद--इन दोनों काव्य-सेदों में--ध्वनि' संज्ञक काव्य, जिसे सर्वोत्तम आय 
कहा गया है, वह हे जिसमें वाच्यार्थ च अपेक्षा, “व्यङ्गय? रूप अथ अधिक सुन्दर 
( अतिशय चमस्कारजनक ) हुआ करतादै। , 
तात्पर्यं यह है कि इस काव्य-मेद में जो अथ अभिब्यङ्गय रूप ea 
करता है वह इतना सुन्दर, इतना चमस्कारजनक प्रतीत ल तः यही काव्य 
( आपाततः प्रतीत ) वाच्यार्थ, उसके सामने फीका लगने ड । वस्तुतः ड 
का सर्वोत्कृष्ट प्रकार हे । इसे “ध्वनि? इसलिये कहा करते हैँ क्योंकि महो ब कीची ह हि 
कः अर्थ ध्वनित हुआ करता है जिसका सौन्दर्य वाच्याथ को पहुंच ७ 7. 
जाता हे । ; कलली मे ही 
विमश--काव्यप्रकाशकार का काब्य-मेद-निरूपण तो उनके का 
अन्तमूंत प्रतीत होता है. क्योंकि दोषरहित, युणसदित तथा यथास्थान अलक्कार्‍युक्त शः 


fi 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


० || 
२८० साहित्यदर्पणः | 
AAA ८०८०:०:७८०:०४:०:७८०८७४८००८०:०:८:०८७८:८:८०४० AAAAAARAAA NNN 2०००१५५४४१ | NS 


| ( ध्वनिकाव्य के २ भेद : १ अविवक्षितवाच्य और २ beast ) | प्रका 
र >. > ७ 
भेदौ ध्वनेरपि द्वाबुदीरितों लक्षणाभिधामूलो । 
अविवक्षितवाच्योडन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥ २ ॥ अ 
| तत्राविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनि: | लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्य. 
| मविवक्षितं बाधितस्वरूपम्‌ । ने 
विवक्षितान्यपरंबाच्यस्त्वभिधामूलः, अत एवात्र वाच्यं विवक्षितम्‌ । अन्यः | पु 
परं व्यङ्गयनिष्ठम्‌ । अत्र हि बाच्योऽथेः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यङ्गयाथेस्य 


योजना 'काब्य' हे और इस प्रकार का झब्दाथेयोजना का, इसमें कबिविवक्षित किंवा सहृदयानुभूत | pe 
अभिप्राय के.यथास्थान उत्तम, मध्यम और अधम होने से, उत्तम, मध्यम और अधम रूपपे | 
विभक्त होना स्वाभाविक है । किन्तु रसात्मक वाक्‍य? को 'कान्य' माननेवाले आचार्य के लिये दस 
“वाच्यातिज्ञायी व्यज्ञयमय! और “वाच्यानतिशायी व्यङ्गयगर्भ? द्विविध काव्य-भेद का निरूपण 

प्राचीन काव्य-शास्न-परम्परा का अनुसरणमात्र ही लगता हे । जिस वाक्य का जीवनाधायक | 


ब्‌ ¦ किय 
किंवा परमसार रस हो, उसमें वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक किंवा अल्प चमत्कारजतक कहीं 
ब्यङ्गयार्थं की भेद-कत्पना निःसार सी हो है। या तो कान्य का लक्षण वही माना गया होता 
$ जो कि आचार्य मम्म2 ने माना था जिसके अनुसार दोषराहित्यादि-विशिष्ट शब्दार्थयोजना में हत 
वाच्य और व्यङ्गय अर्थो के अनुभव के आधार पर दोनों के सौन्दर्य-तारतम्य का विवेक और | 
इस विवेक के आधार पर शब्दार्थयोजना का तारतम्य-प्रदशन युक्तिसंगत हुआ होता या “नि | 
और युणीभूतब्यङ्गय? नामक काव्य प्रकारों के निरूपण के बदले रसरूप आत्मतर्व के अमिव्यशक 
वाक्य-प्रकारों का ही यथासम्भव तारतम्य बताया गया होता । “ध्वनि? और “गुणी भूतव्यन्गय’ को उ 
वाक्यप्रकार तो माना नहीं गया और माना भी नहीं जा सकता क्योकि यदि ऐसा मान-मी लिया | हीः 
जाय तो रसरूप सारतम तत्त्वनिथान की दृष्टि से दोनों का भेद ही क्या रहा ! ध्वनिकार आनद | मेर 
वर्धन की यह मान्यता कि “गुणीभूतव्यङ्गय' नामक काव्यप्रकार भी रसादितात्पर्यपरामश केदार | धब 


“ध्वनि? काव्य में ही अन्तभूत हे-- | 


प्रकारोऽयं गुणी भूतव्यङ्गयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ । | वाः 
धत्ते रसादितारपर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ (ध्वन्यालोक ३.४०) अध 
विश्वनाथ कविराज की इस द्विविध काव्य-भेद कल्पना को निराधार सिद्ध करती है । 
अनुवाद--'ध्वनि काब्य के भी दो भेद बताये गये हैं-( १) लक्षणामूलक सतिं 
आ ) क ध्वनिकाव्य । इन दोनों भेदों में लक्षणामूलक ध्वनिकार्थ | 
तो 'अविवक्षितवाच्यध्वनि? काव्य औँ म 
“विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः यक शो गया है और भभिधामूलक ध्वनि-कान्य का ना पर 
तात्पर्य यह है कि जो ध्वनि-काब्य अविवज्षितवाच्य? हुआ करता हे वह लक्षणमूर्ड न 
ध्वनिकाव्य हे । इस काव्य में “चनि? अथवा “व्यङ्गयार्थः का छक्षणामूलक होना ही इसे 
“अविवक्षितवाच्य’ कहे जाने का कारण है क्योंकि वाच्यार्थ के अविवक्षित होने का ॥ 
उसके स्वरूप का वाधित होना ही हे (जबकि ब्यङ्गयार्थ याथना 
, जेसाकि हुआ करता है, तब तो यह स्वयंसिद्ध हे कि ऐसे व्यज्व्यार्थ के प्रत्यायन मं 
वाच्यार्थं बाधित अथवा अनुपपन्न रहा करे )। इसके अतिरिक्त जो ध्वनिकाच्य “विवर्ण. 
'तान्यपरवाच्य? नाम का है उसका 'अभिधामूलक! ध्वनिकाव्य होना ही युक्तिसिंद्ध है को 


| 
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प्रकाशकः | यथा-प्रदीपो घटस्य । अभिधामूलस्य बहुविषयतया पश्चान्रिदेश: । 
( अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद : १--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य” ध्वनि ) 
अविवक्षितवाच्यस्य भेदावाह-- 
अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते । 
अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिद्वविध्यमृच्छति ॥ ३ ॥ 


नर वाच्य 


OOS SOS Ose 
| जन्य यहाँ वाच्यार्थ ‘विवक्षित’ रहा करता है और साथ ही साथ 'अन्यपर' अर्थात्‌ व्यङ्गथनिष्ठ 
"याथस्य | | व्यड्डयेकबोधक ) भी हुआ करता हे । यहाँ वाच्यार्थ के “विवक्षित” होने और 'अन्यपर' 
ल्क व्यड्रथनिष्ठ ) होने का यही अभिप्राय हे कि इस प्रकार के काव्य में वाच्याथ उसी 


यु ( 0 
ME प्रकार पहले अपने स्वरूप को प्रकाशित किया करता है ओर ऐसा करते हुये व्यङ्गथाथ 


र ख का प्रकाशक बना करता हे, जिस प्रकार कोई दीपक पहले स्वयं प्रकाशित हुआ करता 
ग है ण्म है और तब घटादि वस्तुओं का प्रकाशक बना करता हे । 
॥ निरूपण 


यहाँ लक्षणामूळक ध्वनिकाब्य के बाद अभिधामूलक धवनिकाव्य-निर्देश इसलिये 
वनाधायक क्रिया गया हे क्योंकि अभिधामूळक ध्वनि का विषय ( लक्षणामूछक ध्वनि की अपेक्षा ) 
त्कार स कहीं अधिक व्यापक हे। त म 

गया होता विमश--आलङ्कारिकों ने “विवक्षित? शब्द को अभिप्राय” “तात्पय’ आदि-आदि भर्थौ में न्यव- 
योजना में हत किया है' जैसा कि कहा भी गया है-- 


वेक और | “विवक्षितमभिप्रायः फलंभावः प्रयोजनम्‌ । 
या धिनि | तात्पर्यमिति पर्यायशब्दाः वाक्याथंगो चराः ॥' 
पमिव्यशञक यहाँ किसी अर्थ को 'विवक्षित” कहने का यह अमिप्राय है कि जो अर्थ श्रोता अथवा पाठक 
व्यज्ग्य! को समझा करता है वही अर्थ वक्ता अथवा कवि के भी मन में रह चुका है । जैसा हमारा मुँह है वैसा 
"भी लिया होदर्पण में उसका प्रतिबिम्ब पड़ा करता है। कवि के मन का अर्थ यदि बिम्ब है तो पाठक के मन 


र आगद में समाया वही अर्थ प्रतिविम्व है। इस प्रकार वक्ता का अभीष्ट और श्रोता का बुद्धिस्थ वाक्यां 
शं केद्वारा | “विवक्षित? अर्थ हुआ करता हे ( वत्तुभिष्टं विवक्षितम्‌ ) । 
| “वक्षित? अथ को इसलिये “तात्पर्य कहा करते हैं क्योंकि वक्ता अथवा कवि के मुक्त 
। वाक्य के समस्त पदार्थ एकमात्र उसी अर्थ के वोधक हुआ करते हैं । विवक्षित अथै तो प्रधान 
क ३.४०) ` अथवा उपकार्यं अर्थ हुआ करता है और समस्त पदार्थं इसके उपकारक रहा करते हैं 20 
विवक्षाधिषय अर्थ दी प्रयोजन? भी कहा जाया करता है क्योंकि यही वह अ है जिस 


2 वि वाक्य-प्रयोग किया करते हैं । 
> ७ न pene भी माना जाया करता है क्योंकि त समस्त पदार्थ 
नि इसो अर्थ के अभिमुख रहा करते हैं । इसे फल” भी कह सकते हैं क्योंकि यही वह Ll | 
कु परिपाक है जिसका स्वाद वाक्यार्थ का अनुभव हुआ करता है । यथास्थान इते म जज 7 | 
न करते हैं क्योंकि इसी अर्थ के रूप में वक्ता अथवा कवि म. ल में श्रोता अथवा सहृदय | 
का अ आनन्द-चमत्कार मिला क । 
व प न त किंवा विवक्षितात्यपर' होने में “विवक्षित? के उपयु स | 
ws अभिप्राय समन्वित हैं । हु 0 | 
पर | | ` अलुवाद--“अविवक्धितवाच्यध्वनिः के भेदों का निर्देश किया जा रहा >. जिसमें 
विवि’ | 'अविवक्षितवाच्यध्वनि’ काव्य भी दो प्रकार का हुआ करता है--( १ ) वह, जिस 


हि | वाच्या्थ अपने से. भिज्ञ अथ में संक्रमित हो. जाने के कारण “'अविवित (अपने 
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२८२ साहित्यदर्पणः 


NINA 


AAAI 


अविवक्षितवाच्यो नाम ध्बनिरथीन्तरसङक्रमितवाच्योऽतन्ततिरस्कृतवाच्यः | 


श्चेति द्विविधः । 


यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः स्वविशेषरूपेऽथोन्तरे परिणमति, तत्न 


मुख्यार्थस्य स्वबिशेषरूपाथीन्तरसंक्रमितत्वादथीन्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वम्‌ | 
यथा— 
“कदली कदली, करभः करभः, करिराजकरः करिराजकरः | 
सुबनत्रितयेऽपि बिभति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः ॥ 
अन्न द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्स्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्या 
बाधिता जाड्यादिशुणविशिष्टकदल्यादिरूपमथ बोधयन्ति | जाड्याद्यतिशयश्च 
«व्यज्ग'यः । 


स्वरूप में अनुपयुक्त ) लगा करता हे और (२) वह, जिसमें वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत | 


रहने के कारण 'अविवक्षित? ( सर्वथा अनन्वित ) हो जाया करता है । 


तात्पर्यं यह है कि "अविवक्षितवाच्य? नामक ध्वनि-काव्य के दो भेद हुआ करते हैं- 


(१) 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि? काव्य भौर (२) “अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनि’ काव्य। 
ड ध्वनि? काव्य के 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ होने का अभिप्राय है यहाँ ऐसे व्यंग्याथ॑ 

के अवस्थान का, जिसका उपकरणभूत ( व्यञ्षक ) अर्थ एक . ऐसा वाच्यार्थ हुआ करता 

है जो ( प्रकरण की दृष्टि से ) अपने सामान्य स्वरूप में अनुपयुक्त हो जाया करता 


और फिर ( अपनी अनुपत्ति के निराकरण के लिये ) अपने से भिन्न एक ऐसे अर्थ मै | 


परिणत हो जाया करता है जो कि उसी का एक विशेष रूप अंश हुआ करता है । ताधय 
यह ह कि ध्वनि-काव्य की 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता यहाँ के ( व्यञ्जक रूप से विराज. 
मान ) मुख्यार्थं की, अपने से भिन्न किन्तु अपने ही स्वरूप-विशेषभूत अर्थ ( रूच्यार्थ ) 
में संक्रान्ति अथवा परिणति हे । 

उदाहरण के लिये यह सूक्ति-- 

“कदुली-कदली है, करभ-करभ ही हैं और शुण्डादण्ड ( हाथी की सूँड ) भी शुण्डादप्ड 


ही हैं। इस त्रिसुवन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो इस मृगनयनी सुन्द्री के ऊर्युगट 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


की समानता रख सके ।? 


यह सूक्ति 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि’ काव्य हे क्योकि यहाँ दूसरी बार प्रयुक्त ' 


"कदली? आदि शब्द ऐसे हैं जो “पुनरुक्त? नहीं-क्योंकि 'पुनरुक्ति! तो एक भयंकर पद दो | 


हे-अपितु अपने 'कदळी? आदि रूप सामान्यभूत मुख्याथ में अनुपपन्न हैं और इसी 


अपने से भिन्न किन्तु अपने ही विशेषस्वरूपभूत जाड्यादिविशिष्ट 'कदळी? आदि रू 
( ढच्य ) अर्था का ही अवबोधन करा रहे हैं ( अर्थात्‌ अपने सामान्य अर्थ स्वरूप 
अनुपयुक्त और अपने से भिन्न किन्तु अपने ही विशेष रूप अर्थ के उपलक्षक बने हुए वी 


रहे हैं )। यहाँ जो व्यंग्य रूप से अवस्थित ओ अ ९०३ x उरुद्न्द् 
उपमान माने गये 'कदली! र अनुभूत अर्थ हे वह हे उस्द्र्ड 


। आदि पदार्थो की जडता आदि का अत्याधिक्य । 
विमशे-( क ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य? ध्वनि-काव्य कोई प्रवन्ध-काव्य नहीं अपिठु अ 
प्रवर्न्यो में यत्रतत्र उपनिबद्ध वे सूक्तियाँ हैं जिनके प्रसन्न किंवा गंभीर पद विदग्ध पाको 
चमत्कृत किया करते हैं । इन सूक्तियों का चमत्कार रसावेश का चमत्कार नहीं अपिठ र 
वैचित्र्य और अन्तनिंगूढ विवक्षित अर्थ की प्रतीति का चमत्कार हुआ करता है। 


| 
| 


- “याम 


|] 


रतेहे- । 


काव्य । 
व्यंग्याथ 
पा करता 
करता है 
मे अर्थ में 
। तास्पयं 
| विराजः 


5च्यार्थे) | 


ुण्डाद्‌ण्ड 


उरुयुगर्ण | 


गर प्रयुर्त । 


[ पद दोषं ` 


इसीठिगे 
दि रू 
स्वरूप 

हुए दीर 
रुद्र ऐ 


पेचु कार्ल 
पाठकों की 
तु युर 
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चतुर्थः परिच्छेदः २८३ 
AANIATIA NAA AAAS 
) ( २--“अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि' काव्य ) 
कप [a र 
यत्र पुनः स्वार्थं सवैथा परित्यजन्नथोन्तरे परिणमति, तत्र मुख्याथेस्यात्य- 
न्ततिरस्कृतत्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ | 
यथा-- 


निःश्वासान्ध इवादशेञ्चन्द्रमा न प्रकाशते । 

अत्रान्धशाब्दो मुख्यार्थ बाधितेऽप्रकाशरूपमर्थं बोधयति, अप्रकाशातिशयश्च 
व्यङ्गयः । अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्यविरोषभावाभाबान्नाथोन्तरसंक्रमितवा- 
च्यत्वम्‌। च्यम ५-37. 

(ख) 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' आदि-आदि पारिभाषिक पर्दो में ध्वनिदाशनिक आचायं 
आनन्दवर्धन की काव्यःविज्ञानःप्रतिभा की झलक मिलती है ॥॥ 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि” 
एक पारिभाषिक शब्द है। यहाँ कमंधारय समास भी संभव है, ( 'अर्थान्तरसंक्रमितआसौ 
वाच्यश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः तस्य तत्संबन्धित्वेन ध्वनिः लका 
ध्वनि? ) और बहुत्रीहि समास भी ( अर्थान्तरे संक्रमित वाच्यमस्ति यस्य सोर न 
बरितवाच्यस्स चासौ ध्वनिश्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः ) । कर्मधारय समास में “अर्थान्तर” 
संक्रभितवाच्य? ध्वनि का अभिप्राय . यह है--'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः एक परकार का र 
वक्षित वाच्य हुआ करता है। “अविवक्षित वाच्य” का अर्थान्तर संमित श क 
व्ह्यान्तर-परिगत? होने के वरावर है। 'अभिवक्षित वाच्य? के 'ख्पान्तर-परिणत? होने से यह 
समझा जायां करता है कि किसी प्रसंग में कोई अथ( वाच्य.) अपने प्रातिस्विक स्तूप य 
तो अवञ्य है किन्तु इतने से ही तब तक उपयुक्त नहीं लगा करता जब तक उसर्म, 0000. 
कोई उसका धर्म ( वैशिष्ट्य ) न लक्षित दो उठे, जिससे वह एक दूसरे 222 सटी... है वैसे 
क जाय. को कोर उ ये अण कका न उत भनो से ताणत 
OS भिन्यञ्जक ) 'अविवक्षित वाच्य? मी, दे 
र र a pn में ही परिणत सा ( व की ) ५ छ 
करता है । अव इस प्रकार के वाच्य का व्यङ्गय' जो असंदोर 0000 0) डौ र कही 
ध्वनि? है और ऐसे “व्यंग्य से विभूषित रचना 'अर्थौन्तसंक्रमितवाच्यः्वनि-काव्य' क 
जाया करती है । 

बहुब्रीहि समास में “अर्थीन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
जिसमें “ध्वनि? अथवा व्यंग्याथ ऐसा हुआ करता हु है। 
विशिष्ट स्वरूप ( लक्ष्य ) में परिणत प्रतीत हुआ के कृतवाच्यध्वनिः 

अनुवाद--“अविवज्षितवाच्यध्वनि! काव्य का म ह का 
कहा जाया करता है वह ऐसा हुआ करता हे जरी अ अर्थ-स्वरूप में परिणत हो 
अपने स्वरूप का सर्वथा परित्याग करके, अपने से ल क तिरस्कृतवाच्यता’ वहाँ के 
जाया करता हे । तात्पर्यं यह है कि ध्वनिकाब्य रट : तिरस्कृति ( एकमात्र 
( व्यञ्जक ) मुख्यार्थ पे ( सर्वथा अनुपपत्ति के कारण ) वस्तुतः 
रच्यार्थोपस्थापकता ) है । 

वाल्मीकि की ) यह सूक्ति 

दर के ख € महाका छग रहा हे जेसे (आकाश से) श्राोच्यूएस 
से ९ ,% |? ह 

हह CD ययन काव्य है क्योंकि यहाँ जो अन्ध” पद 


१ का अभिप्राय उस काव्यरचना का दै 
जिसका व्यक्षक अर्थ ( वाच्य ) अपने एक 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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( “अभिधामूलध्वनिः में “लक्षणामूलध्वनि’ का भ्रम और उसका निवारण ) 

"यथा= र 

भम धम्मिअ वीसत्थो, सो सुणओ अज्ज मारिओ देण | 

गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥ 

[ भ्रम चार्मिक ! विख्नब्ध: स श्वा5द्य मारितस्तेन \ 
गोदाचदीकच्छकुञ्जवालिना हृशसिहेन ॥ | 


| 
प्रयुक्त हे वह अपने झुख्याथ ( अर्थात्‌ 'इष्टि-विहीन? रूप अर्थ ) में सर्वथा अनुपपन्न है भर 
एकमात्र 'प्रकाशरहित! ( मलिन ) अर्थ का ही अवबोधक बन रहा है। यहाँ जो व्यङ्गय : 
रूप से विवक्षित अर्थ है वह अप्रकाशमानता ( मलिनता ) का आधिक्य है। 
इस उपयुक्त सूक्ति में ध्वनि की 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता? नहीं मानी जा सकती | 
क्योंकि ‘अन्धता? ( दृष्टिविहीनता ) और “अप्रकाशमानता” ( मलिनता ) के अर्थ ऐसे है 
जिनमें “सामान्य? और 'विरोप'रूपता की परिकल्पना ( जेसी कि अर्थान्तर संक्रम्ित- 
वाच्य? ध्वनिकाव्य के प्रसङ्गों में स्वाभाविक है ) असंभव ही है। । 
विमश-( क ) “अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य/ध्वनि में व्यङ्गयार्थ का व्यञ्जक वाच्यार्थं 'लक््यारी 
के अवबोधन का उपायमात्र रह जाता है ओर लक्ष्यार्थ में ही अपना अस्तित्व खो बैठता है। ' 
उदाहरण के लिये, आदि कवि की “निश्वासान्ध इवादशश्रन्द्रमा न प्रकाशते" आदि सूक्ति ऐसी | 
है जहाँ चन्द्रमा को 'निश्वासान्थ आदश ( दर्पण ) कहने में उसकी असाधारण कान्तिहीनता, | 
सवथा अनुपयोधिता आदि-आदि नानाविध अभिप्राय अभिव्यङ्गय हो उठते हें। इस अभिन्यङ्गथ 
अभिप्राय के प्रत्यायन में अन्ध शब्द का सुख्यार्थ अविवक्षित अथवा अनुपपन्न ( असंगत ) तो | 
है हो, साथ ही साथ स्था तिरस्कृत भी है । “अन्ध उस प्राणी को कहते हैं जिसकी आँखें या 
तो जन्म से ही नष्ट हैं या वाद में किसी कारणवश नष्ट हुई है। यहाँ आदर्श अथवा दर्पण की 
अन्ध” ( अन्धा ) कहने का क्या अर्थ ! यहाँ अन्ध” शब्द का दृष्टिरहितःरूप अर्थ सर्वथा अनुप 
पड़ रह। है और एकमात्र यह अर्थ रख रहा है कि जैसे कोई अन्धा व्यक्ति किसी पदार्थ कै 
स्फुटीकरण में असमर्थ हो वैसे ही दर्पण भी मुखादि के प्रतिविम्ब को स्पष्टतया झलकाने में असमर्थ 
हो सकता है। अव यहाँ “अन्ध? पद का एकमात्र अर्थ पदार्थस्फुटीकरण में असमर्थ! हो गया और 


वस अन को लक्षित करनेवाला इसका 'दृष्टिरहितः रूप वाच्यार्थ इसके सामने से चुपचाप | 
खिसक निकला । 


( ख ) यहाँ आचाये अभिनवयुप्त की ये परिभाषायें ध्यान देने योग्य हैं-- | 


“अथांन्तरसंक्रमित ( रूपान्तरपरिणत ) वाच्यशध्वनि~— 

“योऽर्थं उपपद्यमानोऽपि तावतेवानुपयोगात्‌ 
लच्ष्यमाण' ` "` `आस्ते स रूपान्तरपरिणतः 

“अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य?ध्वनि-- 


“यस्तवनुपपद्यमान उपायतामात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पळायत इव स तिरस्क 
इति ॥ ( ध्वन्यालोकलोचन : २ य उद्योत ) 


अनुवाद-कतिपय ऐसी भी सूक्तियाँ जेसे कि-- 


त्‌ धर्मान्तरप्तंवलनयाऽन्यतामिव गतो 


( अर्थान्तरसंक्रमितः ) उक्तः। 


“अरे पुजारीजी महाराज ! अब निडर विचरो, आज ही तो गोदावरी के किनारे के | 
इ में डेरा जमाये उस भयङ्कर सिंह ने उस कुत्ते की जान ले हे इत्यादि बिलाई | 


जहर 
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अत्र “भ्रम घार्मिक--? इत्यतो श्रमणस्यः विधि प्रकृतेडनुपयुज्यमानतया 


' प्रमणनिषेधै पर्यवस्यतीति बिपरीतलक्षणाशक्का न कायो। यत्र खलु विधिनिषे- 


घाबुत्पत्स्यमानावेव निषेधविध्यो: पर्यबस्यतस्तत्रेव तदवसरः | यत्र पुनः प्रकरः 


' गादिपयीलोचनेन विधिनिषेधयोनिंषेधविधी अबगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव । 


करो 


ज्ञ है और | 


जो व्यङ्गय | 


जा सकती 
र्थ ऐसे हैं 
'संक्रमित- 


“लक्ष्याय 
बैठता है। ' 
सूक्ति ऐसी 
न्तिहीनता, 
अभिव्यङ्गय 
संगत ) तो | 
आँखें या 
दर्पण को | 
अनुपपत्न | 
पदार्थ के | 
मे असमर्थ । 
गया और 
` चुपचाप 


ई पः 


तदुक्तम्‌ 
“क्चिद्वाध्यतया ख्यातिः कचित ख्यातस्य बाधनम्‌ | 
पेत्र लक्षणेव स्याठुत्तरत्राभिधेब ठु! 
( अर्थान्तरसंकमित' और “अत्यन्ततिरस्कृत’ वाच्यध्वनि में परस्पर भेद ) 
अत्राद्य सुख्यार्थस्याथोन्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु तिरोभाबः | अत एवात्रा- 
जहत्स्वार्था लक्षणा । द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्तं तिरस्कृतत्वाज्नहत्स्वाथा | 
( विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के दो. भेद: 
१-अर्सलच्यक्रमव्यंग्य और २-संलच्यक्रमव्यङ्गय ) 
विवक्षिताभिधेयोऽपि द्विभेदः प्रथमं मतः । 
असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यङ्गयो लक्ष्यक्रमस्तथा॥ ४ ॥ 
विवक्षितान्यपरवाच्योऽपि ध्वनिरसंलच्यक्रमव्यङ्गथः | संलच्यक्रमव्यन्ग च 

शरेति अति ढिबिध 00 क 6 
पढ़ जाती हैं, जहाँ “श्रम धार्मिक !! ( विचरो पुजारी महाराज 1) आदि कहे 
विचरने आदि की अनुज्ञा प्रतीत तो हो जाती हे किन्तु प्रकरण के देखते 1 T 
लगने लगती है और अन्त में 'खबरदार ! इधर न आना? आदि उलटे आ ह प्त i 
जाती है। अब ऐसी सूक्तिओ के सम्बन्ध में यह संदेह होना स्वाभा र र 
'अभिधामूलक ध्वनि'कान्य माना जाय या “विपरीतलक्षणामूळक?( अत्यन्त क 55 
ध्वनि-काव्य । वस्तुतः बात यह है कि इस प्रकार का संदेह यहाँ बिहान । 
इसलिये क्योंकि ऐसी सूक्तिओ में 'विपरीतलक्षणासूळक ( इ Li 
ध्वनि-काव्य की संभावना तभी हो सकती है जब कि इनमे मिया वि 1०00 
( जेसे 'भ्रम' और “मा अमीः ), प्रतीत होने के साथ ही साथ, “निषेध? र रि घे 
अर्थ में बद्ळ जाया करें । किन्तु यहाँ ऐसा होता कहां है? यहाँ तो म ल ह. 
आदि-आदि की विशेषताओं के पर्यालोचन के बाद 'विधि'ख्प याच्याच में हक 
्यङ्गयार्थ का प्रत्यायक बन जाता है अथवा “निपेध'रूप वाच्या वि Rs 
का अवगमक हो जाता है । इसलिये निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐस य कयी 
मूलकः ध्वनि हैं न कि 'लक्षणामूलक? ( विपरीतलक्षणासुळक ) ध्वनि । 


ऐसा कहा गया है-- > 
“लक्षणा और अभिधामूलक ध्वनि-प्रसंगों के सम्बन्ध में यह नवरन चि 

ह 

सुख्यार्थवाघ । पहली संभावना ( अर्थात्‌ मुख्याथबाध के याद है पं 

£ (निकाल > [भावना ( अर्थात्‌ अन्वयबोध क वाद 

छत्तणामूछक? ध्वनि की संभावना हे और दूसरी संभावना ९अ 


सुख्यार्थबाध ) में 'अभिधामूळक' ध्वनि की! _ po हा 
गी सक 22007 के भीये दोनों भेद परस्पर भिन्न-भिन्न रूप के हैं । 


कि 


ना 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow 
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०३ साहित्यदपणः | 
| AAS 
जज जज जज NAAR | 
(_१--असंलक्षयक्रमव्यंग्यध्वनि : रसादिरूप एक प्रकार का हो ) | 
तत्राद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते। | हा 


oo 
पहले ( अर्थान्तरकंक्रमितवाच्यध्वनि ) में जो वाच्याथ हैं वह अपने सामान्य स्वरूप | 
| को अपने साथ लिये-दिये एक विशिष्ट अर्थ में संक्रमण अथवा प्रवेश कर जाता हे नकि संभाव 
| तिरोभूत हो जाता हे। इसीलिये यहाँ जो ( व्यङ्गथार्थ की उत्त्यापिका ) लक्षणा हुना | «गः 
करती है वह अजहर्स्वार्था ( उपादानलक्षणा ) बतत मानी जाया, करती है। किनु | वाच्य 
दूसरे ( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि ) में वाच्याथं ऐसा रहा करता हैं ,जिसका स्वरूप, | 
सर्वथा अनुपपन्न लगने के कारण, एकमात्र तिरस्कृत प्रतीत हुआ करता हे जिसके कारण | 
यहाँ ( व्य्गार्थ की उच्थापिका ) जो लक्षणा रहा करती हे उसे जहत्स्वार्था ( लक्षण, | 
लक्षणा ) वृत्ति कहा करते हैं । हिका 
बिमश--“अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यशध्वनि उपादानलक्षणा-मूलक ध्वनि है और अत्यन्त | 
तिरस्कृतवाच्य? ध्वनि लक्षणलक्षणा-मूलक ध्वनि । “उपादानलक्षणा ( अजहत्स्वार्थवृत्ति )-मूलक! 
ध्वनि में तो वाच्यार्थं 'अनुपयुक्त हुआ करता है और 'लक्षणलक्षणा? ( जहत्वार्थाबृत्ति ) मूलक 
ध्वनि में 'अनुपपन्न? । “अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य*ध्वनि में वाच्यार्थं की अनुपयुक्तता की दो 
अवस्थाथे है--( १ ) पुनरुक्तवत्‌ प्रतीति और (२) किसी विशेषता के आधान की असंभावना। | | 
i इन दोनों अवस्थाओं में वाच्यार्थ व्यज्ञकता की महिमा से एक ऐसे अथे में संक्रमित अथवा विर 
Kg परिणमित कर दिया जाया करता है जो कि लक्ष्यरूप अर्थ हुआ करता है और . जिसमें उपयुक्ता ज्ञात 
भी स्पष्ट प्रतीत हुआ करती हे ( उभयत्रापि वाच्यमर्थान्तरे उपयोगिनि लक्ष्यतावच्छेदके संक्रमित 
माश्रयत्वेन परिणमितमवाच्योप्यर्थों रूपान्तरेण लक्ष्यत इत्यर्थः ) काव्यप्रदीप-४ थे उछास । गी | भोर 
कि 'कदली-कदली? आदि सूक्ति में वाच्यार्थं की जो अनुपयुक्तता है उसमें “पुनरुक्तता” शल्य 
रही है और “त्वामस्मि वच्म आदि ( काव्यप्रकाशोद्भुत ) सूक्ति में वाच्यार्थं की जो अनुपयुक्त 


64 
~ 
a 


Ei) 
eo 4110 


है वहाँ "अस्मि आदि पदों में किसी विशेषता के आधान की असंभावना दिखांयी दे रही है। कक 

र *अत्यन्ततिरस्क्रृतवाच्यःध्वनि की बात दूसरी है । यहाँ उपनिबद्ध वाच्यार्थं स्वयं ही असंगत | 
| ४ अथवा अनन्वित लगने लगता है और लक्ष्याथे का ही एकमात्र उपलक्षक रह जाता है (वाच्या | "शी 
स्व मत्यन्ततिरस्कृतं न केनापि रूपेगान्वयप्रविष्टम्‌ काव्यप्रदीप ४ थे उल्लास )। 'साइश्य-सखर्शा | चर 


निवन्धन? किंवा “वैपरीत्यसम्बन्धनिवन्धन? लक्षणा मे. वाच्य की अविवक्षा वस्तुतः उसकी “अत्य | 
तिरस्क्रति' ही है । उदाहरण के लिये-- 


“मुखे विकसितस्मितं वशितवक्रिमम्रेकिते ` >. 1 ठी 
समुच्छुलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः। र 
उरो सुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धो दुरं 
वतेन्दुवदूनातनौ तरुणिमोदूगमो मोदते ॥' | है 

आदि सरीखी सूक्ति में जो व्यंग्यार्थ हे उसका आधार साढृश्य-निबन्धन-लक्षणा है जि 


| भा 
वाच्य की “अविवक्षा? वाच्य की अत्यन्ततिरस्क्नि? है न कि 'रूपान्तरपरि णति? । 

अनुवाद--“विवज्षितान्यपरवाच्य? ध्वनि के भी दो भेद हुआ करते हैं-( १) 2 जर 
जिसमें ( व्यङ्गयार्थं की अनुभूति के समय ) वाच्यार्थं और व्यड्ठ्यार्थ क पो | 
( ० 4404 हुए भी ) प्रतीत नहीं हुआ करता और (२) वह, जिसमें वाच्या च्य 
मत्कार की क्रमिकता पता चल जाती है। संप | कर 

तात्पर्य यह है कि “विवदषितान्यपरवाच्य’ ध्वनि के ये दो मेद हैं--( १) असं ह थः 


क्रमब्यंग्यध्वनि और (२ ) संलचयक्रमव्यंग्यध्वनि । ॥ ँ री 
बिमशे--अभिधामूल गूढव्यंग्य की प्रधानता में हो 'विवक्षितान्यपरवाच्य्वाने । 
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एकोऽपि भेदो5नन्तत्वात्‌ संख्येयस्तस्य नेव यत्‌ ॥ ५ ॥ 
उक्तस्वरूपो आवादिरसंलच्यक्रमव्यङ्गथः । अत्र व्यङ्गथप्रतीतेर्विभावादि- 
___ ` ्रतीतिकारणत्वात्‌ क्रमोऽवश्यमस्ति किन्तूत्पलपत्रशतव्यतिभेद्वल्लाघवान्न संल- 


AAA 


5 
हेन कि संभावना है अन्यथा नहीं । यहाँ वाच्य का “विवक्षित? होना ओर साथ ही साथ 'अन्यपर? अथवा 
[णा हुआ. यद्वयनिष्ठ? होना स्वाभाविक है । “विवक्षा? और 'अन्यपरता? में कोई विरोध नहीं क्योंकि यहाँ 
। किन्तु | वाच्यार्थं अन्यपर? अथवा “व्य्गयैकनिष्ठ? रूप से ही विवक्षित रहा करता है। आचार्य अभिनव 

| स्वरूप, | गुप्त ने स्पष्ट कहा है--'नज्लु च विवचा चान्यपरत्वं चेति विरुद्धस्‌ । अन्यपरत्वेनव विवक्षणात्‌ 
को विरोधः ( ध्वन्यालोकलोचन : प्रथम उद्योत ) । 

(लक्षण. | पवेवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि? काव्य में जो वाच्यार्थं रहा करता है वह अपने स्वरूप के 

प्रदर्शन में उन्मुख न होकर अपने से अतिशय रमणीय व्यंग्याय का ही अभिव्यक्षक हुआ करता है 


'अत्यनः | जैसा कि कहा भी गया है-- 

1 "मूलक! ध्यज्यतेडर्थातरं यत्र सुख्यार्थेन स्वनिह्ववात्‌। 

त )'मूलक तस्मिन्‌ विवक्षितस्यापि तस्यान्यपरता भवेत्‌ ॥' 

| कोदो ( अळंकारमहोदि : तृतीय तरंग ) 
संभावना । । इस काव्य का जो प्रथम भेद है अर्थात्‌ “असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि? काव्य वह तो महा- 


2. ८ हे ft ३ सम्यग 
त अधवा ` दियो का प्रतिभा-बैभव हवी है। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य' का अभिप्राय है--न संचयः न सम्ब 
ज्ञातः सन्नपि क्रमो यस्य व्यंग्यस्य सः--अर्थात्‌ ऐसा व्यं ग्याथ जिसकी प्रतीति में न 
संक्रमित. | वाच्य अथ की पूर्वप्रतीति असंभव है । यह काव्य रसभावादिरूप ध्वनिकाव्य है जैसा कि कहा 


भी गया है-- र ह 
; प्रथमाविर्भतैरनन्तरमाविष्कियन्ते इत्यस्ति 
(रसादयो हि विभावानुभावव्यमिचारिमिः प्रथमा विभूतवरनन्तर 
वु  कमः। स चाशुभावित्वान्न ळच्यते, विभावादिसमकालमेव रसादीनां प्रतीयमानत्वात्‌ का 
| है 5 य 3 जे भेद फ रः 
) असंगत... 'विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि? काव्य के 'संलक्ष्यक्रमन्यज्ञबध्वनि! रूप भेद में वात 
> (वाच्यः | व्यङ्गय के अवबोध का पौर्वापर्यं पता चला करता है कतव 
यस | 'संलच्यक्रमो मुख्यार्थप्रतीत्यनन्तर हि. चण्टाुरणन 
जमत | चस्त्वलङ्कारवपुव्यङ्गथो्थः प्रतिभाति । कट 
के | अ विवच्षितान्यपरवाच्यध्वनि का ) यह पहला प्रकार जयोत हि 
कमव्यंग्यध्वनि' तो रसभावादिरूप (ध्वनि है और इसे एक न्न ह द gi सा 
करता है क्योंकि यदि इसके भेद किये जाये तो एक एक भेद मे अन्त रद 
जाते हें जिनकी गणना असंभव बन जाती है । बदल 
तात्पर्य यह हे कि तृतीय परिच्छेद में प्रतिपादित जो रस as बनाल न आ 
जिसँ वे 'असंच्यक्रमब्यङ्ग? ध्वनि हैं । यद्यपि RS भिमा 
ह भावादिरूप व्यङ्गयार्थ की प्रतीति का कारण है और SR सर्व हो किन्तु यह कम 
१) वह, | वाच्यार्थ और व्यझ्ञ्यार्थ की प्रती तिओं में क्रम क क्योंकि व्यज्ञय-प्रतीति इतनी ` 
पौर्वापर्य | पौर्वापर्यं यहाँ इसलिये नहीं प्रतीत हुआ हीं पढ़ा करता। यहाँ का 
बोध और | अविलम्ब हो उठती हे कि वाच्यप्रतीति पर लिए ने की ति 
ब्यज्ञथार्थानुभव तो शतदुछ कमळ की पंखुड़ियों कोई नहीं पा बता 
जच” | करता है जिसमें कौन पहले खिली और कौन बाद में का पता. “0002 
अ | यह “असंलचयक्रमब्यङ्गयध्वनि' नामक काव्य एक प्रकार का ही माना गया द्‌ 


तिमः सह्ृदयप्रतिभासमर्पितो 
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च्यते । एषु रसादिषु एकस्यापि च भेदस्यानन्तत्वात्संख्याठुमशक्यत्वादसंलच्त्य- 


क्रसव्यङ्गयध्वनिनौम काव्यमेकभेदमेवोक्तम्‌ | तथाहि एकस्यंब शङ्गारस्यै- 
कोऽपि संभोगरूपो भेदः परस्परालिङ्गनाधरपानचुम्बनादिभेदात्‌ प्रत्येकं च 
विभावादिवैचिश्यात्संख्यातुमशक्यः, का गणना सर्वेषाम्‌ । 
( २--संलच्यक्रमव्यङ्गयष्वनि : तीन प्रकार : १. शब्दशकत्युदभव 
२. अर्थशक्त्युद्भव और २. शब्दार्थशकत्युङ्भव ) ४ 
शब्दार्थोभयशक्त्युस्ये व्यङ्गयेऽलुस्वानसन्निभे । ति 
“वनि्हक्ष्यक्रमव्यङ्कयस्रिविधः कथितो बुयेः ॥ ६ ॥ 
क्रमलच्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यज्गःवस्तस्य शब्दशक्त्युद्धवत्वेन, अर्थः 
शाक्त्युद्भवत्वेन, शाब्दार्थशाक्त्युङ्भवत्वेन च त्रैविध्यात्संलच्यक्रमव्यङ्ग'यनाम्नो ध्वनेः 
काव्यस्यापि त्रैविध्यम्‌ | | 


>> SSS SITE SS DO ei 
यदि यहाँ रस, भाव आदि-आदि रूप अवान्तर भेदों का परिगणन किया जाने लगे तब 
तो एक भेद ही इतने प्रकारों का हो जाय कि गणना के परे पहुँच जाय ! जेसे कि यदि 
*रसःरूप असंळच्यक्रमन्यङ्गयध्वनि के 'श्यङ्घाररस' रूप एक अवान्तर भेद को ही लिया 
जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इस “श्रङ्गार' रस का “संभोगश्वङ्गघार' नामक एक ही भेद 
परस्पराछिङ्गन-संभोग, परस्पराधरपान-संभोग, परस्परपरिचुम्वन-संभोग आदि-भादि 
रूप से असंख्य प्रकार का हो जायगा और यदि इन एक-एक संभोगप्रक्रारों में भी इनके 
आलम्बन-विभाव-वेचि्य आदि-आदि की भेद्‌-नियामकता के आधार पर अन्यान्य भेद" 
प्रभेद शिनाये जाने लगें तब तो कहना ही क्या! भब जब कि एक “रस” की अवान्तर" 
भेद्‌-गणना असंभव हो गयी तब सभी रसा और भावों और उनके आभासों की गणना 
कौन संभव मान ले ! | : 
अनुवाद-“संळच्यक्रमव्यङ्गय? नामक जो अभिधामूलक ध्वनि हे वहाँ व्यङ्गथारथ 
(वस्तु अथवा अळङ्काररूप हुआ करता हे और ) ऐसा हुआ करता हे जेसे (तन्त्र 
आदि का) अनुरणन | इसके तीन प्रकार बताये गये हें--१. बह, जहॉ. व्यङ्गयाथ 
शब्दुशक्ति से अनुरणित हुआ करता हे, २. वह, जहाँ व्यङ्गयार्थ अर्थशक्ति से अनुरणित 
हुआ करता हे और ३. वह, जहाँ व्यज्ञयार्थ शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों से अनुरणित 
हुआ करता हे। 

तास्पयं यह्‌ हे कि जब कि “संल चयक्रमग्य ङ्ग्य? ध्वनि में वाच्य और व्यङ्गय की 
प्रतीतिओं में क्रम स्पष्ट परिलच्चित हुआ करता हे तब तो यह स्पष्ट ही हे कि यहाँ ध्वनि 
 अनुरणनखूप हुआ करती हे ( “अनुरणन!रूप इसलिये कि जब वाच्यावबोध तन्त्री 
५ रणनरूप हे तो व्यड्डयानुभव अनुरणन अथवा मधुर झंकाररूप अवश्यमेव होगा ) । यह 

न अचुरणनरूप ध्वनि शब्दशक्ति, अर्थशक्ति और शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियों 
निकछा करती हे जिससे इस प्रकार की ध्वनि से विभूषित काव्य ( संलूचयक्रमः 
व्यङ्घयध्वनि' काव्य ) के भी तीन प्रकार हुआ करते हैं। | आ 

_ विमशै- सिंलश््यक्रमव्यङ्गयध्वनिः काव्य के प्रथम भेद अर्थात. 'शब्दद्कत्युद्धवध्वनि? की 
विशेषता यह है कि जिस शब्द से जो व्यज्ञ्याथे जहाँ निकल रहा है उसके दूसरे पर्याय से वर 
` च्यङ्गयार्थ बह नहीं निकल सकता ( शब्दशक्तिमूलत्व ते देः मैव शब्देन तदरथम्रतीविर॑ 


| 
| 
| 
| 
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( १--शब्दशक्तथुदूभवध्वनि : दो भेद : १- वस्तु-ध्वनि) २--अलंकार-ध्वनि ) 
तत्र ट्ट 


वस्त्वलङ्काररूपत्वाच्छब्दशक्त्युद्धवो द्विधा । 
अलङ्कारशब्दस्य प्रथगुपादानादनलङ्कार वस्तुमात्रं गृह्यते | तत्र वस्तुरूप:- 
शब्दशक्त्युद्भवो व्यङ्गयो यथा-- 
“पन्थि अ ! ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे | 


उरणअ पभोहरं पेक्खिअ ऊण जइ बसति ता बससु ॥' 
र्‌ ( पथिक \ नात्र ऋस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 

क उन्नतपयोघर॑ प्रेच्य यदि वससि तदुवस॥ ) 
नेः वर 

ह अत्र सत्थरादिशब्दशक्त्या यद्युपभोगक्षमोऽसि तदास्स्वेति वस्तु व्यज्यते । 

है अलङ्काररूपो यथा--दुर्गालब्वितविग्रहः” इत्यादौ । 

| Yn PF I SN 

॥ तब न तु पर्यायान्तरेणापि )॥ 'अर्थशक्त्युद्धव' ध्वनि इसके विपरीत है क्योंकि यहाँ जो व्यङ्गयार्थ 
३ यदि किसी प्रयुक्त शब्द से निकल सकता है वही उस शब्द के पर्याय से भी निकला करता है 
ल्या ( एतद्वेपरीत्यं 'चार्थशक्तिमूलत्वम्‌ ) । 'शन्दार्थोभयशक्त्युद्वव ध्वनि में 'परिबृत्तिसहः और 
भेद 'परिवृत्यसह” शब्दों का समान प्राधान्य रहा करता है ( परिवृस्यसहशब्दप्राचुय च शब्द-- 
आदि जक्तिप्राधान्यम, परिवृत्तिसहशब्दप्राचुर्य व्वथंशक्तिप्राधान्यम्‌, तत्साम्ये तूभयशक्ति-- 
इनके प्राघान्यादुभयशक्तिमूलस्वस्‌ ) । 
भेदः अनुवाद-अब 'संलच्यक्रमव्यंग्य'धवनि के इन तीनों भेदों का विवेचन किया जा, 
नतरः रहा है-- | 
[णना ` 


“शब्दशक्तयुद्भव) नामक जो प्रथम “संळच्यक्रमब्यंग्य'ध्वनि है उसमें ब्यंग्यार्थ के: 
'वस्तु'रूप तथा 'भळंकार'रूप होने से दो भेद हुआ करते हैं-( १ ) शब्दशक्तबुद्धव-- 


il | वस्तुध्वनि और (२ ) शब्दशक्तयुद्धव अलंकारध्वनि । 

क | यहाँ “वस्तु? का अभिप्राय 'वस्तुमात्र' अथवा अनलंकृत अर्थ से है क्योंकि अलंकृत 
द | अर्थ के लिये 'अलङ्कार' शब्द का पथक प्रयोग कर दिया गया है। अब पहले भेद अर्थात्‌ 
डच | वस्तुरूप शब्दशक्त्युदूभव ध्वनि का उदाहरण यह रहा-- 

Re “अरे बटोही ! यह तो पहाड़ी बस्ती रही, यहाँ बिछावन वगेरह कहाँ मिळे ! यहाँ यदि: 
थ की ठहरना चाहो तो 'उन्नतपयोधर” ( आकाश में उभड़े मेघ ) देख लो और ठहर जाओ ॥ ः 
ध्वनि हैं यहाँ 'शब्दशक्त्युद्‌भववस्तु! ध्वनि इसलिये है क्योंकि यहाँ जो 'स्रस्तर “पयोधर! 
तन्त्रीः | आदि शब्द प्रयुक्त हैं उनकी व्यञ्जकता शक्ति से यही अभिप्राय निकलता है कि “अरे: 
। यह बटोही ! यदि पर्वतीय सुन्दरी का सुखभोग चाहते हो तो यहीं रात बिता लो? ( ओर 


यसे | यह अभिप्राय ऐसा है जिसमें कोई आठङ्कारिकता नहीं क्योकि यह अभिप्राय तो. 
एक 'अनलंकृत अर्थरूप? अभिप्राय है, वस्तुमात्र है ) । नर वट 
दूसरे अर्थात्‌ अलक्काररूप शब्दशक्त्युद्‌ भवध्वनि के उदाहरण रूपमें दर्गा 
आदि पूर्वोद्दत सूक्ति देखी जा सकती है, कं रप से 
व । गया हे. दै 
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र 
अन्न प्राकरणिकस्य उमानाममहादेवी-वल्लभ-भागुदेवनास--नृपतेवणने 
।दवितीयार्थेसूचितमप्राकरणिकस्य पावेतीबल्लभस्य वणनमसम्बद्ध मा प्रसाङ्कीदिति 
'ईश्वरभानुदेवयोरुपमानोपमेयभावः कल्प्यते तदत्र उमावल्लम उसावल्लभ 
इवेत्युपमालङ्कारो व्यङ्गयः | यथा वा— 
“अमितः समितः प्राप रुत्कषेहषेद ! प्रभो ! । 
अहितः सहितः साधु यशोभिरसतामसि ॥' 
अत्रामित इत्यादाबपिशब्दाभावाद्विरोधाभासो व्यङ्गयः | व्यङ्ग'यस्यालङ्का- 
[oS चुः ५५ 
येत्वे5पि ब्राह्मणश्रमणन्यायादलङ्कारत्वसुपचयते | 
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१) 


च्छ 


अब उमावल्लभ भानुदेव के वर्णनप्रकरण में पार्वंतीपति शङ्कर का अप्राकरणिक व्यङ्गयरूप 
वर्णन असंगत न हो इसलिये भगवान्‌ शङ्कर और महाराज भानुदेव में उपमानो- 
मेय भाव की कल्पना स्वाभाविक हो जाती है और इस प्रकार 'उमावल्लभ? ( महारानी 
उमा के पति भानुदेव ) उमावल्लभ’ ( पावंतीपति शङ्कर ) के समान हैं? यह उपमालङ्कार १ 
रूप अर्थ अभिब्यङ्गय रूप से प्रतीत हो जाता है। 

इसी प्रकार यह सूक्ति जसे कि 

'हे महाराज ! आप 'हषंद' हो, शन्रुहषं के नाशक और मित्रहर्ष के प्रदायक हो 
भौर ( समितः ) संग्राम से प्राप्त विजय-सम्पदाओं से ( अभितः ) अवर्णनीय वेभव-सम्पन्न 
भी हो । आप ही ऐसे हो जो एक महापुरुष के यशोवेभव से “सहितः? सम्पन्न हो और 
साथ ही साथ दुजनों के ( अहितः) अहितकारक भी हो।' आदि भी शब्दशक्तिमूल | 
अलङ्कारध्वनि का ही उदाहरण है क्योंकि यहाँ “अभितः! और 'समितः तथा “अहित? | 
और “सहितः? पदों की व्यक्षकताशक्ति 'विरोधाभास’रूप अलंकृत अर्थ का प्रत्यायन 
करा रही है । यहाँ विरोधाभास! रूप अलंकृत अर्थ इसलिये व्यङ्ग है क्योंकि “अभितः | 
और “समित? तथा “अहित? ओर सहितः? शब्दों के बीच 'अपि? ( भी ) शब्द का प्रयोग 


नहीं हुआ है (क्योंकि “अपि? शब्द के प्रयोग में विरोधाभास व्यङ्गय नहीं अपि तु (ˆ 
वाच्य रह जायगा )। 


ANS णा | Se 


[ तात्पयं यह है कि यहाँ राजवर्णन का प्रकरण है और राजवर्णनरूप अर्थ में 
अभिधा नियन्त्रित है। तब भी 'अभित? और 'समित? तथा (अहित' ओर 'सहित! 
( जो अपरिमेय वह परिमेय क्यों? जो 'हितर हित? वह 'हितसहित' केसे?) आदि 
अप्राकरणिक विरुद्ध अर्थ का आभास हो उठता है जो क्रि व्यङ्गयरूप ही अर्थ है और यहाँ 
की शब्दु-शक्ति के विजुम्भण का परिणाम है । ] 


यहाँ अर्थात्‌ अलङ्कार ध्वनि’ के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि जो भी | 
अळङ्कारमय अथे अभिव्यङ्गय रहा करता है वह अढङ्कार (शोभाधायक) रूप नहीं अपि ठ | 
भळङ्काय ( शोभाश्रय काव्य ) रूप अथे हो जाया करता हे किन्तु तब भी इसे उपचारत 
अलङ्कार” कह दिया करते हैं ( क्योंकि तभी तो इस प्रकार के व्यङ्गयार्थ को अनलंकृत 
चस्तुमात्ररूप अथं से विशिष्ट रूप का अर्थ बताया जा सकता हे ) । वस्तुतः अलङ्कार्य खूप 
अथ को अलङ्कार कहना“ब्राह्मणश्रमणन्याय? का सहारा लेना है, ( अर्थात्‌ जैसे किसी 
( बौद्ध भिछुक ) को “बाह्मण? कहना ठीक न होने म 


७ भी, बुद्धधर्म की दीक्षा के, पहले 
उसके ब्राह्मण वर्ण का ध्यान रख कर, “ब्राह्मण! कह दियोंओय़ा करता है वेसे ही अछक्काय 


> क २ 
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दिति ` ( अर्थशक्तथुद्धच ध्वनि : १२ भेद ) 


ल्लभ वस्तु वालङ्कृतिर्वापि द्विधार्थः सम्भवी स्वतः ॥ ७॥ 
कवेः ग्रोढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति षट्‌ । 
पडभिस्तेव्यज्यमानस्तु वस्त्वलङ्काररूपक्ः ॥ ८ ॥ 
अर्थृशक्त्युद्भवो व्यङ्गयो याति द्वादशभैदताम्‌ । 


ङ्र- ७ 

श _ स्वतः सम्भवी औचित्याद्‌ बहिरपि सम्भाव्यमानः । प्रौढोक्तया सिद्धः, न 
_ १. त्वौचित्येन । 

रूप ( व्यङ्गय ) रूप अथं को 'अलङ्कार? कहना ठीक न होने पर भी, व्यङ्गयरूप से अवस्थान 
गनो- के पहले, उसके वाच्य-*अळङ्कार' रूप का ध्यान रखकर, अलङ्कार? कहना स्वाभाविक ही हे। 
रानी विमर्श-- अमितः समितः आदि सूक्ति में विरोधाभास व्यङ्गय है वाच्य नहीं, इस सम्बन्ध 
ङ्का 9 में काव्यप्रदीपकार का यह कथन है 2 


“ननु विरोधस्य किं सवत्र ब्यङ्गयस्वमेव ? नेत्युच्यते । तत्‌कियती सीमा ? अपि शब्दा- 
देविरोधव्यञ्जकस्य भावे वाच्यत्वं तदभावे व्यङ्ग्यत्वमिति ।" 

हो अर्थात्‌ जहाँ कहीं भी विरोधाभास प्रतीत हो वहाँ सर्वत्र वह व्यङ्गयरूप से नहीं प्रतीत हुआ 
करता । यदि “अपि? “च? आदि विरोध-प्रत्यायक पदों का व्यवहार कर दिया जाय तो विरोधाभास 
वाच्यरूप से प्रतिपादित होने लगे और यदि इनके अप्रयोग में भी विरोध का अभिप्राय निकल 

\ पड़े तो यही समझना पड़ेगा कि विरोध का अवभास हो उठा है। 
र | अनुवाद--'अर्थशक्तयुदूभव? नामक संलच्यक्रमब्यङ्गय'ध्वनि के बारह प्रकार दिखायी: 
| पढ़ते हैं। बारह प्रकार इसलिये क्योकि यहाँ जो व्यञ्जक रूप से अवस्थित अर्थ हुआ. 


ह | करता है उसके ६ भेद स्पष्ट हैं। ये ६ भेद इस प्रकार देखे जा सकते हैं-- 
। (१) स्वतः सम्भवी वस्तु रूप व्यञ्जक अर्थ |, 
योश २) » » भएङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ । 
वु {ˆ (३ ) कविप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अथं। . 
४) » 2: अलक्षारख्प व्यजक अथ । 
9 में (५) कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तितिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अथ । _ 
हेत! (६) » » २» > अलङ्कार रूप व्यञ्जक अथ | हे 
पादि अब जब कि इस प्रत्येक प्रकार के व्यञ्जक अर्थ से निकलने वाला व्यङ्गथरूप अर्थं दो 
प प्रकार का है अर्थात्‌ (१) वस्तुरूप व्यङ्गय अर्थ और (२) अलङ्काररूप व्यङ्गय अथ 
यहाँ तब तो यह निःसंदिग्ध है कि अर्थशक्तयुद्‌भव ध्वनि१२ प्रकार की है । | 
F यहाँ व्यञ्जकरूप अर्थ में 'स्वतःसंभवी? भेद करने का यह अभिप्राय है कि कविवणित | 
भी | अर्थों में एक ऐसा भी अर्थ है जो काव्य-विषय बनने पर भी, लोकजीवन में अपनी 
पितु | वास्तविकता रखा करता है। ( स्वतःसम्भवी =लोक में भी सम्भव A 
रतः कविवर्णना का विषय)। इस प्रकार के अथं से भिन्न प्रकार का जो अथ है वह 'क पु 
कृत | सिद्ध” अर्थ कहा जाया करता है क्योंकि इसकी निष्पत्ति एकमात्र कवि की कलपना द्वारा 
ख्प | हुआ करती हे जिससे इसमें कोई बो वास्तविकता ( और इस वास्तविकता की 
कसी | परीक्षा की आवश्यकता ) नहीं रहा करती । ी मशन 
हे, | जेसे कि, पहले ल नि वस्तुमात्र रूप. ब्यक्षक अर्थ से! वस्तुरूप भे कः 


वस्तुध्वनिः )- 


प्रतीति ( १--स्वतः 
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तत्र क्रमेण यथा-- 
“दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तभालाकुलं 
नीरन्ध्राः तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलम्रन्थयः ।।? 
अत्र स्वतः सम्भविना वस्तुना तत्‌ प्रतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजन- 
'खक्षतादिगोपनरूपं वस्तुमात्रं व्यज्यते | 
“दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ||? 
अत्र स्वतः सम्भविना वस्तुना रवितेजसो रघुप्रतापोऽधिक इति व्यतिरेका- 
'लङ्कारो व्यज्यते | 
'आपतन्तमझुं दूरादूरीकृतपराक्रम: | ) 
बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव केसरी ॥' 


“अरी पड़ोसवाली !जरा इधर मेरे घर की ओर भी निगाह रखना । मेरा जो यह छाल 
है उसके पिता को कुँए का पानी पीना अच्छा नहीं लगता । क्या करूं, जल्दी हे, किसी 
'प्रकार अकेले हो यहाँ से उस सोते पर जाना है जहाँ तमाळ की सघन छाया के अंधेरे 
का कहना ही क्या, गाठो से भरे घने, पुराने सरकण्डों की नोच-खरोंच का भी डर 
“लगा है ।? 
यहाँ जो व्यङ्गथाथं निकल रहा है वह हे इस प्रकार की बात करनेवाली नायिका 
ह किसी io के साथ होने वाले रतिःप्रसङ्ग में नखत्नत आदि चिह्नं का 
पन’ अथवा छिपाना। इस व्यङ्गयाथे का उपस्थापक अर्थ एक चस्तुरूप अथै है और 
स्वतःसम्भवी ( लोकप्रसिद्ध ) है । 1 दै f 
ट अथवा 
जेसे कि स्वतःसंभवी चस्तुमात्ररूप व्यञ्जक अर्थ से अलङ्कार रूप व्यङ्गार्थं की प्रतीति 
€ क संभविना वस्तुना अलङ्कारध्वनिः )-- [ 
जिस दक्षिण दिशा की ओर सूयं का भी प्रताप मन्द पड़ जाया करता हे उसी ओर 
रघु का प्रताप इतना प्रचण्ड हो उठा कि पाण्ड्य राजगण उसे सह न सके ।? 
र व्यङ्घयार्थ प्रतीत हो रहा है कि (सूर्य के प्रताप से रघु का प्रताप कहीं अधिक 
डर स शी ( वस्तुमात्र रूप अर्थ नहीं, अपितु ) उपमान ( सूर्य-प्रताप) | 
पा वधता, के का उस्कर्षाधिक्य रूप अर्थ हे-व्यतिरेक अलङ्कार छप | 
ळू 3 इसका न्यक्षक अथ ह वह एक स्वतःसंभवी ( लोकसिद्ध ) 
थ है ( क्योंकि दक्षिणायन में सूयंताप की मन्दता एक सर्वानुभवसिद्ध वस्तु हे ) । 


अथवा । ! 
जसे कि स्वतःसंभवी अलक्काररूप । अरे ५ की प्रती 

( ३--स्वतःसंभविना अळङ्कारेण वस्तुमा गहन ले 'स्तरूप वयङ्गयाथ की ति 
व्संग्राम के आरूदपरिज्ञ बहराम मात्रध्वनिः )-- ` 

(यास के शिवे आइकन णे 

_ बैशुदारी रास को ऐसे देखा जेले सिंह हाथी को देख र 


कल्क 5 


i हि) 5 J 


रेका- 
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AAA 
अत्रोपमालङ्कारेण स्वतः सम्भविना व्यञ्जकार्थेन बलदेवः क्षणेनेव वेशुदा- 
रिणः क्षयं करिष्यतीति वस्तु व्यज्यते | 
“गाढकान्तदशनक्षतव्यथासङ्कटादरिवधूजनस्य यः। 
ओष्ठविदुमदलान्यमोचयन्निदंशन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌॥? 
अत्र स्वतः सम्भविना विरोधालङ्कारेणाधरो निदेष्टः शत्रो व्यापादिताश्चेतिः 
समुचयालक्लारो व्यङ्ग'यः। 
“सजेहि सुरहिमासो ण दाब अप्पेइ जुअइजणलक्खमुहे । 
अहिणवसहआरमुहे णवपत्तले अणङ्गस्स सरे॥? 
( सयति सुरभिमासो न चार्पयति थुवतिजनलच्यसहान्‌ । 
अमिनवसहकारसुखान्‌ नव ( पल्लव ) पत्रलान्‌ अनङ्गस्य शरान्‌ ॥ ) 
अत्र बसन्तः शरकारः, कांमो धन्बी, युवतयो लक्ष्यम्‌ , पुष्पाणि शरा इतिः 
कविप्रौढो क्तिसिद्धं वस्तु प्रकाशीभवन्‌ मदनविज॒म्भण रूपं वस्तु व्यनक्ति । 
यहाँ यह ध्वनि निकलती है कि “पलक मारते ही, बलराम वेणुदारी का सर्वनाश 
कर डाळेंगे।? यह ध्वनि एक वस्तुमात्र रूप अर्थ हे किन्तु इसके व्यञ्जक रूप से जो अर्थ 
उपनिवद्व हे वह एक"उपमालङ्कार हे जो कि ( कविम्रौठोक्तिसिद्ध नहीं अपितु ) एक स्वतः- 
संभवी सुन्दर वाच्याथं है। 


NNN NNN 


अथवा 

जैसे कि स्वतःसंभवी अलङ्कारखूप व्यञ्षक अर्थ से अळङ्काररूप व्यङ्गयार्थ की प्रतीति, 
( ३—स्वतःसंभविना अळङ्कारेण अळङ्कारध्वनिः )— 

“यही वे महाप्रतापी राजा हैं जिन्होंने संग्राम में, क्रोध से, अपने ओठ चबाये और 
झञ्जुनारिओं के विद्रुमोपम (मंगे की भाँति लाळ ) ओठों को, उनके प्रेमी राजाओं के- 
दुन्तक्षत-संकट से|बचाया ।? टि 

यहाँ यह व्यङ्गार्थ निकल रहा हे कि 'जेसे ही राजा ने अपने ओठ चबाये, वसे ही 
ग्रालुगण नष्ट हो गये ।? यह व्यङ्गयार्थ एक अलक्कारमय--वस्तुतः समुव्वयालझ्ञाररूप-- 
अर्थ है ( क्योंकि 'राजा की अपने ओठ चबाने की क्रिया और “शत्रुओं के नष्ट हो जाने' की 
क्रिया का यौगपद्य ( एककालिक अवस्थान ) स्पष्ट प्रतीत हो जाता हे )। इस व्यङ्गयाथ 
का व्यक्षक जो अर्थ हे वह एक स्वतःसंभवी अलङ्काररूप--वस्तुतः विरोधाभासालङ्कार- 
रूप अथं हे ( क्योंकि स्वयं अधरदशन आर पराधर के दृशनकष्ट-निवारण में आपाततः 
विरोध अवश्य उपनिबद्ध किया हुआ हे )। 

इसी प्रकार कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तरूप व्यञ्जक अथं से वस्तुरूप व्यङ्गयाथ की प्रतीतिः 
( ५-कविप्रौढो क्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः )-- क 

“वसन्त ने युवतिओं को निशाना बनाने के लिये, नव किशळयोपम पुंखों से युक्त 
आम्रमक्षरी-गुच्छों को बाण बना कर तो रख छोड़ा है। अब देर इतनी ही हे कि उन्हें 
काम के हाथ में दे दे ।? 


यहां यह ध्वनि निकलती है कि “सवंत्र कामभाव का आविष्कार प्रारम्भ हो गया है?।. 


यह ध्वनि एक वस्तुरूप ध्वनि है ( क्योंकि वसन्त में कामोद्दीपन एक लोकसिद्ध बात है ) 


sg त न पक ति 
किन्तु इसका जो व्यक्षक रूप अर्थ है अर्थात्‌ वसन्त का शरकार, काम का धनुधर, 


, युवतिओं का छचय और मज्ञरीगुच्छो का बाणरूप से वर्णन, वह (कोई स्वतःसंभवी 
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AANA AANA AANA ANNAN ANNAN टबर 
“रजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं वीर ! | 
धवलयति भुवनमण्डलमखिल तब कीर्तिसंततिः सततम्‌ ॥।” 
अत्र कविप्रौढो क्तिसिद्धेन वस्तुना की्तिसन्ततेश्चन्द्रकरजालादधिककालप्रका- 
शकत्वेन व्यतिरेकालङ्कारो व्यङ्गयः | 
'दृशाननकिरीटेभ्यस्तक्षणं राक्षसश्रियः | 
मणिव्याजेन पर्यस्ताः प्रथिव्यामश्रुबिन्दवः ।।? 
अत्र कविप्रौढो क्तिसिद्धेनापहुत्यलङ्कारेण भविष्यद्राक्षसश्रीविनाशरूपं वस्तु 
व्यज्यते | 
“धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुद यो हस्ते सिताम्भोरुहं 
हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः । 
एकोऽपि त्रिकलिङ्गभूमितिलक ! त्वत्कीतिराशिर्ययौ 
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीवामश्चुवां विग्हे ।॥।? 


त च ववेद बन वास्य लि ज 
अर्थ नहीं अपि तु ) एक कविप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है (ऐसा अर्थ है जिसका अस्तित्व कवि 
की प्रौढ वर्णना में ही है न कि सवेसाघारण के अनुभव में )। 

अथवा कपिप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अर्थ से अलङ्काररूप व्यङ्गयार्थं की 
'प्रतीति ( ६-कविप्रौढोक्तिसिद्वेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः )-- 

“हे शूरवीर राजन्‌ ! जब कि चन्द्रमा की चांदनी रात में भुवनमण्डल को शुभ्र बनाया 
'करती है, आपकी कीति-सन्तति ऐसी है जो इसे सदा अपने शुभ्र प्रकाश से प्रकाशमान 
'रखा करती है ।! 

यहाँ जो व्यङ्गय प अर्थे हे वह एक अलङ्काररूप अर्थ हे क्योंकि चन्द्रिकारूप 
उपमान की अपेक्षा कीतिरूप उपमेय का उत्कर्षातिरेक स्पष्ट झलक रहा हे । और इसका 
ह पलक जो व है वह ( स्वतःसंभवी वस्तुरूप अर्थ नहीं, अपि तु) एक कवि- 
ओढोक्तिसिद्ध अर्थ है (क्योकि कीर्ति की शुभ्रवर्णता कवि के कल्पना-जगत की बात है, 
प्रतिदिन के लोक की नहीं )। माले 

इसी प्रकार, कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यक्षक अर्थ से वस व्यङ्गयाथं की 

व त रूप व्यक्गयाथ 
प्रतीति ( ७-कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः )-- ह \ 

"रामावतार के समय ऐसा लगा जसे राक्षसवंश की राजळच्मी के आंसू के 

2 सू |) रावण 

'मणिसुकुट से टूरते मणि-मौक्तिकों के बहाने, परथिवी पर गिर-गिर कर ढुलकने लगे ।' 

यहाँ ( महाकवि कालिदास के रघुवंश की इस सूक्ति में ) यह ध्वनि निकल रही 

॥ रा की राज्यश्री का अन्त होने ही वाळा है॥ ग्रह ध्वनि एक अनलंकृत 
अथसा हे और इसका व्यञ्जक अर्थ एक ऐसा 'अपहुति'अलङ्काररूप अर्थ है जिसमें 
( बा नहीं अपि तु ) कविप्रोढोक्तिसिद्धता की रूपरेखा स्पष्ट झलक रही है 
८ क्योकि राजलचमी के आंसू कवि के कल्‍्पनालोक सें संभव हैं न कि इस लोक में ) । 

अथवा 

| कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यञ्जक अथं से अलङ्काररूप ब्यङ्घयार्थ की प्रतीति 
( ८-कविप्रौढोक्तिसिद्वेन अळङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः ) ० 

'हे तेळङ्गवसुन्धरातिळक ( तंलङ्गाधिप महाराज >)! तति 
RN क ( तलङ्घाधि राज ) ! आपकी एक ही कीर्ति-सं डवि 
सी है जो इन्दपुरी की सुर-सुन्दरिओ के केशपार्शो के लिये महिका-गुच्छ, हाथों के ठि 


NN NNN NN, 
ANNAN RANINN 


न 


NN 


पिका" 


वस्तु 


a he W, ०” 0 ७ “आणे जा 


00-0. In Pu 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्थः परिच्छेदः २९५ 


AAAAAAANAANAN 


अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकालङ्कारेण भूमिष्ठोऽपि स्वगेस्थानामुपकारं 
करोषीति विभावनालङ्कारो व्यज्यते । 
‘शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः । 
सुसुखि ! येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः |? 
अत्रानेन कविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाधरः 
पुण्यातिशयलभ्य इति वस्तु प्रतीयते । दु 
सुभरो ! कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मदनाशुगः | 
वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासीद्वियोगिनाम्‌।। 
अत्र कबिनिबद्धवकतप्रौढो क्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसंख्यत्वप्राप्त्या निखि- 
लवियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्‌ विमुच्य वियोगिनः श्रितेवे- 
्युसरेक्षालङ्कारो व्यज्यते | 


सितकमळ, कण्ठ-तटों के लिये मौक्तिक-माल, स्तनद्वर्यो के लिये सघन चन्दनाङ्गराग और 


. इतना ही क्यों, अङ्ग प्रत्यङ्ग के लिये उन-उन शङ्गार-प्रसाधनों का रूप धारण करती दिखायी 


रही है i ~ धि वगलो 

यहाँ यह ध्वनि निकल रही है कि “भूलोक में विराजमान भी तलङ्गाविप स्वरालाक 
के निवासिओं के उपकार में अनवरत लीन हैं" यह ध्वनि एक अलंकृत अर्थ--वस्तुतः 
विभावनालङ्काररूप अर्थ हे (क्योंकि तेलङ्गनरेश का स्वगेलोक के निवासिओं का 
उपकारसम्पादनरूप कार्य उनके स्वगलोकनिवासरूप कारण के अभाव सँ ही निष्पन्न 
होता वर्णित किया जा रहा हे-'विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियदुच्यते! ) । इस अलङ्कार 
रूप ध्वनि का जो अभिव्यञ्जक अथं हे वह कविप्रोढोक्तिसिद्ध रूपकालङ्कारखूप अर्थ ह 
( क्योंकि कीतिं का सुरसुन्दरिओं के मल्लिकामाळ आदि प्रसाधनं से तादाध्म्यारोप कबि 
को प्रौढ वर्णना का ही परिणाम हें न कि वस्तु-वर्णना का )। 

इसी भांति, कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अथं से वस्तुरूप व्यज्ञयाथ 
की प्रतोति ( ९-कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्वेन वस्तुना वस्तुध्वनिः) . 

“अरी सुन्दरो ! पता नहीं चलता कि इस शुक-शावक ने किस पवंत-शिखर पर, 
कितने दिनों तक, किस प्रकार का तप किया कि इसे तेरे अधर की भांति लाल, कोमल 
बिम्बफल के आस्वाद का सौभाग्य मिल गया !' 

यहाँ यह व्यङ्ग्यार्थ निकल रहा हे कि तेरा अधररसपान बड़े पुण्य-प्रताप का ही 
फल हे।? इस व्यङ्गयार्थ का अभिव्यञ्जन जिस प्रकार के अर्थ सेहो रहा हे वह अथे 5 
मात्र रूप अर्थ हे ओर कविनिबद्धवक्तप्रौदोक्तिसिद् अर्थ हे क्योंकि यहाँ कवि ने एक प्रे | 
की उक्ति का ऐसा उपनिबन्ध किया इ 


कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अथ से अ व्यङ्गयार्थं की 
अतीति ( १०-कविनिबद्धवक्तप्रढो क्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः )-- कु 
द सरो ! इस वसन्त ऋतु में काम के बाणों ने तो, करोड़ों की संख्या में 2 
कर, अपनी ( लोकप्रसिद्ध ) “पञ्चता? ( पन्चसंख्यकता ) छोड़ दी किन्तु वियोगियों को 
“पञ्चता? ( मृत्यु ) से छुटकारा न मिला ।? र 
. यहाँ जो व्यङ्गय अर्थ हे वह उस्पेक्षालझ्वाररूप अर्थ है क्योंकि अन्त में यही प्रतीत हो 
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“मल्लिकामुकुले चणिड ! भाति गुञ्जन्‌ मधुत्रतः । 
प्रयाणे पञ्चबाणस्य शङ्कमापूरयान्नव ॥? 


अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्धेनोत्रक्षालङ्कारेण कामस्यायसुन्मादृकः 
कालः प्राप्तस्तत्कथं मानिनि मानं न मुञ्चसीति वस्तु व्यञ्यते | 
“महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती | 
अणुदिणमणणणकम्मा अङ्गं तणुअं पि तणुएइ ॥? | 
( महिलासहस्रभरिते तव हृदये सुभग । सा आमान्ती । 
अनुदिनमचन्यकर्मा अङ्गं तन्बपि तनूकरोति ॥ ) 
अत्रामाअन्तीति कावनिबद्धवकवृप्रौढो क्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालङ्कारेण तनोः 
स्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वतेत इति विशेषोक्त्यलङ्कारो व्यज्यते । 


MMS. टक त 
. रहा है कि 'कामवाणो की 'पञ्चता' मानो उन्हे छोड़ कर वियोगियों का आश्रय ले चुकी 
है ॥7 इस व्यज्ञ्यार्थ का उत्थापक अर्थ एक वस्तुरूप अर्थ है जिसका यह स्वरूप है--'जब 
कि वसन्त में काम के बाण करोड़ों की संख्या पार कर चुके तब तो वियोगियों में सभी की 
मत्यु निश्चित है?। यह वस्तुरूप अर्थ भी कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है क्योंकि 
इसका वक्ता कवि द्वारा वणित एक कामुक व्यक्ति हे जो कि अपनी प्रौढ वर्णना में काम 
के कोटि कोटि शरों का साक्षात्कार कर रहा हे। 
अथवा 
कविनिबद्दवक्तप्रोढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यक्षक अथे से वस्तुरूप व्यङ्गयार्थ की 
प्रतीति ( ११-कविनिबद्ववकतुप्रढो क्तिसिद्धेन अढङ्कारेण वस्तुध्वनिः )-- 
, “अरी कोप करने वाली सुन्दरी ! इधर देख, इस चमेली की कळी पर यह भोंरा ऐसा 
गुजार कर रहा ह मानो पञ्चशर काम की विजययात्रा का शंख बजा रहा हो ॥! 
यहाँ यह वस्तुरूप व्यज्ञ्याथ निकल रहा है कि 'अरी मानिनी ! अब तो मदनोन्माद 
की घड़ी आ पहुँची, अब क्यों मान नहीं छोड़ती। यह व्यङ्वयार्थ जिस व्यञ्जक अर्थ के 
आधार पर निकल रहा हे वह अर्थ एक कविनिबद्ववक्तप्रौढो क्तिसिद्ध उत्मेक्षाळझाररूप 
| अथ है ( क्योंकि काम के शङ्कवादुक के रूप में अमर का दर्शन कवि के कढ्पना लोक में 
! भले ही सम्भव हो, प्रतिदिन के लोक में तो असम्भव ही है )। 
कविनिबद्ववक्तप्रौढो क्तिसि बास 
विनिबद्धवक्त इ अलङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ से अलझ्लाररूप व्यङ्गयार्थ की ! 
प्रतीति [6] २-कविनिबद्धवक्तप्रौढो क्तिसिद्वेन अलङ्कारेण तताए) तक | 
प ही यु सुन्दर र वह सुन्दरी, अब सहर्खो सुन्दरिओ से भरे तेरे हृदय में प्रवेश मात्र 
: र्‌, प्रतिदिन, सब काम छोड़-छाड़ कर, बस, अपनी दुबळ देह को अधिक से 
अधिक दुबळ बनाने में ही लगी हुई दील पढ़ रही है ।” 
यहाँ यह ध्वनि निकल रही है कि “चाहे वह अपनी देह को कितनी भी दुर्बळ क्यों न 
ठ हे तेरे हृदय में उसके ल्यि कोई स्थान नहीं।? यह ध्वनि एक अळङ्कारमय अर्थ-वस्तुतः 
विरेषोकि' अछङ्काररूप अर्थ-हे (क्योंकि संकीण स्थान में प्रवेशाथ देह की दुर्बलता के 
कारण के सद्भाव में भी प्रवेशरूप कार्य की अनिष्पत्ति ही वर्णित है )। इस ध्वनि की 
अभिव्यक्षना जिस अर्थ से हो रही है वह अर्थ कविनिवद्धवक्तप्रौदोक्तिसिद्ध “काम्य 
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( कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध व्यक्षक अर्थ का स्वश्प-विरलेषण ) 


न खलु कवेः कबिनिबद्धस्येव रागाद्याविष्टता अतः कविनिबद्धवक्त्प्रीढो क्तिः 
दकः कविप्रौढोक्तेरथिकं सहृदयचमत्कारकारिणीति प्रथक्प्रतिपादिता । 


5000 0 न 0000 00 222 पक्क 
अळङ्काररूप अर्थ है क्योंकि हृदय में प्रवेश न पाने का जो हेतु यहाँ वर्णित हे अर्थात्‌ 
हृदय का धुन्दरीसहर से भरा रहना, वह एक काव्यात्मक हेतु है। 

। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि “कविप्रौढोक्तिसिद्ध' व्यक अर्थ से 'कविनिवद्ध- 
वक्तुप्रौढोक्तिसिद्ध! व्यञ्जक अर्थ को इसलिये एथक्‌ परिगणित किया गयाहे क्योंकि 


यदा-कदा 'कविप्रौढोक्तिः की अपेक्षा 'कविनिबद्धवक्तपरीढोक्ति’ में सहृदयहृदय अधिक 
चमत्कार अनुभव किया करता हे । इसका एक कारण है और वह यह है कि कवि के 


तनो- रागाद्याविष्ट हृदय की अपेक्षा कविप्रतिभोत्तम्भित नायकादि का हृदय अधिक रागाद्या विष्ट 
हुआ करता है । 
कछ ? विमर्श--अर्थशक्त्युद्धव? ध्वनि में ध्वनिकार ने व्यक्षक अर्थ का द्वैविध्य ही प्रदर्शित किया हे- 
चुकी 'अर्थशक्तथद्धवानुरणनरूपव्यङ्गथे ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थ उक्तस्तस्यापि दवौ प्रकारौ 
“जब :कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तः प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर एकः, स्वतःसंभवी च द्वितीयः ।? 
गी की ( ध्वन्यालोक २-२४ ) 
योकि किन्तु काव्यप्रकाशकार का अनुसरण करते हुये विश्वनाथ कविराज ने 'स्वतःसंभवी! के 
काम अतिरिक्त 'प्रौद्ोक्तिसिड? व्यञ्जक अर्थ के दो भेद मान कर व्यञ्जक अर्थ को तीन प्रकार का सिद्ध 
किया है। इस सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार की आलोचना में काव्यानुशासन के रचयिता आचायं 
हेमचन्द्र ने यह लिखा था-- 
[की “ह वार्थः स्वतःसंभवी, कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः, कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्ति- 
-मात्रनिष्पन्नशरीरो वेति भेदकथनं न न्याय्यम्‌ । प्रौढोक्तिनिमितस्वमात्रेणेव साध्यसिद्धेः। 
ऐसा -ब्रौढोक्तिमन्तरेण स्वतःसम्भविनोऽप्यकिञ्चित्करत्वात्‌। कविप्रौढो क्तिरेव च कविनिबद्धवक्त- 
"प्रौढोक्तिरिति किं प्रपञ्चेन । ( काव्यानुशासन १-२४ ) 
रसाद्‌ | अर्थात्‌ अर्थशकत्युद्भवध्वनि में व्यज्षकरूप अर्थ को भले ही एक बृष्टि से 'स्वतःसंमवी? और 
र्थे के “ठोक्तिसिड? रूप से दो प्रकार का माना जा सके किन्तु ऐसा मानना निरथैक दै कि प्रौढोक्तिः 
ररूप सिद्ध अर्थ भी 'कविप्रौढोक्तिसिद्ध' और 'कविनिबदबत्तप्रौढोक्ति? सिद्ध रूप से दो भेदो में विभक्त 
क में है। यहाँ बात तो वस्तुतः यह है कि 'स्वतःसंभवी भी अर्थ प्रौढोक्तिनिष्पत्न होने पर ही व्यञ्जक 
हुआ करता हवै। तव भी यदि इसे कविप्रौढोक्तिसिड अर्थ से पृथक्‌ किया गया तो कोई बात नहीं। 
किन्तु कवि की प्रौढोक्ति और कविनिवद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति का पार्थतय तो निराधार ही है । 
° दी किन्तु विश्वनाथ कविराज ने एक युक्ति से मम्मट-निदिष्ट त्रैविध्य' का ही समर्थन किया है । 
2 | -यह समर्थन संभवतः अभिनवयुप्तपादाचार्यं की इस उक्ति के आधार पर दे 
| यदा तु कविनिबद्धस्य साभिलाषस्य तरुणस्य वत्तुरिस्थं प्रो क्तिस्तदा व्यञ्कस्वम्‌ ।' 
नट ( ध्वन्यालोक लोचन-२ य उद्योत ) 
€ तब भी पण्डितराज जगन्नाथ को यह सब समर्थन-संरम्भ अक्रित्रित्कर ही प्रतीत होता हे-- 
“प्रतिभानिर्वरतिस्वा विशेषाच्च कवितदुस्भितवक्तप्रौढोक्तिनिष्पन्नयोरथयोन थग्‌ भाषेन 
I | *गणनोचिता, उम्मितो म्भितादेरपि भेदान्तरप्रयोजकतापत्तेः ।? जे नाक 
तुतः ` अर्थात्‌ यदि प्रौढोक्तिसिङ अथे में 'कनिप्रौढोक्तिकृत? और 'बत्तुप्रौदोकिकृत, रूप से भेद 


| र्य दिः C स: 
केः ` किया जाने लगे तब तो वक्तुप्रौढोक्तिक्ृत अर्थ में भी व्तुनिबद्ध वक्तुपरौढोक्तिक्ठत आदि की परम्परा 
[की । चल पढ़ेगी-और' परिणाम कुछ भी नहींहोगा। ` ` | किलिक; 
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( अलङ्कार-ध्वनि का रहस्य : अलङ्करण न कि 'ग्रलकृत वस्तु ) 
एषु चालङ्कृतिव्यञ्जनस्थले रूपणोस्रेक्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्यं 
सहृदयसंवेद्मम्‌ , न तु रूप्यादीनामित्यलङकृतेरेव सुख्यत्वम्‌ | 
( शब्दार्थशक्त्युद्भवध्वन : १ भेद ) 
एकः शब्दार्थशक्त्युत्थे- 
उभयशक्ऱयुद्भवे व्यज्ग'थे एको ध्वनेभेंदः | | 
यथा— 
“हिममुक्तचन्द्ररुचिरः सपद्यको मदयन्‌ 'द्विजाञ्जनितमीनकेतनः | 
अभवत्प्रसादितसुरो[महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ||? 


अनुवाद--ऊपर अछङ्कार-ध्वनिओं के जो उदाहरण दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में एक 
बात जाननी आवश्यक है और वह यह हे-जहाँ भी रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक भादि 
अलङ्कार व्यङ्गय हुआ करते हैं वहाँ सहृदयों का यही अनुभव है कि रूपण, उप्मेक्षण, 
ब्यतिरेचन आदि भलङ्करणरूप कविव्यापार व्यङ्गय है न क्रि रूप्य, उत्प्रेच्य, व्यतिरेच्य 
आदि स्वभाव वाळा अलंकृत अर्थ । इसलिये अळङ्कारःध्वनि में जो प्रधानतया व्यङ्गय तत्त्व 
है वह अलङ्करणीय वस्तु नहीं अपि तु 'अलंकृति! अथवा 'अळङ्करण’ है ( ओर इसीलिये 
अलङ्कार को “वस्तु? से प्रथक प्रकार का व्यङ्गयाथं माना जाया] करता है )। 
विमशं-अलङ्कार-ध्वज्ति का यह रहस्य सर्वप्रथम आचार्य अभिनवगुप्त ने ही देखा है जैसा 
कि ध्वन्यालोकलोचन ( २य उद्योत ) की इस उक्ति से स्पष्ट है-- 
“उपमानोपमेयभाव इति। तेनोपमारूपेण व्यतिरेचननिह्ूवादयो व्यापारमात्ररूपा 
एवात्रास्वादप्रती तेः प्रधानं विश्रान्तिस्थानं न तूपमेयादीति सर्वत्रालङ्कारध्वनौ मन्तव्यम्‌ ।' 
अर्थात्‌ जब कि धवनिकार ने “उपमा? ध्वनि को “उपमानोपमेयभाव? ध्वनि माना है तब तो 
अलङ्कार-ध्वनि का रहस्य अलङ्करणश्यापार का ही रहस्य प्रतीत होता है न कि अलङ्करणीय 
अर्थवस्तु का । अलङ्कुरणीय अर्थवस्तु तो विश्‍लेषण में वस्तुमात्र-सी प्रतीत होती है । इसलिये 
अलक्कार का ध्वनित होना 'अलक्करण” का ध्वनित होना हे । जहाँ “रूपक? "वनि कही जाय, वहां 
“रूपणा? अभिग्यङ्गय मानी जायगी, जहाँ “व्यतिरेक? ध्वनि कही जाय, वहाँ “यतिरेचना? ध्वनित 
| समझी जायगी । अलङ्कारःध्वनि में उपमेय, रूपणीय, व्यतिरेचनीय, अपहृत्रनीय आदि-आदि रूप 
| अर्थो का कोई स्थान अथवा महत्त्व नहीं रहा करता । 
| अनुव।द--वह्‌ 'संल्चयक्रमव्यङ्घय' ध्वनि-काव्य जो कि शब्दार्थोभयशक्युद्‌भव कहा | 
जाया करता है, एक प्रकार का ही है । ॥ 
अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की व्यक्षकता शक्ति से व्यङ्घयार्थ 
निकला करता है वहाँ ध्वनि-काव्य एकविध ही माना गया हे। जसे कि ( माघकान्य की 
यह सूक्ति अर्थात्‌ )-- 
इन्द्रप्रस्थ में विराजमान, ( जनितमीनकेतन ) प्रद्युम्न के पिता तथा कामोद्दीपक 
( हिमसुक्तचन्दरचिर ) हिमपात से निर्भय चन्द्रमा की भाँति निर्मळ कान्तिपूर्ण तथा 
हिमपातरहित चन्द्र-चन्द्रिका के कारण अतिशय रमणीय; ( सपद्मक ) पद्मा के सहवास 
से सुशोभित तथा पवन की विकसित शोभा से सुन्दर, ( द्विजान्‌ मदयन्‌) पुरवासी " 
.._ द्विजगण क्रे हषेजनक तथा पचिसंघ के प्रमोदकारक; (प्रसादितसुरः ) देवलोक के सुरगण | 
के आनन्दुदायक तथा मदिरा के विभूतिवरद्धक, ( माधव ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा त्रसन्त 


_ ७९-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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अत्र माधवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालङ्कारो व्यङ्गयः । 
( व्यङ्गधार्थ-विश्लेषण में काव्यप्रकार-विश्लेषण ) 
एबं च व्यङ्ग'यभेदादेव व्यञ्जकानां काव्यानां भेदः । 
( उपयुक्त ध्वनिभेद-संकलन ) 
तदष्टादशधा ध्वनिः ॥ ९ ॥, 
अविवक्षितवाच्योऽथीन्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्क्रृतवाच्यश्चेति द्विवि- 
घः | विवक्षितान्यपरवाच्यस्तु असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञ-यस्वेनेकः | संलच्यक्रमव्यङ्गःय- 


ited SoM 

ऋतु के दिवस ( प्रमदाजनस्य चिराय महोत्सवः अभवत्‌) नगर-नारिओं के लिये तो 
एक निरन्तर प्रवृत्त महोत्सव ही हो गये ।? ड 

इत्यादि, शब्दार्थोभयशक्त्युद्‌भव’ ध्वनि का एक सुन्दर निदर्शन ही हे क्योंकि यहाँ 
शब्द और अर्थ की सम्मिलित व्यञ्जकता से यह व्यङ्ग्यार्थ निकल रहा है कि “माधव 
( श्रोकृष्ण ) वस्तुतः माधव ( वसन्त ) को > भाँति इन्द्रप्रस्थ में विराजमान रहे!। यह 
व्यङ्याथ एक उपमालझ्लाररूप चमत्कारपूण अर्थ है ( क्योंकि कृष्णवर्णनरूप प्राकरणिक 
तथा वसन्तवर्णनरूप अप्राकरणिक अर्था भें उपमानोपमेयभाव की अभिव्यक्ति ही यहाँ 
कवि-विवक्षा का विषय है )। 

अनुवाद--यहाँ अब तक जो व्यङ्वयार्थ के भेद-प्रभेद का निरूपण क्रिया गया उसका 
अभिप्राय व्यङ्गयाथ के प्रकारों का निरूपण नहीं अपि तु इन व्यङ्गयार्थःप्रकारों के अभि- 
व्यञ्जक रूप से अवस्थित भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्व्यों का ही निरूपण है। 

विमर्श--ध्वनिः-त त्त्वदर्शी आचायौ की मान्यता में काव्य? के दो मौलिक भेद सिद्ध हैं-- 
१. काव्यसामान्य और २. काव्यविशेष । काव्यसामान्य ( पोएट्री इन जनरल ) तो वह है जिसका 
सौन्दर्य-विश्लेषण अलङ्कार रीति वृत्ति-युण आदि-आदि काव्यतत्त्ववादी आचायौ ने किया है । किन्तु 
काव्यविशेष ( पोएट्री ऑफ दि फस्टे ऑर्डर) वह है जिसके आनन्द-चमत्कार का विश्लेषण 
ध्वभितत्व के सतत अनुशीलन से ही संभव है । ध्वनि? तत्त्व के स्फुरण के जितने भी आधार हा 
और इन आधारों पर जितने रूपों में भी ध्वनितत्त्व स्फुरित हो सव अन्ततोगत्वा ध्वन्यात्मक 
काव्यविशेष के नानाविध नाम और रूप ही वन जाथेंगे। यहाँ वस्तुतः यही भावना साहित्य- 
दर्पणकार की मूलप्रेरणा है । 

»नुवाद--इस प्रकार पूर्वपरिगणित भेदों को मिलाकर १८ प्रकार के ध्वनिकाव्य 
निर्दिष्ट कर दिये गये । 

१८ प्रकार के ध्वनिकाव्य का अभिप्राय यह रहा-- 


अविवक्षितवाच्य़ध्वनिकाव्य 

(अर्थान्तरसंक्रमित - वाच्यध्वनि? काव्य और 

“अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यध्वनि' काव्यरूप ) भेद = २ 
विवच्षितान्यपरवाच्यध्वनि काव्य की 

“अलंलचयक्रमब्यङ्गयध्वनिः काब्यरूप भेद = १ 


और ( विवत्तितान्यपरवाच्यध्वनिकाभ्य के) 
“संळचयक्रमव्यङ्गय ध्वनि! काण्यरूप भेद में, 


१ 


6 Museum, Hazrat । 


. In Public Domain. UP Stat 


७ I EY SON जड़ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


साहित्यदर्पण 
३०० साहित्यदपणः 
AAAS AANA NAAN ANAAAAAAAAARARRNNINNNNN NSN NSN NN 


स्वेन च शब्दार्थोभयशक्तिमूलतया पञ्चदशेत्यष्टादशभेदो ध्वनिः । 


शब्दशक्व्युद्‌ भव ध्वनिकाव्य के भेद = र | 
अर्थशक्‍्त्युदभव ध्वनिकाव्य के भेद = १२ 0२२१५ 
और शब्दार्थोभयशक्त्युद्‌भव ध्वनिकाव्य का भेद = 00 
ध्वनिकाव्यभेद्‌ = १८ 


विमर्श-ध्वनिकाव्य के मूल भेदों का कोष्ठक यह है-- 
ध्वनि काव्य 


| | 
१. ळक्षणामूल (अविवक्षितवाच्य) ध्वनिकाव्य । २. अमिधामूल (विवश्चितान्यपरवाच्य) ध्वनिकाव्य 
लक्षणामूल ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनिकाव्य का भेद-कोष्ठक यह है-- 


हित ध्वनिकाव्य 
ठ | | 
१, मितरूप? अविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य २. “अत्यन्ततिरस्कृतरूप’ अविवक्षित” 
१ वाच्यध्वनिकान्य 
| अमिधामूल ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनिकाव्य के प्रमुख भेद ये हे-- 
ff 
ह विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिकाव्य 
त ०, | ४ ५ 
१. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय' विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिकाव्य २. संलक्ष्यक्रमव्यन्गय’विवक्षितान्यः 


शि छ प परवाच्यध्वनिकाव्य 

व्र अमिधामूलध्वनिकाव्य के इन दोनों भेदों में पहले अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यक्व य-विवक्षितान्य- 
परवाच्यध्वनिकाव्य के अनन्त भेद संभव हैं किन्तु आलंकारिको ने व्यज्ञयरूप अर्थ की “असंल- 
क्ष्यक्रमता? के असाधारण धर्म को सवेत्र अनुगत मान कर इन्हें 'असंलक्ष्यक्रमन्यक्ग्य? रूप एक 
भेद में ही अन्तर्भूत कर दिया है। 2 

_ रसादीनामनन्तत्वाद्‌ भेद एको हि गण्यते!--असं 

4 निम दू भद एको हि गण्यते!--असंलच्यक्रमत्वन्तु सामाम्यमाश्रित्य 
__ रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते । ( काव्यप्रकाश : ४ थं उछास ) 


अभिधामूलध्वनिकाव्य के दूसरे भेद अर्थात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिकाव्य के मुख्य भेद ये हे 
यिय 


| कड 
। ॥ 

ब्दशाक्तिमूलसंलक्ष्यक्रम- २. 'अथेशक्तिमूलसंलक्ष्य्रम- ३. 'शब्दार्थोभयशक्तिमूल संलई#ः 
निःकाव्य , व्यज्ञयध्वनिःकाव्य क्रमव्यज्ञयध्वनि!कान्य 


र है उसके वे दो मेद हे 


“वसर 


RON 


काव्य 


क्षित 
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एषु च-- 
वाक्ये शब्दार्थशक्त्युत्थस्तदन्ये पदवाक्ययोः 


संलक्ष्यक्रमत्यक्गयव्निकाव्य के दूसरे अर्थात्‌ 'अर्थंशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयः नामक 
ध्वनिकाव्य के ये तीन प्रमुख भेद हैं-- 
अथंजञक्तिमूळ-संल चयक्रमब्यङ्गयध्वनिकाव्य 
| 


१. स्वतःसं त २. कविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूल- २. कविनिरदवततपौदोसिसि- 
संलक्ष्यक्रमःय्ञ-यध्वनिकाव्य संलक्ष्यक्रमन्यङ्गयध्तनिकान्य द्वार्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयध्वनिकान्य 
इन तीनों भेदों में भी प्रत्येक के चार-चार भेद हैं, जैसे कि-- 
( क ) अर्थात्‌ स्वतःसंभव्यर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनिकाव्य के चार भेद-- 
१. स््रतःसंभवि-वस्तुरूपार्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमवस्तुव्यज्नयध्वनिकाव्य । 


२, ११ 99 93 १ 99 99 अलङ्कारव्यङ्ग यध्त्रनिकान्य ॥ 
३, स्वतःसंभवि-अलक्काररूपाथंशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमवस्तुव्यङ्गयध्वनिकाव्य । 
४. स्वतःसंभवि-अलंकाररूपाथे » ११ » अलंकारव्यङ्गयध्वनिकाव्य । 


(ख ) अर्थात्‌ कविप्रौदोक्तिसिद्ाथशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रमव्यज्ञुयध्वनिकाव्य के चार भेद-- 

१. कविप्रौढो क्तिसिद्-वस्तुरूपार्थश क्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-स्तुव्यन्गःय ध्वनिकाव्य । 

२. कत्रिप्रौढो क्तिसिद्-रस्तु रूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम अलंकारव्यज्ञयध्वनिकाव्य । 

३. कभिप्रौढोक्तिसिद्ध-अलक्काररूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-वस्तुव्यङ्ग यध्वनिकाव्य । 

४. कबिप्रौढोक्तिसिद्ध-अलक्काररूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-अलक्वारव्यङ्गयध्वनिकाव्य । 
और (ग) अर्थात्‌ कषिनिबद्धबक्तृप्रौढो क्तिसिद्धार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयःध्वनिकान्य के 
चार भेद-- | 

१. कवि निबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिड्-वस्तुरूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-वस्तुव्यङ्गय-ध्वनिकाव्य \ 

२. कपरिनिवद्धवतुप्रौढो क्तिसिद् वस्तुरूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-अलङ्कारव्यन्गय-ध्वनिकाञ्य । 

३. कबिनिबङवक्तृप्रौढीक्तिसिद्-अलक्वाररूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रमवस्तुव्यङ्षय-ध्वनिकाव्य । 

४५ कविनिबदवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध-अलक्वाररूपार्थशक्तिमूल-संलक्ष्यक्रम-अलक्कारव्यङ्गय-ध्वनिकाव्य \ 

संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय-ध्वनिकाव्य के तीसरे मेद अर्थात्‌ “शब्दार्थोमय शक्तिमूल-संलक्ष्यक्मन्यङ्गयः 
ध्वनिकाव्य को एक प्रकार का ही माना गया है क्योंकि यहाँ शब्दशक्तिमूलकता के आधार पर 
न तो वस्तु और अलङ्कार को व्यङ्गय मान कर कोई भेद-गणना संभव है और न अथेशक्ति 
मूलकता के आधार पर ही कोई प्रभेद-गणना की जा सकती है। यह तो कवि-कौशरू का एक 
वेचित्र्य है कि शब्द और अर्थ की ऐसी योजना कर दी जाय जिसमें अन्त में दो अर्थ हिलिष्ट न 
प्रतीत होकर परस्पर उपमानोपमेयभाव रूप में अनुषक्त होकर एक नया चमत्कार उत्पन्न कर दे - 

अनुवाद--इन उपर्युक्त १८ ध्वनि-मेदों में कि बट 

“शब्दा्थोभयशञकस्युद्भव? ध्वनि तो केवळ “वाक्यगत' ही. हुआ करती है, किल्तु , | 
अन्य १७ ध्वनि-प्रकार 'पद्गतः और “वाक्यगत' दोनों हुआ करतेहे। | श 
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३०२ साहित्यदर्पणः 
भ्थ्य्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्य्थ्थ्ल्स्थ्थ्ल्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्स्स्क्स्क्क्थ्थ्क्थ्य्य्थ्थ्थ्कि छ 
तत्राथौन्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा-- 
“न्यः स एव तरुणो नयने तस्येव नयने च | 
युबजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य संमुखे सुमुखी ।।' न 


अन्न द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्तादिगुणविशिष्टनयनपर: | व [क्यगतो यथा- 
ध्वामस्मि वच्मि बिदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति | 

आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र बिघेहि तत्‌ ॥? हठ? 
अत्र प्रतिपाद्यस्य संमुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्यत्वे त्वामिति पुनव चनमन्य- प्र 
व्यावृत्तिविशिष्ट त्वदर्थं लक्षयति | एवं वच्मीलनेनेव कतेरि लब्धेऽस्मीति पुनः क 
बचनम्‌ | तथा बिदुषां समवाय इत्यनेनव वक्तुः प्रतिपादने सिद्धे  पुनबच्मीति हि 
वचनमुपदिशामीति वचनविशेषरूपमथ लक्षयति | एतानि च स्वातिशय व्यञ्ञ- है 
यन्ति | एतेन मम वचनं तवात्यन्तं हितं तदवश्यमेव कतेव्यमित्यभिग्रायः | तदे- र 
ह 
र्‌ 
( 
व् 
र 


वमयं वाक्यगतोऽथीन्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः । । 


उदाहरण के लिए, “पदगत? अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि-- 
“युवकों की संमोहिनी यह सुन्दरी जिसके सामने पढ़ जाय, वस्तुतः वही युवक 
सौभाग्यशाली है भोर उसो की आँखें आंखें! हैं ।! । 
यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि इसलिए 'पद्गत है क्‍योंकि पुनः प्रयुक्त 'नयन' 
पद की पर्यालोचना से ही यह व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है कि “इस सुन्दरी को देखने 
वाळे "नयन? ही जान सकते हैं कि सौन्दर्य और प्रेम क्या वस्तु है।? इस व्यंग्याथ की 
दृष्टि से पुनः प्रयुक्त ‘नयन? पद अपने सामान्य अर्थ में 'अविवक्षित! है और “भाग्यः 
शाली नयन? रूप विशेष अर्थ को ही लक्षित कर रहा है जिसमें इसका वाच्यार्थ अर्थान्तर 
संक्रामित? अथवा “रूपान्तरपरिणत? प्रतीत हो रहा है । 
इसी प्रकार, “वाक्यगत? अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि-- ॥ 
“देखो भाई ! में तुम्हें कह रहा हुँ कि यहाँ बडे-बडे बुद्धिमान लोगों की मण्डली जमा. 
है। यदि तुम्हें भी यहाँ बेठना है तो समझ-बूझकर बेठो ।? रा 
४ यहाँ जो “वाक्यगत' अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि हे उसका यह स्वरूप है- यह 
| यह सब कहने वाला व्यक्ति अपने आपको परम-बुद्धिमान्‌ बता रहा है और सुनने वाले 
लिए, अपनी बात को, हितकारक और अनिवार्य खूप से मानने योग्य प्रमाणित कर 
रहा है ॥ इस व्यंग्याथ की प्रतीति किसी एक पद्‌ की नहीं अपितु अनेकानेक पर्दो 
प्रत्यालोचना से हो रही है। क्योंकि विश्लेषण से यह स्पष्ट पता चलता है कि यह | 
अनेकों पर्दो के वाच्यां अपने साधारण रूप में तो 'अविवक्षितः ( अनुपयुक्त) हो र | 
हैं और अपने विशेष रूप को लक्षित करते जा रहे हैं। जेसे कि ( प्रथम प्रयुक्त ) त्वा 
९ तुम्हें ) पद का वाच्यार्थ अपने सामान्य रूप में अविवक्षित हे क्योंकि जबकि “प्रतिपा 
( जिससे कुछ कहा जाय, वह ) सामने खड़ा हो तो उसके निर्देशक पद्‌ का प्रयोग किस 
काम का ! अब यह पद एकमात्र अपने विशेष रूप अर्थ को अर्थात्‌ “उपस्थित लोगों 
सबको छोड़ केवल एक निर्देश्य व्यक्ति, को ही लक्षित कर रहा हे ( जिससे इस i 
व्यक्ति की ही अविवेकिता अभिव्यक्त हो उठती है )। इसी प्रकार जबकि "वच्मि! ( क 
रहा हुँ ) यह क्रिया पद प्रयुक्त है जिससे इसके कर्ता अर्थात्‌ बोलने वाले व्यक्ति 
` अभिप्राय स्वयं निकल जाता है, तब कर्दृवाचक “अस्मि? ( मैं ) पद का प्रयोग इन 
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अत्यन्ततिरस्कृतत्राच्यः पदगतो यथा--निःश्वासान्ध-? इत्यादि । बाक्य- 
गतो यथा-“उपकृतं बहु तत्र~ इत्यादि | अन्येषां वाक्यगतत्वे उदाहृतम्‌ | पद- 
गतत्वे यथा— 
“ला्रण्यं तदसौ कान्तिस्तङ्रपं स वचःक्रमः | 
तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌। 
अत्र लावण्यादीनां तादृगनुभवेकगोचरताव्यञ्जकानां तदादिशब्दानामेव 
प्राधान्यम्‌, अन्येषां तु तढुपकारित्वमेवेति तन्मूलक एत्र ध्वनिव्यपदेशः । 
नहीं तो और क्या ! अब यह अस्मि? पद अपने सामान्य अर्थ में अविवक्षित (अनुपयुक्त) 
होकर अपने विशेष अर्थ अर्थात्‌ 'हितचिन्तक’ रूप अर्थ को ही लक्षित करने लग जाता 
है जिससे वक्ता की उदाराशयता का निगूढ अर्थं निकलने लगता है। इसी भाँति 
जबकि यहाँ “विदुषां समवायः ( बुद्धिमार्नो की मण्डली ), यह पद प्रयुक्त कर दिया गया 
जिससे, यहाँ निर्दश्य व्यक्ति के प्रति, वक्ताका कुछ न कुछ कहना सुनना स्पष्ट प्रतीत 
हो गया तब फिर वडिम' ( कह रहा हूँ ) पद निष्प्रयोजन नहीं तो और क्या ? अब अपने 
सामान्य अर्थ में अविवक्षित यह “वच्मि? पद अपने विशेष अर्थ अर्थात्‌ “उपदिशामि? 
.( उपदेश दे रहा हूँ.) इस अभिप्राय को ही छक्षित करते में लग-गया है ( ओर ऐसा 
करने में एक निगूढ तात्पर्य निकल पड़ता है जो कि इस प्रकार के उपदेश के अनिवार्य 
रूप से अनुसरण करने का तात्पय है) । 
अब 'पदगत? अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि का उदाहरण हे-पूर्वोद्‌टत "निःश्वासान्ध? 
इत्यादि सूक्ति ( क्यों किं “निःश्वासान्ध इत्यादि सुक्ति की ध्वनि के विश्लेषण में यह 
स्पष्ट है कि अन्ध' पद का वाच्यार्थं अपने सामान्य स्वरूप ( दृष्टिहीन रूप अथं ) में अवि- 
वक्षित ( सर्वथा अनुपपन्न ) है और अपने विशेष स्वरूप ( मलिन रूप अर्थ ) का ही एकः 
मात्र उपलक्षक बन रहा है जिससे मालिन्य की पराकाष्ठा का निगूढ़ अर्थ अभिव्यक्त हो 
उठता है जिसमें काव्य-सोन्दय झलक पड़ता हे )॥ ७ है 
व्वाक्यगत? अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि के निदर्शन के लिये 'उपकृतं बहु तत्र’ 
f क्ति पर्याप्त है । 
ह दोनों लक्षणामूलक ध्वनि-सेदों के अतिरिक्त अन्य जो ध्वनि-मेद हैं 
(जेसे कि असंळच्यक्रमव्यङ्गयध्वनि और संलच्यक्रमव्यङ्गयध्वनि के १४ प्रकार ) उनके 
ववाक्यगतः भेद तो पूर्वोद्धत उदाहरण में ही स्पष्ट हें । यहाँ उनके 'पदगत' भेदों के ही 
उदाहरण दिये जा रहे हैं, जेसे कि-- 
“पदगतः असंळचयक्रमव्यङ्गयध्वनि वर... 
“वही लावण्य, वही कान्ति, वही रूप और वहो बोलने का रंग-ढंग, जब वह साथ . 
रही, प्रत्येक से अस्त का-सा आनन्द मिलता रहा, किन्तु अब! अब तो हन सबसे 
> ७ [है ।" | 
fe (ल जा सर्वनाम पद ही छावण्य आदि की पूर्वानुभूत अनिवंचनीय 
विशेषताओं की उत्कट स्मृति को उद्‌बुद्ध कर रहे हैं जिससे विप्रलम्भ श्ंगार का आनन्द 
अभिव्यक्त हो उठता है। यहाँ इस विप्रल्म्भ-ध्वनि में वाक्य सहकारी रूप से ही प्र्त 
है, क्योंकि “तत” पद की व्यञ्जना प्रधानतया दिल्लायी दे रही है। इसीछिये इसे “पदः र 


असंळचयक्रमन्यङ्गयध्वनि काम्य कहा गया है । 
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तदुक्तं ध्वनिकृता-- 
(एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी | 
पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥' 
एवं भावादिष्वप्यूह्यम्‌ | 
“भुक्तिमुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्परः । 
कसय नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥' 
अत्र सदागमशब्दः सन्निहितमुपनायकं प्रति सच्छास्रार्थेमभिधाय सतः पुरु 
षस्यागम इति वस्तु व्यनक्ति । ननु सदागमः सदागम इवेति न कथसुपमा- 
ध्वनिः ? सदागमशब्दयो रुपमानोपमेयभावाबिवक्षणात्‌ । रहस्यस्य सङ्गोपनार्थः 
मेव हि दृयर्थपद्प्रतिपादनम्‌ | प्रकरणादिपयौलोचनेन च सच्छा्राभिधानस्या- 
सम्बन्धत्वात्‌ | 
रसादिध्वनि की इस प्रकार की पदव्यञ्षकता को ही रूच्य में रखकर ध्वनिकार 


आनन्दवधंन ने कहा था-- 
जैसे कभी किसी एक अंग में धारण किये गये किसी आभूषण से किसी कामिनी 


का सौन्दर्य निखर उठता है वेसे ही किसी एक पद में अन्तर्निहित व्यञ्जकता से किसी ' 


। कान्ग्र-सूक्ति का भी सोन्दर्य निखर ही उठता है ।! ८. 
इसी प्रकार भाव तथा आभासादिरूप असंलच्यक्रमच्यङ्गयध्वनि की “पद्गतता' के 
उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हें । 
“पदगत' शब्द-शक्तिमूछ वस्तुध्वनि-- 
( किसी दूती अथवा सखी की, किसी प्रच्छुन्न कामुक की उपस्थिति को ळय कर 
छ किसी नायिका के प्रति उक्ति) 
५ 'सदागम' ( वेदादि शास्र ) का क्या कहना ! अभ्युदय भो उसी से मिळे, निःश्रेयस 
i भी वही दे, सभी कमों का विधायक भी वही और भला ! कौन ऐसा है जो उससे 
र आनन्द का निष्यन्द न पाये ।' 
दे यहाँ ( वक्ता और बोद्धव्य के वेशिप्व्य से) शब्दशक्त्युद्धव वस्तुध्वनि है, क्योंकि 
चसे तो यहाँ प्रयुक्त 'सदागम? शब्द ( वेदादि) 'सच्छास्र! का अभिधायक है किन्तु, 
प्रच्छुन्न कामुक को रच्य में रखने के कारण, इससे यह अभिव्यक्त हो उठता है कि 
“अरी सखी ! वह आ गया है जिससे तेरी विरह-व्यथा दूर हो जायगी और हृदय का 
आनन्द मिल जायगा ।! 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि उपरिनिर्दिष्ट सूक्ति को “वस्तु! ध्वनि न मानकर अल 
_क्वार' ध्वनि--क्यों न माना जाय? 'सदागम की भांति सदागम” ( सदागमः इव सतः 
चल्लभस्य आगमः सदागमः ) का य्यङ्गथार्थं तो 'उपमानोपमेय भाव! का व्यङ्घयार्थ 
द यहाँ 'उपमा' ध्वनि क्यों न हो ? किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि यहाँ सदागम 
नवत के प्रतिपाद्यो अर्थात्‌ 'सच्छाख? और 'परचछुन्नकासुक' रूप अर्था में किसी प्रकार का 
औपम्य विवक्षित नहीं । यहाँ तो “सदागम? शब्द, जो कि सच्छा् और किसी के आगमन 
दोनों अर्था का प्रतिपादक है, इसीलिये प्रयुक्त किया गया है जिसमें प्रच्छन्नकामुक के 


यही प्रतीत होता है कि सदागम 


मेम-मिळन का रहस्य छिपा रहे। साथ ही साथ प्रकरण आदि की पर्यालोचना से भी | 
ब्द का. “सच्छा? रूप अर्थ यहाँ सर्वथा 8 घर! -असस्बद है कु | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्थः परिच्छेदः ३०५ 


ANNAN 
AY ATA 


“अनन्यसा धारणधीधृताखिलवसुन्धरः । 
राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तमः ||? 


अत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनिः । अनयोः शब्दशक्तिमूलौ संल- 
च्यक्रम भेदौ । 
सायं ख़ानमुपासितं मलयजेनाङ्गं समालेपितं 
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिर्बिखन्धमत्रागतिः । 
आश्चयं तव सौकुमार्यमभितः क्लान्तासि येनाधुना 
ेत्रद्वन्द्रममीलनव्यतिकरं शक्वोति ते नासितुम्‌ ॥' 
अत्र स्वतः संभविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया छान्तासीति वस्तु 
व्यज्यते | तच्चाधुना ान्तासि न तु पूर्व कदाचिदपि तवैवंविधः छुमो दृष्ट इति 
बोधयतो5घुना पदस्येत्रेतरपदार्थात्कषोदस्येव पदान्तरापेक्षया वेशिष्ट्यम्‌ | 


(जिससे 'सदागमः सदागम इव? का व्यङ्गयाथं भी असम्बद्ध किंवा चम्रत्कार-रहित 
ही हे )। 
“दगत' शब्द-शक्तिमूल अलक्कारध्वनि-- 
“अलौकिक बुद्धिविभवशाली, समस्तव सुन्धरा के पालक-पोषक ये पुरुषोत्तम (पुरुषश्रेष्ठ) 
महाराज इस सुवन-मण्डल में अपनी अनिवेचनीय शोभा से विभूषित हो रहे हैं ।? 
यहाँ उपमालङ्कार की ध्वनि है क्योंकि यहाँ प्रयुक्त “पुरुषोत्तम” शब्द “नारायण” 
(भगवान्‌ विष्णु) का भी अर्थ रखता है ( जिसमें अन्य विशेषण पद भी संगत हो जाते हैं 
और ) जिससे प्राकरणिक राजरूप तथा अप्राकरणिक नारायणरूप अर्थ में उपमानोपमेय 
भाव झलक उठता है । 
उपर्युक्त दोनों उदाहरणों ( “ुक्ति्ुक्तिकृत तथा 'अनन्यसाधारणधीः' इन दोर्ना 
सूक्तियों ) में जो ध्वनि है वह सळचयक्रमव्यङ्गयध्नि है और,शब्दशक्तिमूल है ( जेसा 
कि स्पष्ट ही है )। 
“द "7? अर्थज्ञक्तिमूलवस्तुध्वनि (स्वतः संभाव्य-वस्तुरूपार्थशक्तिमूलवस्तुध्वनि )-- 
अरो सखी ! क्या बात हे कि जब कि तूने सायंकाळ स्नान किया, चन्दन का अंगराग 
लगाया, सूर्य भगवान्‌ अस्त हो गये और वेखटके यहाँ-वहाँ आया-जाया जा सकता 
है, तब भी तेरी सुकुमारता कुछ ऐसी विचित्र है, कि--अभी भी तू इतनी थकी-मांदी 
रग रही है और तेरी आँखें बिना झपे ठहर नहीं पा रही हे? 
यहाँ 'पदगत? अर्थशक्तिमूळवस्तुध्वनि है क्योंकि यहाँ इस स्वतः संभवी वाच्यरूप 
अर्थं से, 'अघुना' (अभी भी ) इस एक पद्‌ के अर्थ की विशेष व्यञ्जकता के कारण यह 
वस्तुरूपब्यङ्गथार्थं निकल पढ़ता है कि 'तू तो अपने कामुक से मिल चुकी है और तभी 
इतनी थकी-मांदी हो रही ह॑! यहाँ “अधुना” पद के अर्थ की विशेष व्यञ्जकता इसलिये 
है क्योंकि इसी से यह अर्थ निकलता है कि “तू अभो -अभी थकी-मांदी दीख रही है; 
पहले इस प्रकार की थकावट तुझे कभी नहीं लगी । यहाँ और पदों के र 
“धुना? पद्‌ का अर्थ ही अधिक अभिव्यञ्जक है । 'अघुना' पद के इस भर्थ-वैक्षष्ट्य के 
ही कारण यहाँ यह अर्थशक्तिमूळवस्तुध्वनि 'पद्गत” हो गयी है। 
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“तदप्राप्रिमहादुःखविलीनाशेषपातका । 

तच्चिन्ताविपुलाह्वादक्षीणपुए्यचया तथा | 

चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ | 
निरुच्छवासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥' ( युग्मकम्‌) 
अत्रारोषचयपदप्रभावादने कजन्मसहख्रभोग्यदुष्क्ृतसुक्ृतफलराशितादा त्म्या- 
ध्यवसिततया भगवद्विरहदुःखचिन्ताह्वादयोः प्रद्यायनमिद्यतिशयोक्तिह्रयप्रतीतिर- 
शरोइचयपदद्वयद्योत्या | अत्र च व्यज्ञकस्य कविप्रौढोक्तिमन्तरेणापि संभवात्स्वत:- 


संभविता | 
“पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वद्दानजलवाहिनीम्‌ | 
देव ! त्रिपथगात्मानं गोपयत्युप्रमूधेनि ।।? कि 
इदं मम | अत्र पश्यन्तीति कविप्रौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालङ्कारण न केऽ- 
प्यन्ये दातारस्तव सदृशा इति व्यतिरेकालङ्कारोऽसंख्यपदद्योत्यः | एवमन्येष्वप्यः 
थेशक्तिमूलसंलच्यक्रम भेदेपूदाहायंम्‌ । 
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“पदगत” अर्थशक्तिमूल अलङ्कारध्वनि ( स्वतः संभाव्य-वस्तुरूपार्थ शक्तिमूल-- 
अलङ्कारध्वनि )-- र 

“कोई गोपी थो जिसके समस्त पापों के भोग तो मुरलीमनोहर से न मिल सकने के 
महादुःख-भोग में विलीन हो गये ओर समस्त पुर्ण्यो के भोग सुरलीमनोहर की ही 
अनवरत चिन्ता के अनन्दोद्रेक में नष्ट हो गये। जगत्खष्टा परब्रह्म के परम स्वरूप- 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम में पगी वह गोपी, निरच्छ्रासता ( श्वासराहित्य किंवा समाधि 
साधन ) के कारण सुक्त ही हो गयी ।' 

यहाँ 'अशेष” और “चय? ये दो पद ऐसे प्रयुक्त हैं जिनके अर्था की (अभिब्यञ्जनात्मक) 
महिमा से दो अतिशयोक्ति-ध्वनियाँ निकल पड़ी हैं। “अशेष” पद्‌ के अर्थ के प्रभाव से 
तो अनेकानेक जन्मों में संभव पापभोग और भगवद्विरह के महाढुःख-भोग का तादात्म्याः 
ध्यवसाय अभिव्यक्त हो रहा है और “चय” पद के अर्थ-स्वारस्य से जन्म-जन्मान्तर म 
संभव पुण्यभोग तथा भगवच्चिन्तन के परमाह्वाद में अभेद का अध्यवसान प्रतीत हो 
रहा है। यहाँ जो व्यक्षकरूप अर्थ हे वह कवि के कल्पना-जगत्‌ के बाहर भी रहनेवाल। 
अथं है जिसके कारण इसे स्वतःसंभवी वस्तुरूर अर्थ मानना आवश्यक है । र 

इसी भांति पदगत अर्थशक्तिमूळध्वनि ( कविप्रौढोक्तिसिद्ध-अलङ्काररूपार्थशक्ति 
मूळ-अळङ्कारध्वनि )-- 

(महाराज ! आपको 'असंख्यपथगा? ( सर्वत्र संचरणशील ) दान-जल-नदी ( दान 
देने में, संकल्प करने के लिये, हाथ में रखे जल से, उत्पन्न नदी ) को देखकर ही ऐसा 
लगता हे, गङ्गा नदी, अपने को "त्रिपथगा? जानकर, भगवान्‌ शङ्कर के जटाजूट 
जा छिपी है । 2. 

यह उपर्युक्त 'पद्गत' अर्थशक्तिमूळध्वनि सूक्ति स्वरचित सूक्ति है। यहाँ त्रि 
(गङ्गा ) द्वारा असंख्यपथगा? ( दान-जल-नदी ) का दर्शन जो कि “पश्यन्ती? ( > 
हुई ) पद से स्पष्ट है, एक कविप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है और अढङ्काररूप-वस्तुतः का || 

लिङ्ग अलक्काररूप-अर्थ है क्योंकि हरजटाजूट में छिपने के कारण रूप से यही उप हा 
हुआ है। इस काब्यलिङ्ग अलक्काररूप व्यक्षक अर्थ से यह अभिप्राय अभिष्यक्त हो 


WTI 


हनेवाल। 
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तदेवं ध्वनेः पूर्वोक्तेष्वष्टादशसु भेदेषु 
वाक्यमात्रे भवन्नेकः । अन्ये पुनः सप्तदश वाक्ये पदे चेति चतुखिशदिति पञ्चः 
त्रिशद्वेदाः । 


क SD क्र lS le 
है कि “महाराज ! भापके समान भला और कौन दानी है ?? यह अभिव्यङ्गथ अभिप्राय भी 
एक अळङ्काररूप अर्थ-वस्तुतः व्यतिरेकालङ्काररूप अर्थ-हे (क्योंकि भनेक उपमानभूत 
दानवीर महापुरुषों की अपेक्षा यहाँ उपमेयभूत प्रकृत दानशील राजा का ही दान- 
विषयक उत्कर्ष उत्कटतर रूप से प्रतीत हो रहा है )। इस 'व्यतिरेक' ध्वनि में “असंख्य 
पद्‌ की व्यक्षकता अधिक महत्त्वपूर्ण है और इसी लिये यहाँ यह ध्वनि 'पदगत? है। 
इन उपयुक्त उदाहरणों का अनुसरण करते अन्य संलच्यक्रमव्यद्ठथ अर्थशक्तिमूलध्वनि- 
भेदो के 'पदगत? स्वरूपों के निदर्शन स्वयं हृंढे जा सकते हैं । 
अब यदि पूर्व प्रतिपादित १८ ध्वनि भेद के अवान्तर भेदों का परिगणन किया जाय 
तो सब मिला कर ३५ भेद सिद्ध होंगे। ३५ इसलिये क्योंकि १८ ध्वनि-मेदों में शब्दार्थो- 
अयक्षक्तिमूळ ध्वनि तो केवळ “वाक्यगत' होने से एक प्रकार की ही होगी और इसके 
अतिरिक्त जो १७ ध्वनि-भेद हैं वे वाक्यगत' और 'पदगत? दोनों प्रकार के होकर २४ 
प्रकार के हो जायेंगे ( सब मिलाकर इस प्रकार ३५ ध्वनि-भेद्‌ सिद्ध हो गये )। 
विमश--क-ध्वनि-दाशेनिक आचार्य आनन्दवर्धन की मान्यता का ही अनुसरण करते हुये 
प्रत्येक ध्वनिवादी काव्याचार्य ने ध्वनि-काव्य-प्रकारों का 'पदगत? और 'वाक्यगत? रूप से द्विविष 
श्रणी-विभाग किया है। ध्वनि तो 'क्रात्यविशेषः का नाम है, एक विशिष्ट काव्य-प्रवच्ध को “ध्वनि? 
माना गया है ( काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ) फिर ध्वनि-काव्य के 'पदगतः 
होने का क्या अभिप्राय ? यह समस्या आनन्दवर्धनाचाय ने ही उठायी और सुलझायी भी। 
ध्वन्यालोक की निम्न पंक्तियां ध्वनि काव्य के पदगत” होने की समस्या और उसके सुलझाने के 


प्रयक्ष-दोनों का संकेत करती हैं द 
“ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथ तस्य पदप्रकाशता ? काव्यविशेषो हि विशि- 


शाथ प्रतिपत्तिहेतुः शब्दुसन्दर्भविशेषः। तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदानां स्मार- 
कस्वेनाऽवाचकस्वात्‌। उच्यते-स्यादेष दोषः यदि वाचकत्वं प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे 
स्यात्‌। नत्वेवम्‌ , तस्य व्यञ्जकत्वे नेव व्यवस्थानात्‌। किञ्च काव्यानां शरीरिणामिव संस्थान- 
विशेषावच्छिन्रससुदायसाध्यापि चार्स्वप्रती तिरम्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यते इति 
पदानामपि व्यञ्जकस्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी 

अनिष्टस्य श्रुतियंद्वदापादयति दुष्टताम्‌ । 

्रुतिदुष्टादिषु व्यक्त तद्वदिष्टस्म्रतिगुगम्‌ ॥ 

पदानां स्मारकस्वेऽपि पदमात्रावभासिनः। 

तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥ 


इ्डित्तिशोभिनेकेन घणेनेव कामिनी । 
विस्मि वनिन भाति भारती ॥' ( ध्वन्यालोक २ य उद्योत ) 


अर्थात्‌ ध्वनि? तो एक काव्यविशेष है और ध्वनि के 'कान्यविशेष? होने का अभिप्राय किसी 
अर्थ-विशञेष के प्रतिपादक “शब्दार्थसन्दर्भेविशेष? का है । इस दृष्टि से ध्वनि को पदप्रकाश? कहना 
सर्वथा निरर्थक है क्योकि तब ध्वनि को वकाव्यविशेष? नहीं कहा जा सकता | काव्य तो शब्दाथे- 
साहित्य-विशेष को कहते हैं. 'पदविशेष! को नहीं । अब, ध्वनि को 'पदगत? अथवा धपृदप्रकाश? 
कहने का क्या अभिप्राय ? यहाँ बात यह है कि “कान्य? की कल्पना ( वस्तुतः “काव्यविशेष? की 
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एबं वाच्यार्थव्यञ्जकस्वे उदाहृतम्‌ | लच्ार्थस्य यथा--“निःशेषच्युतचन्दनमू-” 
इत्यादि । व्यज्ञयार्थस्य यथा--उअ णिच्चल-” इत्यादि । अनयोः स्वतःसंभवि- 
नोलच्यव्यङ्गथाथौं व्यञ्जकौ । एवमन्येष्वेकादशभैदेपूदाहायम्‌ । 
इसी भांति लच्यार्थ रूप प्रबन्धाथं की व्यञ्जकता में भी ज्या त्यज सै ब्यज्षकता में भी अर्थशक्युद्धव ध्वनि को प्रबन्धः ध्वनि को "प्रबन्धः 
गात” देखा जा सकता है जेसे कि “निःशेषच्युतचन्दनम! आदि पूर्वोद्‌'्टत सूक्ति में ही। 
प्रबन्धयत अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि में व्यञ्जक रूप प्रबन्धाथ व्यङ्गयाथ 400 सकता है 
जैसा कि “उअ णिव्वळ' ( पश्य निश्चल) आदि पूर्वोंदाहृत सूक्ति में स्पष्ट दै “निःशेषः 
च्युतचन्दनम्‌? तथा "उअ णिच्चल' आदि सूक्तिओं में, पहली में जो प्रबन्धाथ है वह रवतः 
सम्भवी हे और उसके छच्यार्थ से ( रमण रूप ) व्यङ्गयाथं निकला करता है और दूसरी 
का जो प्रबन्धार्थ है वह है तो स्वतः सम्भवी ही किन्तु उससे (निकलने वाळा व्यङ्गयाथ 
ही ( संकेत स्थान निर्देशरूप ) अन्तिम चमत्कार जनक व्यज्ञयाथ का व्यक हो रहा है । 
इसी प्रकार लच्याथ तथा व्यङ्गधार्थरूप प्रवन्धार्थों की व्यञ्जकता में र अर्थ 
शक्त्युद्‌भव ध्वनि के अन्य ११ भेदों के उदाहरण स्वयं ढंढ़ लिये जा सकते हैं । 
विमर्श-घध्वनिवादी आलंकारिकों के अनुसार अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के 'प्रबन्धप्रकाश? 
( प्रवन्थगत ) होने का अभिप्राय यह नहीं कि यह ध्वनि समस्त काव्य-प्रवन्ध का सारभूत अथ 
है क्योंकि ध्वनि काब्य-प्रबन्ध का साक्षात्‌ सारभूत अर्थ तो रसादिरूप ही अर्थ हो सकता है और 
परम्परया पुरुषार्थचतुष्ट्य में से किसी एकको यदि ऐसे प्रवन्ध का सारतत्त्व माना जाय तो 
भी कोई आपत्ति नहीं । ध्वनिकार ने प्रवन्ध-व्यंग्य अर्थशक्त्युदूभव ध्वनि के सम्बन्ध गे यही 
निर्णय दिया है-- 


als 


'अनुस्वानोपमास्मापि प्रभेदो य उदाहृतः । ५ 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केघुचित्‌ ॥? | 
“अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ४वनेरचुरणनरूपव्यंग्योऽपि यः प्रभेद उदाहतों द्विप्रकारः 
सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचित्‌ द्योतते । तदूयथा मधुमथनविजये पाश्चजन्योक्तिषु । यथा वा 
ममेव कामदेवस्य सहचरसमागमे विषमबाणलीलायाम्‌ । यथा च गुध्रगोमायुसंवादादौ 
महाभारते |? और इसी का युक्तियुक्त समर्थन लोचनकार की इन पत्तियों में भी है 
“4 “न केवळं प्रबन्धेन साचादूव्यंग्यो रसो यावत्‌ पारम्पर्येणापीति दर्शयितुमुपक्रमते-< 
ऱ्ह! किंचेति। अनुस्वानोपमः-शब्दशक्तिमूलोऽ्थशक्तिमूलश्च यो ध्वनेः प्रभेद उदाहृतः स कठ 
नक चित्‌ प्रबन्धेषु निमित्तभूतेषु व्यञ्जेकेषु सत्सु, व्यंग्यतया स्थितः सन्‌ अस्येति रसा दिध्वनेः 
5 प्रकृतस्य भासते व्य्षकतयेति शेषः । 
५ एतदुक्त॑ भवति--प्रबन्धेन कदाचिदचुरणनरूपब्यंग्यो ध्वनिः साक्षादूव्यज्यते सं ॐ 
रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति ॥"“**“** 


लीळाद्ष््ाग्रोदृषतसकलूमही मण्डलस्येवाद्य । 
कस्मान्म्रुणालाभरणमपि तव गुरु भवत्यंगे ॥ ( संस्कृत छाया ) 
इत्याद्यः पाञ्जजन्थोक्तयः रुक्मिणी विप्रटब्धवासुदेवाशय प्रतिभेदनामिप्रायमभिष्य अ 
यन्ति । सोऽभिव्यक्तः प्रकृतरसस्वरूपपयंवसायी ।' ` ' ` `` `` ग 
यथा चेति-श्मशानावतीणं पुन्रदाहार्थमुद्योगिनं जनं विप्रलब्धुं गृध्रो दिवा शवरशर 
भचणार्थी शीघ्रमेवापसरत यूयमित्याह--अल स्थित्वेति । गोमायुस्तु निशा त ती 
तिष्ठन्तु, ततो गयृधादपहृत्याहं भक्षयिष्या मीत्य मिप्रायेणावो चत्‌-आदित्योऽय 


स चाभिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एवं परिनिष्ठिततां प्रातः i अन्याधोकोचिनै दता उद्योतं ) 


| | 
८ 
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चतुर्थः परिच्छेदः ३११ 
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पम्‌ ( असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि की भिन्न भिन्न व्यंजक-भूमियाँ ) 
भविः पदांशवणरचनाग्रबन्धेष्वस्फुटक्रमः । 
फा असंलच्यक्रमव्यज्गथो ध्वनिस्तत्र पदांशप्रकृतिप्रत्ययोपसगेनिपातादि भेदाद- 
प्रबन्धः नेकबिधः। यथा— 
में ही। “चलापाङ्गां दृष्टि स्प्रशासि बहुशो वेपथुमतीं 
[कता है रहस्याख्यायीव स्वनसि मृढुकणोन्तिकचरः । 
नि करं व्याघुन्वन्त्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
र र्ती वयं तत्त्यान्वेषान्मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ।॥)' 


यङ्गयाथ अभिप्राय यह है कि रसात्मक काव्य-प्रवन्थो में यत्र-तत्र ऐसे अवान्तर प्रबन्ध आया करते 
रहा है। हैं जिनमें शब्दशकत्युद्धव अथवा अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का दशन किया जाया करता है। इस 
प्रवन्थप्रकाश ( वस्तुतः अवान्तर प्रबन्ध-व्यंग्य ) ध्वनि को समाप्ति अपने में नहीं अपि तु काव्यः 


९ 

गत भथ 
प्रवन्धार्थभूत रसादिध्वनि में ही हुआ करती है । जैसे कि महाभारत के 'ग्रभगोमायुसंवाद? आदि 
धप्रकाश? अवान्तर प्रवन्धों में जो संलक्ष्यक्रमव्यंग्य वस्तुध्वनि की झलक दिखायी देती है उसका एकमात्र 
[भूत अथ उद्देश्य “महाभारत? प्रबन्ध रूप महान्‌ शास्त्र-कान्य के पार्यन्तिक सारभूत अर्थ शान्त रस? को 


ग है और ही अधिकाविप्त उद्दोप्त करना है । 

अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि की प्रवन्ध-प्रकाशता के सम्बन्ध में ध्वनिवाद के उपयुक्त दोनों परमा- 
चार्यो की यह धारणा बाद के ध्वनिवादी काव्याचार्यो में नहीं दिखायी देती । संभवतः 
ध्वनि-मेद-निरूपण और ध्वनि-काव्यन्वर्गीकरण आदि की प्रवृत्तियों ने इन काव्याचार्यों की दृष्टि 
से ध्वनि की इस धारणा को ओझल कर रखा है। क्या आचार्य मम्मट "और क्या विश्वनाथ 
कतिराज--दोनों ध्वनिवादी काव्याचाये प्रवन्धगत अर्थशकत्युद्धव ध्वनि के इस परमरहस्य के 
द्विप्रकारः दर्शन में कोई रुचि रखते नहीं प्रतीत होते । 
कोई मो ध्वनि काव्य-प्रवन्थ आमूछचूल ऐसा नहीं जो एकमात्र अथेशक्त्युद्धव भनि को ही 


[जाय तो 
' में यही 


थावा 
बादी अपने अन्तिम अभिप्राय के रूप में प्रकाशित करने के लिए रचा गया हो । यह तो रसादिरूप 
काव्यार्थ को महिमा है कि काव्य-प्रवन्ध में शतधा £्वनि-वैचिन्य दिखाई दिया करता है। केवल 
क्रमते अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के लिए यदि कोई काव्य प्रबन्ध रचा जाय तो वह “चित्रः काव्य सा हो नीरस 
[: स केषुः होगा ! रसात्मक वाक्य को काव्य मानने वाले आचार्य के लिए तो यह आवश्यक था फि प्रबन्धगत 


या दिधवनेः अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के इस पूवेदृष्ट रहस्य का पुननिदेंश कर जाते । 

| अनुवाद--असंलचयक्रमब्यंग्य ध्वनि में भी व्यंजक भेद से अनेकों भेद हुआ करते हैं 
जसे कि--पदांश की व्यञ्जकता में “पदांशगत?, वण-व्यक्षकता में 'वणगतः, रचना- 

१ ज्यञ्ञकता में 'रचनागत' ओर प्रबन्धःब्यंजकता में “प्रबन्धगत? आदि-आदि । 

| यहाँ (कारिका में) 'अस्फुटक्रम” का अभिप्राय {'असंळच्यक्रमन्यंग्यध्वनिः का 
अभिप्राय है और "पदांश? से प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात आदि-आदि समझे जाते 

पभिव्य | है जिनकी व्यञ्जकता में असंलच्यक्रमव्यंग्यध्वनि के नानाप्रकार संभव हैं। जसे कि 


( महाकवि कालिदास की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ 
“अरे अमर ! तू ही सौ भाग्यशाली है जो कटाचे से चंचल किंवा निरन्तर कम्पित 


[घि अमी इस ( शकुन्तला की ) दृष्टि का चुम्बन कर रहा है और जिसे ( शकुन्तला के ) इन कार्नो 
जयमिति । के पास जाकर, धीरे-धीरे, प्रेम निवेदन के रूप में, मधुर गुंजार करने का सुभवसर मिल 
रहा है और इतना ही क्यो, हार्थो से झिटक देने वाळी इस (शकुन्तला ) के रति- 


[ते स ५ 


सह सकता उसके लिये अनेकसंरू 
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AANA 


अत्र “हताः? इति न पुनः “दुखं पराप्रवन्तः? इति हन्प्रकृतेः | 
“मुहुरङ्कुलिसंत्रृा धरो ्ठ प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌ | 
सुखमंसत्रिवति पच््मलात््याः क ०मप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ।।? 
अत्र “तु? इति निपातस्यानुपातव्यञ्जकत्वप्‌ | 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयः-' इत्यादो “अरयः? इति बहुवचनस्य, 
“तापसः? इस्येकत्रचनस्य, 'अत्रेव' इति सर्वनाम्नः, 'निहन्ति” इति 'जीवति' 
इति च तिङः, “अहो” इत्यव्ययस्य, ग्रामटिका’ इति करूपतद्धितस्य 
“बिलुण्ठन” इति व्युपसर्गस्य, “भुजेः? इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम्‌ | 


क 0 ER rR नन ज्जीति 
स्स्व अधरासृत के पान का सोभाग्य भी तो तेरा ही है! मेरा क्या, में तो इस 
सुन्दरी के 'तत्त्वान्वेषण! ( ब्राह्मणी या च्षत्राणी के निर्णय ) में ही मर गया !? 

में, जो असंळच्यक्रमन्यङ्गयध्वनि है (क्योंकि यहाँ जो अर्थ-रहस्य छिपा है उत्तमे 
दुष्यन्त के हृदय का इाकुन्तलाविषंयक रतिभाव ही झलक रहा हे ) वह पदांशगत 
वस्तुतः पढ के अंशभूत 'प्रकृतिःगत है । 'प्रकृतिगत! इसलिये क्योंकि महाकवि ने 'वयं 
दुःखं प्राप्तवन्त ( हम कितने दुःखी हैं ) आदि भयोर्गो के बदले हताः (मर गये) 
का प्रयोग किया है जिसमें हन्‌? धातुरूप प्रकृति की व्यक्षनाशक्ति ( दुष्यन्त के) 


अवर्णनीय दुःखों को अभिव्यक्त करती हुई विप्रलम्भ का अधिकाधि करती 
(ल हु क प्रकाशन 


र अथवा 
जसे कि ( महाकवि कालिदास की ही ) इस सूक्ति अर्थात्‌ 
ओह ! रह-रहकर अंगुलियों से छिपाये जाते अधरोष्ठ से रमणीय, अस्तीकारात्मक 
अ, हा होने पर भी मनोरम और सामने न करने की इच्छा से कन्घे पर 
अद्भुत सुन्दर, पच्मछाक्षी ( शकुन्तला मुंह में छ 
का तो नहीं ही सका । SSP) str 
असंछचयकमच्यङ्गय ध्वनिकाव्य का सौन्दर्य है उसका निदान 6! इस 
Ss गन “तु? ई 
७319 की ही अभिव्यक्षना है क्योकि इसी से यह अभिप्राय निकळ रहा है कि इसका 
| ति ) अनुताप ( पश्चात्ताप ) से अत्यधिक पीडित हो उठा है । 
व्य भां र प्रत्ययगत? कि वा 'उपसर्गादिगत असंलच्यक्रमब्यङ्गयध्वनि के उदाहरण 
यहाँ नळ ह्ययमेव मे यद्रयः” आदि पूर्वोद्रसूक्ति स्पष्टटया देखी जा सकती दै। 
राम? बहुवचनसूचक सुपप्रत्यय से, इसके प्रयोक्ता ( राच्चसराज रावण ) की 
रमसीमा पर पहुँचा प्रतीत हो रहा है (क्योंकि जो एक भी शत्रुको न 
कप व्यक शच्ुओं का हो जाना आत्मग्लानि की पराकाछा 
हीं तो और क्या है? )। साथ ही 'तापसः का एकवचनसूचक सुपप्रत्यय इस वै 


की ही एक विशेषता का अभिव्यक्षन व्र 
जीव से रावण Pl करता जा रहा है ( क्योंकि तापस जेसे त॒र्ष्द 


है का सशङ्क हो उठना आत्मावमानन की ही एक जघन्य 
4000 fe यह सर्वनाम पद इसी 'निर्वेद' को और भी उप्र 
£ रद ( ( प्रो र किंकर्त्तव्य 5 प्रकट 
हो जाती है और उसके आत्मनिन्टन क्योंकि इसी से रावण की व्यविमूढत। प्रकट 


 ज्यक्षकता के साथ-साथ यहाँ का रहश्य स्पष्ट झलक उठता है) । इल पम | 


की तिद्पत्यय-ब्यक्षकता भी अद्भुत ही है कयो 


| तो इस 


है उसमें 
पदांशगत 
वे ने 'वयं 
पर गये ) 

न्तके) 
न करती 
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C परिच्छेद 
चतुथः परिच्छेद: ३१३ 


“आहारे बिरतिः, समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा; 
नासाग्रे नयनं तदेतदपरं यच्चैकतानं मनः | 

मौनं चेदमिदं च शून्यमधुना यद्विश्वमाभाति ते; 
तदूत्रूयाः सखि ! योगिनी किमसि, भोः ! किं वा वियोगिन्यसि ॥ 
अत्र तु आहारे? इति विषयसप्तम्याः, समस्त” इति “परा” इति च विशेषण- 
द्यस्य, “सोनं? चेदम्‌? इति अत्यक्षपरामर्शिनः सर्वनाम्नः, “आभाति? इत्युपसर्गस्य 
“सखि? इति प्रणयस्मारणस्य असि भोः इति सोत्प्रासस्य “कि वा? इत्यु- 
त्तरपक्षदाठ्येसूचकस्य वाशब्दस्य, “असि? इति वत्तेमानोपदेशस्य च तत्तद्विषय- 

व्यञ्जकत्वं सह्ृदयसं वेद्यम्‌ । 


“निहन्ति’ और “जीवति? के प्रयोगों में जो वतमानकालसूचक तिडग्रत्यय है उनका एक. 
मान्न उद्देश्य यहाँ अभिव्यङ्गय ( रावण के हृदय के) आत्मावमान की टीस को और भी. 
बढ़ा देना है । यहाँ अहा यह आश्चयंसूचक अव्ययपद यहाँ प्रकाशित निर्वेदभाव सें 
विस्मय का भाव भरकर निर्विण्णता की भवर्णनीयता ही प्रकट कर रहा है। यहाँ इन 
उपर्युक्त व्यञ्षक-तच्वों के अतिरिक्त और भी व्यञ्षक-तच्व भरे पड़े हैं जेसे कि 'ग्रामटिका? 
पद्‌ में 'कः रूप तद्वित-प्रत्यय, “विलुण्ठन? पद्‌ में “विरूप उपसग तथा “भुजेः? पद में 
बहुवचनसूचक सुपप्रत्यय आदि-आदि, जोकि यहाँ प्रधानरूप से असिव्यङ्गय रसभाव को,. 
अपने ही ढंग से, अधिकाधिक उत्कट रूप से, अभिव्यक्त करने में तत्पर दीख पड़ रहे हैं। 

इसी भांति, इस सूक्ति अर्थात 

“अरी सखी ! तुझे आहार से विराग हो गया, तू सभी भोगविलास की वस्तुओं से. 
बिलकुल निवृत्त हो चुकी, तेरी इष्टि तेरी नासिका के अग्रभाग पर सदा गड़ी रहा करती 
( ध्यानमझ ) है, तेरा मन निरन्तर एक लक्ष्य में लीन हो रहा है, तू ऐसा मौन साध 
रही है और तुझे यह सारा संसार शून्य प्रतीत हो रहा है । अरी ! बता:तो सही कि क्या 
तू कोई योग साध रही है या किसी के वियोग में पड़ी है ।' 
“में अनेकानेक पर्दो की भभिव्यञ्जना से उन-उन अर्थ-रहस्यों का प्रकाशन हो रहा 
है जिन्हें सहृदयहृदय ही जान सकता है । 'जेसे कि, “आहारे” पद में जो!विषयसप्तमी है 
उससे यहाँ की नायिका प्राणधारणार्थं भोजन के प्रति भी सवंथा उदासीन बतायी जा 
रही हे; “विषयग्राम” के विशेषण रूप से उपात्त “समस्त? पढ्‌ और “निधृत्ति' के विशेषण रूप 
से प्रयुक्त “परा? पद-दोनों के द्वारा, जीवनाधार भी पदार्थों के प्रति नायिका का आत्यन्तिक. 
औदासीन्य ही प्रकाशित किया जा रहा है; “मौनं चेदम्‌ में प्रयुक्त, प्रत्यक्षता के द्योतक. 
“इदम्‌? रूप सर्वनामपद से, नायिका में, इङ्गितादि के द्वारा भी, अभिप्राय प्रकाशन की 
अनिच्छा का ही भाव अभिव्यक्त किया जा रहा है; “आभाति! में व्यवहृत “आङ्‌? उपसग 
संसार की अशून्यता की अकारणता किंवा अपरिच्छेथता को अभिव्यक्त कर रहा है;. 
“सखी? रूप सम्बोधन पद से निर्विण्णहृदया नायिका के हृद्गत प्रणय-भाव की सूचना दी 
जा रही है; 'असि भोः !? यह पद निर्वेद के भाव को भगाने के लिये “उपहास” के अभिप्राय 
का प्रकाशन कर रहा है; 'किंवा' का 'वा! पद वियोगिनी के विरहभाव का इढ़तापूर्वक 
निर्धारण किंवा योगिनी के संदेह का निमुंलन करता दीख रहा है और साथ हो साथ 
"असि? में व्यवहृत वर्तमानकालिक तिङ्प्रत्यय से भी वियोग की अवस्था की ही सूचना 
दी जा रही है। र क्र 9 


२७ सा? 


UP > State Museum, Hazratganj Lucknow 


>> 
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३१४ साहित्यदर्पणः 
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AAAS य्य य्य 
वणेरचनयोरुदाहरिष्यते | प्रबन्धे यथा--महाभारते शान्तः । रामायणे 

करुणः | मालतीमाधवरल्लावल्यादो शृङ्गारः | एबमन्यत्र | 

SSRIS ee बा मारा रामा —् ? 

“वर्णगत? असंलच्यक्रमव्यड्रयध्वनि किंवा 'रचनागत' असंलक्ष्यक्रमव्यड्गयध्वनि के 
उदाहरण ( आठवें और नवें परिच्छेदों में) यथास्थान दिये ही जायेंगे । 

(प्रबन्धगत' असंलच्यक्रमव्यड्रयध्वनि के उदाहरण-रूप में “महाभारत” का अभिव्यड्डय 
शान्त रस अथवा “रामायण' का अभिव्यङ्गय कदणरस अथवा “मालती माधव? 'रत्नावली! 
आदि का अभिव्यद्भाय “श्वङ्घाररसल' स्पष्टतया देखा जा सकता है। इसो भाँति 
अन्यान्य , महाकाव्या में 'प्रबन्धगत' असंलचय्रक्र मव्यङ्गयध्त्रनि का स्वरूप स्वयं पहचान 
लेना चाहिये । 

विमश--(क) 'पदांश? गत असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनि का अभिप्राय यह नहीं कि रसादिरूप 
रमणीय काव्यार्थ पदांशभूत “प्रकृति! अथवा 'प्रत्यय? मात्र से प्रकाशित हो उठता है। इसका 
अभिप्राय यह है जैसा कि अभिनवगुप्ताचाय ने ध्वनिकार के इस उद्धरण अर्थात्‌-- 

'ब्रीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणां 

बद्धोत्कम्पं कुचकळशयोमंन्युमन्त निगृह्य । 

तिष्ठेत्युक्तं क्रिमिव न तया यत्ससुत्सूज्य वाष्पं 

मय्यासक्तश्चकितह रिणी हारिनेन्नन्रिभागः ॥? 
के आधार पर इस प्रकार समझाया है-- 

“गुरुजनमवधोर्यापि सा मां यथा तथापि साभिलापमन्युदेन्यगर्वमन्थरं विलोकितवः 
तीत्येवं स्मरेण परस्परहेतुकर्वप्राणप्रवासविप्रलम्भोद्दीपनं न्रिभागशब्दसन्निधौ स्फुटं 
भातीति ।'"""“वर्णपदतद्‌ भागादिषु सत्स्वेवाळच्यक्रमो व्यङ्गयो निर्भासमानोऽपि समस्तः 
काब्यन्यापक एव निर्भासते, विभावादिसंयोगप्राणस्वात्‌। तेन वर्णादीनां निमित्तत्व 
मात्रमेव ।! ( ध्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) 

अर्थात्‌ रसादिरूप ध्वनि की “पदांशप्रकाशना? के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि वस्तुतः तो रसादिरूप ध्वनि समस्त काव्य-वाक्य में अन्तर्व्यांप्त रमणीय अर्थतत्त्व है किन्तु 
पदांश अथवा “पदेकदेर? इसकी अभिव्यङ्गता के निमित्त हो जाते हैं । पदांश रसादिमय नही 
प्रतीत हुआ करते, अपि तु रसादिरूप व्यङ्गयाथै के अभिव्पञ्ञन के निमित्त मात्र रहा करते हँ । 
जसै कि उद्धृत सूक्ति में प्रयुक्त “चकिवहरिणीहारिनेतरत्रिभागः इस समस्त पद का 'त्रिभाग'रूप 
अंश यहां अभिव्यङ्गय प्रवास-विप्रलम्म शगार का विशेष रूप से उद्दीपक हो रहदा है नकि इसी 
पदांश द्वारा यहाँ विभावादिसंयोजनाप्राण रस का प्रकाशन किया जा रहा है। 

( ख ) 'वणेप्रकाश' असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि के सम्बन्ध में अभिनवयुप्तपादाचाये कौ 
यह मान्यता है-- 

“यद्यपि विभावानुभावव्यभिचारिप्रती तिसम्पदेव रसास्वादे निबन्धनम्‌ । तथापि 
[माणा विभावादयस्तथा भवन्तीति स्वसंवितसिद्धमदः । 
चर्णानामपि श्ुतिसमयोपछच्यमाणार्थानपेच्यपि श्रौत्रेकग्राह्यः सदुपरुषात्मा स्वाः 
रसास्वादे सहकार्यव | अत एव च सहकारितामेवाभिधातुं निमित्तसप्तमी कृता वर्णपदादि 
ष्विति । न तु वर्णरेव रसाभिव्यक्तिः, विभावादिसंयोगाद्धि रसनिष्पत्तिरित्युक्‍्तं बुर 
श्रोत्रेकग्राह्मो$पि स्वभावो रसनिष्यन्दे व्याप्रियत एव, अपदगीतध्वनिवत्‌, पुष्करवार्धान' 
यमितविशिष्जातिकरणप्राद्यनुकरणराब्दुवच्च ।' ( ध्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) 


अर्थात्‌ 'व्णप्रकाश रसादिध्वनि का अभिप्राय यह नहीं कि वर्णों से ही रसामिव्यक्ति संभव | 


५१ 


- 
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Cc 2. 

हत. चतुथः परिच्छेदः ३१५ 

2७४८७४८४:८६४:०:८:०८७:८:८::०:०४:०८०:८:७:०८७:७:७:०८०-०:०:०८०८०:०:०-०:०:०:-०:०८०:०:-०:-४८०:०:०:४८०:०:०६- 
मायणे ( पूर्वनिरूपित ध्वनि-प्रभेद-संकलन ) 
- व्या तदेवमेकपश्चाशड्भेदास्तस्य ध्वनेमेताः ॥ ११ ॥ 
ध्वनि के सङ्करेण त्रिस्पेण संसृष्टया चेकरूपया। 
भेव्यङ्गब वेदखा ग्िशराः (५३०४) शुद्वेरिषुबाणाग्निसायकाः (५२५५)॥१२॥ 
लावली! शुद्धः शुद्धभेदेरेकपद्नाशता योजनेनेत्यर्थः । 

भाँति दिड्मात्रं तूदाहियते-- 

पहचान “अत्युन्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी द्वारि स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय । 
ला सा पुर्णकुम्मनवनीरजतोरणखकसंभारमज्नलमयत्नकझत॑ विधत्ते ॥ 
। इसका रिति स्तनावव पुणङुस्भा, दृष्टय एव नवनीरजस्जज इत रूपकध्वानरसध्व- र 

न्योरेकाश्रयानुप्रवेशाः सङ्करः । 

है क्योकि रसामिव्यक्ति तो वस्तुतः विभावादि-योजना से हुआ करती है । किन्तु इतना अवश्य है 

कि वर्णो की मधुरता अथवा कठोरता काव्य के निष्यन्दभूत रस में सहायता पहुँचाया करती है। भु 

जैसे कि विना किसी पद के आधार के गीत की “धुन? अथवा बिना किसी अर्थ के “था थिन्‌? आदि | 

मृदङ्ग के बोल संगीतानन्द की सृष्टि में सहायक हुआ करते हैं वैसे हो श्रोत्रमात्र से अनुभूत मधुर 

अथवा परुष वर्णस्वभाव भी रसप्रवाह के उपकारक बन जाते हैं । 
ीकितव- अनुवाद- इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता हे कि ध्वनिकाव्य 
| स्फुट (अर्थात्‌ उत्तम काव्य ) के सब मिलाकर ५१ भेद हुआ करते हैं (५१ भेद इसलिये 
समस्त क्यों कि पूर्वपरिगणित ३५ भेद तो सिद्ध ही हैं ज्ञिनमें अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के 'प्रबन्धगेत? 
मित्त्व" १२ भेद तथा असंलच्यक्रमव्यङ्गथध्वनि के पदांशगत, वर्णणत, रचनागत और प्रबन्धगत 
1 उद्योत ) भेदचतुष्टय को जोड़ देने से सब मिलाकर ५१ भेद सिद्ध हो गये )। अब यदि इन 
वश्यक है ७१ ध्वनि-सेदों में, त्रिविध 'साङ्कयं' तथा एकविध 'संसृष्टि' के कारण, प्रत्येक के परस्पर 
है किन्तु ' मेल के आधार पर, भेद-प्रमेद-गणना की जाय तब यह ध्वनि-भेद-संख्या ५३०४ ( वेद्‌ = 
मय नहीँ" ४, ख =०, अग्नि = ३ और शर =५ और अङ्कानां वामतो गतिः? की मर्यादा के अनुसार 
करते हैं | ५३०४) हो जायगी और इस संमिश्र ध्वनि-भेद-संख्या में ५१ प्रकार के शुद्ध ध्वनि-सेदों 
मार्ग को जोड़ देने पर जो समस्त ध्वनि-मेद-संख्या होगी वह ५३५५ ( ५३०४+ ५१ = ५३५५ ) 
न कित्ती | हो जायगी । << पर्दा 

। यहाँ (कारिका में) “शद्धे? का अभिप्राय ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदो के जोड़ का अभिप्राय है । 
तारी ही इन ध्वनिभेदों का दिग्दर्शन मात्र किया जा रहा है जेसे कि संलचयक्रमव्यङ्गय-रूपक- 
` ध्वनि और असंलच्यक्रमव्यङ्गयरसध्वनि के संकर ( अलङ्कार-रस-संकर-ध्वनि ) का यह 

निदर्श न-- 
नै ता मत उरोजद्वय से सुशोभित किंवा चंचल और आयत नयनोंवाली वह सुन्दरी, 
` स्वभावो । जब अपने प्रियतम के “उपयान-महोत्सव'-परदेश से प्रस्यागमन के आनन्दोत्सव--के 
र्णपदादि- आयोजन में अपने गृह-द्वार पर खडी हुई तब ऐसा लगने लगा जसे वह माङ्गलिक पूणट 
बहुशः । ओर नवनीरज के बन्दुनवार का काम, बिना किसी अपन के ही करती जा रही हो। 
रवाधनि' यहाँ जो ध्वनि-काव्य हे वह “ अलङ्कार-रस-संकर-ध्वनि“काब्य है क्योंकि 'उन्नतस्तन 


दय” और 'पूर्णकुम्भ' तथा 'दृष्टि' और 'नवनीरजख्रक! में अभेद का आरोप अ 
ही और साथ ही साथ नायकनिष्ठ रतिभाव की भी अभिव्यज्ञना है। “अलङ्कार? और 
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त CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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'चिन्बन्त्यमूनि मदमूच्चचदलिष्वनीनि धूताध्वनीनहदयानि मधोदिनानि | 
निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्दसौरभ्यसोह्ृदसगवसमीरणानि ॥ 
अत्र निस्तन्द्रेत्यादिलक्षणामूलध्बनीनां संस्रष्टिः | __ RE 
जज का यह सस्मिश्रण 'ए॒काश्रयाचुप्रवेश्ष'रूप एक संकर-प्रकार है क्योंकि उपर्युक्त 
एक ही शब्दार्थरूप आश्रय में अङङ्कार और रस-दोनों अजुप्रविष्ट प्रतीत हो रहे हैं । 
अथवा 
ळक्षणामूळ ध्वनि-भेदों की संसृष्टि में संसृष्ट ध्वनि-काच्य का यह उदाहरण-- 
व्ये बसन्त के दिन, जिनमें मदोन्मत्त मधुकरों की मधुर गुंजार हुआ करती है, जिनसे 
वियोग-विहृळ प्रेमी और प्रेमिकाओं का हृदय कांपा करता है और जिनमें निस्तन्द् 
“चन्द्रसुखवाली रमणिओं के वदनारविन्दों के सोरभ के संग-साथ से मल्य समोर का 
गर्व अहनिंश बढ़ता रहता हे, प्राणिमात्र के हृदय में आनन्द ही आनन्द भरा करते हैं ॥ 
| यहाँ जो ध्वनि-काव्य है वह संसृष्ट ध्वनिकाव्य हे क्योंकि 'निस्तन्द्र» “सोरभ्यसौहृद ` 
। तथा 'सगव? पर्दो की अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य-ध्वनियाँ, परस्पर निरपेक्ष होती हुई भी 
'परस्पर संसृष्ट दीख रही हें । 
विमशं--( क ) ५१ प्रकार के शुद्ध ध्वनिकाव्य-भेद ये हैं-- 
. पदगत--अर्थान्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य । 
. पदगत--अल्यन्ततिरस्कृताविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य । 
- पदगत--शब्दशक्त्युदभव-संलक्ष्यक्रम-वस्तुध्वनिकाव्य । 
. पदगत--शब्दशकत्युदूभव-संलक्ष्यक्रम-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 
५. पदगत-स्वतःसिद्ध-वस्तुरूपार्थशक्त्युद्भव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
र ६. पदगत-- स्वतःसिद्धवस्तुरूपार्थशक्त्युदभव-अलक्कारध्वनिकाव्य । 
i ७. पदगत-स्वतःसिद्ध-अलङ्कार रूपार्थराक्युदूभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
१ ८. पदगत--स्वतःसिद्ध-अलक्काररूपार्थशक्त्युदूभव-अलक्वारध्वनिकाव्य । 
९. पद्गत-कविप्रौढो क्तिसिद्धवस्तुरूपार्थशक्त्युद्‌भव-वस्तुध्वनिकान्य । 
१०. पदगत- कबिप्रौढोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपा्थशक्ष्युदभव-अलक्कारध्वनिकाव्य । 
११. पदगत--कविप्रोढोक्तिसिद्ध-अलङ्कार रूपार्थ-शाकत्युदूभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
१२. पदगत- कपिप्रौढोक्तिसिद्ध-अलङ्काररूपा्थ-शक्युदूभव-अलक्वारध्वनिकान्य । 
१३. पदगत-फविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपाथ-शक्त्युद्मववस्तुध्वनिकान्य | 
१४. पदगत- कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपाथ-शक्त्युदूभव-अलक्कारध्वनिकाव्य । 
१५. पदगत-कविनिबद्वत्तपरौढो क्तिसिद्व-अलङ्कार रूपार्थ-राकत्युदूभ व-वस्तुध्वनिकाव्य 1 
२६. पदगत-कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्-अलक्काररूपार्थ-शक्त्युदभव-अलक्वारध्वनिकाव्य । 
१७. वाक्यगत- अर्थान्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य । 
१८, वाक्‍्यगत--अत्यन्ततिरस्कृताविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य । 
१९ वाक्यगत--रान्दशक्युदूभव-संलक्ष्यक्रम-वस्तुध्वनिकाव्य । 
२०. वाक्यगत-शब्दशक्युद्भव-संलक्ष्यक्रम-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 
२१. वाक्यगत-स्वतःसिङ-वस्तुरूपार्थ-शकत्युद्‌भव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
२२. वाक्यगत--स्वतःसिद-वस्तुरूपार्थाकत्युद्भव-अळङ्कार-ध्वनिकाव्य 
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प | । २५. वाक्यगत--कविप्रौडोक्तिसिद्ध-वस्तुरूपाथशक्त्युदभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 


२६. वाक्यगत--कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूपार्थशक्त्युदूभव-अलङ्कारध्वनिकान्य । 
। २७. वाक्यगत--कविप्रोढोक्तिसिद्-अलक्का ररूपार्थशक्त्युदूभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
—— : २८. वाक्यगत--कविप्रौढो क्तिसिद्ध-अलङ्कार रूपार्थशक्त्युद्भव-अलङ्कार ध्वज्िकाञ्य । 


२९. वाक्यगत--कविनिवद्धवत्तप्रोढो क्तिसिद्ध-वस्तुरूपार्थशकत्युद्‌भव-वस्तुध्वनिकान्य । 

[ ३०. वाक्यगत--कविनिवद्धवक्तप्रोढो क्तिसिद-वस्तुरूपार्थशकत्युद्भव-अलङ्कारध्वनिकान्य । 
३१. वाक्यगत- कविनिवद्धवत्तुपरो ढो क्तिसिङ-अलङ्काररूपार्थराक्त्युद्भव-वस्तुध्वनिकान्य । 

जिनसे ३२. वाक्यगत-कविनिवडवत्तप्रोढो क्तिसि-अलक्कार रूपार्थशकत्युद्‌भव-अलङ्कारध्वनिकाव्य । 

जन | ३३. प्रवन्धगत --स्वतःसिद्धवस्तुरूपार्थशक्त्युदभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 

स्तिन्द्र ३४. प्रवन्धगत-स्वतःसिद्धवस्तुरूपार्थशक्त्युद्भव-अलङ्कारध्वनिकान्य । 

गीर का ३५. प्रबन्धगत--स्वतःसिद्ध-अलङ्काररूपार्थशक्त्युदूभव-वस्तुध्वनिकाव्य । 

हैं? ३६. प्रवन्धगत-स्वतःसिद्ध-अलङ्काररूपार्थशकत्युदुभव-अलङ्कारध्वनिकान्य । 

सौहृद ` ३७. प्रवन्धगत--कविप्रोढोक्तिसिदध-वस्तु रूपार्थशक्त्युदभव-वस्तुध्वनिकान्य । 

हुई भी ३८. प्रवन्धगत--कविप्रोढो क्तिसिद्-वस्तुरूपार्थशक्त्युदुभव-अलङ्कारध्वनिकान्य । 


३९. प्रवन्धगत--कविप्रो ढोक्तिसिद्ध-अलङ्कार रूपार्थशक्त्युदूम व-वस्तुध्वनिकाव्य । 
४०. प्रबन्धगत--कबिम्रौढोक्तिसिड-अलङ्कार रूपार्थशक्त्युदूभव-अलङ्कारध्वनिकाव्य : 
४१. प्रबन्धगत--कविनिवद्धवत्तप्रोढो क्तिसिदव-वस्तुरूपार्थशक्त्युद्‌भव-वस्तुध्वनिकाव्य । 
४२. प्रवन्धगत--कविनिवद्धवत्तुप्रोढो क्तिसिद्व-वस्तुरूपार्थशकत्युदूभव-अलङ्कारभ्वनिकाव्य । 
__ ४३. प्रवन्धगत--कविनिवद्धवत्तप्रौढो क्तिसिड-अलङ्कार रूपार्थराक्त्युद्‌भव-वस्तुष्वनिकाव्य । 

४४. प्रवन्धगत--कविनिवद्ववकतूप्रो ढो क्तिसिद्ध-अलङ्कार रूपार्थशक्युदुभव-अलङ्कारध्वनिकान्य ॥ 
४५. पदगत-असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्गगयरसादिध्वनिकाव्य । 
४६. वाक्यगत--असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-रसादिध्वनिकान्य । 
४७. प्रवन्धगत--असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरसादिध्वनिकान्य । 
४८. पदैकदेशगत--असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-रसादिध्वनिकाव्य । 

। ४९. रचनागत--असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरसादिध्वनिकाव्य । 

५०, वर्णगत--असंलक्ष्यक्रमव्यन्गय-रसादिध्वनिकाव्य । 

५१. वाक्यगत--शब्दार्थोभयशक्त्युद भव-ध्वनिकाव्य । 


( ख ) “सङ्कर? कहते हें ( नीरक्षीरवत्‌ ) “परस्परापेक्षसम्मिश्रणः को । “वत्िकाव्यसङ्करः का | 


| स्पदता के कारण । ध्वनिकाव्य में परस्परापेक्ष सम्मिश्रण के अतिरिक्त ( तिलतण्डुलवत्‌ ) प 

[व्य । | निरपेक्ष संमिश्रण भी संभव है जिसे 'संसृष्टि' कहा गया है । 

| अब, विश्वनाथ कविराज के अनुसार एकविध संसृष्टि ( परस्परनिरपेक्ष सहावस्थान ) 

अवस्था में ध्वनिकाव्य के १३२६ भेद सिद्ध होते हैं :-- 
जैसे कि उपयुक्त ५१ ध्वनि-मेदो में जो प्रथम ध्वनि-भेद है वह अपने सजातोय ध्व 

किंवा ५० विजातीय ध्वनि-भेदो से संसृष्ट होकर ५१ प्रकार का हो गया । इसी भाँति हवित 


क > केर काश शा 
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AAAS“ ST ह ड थि 
नवे के ४३, दसवें के ४२, ग्यारहवें के ४१, बारहबे के ४०, तेरहवे के ३९, 
१ 


सोलहवै के ३६,' संत्रहवे के २५, अठारहवें के ३४, उन्नीसद के 
बाइसे के ३०, तेइसवें के २९, चौवीसवें के २८, पचीसवें 
७ हि गे 

.के २७, छब्बीसवे के २६, सत्ताइसबै के २५, अठाइसर्वे के २४, उनतीसर्व के २३, तीव २, 
इक के २१, वत्तीसवें के २०, तैंतीसवें के १९, चौंतीसवे के १८, पेंतीसर्वे के १७, छत्तीसवें 
१ अप Eo 3 जी 
के १६, तैतीसवे के १५, अड़तीसठें के १४, उनचालीसव के १३, चालीसे के १२, इकतालोसबे 
८ वे तैताला सवें गोआलीसवें के ८, पेंतालोसवें के ७, छियालीसवे 

के ११, वयालीसवें के १०, तैंतालोसबे के ९, चाँआ 


आठवे के ४४, 
चौदहवं के २८, पंद्रहव के ३७, 
३३, बीसवें के ३२, इक्कीसर्गे के ३१, 


के ६, सैंतालीसमें के ५, अड्तालीसवै के ४, उनचासवे के ३, पचासतरे के २ और लगाव के के 

१ भेद हुआ करते हैं । ये सब मिलकर, संसृष्ट ध्वनिकाव्य के १३२६ प्रकार be हैँ । : 

इसी प्रकार अनुग्राह्मानुग्राइकभाव से “संकर” होने पर है ३२६, एकव्यक्षकानुप्रवेश से स 

संकर? की अवस्था में १३२६ और संदेद्वास्पदता के कारण साइय में ९ ३२६ ध्वनि-भेद निर्विवाद न 

। । सिद्ध हो गये। - टु छ के 
*] अब १३२६ संसृष्ट ध्वनि-काव्य-प्रकारों के साथ २९७८ संकीर्णध्वनिकाव्य-प्रकारों का योग ३ 
करने पर “मिश्र? ध्वनिकाव्य के सब मिलाकर ५३०४ भेद हुये। और यदि इन ५३०४ भिश्रः न 
पक ध्वनिकाव्य-प्रकारो के साथ ५१ शुद्धध्वनिकाव्य-प्रकारों का योग कर दिया जाय तो समस्त के 
हु श्वनिभेद-संख्या ५३५५ हो गया[। के छ 
iF (ग) विश्वनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट यह ध्वनिभेद-संख्या काव्यप्रकाशकार स दारा 2 
हर निर्दिष्ट ध्वनि-भेद-संख्या से लगभग आधी है। आचाये मम्मट ने १०४०४ मिश्रध्वनि-मेर्दा का प 
र निर्देश किया है क्योंकि ५१ शुद्धभेदों का ५१ शुद्धभेदो से गुणन करने पर भेद-संख्या २६०१ ह 


हुई जिसे त्रिविध संकर' और एकविध 'संसृष्टि अर्थात्‌ चतुविध संयोजन-प्रकारों से गुणन करने 
2 पर १०४०४ मिश्रध्वनिभेद-संख्या बनी । इस 'मिश्रःथ्वनिभेद-संख्या के साथ ५१ शुद्धध्वनि- 
14 भेद-संख्या का योग करने पर समस्त ध्वनिभेद-संख्या १०४५५ हुई । वैसे तो ध्वनिकार आनन्द: 
वर्धनाचार्य ने भी “संकर? और 'संसृष्टि) की सम्भावनाओं में ध्वनि के भेदाधिक्य का संकेत ट्‌ 
किया है किन्तु *्वनिकार का अभिप्राय ध्वनिकाव्य का भेद-संख्यान नहीं अपितु ध्त्रनिःसा्राज्य | 
की अलीमता का निर्देश है। सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार ने हो लोचनकार आचाय अभिनय | 
के एक संकेत ( अर्थात्‌ तावता पज्ञत्रिंशतो मुख्यमेदानां गुणने सप्तसहखाणि चव्वारि 
-शतानि विशात्यधिकानि भवन्ति ध्वन्यालोक लोचन : तृतीय उद्योत) का अनुसरण करते 
ध्वनिकाव्य के भेद-प्रभेदो की गणना का सम्प्रदाय प्रवत्तित कर दिया । «काव्यप्रकाशकार कै 
आलोचक विश्वनाथ कविराज के लिये इस भेद-प्रमेद-1णन और भेद-प्रभेदगणन की आलीच 
अपेक्षित थी, क्योंकि रसात्मक वाक्य को काव्य माननेवाले आचार्य के लिये ध्वति-मेद अगे 
गुणन आदि की क्या आवश्यकता ! किन्तु विश्वनाथ कविराज ने यह सिद्ध कर दिया क्रि किसी 
` परम्परा की धारा का परिवर्तन, चाहते हुये भी, प्रायः असम्भव होताहै। | 
(च) ध्वनितत्वद्शों आनन्दवर्धेनाचायं ने, ध्वनि-संकर अथवा ध्वनि-संसष्टि के सिडान्त 7 
ध्वन्यात्मक काव्य-सूक्तिओ के वहुविध मनन-चिन्तन की दिशा का प्रदशन किया है। मी 
ध्वनिवादी काव्याचाय॑ सम्भवतः इस रहस्य से अपरिचित ही रह गये हैं. और युणनप्रक्रिवा 

` आघार पर भेदःप्रभेद-निर्णय को ओर वह गये हैं । उदाहरण के लिये प्रायः सभी धवनिबादी _ 
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चतुथः परिच्छेदः ३१९ 
PANNA NSN NNSA 
(२ य काव्यप्रकार  गुणीभूतव्यङ्गधकाव्य) 


अथ गुणीमूतव्यङ्गयम्‌-- 
अपरं तु शुणीभूतव्यङ्गथं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्गे । 
अपरं काव्यम्‌ | अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति | 


कामं सन्तु दृढे कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवै सहे 
चेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा ! देवि! धीरा भव ॥' 

के ध्वनिसांकर्य का निर्देश क ते हुये आनन्दवर्षनाचायं ने जो यह संकेत किया है-- 

"एुकच्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यङ्घयस्वमलचयक्रमव्यङ्गयस्य स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन 
संसवति ( ध्वन्यालोक. : ३ य उद्योत ) 
उसका अभिप्राय यह नहीं कि इस प्रकार की ध्वनि-सूक्तिओ के लिये ध्वनि-भेद-प्रभेद-प्रसंख्यान 
और पारिभाषिक शब्द निर्मित किये जाँय किन्तु यहा कि इनकी '्वन्यात्मकता, सभो दृष्टिओ 
से पहचानी जाय । जेसे कि यह सूक्ति वस्तुतः “रसध्वनिकाव्य' है । इसको विवेचना में कहीं 
जैसे कि (लिप्त, और पयोदसुहृद” पदों में अंत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यध्वनिओं को संसृष्टि और कहीं, 
जैसे कि "रामोऽस्मि? पद में अर्थात्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि और विप्रलंभशङ्गारध्वनि की संसृष्टि, 
यदि देखी जाय तो ठीक है कि"्ठु इससे इम ध्वनि-सूक्ति को 'रसःध्वनि कान्य न कहकर 'संसृष्ट- 
संलक्ष्या संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिकाव्य' आदि विकट नामों से सूचित करना निरथैक है । किन्तु 
चाद के ध्वनित्रादी काव्याच'य॑ अलङ्कारवाद के प्रभाव में पड़कर ध्वनि के भी भेद-प्रभेद- 
परिगणन में बड़े दत्तचित्त दिखायी पड़ते हैं। “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के सिद्धान्त-प्रवतेक विश्वनाथ 
कविराज भौ इन्हीं काव्याचा कौ की श्रेणी में आ गये हैं । 

अनुवाद--अब गुणी भूतव्यङ्गयकाष्य ( मध्यमकाव्य ) का निरूपण किया जा रहा हे- 

“गुणी भूतब्यङ्गथ? काव्य वह काव्य है जिसमें प्रतीत होनेवाला व्यङ्गयार्थ ( अपने 
ब्यञ्ञक रूप से अवस्थित ),वाच्यार्थ की अपेक्षा 'अनुत्तम' अथवा “गुणी भूत? ( अप्रधान ) 
गा करता है। 

यहाँ ( कारिका में ) “अपरम्‌ ( दूसरे ) का अभिप्राय “काव्यम्‌? (काव्य) का - वस्तुतः 
्वनिकाब्य से भिन्न प्रकार के काब्य? का--अभिप्राय है । और ( वाच्य की अपेक्षा व्यङ्गय 
के ) 'अनुत्तमत्व? की सम्भावना का अभिप्राय है--न्यूनता अथवा “समता! के कारण 
अधिक चमत्काराधायक न हो सकने का। 

विमञ्च-'युणीमूतव्यङ्गय’ कात्य का वास्तविक अभिप्राय “्यक्गयार्थ? के सम्बन्ध से र विशेष 
रमणीय वाच्यसौन्दर्थमय काव्यबन्ध' का अभिप्राय है जैसा कि ध्वनिकार आनन्दंवर्षेन ने | 


-कह he 
LR “प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य दृश्यते । 


यत्र व्यड्रबान्वये वाच्यचारुत्व स्यात्‌ प्रकषवत्‌ ।' 

( ध्वन्यालोक : ३.३४ ) 

“गुणीभतन्यङ्गय? काव्य की अतिरिक्त मान्यता का जो कारण है वह यह है-- 

ड “प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः। 
येच तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा॥? (ध्वन्यालोक : २ २५) 
अर्थात्‌ “ध्वन्यात्मक काव्यःप्रबन्ध? तो सवेश्रे8 काव्य है ही किन्तु ऐसी भी कृतियाँ काव्य ही 
हैं जिनमें व्यज्ञय-सौन्दर्य के आकर्षण की अपेक्षा वाच्य-सौन्दर्यं का आकर्षण अधिक प्रबळ हुआ 
` करता है। | 
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( गुणीभूतव्यङ्गध काव्य के आठ प्रकार ) हे 


तत्र स्यादितराङ्ग काक्ाक्षिप्ं च वाच्यसद्धयङ्गम्‌ ॥ १३॥. | 
संदिग्धप्राधान्य तुल्यप्राधान्यमस्फुटमग्रूढम्‌ । । 
व्यङ्गयमसुन्द्रमेवै भेदास्तस्योदिता अष्टौ ॥ १४ ॥ 
( गुणीभूत व्यङ्गथकाव्य : १ म भेद--अपराध्नव्यज्ञय ) 
इतरस्य रसादेरङ्गं रसादिव्यङ्ग'यम्‌ | 


हि क 


- गुणीभूतव्यङ्गय' काव्य की श्रेणी 'में संस्कृत-काव्य-साहित्य की अनेकानेक' रचनायें खान | 
पाती हैं । ध्वनिवादी काव्याचार्यो ने इस काव्य-विभाग में उन सभी अलढ्कत सूक्तिओं मेगी | 
अन्तभूत कर दिया है जिन्हें प्राचीन अलक्कारवादी आचार्य केवल किसी न किसी अलङ्कार है 
अलङ्कृत कहकर मौन रह गये थे | ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने स्पष्ट कहा था-- 

` “तदेवं व्यङ्गबाँशसंस्पश सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकादयोञ्लङ्काराः सर्व का 
गुणी भूतव्यड्रयस्य मार्गः । शुणीभूतव्यङ्गयत्वं च तेषां तथाजातीयानां सर्वधासेवोक्ताबुक्तानो कि 
सामान्यम्‌ । ( ध्वन्यालोक: ३ य उद्योत ) ।? को 

अर्थात्‌ वे सभी वाच्यालक्कारविभूषित रचनायँ 'गुणीभूतव्यज्ञयकाव्य? की श्रेणी मं | स 
अन्तर्भूत दिखायी देती हें जिनकी काव्यात्मक रमणीयता का रहस्य उनके वाच्यारुझार में 
नहीं अपि ठु उन वाच्यालड्कारों में अन्तलींन वस्तु अथवा अलङ्काररूप व्यङ्गयाथ को अवभास मे 
रहा करता है। दा 


“ध्वनि? काव्य यदि ध्वनि-तत्त्व का पूर्णावतार है तो “गुणीभूतव्यङ्गय' कान्य उसका अंशावतार | 
अवश्य है । दोनों रमणीय काव्यप्रकार हैं । हे 
न ध्वनि! और 'युणीभूतव्यज्ञय' काव्य का तारतम्य प्राचीन ध्वनिवादी अलङ्कारशाल मे अ 
नहीं देखा-दिखाया गया । यह तो बाद की ध्वनिवादी काव्याचाय-परम्परा है जिसने “अरि! च 


और गुणीभूतव्यङ्गय'काव्य में उत्तमता और मध्यमता की भावना को जन्म दिया है । 

अनुवाद--गुणीभूतब्यङ्गथ-काव्य के आठ प्रकार हुआ करते हैं क्योंकि यहाँ व्यङ्गयाध | द 

८१) इतराङ्ग, (२) काफ्वाच्चिस, (३) वाच्यसिद्धयङ्ग, (४) सन्दिग्धप्राधान्य, 
(५) तुल्यप्राधान्य, (६) अस्फुट, (७) भगूढ और (८) असुन्दर-इन आठ डप मे र्र 
९ वाच्य की अपेक्षा ) अनुत्तम रूप से अवस्थित रहा करता हे । ध 

विमश--जहाँ ध्वनि-्दशैन के प्रवत्तं ने व्यङ्गय के 'इतराङ्ग अथवा “अपराङ्ग” आदि रूप ते 
अनस्थान में व्यज्ञय की ही एक प्रकार की :महिमा गायी है वहाँ ध्वनि-दर्शन के प्रवाणी | (€ 
ने इतराहृ* अथवा “अपराह्न! आदि रूप से अवस्थित व्यज्ञ याथ में, वाच्य-सौन्दर्य की इटि | आ 
कक 


“अनुत्तमता? की खोजबीन की है। इस प्रवृत्ति से, काव्य-मेद-निरूपण में भले ही प्रोत | 


मिले. 


मिले, किसी काव्यप्रबन्ध के काव्यात्मक अनुशीलन में क्या लाम ? 


व ह फविकी हाकिविरओं की रचनायें चित्रविचित्र हुआ करती हैं । यदि कहीं पद 'खणीभूतव्यज्षय! हत | भै 
` वाक्य “ध्वनि? ? ऐसी 'प्रसन्नगम्भीरपद? रचनाओं को किस श्रेणी में रखा जाय ! त से 
ड च 


SN | 


॥ ' 


nn 
'चनाय स्थान 
क्तेओं को माँ 
` अलङ्लार पे 


: सवं एव 
क्तानुक्ताना 


की श्रेणी में 
[च्यालङ्ार में 
गो अवभाप्त में 


1 अंशावतार 


झारशाख मे 
सने “ध्वनि 
॥ की) 
हँ व्यङ्ग्यार्थ 
ग्धप्राधान्या | 
आठ रूपौ मं | 


| 
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“अयं स रसनात्कर्षी पीनस्तनविमदेनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीर्वस्रंसनः करः ।॥? 
अत्र म्युङ्गारः करुणस्याङ्गम्‌ | 
“भानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकामस्त्वत्‌ सेन्यसागररवोद्वतकणेतापः | 
हा! हा ! कथं नु भवतो रिपुराजधानीप्रासादसंततिषु तिष्ठति कामिलोकः ॥? 
अत्रौत्सुक्यत्राससन्धिसंस्क्ृतस्य करुणस्य राजविषयरतावङ्गभावः | 
“जनस्थाने भ्रान्तं कनकसृगतृष्णान्धितधिया 
वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ | 
क़ृतालङ्काभतुबंदनपरिपाटीषु घटना 
सयाप्रं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥' 


nooo 2 
किसी दूसरे रसभावादिरूप ( असंलच्यक्रम अथवा वस्त्वादिरूपसंलच्यक्रम ) व्यङ्गा 


को अङ्ग अथवा उपकारक रूप से रहा करता है ( जिसमें उसका अपना महत्त्व दूसरे के 
अहस्व का संवर्धन किया करता है )। 

जैसे कि ( महाभारत : खापर्व की ) निम्न सूक्ति अर्थात्‌ ` 

( “खत महाराज भूरिश्रवा का ) यही वह हाथ है जो कभी रतिलीळाओं में, काञ्ची- 
दाम के खींचने में तत्पर रहता रहा; उन्नत उरोजों के विमदुन में अभ्यस्त लगता रहा; 
क्या नाभि, क्या ऊरु, क्या जघन सवके स्पश में व्याकुळता दिखाता रहा और नीदी 
की गांठ खोलने में इतना उत्सुक दिखाई पड़ता रहा। और अब !? आदि में, जो 'काव्य? 
है वह इतराङ्ग' अथवा “अपराङ्ग'-व्यङ्गय गुणीभूतव्यड्डय-काव्य हे क्योंकि यहाँ आपाततः 
अभिव्यङ्गय ( संभोग ) श्यट्वाररस अन्ततो गत्वा करुण रस का ही “अङ्गः अथवा उक्कष- 
वर्धक बना प्रतीत हो रहा है ( यहाँ जो भी काब्य-चमक्कार है वह पूर्वानुभूत रतिसुख की 
स्मृतिओ के उद्बोधन का नहीं अपि तु इस उद्बोधन में अत्यधिक रूप से उद्दीस शोक 
की चर्वणा का ही चमत्कार है )। 

इसी भाँति ( अर्थात्‌ जेसे उपयुक्त सूक्ति की 'अपराङ्गष्यङ्गयता? एक रस की अन्य 
रस के प्रति अङ्गता में स्पष्ट है वसे ही ) रस की भाव के प्रति अङ्गता अथवा उत्कर्षा- 

में 'अपराङ्गव्यङ्गय-गुणी भूतव्यज्ञय काव्य का यह उदाहरण 
न कि को राजाना के राजमहर्छो में, ओह ! कुछ न पूछिये, 
जितने भी प्रेमी जीव रह रहे हैं, बढी दुर्दशा में पड़े हुये हैं क्योकि जेसे ही वे अपनी 
अपनी मानवती प्रेमिकाओं को मनाने : लिये उत्सुक होते हैं वेसे ही आपके सेना-सुद्र 
न्नन-तर्जन उन्हें बना देता है ।? 

Fs आ गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य का जो स्वरूप है वह यह हे--*औस्सुक्य' 
और “त्रास? के अभिव्यङ्गय व्यभिचारीभावों की परस्पर संधि से परिपुष्ट करुणरस स्वयं 


' चमस्कारास्पद न होकर ( कविनिष्ठ) राजविषयक रतिभाव का ही आस्वादूचमस्कार 


बढ़ा रहा है ( और इसी में समस्त काव्य-सौन्दर्यं समाया दिखायी दे रहा है। न. 
अथवा जैसे कि शब्दशक्तिमूछ-अलक्काररूप“संछचयक्रमव्यङ्गय की वाच्यार्थ के प्रति 


सङ्गता में “अपराङ्गब्यङ्गथ'गुणी भूतव्यड्रः्य-काव्य-- हट कद | 
भर तो “कनकम् गतृष्णा! कनक = धनप्राप्ति की सगमरी चिका ( राम-पक्ष में, कनकम्टुग 
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अपन्न रासत्वे प्राप्तमित्यवचनेडपि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते। वचनेन 
तु साहश्यहेतुकतादात्म्यारोपणमाविष्कुबेता तठ्रोपनमपाकृतसू । तेन वाच्यं 
सादृश्यं वाक्याथोन्वयो पपादकतयाङ्गतां नीतम्‌ | 
उपस Sf tt म 
अर्थात्‌ स्वर्णमृग मारीच की प्राप्ति की लालसा ) से व्याकुल और किंकत्तव्य विमूढ़ होकर, 
“जनस्थान? = घनिओं के भवर्नो ( राम-पक्ष में, दण्डकारण्य के एक आग-विशेष ) में 
खूब घूम चुका, पग-पग पर, आँसू भरी आँखें लिये, 'वेदेहि!! = 'अरे ! कोई कुछ दो” (राम- 
पक्ष में-वेदेहि ! सीते ! कहाँ हो ) कह-कह कर बहुत कुठ रो-धो चुका; इतना ही क्यों, 
'काभतुवंदनपरिपाटीषु अलं घटना कृता? = पता नहीं, कितने धनी-सानी नीच लोगों की 
तरह-तरह की चापलूसी में क्या-क्या नहीं कह-सुन चुका ( राम-पच्ष में, 'लङ्काभतुंवेदन- 
परिपाटीघुधटना?-लङ्कापति रावण के मुखमण्डल का चाणपंक्तियों से वेधन ); यह 
सब कुछ कर चुका और 'रामरूपता? भो पा चुका, किन्तु "कुशलवसुता? धनी होने का 
सौभाग्य ( रामपच्ष में, सीता ) तो अब तक नहीं पा सका ।? 
यहाँ भी 'अपराङ्गब्यङ्गय' गुणी भूतब्यङ्गय काव्य है क्योंकि 'मयापं रामत्वम्‌ की उक्ति 
के बिना ही “जनस्थाने श्रान्तम्‌? आदि झब्दों की व्यञ्ञकता-शक्ति से यहाँ के निविण्ण 
वक्ता का राम-साइश्य-प्रदर्शनरूप ( आस्मोपहास विषयक ) अभिप्राय प्रकाशित हो 
प उठता है । अब 'मयासतं रामस्वम्‌' कह देने से, निर्विण्ण वक्ता का राम के साथ साइश्य- 
“मूलक यह अभेदारोप, जो कि शब्द-शक्ति से अभिव्यङ्गय होने पर गूढ और मनोरम 
लगता, अगूढ हो गया हे । इसलिये, इस अभेदारोप का हेतुभूत अभिव्यङ्गय साइश्य 
( शब्दमूलक सादृश्य ) यहाँ के वाक्याथ अर्थात्‌ निर्विण्णवक्ता की रामत्व-प्राप्ति का ही 
उपपादक बन गया है और 'अपर” अर्थात्‌ अपने से भिन्न वाच्य ( मयाप्तं रामत्वम्‌ ) का 
अङ्ग बन कर 'अपराङ्गब्यङ्ग'’ गुणीभूतव्यज्ञयकाव्य का निदर्शन हो रहा है । 
विमर्श--एक रस की अन्य रस के प्रति गुणीभूतता में “अपराक्ग्यङ्गय? गुणीभूतव्यक्षव 
काव्य को जो रूपरेखा काव्यप्रकाशकार अथवा साहित्यदर्पणकार आदि ने खींची है वह ध्वनिकार 
की दृष्टि में नहीं झलकती । ध्वनिकार ने तो महाकविओं को रस-योजनाओं की एक गतिविधि की 
“विवक्षिते बसे के विरोध के बदले सौमनस्य अतीत होने लगता दै 
ब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । 
बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानासुक्तिरच्छुळा ॥ ( ध्वन्यालोक : ३-२०) 
प ह र्स छ तिल में SEN अभिव्यज्ञय रूप से अभीध्रस्त |) 
विर रस के उपकर को, अप्रधानतया अभिश्यङ्गय रख कर, नियोजित करना 
एक अलग ही विचित्रता है। “अयं स रशनोत्कर्षी? आदि महाभारत-सूक्ति में, ध्वनिकार ने रस 
योजना की यही विचित्रता देखी है-- 
अथवा वाक्यार्थीमूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरसविषयस्य ताइशेन श्रङ्घारवस्तुना 
भङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायंव जायते । यतः प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचर्न” 
यता माका प्रागवस्था भाविमिः संस्मयंमाणेर्विल।सैरधिकतर शाकावेशमुपजनयन्ति । यथा” 
अय स. ' 'करः ॥ इत्यादौ ।!( ध्वन्यालोक: शय उद्योत ) 
अर्थात्‌ भले ही शङ्गार और करुण परस्परविरोधी रस हों किन्तु जैसे महाभारत के क्रान्तदर्शी 
कवि ने अपनी करुणरस-मयी सूक्ति में, शगार के अङ्गो की योजना से चार चांद लगा दिये है प्रणय 


60-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 3 
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( रय भेद--काक्ा क्षिप्तव्यज्ञय ) 


काककाक्चिप्रं यथा— 

“मनामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 

संचूणयामि गदया न सुयोधनो सन्धि करोलु भवतां नृपतिः पणेन॥' 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्गग्यं चाच्यस्य निषेधस्य सहभावनेव स्थितम्‌ | 


सुख की स्मृतिओ से शोक की अनुभूति को तीब्रतम वना दिया है, वैसे यदि रस-योजना की जाय 
तो काव्य के चमत्कार का क्या कहना ! 

कहाँ तो किसी रस की अभि्यक्ति में, उसके विरोधी रस के अङ्गो की योजना-वैचित्री से 
अद्भुत चमत्कार का साक्षात्कार और कहाँ अङ्गतया अवस्थित रस को पकड़ कर “कान्य? मे 
“गुणीभूतव्यङ्गयता की ही छानबीन ! काव्यप्रकाशकार के लिये, जिन्हें अलङ्कारवाद के प्रबल , 
प्रतिपक्ष रूप से ध्वनिवादी अलङ्कार-शाख् की रचना करनी थी, यह सब भले हो क्षम्य हो, 
साहित्यदर्पणकार के लिये तो कदापि क्षम्य नहीं । 

अनुवाद--काक्काज्षिप्तव्यज्ञय” रूप गुणीभूतव्यज्ञय काव्य वह है जिसका व्यङ्गथार्थ, 
किसी पद की 'काकु? अथवा उच्चारणसम्बन्धो ध्वनिविकृति से ही निकल पड़ता है 
जिससे वहाँ के वाच्यार्थ-सौन्दर्य-पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जेसे कि- 

८ भीम की उक्ति) सहदेव ! मैं भळा संग्राम में कुद्ध होकर कोरवों का सर्वनाश न 
करूँ ? में भला दुःशासन के वन्चःस्थछ का रक्त न पाउँ] मैं भला अपनो गदा से दुर्योधन 
की जाँच न तोड़ ! सन्धि तो तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर को करनी है !! 

यहाँ 'काक्काज्षिप्तव्यज्ञय' गुणा भूतब्यङ्गय-काब्य हे क्योंकि यहाँ जो व्यङ्गयार्थ निकल 
रहा है अर्थात्‌ “में तो अवश्यमे कौरवों का सवनाश करूंगा आदि", वह धन्‌? की काकु 
अथवा विशिष्ट उच्चारण-प्रक्रिया से हा निकळ रहा है न किं यहाँ के वाच्याथ-परामश से। 
यहाँ के वाच्यार्थ अर्थात्‌ "न मथ्नामि? ( सर्वनाश न करूँ) आद की प्रतीति और “न 
मध्नामीति न? ( अवश्य सवंनाश करूँगा ) आदि काक्काक्षिप्त व्यङ्गां की प्रतीति एक 
ही समय हो रही हे जिससे वाच्याथं-प्रतीति के बाद ध्यज्ञया्थ को चमस्कृति, जो कि 
संलच्यक्रमन्यङ्गय ध्वनिकाव्य की एक स्वाभाविक विशेषता है, दिखाई नहीं पढ़ती । 

विमशे-प्रदि किसा शब्दाथयोजना में 'काकु? द्वारा आक्षिप्त व्यन्गय को अपेक्षा वाच्य अधिक 
रमणीय हो तब तो वहाँ जो काव्य होगा वह गुणीभूतग्यङ्गय काव्य ही होगा जैसा कि ध्वनिकार 
ने स्पष्ट कहा है-- 

“अर्थान्तरगतिः काक्का या चेषा परिदृश्यते । 
सा व्यङ्गयस्य गुणी भावे प्रकारमिममाश्रिता ॥' 

'काकाक्षिप्त? व्यङ्गय के अप्रधान व्यङ्गय होने का कारण यह है कि “काकु 
धर्म-विशेष है और व्यङ्गय का शब्द्रवमद्वारा संस्पृष्ट रहना उसके नेश्षगिक चमत्कार में एक 
न्यूनता उत्पन्न क्रिया करता है । काक्षाक्षिप्त व्यक्गयगभे सूक्तियाँ ऐसी हुआ करती हैं जहाँ व्यक्गयो- 

पस्कृत वाच्य ही रमणीय लगा करता है | इसीलिये आचार्यं अभिनवगुप्त ने “मथ्नामि कौरवशतम्‌? _ 
आदि सूक्ति में 'काक्काक्षिप्त' होने से व्यन्गय के युणीभाव में, वाच्यारथ॑सौःदर्यप्रधान कान्य का यु 
स्वरूप देखा है-- हुन - 

` “अत एवं मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌? इत्यादौ विपरीतछक्षणों आस्त त 
सम्यक परामम्रछः। यतोऽत्रोच्चारणकाल पुव “न कोपात्‌? इति दी्ततारगदूरदसाका चका ङ्च 


शब्द का ही एक 
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३२४ . साहित्यदर्पणः 


AAAAAAAAAAARAAA 
( शय मेद- वाच्यसिद्धयङ्ग्यङ्गय ) 
3१ 
“दीपयन्‌ रोदसीरन्ध्रमेष ज्वलति सवतः | 
NN 
प्रतापस्तव राजेन्द्र ! वे[रवंशदवानलः ।॥।? 
` अत्रान्धयस्य वेणुत्वारोपणरूपो व्यङ्ग्य: प्रतापस्य दावानलत्वारोपसिद्धचः 
गम्‌ | 
| ( ४थे भेद--संदिग्धप्राधान्यव्यक्ष्य ) 
1 ४. (७ त्प वृत्त ७७ >>> ०, 22 लोचन चुम्ब शि र 
हरस्तु किंचित्परिवृत्तधेयेः--? इत्यादौ विलोचनव्यापारचुम्बनाभिलाषयोः 
प्राधान्ये संदेहः । 


ना ता सा माण 
लान्निषेधस्य निषिध्यमानतयंच युधिष्ठिराभिमतसन्धिमार्याक्तमारूपस्वाभिप्रायेण प्रतिपत्ति- 


रिति सुख्यार्थबाधाद्यनुसरणविन्नाभावात्‌ को लक्षणाया अवकाशः ।? 
ु ( ध्वन्यालोकलोचन : श्य उद्योत ) 
अर्थात्‌ यहाँ जो काकु द्वारा-दौप्त-तार-गदगद-उच्चारण द्वारा “न मथ्नामि’ आदि के मथनादि- 
निषेधरूप वाच्य का निषेध ( मथ्नाम्येव ) अभिव्यक्त हो रहा है उसके सौन्दर्य को अपेक्षा उससे 
अनुप्राणित वाच्य-सौन्टर्यं ही अधिक काव्यात्मक लग रहा है। जहाँ व्यज्ञायविशिष्ट वाच्य की 
प्रतीति हो वहाँ व्यङ्गयव्यञ्षकभाव द्वारा वाच्यत्राचकभाव का उपरक्षन तो स्वाभाविक ही है। 
अ fA! वाच्य थङ्गयन्य = ४: द 
नुवाद च्यसिद्वङ्गथब्यङ्गथ’ गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य वह है जिसका व्यङ्घयार्थ 
वाच्याथ की सिद्धि में यवा सहायक बना रहता है, जेसे कि-- 
६ | शा च र 
महाराज ! पृथिवी और आकाश के बीच प्रकाशमान शत्रुवश का दावानळ, आपका 
यह प्रताप सवत्र प्रखररूप से प्रज्वलित दिखायी दे रहा है । 
यहाँ जो काव्य हे वह ५ "वाच्य सिद्धयङ्यङ्गथ’ युणीभूतव्यङ्गयकाव्य हे क्योंकि वर्ण्य 
हा के राजवंश और वंश ( बॉल ) में जो शब्दशक्तिमूलक अभेदारोप अभिव्यक्त हो 
रहा है वह अन्त में वाच्यार्थभूत 'प्रतापः और ' व 
दावानछ’ के अ द्वि का 
अङ्ग बन गया है। रोप कोही तिथि] 
A 
विमश-्यङ्गव के “वाच्यसिद्धयङ्ग? अथवा “वाच्य 


एक सुन्द ९ ७, सौन्दर्य- 5 i 
; सुन्दर निदशन यह है जिसे ध्वनिकार थि दय-निष्पादन में उपकारक? होने का 


उद्धृत किया हे-- 
उ न मलिता हंसा उड्डायिता न च सहसा । 
केना यामतडागेऽभ्रमुत्ता नितं 


क्षिप्तम्‌ ॥! ( सं० छाया ) 
णीभूत और वाच्य के प्रधान चारत 


शब्दों में यह विउलेषण है-- व का आचार्य अभिनवशप्त के 


“वाच्येनेव हि विस्मयविभा 
वरूपेण मुग्धिमातिशयः 
च्य | ° ४ प्रतीयत च्यादे चारुत्व” 
सम्पत्‌ । वाच्य तु स्वातमोपपत्तयेऽरथान्तर स्वोपकारवाब्छुया नो ३ 4400 
अर्थात्‌ यहाँ जो भी काव्यात्मक सौ ( ध्वन्यालोकलोचन : रय उद्योत ) 
ई  सोन्द्ये है ऱ्नि है न 
वाच्य व्यङ्गयार्थं का उपस्थापक है किन्तु बह वाच्यक्षत ही है । वैसे यह ठोक है कि यहाँ 


Me टी यह व्यज्ञयाथ॑ अन्ततो गत च्य डो 
गया है जिससे यहाँ “ध्वनि? की छमावना नहीं अपि तु गुणीभ डपा 
दे रही है। तन्यक्गय की रूपरेखा दिखायी 


अनुवाद- संदिरप्राधान्यव्यङ्गय' गुणीभूतब्यङ्गयकाब्य 
(तो 9 द) सहज रहा दलि यका का 


cre FE वचक 


(999 


करता है। जेसे कि ( महाककि । | 


AAA | 
| 
। 


| 


| 
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चतुर्थ: परिच्छेदः ३२५ 
श््थ्थ्स्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्य्य्थ्थ्य्य्य्य्य्य्य्ड्य्टण? 
AAAI, 


( «म भेद--तुल्यग्राधान्यव्यज्ञय ) 
'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये | 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा ठुमनायते ॥? 
अत्र परशुरामो रक्षःकुलक्षयं करिष्यतीति व्यङ्गयस्य वाच्यस्य च समं. 
प्राधान्यम्‌ | 


oS MN 
कालिदास के कुमारसंभव की इस सूक्ति अर्थात्‌ ) “हरस्तु किञ्चित्‌ परिवृत्तधैय आदि 
में जो काव्य का स्वरूप हे वह “संदिग्धप्राधान्य्यङ्गथ? गुणीभूतग्यङ्गयकाव्य का स्वरूप 
है क्योंकि 'विलो चन-व्यापार? के वाच्य-सौन्द्ये के कारण यहाँ “परिचुर्बनाभिलाष” के. 
व्यङ्गय-चमत्कार की प्रधानता संदिग्ध हो गयी है। 

विमशं-'सन्दिग्धप्राधान्यव्यञ्गःय’ रूप गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य के उदाहरण में, कान्यप्रकाशकारः 
ने भी, महाकवि कालिदास की यही सूक्ति उदक्त की है। यहाँ व्यङ्गयप्राधान्य और वाच्य-- 
प्राधान्य में संदेह का विश्लेषण “प्रदीपकार” के शब्दों में यह है-- 

“अन्न चुम्बितुमेच्छुदिति व्यङ्गयम्‌ । युगपल्लोचनत्रयव्यापारणं वाच्यम्‌ । तयोश्चः 
प्राधान्ये साधकबाधकमानाभावेन संदेहः। वाच्यस्याप्यलोकिकत्वेन चमत्कारका रित्वा-- 
हुस्कण्ठातिशयव्यञ्षकध्वाच्च॥ ( काव्यप्रदीप : ५म उल्लास ) 

अभिप्राय यह है कि यदि कवि की वाच्य-योजना ऐसी है कि वह व्यज्ञय की झलक दिखा 
कर भी सभी काव्यात्मक सौन्दर्यं अपने में समेट लेती है तो व्यङ्गय और वाच्य के प्रातिस्विक. 
चारुत्व के निर्णय में सहृदय सामाजिक को असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। ऐसी सूक्तिओं 
का सौन्दर्य एक अलग ही काव्य-सोन्दय है। इन्हें “गुणीभूतव्यज्ञय? काब्य की श्रेणी में रखने 
का अभिप्राय कान्य-वर्णीकरण की पूर्णता की सूचना है, न कि इनके काव्यात्मक सौन्दर्य की, 
अदभुत अनुभूति का विश्लेषण । 

अनुवाद--नुल्यप्राधान्यव्यङ्खय'गुणी भूतव्यज्ञथकाव्य वह काव्य है जिसके ब्यङ्गथाथंः 
और वाच्यार्थ का काव्यात्मक सौन्दयं समान रूप का प्रतीत हुआ करता है । जेसे कि-- 

'राचसराज ! यह तो आपके ही महाकल्याण की बात है कि आप ब्राह्मणों का: 
भनादर करना नहीं चाहते। अन्यथा आपका मित्र यह ( ब्राह्मण ) परशुराम अप्रसन्नः 
भी तो हो सकता है! 

यहाँ ( परशुराम की इस उक्ति में ) जो यह व्यज्ञयार्थ निकल रहा है कि ( यदि ब्राह्मण 
का अनादर हुआ तो ) “परशुराम राक्षसवंश का सर्वनाश कर डालेगा? उसके चमत्कार 
की अपेक्षा यहाँ के वाच्यार्थ का अर्थात्‌ “परशुराम की मित्रता निभाने से राक्षस वंशः 
का कल्याण है? इस अभिप्राय का सौन्दर्य कम काव्यात्मक नहीं । 

विमश--वाच्य और व्यङ्गय के तुल्य-प्राधान्य अथवा सम-प्राधान्य की संभावना अप्रस्तुत 
प्रशंसालङ्कार में स्पष्ट दिखायी देती है । ध्वनिकार ने इसीलिये कहा है-- 

“अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविरोषभावान्निमित्तनिमित्तिभावाद्वा अभिघीय- 
मानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेना भिसम्बन्धः तदाऽभिधीयमानप्रतीयमानयोः सम- 
मेव प्राधान्यम्‌ ।? ( ध्वन्यालोक : १ म उद्योत ) dn 

जिसका संकेत यह है कि अप्रस्तुतप्रशंसादि वाच्यालङ्कारवगे “गुणीभूतव्यज्ञय? काव्यःप्रकार 
में अन्तमूंत हैँ क्योंकि वाच्य और व्यङ्गय के समान प्राधान्य में ध्वनिकाव्य की रूपरेखा नहीं 
बना करती । किन्तु अम्रस्तुतप्रशंसादि बाच्यालक्कारों से अतिरिक्त भी 'समप्राधान्यन्यङ्गथ” का. 


२८ सा० 


1 
CC-0. In Public Domain. UP State Muset 


i 


bes 


i | by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


साहित्यदपं ९ ७ 
३९६ णः 
८०८०००००८०००८०००८०:०:०:७८०:०:०:९८०:४:८:८:८:००००४:७४:७४:०:६८०:८:८८९८०८०८०:०७७ 


| ( ६5 भेद-अस्फुटव्यज्ञथ ) 
“सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः | 
अज्लाबदीननूपतौ न सन्धिने च विग्रहः ॥? 
अत्राज्ञावदीनाख्ये नृपतौ दानसामादिमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय इति 
'व्यङ्गय व्युत्पन्नानामपि झटित्यस्फुटम्‌ | 
( ७ म भेदः अगूढव्यङ्गथ ) 


“अनेन लोकगुरुणा सतां धर्मोपदेशिना | 
अहं व्रतवती स्वेरमुक्तेन किमतः परम्‌ ।॥? 
स्ति C ८०० मू शर 
अत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यमुनेस्तियंग्योषिति बलात्कारोपभोगः स्फुटतया 
बाच्यायमान इत्यगूढम्‌ । 
प्न ७४2 कका सा 
क्षेत्र है-इसके निदर्शन में काव्यप्रकाशकार ने एक सूक्ति ( ब्राह्मणातिक्रमत्यागः ) ढूंढी थी । यही 
सूक्ति विश्वनाथ कविराज को भी मिली है। संभवतः ऐसी रचनायें बहुत विरल हैं क्योंकि जान- 
बूझकर 'समप्राधान्यन्यङ्गय’ काव्य की रचना महाकवि का काम नहीं ! 
अनुबाद--अस्फुरव्यङ्गःुणी भूतम्यङ्गथकाव्य वह काव्य है जहाँ का व्यड्गथार्थ 
॥ सहदय काब्य-पाठक के लिये भी ) अस्फुट-अस्पष्ट रहा करता है । जैसे कि 
सन्धि हो तो सर्वस्व चला जाय और विग्रह हो तो प्राणी के भी छाले पड़ जॉय ! 
'आदशाह अछाउद्दीन ( खिलजी ) के साथ सन्धि क्या और विग्रह क्या !? 
Ee यहाँ त गुणीभूतव्यङ्गयकाब्य है क्योंकि यहाँ का यह व्यड्ठ्यार्थ कि 'साम 
नह जि रे है Se बादशाह अलाउद्दीन को प्रसन्न करने का और कोई उपाय 
“4 न सा हे जिसे परिपक्कबुद्धि काव्य-प्रेसी अविलम्ब और स्पष्टरूप से नहीं समझ 
_विमश--ध्वनिः -प्रभेद प्रधान 
हो निमैर हैं। न व (र मध्य व्यज्ञयाथ के स्फुटावमासन पर 
नर नाहे फ या तो वाच्य-चारुत्व का आकर्षण बढ़ गया! तमी तो 
“सर्वेष्वेव 
बि स्ुटतवेनावभासनमू । 
तस्य तत्पूण ध्वनिलक्षणम्‌ ॥' 
और लोचनकार ने भी दुहराया है-- 
“अवभासमानं व्यङ्गथं ध्वनिलक्षणं ध्वने: a0 
नेणं प्रमाणं, तच्च पूर्ण पूर्णध्वनि २: स्वरूप पूणम्‌ , अवभासनं वा ज्ञानं तदृध्व- 
र ) नस्वरूपनिवेदकस्वात्‌ । ( ६ 
. अथांत स्फुट रूप से प्रतीत ब्यङ्गयाथ मे त)? ( ध्वन्यालोकछोचन : रय होत) 
वस्तुतः व्यङ्गय की अनुभूति ही निम्र हदी ध्वनि को रूपरेखा पूर्णतया खींचा करती. हे । 
रार माण है क्योंकि तभी ध्वनि की पूर्ण रूप-रेखा का पता 


चला करता है। 
पा न शुणीमृततवयकषय द 

प्रतीत होता । जैसे कि-- उ भूतभ्यङ्गधकाष्य वह है जहाँ का व्यङ्गयार्थं गूढ नहीं 
'मेरा पातिव्रत्य तो सद्घम के उपदेशक | | 


०००0०० नए 


॥ शयपर्यवसन्नत्वात्‌ ।? ( काव्यप्रदीप : ५म उल्लास ) 
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(८ म भेद : असुन्दरव्यज्ञय ) 
'चाणीरकुडङ्कुड़ीणसउणिकोलाहणं सुणन्तीए | 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥! 
( चाचीरकु्षोड्डीनशकुनिकोलाहलं श्रएवन्त्या; \ 
झृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्स्मङ्गानि ॥ ) 
अत्र दत्तसंकेतः कश्चिल्लतागृहं प्रविष्ट इति व्यङ्ग-यात्‌ “सीदन्त्यङ्गानि? इति 
। वाच्यस्य चमत्कारः सहृदयसंवेद्य इस्यसुन्दरम्‌ | 


साथ बलात्कार करने का जो अभिप्राय यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है वह वाच्यार्थ की भाँति 
सभी के लिये स्पष्ट है । 
विमश--सभी ध्वनिवादी आलङ्कारिक व्यङ्गय की गूढता अथवा सहृदय-माज्र-संवेधता पर 
ज़ोर देते आ रहे हे । किसी आलङ्कारिक कवि ने व्यन्गय की गूढ़ता को लक्ष्य में रखकर वड़ा 
सुन्दर कहा है-- 
“अनुद्घुष्टः शब्दरथ च घटनातः स्फुटतरः 
पदानामर्थात्मा रमयति न तूत्तानितरसः । 
यथाहश्यः किञ्चित्‌ पवनचळचोनांशुकतया 
कुचाभोगः स्रीणां हरति न तथोन्सुद्वितसुखः ॥' 1 
अनुवाद--*असुन्द्रव्यङ्गय’ गुणीभूतव्यज्ञयकाव्य वह है जहाँ का व्यज्ञयार्थ सुन्दर | 
नहीं लगा करता ॥जसे कि-- हट 
“वानीर ( बेंत के ) कुंज से उड़नेवाले पत्षिओ की फडफडाहट सुनकर, घर के काम- | 
काज में गी नवेली के अंग-अंग ढीले पड़ते दीख रहे हैं !? नी 
यहाँ 'असुन्द्रव्यज्ञय'गुणी भूतव्यङ्गयकाव्य है क्योंकि 'सीदन्त्यङ्गानि' अर्थात्‌ अङ्ग-अङ्ग की F 
अवसन्नता अथवा आकुलता का वाच्यार्थ, जेसा कि सहृदयो का अनुभव है, जितना सुन्दर 
। लग रहा है उतना यह व्यङ्गथार्थं कि 'प्रेममिलन के पूर्वक्षेकेताबुसार कोई प्रेमी वानीर-- 
। कु में आ पहुंचा है? कदापि नहीं लग रहा । म 
बिमश्-'असुन्दरव्यङ्गय’्युणीमूतव्यङ्गयकाव्य के निदर्शनरूप से काव्यप्रकाशकार ने भा | 
यही सूक्ति उद्धृत की है। इस सुक्ति में व्यङ्गय के असोन्दये और वाच्य के आपेक्षिक सौन्दर्या- 
घिक्य का, प्रदीपकार के शब्दों में, यह थिउळेषण है-- 


SON 


|| अर्थात्‌ 'वानीरकुअ? आदि में यह व्यज्ञयार्थ निकल पड़ता है कि “कोई प्रेमी लतानिकुक्च में 
प्रतीक्षा करने आ पहुंचा है? किन्तु इस व्यज्ञयार्थ में प्रेमिका की उत्कण्ठा को अभिव्यक्त करने का 
' उतना सामर्थ्यं नहीं जितना कि यहाँ के अङ्गावसादवर्णनरूप वाच्यार्थ में है । वाच्यार्थ 
| | सौन्दर्य यदि ऊपर उठ जाय तो व्यङ्गयाधे अपेक्षया असुन्दर ही रह जायगा । जे 
§ ध्वनिकार ने भी “वानौरकु्ष' आदि सूक्ति को शुणीभुतव्यन्ग'यकाब्य के ही 
"एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणी भूतच्यङ्गथस्यो दाहरणत्वेन 
शोचनकार ने भी इसी का किया 
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| ( गुणीभूतव्यज्ञय की अन्यान्य प्रकार-सम्भावना ) 

। किञ्च यो दीपकतुल्ययोगितादिषूपमाद्यलङ्कारो व्यङ्गयः स गुणीभूतव्यङ्गय 
fi | एवं । काव्यस्य दीपकादिमुखेनेब चमर्कारविधायित्वात्‌ | 
| 

1 


“अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते | 
तत्परत्वं न काव्यस्य नासौ मार्गो ध्वने मतः ।।? । 
यत्र च शब्दान्तरादिना गोपनक्रतचारुत्वस्य बिपयासः । | 
यथा-- | 
“दृष्ट्या केशव ! गोपरागहृतया किंचिन्न दृष्टं मया 
तेनात्र स्खलितास्मि नाथ ! पतितां किं नाम नालम्बसे | 
एकस्त्वं विषमेषुखिन्नमनसां सर्वाबलानां गति- 
गोप्येवं गदितः सलेशमवता दरोठे हरिवेश्चिरम्‌ ।।? 


लजापारतन्त्यबद्धाया अपि, अङ्गानीत्येकमपि न तादृगङ्गं यद्गाम्भीर्यावहित्थवरोन संवरी तुं 
पारितम्‌ , सीदन्तीत्यास्तां गृहृकर्मसम्पादनं स्वात्मानमपि धतुं न प्रभवन्तीति । गृहकर्म- 
योगेन स्फुटं तथा ळच्यमाणानीति। अस्मादेव वाच्यात्‌ सातिशयमदनपरवशाताप्रती तेः 
'श्वारुत्वसम्पत्तिः !! ( धवन्यालोकलोचन : २ य उद्योत ) 
किन्तु ध्वनिकार और लोचनकार ने यहाँ 'असुन्दर? रूप व्यङ्गय का दर्शन नहीं किया । 
इन दोनों आचायों की दृष्टि में यहाँ व्यज्ञयोपस्कृत वाच्यचारत्व दिखायी दे रहा है। “व्यज्गयोप- 
स्कृत वाच्यचारुत्व' ध्वनि का विषय नहीं अपि तु गुणीभूतव्यज्ञय? में स्थान पाता है । काव्य- 
$ ` प्रकाशकार का अनुसरण करते हुये साहित्यदपेणकार ने यहाँ 'वाच्यचारुत्व” को “्यज्ञयाचारुत्व! 
६ अथवा 'असुन्दरव्यन्गय की अवस्थिति? का समरूप मान लिया है जिसमें गुणीभूतव्यज्ञयकाव्य का 
असुन्दरव्यज्ञ य? रूप प्रभेद निर्धारित हो जाय । 
अनुवाद गुणी सूतव्यड्रध्य की उपयुक्त अष्टविध संभावनाओं के अतिरिक्त अन्य भी 
संभावनाय हैं जसे कि दीपक, तुल्ययोगिता आदि-भादि अलङ्कारो में उपमानोपमेयभाव 
का जो व्यङ्गयाथं है वह गुणीभूतथ्यङ्गथार्थ ही है क्योंकि दीपकादि अलङ्कार-कारव्यौ में 
जो भी चमत्कार है वह वहाँ के अभिव्यङ्गय औपम्य के का 


रण नहीं अपि तु दीपकादिरूप 

वाच्यविच्छित्ति के ही कारण प्रतीत हआ 
ह हुआ करता हे । वस्तुतः ६ $ आनन्द- 
वधन ) का भी यही कहना है-- तुतः ध्वनिकार ( आचाय आन 


अन्य अलङ्कार या ( दीपकादि ) वाच्य अरङ्कारां में किसो व्यङ्गय अळझार ( जैसे कि 
उपमादि ) की प्रतीति होने पर भी यदि काव्य व्यज्यपरक अथवा च्यङ्गथोन्मुख न हो तो 
उसे ध्वनि? नहीं कहा जा सकता ( उसे तो गुणीभूतव्यज्ञय ही कह सकते हैं )। 

गुणीभूतच्यङ्गथ’ की दूसरी संभावना चह है जिसे किसी व्यङ्घया्थ की निगूढता के 
चमत्कार का, किसी वाचकपद्‌ के प्रयोग द्वारा, “विपर्यास (0 नो 
देना ) कहा करते हें । जसे कि-- गूठव्यङ्गय को अगूढ 


= 


वि मुरली मनोहर कृष्ण आप सबका कल्याण करते 
इस प्रकार शिष्ट रूप से वार्तालाप किया करती १ जिनके साथ गोष्ठ में गोपी 


यहां पुश कुछ दिखायी न पढ़ा जिससे 
4५ भूल ५ पड़ी : ; नाथ [ : ध भूली TY $ र : > ठो En 
मैं यहां भूळ पडी हूँ; नाथ ! मुझ 'पतिता' को भूळी-भटकी को, अपना लहा दो, बस 
_ ७९-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow # 

` डं लो 3 


यदुक्तं ध्वनिकृता | 


से, गोलं की धूर से, दृष्टि के कलुषित हो जाने के कारण बस पल (गो पराग ) । । 


क्क NR 


~ 6019, 102 


~ ON OO HN A 


2 ms ol "00 


OY A ~ fl त्य 


> 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्थः परिच्छेदः ३२९ 


RN NL 


अत्र गोपरागादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्गः्यार्थानां सलेशमिति पदेन 
स्फुटतयावभासः | सलेशमिति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव । 


A 
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तुम्हीं एक ऐसे हो जो ( 'विपमेषुखिन्नमनसां सर्वाबलानां गतिः? विषमेषु सङ्कटेषु स्थलेषु 


खिन्नमनसां झान्तचित्तानां सर्वाबलानां सवेषामेव वळरहितानां स्रीणां पुंसां वा गतिः) 
उँचे-नी चे रास्तों में गिरे-पड़े और वहाँ से निकलने में असमर्थ लोगों को सहारा देनेवाले हो।' 

यहाँ जो काव्य हे वह गुणीभूतब्यङ्गय काव्य ही है क्योंकि 'गोपराग” आदि (अर्थात्‌ 
स्खलिताम्‌, पतिताम्‌ और विषमेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां गतिः ) पदों से जो व्यङ्गयाथं 
जैसे कि ग्वाले से प्रेम आदि के अभिप्राय निकल रहे हैं उनकी गूढता का चमत्कार 
'सलेशम? ( खिट रूप से) इस पद्‌ के प्रयोग से अस्तव्यस्त कर दिया गया है। यही 
सूक्ति ध्वनि? काव्य में स्थान पा सकती है यदि यहां से 'सलेशम्‌? पद्‌ हटा दिया जाय ! 

विमर्श---( क ) यहाँ साहित्यदर्पणकार ने काव्यप्रकाशकार के गुणीमूतव्यङ्गय-प्रमेद-निर्णय 
पर कटाक्ष किया है । काव्यप्रकाशकार ने जब अष्टविध गुणीभूतव्यज्ञय का निरूपण कर दिया तो 
यह सोच लिया कि ध्वनिकार और लोचनकार द्वारा निर्दिष्ट व्यङ्गय के गुणीभाव की सभी 
संभावनाओं का विइलेषण हो गया । साहित्यदर्पणकार को काव्यप्रकाशकार की इस “सोच? पर 
आपत्ति है क्योंकि उन्होंने ध्वन्यालोक और “लोचन? में गुणीभूतन्यङ्गय की ओर भी संभावनाये 
देखी हैं जो इन आठ शुणीमूतव्यन्गय-भेदों में नहीं समा पातीं। बात तो बहुत कुछ ठीक हे 
किन्तु शुणीभूतन्यज्ग'य के सम्बन्ध में ध्वनिदाशनिकों की मूल धारणा न तो काव्यप्रकाशकार ने 
अपनायी है और न साहित्यदर्पणकार ने । “ध्वन्यालोक? और “ध्वन्यालोकलोचन? न तो “गुणीभूत- 
व्यङ्गय? को मध्यमकान्य मानते हैं और न व्यङ्गय के गुणीमाव की सीमाओं का निर्धारण करते 
हैं । यह कार्यं तो काव्यप्रकाशकार का किया है और उनके आलोचक साहित्यदपेणकार ने इसे 
युक्तियुक्त भी मान लिया है। 

( ख ) वाच्यालङ्कारों में “अलङ्कार? रूप अतिरिक्त व्यज्ञयार्थ का अन्तर्व्यापन बाच्यालड्कारों' 
की विशेष सुन्दरता का कारण हुआ करता है । ध्वनिकार ने इसीलिये कहा है-- 

'वाच्यालङ्कारवगो ऽयं व्यज्ञयांशानुगमे सति । 
प्रायेणेव परां छायाँ विश्रज्लच्ये निरीचयते ॥ ( ध्वन्यालोक : ३. ३६ ) 

और वाच्यालङ्कारों में “अतिशयोक्ति? की अभिव्यभ्नना को वाच्यालक्वारो का प्राण सिड किया है।. 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्वत्र वाच्यालङ्कार अतिशयोक्ति-संकीर्ण रहा करते हें ।: 
“अतिशयोक्ति? की अभिव्यक्ति दो प्रकार से संभव है--१. प्रधानरूप से और २. अप्रधान रूप से । 
यदि अतिशयोक्ति 4धानरूप से अभिव्यज्ञय है तो काव्य “अलंकार ध्वनि?-अतिशयोक्त्यलझ्लर 
“वनि!--कान्य होगा। और यदि अप्रधान रूप से अतिशयोक्ति प्रतीत हो रही है तो काव्य 
'गुणीमृतन्यन्गय? रूप काव्य होगा । यही बात अन्यान्य अलङ्कारो की भी अप्रधान रूप से 
अभिव्यङ्गयता में दिखायी देती है-- त्वा 

'येषु चाङङ्कारेषु साइश्यमुखेन तखप्रतिलम्भः यथा रूपको पमातुज्ययो गिता निदुशना- 
दिषु, तेषु गम्यमानधर्ममुखेनैव यत्‌ साइश्यं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सवेऽपि 
चास्त्वातिशययो गिनस्सन्तो गुणीभूतव्यङ्ग्यस्येव विषयाः। समासोक्याच्षेपपर्यायोक्ताः 
दिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनेव तस्वव्यवस्थानाद्‌ गुणी भूतव्यङ्गयता निर्विवादव ।' `" 
तदेवं व्यङ्गथांशसंस्पञ्े सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकाद्योऽछङ्काराः सर्व एव गुणी 
भूतन्यङ्गयस्य मार्गः ।” ` "तदेवं ध्वनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो 
लक्षणीय: सहृदयेः ।› ( ध्वन्यालोक : श्य उद्योत ) { 
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| 


( काव्य को ध्वनिरूपता और गुणीभूतव्यङ्गधताः एक अभिज्ञान ) 
किञ्च । यत्र वस्त्वलङ्काररसादिरूपव्यङ्गयानां रसाभ्यन्तरे गुणीभावस्तत्र 
प्रधानकृत एव काव्यव्यवहारः । 
तदुक्तं तेनेव-- ` 
“प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग'योऽपि ध्वनिरूपताम | 
घत्ते रसादितात्पयेपयोलोचनया[पुनः ॥? इति । 


अर्थात्‌ वाच्यालङ्कारों में व्यज्ञयार्थ का अनुप्रवेश एक ऐसा काव्य-सौन्दर्य है जो प्राचीन 
भलङ्कारवादी आचार्यौ क्री विश्‍लेषण-वुद्धि में सम्भवतः सर्वथा नहीं समा सका है । वाच्यालङ्कारों 
की दो श्रेणियाँ हे--१ली वह, जिसे साधारणतया शोभाशाली वाच्यालद्वार-श्रेणी कह सकते हैं और 
ररी वह जिसे विशेषतया शोभाशाली वाच्यालङ्कार-वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। साधारण 
शोभाशाली रूपकादि अलङ्कार तो वाच्यालङ्कार-वर्ग में आ जाते हैं किन्तु जो विशेष शोभाशाली 
अर्थात्‌ व्यङ्गः न ७५ Ei तिश क >. ~ 
र्थात्‌ 'यार्थसंस्पश से अतिशय रमणीय रूपकादि अलङ्कार हैं वे णुणीभूतन्यङ्गयरूप 
'ध्वनि-निष्यन्द के विविध नामरूप हें । 
का न, कि युणीभूतव्यज्ञयकाब्य के किसी अतिरिक्त वर्ग-निदंश का कोई अभिप्राय 
१ प. नेगी शकार कौ आलोचना करने के आवेश में, साहित्यदर्पणकार. ने, यहाँ भी 
|: यु न ला का एक वर्ग विभाग ही देख लिया है । 
ग ) साहित्यदर्पणकार ने ' न्यन्यं 
तदप कार ने "निगूढ व्यज्ञयार्थ के वाचक पद द्वारा विपर्यास के कारण 


, र म जो एक अन्य प्रकार कौ संभावना की है उसका आधार ध्वनिकार की 


“शब्दार्थशक्तयाच्तिप्तो5पि व्यङ्गयोऽर्थः कविना पुनः । 

८ यन्राविष्क्रियते स्वोक्तथा सान्येवालडकृतिध्वने: ॥? 
शन्दशक्तयाऽथशक्तया शब्दाथशक्तया वाऽसिप्तोऽपि व्यंम्योडर्थ: कविना पुनयंत्र 
स्वोक्तया प्रकाशी क्रियते सो$स्मादचुस्वानोपमव्यंग्याद ध्वनेरन्य एवाळंकांरः । अळच्य- 


ह 'क्रमव्यंग्यस्य वा ध्वनेः सति संभवे स ताहगन्यो5लंकार: ।? 
ऱ्ह और इस पर लोचनकार की यह समीक्षा है-. 
f “उभयेति ( उभयशक्तया यथा--दृष्ट: 
॥ १ -“धष्ट्या केशव गोपराग ्शक्ति- 
| |. 'स्तावद्‌ गोपरागादिशब्दशलेषवशात्‌, अर्थश ना 00 


मकरणवशात्‌ , यावदन्र रमण- 
स्याखिळतरुणीजनच्छन्नानुरागगरिमास्पदत्व दितं Ft 
न विदितं ताबदुर्थान्तरस्याप्रती तेः 
'मिति चात्र स्वोक्तिः।? ( ध्वन्यालोकलोचन : २य उद्योत ) २05808) 

किन्तु यहाँ यह निविवाद है कि 'युणीभूतव्यं 

द्‌ ग्य काव्य का कोई “भेद निदिं 

किया गया ) यह सव विश्वनाथ कविराज की अपनी कल्पना है । क कलर: 
अनुवाद--किसी काव्य-प्रबन्ध को धवनि-का 


व्य हसलिए 
क्योंकि कोई न कोई रस वहाँ प्रधान रूप से आ यगय रहा करत हा हे, बा 
प्रतीत वस्तुध्वनियाँ, अलंकारध्वनियाँ और विविध रसभावादि “2 गेल कई 
Hs सात रुपाले आस्वाद्य रस में--गुणीभूत ही रहा करती हैं र की नेकार 
का ह ध्वनि-काव्यवाद्‌ है जैसा कि इस उक्ति से स्पष्ट है-- वस्तुतः ध्वनि 
सभी वस्तु--अलंकार तथा रसभावादिरूप काव्यार्थ 

` व्यंग्य! हैं, अन्त सें रसादिविषयक तात्पर्य के पराम. च आपाततः 'गुणीभूत 
हो जाया करते हैं। _ `? चविनि-काब्य में ही परिणत 
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चतुर्थः परिच्छेदः ३३१ 
A AAA AANA 
यत्र ठु-- 
'यत्रोन्मदानां प्रमदाजनानामश्र॑लिहः शोणमणीमयूखः | 
संध्या्चमं प्राप्नुवतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपश्यविधि विधत्ते |! 
इत्यादो रसादीनां नगरीवृत्तान्तादिवस्तुमात्रेऽङ्गत्वम्‌ , तत्र तेषामतात्पर्थवि- 
यत्वेऽपि तेरेव शुणीभूतेः काव्यव्यवहारः । 'तङुकक्तमस्मदूगोत्रकविपणिड्तमुख्य- 
श्रीचण्डीदासपादैः-वाक्या (काव्या ) थेस्याखण्डचुद्धिवेद्यतया तन्मयीभावेना- 
स्वाददशायां शुणप्रधानभावावभासस्ताचन्नानुभूयते, कालान्तरे तु प्रकरणादिप- 
यीलोचनया भवन्नप्यसौ न काव्यव्यपदेशं व्याहान्तुमीशः, तस्यास्वादमात्रायत्त- 
त्वात्‌? इति | | 


यह उक्ति ध्वनिविषयक एक अभिज्ञान है। इसे ध्यान में रखने पर 'गुणीभूत- 
व्यंग्यकाव्य” का स्वरूप स्पष्टतया पहचाना जा सकता है । जेसे कि ऐसी सूक्ति अर्थात्‌-- 

“वह ऐसी नगरी थी जहाँ को योवन-मदमाती रमणियाँ, अपने-अपने अभ्रंकष-भवर्नो 
में जडे लाळ मणिओं के किरणकलापों से, बिना संध्या के समय के ही संध्या.समय 
के आम में पड़ कर अपने प्रेमिओं से प्रेममिळन के लिए, वेशभूषा का साज-शङ्गार 
करने में प्रवत्त हो जाया करती थीं ।' ॥ 

इत्यादि को, यहाँ अभिव्यंग्य रसभावादि के आधार पर ध्वनि-कान्य नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि यहाँ का. अभिव्यंग्य रसभावादि नगरीवर्णन का अङ्ग बना है। वेसे ऐसी 
सूक्तियो में यह स्पष्ट है कि रसभावादि का गुणीभाव कविविवक्षित नहीं किन्तु इसका 
यह अभिप्राय नहीं कि ये सूक्तियाँ चित्रकाब्य हैं। इन्हें गुणीभूतब्यंग्य-काव्य ही कहना 
डीक है क्योंकि रसभावादि की. अंगता तो प्रतीत ही हो रही है। 12 5 

इस सम्बन्ध में हमारे सगोत्र, कवि-पण्डितप्रवर, श्रीचण्डीदास की यह उक्ति 
ध्यान देने योग्य हे-- - 

'काव्याथे तो 'अखण्ड बुद्धि) अथवा एकघन प्रतिभासरूप संवेदन का विषय हुआ 
करता है । इसी में सहृदयहृदय तन्मयता रखा करता है जिससे उसे आनन्द-चमत्कार 
मिला करता है। इस काव्यार्थ के आनन्दानुभव के समय, “क्या प्रधान है और क्या 
गौण है? का अनुभव केसे हो सकता है? अब यदि आनन्दानुभव के बाद कभी 
ग्रकरणादि की आलोचना-प्रत्यालोचना से “क्या प्रधान है और क्या अप्रधान है” का 
पता चले भी तो उससे “काव्य-प्रबन्ध! के स्वरूप-संस्थान की क्या क्ति? काब्य का 
निर्णय तो प्रकरणादि-पर्यालोचना के पहले ही, भास्वादानुभवमात्र से हो चुका होता है । 

विमर्श--( क ) “ध्वनि? और “ध्वनि-निष्यन्द! का विवेक अत्यन्त आवश्यक है “ध्वनि काव्य 
का आत्मतत्त्व है? इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्वत्र ध्वनिदशन ही किया जाय । “ध्वनि? 
और “वनि-निष्यन्द? ( गुणीभूतव्यंग्य ) का विश्लेषण युक्ति द्वारा ही किया जा सकता ऐ-- 

“प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्तथा प्रतीयते । 
विधातव्या सहृदयेन तत्र ध्वनियोजना ॥' 
( ध्वन्यालोक : ३-३९ ) 
यह धथुक्ति? क्या है ? यह युक्ति “चारुत्वप्रतीति? है-- 
“चास्स्वप्रती तिरेवात्र यु क्तिः? ( ध्वन्यालोकलोचन : श्य उद्योत ) क 
अर्थात्‌ व्यज्ञयचारुत्व के प्राधान्य और वाच्यचारुत्व के अप्राधान्य में तो “बनि? काव्य 
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NAAR ARTA NA 
( काव्यप्रकाशकार-सम्मत तृतीय काव्यभेद-चित्रकाव्य-का खण्डन ) 


| केचिश्वित्राख्यं तृतीयं काव्यमेदमिच्छन्ति | 
न] तदाहुः-- क 
“शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग'यं त्ववरं स्मृतम्‌ |” इति | 


में गुणीभूतव्यङ्गय' काव्य की झाँकी देखी जानी चाहिए । 


है अन्यथा नहीं । 


ध्वनिकार का स्पष्ट कथन है-- 


ki इत्यस्य प्रभेदान्तररूपव्यञ्जकत्वम्‌ ।? ( ध्वन्यालोक : ३ य उद्योत ) 


अर्थात्‌ रसतात्पर्यपरामशे में तो *न्यक्कारोह्ययमेव? आदि सूक्ति एक रसध्वनि-सूक्ति है किन्तु वैसे 
यहां शुणीभूतन्यज्गय काव्य की समस्त सुन्दरता दिखायी दे रही है । “गुणी भूतन्यज्ग'य’ का “ध्वनि? 
में एरी डे 1 < परी ०५ त 

मं पर्यवसान कोई आश्चयं क्या? यहाँ पदार्थों में युणीभूतन्यन्गयता विराज रही है किन्तु वाक्यार्थ 
काव्य-प्रवन्ध की ध्वनिरूपता 


में रसध्वनि की अनुभूति हो रही है। इस एक दृष्टान्त से सम्पूर्ण 
और उसके अङ्ग को यथास्थान गुणीभृतव्यज्ञयता निविवाद सिद्ध हो जाती है । 


जैसा कि ध्वनिकार ने ही निर्दिष्ट किया है-- 
“यत्र तु वाक्ये रसादितास्पय नास्ति गुणीभूतव्यङ्गबेः 
व्यज्ञयतव समुदायधमः॥? ( ध्वन्यालोक : ३ य उद्योत ) 
अर्थात्‌ जहाँ व्यज्ञयार्थविशिष्ट पदों का चारुत्व अ 
होगा वह गुणीभूतव्यङ्गय' रूप ही होगा। चाहे क॑ 
उद्धासित क्यों न हो यदि वहाँ रसादितातपर्यशुन्यता 
अनुवाद--कतिपय काव्याचा ( जैसे कि काव्यप्रकाश 
“चित्र! नामक एक और प्रकार भी माना करते हैं जिसके सम्ब 
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तन्न, यदि हि अव्यङ्ग'यत्वेन व्यङ्ग'याभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति 


का स्वरूप-दर्शन करना चाहिए और व्यङ्गयचारुत्व की अपेक्षा वाच्य-चारुत्व फे अधिक चमत्कार 


वस्तुतः “गुणीभूतव्यज्ञय और “ध्वनि? के क्षेत्र परस्पर संकीण हैं । इनका रेखा-विभाजन सरल 
नहीं । केवल “चारुत्व प्रतीति? की डोर से एक को दूसरे से यथास्थान पृथक्‌ किया जा सकता 


( ख़ ) 'युणीभूतव्यज्गगयकाव्य भी रसभावादितात्पर्यपरामशं में ध्वनिरूप हो जाता है?--यह . 
ध्वनिकार की मान्यता है। ध्वनिकार की दृष्टि में यह एक सुन्दर निदशन “न्यक्कारो ह्ययमेव? 
आदि सूक्ति हे जिसमें विश्वनाथ कविराज ने 'विधेयाविमश दोष? का दशैन कर लिया है। 


। “एवं स्थिते च न्यक्कारो ह्ययमेव’ इत्यादिश्लोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यङ्गयविशिष्टवाच्य- 
म्रतिपादुनेऽप्येतद्‌ वाक्यार्थीभूतरसापेक्षया व्यञ्षकत्वसुक्तम्‌। न तेषां पदानामर्थान्तरसंक्रः 
मितवाच्यध्वनिञ्रमो विधातव्यः, विवक्षितवाच्यत्वात्तेषाम्‌ । तेषु हि व्यङ्गयविश्चिष्टरवं 
वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्गयरूपपरिणतस्वम्‌। तस्माद्‌ वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु 
झुणीभूतब्यङ्गयानि। न च केवळं शुणीभूतब्यङ्गथान्येव पदान्यछच्यक्रमव्यङ्गयध्वने- 
ब्यञ्जकानि यावदुर्थान्तरसंक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि । यथाऽत्रेव श्लोके रावण? 


5 
§ 5 
(ग) परस्पर संकीर्ण होने पर मौ "य॒णीमूतव्यज्ञ॒यः का एक अभिज्ञान हे और वह यह है 


पदेरुद्भासितेऽपि तत्र गुणीभूत- 


पने आप में समाप्त होने लगे वहाँ जो काव्य 
हीं गुणीभूतव्यज्ञय पदों से कितना भी व्यङ्ग्य 
1 हुईं तो काव्य 'गुणीभूतव्यङ्गय’ रहा करेगा । 

कार मम्मट आदि) काव्य का 


का ४ न्ध में यह कहा करते हैं-- 
काव्य का अवर (अधम) संज्ञक एक और भी प्रकार है जो कि १ रते हैं 


करता है और शब्दचित्रण अथवा अर्थचित्रणरूप ही दिखायी दिया 
1 करता है। 
किन्तु, यह चित्रकाव्य-वाद युक्तियुक्त नहीं। क्‍यों ? इसलिये का झब्दार्थ- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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CASAS ANN NNN NSN NNN SSNS NN NAAN, 
प्रागेवोक्तम्‌ । ईषद्व्यङ्ग थत्वसिति चेत्‌ , कि नामेषद्व्यन्ग'यत्वम्‌ ? आस्वाद्यः 
च्यङ्गगथत्वम्‌ , अनास्वाद्यव्यङ्गयत्वं वा? आये प्रा चीनभेदयोरेवान्तः पातः | 
द्वितीये त्वकाव्यत्वम्‌ । यदि चास्वाद्यत्रं तदाऽश्षुदरत्वमेव क्षुद्रतायामनास्वाद्य- 
स्वात्‌ । 
तदुक्तं ध्वनिकृता 
“प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग'यस्यैवं व्यवस्थिते । 
उभे काव्ये ततोऽन्यद्यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥? इति | 
इति साहित्यदर्पणे ध्वनिशुणीभूतव्यज्गयाख्यकाव्यभेदनिरूपणो 
नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 


युगल के अव्यङ्गय होने का अभिप्राय, उसमें “व्यङ्गय का अभाव? माना गया तब ऐसा 
आाब्दार्थ-युगल जेसा कि पहले ही कहा जा चुका हे (चित्र भलेही हो) 
काव्य क्योंकर होने लगे! अब यदि इस आपत्ति के बचाव के लिये, शब्दार्थयुगल 
के “अव्यङ्ग? होने का तात्पर्य 'किञ्जिन्मात्रव्यङ्गय? ( ईषदर्थक न्‌) बताया जाय, 
तब यह भी बताना पड़ेगा कि 'किञ्जिन्मात्रब्यङ्गय' का क्या रहस्य है? क्या शब्दाथं- 
युगल के 'किञ्जन्मातरव्यङ्गय? होने का अभिप्राय उसके यस्किञ्जिहूप व्यङ्गय का अनुभव- 
योग्य होना है या शब्दार्थयुगल के “किञ्जिन्मात्रव्यङ्गय' होने का रहस्य उसके यस्किञ्चिद्रूप 
ब्यङ्गथ का अनुभवायोग्य रहना है? यदि शब्दार्थयुगल का यह 'किञ्जिन्मात्रब्यङ्ग'' 
अनुभव के योग्य ( आस्वाद्य) माना गया तब तो यह शब्दार्थयुगल या तो ध्विनि' 
काव्य में अन्तभूत हो गया या 'गुणीभूतव्यज्ञय! काव्य हो गया। अब यदि शब्दाथ- 
युगळ के इस 'किद्चिन्मात्रव्यद्ञय/ को अनुभव के अयोग्य ( अनास्वाध ) समझा जाय 
तब तो यही कहा जायगा कि ऐसा शब्दार्थयुगल काव्य ही नहीं हो सकता ! साथ ही 
साथ यहाँ यह बात भी तो है कि किसी शब्दार्थयुगळ के व्यङ्गयरूप अथ को, एक ही 
सांस में, 'आस्वाद' और “ईषत? ( छुद्र) कहना उचित नहीं । क्यों कि यदि यह 
व्यङ्गधरूप अर्थ 'आस्वाद्य' अथवा 'अनुभवविषय’ हुआ तब “ईषत? (खुद) क्यों होने 
लगे) व्यङ्गय का ईषत? ( छुद्र ) होना तो उसके “अनास्वाद्य' अथवा अनुभव के भविषय 
वस्तुतः अकाब्यप्रयोजक होने के बराबर हैं? तभी तो ध्वनिकार का यह सिद्धान्त 
निकलता है-- 

“ब्यङ्कथार्थ के प्राधान्य और अप्राधान्य ही शब्दार्थयुगळ की काव्यता के प्रयोजक हें। 
जिस इाब्दार्थयुगळ में व्यङ्गयार्थ प्रधान हो वह “ध्वनि? रूप और जिसमें व्यङ्गयाथ अप्रघान 
हो वह “गुणीभूतव्यङ्घय' रूप काव्य माना जाया करता है। इन दो काब्य-परकारों के 
अतिरिक्त जो भी झब्दार्थयोजना है ( जिसमें व्यङ्गय के प्राधान्य अथवा अप्राधान्य की 
कोई सम्भावना नहीं, अपितु शब्द अथवा अर्थ का चित्रणमात्र दिखायी दिया करता है। ._ 
चह चित्र है ( काव्य नहीं )। ह हर 

विमक्ष--( क) ध्वनिकार ने “्यक्ञयप्रधान! और “गुणीभृतव्यङ्गय' रूप शाब्दाथयोजना के 
अतिरिक्त रसादिरूप“व्यङ्गयर हित? शब्दाथैयोजना की भी रूपरेखा निर्दिष्ट की हैत 


1 
हि 
। 
i 


i दार्शनिक आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार “चित्र? 
जिसमें रसवर्णना अथवा रसभावना की खोज निरथक है । 12 एक ऐसा कौशल-प्रदर्शन है 


३३४ सहित्यदपणः 


> Ne 
“प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गयस्यवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोञ्न्यद्यत्तच्चित्रमभिघीयते ॥ 


चिन्न शब्दार्थभेदेन द्विविधे च व्यवस्थितस्र। 
तत्र किञ्चिच्छुब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परस्‌॥? 


| 


| 


( ध्वन्यालोकः ३.४१,४२) | 


अभिप्राय यह है कि व्यङ्गयार्थप्राधान्य में ध्वनिसंशित काव्यप्रकार और व्यङ्गयाथगुणीमाव 
में गुणीभूत व्यज्ञयात्मक काव्यप्रकार निर्विवाद रूप से सिद्ध हें । व्यङ्गय के प्राधान्य और 
अप्राधान्य में कविविवक्षा का हाथ रहा करता है। यह तो ठीक है कि व्यङ्गय के प्राधान्य और 
अप्राधान्य की अनुभूति के अतिरिक्त अन्यविध किसी अनुभूति की कोई संभावना नहीं । किन्तु 
इसम भी कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की भी रचनायें हुई है जिनमें न तो प्रधानरूप से 
व्यङ्गय का प्रकाशन विवक्षित हें और न अप्रधानरूप से ही व्यङ्गय का प्रत्यायन अभीष्ट है। 
ऐसी रखनायें क्या हूँ ? ऐसी रचनाओं को 'अव्यन्ग'य? रचना अथवा “यज्ञयशुन्य” रचना कहा 
जा सकता है । ऐसी रचनायें केवल वाचक-वैचिश्य अथवा वाच्यवैचित्र्य की ही विवक्षा से की 
गयी हॅ । ऐसा होने से इनका “अव्यङ्गय' अथवा ५यङ्ग'यशुन्य? होना स्वतः सिद्ध है । 
ध्वनिकार की उपर्युक्त कारिकाओं में, इस प्रकार की रचनाओं को चित्र क 
र चित्र रूप होने का अभिप्राय इनका 'रसमावादितात्पर्यरहित? 
शुन्य 2 S का ९. न ० , 
भ 
प्रकाशनशक्तिशून्यं च काव्यं के आ पितात का 
यदाभासते तच्चित्रम्‌? ( ध्वन्यालो CR TR mae 
ध्र कः उ है 
वादितात्पयरहित? भी रचना "काव्य? है ह के > ह यी. वध बि म 
किन्तु इस अम के ही निराकरण में ध्वनिकार ने आगे वर हटकर कहा जा सकता ४ । 
'काम्यःशब्द का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि ऐसी रचनायें 'काव्य? नहीं f I के 
“न तन्मुख्य काव्यं काब्याचुकारो द्यो ( ध्वन्यालोक : इव उव रौ अपि त 'काब्याचुङति' है 
अष्ठत: रसभावादितात्पयंरहित शब्दार्थयोजनाओं कों ) 2 ८ क डी हू 
६ करत (उः -रसभावादितासबरहित ताय? नदी कहा 
है और 'अवर श्रेणी में स्थान दिया हे त तपयरहित ) मानकर ही “चित्र? कहा 
माश : १५ ) । काव्यप्रकाशकार ने यह 2 सो अवका. आ ष 
को 'चित्रकान्य? कहा जाय तो उपचार का री ० न च लिया है कि यदि शब्दचित्र और अर्थचित्र 
और “अरथी काव्यानुकृति रूप हें प सय जिया जायगा । मुख्यतया तो "शब्दचित्र 
सशुण और सालक्वार भले ही लगे, अन्त य) न है। काव्यानुक्ृतिरूप शब्दाथयोजना आपाततः 
रसभावाभिनिवेश में की गयी जा sl है कि, रसात्मक कदापि नहीं लगेगी । 
काव्य) को रूपरेखा में सार्थक हो जाती है 


किन्तु-बाच्यवाचक-वैचित्र्य प्रदर्शन थे 
ः ६ के आवेश 
काव्यानुकृति में ही समाप्त हो जाती दे. FS राब्दार्थयोजना की जाया करती हे वह 


'रसभावादिविषयविवच्चा विरहे 
अटङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो | 
काव्यानुकृति को "चित्रः अथवा 'आलेख्यप्रख्य? कृति कहने का 


अथवा “आलेख्य? 


ह! गया है । 
होना किंवा “व्यङ्ग्यार्थः 


(ध्वन्यालोक : ३य उद्योत) 
क्या अभिप्राय ? ध्वनि" 


अथवा आलेख्य? में “रस 
ublic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
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रूप आत्मतत्त्व नहीं प्रतिफलित हो सकता, इसमें केवल “शरीर-साम्य? ही प्रतिफलित किया जा 
सकता है । काव्यप्रकाशकार मम्मट की भी यही धारणा है । 
( ख ) “शब्दार्थचित्र' अथवा 'काव्यानुकृति? को 'चित्रकाव्य' कहने में ध्वनिकार को बहुत 
कुछ सोचना-विचारना पड़ा है-- 
| “अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शः। प्रतीयमानो द्यर्थखिमेदः 
| प्राक्‌ प्रदशितः। तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यड्ध्यं नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां 
विषयः: । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न संभवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पशिता 
| काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद्गतं कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाङ्गस्वं प्रतिपद्यते 
|` अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्तिविशेषा हि र्ताद्यः न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्‌ यन्न 
चित्तवृत्तिविशेषसुपजनयति, तदनुत्पादनें वा कविविषयतेव तस्य न स्यात । कविविषयश्च 
चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते । 
अन्नोच्यते-सत्यं न ताइक्‌ काब्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः। किंतु यदा 
रसभावादिविवत्षाशूल्यः कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं वोपनिवध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया 
रसादिशून्यताऽर्थस्य परिकल्प्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । वाच्यसा- 
मर्थ्यवशेन च कविविवक्षाविरहे$पि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिभंवन्ती परिदुबंला 
अवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते ।” 
। : ; ( ध्वन्यालोक : य उद्योत ) 
अर्थात्‌ 'काव्य? का अभिप्राय तो रसमयी शब्दार्थयोजना का अभिप्राय है। रसभावरहित 
रचनायें भला “काव्य? कहाँ ? ये तो “नीरस” होने से “चित्र? हें । इन्हें 'चित्रकाव्य” कहना तो 
परस्परविरुद्ध वात है । जो “चित्र” है वह “कान्य? नहीं हो सकता और जो “काव्य? है वह “चित्र? 
कैसे ? रसात्मकता तो काव्य-सामान्य का स्वरूप है। ऐसी कोई रचना. जो काव्य-स्वरूप-शुन्य हो, 
न काव्य कैसे हो जाय ! साथ ही साथ यहाँ यह भी तो है कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
' जो किसी न किसी रसभाव का, किसी न किसी मानवीय चित्रवृत्ति का उद्दीपक न हो जाय | 
। कविमात्र के वर्णन-विषय किसी न किसी मनोभाव से प्रेरित, किसी न किसी मनोभव से अलुः 
, | प्राणित, किसी न किसी मनोभाव से अनुस्यूत रहा ही करते हैं। इस प्रकार किसी भी रचना 
। को एकान्ततः रसभाव-शुत्य कहना असंभव है--और इस दृष्टि से नीरस से नीरस भी शब्दाथ 
|. योजना “चित्र” नहीं अपितु काव्य ही मानी और कही जा सकती है। फिर कविक्कति के रूप में 
| । (चित्र? रूप कविकृति की निरर्थक कल्पना का क्या अभिप्राय ? यहाँ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता 
र कि 'काव्य” तो वह झब्दार्थयोजना है जिसमें वस्तु अथंवा अळंकाररूप व्यज्ञयाथे प्रतीत हुआ 
करते हें और “चित्र” वह शब्दार्थयोजना है जहाँ “वस्तु! अथवा 'अर्लकार'रूप व्यज्ञयाथे नहीं 
प्रतीत हुआ करते । क्योंकि तब तो सरस शब्दार्थयोजना में, काव्य-सामान्य में, वस्तुरूप 
अथवा अलंकाररूप व्यक्ञयार्थ को ही परम काव्यार्थं मानना पड़ जायगा और काव्य? के शस 
| भध्यात्मदशन, — 
ERE 11355 “काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । ह | 
dE क्रोञ्चद्वन्द्ववियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥' टू 
आदि को तिलाक्षलि दे देनी पढ़ेगी । ह 9. ९ 
| फिर केसी कतिकति 'चित्र? है ? यहाँ सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि (रसानुभूति” 
!/ यदि साक्षात नहीं तो परम्परया, सवंविध काव्य-प्रकार में सम्भव है। केवल 'रसानुभूति' के 
। मापदण्ड पर काव्य का श्रेणी-विमाग असम्भव है और साथ दी साथ काब्यक्षेत्र में य 
प्रदर्शन भी निरर्थक दै । काम्य के क्षेत्र में ध्वनि” और धुणीभूत 'व्यज्ञय' की मति (विका 
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भो सीमानिदेश किया हो जाना चाहिए । यह सीमानिर्देश “कविविवक्षा’ की ही डोर से किया 
जा सकता है न कि 'सहृदयानुभूति? की डोर से। कवि एक परम स्वतन्त्र प्राणी हे, विच्छुछनल 
जीव है। जैसे यह 'रसविवक्षा” से शब्दार्थयोजना किया करता है वैसे ही शब्दार्थ चित्रण की 
प्रेरणा से भी शब्दार्थ योजना किया करता है । काव्यार्थ वह नहीं जिसे हम समझा करें अपितु 
वह है जो कवि के मन में है। यदि कवि ने चित्रण की प्रेरणा से रचना की है तो उसमें हमें 
(चित्र) का दर्शन करना पड़ेगा न कि रस की गन्ध सूँधनी होगी । ऐसी 'चित्रकृति? रूप शब्दाथ- 
योजना को यदि रसादिझून्य कहा जाय तो क्या आपत्ति? यदि ऐसी शाब्दार्थयोजना में, कवि- 
विवक्षा के विना भी, शब्दार्थ-सामर्थ्य से, रसादि का कोई दूरतः अनुभव हुआ भी तो वह 
अनुभव सबल नहीं अपितु अतिदुर्बल हो अनुभव होगा और इस दृष्टि से भी ऐसी शाब्दार्थ- 
योजना को “नीरस? कहा जाय तो क्या आपत्ति? अर्थात्‌ सहृदय की अनुभूति की इष्टि से हो 
या न हो, कवि को विवक्षा की दृष्टि से, कतिपेय कविज्ञतियाँ “चित्र? ही हैं और जब कि ये रचनायें 
कविकृति अथवा कविकमे हैं तो इन्हें 'चित्र-काव्य? कहने में क्या आपत्ति ? 
महाकविओं ने भी 'चित्र-काव्य? की रचनायें की हैं किन्तु उनके काव्य-प्रवन्थो की एकघनः 
अनुभूति में चित्र” को अनुभूति विलीन हो जाती है और काव्य का आनन्द-चमत्कार ही अवरिष्ट 
रह जाता है। प्रबन्धध्वनि की अनुभूति के बाद प्रतिपद विचार-विमर्श में 'चित्र-काव्य? का अनुभव 
यदि हो रहा है तो उसे मानना ही पड़ेगा । प्राथमिक अथवा आभ्यासिक कवि जिस प्रकार की 
शब्दाथयोजना से काव्य-रचना का अभ्यास किया करते हैं वह शब्दार्थथोजना “चित्रकाव्य! 
ही है न कि ध्वनि अथवा गुणीभतव्यङ्गय कान्य । 


(ग) कविक्ृतियों_ में एक प्रकार की कविकृति को 'चित्रकाव्य? मानना विश्वनाथ कविराज 
के लिये अक्षम्य हे क्योंकि इनके अनुसार रसात्मक ही वाक्य काव्य हो सकता है, नीरस नहीं। 


2 तो ठीक है किन्तु यहां ऐसा पता चलता है कि विश्वनाथ कविराज के, काव्यप्रकाशकार 
मम्मट के खण्डन के आवेश में, अपनी ही यह उतक्ति-- 


निनु तहिं प्रबन्धान्तवर्तिनां केषाञ्चिन्नीर सानां 


पद्यानां काव्यत्वं न स्य चेत्‌? न, 
रसवत्पद्यान्तगंतनीरसपदानामिव पद्यरसेन, Sl वा 


प्रबन्धरसेनेव तेषां री । यत्तु 

नेन ता 0900 रसवत्ताङ्गीकारात्‌। यत्त 

द ळी आ दोनि नाबाद दोषाभावादळझारसद्धावाच्य काव्यव्यवहारः सः 
प्काग्यबन्धसाम्याद्गीण एव ।! ( साहित्यदर्पण : शम परिच्छेद ) 


2220 42 ३ El अता कविराज ने रसमय प्रबन्धो में नीरस वाक्‍्यकदम्बो को 
और इन्हें उपचारतः काव्य” भी कहा है। अब a लत रि 


क किस प्रकार 'नौरस? किन्तु उपचारतः 'काव्य? पद से संकेतित, साहित्यः 
की जग नै टे वस्तु है, यह नहीं बताया जा सकता । सरस पथ 
उपचार का आश्रय प्रतीत होत र वन पथ मे नीरस! पद की कल्पना विचित्र है। यदि यहाँ 
अन्यङ्गथ दाब्दार्थबुगक को उप छ रा पैसा हुये “पद? को नीरस कहना असंभव है तों 
यह नहीं जज कि छ अपचारः काव्य? कहने में क्या आपत्ति ? वैसे काव्यप्रकाशकार ने 
'अवर? का विशेषण oe उपचारतः 'अवरकाव्य' कहना चाहिये किन्दु 
खटकता है किन्तु 'गौणकाव्य? चनक ३ । विश्वनाथ कविराज के अनुसार “चित्रकाव्य? पद तो 


पद 
के साम्य पर oR अतीत होता है । ध्वनिवादी काव्याचायोँ ने चित्रालङ्ार 


'चित्रकाव्य? कह रखा हे 
काव्य- “नः । विश्वनाथ कविराज को मौ. 
न के सिद्धा, ३ विसी वस्तु का आभास तो जहाँ-तहाँ अवस्य हो रहा 
त रर के सिद्धान्त के खण्डन के आवेग में इस नाम पर बड़ी आपत्ति है । 


| 
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मिस 2 (४: ऋ #ऋ ऋ#ऋ रु 
यहाँ ऐसा समझना सर्वथा समक्षस लगता है-अलङ्कारवाद की दृष्टि से तो समरत काव्य- 
प्रबन्ध 'चित्रकाग्य' की ही श्रेणी में आते हैं । यह तो ध्वनिःदृष्टि की महिमा हे कि 'चित्र-काव्य? के. 
व्यापक क्षेत्र में रसात्मक काव्य का स्वर्गीय दृश्य भी दिखायी देने लगता है जिसके चतुर्दिक्‌ गुणी- 
भूतव्यज्ञयकाव्य की हरी-भरी भूमि पड़ी रहा करती है । चित्र-काव्य का अखण्ड साम्राज्य रस 
के नियन्त्रण में आकर बहुत संकुचित हो जाता है। ध्वनि-काव्य के क्षेत्र में सहृदय कवि विचरते 
दिखायी देते हैं, युणीमूतब्यङ्गयकान्य का क्षेत्र विदग्ध कविओं का क्षेत्र है और चित्र-काव्य के क्षेत्र 
में आभ्यासिक रचनाकार अथवा परिपक्कबुद्धि भी बिच्छुञ्खल कवि अपना-अपना कोशल प्रदर्शित 
किया करते हैं । चित्र-काव्य वस्तुतः काव्य की प्रतिकृति अथवा अनुक्कति रूप है । अनुकृति अथवा 

` प्रतिक्कति-लेखन में आन्तरिक तत्त्व की रूप-रेखा अप्रकाशित रह जाती है और नो कुछ भी 
प्रकाशित हो पाता है वह वाह्य संस्थान-रूप ही हुआ करता है । “बनि? और उसके निष्यन्दभूत 
व्युणीभूतव्यज्वुथ? रूप “काव्य? में शब्द और अर्थ का वणिकाभङ्ग एक आपातरम्य चमत्कार 
अवश्य है किन्तु इसके दर्शन में सहृदय सामाजिक को वह पारमार्थिक सुख और सन्तोष नहीं. 
भिला करता जो कि मूल अथवा अनुकार्यरूप. रसमय काव्या के अनुभव में संभव है। 


न... | 
ष्ट | ध्वनि-दर्शन की मान्यता के रहते 'चित्रकाव्य' को मान्यता अनुषङ्गतः आवश्यक हो जाती है ।. $ | 
[व | वाव्यप्रकाशकार की यही दृष्टि थी । साहित्यदपेणकार ने इसे क्यो नहीं अपनाया ! इसका एक हो. ह|| 
ही , कारण प्रतीत होता है और वह है काव्यप्रकाशकार की आलोचना का आवेश । || 
मु? | 


साहित्यदर्पण का चतुर्थ परिच्छेद समाप्त 


ज —— SES 
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पञ्चमः परिच्छेद! 
( ब्यज्ञनादृत्ति : स्वरूप-निर्देश ) 
अथ केयमभिनवा व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते- 
वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधातात्पयेलक्षणाख्यानाम्‌ । 
अङ्गीकाया तुर्या हत्तिबोथे रसादीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
( व्यङ्गथार्थावबोघ में “अभिधा? का असामर्थ्य ) 


अभिधायाः संकेतितार्थमात्रबोधनविरताया न वस्त्वलङ्काररसादिव्यङ्ग'य- 

बोधने क्षमत्जम्‌ । नच संकेतितो रसादिः । नहि विभावाद्यभिधानमेव तद 

भिधानम्‌, तस्य तदेकरुप्यानङ्गीकारात्‌ | यत्र च स्वशाब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत 

PRD OS O_O नि 

अुबाद--अब यह बताना आवश्यक है कि यह व्यञ्जना? नाम की नयी, अभिप्राय 

प्रकाशिका 'वृत्ति? क्या है और केसी हे । ( क्योंकि विना च्यञ्जना-विमर्श के 'व्यङ्गयप्रधान' 

और “गुणीभूतव्यङ्घय' रूप से, शब्दार्थयुगल का द्विविध काव्य-प्रकार में विभाजन क्यों 
“कर संभव हो ? )। 

( साथ ही साथ ) रसभावादि को अनुभूति के विश्लेषण के लिये यह मानना अस्या- 
वश्यक है कि व्य्जना’ नाम की एक नयी वृत्ति है क्योंकि रसभावादि की अनुभूति 
ऐसी है जहाँ क्या अभिधा, क्या तात्पर्याल्या और क्या लक्षणा सभी वृत्तिया विरतब्यापार 

*( असमर्थ ) रहा करती हें । 
विमश--रसास्वाद और रसचवेणा का अटूट सम्बन्ध हे और “चवेणा? तथा “अभिव्यंजना? 
एक ही वस्तु है ( चवणा चात्राभिव्यञ्जनमेव, न तु ज्ञापनम्‌ प्रमाणव्यापारवत्‌ , नाप्युरपा- 
“दुनम, हेतुन्यापारवत्‌ ( ध्वन्यालोकलोचन : शम उद्योत ) । विश्वनाथ कविराज ने यहाँ जो रस 
के लिये न की भगिना मान्यता पर जोर दिया है उसका अभिप्राय यही है कि रसःरूप 
काव्यपरमाथ में न तो 'अभिधा” का हाथ हो सकता है और न “लक्षणा? का और न पात्यत्ति? 


का ही, क्योंकि विभावादि का साधारणीकरण अभिधा- तालि 
“की बात है । एसनारूप प्रतीति के अभ्युदय में धा-लक्षणा और तात के सामर्थ्यं के परे 


-इसी से सामाजिक का हृदय कविसमपिंत विषयों में तन्मय 


` “यञ्जना’ शक्ति कविता अथवा वस्तुतः कला-सर 
Ee : स्वती की में 
सामथ्ये है जो महाकविओ की महिमा का प्रकाशन किया RS oe ०५," 
“सरस्वती स्वादु तदु्थवस्तु निष्यन्दम 1 
"दुमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यन परिस्फुरन्तं 
क्ति प्रतिभाविशेषम्‌ ॥! 


_ अनुवाद--वस्तु-अलझ्कार किंवा रसभावादिरूप ( आानन्दवधेनाचायं ) 


अत्ति सवे न च्यज्ञ्वार्थ के १ 
बृत्ति सवंथा असमर्थ रहा करती है क्योंकि अभिधा का जो भी व ला 


2 ह 
व्यि. 


२ इन टर 


Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow : | ज्यु 
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दोष एवेति बच्यासः | कचिच्च श्ङ्गाररसोऽयम्‌? इत्यादौ स्वशब्देनाभिधानेऽपि 
न तत्प्रतीतिः, तस्य स्वप्रकाशानन्द रूपत्वात्‌ । ै 
( अभिहितान्वयवाद-सम्मत तात्पयबृत्ति में व्यङ्गयावबोधन की अशक्ति ) 
अभिहितान्वयवादिभिरद्ञीकृता तात्पयोख्या वृत्तिरपि संसगमात्रे परिक्षीणा 
न व्यङ्ग'यबोधिनी । 


संकेतित अर्थ के अवबोध में ही ्ीण हो जाया करता हे । (वस्तु अळङ्कार किंवा ) | 
रखभावादिरूप अभिच्यङ्गय अर्थ कुछ इस प्रकार के अर्थ हैं जिन्हें शब्दों का संकेतित अर्थ | 
कहना कदापि संभव नहीं। रसभावादिरूप अर्थ को “संकेतित? अ्थंप्रकार तब कहा जा | 
सकता था जब कि विभावादिरूप वाच्यार्थ की ही भांति रसभावादिरूप अर्थ भी | 
वाच्यार्थ ही हुआ करता । किन्तु बात ऐसी है कि विभावादिरूप वाच्यार्थं और रसभा- | | 
वादिरूप अभिप्राय एकरूप नहीं अपि तु परस्पर भिन्नरूप रहा करते हैं। रसभावादि-- 
वाचक पदों के द्वारा (रति, श्द्गार भादि पर्दो के द्वारा) रसभावादि का प्रतिपादन हो 
भी तो केसे हो? क्योंकि यदि कहीं ऐसा किया भी जाय तो वह दोष ही होगा, गुण 
नहीं । रसभाव तो स्वप्रकाशानन्दरूप काव्य-रहस्य है। इसे “यह श््ार रस है! आदिः || 
पदों के प्रयोग से क्योंकर प्रतिपादित किया जा सके? क्योंकि ( समुचित रसयोजना- $ | 
शून्य किसी शब्दार्थसन्दर्भ के लिये ) “यह शङ्कार रस है? आदि कहने से भी रतिचवणा ॥ 
आदि क्योकर होने लगी ! 

विमर्श--( क ) रसज्ञता का ही दूसरा नाम सहृदयता है । कवि-प्रयुक्त शब्दों का नेसगिक 
चारुत्व उनका रसादिसमर्पणसामथ्य ही है और कुळ नहीं । काव्य-शब्दो का रसादिसमपंण- 
सामर्थ्यं उनका व्यज्ञकताव्यापार है न कि अभिधान-व्यापार । क्यों ? इसलिये कि शब्दों का जो 
मी वाचकताश्रित सौन्दर्य है वह उनके अर्थ की इष्टि से तो उनकी प्रसादमयता में समाप्त हो «> 
जाता है और उनके प्रातिस्विक स्वरूप की दृष्टि से अनुप्रासादि शब्दालङ्कारां में अन्तभांव पा 
जाता है। रस के साथ शब्दों का वाचकाश्रित सौन्दयं वस्तुतः उनके व्यक्षनाश्रित सौन्दर्यं में 
परिणत हो जाया करता है । अभिधा के अतिरिक्त pr तो bt ही पड़ेगी क्योंकि १ | 
और “रस? क। सम्बन्ध, बिना व्यञ्जना के माने, कदापि नहीं समझा-समझाया जा सकत नै 
क. न कहा है-“यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केचलेभ्योऽपि विभावा दिभ्यो' 
विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवला लामियाना हा 

यरं कथञ्चित्‌ , 

भ्यामभिघेयसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ । न त्व C त ; 

अनुवाद--तासर्यबृत्ति भी जिसे अभिहितान्वयवादी ( महामीमांसकों के तर ट्र 
आलङ्कारिक माना करते हैं, व्यज्ञयार्थ के अवबोधन में असमर्थ ही रहा करती दै पदों व 
ताप्पर्यवृत्ति का जो भी व्यापार हे वह एकमात्र 'संसग' अथवा वाक्यघटक पढ़ा क 
परस्पर सम्बन्ध में ही समाप्त हो जाया करता है । 


ळात कल्क रत 
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( अभिधा के दीर्घदीर्घतर व्यापार में भी व्यञ्जना का अन्तर्भाव असंभाव्य ) 
यच्च फेचिदाहुः-“सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः इति | यञ्च 
-घनिकेनोक्तम्‌- 
तात्पर्यीव्यतिरेकाच व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः | 
याबत्कार्यप्रसारिस्ात्तापयं न तुलाधृतम्‌ ॥? इति | 
तयोरुपरि 'शब्दबुद्धिकमणां बिरम्य व्यापाराभावः? इति बादिभिरेव पात- 
नीयो दण्डः | 
एबं च किमिति लक्षणाऽप्युपास्या ? दीषंदीघेतराभिधाव्यापारेणापि | 
तदर्थंबोधसिद्धेः । किमिति च ब्राह्मण ! पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणीः | 
इत्यादावपि हषशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ | | 


व्यापार पदार्थों के परस्परान्वयमात्र में समाप्त हो जाया करता है और व्यङ्गयार्थ परस्परान्वित | 
अर्थ से सर्वथा विलक्षण अर्थप्रकार लगा करता है । आचार्य अभिनवगुप्त ने स्पष्ट कहा है-- | 
“पदार्थेषु सामान्यात्मसु अभिधाब्यापारः समयापेच्षयार्थावगमनशक्तिरहाभिधा । 
'समयश्च तावत्येव, न विशेषांशे, आनन्त्याद्‌ व्यभिचारा्ेकस्य । ततो विशेषरूपे वाक्यार्थे 
'तात्पयशक्तिः परस्परान्विते 'सामान्यान्यन्यथासिद्वेविशेषं गमयन्ति हि! इति न्यायात्‌ ॥ 
सिंहो माणवकः इत्यन्न द्वितीयकच्यानिविष्टतासपर्यशक्तिसमषितान्वयवाधकोज्ञासा- 
"नन्तरमभिधातापपर्थशक्तिद्वयश्यतिरिक्ता तावत्ततीयैव शक्तिस्तद्‌बाधकविधुरीकरणनिपुणा 
-रक्षणाभिधाता समुल्लसति ।? ( ध्वन्यालोक लोचन : १ म उद्योत ) के 
अर्थात्‌ जब कि तप्पयंशक्ति के बाद भी लक्षणा का मानना अनिवाय हो जाता है तत्र 
'तात्पयशक्ति द्वारा व्यङ्गार्थाववोध की वात असंगत नहीं तो और क्या १ 
, अनुवाद- यहां कुछ आलङ्कारिको का यह कहना है कि "अभिधावृत्ति को ही सर्वत्र 
संचरणशीछ शब्द्शक्ति मान लेने पर 'व्यक्षना' की अतिरिक्त मान्यता अनावश्यक हो जाती 
है क्योंकि जव कि अभिधा का यह सिद्धान्त हे कि 'अभिधान्यापार वाण के वेगरूप | 
ब्यापार की भांति अतिदोघंगामी व्यापार है ( अर्थात्‌ जेसे किसी शक्तिशाली धनुर्धर 
बा ह चाण क्या कवचभेद, क्या ममंभेद और क्या प्राणनाश सव कुछ | 
“ब्यक्षना" का क्या उपयोग और क्या काम 7 घ-सव कुछ कर सकता है) तब | 
© 
है। बात वस्तुतः यह है कि Nor ता री Se ही पर 
अतिरिक्त जर कोई कृति नहीं, क्योंकि हल कि कहा गया है वह तात्पर्यंवृत्ति के 
एसपयबृत्ति के ही द्वारा संसर्गबोध किं वा 


ty 
'पायन्तिक व्यङ्घयार्थबोध दोनों संभव हें 
छ तब तार सर्ग | 
“मानना सर्वथा निराधार ही है | ता को या मी निभि | 


2 it की न मान्यता डी कि “क्या द्धि औँ 6 हें क्रि | 


एक बार यदि कहीं भपना-अपना कार्य कर ५ 

चुके तो पुनः वहां वे किसी 
नन्ही देध्य प्रकार का व्यापार 
` 'नहीं कर सकते? अभिधादेध्यंवादी और व्यज्ञयबोघसमर्थ तास्पयंच्यापारवादी आलङ्कारिको 


A 


NS LE ">. | क 


॥ 
| 
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( दशरूपककार-सम्मत तात्पयबृत्ति में भी व्यञ्जना का अन्तर्भाव असंभव ) 
यत्पुनरुक्तं “पौरुषेयमपौरुपेयं च वाक्यं सर्वभेव कार्यपरम्‌ , अतत्परस्वेऽनु- 


पादेयस्वादुन्मत्तवाक्यवत्‌ | ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरे- 
mmo 


के सिर पर प्रहार सी करती प्रतीत हो रही है। यदि अभिधा का व्यापार दीघदीर्घतर 
ब्यापार माना गया तब ऐसा माननेवालों काव्याचार्यों को तो “लक्षणा? ब्यापार मानना 
ही नहीं चाहिये ? क्योंकि जो भी लक्षणावृत्तिवेद्य अर्थ हे वह सब तो दीघंदीघंव्यापार- 
वती अभिधा द्वारा ही वेद्य सिद्ध हो गया ? साथ ही साथ अतिदी घे-अभिधाव्यापारवाद 
की दृष्टि से तो अनेकानेक प्रसङ्गों जेसे कि ब्राह्मण ! तुम्हें पुत्र हुआ है और तुम्हारी कन्या 
को गर्भ रह गया है? आदिःआदि में ( सुखप्रसाद ओर सुखमालिन्य आदि चिल्लो के. 
दर्शन से) हषं और शोक का ज्ञान भी अभिधेय ही माना जायगा ( जब कि इसे सभी 
अनुमानतः सिद्ध माना करते हैं ) ? 

विमर्श--अमिधा का दीदीर्षतर व्यापारवाद अन्विताभिधानवादी मीमांसकों के अनुयायी 
आलङ्कारिकों का वाद है । इसके उल्लेख के साथ-साथ इसका खण्डन लोचनकार की इन पंक्तियों 
में स्पष्ट हे-- 
के 'योऽप्यन्विताभिधानवादी 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? इति हृदये ग्रहोत्वा शरवदभिधा- 
ब्यापारमेव दीघंदीर्घमिच्छुति, तस्य यदि दीघो व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः? भिन्नविष- 
यरवात्‌ । अथानेकोऽसौ ? तद्विषयसहककारिमेदादसजातीय एव युक्तः। सजातीये च कार्य 
विरभ्य व्यापारः शड्दकर्मबुद्ध्यादीनां पदार्थविद्विनिषिद्वः। असजातीये चाऽस्मन्नय एव । 
अथ योऽसौ चतुर्थकत्षानि विष्टोऽर्थः स एव झटिति वाक्येनाभिधीयत इत्येवंविधं दी घंदी घस्व' 
विवच्षितं तहिं तत्र संकेताकरणात्‌ कथं साक्षात्‌ प्रतिपत्तिः ? निमित्तेषु संकेतः नेमित्तिक- 
स्वसावर्थस्संकेतानपेक्ष एवेति चेत-पश्यत श्रोत्रियस्योक्तिकौशलम्‌ । यो ह्यसौ पर्यन्तकः' 
ज्ञाभाग्यर्थः प्रथमं प्रतीतिपथमवतीर्णः तस्य पश्चात्तनाः पदार्थावगमाः निमित्तभावं गच्छ-` 


न्तीति नूनं मीमां पौत्रं प्रति नेमित्तिकत्वमभिहितम्‌ ।! 
तीति नूनं मीमांसकस्य प्रपोत्र प्रति र या 


अर्थात्‌ यदि शब्द का दीर्धदीरघेतर व्यापार मान लिया जाय तब यह बताना आवश्यक हो 
जायगा कि यह दीर्दीर्धतर व्यापार एकरूप का हुआ करता है या भिन्न रूप का । इसे एकरूप 
का तो माना नहीं जा सकता क्योंकि इसके वाच्यरूप विषय से तात्पर्यरूप विषय भिन्न प्रतीत 
होता है और साथ ही साथ लक्ष्यरूप और व्यङ्गयरूप विषय तो भिन्न भिन्न हैं ही । अब इस दोघे 
दीर्घतर व्यापार को भिन्नरूप मातना भी उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि तब इस व्यापार में 
विषयभेद और सहकारिभेद से एकजातीयता न रह पायेगी और यह भिन्नजातीय बन जायगा ।' 
भिन्नजातीय' दीरछदीर्घतर व्यापार तो व्यक्ना-वाद के मानने में ही संगत हो पाता है नकि. 
अभिधादेध्यैवाद के मानने में । एक शब्द में भिन्नजातीय व्यापार का यही अभिप्राय है कि. 
उसमें अभिधान शक्ति, लक्षणशक्ति और अवगमनशक्ति यथासंभव किंवा यथास्थान स्वभावतः है. 

यहां अभिधा के दोघे व्यापार का अभिप्राय चतुर्थ कक्षा के व्यङ्गयार्थ का अविलम्ब अवबोध 
मानना तो उपहासास्पद है क्योंकि व्यह्वयाथ को संकेतित अथे नहीं माना गया । यह क्या मानना 
कि व्यक्षयार्थरूप वाक्यार्थे तो शब्द-श्रवण के बाद ही प्रतीत हो जाय और उसके वाद पदार्थबोष 
को उसका निमित्त समझ लिया जाय ? ७ है- 

अनुवाद-- इसके अतिरिक्त ( दशरूपककार ) आचार्य घनिक का यह भी कथन १" 
'क्या लौकिक और क्या वेदिक-समस्त वाक्य एकमात्र कार्यपरक हुआ करते हैं क्योकि: 

1 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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३४२ साहित्यदर्पणः 


| 
| 
| 
केण प्रतिपादयप्रतिपादकयोः प्रृस्यौपयिकप्रयोजनानुपलब्वेनिरतिशयसखास्वाद 
एब कायेत्वेनाबधायेते | “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति न्यायात इति | तत्र | 
प्रष्टयम्‌-किसिदं तत्परत्बं नाम, तद्थत्व॑ वा, तात्पयबूत्त्या तद्वोधकं षा ? रश 
आदे न विवादः, व्यङ्ग्यत्वेऽपि तदर्थतानपायात्‌ | द्वितीये तु- कर्य तार्पयाख्या | बा 
बृत्ति, अभिहितान्बयवादिभिरद्वीकृता, तदन्या वा ? आद्य दत्तमेवोत्तरम्‌ नी | र 
द्वितीये तु-नाममात्रे विवादः, तन्मतेऽपि तुरीयबृत्तिसिद्ध: । नन्वस्तु र 
युगपदेव तासर्थशक्तया विभावादिसंसगेस्य रसादेश्च प्रकाशनम-इति न्यत LE 
न, तयोहेतुफलभावाङ्गीकारात्‌ | यदाह झुनिःबिभावाशुभावव्यभिचारिसथोः | _ 
गाद्र्सनिष्पत्ति? इति | सहभावे च कुतः सब्येतरषिषाणयोरिष कार्यकारण | & 
आवः ? पोवोपयविपयेयात्‌ | । च 
विना ऐसा हुये ये सब उसी भांति अनुपादेय ( अप्रमाण ) हैं जिस भांति पागलों की 
बातचीत हुआ करती है और इसलिये काव्य-वाकयों का जो रसरूप आस्वाद है उसे | फे 
वस्तुतः उनका कार्य ही मानना उचित हे क्योंकि कवि और सामाजिक ( प्रतिपादक ब 
॥ और प्रतिपाद्य ) दोनों की दृष्टि से, रसास्वाद के अतिरिक्त और कोई भी (घर्माथकाम- हौ 
1 0 रूप ) प्रयोजन जो क्रि उन्हें काव्य के प्रति ( काव्य की रचना ओर रसना के प्रति ) प्रेरित च 
किं वा प्रवृत्त कर सके, हुंढे नहीं मिळता । वस्तुतः कहा भी गया है कि 'जिस अभिप्राय 
“के लिये शब्द का उच्चारण अथवा प्रयोग किया जाय वही अभिप्राय उस शब्द का अभि- 
'आय हे ( काव्यशब्द का उच्चारण अथवा प्रयोग यदि रसादिरूप ध्यङ्गयार्थ के अवबोध के | उर 
'लिये है तो काव्यशब्द॒ का अभिप्राय रसादिरूप व्यङ्गथार्थ ही है ) ।' अं 
किन्तु यह सब भी निरर्थक ही है। क्यों ? इसलिये कि पहले तो ( काव्य-वाक्य के) अं 
| “तत्पर! होने का अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिये । काव्यवाक्य का 'तस्पर? (व्यड्राथपर) ' क 
| होना क्या हे ? क्या इसके “तत्पर” होने का अभिप्राय सामान्यतः “तदर्थक' ( चयङ्गथार्थक) | 
i होना है या तात्पर्यवृत्ति के द्वारा 'तद्ठोधक' ( वयङ्गधार्थावोधक ) होना है? यदि पहली | ९ 
$ “संभावना मानी जाय अर्थात्‌ काच्य-वाक्य को सामान्यतः “व्यड्रथार्थपरकः समझा जाय न्न 
य 01 द व नहीं क्योंकि ह्याच का व्यज्ञना-वेद्य होना भी तो व्यज्गार्थपरक ७ 
i “दीक (oe जो 004 है अर्थात्‌ तात्पयंवृत्ति के द्वारा काब्यवाक्य के f 
Gn ह न मान्यता हे उसमें विवाद खडा होताहै। र 
क्या अभिहितान्वयवादी आचायों क व्यज्ञयार्थावबोधक वृत्ति मानी गयी दै ) 4 
र यो की मान्यता की बृत्ति है ? यदि यह 'तात्पर्यबृत्ति' 
अभिहितान्वयवाद-सम्मत तात्पयबृत्ति हो, तब तो इसके द्वारा व्यङ्गया्थावबोध की 
असंभावना पहले ही बतायी जा चुकी है। और यदि इसे किसी और प्रकार की वृत्ति | ४ 
माना जाय तब तो यही कहना पड़ेगा कि वस्तुतः यह वृत्ति '्यञ्जना’ वृत्तिका एक | 
नामान्तर Go oie भी । ८. 
0 0 में भी, व्यक्षनावृत्ति'वाद की ही भांति, | ' 
' के लिए ), अभिधा, अभिहितान्वयवादसम्मत तात्पयं- 


बृत्ति और लक्षणा के अतिरिक्त एक चौथी बृत्ति को ही अनिवार्य hs 
१ ही अनिवार्यतः माना जा रहा है । | 
अब यदि यह कहा जाय कि यह वृत्ति चतुर्थी 'बृत्ति! नहीं, और तात्पर्यवृत्ति द व्यञ्जनः | 
कानामान्तर नहीं अपि तु प्राचीन परम्परा-सम्मत ही वृत्ति है जिसके द्वारा विभावादि 
` संसगंबोध और रसादिबोध-दोनों साथ ही साथ संभव हैं, तब इसका सीधा उत्तर यह होगा 
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( लक्षणा में व्य्जना का अन्तर्भाव युक्तियुक्त ) 
“गङ्गायां घोषः? इत्यादौ तटाद्यर्थमात्रबोधविरताया लक्षणायाञ्च कुत; 
शीतत्यपावनत्वादिव्यङ्गःयबोधकता । तेन तुरीया ऽृत्तिरुपास्येवेति निवि- 
| बादमेतत्‌ | 
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कि किसी प्रकार की भी तात्पर्यवृत्ति के द्वारा विभावादि-संसगं ओर रसादि का एक- 
' कालिक बोध नहीं हो सकता क्योंकि कारणरूप से अवस्थित विभावादि संसर्ग-बोध 
| ओर कार्यरूप से अवस्थित रखादिवोध एक समय में क्योकर होने लगे ? विभावादिबोध 
। और रसादिवोध में हेतु-फर-भावरूप सम्बन्ध ही दोनों को भिन्नकालिक सिद्ध किया 
करता है जैसा कि नाव्याचार्य भरतसुनि ने स्पष्ट कहा है--विभाव, अनुभाव और व्यमि- 
चारी भाव ( की हेतुता ) से ही रस? ( रूप फळ ) की निष्पत्ति हुआ करती हे। 
यहाँ एक और भी बात है ओर वह यह है कि यदि विभावादिबोध और रसादिबोध 
। छो एक साथ होने वाला “बोध? अथवा अनुभव माना जाय तब जेसे किसी जानवर की 
बायीं और दाहिनी सींग में कोई कार्य-कारणभाव नहीं माना जाया करता देसे 
ही यहां भी कोई कार्य-कारणभाव (जैसा कि रस-सूत्र में सिद्ध हे) न माना जाना 
चाहिये। और जव कि यहां कोई कार्य-कारणभाव नहीं तब विभावादि ओर रसादि के 
बोध की पोर्वापय-व्यवस्था किस काम की ? ; 
विमर्श--विश्वनाथ कविराज ने यहां आचार्यं धनिकसम्मत तात्पय॑बृत्ति द्वारा रसादिरूप 
व्यङ्ग्यार्थ के प्रत्यायन का जो खण्डन किया है वह सवेथा युक्तियुक्त है। आचार्य धनिक ने "काव्य? 
और “रस? में व्यज्गयव्य्षकभाव का संबन्ध न मानकर भाव्यभावकमाव का सम्बन्ध माना था 
और "भावना? को काव्य-शब्दों की अतिरिक्त शक्ति न मानकर 'तात्पये'वृत्ति द्वारा ही रसरूप 
फाव्यवाक्यार्थ की प्रतीति का सिद्धान्त अपनाया था-- RE 
“यथा लौकिकवाक्येषु श्रूय माणक्रियेषु “गामभ्याज? इत्यादिषु अश्रूयमाणक्रियेषु च 
द्वारं द्वारम्‌? इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्‌ प्रकरणादिवशाद्‌ बुद्विसन्निवेशिनी क्रियंव 
कारकोपचिता काब्येष्वपि कचित्‌ स्वशब्दोपादानातू 'प्रीत्य नवोढा प्रिया’ इत्येवमादौ 
कञ्चिच्च प्रकरणादिवशञान्षियताभिहितविभावा्विनाभावाद्वा साज्ञाद्‌ सावकचेतसि 
विएरिवर्दमानो रत्यादिः स्थायी स्वस्वविमावाचुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छुन्दोपनीतः 
संस्कारपरम्परया परं प्रौढिमानीयमानो र॒त्यादिवाक्याथः । न चापदाथस्य वाक्याथप्व 
नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपर्यवसायिव्वात्तास्पयशक्तः । ( दशरूपकं : ४4 प्रकाय ) 
\ किन्तु साधारण वाक्यों में क्रिया का परमार्थ और काव्यवाक्यों ठ रस जं परमार्थ दोनों 
परस्पर ऐसे विलक्षण हैं कि एक को यदि तात्पय कहा गया तो दूसरे को व्यज्ञय! कहना ही उचित 
प्रतीत होता है । रस यदि व्यङ्गय? कहा गया तो हजार की मान्यता अनिवार्य हो गयी \ 
८: अनुवाद--( जेसे 'अभिधा' ओर ताप्पर्यबृत्ति' में व्यक्षना का अन्तर्भाव असंभव 
,. है जैसा कि बताया जा चुका है, वैसे ही) छक्षणा में भी व्यञ्जना का अन्तमव युक्तिपंगत 
।_ नहीं। क्योंकि 'गङ्गायाँ घोषः” आदि लाक्षणिक प्रसज्ञों में जो देत्य और पावनत्व आदि 
|... रूप व्यङ्वयार्थ प्रतीत हुआ करता है उसे लक्षणा द्वारा प्रतीत मानना असंभव है। यहां 
जब कि लक्षणा केवळ “तट! आदि रूप अर्थ के अवबोध में ही बिरतब्यापार हो जाय, 
जेसा कि स्पष्ट ही है, तब इससे, इस अर्थ से सर्वथा विलक्षण, शेत्य-पावनत्वादिरूप जी 
अर्थं का अवबोध क्यॉकर होने ठो) . !: अल कि 


"क 
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( चाच्यार्थ और व्यज्ञथार्थ के मौलिक भेदों में व्य्जना की मान्यता का बीज ) 
किच से 
बोद्स्वरूपसं ख्या निमित्तकायंप्रतीतिकालानाम्‌ । के 
आश्रयविषयादीनां भेदाद्विरोऽभिधेयतो व्यङ्गयः ॥ २ ॥ 
( १—बोद्धृभेद ) 
वाच्यार्थव्यङ्गथार्थयोहिं पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुणेबेयाकरणेरपि [सहृदयरेव च र 
संवेद्यतया बोद्‌धृभेदः | | 

चिमशं-यद्दां साहित्यदर्पणकार की विचारधारा का यह आधार हे-- | 


“यह्विषयो लक्षणाव्यापारो न तद्विषयो ध्वननव्यापारः। न च भिन्नविषययोधमंधर्मिभावः, र 

छि. 
धम एव च लक्षणमित्युच्यते । तत्र लक्षणा तावदसुख्यार्थविषयो व्यापारः। ध्वननं च ` = 
५ 


प्रयोजनविषयम्‌ । न च तद्विषयोऽपि द्वितीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः, क्षणासामग्रयभावात्‌? | 
( ध्वन्यालोकलोचन : श्म उद्योत) | 
अर्थात्‌ “गङ्गायां घोषः? आदि प्रसङ्गों में अर्थाववोध के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यहां 


लक्षणा का विषय कुछ है भौर व्य्जना का कुछ | लक्षणा का विषय तो "तट? है और व्यक्षना । र 
6 ~ | 
| हा का है 'शेलपावनत्व । लक्षणाशक्ति तो गङ्गा'पद के अमुख्य अर्थ के उपस्थापन में समर्थ है और र्य 
pid व्यञ्जना द्वारा “शत्यपावनत्वः आदि वकतृहृदयगत प्रयोजन का प्रत्यायन हुआ करता है। “गङ्गा? 
झा ला 32 ~ नत _ विच 
शब्द में लक्षणा द्वारा शेत्यपावनत्वादि की प्रतिपत्ति नहीं मानी जासकती क्योंकि शेत्यपावनत्वादिरूप | 
प्रयोजनों के प्रत्यायन में गज्ञाशब्द बाधित नहीं हुआ करता। लक्षणा तो मुख्याथ में जन्म लेती है। 
अबाधित शत्यपावनत्वादि रूप प्रयोजनभूत अर्थ की प्रतिपत्ति में लक्षणा की क्या संभावना ? 
अ -ध्य्य : : 
| 0. अना को तुरीयावृत्ति मानना इसलिये भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि  ' 
1. वाच्य और व्यङ्गय अर्था के निम्न भेदो का अपलाप कदापि संभव नहीं । वाच्य और | 


व्यङ्गय के जो पारस्परिक भेद हैं वे ये हैं--( १ ) बोद्छमेट (२) स्वरूपभे नं [SE 
र, ,(३ ) संख्याः | 
भेद, (४) निमित्तभेद, (५) कायंभेद, (६) हम (७) jo (८) 
आश्रयभेद, ( ९ ) विषयभेद और (१० ) अन्यान्यनिमित्तक भेद । » 
विमश--साहित्यदर्पणकार ने ध्वन्यालोक, 
व्यञ्जनासिद्धिविषयक युक्तिओ का यहां 
साहित्यदर्पण की यह कारिका संक्षेप में 
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याकरण” हुआ करते हैं, 
पुण 'सहृदय' कहा जाया करता हे। 
कोई भेद न होता तो या तो कान्य के सभी 
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पञ्चमः परिच्छेदः ३४५ 
वर्थ्थ्थ््य्थ्टिन्थ्ट्थ्र्ल्थ््स्ट्ख्क्ट्क्क्ल्ल््स्स्क्थ्थ्थ्व््थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्य्ट्य्क्टटर 
( २-वाच्याथ और व्यज्ञयार्थ का स्वरूपभेद ) 

“मम धम्मिअ-- इत्यादौ कचिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, कचित्‌. 
“निःशोषच्युतचन्दनम्‌-? इत्यादौ निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेदः | 

( ३-वाच्यार्थं और व्यङ्गथार्थ का इयत्ता-भेद्‌ ) 

“गतो5स्तमकेः' इत्यादौ च वाच्योऽर्थं एक एव प्रतीयते । व्यङ्ग'यस्तु 
तढ्वोद्श्रादिभेदात्‌ कचित्‌ 'कान्तमभिसर' इति, गावो निस्ध्यन्ताम्‌ इति, 
“नायकस्यायमागमनावसरः' इति, 'संतापो5धुना नास्ति’ इत्यादिरूपेणानेक 
इति संख्या भेदः । 


RR 
सोऽर्थो यस्मात्‌ केवलं काव्यार्थतच्वज्ञरेव ज्ञायते। यदि च वाच्यरूप एवासावर्थः 


स्यात्तदूवाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्‌ । अथ च वाच्यवाचकलक्षणमात्र- 
कृतश्रमाणां काव्यतखाथभावनाविमुखानां स्वरश्चुत्यादिळच्षणमिवाऽप्रतीतानां गान्धवलक्ष- 
णविदामगोचर एवासावर्थः ।? ( ध्वन्यालोक : १, ७) 
अर्थात्‌ वाच्यार्थ के बोद्धा और व्यङ्ग्यार्थ के मर्मज्ञ लोगों में बड़ा भेद है । वाच्यार्थ के बोद्धा 
केवल वाच्यवाचकस्वरूप से परिचित हुआ करते हैं जव ग व्यङ्ग्यार्थ के मर्मश काव्य-चवेणा का 
आनन्द लिया करते हैं । 
अनुवाद--वाच्यार्थ और ग्यङ्गयार्थ का भेद उनके स्वरूप-भेद से भी सिद्ध हे। जेसे 
कि “भम धम्मिअ? ( अम धामिक ) आदि प्रसङ्गो में जब कि वाच्यार्थं विधिस्वरूप रहा 
करता है तब व्यङ्गथार्थ निपेध-स्वरूप ( निषेधात्मक ) प्रतीत हुआ करता है ओर कहीं, 
जेसे कि 'निःशेषच्युतचन्दनम आदि प्रसङ्गा में जब कि वाच्यार्थ का स्वरूप “निषेध! है तो 
व्यङ्गथार्थ का स्वरूप 'विधि’ हो गया है । 
विमशं- -त्राच्यार्थ और व्यङ्गवार्थ के स्वरूप-भेद के समर्थन में ध्वनिकार ने बड़ा सुन्दर 
कहा है-- 
“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्स्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥! 
( ध्वन्यालोक : १. ४) 
अर्थात्‌.जैसे रमणी का लावण्य उसके अलङ्कृत अथवा अनलढकृत अङ्ग-प्रयङ्ग से सवथा 
भिन्न एक सहृदयलोचनामृत तत्त्व हुआ करता है वैसे ही कविता का व्यङ्गयार्थं उसके वाच्यवाचक 
प्रपन्न और उस वाच्यवाचकप्रपञ्च के चारुत्व से भी भिन्न एक सहृदय-हृदयसंवे्य ही अर्थततव 
है। कहीं वाच्य विधिरूप से अवस्थित रह जाता है और व्यङ्गय प्रतिषेवरूप से अवभासित 
प्रतीत हुआ करता है। कहीं वाच्य प्रतिपेतरात्मक हुआ करता है और व्यज्ञय विधिरूप से चमः 
त्कारजनक लगा करता है। भला वाच्य और व्यङ्गय में ऐक्य कहां ? और अभिधा और व्यञ्जना 
में अभेद 
ee और व्यङ्गथार्थं का भेद इससे भी सिद्ध है कि जब कि वाच्यरूप 
अर्थ एकविध ( एकसख्यक ) हुआ करता है, व्यङ्गथरूप अथ अनेकविध ( अनेकसंख्यक ) 
हो जाया करता है । जैसे कि “गतोऽस्तमर्क? “सूयं अस्त हो गया? आदि प्रसङ्गो में ही यदि 
सायंकाळरूप वाच्यार्थ एकविध ही रह गया है तो व्यङ्गयार्थ, उन-उन कारणों से, 
नानाविध हो जाया करता है क्योंकि इससे कहीं यह व्यङ्गयाथ निकलता है कि प्रेममिलन 
की तैयारी कर’, कहीं यह कि “चरती गौओं को इकट्ठा कर” कहीं यह कि प्रेमी की आग- 
मनवेला भा पहुंची, कहीं यह कि 'अब गरमी गयी?) कहीं कुछ भौर और कहीं कुछ और। 
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३४६ साहित्यदर्पणः | 

( ४--वाच्यार्थ और व्यङ्गयार्थं का निमित्तभेद ) | 

बाच्यार्थः शब्दोच्चारणमात्रेण वेद्यः, एष तु तथाविधप्रतिभानेमंल्यादिनेति । 

निमित्तभेदः । 
( ५-र्‍वाच्यार्थ और व्यज्नयाथ का प्रभाव-भेद्‌ ) 
प्रतीतिमात्रकरणाच्चमस्कारकरणाच्च कार्यभेदः । 
( ६--वाच्याथ और ग्यङ्गयाथे में प्रतीति-भेद ) | 
केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः । | 


विमश-राच्यार्थं और व्यङ्गयार्थ के इयत्ता-भेद का कारण यह है कि वाच्यार्थ तो संकेतित | 
होने से नियतस्वरूप और नियतस्वभाव का रहा करता है किन्तु व्यङ्गयार्थं असंकेतित होने से, 7 
प्रकरणादि के अवच्छेद से प्रतीत होने के कारण, अनियतस्वरूप और अनियत स्वभाब का हुआ 


करता है। ध्वनिकार ने इसीलिये कहा है-'वाचकरवं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा ३ 

्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात्‌। स ( व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दार्थः 
योधंमंः ) तु अनियतः, ओपाधिकध्वात्‌। प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथास्वप्रतीतेः' | 1 
i ( ध्वन्यालोक : श्य उद्योत) | * 

भ्र अनुवाद- वाच्यार्थं और व्यङ्गयार्थ इसलिये भी परस्पर भिन्न हैं कि वाच्यार्थ का निमित्त 
कुछ और है ओर व्यङ्गयार्थ का कुछ और । वाच्यार्थ का बोध यदि शब्द ज्ञान से संभव है जे 
तो व्यज्ञयार्थ के बोध के लिये एक विशिष्ट प्रतिभानेर्मह्य की आवश्यकता रहा करती है। र 

विमश--यहाँ ध्वनिकार की यह कारिका स्मरणीय है-- 

1४ ¢ ५ ९ क > 
| त्वत्‌ सचेतसां सोऽथों वाच्याथविमुखात्मनास्‌ । ऱ्य 
बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्या झटित्येवावभासते ॥! (ध्वन्यालोक : १. १२) । २ 


जिसका अभिप्राय यह है--काव्य के सहृदय सामाजिक वाच्यार्थं के अववोधन में उस 
मनस्तोष को नहीं पाया करते जो कि उन्हें व्यङ्गयाथ के चमत्कारात्मक अनुभव में मिला करता | 
तया का शान तो शब्दानुशासन-ज्ञान पर निभेर है और व्यह्ञ्याथ का ज्ञान भावयित्री 
प्रतिभा पर निभर है ।? 
तट ° 
कै लो व्यङ्ग्यार्थ भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य-सम्पादक होने के नाते 
परस्पर भिन्न-भिन्न हैं। वाच्यार्थं का कार्य' यदि बोध र ७ 
| मात्र है तो 5 1 कार्य 
आनन्दचमत्कार है। है तो व्यज्ञबार्थ क 
७ ८ 
8 जागातरम्य हुआ करता है और व्यङ्गयार्थ पर्यन्तसुन्दर । वाच्यार्थं का 
रीत राय चो उत्पत्ति से है और व्यङ्गयाथ का सम्बन्ध आनन्द की अभिव्यक्ति से है | 
Fd महा ! इसलिये अभिधा और व्य्जना में परस्पर अभिन्नता की मान्यता भमौ |' 


दि 


Ard क 


अनुवाद--वाच्याथ और व्यङ्घयार्थ में इसलिये भी न जल ति 
यदि केवल शाब्दबोधरूप हुआ करती हे तो परस्पर भेद है कि वाच्यार्थ- 
र व्यङ्गथाथप्रतीति ( च्याउ 
साथ ही साथ ) चमत्कारमय लगा करती हे । ( शाब्दबोधरूप होने के 


विमश्च नश 
--वाच्या4-बोध में चमत्कार का अभाव तथा 


वर्यसिद्ध ्यङ्गयार्थानुभव में चमत्कार का स 
दोनों रू हैं। “चमत्कार? की जनकता के का लाका 


रण व्यक्षना को अभिधा में गताथ नहीं 
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र ( ७--वाच्याथे और व्यज्ञथार्थ-बोध में कालभेद ) 
३ पूवपश्चाद्धावेन च कालभेदः । 
त | ( ८--वाच्याथ और व्यङ्गधार्थ में आश्रयभेद ) 

| शब्दाश्रयत्वेन शब्दत देकदेशतदर्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन चाश्रयभेदः | 
( ९ वाच्यार्थं और व्यङ्गथार्थ का विषय-भेद्‌ ) 

'कस्स ब ण होइ रोसो दट्ठूण पिआएँ सव्वणं अहरं । 
सब्भमरपडमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एह्निं॥ 
| कस्य च वा मवति रोषो दृष्टवा प्रियायाः सब्रणुमघरम्‌ \ 
। सञ्रमरपद्माघ्रामिशि ) वारितवामे ) सहस्वेदाचीम ॥ 


तेत | इति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः | तस्मान्नाभिधेय एव व्यन्नयः। 
र | अनुवाद--वाच्यार्थ और व्यङ्घयार्थ का भेद उनके अनुभवों के कालभेद से भी सिद्ध है। 
मा । वाच्याथ का बोध सदा पहले हुआ करता है और व्यज्ञबार्थ का बोध सदा बाद में। 

शः, विमशे--त्राच्यार्थ का बोध उपाय हे और व्यङ्गयार्थवोब उपेय है। उपाय और उपेय की 
॥ | प्रतीति में कालभेद की मान्यता स्वाभाविक है। इसलिये अभिधा अथवा लक्षणा में व्यक्षना का 
1) | अन्तर्भाव असंभव है । $ र 

द अनुवाद--कआश्रय-भेद्‌ से भी वाच्यार्थ और ग्यङ्गयार्थं परस्पर भिन्न सिद्ध होते हैं। 
ड चाच्यार्थ का आश्रय तो केवळ शब्द है और व्यङ्गयार्थ के आश्रय हैं शब्द, शब्देकदेश, 


। । शब्दार्थ, वणं और संघटना । 
विमर्श--अभिधा तो शब्दाश्रित शक्ति है और व्यञ्जना वहाँ भी आश्रित हे जहाँ अभिधा की 
' कोई संभावना नहीं । रचना में अभिधा की क्या संभावना ? किन्तु व्यञ्जना वर्णे और रचना आदि 
) | कमी शक्ति है और महाकविओं की इतियों में सवंत्र स्फुरित प्रतीत होती है। 
अनुवाद--इतना ही क्यों, वाच्यार्थ और व्यज्ञयार्थ तो विषय-भेद से भी परस्पर 
ही भिन्न-भिन्न ही प्रतीत हुआ करते हें । जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌ 
“भळा कौन है जो अपनी प्रिया का बण सहित अधरोष्ठ देखे और छुब्ध न हो जाय! 
धा अरी ! मना करने पर और भी न माननेवाली ! कितना मना किया लेकिन तूने अमर, 
ते शुक्त कमल को संघ ही लिया. ।' प 
औं | इत्यादि में, वाच्यार्थ का विषय यदि संबोध्य नायिका है तो व्यज्ञ्याथ का विषय है नायक । 
निष्कर्ष यह है कि जो वाच्यार्थ है वह ग्यङ्गथाथं नहीं । 
विमर्श--'कस्य न भवति? आदि कारिका में व्यज्ञयार्थ के विविध विषयों का स्पष्टीकरण 
| -लोचनकार ने इस प्रकार किया है-- 

'अत्रायं भावः--काचिदविनीता कुतश्चित्‌ खण्डिताधरा निश्चिततत्स विधसं निधाने 
| तद्भर्तरि तमनवलोकमानयेव कयाचिद्‌ विदग्घसख्या तद्‌ वाच्यतापरिहारायेवझुच्यते । 
' सहस्वेदानीमिति वाच्यमविनयवती विषयम्‌ । भतृविषयं तु-अपराधो नास्तीत्यावेद्यमानं 
के. प्यङ्गथम्‌। सहस्वेत्यपि च तद्विषयं व्यज्ञयम्‌ । तस्यां च प्रियतमेन गाढझुपालभ्यमानायां 
'' तदूब्यलीकशङ्कितप्रातिवेशिकलोकविषयं चाविनमप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यज्ञयम्‌। तर्सः 
' पत्न्यां च तदुपालम्भतदविनयय्रहृष्टायां सौभाग्यातिशयख्यापनं प्रियाया इति शब्द 
' बलादिति सपरनीविषयं व्यङ्गयम्‌ । सपत्नीमध्ये इयता सीवा ` लाघवमात्मनि 
आहीहु न युक्त प्रत्युतायं बहुमानः, सहस्व शोभस्वेदानीमिति सखी-विषयं सौ भाम्यप्रख्यापनं 


Oe 
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( रसानुभव के लिये व्यञ्जना की श्रविवार्य मान्यता ) । 

FR 22७220 0 Ct | 
९ प्रागसत्वाद्रसादेनों बोधिके लक्षणाभिधे । | 
| , Fs किञ्च सुख्यार्थबाधस्य विग्हादपि लक्षणा ॥ ३ ॥ | 
| 


“न बोधिका” इति शेषः । नहि कोऽपि रसनात्मकव्यापाराद्भिन्नो रसादि- 
पदप्रतिपाद्यः पदार्थः प्रमाणसिद्धोऽस्ति, यमिमे लक्षणाभिधे बोधयेताम्‌ । 'किंञ्च, 
यत्र ‘गङ्गायां घोष? इत्यादावुपात्तशब्दाथोनां बुभूषन्नेवान्वयोऽलुपपत्त्या बाध्यते 
तत्रंब हि लक्षणायाः प्रवेशः । 

यदुक्तं न्यायकुसुमाञ्जलावुदयनाचायेः-—- 
'श्रुतान्वयादनाकाङ्क' न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति | | 
पदाथोन्वयवैधुयोत्तदाक्षिप्तेन सङ्गतिः ॥? | 


व्यङ्गथम्‌ । अद्येयं तव प्रच्छन्नाबुरागिणी हृदयवज्ञभेत्थं रक्षिता, पुनः प्रकटरदनदंशन विधिनं 
विधेय इति तच्चौर्यकासुक्विषयसंवोधनं व्यङ्गयस्‌ । इत्थं सयेतदपहतमिति स्ववेदग्ध्य- | 
ख्यापनं तटस्थविदर्धलोकविषयं व्यङ्गयमिति ।? ( ध्वन्यालोकनोचन : १म उद्योत ) 
411. जिससे यह स्पष्ट है कि वाच्य और व्यङ्घय में आकाश-पाताल का भेद हे 
गड अनुवाद--ईतना ही क्यों ? रसानुभव के लिये तो व्यञ्जना नाम की तुरीय बृत्ति की 
मान्यता अनिवायंतः आवश्यक है। अभिधा और लक्षणा से तो रसोदबोध हो नहीं 
सकता क्योंकि अभिधा और लक्षणा तो प्रत्यक्षादि अनुभव के पूर्व सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान 
कराया करती हें जब कि रसरूप वस्तु ऐसी हे जो अनुभव के पहले रहा ही नहीं करती । 
र के ह 2004 की असंभावना का एक और भी कारण है जो कि उसमें 
ब्याथ-बाधादिरूप का सद्भ व्यार्थ सें पर 
ग यका द्‌ लक वहे जब कि रसरूप काव्यार्थ में मुख्यार्थबाधादि 
° fo ~ 
_ तात्पर्य यह है कि यहाँ ( 'किज्ञ मुख्याथबाधस्य विरहादपि लक्षणा? इस पंक्ति में ) 
न बोधिका? यह क्रियापद अध्याहृत समझना चाहिये (जिससे अ रो कले 
8. ह$ कि लक्षणा द्वारा रसादिवोध नहीं किया जा > का 
क रस' का अवबोध तो तब संभव था जब कि रस! कोई र रिल 
हु होता जिसके साथ रसादिरूप पद वाच्यवा कळ a 
संबद्ध रहा करते । किन्तु 'रस’ तो ऐेसा है च ; १०४ स्यात “भावरूप सम्बन्ध 
संया अमिन्न रहा करता हे पो ऐसा हे ज रसना? अथवा “चर्वणा?रूप व्यापार से | 
नही क्योंकि इसका संचरण तो ० ही 1] लक्षणाशक्ति इसलिये भी रसबोधिका 
हुआ करता हे जहाँ प्रयुक्त पन (गङ्गा पर कुटी ) आदि ऐसे प्रयोगों में | 
शब्दों के अर्थो का अन्वयबो डी 
अनुपपत्ति के कारण, बाधित हो जाया पी क दि यबोध निष्पन्न होने के समय ही 
5 गिते साचे.“ याध उगव 
वह वाक्य > मे 
पदार्थों के अबाधित 272 तकी आकांचा ही नहीं किया करता जो अपने शतः 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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न पुनः “शून्यं वासगृहम्‌ इत्यादौ मुख्याथबाघः । 

यदि च “गङ्गायां घोषः? इत्यादौ प्रयोजनं लच्यं स्यात्‌ , तीरस्यापि मुख्या- 

थत्वं बाधितत्वं च स्यात्‌ | तस्यापि च लक्ष्यतया प्रयोजनान्तरं तस्यापि प्रयोज 

नान्तरमित्यनवस्थापातः | न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरे लक्षणा । विषय-- 
प्रयोजनयोयुगपत्तीत्यनभ्युपगमात्‌ | नीलादिसंवेदनानन्तरमेब हि ज्ञातताया 
अनुव्यवसायस्य वा संभवः | 


os =U SN 
भला “शून्यं वासग्रहम” आदि रसात्मक वाक्य ऐसे कहां जिनमें झुख्यार्थ बाधित हो 
भर लक्षणा के संचरण की संभावना हो जाय ? 
लक्षणा के द्वारा रखादिरूप व्यङ्गयार्थ के अवबोध की असंभावना इसलिये भी सिद्ध 
है कि “गङ्गायां घोषः आदि प्रसङ्गों में शेत्यपावनत्वादिरूप ( वक्तु-हद्गत ) प्रयोजन भी 
लक्षणा द्वारा बोध्य नहीं। क्यों? इसलिये करि यदि यहाँ प्रयोजन को भी लक्षणा-वेद्य' 
माना जाय तब सुख्यार्थ-बाध, सुख्याथंयोग किंवा प्रयोजन-प्रतिपादन-रूप लक्षणा-हेतु भी 
संगत सिद्ध होना चाहिये । भला ( “गङ्गा'पद्‌ का ) 'तटःरूप अर्थ मुख्याथ कहां और यदि 
इसे सुख्यार्थ भी मान लें तो किसी अनुपपत्ति के अभाव में ( घोष के आधार होने में ) 
बाधित कहाँ? साथ ही साथ “शोत्यपावनत्वादि? रूप प्रयोजनभूत अर्थ भी लच्यार्थ कहाँ 
जिसके प्रतिपादन के लिये किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा पड़ी रहे? ओर [यदि इसे 
लच्यार्थ मानकर उसका कोई प्रयोजन हूँढ़ा भी जाय तो उस प्रयोजन के लिये कोई और 
प्रयोजन हूँढ़ना पडेगा । और उसके लिये भी ओर कोई प्रयोजन । यहां तक कि प्रयोजन” 
परम्परा के अनुसन्धान में शोत्यपावनस्वादि रूप लच्यार्थ ( वस्तुतः मूल प्रयोजन ) ही 
अनवस्था-दोष से दूषित हो जायगा ( और यह पता भी नहीं चल पायगा कि किस 
प्रयोजन के लिये शेत्यादि रूप अर्थ ळच्यार्थ माना गया )। 
यहां यह कहना भी सरवंथा असंगत ही है कि ( शेत्यपावनत्वादि रूप ) प्रयोजनः 
विशिष्ट ही तटादिरूप अर्थ लक्षणा द्वारा प्रतिपादित हुआ करता है ( जिससे शेत्यादिः 
प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये व्यञ्जना की अतिरिक्त मान्यता निष्प्रयोजन है ) क्योंकि: 
जहां 'तटादि' रूप अर्थ लचणाज्ञान का 'विषय’ है वहां 'शेत्यादि! रूप अथ छक्षणाज्ञान 
का "फळ? हे और ऐसा होने से यह कदापि नहीं माना जा सकता कि दोनों का अवबोध 
एक साथ ही हुआ करता है। जेसे मीमांसा किं वा न्यायःप्रक्रिया के अनुसार (इदं नीलम्‌): 
(यह नीला है) आदि अनुभवों में, 'नील' आदि के संवेदन के बाद ही "ज्ञातता? 
( प्रकटता ) किं वा 'अनुब्यवसाय’ रूप संवेदन-फल की निष्पत्ति मानी जाया करती है. 
वेसे ही ( काव्यशाख-प्रक्रिया के अनुसार भी ) “गङ्गायां घोषः? आदि अनुभवों में, “तट” 
आदि रूप छक्षणाविषय के संवेदन के बाद ही शेत्य-पावनत्वादिरूप लक्षणाफळ की. 
निष्पत्ति युक्तियुक्त मानी गयी है। 
विमश--( क ) सादित्यदर्पणकार ने यहां 'रस? के अनभिधेय और अलक्ष्य होने में जो युक्ति 
दो है वह सर्वथा युक्तियुक्त है। अभिधेय ओर लक्षणीय पदार्थ वे हें जो हमारे अनुभव के पहले 
से ही अपना अस्तित्व रखते हें । रस तो 'रस्यमानतामात्रसार? पदार्थ है, वह मला वाच्य अथवा . 
लक्ष्य क्यॉकर होने लगे ! लोचनकार ने इसीलिये कहा है-- ट 
(रसभावतदाभासतखशमाः पुनन कदाचिदभिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानताप्राणतया' 
आन्ति ha तत्र ध्वननव्यापाराइते नास्ति कश्पनान्तरम । रखलद्गतित्वाभावे झुख्यार्थ- 
वाधादेळंच्षणानिबन्धनस्यानाशङ्कनीयस्वात्‌ । ह 
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( अनुमिति अथवा स्मृति के द्वारा रसास्वाद की असंभावना ) | 
नाजुमानं रसादीनां व्यङ्गयानां बोधनक्षमम्‌ । 

~ ~ ७ ५ दिधी हे 
आभासत्वेन हेतूनां स्मृतिने च रसादिधीः ॥ ४ ॥ 


( व्यत्तित्रिवेक्रकार( महिमभट्ट )सम्मत व्यङ्गार्थानुमितिवाद का खण्डन ) 
व्यक्तिविवेककारेण हि--“यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान 
एवान्तभंत्रितुमहति । विभाबानुभावऽ्यभि चारिप्रतीतिहिँ रसादिप्रतीतेः साधन- 
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न चायं रसादिरर्थः "पुत्रस्ते जातः इत्यतो यथा हषो जायते तथा। नापि छक्षणया। | 
अपि तु सहृदयस्य हृदयसंवादबलाद्‌ विभावानुभावप्रतीतो तन्मयीभावेनास्वाद्यमान एव | 
रस्यमानतेंकप्राणः सिद्वस्वभावसुखादिविलक्षणः परिस्फुरति ।' 

( ध्वन्यालोकलोचन : १म उद्योत ) 
अर्थात्‌ रसभावादिरूप काव्यार्थ कदापि अभिधावोध्य अर्थ नहीं अपि तु एक मात्र आस्वादः | 
मानताप्राण अर्थ है । इस आस्वाधमानतासार रस-भावादि की अनुभूति में व्य्जना के अतिरिक्त | 
और किसी भी व्यापार की संभावना नहीं हो सकती । जव कि विमावादि-योजनामय काव्य-शब्दों 
os के मुख्यार्थ में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती तब लक्षणा की भी यहां क्या संभावना ! रस तो 
vb सिद्धस्व॒भाव रत्यादि रूप भावों से भी विलक्षण तत्त्व हे और एक आस्वादमात्रसार अनुभव है । 

अभिवा और लक्षणा द्वारा घटपटादिरूप लोकसिद्ध किं बा पूर्वसिद्ध वस्तुओं का अबोध संभव है 
न कि रस्यमानताप्राण रस का । 
(ख ) रस में लक्षणा की कोई गति नहीं--इसका निर्णय काव्यप्रकाशकार के इस लक्षणा- 
विचार से ही सिद्ध है , 
Fre “यस्य प्र.तीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते । 
{| फले शब्देकगम्येउत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥ 
EO नाभिधा समयाभावात्‌ , हेत्वभावान्न लक्षणा । 
क ३ छच्यं न मुख्य नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो ॥ 
न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्रतिः। 
एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी ॥ 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते । 
oe श वाहत ॥ ( काव्यप्रकाश २. १४. १७ ) 
द्‌ चन अनुमान? द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि 
दसादिरूप व्यज्ञयार्थ के अनुमेय होने में जो भी हेतु दिये जा सकते हैं वे सद्वेत नहीं 
अपितु हेत्वाभास हैं। “रस' को 'स्मृतिः 3 लतने हत्ये ead 
, स्कारस्वरूप “रस” और कहां पूर्वानुभव क 
विमश--साक्षात्कार और संस्कार अबो 
रत्यादिस्ट्रति में है। इसलिये स्मृति से व्यक्षना अथवा रसना को 
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मिष्यते? | ते हि रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त 
एव रसादीन्निष्पादयन्ति | त एव प्रतीयमाना आस्वादपदवीं गताः सन्तो रसा 
उच्यन्ते, इत्यवश्यंभावी तत्मतीतिक्रमः केवलमाशुभावितयाऽसौ न लच्ष्यते, 
यतोऽयमद्याऽप्यभिव्यक्तिक्रमः? इति यदुक्तम्‌ | तत्र प्रष्टव्यम्‌--किं शब्दाभिनय- 
समर्पितविभावादिश्रत्ययानुमितरामादिगतरागाविज्ञानमेव रसत्वेनाभिमतं भबतः, 
तद्भावनया भावकर्भाव्यमानः स्वप्रकाशानन्दो वा । आद्ये न विवादः, किन्तु 
“रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्ञया नोच्यते5स्माभिः? इत्येव विशेष: | 
द्वितीयस्तु व्याप्रिग्रहणाभावाद्धेतोराभासतया5सिद्ध एव । 


साध्य-साधनभाव का सम्बन्ध रहा करता है। लोकजीवन के रत्यादिरूप भावों के. 


कारण-कार्य और सहकारी ही वस्तुतः काव्य-नाव्य में विभाव, अनुभाव भीर व्यभिचारी ' 
भाव कहे जाया करते हैं और जेसे उन्हें लोक में रत्यादि भावों का अनुमापक माना जाया 
करता है वेसे ही ये काव्य में भी रत्यादि भावों के अनुमापक ही हैं और तभी इन्हें रसादि. 
का निष्पादक कहा गया है। भले ही ये रत्यादि रूप भाव लोक में अनुमित होकर राग- 
द्वेष-मोह में परिणत हो जायें किन्तु जब ये काब्य-नाव्य में अनुमित होते हैं तो आस्वाद- 
रूप रस' हो जाया करते हैं। इससे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि विभावादिप्रतीति 
और रसादिप्रतीति में क्रम अथवा पौर्वापर्य अवश्य है ( भळा साधन और साध्य में क्रम 
न हो तो ओर क्या हो?) किन्तु यह क्रम अथवा पौर्वापयं इसलिये नहीं प्रतीत हुआ 
करता क्योंकि रसास्वाद इतनी शीघ्रता से हो उठता है कि उसके होते हुये विभावादि 
की साधनता का अनुभव नहीँ हुआ करता । जब कि 'रसाभिव्यक्तिवाद? के भी अनुसार). 
विभावादिप्रतीति और रसानुभूति में “क्रम? अवश्यंभावी है तब विभावादिप्रतो ति और 
रसानुभूति में साध्यसाधनभाव की भी मान्यता अनिवार्य ही है और रस को “अभिव्यक्ति” 
के बदले 'अनुमिति? मानना भी आवश्यक ही है ।' 

किन्तु, व्यक्तिविवेककार की उपर्युक्त मान्यता पर कुछ प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं । पहला 
प्रश्‍न तो यह है कि 'क्या व्यक्तिविवेककार की दृष्टि में, 'रस! का अभिप्राय काव्य अथवा 
नाव्य द्वारा वर्णित अथवा प्रदर्शित विभावादि के अवबोध के आधार पर, रामादिगत 
रत्यादि भावों का अनुमानाप्मक अवबोध है ? और दूसरा प्रश्न यह है कि क्य; व्यक्तिः 
विवेककार के अनुसार रस का अभिप्राय उस अखण्ड 'स्वप्रकाशानन्द' का अमिप्राय है जो 
काव्य-नाट्य-समपित विभावादि की भावना के द्वारा सहृदय सामाजिक के हृदय में उद्बुद्ध 
हुआ करता है ? अब, पहले प्रश्न के सम्बन्ध में कोई विशेष विवाद नहीं क्योंकि इतना 
तो ठीक ही है कि काव्य-नाव्य-समर्पित विभावादि की प्रतीति से रामादिगत रत्यादि 
भावों की प्रतीति हुआ करती है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि. 
रसानुमिति और रसाभिव्यक्ति एक ही वस्तु है । रसाभिब्यक्तिवादी यह नहीं मानते कि 
रामादिगित रत्यादिप्रतीति और रसप्रतीति एक ही तच्च के दो नाम हैं? किन्तु जो 
दूसरा प्रश्‍न हे उसके सम्बन्ध में विवाद अवश्य उठ खडा होता है। बात यह हे कि 
अनुमान द्वारा स्वप्रकाशानन्दस्वरूप सहृदयहृदयसंवेद्य “रस? की सिद्धि pa १2 
कारण यह है कि यदि अनुमानतः सहृदयहृदयसंवेदय रस’ को सिद्ध किया जाय तो यही. 
अनुमान-प्रक्रिया होगी कि 'यह सहृदय सामाजिक शङ्गाररसवानू है क्योंकि इसमें रार 
गत रत्यादिभाव का ज्ञान उसी प्रकार उत्पन्न हो गया है जेसे उस सहृदय सामा जि 
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Se अ्रारिणामभिधानमभिनयो वात 
; {चिधानां बि र णामभिधान त्र 
“यत्र यत्रेबंबिधानां विभावानुभावसात्त्विकसव्वारिणामाभ 
तत्र शक्वारादिरसाविर्भाव:” इति सुप्रहैव व्याप्तिः पक्षषमता च 


- तथा-- 
“याऽर्थान्तराभिव्यक्तौ वः सामग्रीष्टा निबन्धनम्‌ । 


[es 


सैवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन संमता ॥? इति | _ सैवातुमितिप्ते नो गमकत्वेन संमता ॥' इति। _______ 


मंन किन्तु यह अनुमान प्रक्रिया सर्वथा असंगत है क्योंकि यहां हेतु के व्यभिचरित होने 
-से कोई 'व्य़ातिग्रह' संभव नहीं और सच तो यह हे कि यह 'हेतु' असिद्ध है। यहां 
“व्याप्तिग्रह” इसलिये संभव नहीं क्योंकि “रामादिगत रत्यादि की प्रतीति? और 'रस! 
अथवा आनन्द-चमत्कारात्मक अनुभूति? में “यत्न यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः को सी “व्याप्तिः 
,( अनुपाधिक नियत सम्बन्ध ) है ही नहीं । भला 'रामादिगत रत्यादि की प्रतीति? और 
(रस! में ब्यासतिग्रह केसे हो जवकि काब्य-नाव्य के अनेकानेक सामाजिक जले कि मीमांसक 
अथवा वेयाकरण आदि ऐसे हैं जिन्हें काव्य-नाव्य-समर्पित विभावादिप्रतीति से रामादि- 
गत रत्यादि की प्रतीति तो अवश्य हुआ करती है किन्तु रसात्मक चमत्कार कदापि नहीं 
हुआ करता ? सहृदयहृदयसंवेद्य “रस? की सिद्धि के लिये 'रामादिगत रत्यादि की प्रतीति? 
को हेतु मानना भी ठीक नहीं क्योंकि यह हेतु 'हेतु' नहीं अपि तु 'हेत्वाभास' है और इस- 
लिये हेत्वाभास है क्‍योंकि यहां न तो कोई “ब्याप्ति! निश्चय सम्भव है ( भला “यत्र? रामा- 
दिगतरत्यादिप्रतीतिः तत्र-तत्र शङ्गाररसादिप्रतीति? का व्याप्ति-निश्चय केसे संभव?) 
और न 'पक्तवृत्तिता! निर्धारित है ( क्योंकि यह केसे पता कि सामाजिक में “रामादिगत 
रव्या दिप्रती ति! अवश्य विद्यमान है ? )। 
वस्तुतः सामाजिक द्वारा रामादिगत रत्यादिप्रतीति और स्वहृद्गवत श्द्भारादिप्रितीति 
में व्याप्ति और पक्षवृत्तिता की उपयुक्त असंभावना देखकर ही व्यक्तिविवेककार ने इस 
'अनुमान-प्रक्रिया का आश्रय लिया है--'जहां-जहां निर्दिष्ट स्वरूपवाले विभाव, अनुभाव, 
सार्विक भाव और व्यभिचारिभावों का अभिधान ( वर्णन ) अथवा अभिनय ( प्रत्यक्षता 
पादन ) हो, वहां-वहां ( उस-उस श्रव्य अथवा दृश्य काव्य में ) श्वङ्घारादि रसों का 
आविर्भाव हुआ करता है।' और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यहां व्याप्ति और 
पक्षधमता दोनों सवथा उपपन्न हैं। तभी तो व्यक्तिविवेककार का यह आधोष हे--“जवकिं 
'ध्वनिवादी आचार्यों के अनुसार व्यङ्गयार्थ की प्रतीति के निमित्त मानी गयी सभी व्यक्ष- 
| कता-सामग्री अन्ततोगत्वा अनुमापकता-सामग्री हो सिद्ध होती है तो रसध्वनिवाद के 
वदले रसानुमितिवाद क्यों न मानो ?' 
आकर हे बज से यह नहीं सिद्ध हो पाता कि 'रस!रूप 
दृश्य काव्य में विभावादिसंयोजना हे a al 
जा नय श्रव्य अथवा दृश्य काव्य में शङ्गारादिरस 
5 स ध्वनिवादी आचायौ की रसध्वनि-सिद्धि में भी 
सहायक है। किन्तु तब भी रसानुमितिवाद से रसध्वनिवाद्‌ में एक वेलक्षण्य है और 
चह यह है कि जब कि रसानुमितिवादी आचार्य ऐसी अनुमिति धस’ अथवा 
“आस्वादः मानते हैं, रसध्वनिवादी आचार्य ऐसे हैं जो Bie की हल या 
हि मम सक पन्त क सै रस” को इस प्रकार की अनुमितिं 
८ त्कारात्मक अनुभव माना करते हें । 


ट्रू ९ | 
क अब यह स्पष्ट है कि व्यक्तिवादी आचार्य जो सिद्ध करने चले थे वह तो यह रहा कि 
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इदमपि नो न विरुद्धम्‌ । न ह्येवंविधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकमभिमता 
किन्तु—स्वप्रकाशमात्रविश्रान्तः सान्द्रानन्दनिभेरः । तेनात्र सिषाधयिषिता- 
द्थौदथोन्तरस्य साधनाद्वेतोराभासता । 
यच्च “भम धम्मिअ- इत्यादी प्रतीयमानं वस्तु । 
'जलकेलितरलकरतलमुक्तपुनः पिहितराधिकावदनः | 
जगदवतु कोकयूनोर्विघटनसंघटनकोलुकी कृष्ण: ॥” 
इत्यादौ च रूपकालङ्कारादयोऽनुमेया एव । तथाहि-“अनुमानं नाम पक्षः 
सत्त््सपक्षसत्त्वविपक्ष्यावृत्तत्वविशिष्टाल्लिङ्गालिङ्गिनः ज्ञानम्‌ । ततश्च वाच्याद्‌ 
संबद्धोऽ्थस्ताबन्न प्रतीयते । अन्यथाऽतिप्रसङ्गः स्यात्‌ , इति बोध्यबोधकयोर- 
थयोः कश्चित्संबन्धोऽस्त्येव । ततश्च बोधकोऽर्थो लिङ्गम्‌, बोध्यश्च लिङ्गी, 


बोधकस्य चार्थस्य पक्षसत्त्वं निबद्धमेव | सपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तत्वे अनिबद्धे . 


अपि सामथ्यौदवसेये | 


'सामाजिक को जो काव्य-नाठ्य का सारतम तत्त्व प्राप्त हुआ करता है वह “रस? अथवा 


स्वप्रकाशानन्द्मय एक घन आह्ाद-चमत्कार है! और जो सिद्ध कर पाये वह यह कि*जहां- 


| ` जहां विभावादिवर्णना है वहां-वहां शङ्गारादि रसाविर्भाव है।? यह सब गड़बड़ी इसलिये 


हुई क्योंकि 'रामादिगत रत्यादि भाव की प्रतीति’ में सहृद॒यहदयसंवे् सान्द्रानन्दनिभर 
रस की हेतुता नहीं रहा करती । ; 

इस प्रकार यह तो निःसंदिग्ध सिद्ध हो गया कि “रस? अनुमेय नहीं अपि तु 
एकान्ततः अभिभ्यङ्गय अथवा रसनीय काव्यार्थ है । किन्तु अब यह भी सिद्ध हो जायगा 
कि 'वस्तुरूप? अथवा 'अलङ्काररूप” प्रतीयमानार्थ भी अनुमेय नहीं अपितु एकान्ततः 
अभिव्यड्र्य ही अर्थ है। 

व्यक्तिविवेककार तो “मम धम्मिअ” ( भ्रम “धार्मिक ) आदि पूवोंदुछ॒त सूक्ति में 
विधिरूप वाच्यार्थ से प्रतीत निषेधरूप अभिप्राय को 'अनुमेय' मान चुके हैं और ऐसी 
सूक्तिओं जेसे कि-- 

“वे राधारमण इस जगत, की रक्षा किया करें जो जलविहार के समय, राधा के मुख 
को, रह-रह कर हार्थो ले ढकते और खोलते, चक्रवाकमिथुन के संयोग और वियोग के. 

तुक में आनन्द लिया करते हैं ।? 

इत्यादि में प्रतीत रूपकालङ्कारको भी (क्योंकि राधा के सुख में चन्द्र का अभेदारोप 
(रूपण ) मानने से ही, उसके ढकने और खुलने के कारण, चक्रवाकमिधुन के संयोग 
और वियोग का अर्थ संगत हो सकता है ) “अनुमेय' ही सिद्ध कर चुके हें । किन्तु यहां 
यह देखना है कि 'वस्तुरूप और 'अळङ्कार?रूप व्यङ्घयार्थ केसे अनुमेय) मान लिया गया ? 
व्यक्तिविवेककार का कहना है-अनुमान साध्य का ज्ञान है जो कि ऐसे साधन के द्वारा 
संभव है जो पक्षवृत्ति हो, सपक्षवृत्ति हो और विपच-व्यावृत्त भी हो) यह ठीक ही है कि 
वाच्याथ के द्वारा जो व्यङ्घयार्थ प्रतीत हुआ करता है वह उससे असम्बद्ध नहीं रहा 
करता । क्योंकि यदि ऐसी बात न हो तो किसी वाच्यार्थ से कोई भी व्यङ्गयाथ समक्ष 
छिया जा सकता हे ? इससे यही मानना पढ़ता है कि बोध्यरूप व्यज्ञयाथ और बोधक- 
रूप वाच्यार्थ में परस्पर सम्बन्ध है और जो बोधकरूप अर्थ है वह "लिङ्ग! अथवा साधनः 
भूत अर्थ है तथा जो बोध्यरूप अर्थ है वह 'लिङ्गी' अथवा साध्यरूप अर्थ है। अब 'अम' 
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त्थ्श्श्श्श्श्शशशश्शशश्शर्ब्श्श्ड्श्ड्स्स्स्स्स्य्ल | 


द € 

तस्मादत्र यद्वाच्याथौलिङ्गरूपालिङ्गिनो व्यङ्गयाथेस्यावगसस्तद्जुमान एव | 
पर्यबस्यति? इति | तन्न, तथा ह्यत्र भिम घम्मिअ- इत्यादी गृहे श्वनिवृत्त्या 
बिहित भ्रमणं गोदावरीतीरे सिंहोपलब्घेरश्रमणमनुमापयति” इति यद्ठक्त्य 

नेकानि पि गुरोः प्रभोवी निदेशेन प्रियानुरागेण वा गम 
तत्रानेकान्तिको हेतुः । भीरोरपि शुरोः ममल निद 
नस्य संभवात्‌ पुग्चल्या वचन प्रामाणिक न वेति सादस्थातद्धख DP | 

'जलकेलि-' इत्यत्र “य आत्मदशनादशनाभ्या चक्रबाकविघट्नसंघटन- | 
कारी स चन्द्र एव! इत्यनुमितिरेवायमिति न वाच्यम्‌ ; उत्रासकादावनेकान्तिकः | 
त्वात्‌ । “एवंविधोऽर्थं एवंबिधार्थबोधक एवंबिधाथत्वात्‌) यन्न तन्नवम्‌ | 
इत्यतुमानेऽप्याभाससमानयोगत्तेमो हेतुः । “एवं विधाथत्वात्‌' इति हेतुना एबं | 


"FITS OP NN ns 
धम्मिअ” ( अम धार्मिक) आदि सुक्त में यह स्पष्ट हो जाता है कि अमण-विधिरूप 
वाच्यार्थं ( जो कि हेतु है) 'पत्तधर्मता” के रूप में ही उपनिबद्ध किया गया है ( क्योकि 
यहां 'धार्मिक' रूप पत्त में ही तो “श्रमण? का सद्भव प्रतिपादित हुआ है? )। वसे 
अमणरूप हेतु की “सपतचृत्तिता? और 'विपद्षव्यावृत्तता' का यहां शब्दतः कोई निर्देश | 
नहीं किन्तु अर्थसामर्थ्यं से ये दोनों विशेषतायें भी इस हेतु में देखी ही जा सकती ति 
गा जिससे यही निष्कर्ष निकल सकता है कि अ्रमणविधिरूप हेतुभूत वाच्याथं से जिस 
अमण-निषेधरूप साध्यभूत व्यङ्खयार्थ की प्रतीति हो उठती है वह अन्ततो गत्वा अनुमान- 
रूप ही प्रतीति है ।! 
किन्तु व्यक्तिविवेककार की उपयुक्त युक्तियाँ संगत नहीं प्रतीत होतीं। बात यह 
है कि श्रम धार्मिक' आदि में गोदावरी-तीर पर, सिंह के सद्भाव के आधार पर, भौर 
धार्मिक के उस भ्रमण का निषेध अनुमित हो सकता है जिसे कुक्कुरभरण के प्रतिपादन 
हारा यहाँ विहित बताया गया है किन्तु यहाँ धार्मिक के अ्रमण-निषेध की सिद्धि में 
सिंहसद्भाव को जो हेतुरूप से निर्दिष्ट किया गया है उसमें अनेकान्तिकता अथवा । 
साध्यव्यभिचार दिखायी दे रहा है। जब कि भीरु व्यक्ति भी (बीर प्रकृति के व्यक्ति की । 
तो बात ही और हे ) गुरु के आदेश, स्वामी के शासन अथवा प्रियतमा के प्रेमवश सिंहादि | 
श्वापदो से उपद्रुत स्थान में भ्रमण करते देखे जाया करते हैं तब यहाँ 'सिंहतद्भावः से | 
भ्रमण के निषेध को क्योकर एकान्ततः सिद्ध मान लिया जाय ! साथ ही साथ “सिंहः 
सद्भाव? के हेतु में 'पत्तासिद्धि' का भी दोष विराजमान है क्योंकि किसी कुलटा की इस 
उक्ति की प्रामाणिकता ही क्या ९ 
इसी भाँति 'जळकेलि' आदि रूपक-ध्वनि-सुक्ति मजो “यह राधिका-वदन च्चन्द्र है \ 
क्योकि यह अपने दरशन और अदुर्शन से चक्रवाक-मिधुन के वियोग और संयोग का 
जनक हो रहा हे? आदि अनुमान-प्रक्रिया मानी जा सकती है उसमें भी हेतु की 
भनेकान्तिकता ( साध्यव्यभिचारिता ) ही प्रतीत होती है क्योंकि कोई उन्नासक अथवा 
भयजनक पदाथ भी अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति से चक्रवाकमिधुन के विघटन 
र संघटन का कारण हो सकता हे । 
यहाँ ( अर्थात्‌ श्रम घार्मिक' आदि की वस्तुध्वनि किंवा 'जलकेलि' आदि की अलङ्कार” 
ध्वनि की अनुमिति-सिद्धि में ) यह अलुमान-प्रक्रिया भी कि “इस प्रकार का अर्थ ( श्रम” 
'घामिक! में अमण-विधिरूप और 'जलकेछि” में राधावदन पर चन्द्रारोपरूप अर्थ) . 
. इस प्रकार के अर्थ (“भ्रम धार्मिक! में वस्तुरूप व्यङ्गय और 'जळकेलि? में रूपकाळङ्काररूप 
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व्यज्ञय ) का बोधक हुआ करता है क्योंकि यह ( वोधक अर्थ) इस प्रकार का अर्थ 


अब, पहली दो संभावनाओं के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं (क्योंकि दूती अपनी 


| 
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विधानिष्टसाधनस्याऽप्गपपत्तेः । तथा “दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहाऽप्यस्म- 
दुगृहे-” इत्यादौ नलग्रन्थीनां तनूल्लिखनम्‌ , एकाकितया च स्रोतोगमनम्‌ ; 
तस्याः परकामुकोपभोगस्य लिङ्गिनो लिङ्गमित्युच्यते; तच्चात्रेवाभिहितेन स्वकान्त- 
स्नेहेनाऽपि संभवतीत्यनेकान्तिको हेतुः | 
यच्च 'निःरोषच्युतचन्दनम्‌--? इत्यादौ दूत्यास्तत्कामुकोपभोगोऽनुमीयते 
तत्किं प्रतिपाद्यतया दूत्या, तत्कालसंनिहितेबान्येः, तत्काव्यार्थभावनया बा 
सहृदय:। 
आद्ययोन विवादः । तृतीये तु तथाविधाभिप्रायविरहस्थले व्यभिचार: | 
नलु वक्त्रायवस्थासहकृतत्वेन विशेष्यो हेतुरिति न बाच्यम्‌ । एवंविधव्याप्त्यनु 
संधानस्याभावात्‌ | 
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९ भ्रम धार्मिक में गोदावरी तीर पर [सहसद्वाव से गृह के {समीप अमण-विधानरूप 
और 'जलकेलि' में दर्शन और अदर्शन के द्वारा चक्रवाकमिथुन का विघटन और संघटन- 
रूप अर्थ ) है और जो इस प्रकार का अर्थ नहीं है वह इस प्रकार के अर्थ का अवबोधक 
भी नहीं हो सकता! किसी काम की नहीं क्योंकि इसमें भी जो हेतु है वह हेत्वाभास का 
ही समकक्ष है। यहाँ हेतु की हेत्वाभासता इसलिये है क्योंकि “यह ( बोधक अर्थ ) इस 
प्रकार का अर्थ है? ( एवंविधाथेत्वात्‌ ) यह कहने से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है 
जोकि वक्ता का अभिप्रेत ही न हो और सर्वथा अनुचित हो (और तब 'भ्रम धार्मिक! में 
अमण-निषेध और 'जलकेलि में चन्द्रारोप की अभिप्रेत ऐकान्तिक सिद्धि क्योंकर हो जाय)! 

इसी प्रकार “दृष्टि हे प्रतिवेशिनि ! क्षणमिहा5प्यस्मद्ग्रहे' इत्यादि सूक्ति में अभि- 
च्यङ्गय, यहाँ की नायिका के काझुकोपभोगरूप अथ को अनुमानरूप सिद्ध करने के लिये 
जो यह कहा जाता है कि यहाँ नलम्रन्थिओं ( सरकण्डों ) से नायिका के स्तनादि 
अवयवो की खुरच और नायिका के अकेले झरने पर पानी के लिये जाने का जो वर्णन 
है वह लिङ्ग अथवा साधनरूप से ही अवस्थित है जिससे कामुको पभोगरूप लिङ्गी अथवा 
साध्य की सिद्धि स्वाभाविक है, वह भी एक निरर्थक ही कल्पना है । क्यों? इसलिये कि 
इसी सूक्ति में प्रियतम के प्रति नायिका के अनुराग का जो प्रतिपादन है ( क्योंकि 
“प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति’ का और क्या अभिप्राय ? ) 
उससे भी तो उसके एकाकी झरने पर पानी लेने जाने और जंगल की करीली झाड़िओं 
से अङ्गों में खुरच ळगने का सम्बन्ध उपपन्न हो जाता हे और तब इन्हें ( अङ्गच्त और 
एकाकीगमन को) “परकाझुकोपभोग' रूप साध्य का ऐकान्तिक ( अव्यभिचरित ) 
साधन क्योकर मान लिया जाय ? 

अब रहा “निःशेषच्युतचन्दनम्‌? आदि में अभिव्यङ्गय, अपनी स्वामिनी के प्रियतम 
के साथ, दूती की प्रणय-लीला के अर्थ को अनुमानरूप सिद्ध करने का प्रयत्न । यहाँ तीन 
संभावनायें हें-( १ ) “क्या नायिका की उक्ति से दूती को ही अपनी रति-लीला का 
भनुमान हो रहा है ?? ( २) अथवा वहाँ उपस्थित अन्य सखिओं द्वारा दूती की रति- 
खीला का भनुमान किया जा रहा हे? (३) अथवा यहाँ के काव्यार्थ के अनुशीळन- 
परायण सहृदय सामाजिक यहाँ उपनिबद्ध दूती की प्रणय-छीला का अनुमान कर रहे हैं! 
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AANA, 


किञ्चैवंविधानां काव्यानां कविम्रतिभामात्रजन्मनां प्रामाण्यानावश्यकत्वेन | 
संदिग्धासिद्धर्वं हेतोः | 

व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेवैषां पदाथोनां व्यञ्जकत्वसुक्तम्‌ , तेन 
च तत्कान्तस्याधमत्वं प्रामाणिकं न वेति कथमनुमानम्‌ | एतेनाथोपत्तिवेद्यस्व- 
मपि व्यङ्ग'यानामपास्तम्‌ | अथोपत्तेरपि पूवेसिद्धव्याप्तीच्छामुपजीव्यव प्रवृत्त: । 
यथा-यो जीबति स कुत्राऽप्यबतिष्ठते, जीबति चात्र गोष्ठयामविद्यमानश्ेत्र? | 
इत्यादि | 


ही प्रणय-क्रीडा का अनुमान क्यों करने लगी जब कि उसे उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
चुका है और साथ ही साथ वहाँ उपस्थित सखीजन भी चन्दनच्यवन आदि के प्रत्यक्ष 
चिल्लो से कामुकोपभोग के बदले वापी-स्नान का भी तो अनुमान कर सकते हैं )! अब, | 
सहृदय सामाजिकों द्वारा यहाँ 'कासुको पभोग” रूप ( अभिव्यङ्गय ) अर्थ के अनुमान की _। 
जो बात है उसके सम्बन्ध में तो विवाद अवश्य है और विवाद का जो स्वरूप है वह 
यह है-यदि सहृदय सामाजिकों के प्रति, यहाँ दूती की प्रणय-लीला का अर्थ विवक्षित 
न हो तब ( सहृदय सामाजिकों की दृष्टि से चन्दन व्यवनादि को काझुकोपभोगरूप | 
अर्थ के प्रति क्योंकर अन्यभिचरित हेतु कहा जाय! यहाँ यह .कहना भी निरर्थक ही | 
है कि यहाँ यह सब कहनेवाली ( नायिका) और यह सब सुननेवाळी ( दूती ) की 
परिस्थिति की सहकारिता के साथ चन्दन-च्यवन आदि के अव्यभिचरित हेतुचक्र के 
अनुसन्धान से सहृदय सामाजिकों को एकान्ततः कासुकोपभोगरूप अर्थ का अनुमान 
हो जायगा क्योंकि पहले तो बोळनेवाली नायिका और सुननेवाळी दूती की परिस्थिति 
की सहकारिता यहाँ कहीं सूचित नहीं जिससे इस प्रकार के 'चन्द्न-च्यवन? आदि और 
'कासुकोपभोग? सें किसी अनुपाधिक सम्बन्ध की सिद्धि हो जाय और फिर यहाँ ही 
चन्दुनच्यवन आदि को स्नान के कार्यरूप से प्रतिपादित कर कासुकोपभोग के साथ 
इसका हिरत सम्बन्ध भी तो विच्छिन्न ही कर दिया गया हे! | 
साथ ही साथ, यह चन्दन-च्यवनादिरूप हेत-चक्र हो | 
रहा दै क्योंकि यह सब तो कविता है और वि हो | व ही | 
उत्पन्न है जिससे इसकी प्रामाणिकता की सिद्धि सर्वथा असंभव है और सा होने से 
इसे हेतु के बढले हेत्वाभास ही माना जा सकता हे । के 
५ यह सब दोष यहाँ 'कासुकोपभोग' को व्यड्डथ माननेवाले आचार्यों के मत में कहीं ' 
नहीं खटकता । बात यह है कि यहाँ व्यञ्जनावादी आचार्य चन्दूनच्यवनादिरूप पदार्थों 
हा अधम पद की विशिष्ट व्यञ्जकता की सहकारिता देखा करते हैं। 
ह बाजा तो यहाँ वर्णित नायक की 'अधमता” की भी प्रामाणिकता पर 
क्रि 'अधम'पद र र या ब्ग सी चाहिये ! इस संदेह का परिणाम यह होगा 
दन-च्यवन्ना दि को कामुकोपभोग' का अव्यभि- 


चरित हेतु नहीं सिद्ध किया जा सकेगा औ व 
rps र कासुकोपभोग का अनुमान पूर्ववत्‌. ही 


ल जब कि उपयुक्त युक्तिओं से वस्तुरूप, अळङ्काररूप, किंवा So | 
अर्थो में 'अजुमान” की कोई संभावना नहीं दिखायो देती, तब “अर्थापत्ति/ से अभिव्यङ्गय ं 
ओ। जैथकी प्रतीति-कल्पना तो स्वयं उच्छिन्न हो गयी । “अर्थापत्ति तो एक प्रकार की 
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पञ्चमः परिच्छेदः ३५७ | 
|. 


किब्् वख्विक्रयादौ तजेनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्सूचनबुद्धिवेद्योऽप्ययं 
न भवति, सूचनबुद्धेरपि सङ्केतादिलौकिकप्रमाणसापेक्षत्वेनानुमानप्रकारताङ्गी- 
कारात्‌ | 
मा 'संस्कारजन्यत्बाद्रसादिवुद्धिः स्मृतिः इति केचित्‌ | तत्रापि प्रत्य- 
भिज्ञायामनकान्तिकतया हेतोराभासता | 'दुगोलह्रित--' इत्यादौ च द्विती- 


0. नास्त्येब--इति यढुक्ते महिमभट्टेन तदनुभवसिद्धमपलपतो गजनिमी- 
केव | 


( व्यज्षनावृत्ति की मान्यता अनिवार्य है । ) 
तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्र्सादिलक्षणार्थस्याशक्यापलापतया तत्तच्छब्दा- 
द्यन्वयव्यतिरेकानुविधायितया चानुमानादिप्रमाणावेद्यतया चाभिधादिवृत्तित्रया- 


अन्यथानुपपत्ति से, अर्थ की परिकल्पना की जाया करती है जेसे कि यदि कोई कहे कि 
“चेत्र इस गोष्ठी में नहीं दै? तो हम अन्यथानुपपत्ति से जान लेते हैं कि “चैत्र कही अन्यत्र 
होगा” क्योंकि हमें 'जीवित होने और कहीं न कहीं अवस्थित रहने? का साहचर्य-नियम 
अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ही पता चळ चुका होता है । 

व्यङ्गय-प्रतीति को सूचन-बुद्धि का भी विषय नहीं माना जा सकता । बात यह है कि 
सूचन-बुद्धि भी एक प्रकार की अनुमान-प्रक्रिया ही हे जेसे कि यदि किसी कपड़े आदि के 
विक्रेता ने, अपने किसी ग्राहक को, अपनी अंगुलिओं के विविध संकेत से पहले ही परिचित 
कराकर, तर्जनी का संकेत किया ओर ग्राहक ने “दस' संख्या समझ कर, तदनुसार मूल्य 
चुका दिया । अब इस प्रकार की सूचन-बुद्धि के संबन्ध में यह निश्चित हे कि यहां “सङ्केत? 
आदि का जो आदान-प्रदान है वह लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर निर्भर हुआ करता है 
और ऐसा होने से अनुमान की भांति यह सूचन-बुद्धि भी 'संकेत के देने’ और 'संकेत के 
समझने? में एक प्रकार की व्याप्ति के ही भनुसंघान की अपेक्षा करती है जिससे यह 
अनुमान रूप ही रह जाती हे। अब, जब कि अनुमान से काव्याभिब्यङ्गय अर्था का 
अवबोध असंभव सिद्ध कर दिया गया, तब सूचन-बुद्धि से इनका अवबोध तो स्वयं 
असिद्ध सिद्ध होग या । 

संस्कार-जन्यता के कारण "रसानुभूति' को "स्मृति! मानना एक निराधार कल्पना 
है क्योंकि “रस? को 'स्मरण!रूप सिद्ध करने में 'संस्कारजन्यता' हेतु नहीं अपि तु एक 
हेत्वाभास है । यहां 'संस्कारजन्यता? इसलिये हेत्वाभास है क्योंकि इससे रस 'स्म्रति'रूप 
ही क्यों 'प्रत्यभिज्ञा'रूप सिद्ध हो जाता है ( प्रत्यभिज्ञा भी संस्कार जन्य है तब “रख” 
स्मृति के बदले 'प्रत्यभिज्ञा!रूप क्यों न सिद्ध हो जाय ) ! 

व्य क्तिविवेककार आचार्य महिमभट्ट ने जंसे उपयुक्त ध्वनि-प्रसङ्गों में अपनी गजदृष्टि 
का प्रदशन किया हे । ( अर्थात्‌ अधखुळी आंख से उस वस्तु को भी नहीं देखा हे जिसे 
लोग साधारणतया देख चुके हें ) वेसे ही 'दुर्गालङ्कितविग्रहोमनसिजम्‌? आदि सूक्ति की 
अभिधामूलक व्यञ्जना पर भी उनकी 'गजदृष्टि' यही निर्णय दे सकती है कि यहां 
वाच्यार्थमिन्न कोई अर्थ ही नहीं प्रतीत होता। सहृदय सामाजिक तो यहाँ व्यज्ञयाथ से 
प्रभावित होते हे । वे भळा क्ष्योकर व्यक्तिविवेककार के कहने में पढ जांय ) 

अनुवाद--उपयुक्त युक्ति-प्रत्युक्तिओ के विबेचन से, अन्ततोगत्वा, जो निष्कर्ष निकाला 
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३५८ साहित्यदर्पणः 
ARAN: 
बोध्यतया च तुरीया बृत्तिरुपास्येवेति सिद्धम्‌ | इयं च व्याप्त्याद्यनुसन्धानं 
बिनाऽपि भवतीयखिले निमेलम्‌ | 
( व्यञ्जना : रसना : चतुर्थी इत्ति के दो नाम और रूप ) 
तर्किनामिकेयं वृत्तिरित्युच्यते-- SE Ee 
सा चेयं व्यज्जनानाम वृत्तिरित्युच्यते बुध; । 
रसव्यक्तौ पुनर्टेत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥ ५ ॥ 
एतच्च विविच्योक्त॑ रसनिरूपणप्रस्ताव इति सर्वमवदातम्‌ । 


इति साहित्यदर्पणे व्यञ्जनाव्यापारनिरूपणो नाम पञ्चमः परिच्छेदः । 
—=ROKOR ला 


tin जा सकता है वह यह हे कि ( १) स्वसंवेदन-सिद्ध रसभावादि रूप काग्य-व्यङ्गय अर्था 
i, का अपलाप असंभव है, ( २) रसभावादि रूप अभिव्यङ्गय अर्था के अभिव्यञ्जन के लिये 
i । ही कविजन विशिष्ट शब्दार्थ-योजना किया करते हैं जहां यह निश्चय हो जाता है कि 
ह अमुक शब्दार्थःयोजना से अमुक व्यङ्गयार्थ निष्पन्न होता हे और उसके अभाव में वह 
ब्यज्ञयाथं भी नहीं रहा करता और इसलिये अनुमानादि प्रमाणों की यहां कोई 
आवश्यकता नहीं और (३) रसभावादि रूप च्यङ्गथार्थ में अभिधा, ताप्पर्याख्या और 
लक्षणा की शक्तिओं का व्यापार कुण्ठित रहा करता है जिससे इनके अतिरिक्त यहाँ 
एक चौथी शक्ति की मान्यता अनिवार्य हो जाती है। यह चौथी वृत्ति अनुमिति नहीं 
a जिसके लिये व्यासि-गवेषणा करनी पड़े और हेतु की आभासता से बचने का दावपंच 
| 2 चलाना पढ़े । जब कि इस चतुर्थी बृत्ति के मान लेने पर काव्य-साहित्य के मर्म का 
६: निःशङ्क रूप से विश्लेषण संभव हो जाता है तब इसे सुक्तकण्ठ से क्यो न मान लिया जाय। 
अनुवाद- अब, इस चतुर्थी वृत्ति का नाम क्या है ? इसका निर्णय है-- 
यही वह वृत्ति है जिसे प्राचीन ध्वनि-दाशंनिक काव्य.मर्मज्ञ ( त्रिविध व्यङ्गयाथ की 
इष्टि से ) व्यक्षना? नाम से निर्दिष्ट करते आये हैं और जिसे, अन्य काव्यतस्वदर्शी ( रसा- 
भिव्यक्ति की दृष्टि से ), 'रसना? नाम से पुकारते रहे हैं । 
यह 'रसना? वृत्ति क्या है इसका यहां विवेचन आवश्यक नहीं क्योंकि (रसनिख्पण' 


के प्रस में इसको पूर्णरूपेण विवेचित कर दिया गया है जहाँ भी शह्ढाय 
दूर हो गयी हैं । है जहाँ इससे सम्बद्ध सभी शङ्क 


साहित्यदुपेण का पञ्चम परिच्छेद समाप्त । 


— 


| 
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षष्ठः परिच्छेदः 


( काव्य के अन्यनिमित्तक भेद : १ हृश्यकाव्य और २ श्रव्य काव्य ) 
एवं ध्वनिसुणीभूतव्यङ्गःयत्वेन काव्यस्य भेदृद्वययुत्ता पुनहेश्यश्रव्यत्वेन 
भेद्द्यमाह-- 
| दञ्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌। 
। ( 'दृश्यःकाव्य की 'छपक' संज्ञा ) 
इश्यं तत्राभिनेयं-- 
तस्य रूपकसंज्ञाहेतुमाह-- 
-र्‍तद्रूपारोपात्त रूपकम्‌ ॥ १ ॥ 
तद्र॒श्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपाद्रपकमित्युच्यते | 


| 

ये अनुवाद--पूर्वप्रतिपादित काव्य के भेद-प्रभेदों को तो “प्रधानब्यङ्गयता? किंवा 'गुणी- 

१ भूतव्यङ्गयता' की द्विविध विशेषता के आधार पर “ध्वनि? और “गुणीभूतव्यङ्घय' नामक 

हे दो सेदों में विभक्त किया जा चुका। अब इनकी 'इश्यता? और 'श्रव्यता' की विशेषता 

ई | केआधार पर इनके जो दो अन्य प्रकार के भेद हो सकते हें उनका निरूपण किया 

र | जा रहा है-- 

हाँ | “रसात्मकवाक्य? रूप काव्य ही ( रंगमंच पर प्रदर्शन के कारण ) “श्य? और ( स्वयं 

ह श्रवण-मनन के कारण ) 'श्रब्य' रूप से दो भेदों में विभक्त है। 

च इन दोनों भेदो में 'दश्य' नामक काब्य-भेद वह है जिसे 'अभिनय' द्वारा प्रदाशत 

ह किया जाया करता है। 

[। इस 'दश्य? काव्य का एक और नाम 'रूपक' है । दृश्य” काव्य के 'रूपक' कहे 
जाने का कारण यह है-- र 

a । “दृश्य? काव्य इस लिये 'रूपक? कहा जाया करता है क्योंकि इसके प्रदशेक (नट) 

[[- इसमें चित्रित चरितों के 'रूप' का अपने में “आरोप” अर्थात्‌ अनुसन्धान किये दिखायी 
दिया करते हैं। 

गा! तात्पर्य यह है कि चाक्षुष-प्रत्यक्ष के कारण जो 'रसात्मक वाक्य! रूप काव्य (इश्य' 
४ र “रूप? के “आरोप” 

है ॥ कहा जा सकता है वही उसके अभिनेता में, अभिनेय रामादि चरितों के “रूप | 


अथवा 'अनुमन्धान' के कारण 'रूपक! भी कहा जाया करता है । 
| विमश-साहित्यदर्पणकार ने यहाँ दृश्य और “रूपक? शब्दों को एकार्थवाचक भी माना 
| 
f 


¦ है ओर परस्पर प्रबृत्तिनिमित्तक भेद से भित्नार्थक भौ स्वीकार किया है। सामाजिक की इ 
जो कविकृति दृश्य' अथवा रूप? ( रूपं दृश्यतयोच्यते-दशरूपक १. ७) हुआ करती 
अभिनेता की दृष्टि से 'अभिनेय? मथवा “नाट्य? ( भवस्थानुकार = तादार्यापत्ति- 
१. ७) है। रचनाकार कवि की दृष्टि से इसी को “रूपक” कहा करते हैं। क्योंकि 

` पर “चन्र! के अभेदारोप में स्वतन्त्र है बैसे ही “नट पर रामादि १ 

गना कहानी गह 0 80 : 
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कोऽसावभिनय इत्याह टु 
भवेदभिनयो्वस्थानुकारः स चतुर्वधः । 

आङ्गिको वाचिकश्रेवमाहायः सात्त्विकस्तथा ॥ २॥ 
नटैरङ्गादिभी रामयुधिष्ठिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः | 


'तदीदृश्ञरसाधारं : नाव्यं रूपकमित्यपि । 

नटस्या ति प्रवीणस्य कमंत्वान्नाव्यसुच्यते ॥ | 

यथा सुखादौ पद्मादेरारोपे रूपकप्रथा । | 

तथेव नायकारोपो नटे रूपकझुच्यते ॥? | 

( रसार्णबसुधाकर : शय विलास ) 

विश्वनाथ कविराज ने दशरूपककार के अलुकरण में रूप? शब्द का प्रयोग न कर दृश्य! 

शब्द का प्रयोग किया है जिसमें सामाजिक की दृष्टि के साथ-साथ आलङ्कारिक की भी दृष्टि से 
श्रव्य काव्य-भिन्न कविकृति का स्वरूप-निर्देश स्पष्टतया किया जा सके । 

df २9७ अनुवाद--जैसा कि बताया गया कि 'दृश्यः काव्य अभिनय” द्वारा प्रदर्शित हुआ | 

HR करता है, अब यह बताना आवश्यक हे कि यह “अभिनय! क्या है-- 

“अभिनय? का अभिप्राय है ( अभिनेता द्वारा, अभिनेय चरितो की) अवस्थाओं 
( शरीर-वाणी-मन किंवा समस्त व्यक्तित्व की विशेषताओं ) के “अनुकार? अथवा 
“अनुकरण! का । यह 'अवस्थानुकरण' चार प्रकार का हुआ करता है--१. आङ्गिक ( अङ्ग 
द्वारा सम्पादित ), २. वाचिक ( वाणी द्वारा सम्पादित ), ३. आहायं ( वेशा-भूषा द्वारा 

सम्पादित ) और ४. सारिवक ( मनोभावों के आविष्करण द्वारा सम्पादित ) । 

| ह तात्पर्य यह है कि जिसे अभिनय” कहा करते हैं वह नट द्वारा, अपने अङ्ग, वाणी, 

b a आदि के विविध व्यापारों की सहायता से सम्पादित, राम, युधिष्टिर आदि की अवस्थाओं 
का 'अनुकरण” हुआ करता है। 

` विमशे-यहाँ साहित्यदपेणकार ने “अभिनय? का व्यावहारिक अर्थ लिया है पारमार्थिक 
नहीं । अभिनय को 'अवस्थानुकार? मानने वाले भी नाट्याचाये हो चुके हे और “अनुव्यवसाया- 
त्मक? माननेवाले भी । अभिनय” की यह व्युत्पत्ति है-- 

“सामाजिकानामाभिमुख्येन साक्षात्कारेण नीयते प्राप्यतेऽथोऽनेनेत्यभिनयः ।? 

अर्थात्‌ अभिनय? वह है जिसके द्वारा सामाजिक, रामादि का साक्षात्कारात्मक अनुभव 
किया करते है । 'अभिनय क्यांकर अनुकरणमात्र नहीं हो सकता--इसे नाव्यदर्पणकार ने इस 

- प्रकार बताया है-- 


र “अनुक्रिया च वागादीनां तदध्यवसायवशान्न पुनर्वस्तुतः। रामादेरनुकार्यस्य नटेन 
प्रक्षकर्वा स्वयमदृष्टत्वात्‌ । अनुकर्ता हि भनुकार्यमदृष्टा नानुकतुंमळम्‌ । प्रेक्तको5पि चादृष्टानु' 
कार्यो नानुकतुरनुकतृःवमनुमन्यते। तदयं नटो रामादेश्चरितं कविनिवद्धमधीत्यात्यन्ता- 
भ्यासवशतः स्वयं इष्टमनुमन्यमा नोऽनुकरोमी्यध्यवस्यति। परमार्थतस्तु लोकव्यवहार 
मेवायमनुवतंते । प्रहृष्टोऽपि हि रामेण रुदिते रोदिति, न तु हसति। विषण्णोऽपि च 
हसिते हसति न तु रोदित्यादि। प्रेक्षका अपि रामादिशबद॒संकेतश्रवणादतिहृद्यसंगीतः 
काहितवेवश्याच्च स्वरूपःदेश-कालमेदेनातथाभूतेष्वप्यभिनयचतुष्टयाच्छा दनात्‌ तथाभूते” 
स्विव नरेषु रामादीनध्यवस्यति। अत एव तासुःतासु सुखःदुःखरूपासु रामाद्यवस्थास 


जा अनी अता >. न. “ता कल्क 


त जला न्का त्या 
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षष्ठः परिच्छेदः ३६१ 
~ AAA RARARAAIAAAN NINN AANA 


NNN ANSN NANA NN 
(रूपक के १० भेद) 
रूपकस्य भेदानाह-- 


नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवक्रारडिमाः । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ ३॥ 


( “रुपक? के अतिरिक्त उपरूपक? सामान्यस्वछप-निर्देश ) 


किञ्च 
| नाटिका त्रोटकं गोष्टी सट्टकं नाव्यरासकम्‌ । 
| ग्रस्थानोछाप्यकाव्यानि प्रेह्नर्ण रासकं तथा ॥ ४॥ 
IS संलापकं श्रीगदितं शिल्पक च विलासिका । 
दुमेछिका प्रकरणी हीशो भाणिकेति च॥ ५॥ 


अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः । 

विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ ६॥ 
RRO 
i तन्मयी भवति | अपरे तेषु तु नाम-संकेत-संगी तका भि नयेषु रामाद्यध्यवसायहेतुषूपदेश- 
॥| परमेतदिति मन्यमाना हेयोपादेय-हानोपादानेकतानचेतसो जायन्ते । अथवा इह तावदित्थ 
क । माङृतिरित्थं गतिरित्थं जल्पितमित्थं क्रोधादिललितमित्येवमशेषमपि रामादिललितसृषीणां 
1 | 'काळदश्िनां ज्ञानेन निश्चितं कवयो नाटके निबध्नन्ति । तत्र चार्थ मुनिज्ञानविश्वासान्नटस्य 
' साक्षाद्‌ दर्शनमेव। अपि च कदाचिन्मांसदृशो वस्तुस्वरूपे श्राम्यन्ति न पुनर्जञानहशः । 
, | तत्र सुनिज्ञानदर्शितमर्थदर्शनादप्यधिकतरमवगतं वस्तुत एवानुकुर्वाणो दुर्विदग्धबुद्धिभिः 
ह|. | कथङ्कारमपाक्रियते वराको नटः ? प्रेक्षकाणां तु सत्यसति pe रामाद्यध्यवसाय 

| एव, अन ति जानन्तो न रामादिसु बढुःखेषु तन्मयी भवेयुः । 
क्‌ पाकि ( नास्यद्र्पंण : शय विवेक ) 
“अभिनय? के चार भेद हें--१. वाचिक, अर्थात्‌ वह जिसे रामादि के उन-उन भावविकारा 


से सम्बद्ध वागव्यवहार का नट के वागव्यवहार द्वारा साक्षात्कार कहा गया है, २. आङ्गिक, 
अर्थात्‌ वह जिसे रामादि के विविध भावगर्भ अङ्ग और उपाङ्ग के व्यापारी का नट के अङ्ग और 
उपाङ्ग के व्यापारों द्वारा साक्षादद्षेन माना गया हैं, २. सात्त्विक, अर्थात्‌ वह जो कि रामादि के 
विविध सत्त्व ( मनोदशा ) का नट के तद्रूप सत्त्व (मनोदशा ) द्वारा साक्षात्कार il 
करता है और ४. आहार्य अथवा वह जिसे रामादि के जीवन से ड विविध वाद्य पदार्थों का, 
नर द्वारा प्रदर्शित तदलुः दार्थों द्वारा साक्षादशेन माना गया हे । 
FR नात Ee भी हैं जिनका अब निरूपण किया वा 
--'रूपक! के ये १० प्रकार हैं--( ३ ) नाटक, (२) प्रकरण, (३) भाण, ७“ व्यायोग, 
(५) समवकार, (६) डिम, (७) ईहाम्रग, (८) अङ्क, (९) वीथी और (१०) 
pe (उपरूपर्को' को 
नाव्यको विदो ने इन १० रूपकों के अतिरिक्त जिन १८ प्रकार के त तैः 
काव्य का प्रकार माना है वे ये हॅ--( १) नाटिका, (२) त्रोटक, (३) गोष्ठी, (४) 
स६$, (५) नाव्यरास%, (६) प्रस्थान, (७) उल्लाप्य, (८) काव्य, (९) प्रेङ्कण, 
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३६२ साहित्यदर्पणः 
सर्वेषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाद्युपरूपकाणा च | 
( १ म रूपकःप्रकार : नाटक : स्वश्पनिरूपण ) 


= 


तत्र जहि 
नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पश्चसाधिसमान्वतस्‌ । 


बिलासद्ध्चादिगुणवदुक्तं नानाविभूतिभिः ॥ ७ ॥ 
सुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिन्तरम्‌ । 
पश्चादिका दशपरास्तत्राङ्का। परिकीत्तिताः ॥ ८ ॥ 


(१०) रासक, (११) संछापक, ( १२) भीगदित, ( १३ ) शिल्पक, ( १४ ) विला- 
सिका, (१५) दुर्मल्लिका, (१६) प्रकरणी, (१७) हल्लीशक और ( १८) भाणिका। 
इन उपयुक्त सभी प्रकारों का सामान्य स्वरूप वही है जो कि “नाटक” नामक प्रथम रूपक- 
प्रकार का ( जेसा कि अभी बताया जायया ) हुआ करता है । | 
यहां “सर्वषाम्‌? (सभी प्रकारो ) का अभिप्राय “प्रकरण? आदि ९ रूपकों और “नाटिका! क 
आदि १८ उपरूपकों का है। हा 
विमश-- रूपक! और 'उपरूपक! का भेद काल्पनिक नहीं अपि तु वास्तविक है । रूपक तो 
“नाय्य? है और उपरूपक “नृय? । “नास्य” रसाश्रय हुआ करता है और “नृत्य' भावाश्रय । रूपक | 
को 'वाक्र्याथीभिनयात्मक' कहा गया है और “उपरूपक' को 'पदार्थाभिनयात्मक' । नाथ्याचायं 
भरतमुनि के नाय्यशाज्ज में १० रूपको का तो पूर्ण निरूपण है किन्तु उपरूपकों का कोई निर्देश 
नहीं । नाव्यवेद में उपरूपक-विमशे की परम्परा सर्वप्रथम संभवतः नाव्याचाय कोहल से प्रारम्भ | 
हुईं है। अभिनवभारतीकार की यह उक्ति-- 
“प्रयोगाय प्रयोगत इति व्याख्याने प्रयोगत इति विफलमेव । उक्तव्याख्याने तु कोह | 
छादिल॒ज्षिततोटकसट्करासका दिसंग्रह: फलम्‌ । ( अभिनव भारती, पृष्ठ ४०७ ) | 
का संकेत करती है कि उपरूपकःविकरप कोहल और उनके अनुयायी नाथ्याचायौं 
का काम है। 


आचार्य धनिक ने उपरूपकों को नृत्यभेद माना है-- 
“डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणी प्रस्थानरासकाः । 
काब्य च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌॥ 
( दशरूपकः अवलोक १. ८) 
अर्थात्‌ रूपक तो रसाश्रय काव्यःप्रबन्ध होने के नाते नास्य-भेद हे और उपरूपक भावाश्रय 
होने के कारण नृत्य-भेद । रूपक के अभिनय में चतुविध अभिनय की अपेक्षा है और उपरूपक कै 
अभिनय में आङ्गिक अभिनय का बाहुल्य रहा करता है। 
हिल pr मिन्न-मिन्न नाय्याचायौ की दृष्टि में भिन्न-भिन्न ही हैं। भोजराज की 
] का वणन करता है । शारदातनय के भावप्रकाशन? में १८ उपरूप 
का सोदाहरण लक्षण मिलता है । साहित्यदपणकार का उपरूपक-निरूपण शारदातनय के बी 
उपरूपक-विवेक के आधार पर हुआ है । 


_ जलुवाद--इन १० रूपक प्रकारो में 'नाटकः न उसका 
_ स्वरूप-निदेश यह है-- मक जो १ म रूपकप्रकार है 


६ “नाटक नार ३? नाम ५ इ ' र हश्यकाऱ्य < डं जिसकी क 0 से i | 
त तक सपक वह इत्यकाव्य है जिसकी शरीर-रचना किसी प्रसिद्ध छत ग 

ubl ic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow == । 
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प्रख्यातवंशो राजविंधीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 

दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ॥ ९ ॥ 

एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वोर एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निषेदणेञ्दृमुतः ॥ १० ॥ 

चत्वारः पञ्च वा मुख्या! कारयेव्याएतपूरुषाः । 

गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 

ख्यातं रामायणादिप्रसिद्ध वृत्तम्‌ । यथा-रामचरितादि । सन्धयो वद्दयन्ते । 

नानाविभूतिभियुक्तमिति महासहायम्‌। सुखदुःखसमुद्भूतत्वं रामयुधिष्ठिरा- 
विवृत्तान्तेष्वभिव्यक्तप्‌ | राजषयो दुष्यन्ताद्‌यः । दिव्याः श्रीकृष्णाद्‌यः | दिव्या- 


दिव्यः, यो दिव्यो5प्यात्मनि नराभिमानी । यथा श्रीरामचन्द्रः । 


की जाया करती हे। नाटक के इस ( इतिवृत्तात्मक ) शरीर में पांच संधियांग्हुआ करती 
हैं। उन-उन चरितों के उदात्त गुणों और अभ्युदयों के उपनिबन्धन के कारण यह भी 
उदात्त और श्री-समृद्ध हुआ करता है। इसके उद्भव का कारण मानव का सुख दुःखास्मक 
जीवन है । इसमें भिन्न-भिन्न रसों और भावों का अनुभव हुआ करता है । इसकी रचना 
कम से कम पांच और अधिक से अधिक दस अङ्को में पूर्ण हुआ करती है । इसका “नायक! 
किसी प्रसिद्ध राजवंश का कोई राजर्षि हो सकता है। इसके नायक के लिये धीर और 
उदात्त होना, प्रतापी होना भौर नायकोचित-गुण-सम्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है। 
यह नायक “दिव्य ( देवलोक का निवासी) “अदिब्य! ( मर्त्यलोक का निवासी ) या 
'दिव्यादिव्य! ( दिव्य किन्तु मानवरूप में विराजमान ) तीनों में से कोई भी महान्‌ 
व्यक्तित्व हो सकता है । इस रूपक-प्रकार में एक ही रस का मुख्य रूप से अभिव्यङ्गय 
होना आवश्यक हे और यह मुख्यतया अभिव्यङ्गथ रस या तो “शङ्गार? हो सकता है या 
“वीर! । और जो रस-भाव हैं वे भी यहां अभिव्यक्त रहा करते हैं किन्तु मुख्य रूप से नहीं 
अपि तु अङ्गरूप ( मुख्य रस के उपकारक रूप ) से द । इस रखूपक-प्रबन्ध का अन्त 

स्मयोत्पादुक हुआ करता हे । इसमें उन-उन काय में व्याप्त चार या पांच प्रधान 
पुरुषों का चरित-वर्णन अपेक्षित हे । इसकी रचना गोपुच्छु के अग्रभाग के समान हो तो 
अच्छी लगती हे । 

वट ह के 'ख्यातवृत्त' होने का अभिप्राय है उसके इतिवुत्त के रामायण आदि के 


_ प्रसिद्ध राम आदि महापुरुषों के चरित के आधार पर रचे जाने का । नाटक का ( इतिब्ुत्त- 


सन्धान रूप ) “सन्धिपञ्चक' क्या है! इसे तो आगे बताया ही जा रहा है। नाटक as 
नाना विभूतिओं से युक्त? होने का अभिप्राय उसमें नायक के समान महनीय चरि 

सहायकों के चरित-चित्रण का अभिप्राय हे । नाटक किस प्रकार “सुखदुःख-समुद्धव' हुआ 
करता है यह तो राम, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के चरितःचित्रणों से युक्त नाटकों मॅ 
स्पष्ट ही हे । यहां 'राजर्षिओं? से अभिप्राय दुष्यन्त आदि सरीखे महनीय राजवंशोब्वव 
महापुरुषों से हे । “दिव्य चरित नायका का तात्पयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि सरीखे नायकों 
का है और “दिव्यादिब्य' नायकों से श्री रामचन्द्र सरीखे नायक समशे जा सकते हैं जो 
दिव्य! अथवा भगवद्वतार होने पर भी मानवलोक में मानव सा व्यवहार किया करते हैं हु 


पं ¥ 
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गोपुच्छाम्रसमाग्रमिति '्रमेणाङ्काः सूक्ष्माः कतेव्या:? इति केचित्‌ । अन्ये 
| त्वाहुः--यथा गोपुच्छे केचिद्वाला हस्वाः केचिह्दीघोस्तथेह कानिचित्कायोणि 
| मुखसंघौ समाप्तानि कानिचिखतिमुखे | एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्‌' इति | 


--_----२>२>>>>>>>>स्तकापपिपपसलॅेशलेेेशनसरपााप----<- 
नाटक के 'गोपुच्छाग्रसमान' होने का तात्पर्य, कतिपय नाव्यकोविदों की दृष्टि में, 
| 0 
“उसके अङ्को का क्रमशः छोटा होता जाना? है । किन्तु अन्य नाट्य-ममंज्ञ इसका जो अभि- 
प्राय लेते हैं । वह यह है कि 'जेले गोपुच्छ में कुछ वाल कहीं छोटे होते हैं और कहीं बडे, | 
५७ ति 
वेसे ही नाटक में भी कुछ बृत्त-वर्णन अथवा चरित-चित्रण ऐसे हुआ करते हैं जो मुख 
सन्धि में ही समाप्त हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे, जो प्रतिमुख सन्धि में समाप्त होते हैं 
और इसी भांति कुछ गर्भ में, कुछ विमर्श में और कुछ निर्वहण में समाप्त हुआ करते हैं ॥ 
विमश--( क ) सभो नाव्याचार्य 'नाटक? को ही सर्वश्रष्ठ रूपक-प्रकार माना करते हैं। 
“नाटक? में अन्य रूपक-प्रकारों की अपेक्षा रक्षनाधिक्य रहा करता है, अधिकाधिक रसाविर्भाव 
हुआ करता है और सर्वाङ्गीण अभिनय-सौन्दर्यं दिखायी दिया करता है | दशरूपककार ने “नाटक! 
को अन्य रूपक-प्रकारो की 'प्रकृति? माना है जिसका संकेत यह है कि प्रकरणादि नाटक के 
“विकृति' रूप हैं-- 
॥ प्रक्रतित्वादथान्येषाँ भूयो रसपरिग्रहात्‌ । 
क ७. 0 
1 संपूणळ्क्तणत्वाच्च पूर्व नाटकमुच्यते ॥? ( दशरूपकः ३. १ ) 
किन्तु विकास-क्रम की दृष्टि से यह अधिक स्वाभाविक है कि 'नाटक? को ही अङ्ग, से आरम्भ 
कर प्रकरण”-पर्यन्त रूपक-प्रकारों का सर्वाङ्गसुन्दर संस्कृत रूप माना जाय । “नाटक? रचना कितनी 
बड़ी नाव्य-कला-साधना है इसे 'भावप्रकाशन'कार के इन शब्दों में देख सकते हैं -- 
“अपि सिध्येत विदुषां मुक्तिरभ्दासकोशलात्‌ । 
~) » iy 
न तु नाटकविद्येये सवंलोकानुरङ्जिनी ॥! 
( ख ) “नाटक? शब्द की यह व्युत्पत्ति 
¢ रि 5, ha ७. ७. || 
नाटकमिति नाटयति विचित्रं रक्षनाप्रवेशेन सभ्यानां हृदयं नतयतीति नाटकम्‌ । | 
र ( नाट्यदर्पणः १. ५) 
रूप ¢. > री ~ ५ 
मिह रक त महत्ता को स्पष्ट प्रकट कर देती हें । अन्य रूपको में भी “रञ्जना? का 
र्‌ न्तु “नाटक? की "र्ना? इतनी विचित्र इअ है कि इससे सामा” 
हुआ करवी हे कि इससे सामा 
जिरको का हृदय नाच उठता है । jE 
ग > क 
(ग) हय भरतमुनि ने नाटक को ही “नास्य का उत्थान ( उद्धव ) कहा है-- 
लान नाट्य 'सर्॑दुःखापनो दकृत्‌ । 
आसेवध्वं तदृषयस्तस्योत्थानं तु ना १ 
और इस प्रबन्धो में र डा ती | 
से भी रूपक-प्रबन्धो में नाटक को महिमा का पता चल जाता हे। 


ध ) नाटक के रः न्यता तो 
तः न न होल की गो न ता सभी नाव्यशाजकारो की मान्यता है कि 
र ग वात कतिपय ¢ 
बा र कतिपय नास्य, ममेश नहीं मानते । नाव्यदर्पणकार ने ही 


“नाटकं प | 
क॑ हि रामवद्‌ वर्तितब्य न रावणवदित्युपदेशपरम । देवताना तु दुरूपपादस्या- | 


प्यथस्थेच्छामात्रत एव सिद्धिरिति 
no का ह. _ तचरितमशक्याजुदानत्वान्न मर्त्यांनासुपदेशयो ग्यम, तेन 


न सम्यगमंसत। नायिका दिव्य वंशी 
प्रधाने मर्त्यंचरिते तघ्चरितान्तर्भावात्‌ । उपदेशानहंग्रायतरत्तस्वेन ४७ 40 स | 
कारादौ दिस्योऽपि नेता न विरुध्यते .' i ककी 


all ७ ला 
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हि | ( नाटकीय परिच्छेद : अङ्कस्वरूप और महत्त्व ) 
णि | ्रत्यक्षनेतृचरितो रसभावसमुज्ज्वल; । 
ते। अवेदणूढशब्दार्थः नुद्रचूणेकसंयुतः ॥ १२ ॥ 
| | विच्छिन्नावान्तरेकार्थः किश्चित्सलमबिन्दुक; । । 
बके | युक्तो न बहुभिः कार्येबीजसंहृतिमान्न च ॥ १३ ॥ 
ख | नानाविधानसंयुक्तो | नातिप्रचुरपद्यवान्‌ । 
$! आवश्यकानां कायाणामविरोधाद्विनिर्मितः ॥ १४ ॥ 
है। | नानेकदिननिवेत्येकथया संप्रयोजितः । 
| आसन्ननायकः पात्रैयुतस्रिचतुरेस्तथ। ॥ १५॥ 


उपदेश मिले ? देवगण तो इच्छामात्र से समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते हे । नाटक में 
आशा निराशा का इन्द्र आवश्यक है न कि इच्छामात्र से अभ्युदय-प्राप्ति। वैसे 'समवकार? 
नामक रूपक-मेद में देवविशेष को नायक बनाया जाया करता है क्योंकि वहां रसास्वाद ही परम 
प्रयोजन है न कि रामवद्‌ वर्तितव्यम्‌ न रावणवतू? का कर्त्तब्योपदेश । 
( ङ) नाटक की रचना का 'गोपुच्छाग्र? समान होना नाथ्याचाय भरतमुनि को भी मान्य है- 
“कार्य गोपुच्छाग्रे कत्त॑व्यं काव्यवन्धमासाथ । 
ये चोदात्ताः भावास्ते सर्वे एष्ठतः कार्याः ॥१ ( नास्यशास्नः २०-४६ ) 
नाटक के 'गोपुच्छाय्रवत? निर्माण का वास्तविक अभिप्राय यह है-- 
'गोपुच्छुकेशकल्यानि नाव्यवस्तूनि कल्पयेत्‌ । 
| उदात्ता रञ्जका भावा स्थापनीया पुरः पुरः ॥! 
गोपुच्छुस्य च केशाः केचित्‌ स्तोकमात्रयायिनः केचिन्मध्यावधयः केचिदन्तव्यापिनः । 
| एवं प्रबन्धवस्तून्यपि । यथा रल्रावल्यां प्रमो दोत्सवो सुखसन्धावेव निष्ठितः, मुखोपक्तिप्तो 
वाश्रव्यादिवृत्तान्तश्च निवंहणारम्मे, रल्लावळीप्राप्त्यादयश्च साररूपा पदार्था अन्त इति। 
उदात्ता उत्तमप्रकृतियोग्याः। अनुदात्ता अपि ये रक्षका भावास्ते सकलस्यापि प्रबन्धस्य 
रसारोहाथ पुरः पुरोनिवेशनीयाः ।? ( नाव्यद्रपंणः १. १७) 
| अनुवाद--'अङ्क) नाटक का वह भवच्छेद अथवा अन्तविभाग है जिसमें सामाजिकों 
। की इष्टि नायकचरित का साक्षात्कार किया करती है, जिसमें रसभावों का अभिव्यञ्जन- 
न्द्यं स्पष्ट प्रतीत हुआ करता है, जिसके शब्द से अथं और अर्थ से कवि-हृदय 
स्वभावतः झळका करता है, जिसमें असमस्त पद्योजना की एक शोभा दिखायी द्या 
करती है, जिसमें आधिकारिक वृत्त का एक अंश समाप्त रहा करता है, जिसमें अग्रिम 
. इतिवृत्त की आकांक्षा के उत्थापक वृत्त की सूचम सूचना दी गयी रहती हे, जिसमें 
' (सामाजिक हृदय की उत्तरोत्तर उत्सुकता-वृद्धि की इष्टि से ) नायक के कतिपय कार्यों की 
' ही योजना की गयी होती है, जिसमें “बीज? अर्थात्‌ नाटक के पार्यन्तिक रस-भोग के 
भङ्कर की इतिश्री नहीं दिखायी जाया करती, जिसमें अनेकानेक घटनाचक्र का वर्णन 
„ | रहा करता है, जिसमें ( श्रव्यकाव्य की भांति ) पर्यो की भरमार नहीं हुआ करती, जिसमें 
| नायकादि के नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान के विरुद्ध कर्मो का निरूपण नहीं किया जाया 


| अर्थात्‌ नाटक का प्रयोजन सरसोपदेश हुआ करता है । देवों के चरित से मानव को क्या 
| 


f १ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दूराह्वानं बधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः ।' | 
विवाहो भोजनं शापोत्सगों मृत्यू रतं तथा ॥ १६ ॥ | 
दुन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यमन्यद्त्रीडाकरं च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ ॥ १७ ॥ | 
स्नानानुलेपने चैभिजितो नास्तिविस्तरः । 
देवी परिजनादीनाममात्यवणिजामपि ॥ १८॥ 
प्रत्यक्षचित्रचरिते्युक्तो  ावरसोङ्कवैः । | 
अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्क इति कीत्तितः॥ १९ ॥ | 

बिन्द्रादयो वक्त्यन्ते | आवश्यकं संध्याबन्दनादि | 


MEM MNS: 

करता, जिसमें ऐसी कथा की रचना नहीं हुआ करती जो कई दिन तक चलती रहे, 

कब जिसमें नायक-चरित, साक्षात्‌ चित्रित न होने पर भी, यत्र-तत्र असिव्यङ्गय रूप से 

1 विराजमान रहा करता है, जिसमें तीन या चार पात्रों के अभिनय का आनन्द लिया 

MF जाया करता है, जिसमें दूराह्वान (दूर से किसी को चिल्लाकर पुकारना ) सारकाट, 

i लढाई, राज्यविप्ळव, देश-विद्रोह, विवाह, भोजन, शाप, मलमूत्रत्याग, मृत्यु, रतिक्रीडा, 

| दन्तक्षत, नखच्षत, अन्यान्य लजारपद्‌ विषय, शयन, अधरपान, नगर अथवा दुर्ग का 

कक उपरोध, स्नान, अनुलेपन आदि आदि अरक्षक किंवा अरसास्पद विषयों का वर्णन नहीं 

छ, किया जाया करता, जिसमें राजमहिषी, राजपरिच्छुद, राजामात्य, राजनगर, श्रेष्ठी भादि 

| आदि के प्रत्यक्ष किंवा मनोरक्षक ऐसे चित्र खींचे हुये रहते हैं जो रसों किंवा भावों के 

स्वभावतः आविर्भावक लगा करते हैं और जिसके अन्त में सभी पात्र अपना-अपना 
अभिनय समाप्त कर रंगमंच से निकलते दिखायी दिया करते हैं। 

“यहाँ कारिका में “बिन्दु? आदि का जो निर्देश किया गया है उसका विचार-विमश | 


आगे किया जा. रहा है। 'आव | 
( श्यक कार्यों से अविरोध? का अभिप्राय सन्ध 
न्ध्या-वन्दन 
आदि नित्यकर्मानुष्ठान के अविरोध का अभिप्राय है । ८ 


विमश-- 
श--तास्याचार्य भरत मुनि ने अङ्क का यह स्वरूप-निरूपण किया है-- 


अङ्क इति रूढिशब्दो 'भावे रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदङ्क: ॥' | 
अङ्कसमातिः काव्यच्छेदो न बीजसंहारः । | 
वसतुब्यापी बिन्दुः काब्यसमुस्थोड्च्र नित्य स्यात्‌ ॥ 
| ये नायका निगदितास्तेषां प्रत्यक्षचारिसंयोग: । | 
) नानावस्थान्तरितः कार्यस्त्वङ्को यथार्थरसः ॥ | 
नायकदेवी परिजनपुरो हितामात्यसार्थवाहानाम्‌ । | 
नकरसान्तरविहितो हाः खलुवेदितव्यः सः॥ | 
एकदिवस प्रत्तः कायस्स्वङ्कोञ्थ बीजमधिकृत्य । 
आवश्यककार्याणाभ विरोधेन प्रयोगेषु ऐे । 


( नाव्यशास्ज अध्याय २० चौखम्बा ) 
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( 'ग्रह्ञान्तगत अङ्क: गर्भाङ्क ) 
अङ्कुप्रस्तावादूगभोङ्कमाह-- 
अङ्कोदरप्रविष्रि यो रद्भद्वारामुखादिमान्‌ । 
अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सबीजः फलवानपि ॥ २० ॥ 


यथा बालरामायणे रावणं प्रति कोहलः 
“श्रवणे: पेयमनेकेदश्यं दीघेश्च लोचनेबेहुभिः | 
० सवदर्थमिव निबद्धं नाट्यं सीतास्वयंवरणम्‌ ॥' 
इत्यादिना विरचितः सीतास्वयंबरो नाम गर्भाङ्कः । 


जिसे प्रायः सभी नाट्यशाश्नकारों ने अपने-अपने शब्दों में दुहराया है। “अङ्क” रूपको के 
ह ९ 

अवच्छेद अथवा अन्तः खण्ड का नाम है--'अवस्थायाः समाप्तिवां च्छेदो वा कार्ययोगतः। 

अङ्कः" ` 'अवस्था''"`'प्रारम्भादिका पञ्च। तत्रान्यतमस्या अवस्थाया उपक्रम 

७, 0 i 

निष्पत्तिभ्यां या समाप्तिः। असमाक्तायामण्यवस्थायां कायवशेन यो वा च्छेदः खण्डनं 

सोऽङ्कः ( नाय्यद्रपैण : १. १९ ) 'अछू? का 'बिन्दुयुक्त' होना अत्यावश्यक है । अङ्क” के 'बिन्दु?- 

युक्त होने का अभिप्राय नाटक के पूर्व और उत्तर अवच्छेदों की सम्बद्धार्थकता के संरक्षण का 
अभिप्राय है । 22 

जैसे श्रव्यकाव्य' का चिह्न उसका 'सरगे!विभाग है वैसे ही दृरयकान्य का चिह्न उसका “अङ्क” 
विभाग है । अङ्क' का अभिप्राय गोद भी है। नाटक के एक-एक अवच्छेद रसभावों के लालन- 
पालन के लिये गोद का काम किया करते हैं इसलिये भी इन्हें अक्क कहा जाया करता है। 
रसार्णवसुधाकरकार ने इसीलिये कहा है-- क 

“रसालक्कारवस्तूनामुपलालनकाँ चिणाम्‌ । 
जनकाङ्कवदाधारभूतव्वादङ्क उच्यते ॥! (रसाणेवसुधाकर २. १९७) 
अनुवाद-- अङ्क के निरूपण-प्रसङ्ग के साथ-साथ “गर्भाङ्क' काईभी निरूपण कर दिया 
जाता है-- 

"गर्भाडू' क्या है ? गर्भाङ्क वस्तुतः ( किसी नाटक के ) एक अङ्क के अन्तगंत रहनेवाले 
दूसरे अङ्क का नाम है । इसमें भी (अङ्क की भांति ) सूत्रधारक्कत मन्नलाचरण किंवा 
प्रस्तावना आदि अनिवार्य हें । इसमें भी बीजरूप इतिवृत्ताथे किंवा नायक के प्रधान 
अयोजन का अंशतः उपन्यास आवश्यक है । 

उदाहरणार्थ ( महाकवि राजशेंखर-रचित ) बालरामायण के तृतीय गा में अन्त- 
निविष्ट 'सीतास्वयंबर' नामक गर्भाङ्क, जो इस क के साथ प्रारम्भ होता है 

¢. 0) चः 

कोहल नामक नटः ( रावण को ळच्यकर ) 
नाव्यपारङ्गत राक्षसराज ! यह 'सीतास्वयंवर नाटक है--अनेकानेक श्रवणपुरों से 
जिसके अन्त का पान किया जा सके और अनेकानेक नेत्र से जिसके दृश्यों का दशन 


'किया जा सके । भला आपके अतिरिक्त 


देख सके ।! या करता है किन्तु 


बिमशं--“अङ्क' में तो मुख्य अथवा सरस वस्तु का ही विनिवेश किया जा 


अन्य जो बस्तुःप्रकार है जसे कि “सूच्य' 
लिये विष्कम्भक, प्रवेशक आदि उपार्यो का आश्रय अपेक्षित माना गय 


और कौन ( दशानन ) है जो इसे सुन सके और 
Me 


प्रयोज्य, अभ्यूहः और “उपेक्ष्यः, उनके उपन्यास फे 
या है गर्भाङ्क भी एक 
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प्यण्व्थ््थ््श्श््य््श्््््््य्य्््य्््््स स्स्स स्स्स स्््् ~~ 
AAAS > | 
, ( नाटकःप्रयोग की प्रक्रिया : पूव रङ्गविधान ) | 


तत्र पूर्व पूर्वरङ्गः सभापूजा ततः परम्‌ । 
कथनं  कबिसंत्ञादेनाटकस्याऽप्यथा्ुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्रेति नाटके | | 


जप जञ इ लिहे नाटका इक कर के अरपतम काळ्यापी होने पर अपनाया करता है। 
धार्भाङ्क' की योजना के अलग-अलग उद्देश्य हैं। कहीं तो यह रसोत्कषे के लिये रचा गया है, 
जैसे कि उत्तररामचरित में, कहीं नायकोत्कर्ष के लिये, जैसे कि वाळरामायण में और, कहीं 
वस्तूत्कर्ष के लिये जैसे कि 'अमोघराघव? में । रसार्णेव सुधाकरकार ने इसीलिये कहा है-- | 
| “रस-नायक-्वस्तूनां महोत्कर्षाय कोविदैः । 
| अङ्कस्य मध्ये योऽङ्कः स्यादयं गर्भाङ्क ईरितः ॥! | 
( रसाणेवसुधाकर : ३ य विलास) | 
अनुवाद-- नाटक के प्रयोग की यह प्रक्रिया है-- | 
सर्वप्रथम पू्वरङ्गविधान, तदनन्तर रङ्गसभापूजन, तत्पश्चात्‌ नाटककवि किंवा नाटक | 
Ve के नाम का संकीतन और अन्त में 'आसुख' अथवा प्रस्तावनाविधि। 
त be यहाँ (“तत्र पूर्व' आदि कारिका में ) 'तत्र' से अभिप्राय नाटक से है (नकि अङ्क | 
अथवा गर्भाङ्क से )। | 
विमश--( क ) साहित्यदर्पणकार का विषय “नाटक-रचना? है न कि नाटक-प्रयोग । किन्तु 
प्राचीन नास्यशाञ्जकारों की परम्परा के अनुसरण में साहित्यदर्पणकार ने नाटक-प्रयोग की प्राचीन 
मर्यादा का भी संकेत करना आवश्यक समझा है और इसीकिये यहां पूर्वरङ्ग आदि की प्रक्रिया | 
का उल्लेख कर दिया हे । वस्तुतः साहित्यदर्पणकार का पूर्वरङ्ग? नान्दीगायन है न कि प्राचीन 
रंगमंच का 'द्वाविशदज्ञात्मक” ( २२ अङ्गोंवाला ) पूर्वरङ्ग । 
( ख ) पूवरङ्ग' क्या है ? इसे जानने के पहले “रङ्ग' किसे कहते हैं? यह जानना आवश्यक | 
है। (रंग? का अभिप्राय यह है-- | 
“सभापतिः सभा सभ्या गायका वादका अपि। | 
नटी नटाश्च मोदन्ते यत्रान्योन्यानुरक्षनात्‌ ॥ 


अतो रङ्ग इति जेयः पूवं यत्स प्रकल्प्यते । 
तस्माद्य पूर्वरङ्ग इति विद्व॒द्भिरुच्यते । 
कला पाता पादभागाः परिवर्ताश्च सूरिभिः ॥ 
क्रियन्ते यद्ङ्गे पूर्वरङ्गो भवेदतः। | 
( भावप्रकाशन : ७ अधिकार) । 
द के चित्तरक्षन की उद्धवभूमि का नाम रङ्ग है। | 


[न ही वह साधन है जिससे चित्त एकाग्र ' 
हो सकता है हीर नाटक के प्रति उन्मुख हो सकता है I में po र यह 
आयोजन ही पूर्वरञ्ग' हे । 'प्रत्याहार? अथवा सुरादि ययन क एकीकरण मे आरम की 
त * अथवा गायक-चादकों के मण्डलादि प्रचार-पर्यन्त की क्रियाविधि पूर्वरङ्ग’ की रूपरेखा _ 
है । पूवेरक्ग' की यह विधि साहित्यदर्पणकार के समसामयिक 'रह? के लिये एक स्मृतिमात्र थी [ 
“१४ शताब्दी का रङ्गमञ्च “नान्दीनायन? में ही पूवर? स्मृति 


साहिद की समस्त रूपरेखा का आमास पा छि! | 
रता होगा । दर्पणकार ने इसी दृष्टि से यहां 'पूवरज्ञ' का संकेत किया है । 


अर्थात्‌ सामाजिकजन किंवा अभिनेतृवृन 
नाटक के प्रयोग के पहले गीत किंवा वाध-विध 
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ह ष्ठः परिच्छेदः १६९ 
| पूचरज्ञ : नान्दीगायन व. 
| यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविध्नोपशान्तये । . 
कुशीलवाः प्रकुषेन्ति पूर्वरङ्गः स॒ उच्यते ॥ २२॥ 
ह). प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि । 
र ! तथाऽप्यवश्यं कतेव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ २३ ॥ 
मही | ( नान्दी क्या है ) : 


तस्याः स्वरूपसाह- 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियेस्मात्मयुज्यते । 


प) देवडिजनृपादोनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ २४ ॥ 
भरे रवशंसिनी [oS 
| माङ्गल्यशङ्कचन्द्राव्जकोकके । 
| च ९. ॥ ~ 
| पदेयुक्ताद्वाद शभिरष्टाभिर्वा पदेरुत ॥ २५ ॥ 
ङ | ( ग) पूर्वरङ्गः विधान के वाद रङ्गसभा-पूजन अपेक्षित माना गया है क्योंकि रङ्ग सभासदों के 
। लिये ही पूरवरङ्गकी भूमिका आवश्यक मानी गयी है। नाटक अथवा स्वनाम-संकीतेन आदि 
न्तु नाटककार किंवा नटो के 'वान्छाकलाप? में अन्तर्भूत माना गया है-- 
बीन | 'वान्छाकलापस्तु कवेरभी्टार्थप्रकाशनम्‌ । 
क्या । स्वाभिधेयगतत्वेन तद्द्विधा परिपञ्यते ॥ 
रीन स्वगतं तु स्वगोत्रादि स्वस्य कीतिंप्रकाशनम्‌ । 
| अभिधेयगतं यत्तत्‌ काव्यनास्ना प्रकाशनम्‌ ॥? ( भावप्रकाशन ) 
यक | अनुवाद--रङ्ग' अथवा नाव्यमण्डप की विध्न-शान्ति ( किंवा मङ्गलाशंसा ) के लिये, 


नाठ्यप्रयोग के पहले, नर्टो के द्वारा किया गया जो भो माङ्गल्य गायनवादनादि है वह 
| पूर्वरङ्गः कहा जाया करता है। यद्यपि यह "पूर्वरङ्ग? प्रत्याहार ( तन्त्री, भाण्ड आदि के 
| समानयन ) आदि अनेकानेक क्रियाकलापों का सम्मिलित रूप है किन्तु तब भी इसके 
असुख अंग 'नान्दीगायन? का अनुष्ठान अवश्य किया जाना चाहिये क्योंकि अधिकाधिक 
विध्नशान्ति का सम्बन्ध इस “नान्दी? गायन के ही साथ है। 
विमर्श--“नान्दी? और रङ्गविधशान्ति' का अट्रट सम्बन्ध है जैसा कि भावप्रकाशन की इन 
पंक्तियों का संकेत है-- 
“नन्दी वृषो वृषाङ्कस्य जगदादौ जगप्पतेः । 
नृत्यतः कल्पनायोगाजगाम किल रङ्गताम्‌ ॥ 
तस्य तद्रूपसम्बन्धात पूजा नान्दीति कथ्यते । 
देवतादिनमस्कारमङ्गळारम्भपठकः ॥ 
या क्रिया नन्द्यते नाट्यारम्भे नान्दीति स स्मृता । 
( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) 


अनुवाद-- नान्दी -स्वरूप-निरूपण— 
“नान्दी? देव, द्विज, नुप आदि की ऐसी स्तुति-गीति है जिसमें रङ्ग-सामाजिको की 
शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहा करता हैं। इस नान्दी-गीति के लिये यह अपेक्षित 
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` द्वार अथवा उपक्रम-रूप होने के कारण ) 'रड़द्वारः 
हः अहा लाशोबंचनात्मक सूत्रधार नान्दी की कोई संभावना है )!। 
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अष्टपदा यथा अनर्घराघवे--निष्प्र्यूहम्‌? इत्यादि | हादशपदा यथा मम 
तातपादानां पुष्पमालायाम्‌- 

शिरसि छृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिगिरीन्द्रपुत्री | 

अथ चरणयुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूति हेतुः ॥ 

एवमन्यत्र । 

( पृवरङ्ग का अङ्ग : नान्दी अथवा रङ्गद्वार ) 

एतन्नान्दीति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु पूर्वरङ्गस्य रघ्नद्वारा- 

भिधानमङ्गम्‌? इत्यन्ये | 


है कि इसके द्वारा शंख, चक्र, पद्म, चक्रवाक, कैरव आदि मङ्गलास्पद वस्तुओं की 


अभिव्यञ्जना हो जाय। यह “अष्टपदा? भी हो सकती है ओर द्वादशपदा? भी । 

'अष्टपदा? नान्दी का उदाहरण ( महाकवि सुरारि कृत ) 'अनघेराघव? की “निष्प्रत्यूह- 
सुपास्महे? आदि नान्दी-गीति हे । और 'द्वादशपदा? नान्दी का निदर्शन, मेरे ही पूज्यपितृ 
चरण की, "पुष्पमाला? ( नाटिका ) की नान्दी है ( जिसका अभिप्राय यह है )-- 

“वह देवी पावती आप सामाजिकों का मंगळ करें जिनका मुख-चन्द्र, भगवान्‌ शङ्कर के 
मस्तक पर विराजमान भगवती गङ्गा के दुशनमात्र से लाळ हो जाया करता है और चरणों 
पर ( मानापनयन के लिये ) झुरे भगवान्‌ शङ्कर के दर्शन से मन्द सुसकान से स्निग्ध 
दिखायी दिया करता है। 

इसी भाँति अन्य रूपक-प्रबन्धो में 'अष्टपदा? अथवा 'द्वादशपंदा? नान्दी का स्वरूप स्वयं 
देखा जा सकता है। 

विमशं--अनधैराधव” की अष्टपदा नान्दी का पूर्णरूप यह है-- 

निष्प्रत्यूहसुपास्महे भगवतः कोमो दकीलचमणः 
कोकप्रीतिचकोरपारणपटुञ्योतिष्मती लोचने । 
याभ्यामधेविवो धमुग्धमधुरश्री रध निद्रायितो 
नाभीपर्वळपुण्डरीकमुकुलः कर्बोः सपत्नी कृतः ॥? 
ऐसा लगता है जैसे 'अनधेराधव? के रचयिता ने शंखादि समत्त मङ्गल वस्तुओं की सूचना का 
अभिप्राय अपने मन में रखते हुये इस नान्दी की रचना की है । 

“नान्दी? की यह व्युत्पत्ति है-- 

ल तया, आनन्दृयति च सभ्यान्‌ स्तुतदेवप्रसादादिति नान्दी ॥ 

र ( आशीवंचनरूप नान्दी-लक्षण ) वस्तुतः नाठ्याचार्य भरत 
सुनि-सम्मत पवरद्ाडभूत "नान्दी/लक्षण नहीं, अपि तु कतिपय अन्य नाट्यशाखकार 
का ह. जया है। उपयुक्त “नान्दी' लक्षण, जैसा कि कुछ नाव्यममंज्ञों का कहना ६ 

पर्वरक्ष विधान के एक अङ्ग रङ्गद्वार का लक्षण है। इसीलिये कतिपय नाव्या 
( जसे कि भावप्रकाशनकार आदि ) का कहना है 
सामाजिक के लिये आशीर्वचन (नान्दी ) के पहले ही रङ्गशाळा में जो नाट्यारम्म 


के लिये नटो द्वारा ( देवादि.स्तुति रूप ) वाचिक किंवा ( कर शिरः संयोगादि रूप ) 


आङ्गिक अभिनय किया जाया करता है वह (रङ्ग में किये जाने वाळे नाटक-प्रयोग 
नामक पूर्वरङ्ग का अङ्ग दे (न 
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यङुक्तम्‌- 
'यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथम्यादवतार्यते | 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं बागङ्गाभिनयात्मकम्‌ ॥? इति । 
उक्तप्रकारायाश्च नान्या रङ्गद्वारास्रथमं नटे रेब कर्तव्यतया न महर्षिणा 
निर्देशः कृतः । 
कालिदासादिमहाकविप्रबन्त्रेषु च-- 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः | 
अन्तर्यश्च मुमुक्षमिनियमितप्राणादिभिमृंग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः॥ 
एवमादिषु नान्दीलश्षणायोगात्‌ | उक्तं च--रङ्गद्वारमारभ्य कविः कुयौत्‌-' 
इत्यादि । अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु “नान्यन्ते सूत्रधारः? इत्यनन्तरमेव 'वेदा- 
न्तेषु- इत्यादि श्लोकले(लि)खनं दृश्यते । यच्च पश्चात्‌ “नान्द्यन्ते सूत्रधारः? 
इति ले(लि)खनं तस्यायमभिप्रायः—नान्द्यन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजितत्रान्‌) 
इतः प्रभति मया नाटकमुपादीयत इति कवेरभिप्रायः सूचित? इति | 
नाव्याचार्य भरतमुनि ने पूर्वरङ्ग के अङ्गो में रङ्गद्वार' के पहले जिस “नान्दी नामक 


` अंग का निर्देश किया हे वह नरटो द्वारा ही अनुष्ठित हुआ करता है ओर इसलिये नाटक- 


कारका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसा क्यों? इसलिये कि कालिदास आदि 
महाकविओं की नाटक कृतिओं.में जो 'नान्दी!जेसे कि-- 

“स्थिर भक्ति के द्वारा ही संवेद्य और सुलभ वे निर्विकार भगवान्‌ शङ्कर आप 
सामाजिकों का परम कल्याण करें जिन्हें वेदान्त की रहस्यात्मक सूक्तियां ब्राह्माण्ड में 
सर्वत्र व्याप्त "एकमेवाद्वितीयम्‌? तत्त्व के रूप में गाया करती हैं, जिनके लिये ईश्वर'शब्द 


' ही एकमात्र सार्थक किंवा तत्त्वसूचक माना गया हे और जिन्हें सुसुछुजन, अपने अन्तरतम 


में पाने के लिये, समाधि-साधना का सहारा लिया करते हैं ।? 

इत्यादि, है उसमें पूर्वरङ्ग के अङ्गभूत नान्दी का लक्षण नहीं घटित होता ( क्योंकि 

यह “नान्दी? तो नाटककार द्वारा रचित नान्दी है और नाटक से सम्बद्ध है न कि नाटक 
पूवेरङ्ग-विधान से )। ऐसी ही “नान्दी? के सम्बन्ध में नाव्याचार्य भरतमुनि ने कहा है-- 

2 “कवि को अपने नाटक का प्रारम्भ 'रड्राद्वारर से करना चाहिये ( क्योंकि रंगद्वार के 
पूव की नान्दी-रचना नर्टो की नान्दी-रचना है और रङ्गद्वार ( रूप नान्दी ) की रचना 
नाटककार की कृति है)! । 

वस्तुतः यही कारण है कि अभिज्ञानशाकुन्तल आदि नाटकों की प्राचीन प्रतिलिपिओं 
नान्चन्ते सूत्रधारः? ( नान्दी की समाप्ति के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) लिखा हुआ है 

र तब 'वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम्‌ आदि नाटककार रचित नान्दी ( रङ्गद्व।र ) का | 
उर्छेख किया हुआ है। कालान्तर में नाटकों की प्रतिलिपिओं में “वेदान्तेषु यमाहुरेक | ह 
पुरुषम्‌ आदि लिखने के बाद जो "नान्चन्ते सूत्रधारः का निर्देश किया गया है उसका. 
यह अभिप्राय है कि पूर्वरंग के अंगभूत नान्दी के बाद 'वेदान्तेपु' आदि नाटककार 
रचित नान्दी-गायन ( रङ्गदवार-रचना ) सूत्रधार का काय है जिसके पश्चात्‌ कवि 


र क HE की ०. 
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छि. 
३७२ साहित्यद्पण: 
NAAR 


AANA 
( स्थापना ) 
पूर्वरङ्गं विधायैव सूत्रधारो निवतेते । 
प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेत्ततः ॥ २६ ॥ 
दिव्यमत्ये स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 
सूचयेद्वस्तु बीजं वा शुखं पात्रमथापि वा ॥ २७ ॥ 


काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः। तद्ठदिति सूत्रधारसदृशशुणाकारः । इदानीं 
पूवरङ्गस्य सम्यक्प्रयोगाभावादेक एव सूत्रधारः सब प्रयोजयतीति व्यवहार: | 
स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा, मर्त्यं मर्त्य भूत्वा, मिश्रं च दिव्यमत्ये 
योरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ | 


. विमरश“नान्दी? के सम्बन्ध में नाव्यदर्पणकार का यह कथन है 
“नान्दी] च पूर्वरङ्गाङ्गानां द्वादशममङ्गे सकलपूर्वरङ्गाङ्गोपालक्तिका, तेन 'नान्यन्ते 


सूत्रधार? इत्यस्य सकळपूर्वरङ्गाङ्गानि तु केषाञ्चिल्ञोकप्रसिद्वत्वात्‌ केषाक्चिन्षिष्फलत्वात | 
केषाद्मिदूनवश्यंभावित्वाच्च न ळच्यन्ते। नान्दी तु अवश्यंभावित्वान्मङ्गलाभिधानपू्वकत्वा्च | 


शुभकृत्यारम्भस्येति लक्षिता। अत एव कवयो रूपकारम्भे 'ननद्यन्ते सूत्रधार? इति 
पठन्ति। यत्र तु कविकृता नान्दी न इश्यते तत्रापि रङ्गसूत्रणाकतृंकृता द्रष्टव्या । नान्दी" 
पाठकाश्च सूत्रधार-स्थापक-पारिपार्चिका इति ( नास्यदर्पण : ४ थं विवेक ) ? 


अनुवाद-जब कि सूत्रधार पूर्वरङ्ग-विधान के बाद रङ्गमञ्च से उतर जाता हे तब | 


सूत्रधार का एक समकक्ष नट, जिसे 'स्थापक' कहा जाया करता है, रङ्गमञ्च पर आकर 
नाटक-प्रयोग की आस्थापना करता हे । स्थापक के द्वारा नाटक प्रयोग की यह 


आस्थापना अथवा उपक्रमणिका ही स्थापना' कही जाया करती है । यदि नाटकीय वस्त । 


दिव्य हो तो देव-भूमिका में, यदि अदिन्य हो तो मानव-भूमिका में, और यदि दिव्यादिव्य 
हो तो देव अथवा मानव-भूमिका में स्थापक क प्रवेश हुआ करता है। स्थापक की 


कार्य सामाजिकों के प्रति नाटकीय वस्तु ( इतिवृत्त ) अथवा नाटक के बीज अथवा मुख 


या पात्र की सूचना है । 


“स्थापक'शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है कि 'स्थापक' वह है जो ( सामाजिकों * 
समच, रङ्गमञ्च पर ) कान्य ( वस्तुतः नास्य ) के अर्थ की स्थापना करे । कारिका 1 


क 


“स्थापक? के “तद्वत्‌! कहे जानेका अभिप्राय दै दि 
-- सूत्रधार के समान अभिनया 
निपुण होने का । आजकल ( विश्वनाथ कविराज के समसामयिक ) नाटकों के 


नान्दी किंवा स्थापना आदि समस्त कार्य केवळ सूत्रधार ही सम्पादित किया करता | 


हि पूर्वेरङ्ग-विधान की प्राचीन सम्पूर्ण प्र 
नाटकीय वस्तु-सूचना में यह आवश्यक है कि दिव्य व “भूमिका मॅ 
04. > व्य वस्तु की सूचना. दिव्य-भू( | 
मत्य वस्तु का सूचना मत्य-भूमिका में और दिव्य-मत्य वस्तु की सूचना दोनों में से ङस । 
. एक की भूमिका में की जाय। यहां “वस्तु! का अभिप्राय “इतिबृत्त” का अभिप्राय (| 
जेसे कि “उदात्तराधव'की इस सूक्ति अर्थात-- 


gy 
a, 


क्रिया का प्रचलन अब कहां? स्थापक दवाएं | 


फााााााााााााााााााााााााााााााााशााााायसबवससयययावसससससससयसससला 
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बस्तु इतिवृत्तम्‌ , यथोदात्तराघवे-- 
रामो मूध्नि निधाय काननमगान्मालाभिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्भक्तया भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैवोज्मितम्‌ | 
तौ सुग्रीबबिभीषणाबनुगतौ नीतौ परामुन्नतिं 
प्रोत्सिक्ता दशकधरप्रश्चतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 
बीजं यथा रल्नाबल्याम्‌-- 


रानी | द्वीपादन्यस्मादपि सध्याद्पि जलनिधेदिंशोऽप्यन्तात्‌ | 
रा आनीय भझाटिति घटयति बिधिरभिमतमभिझुखीभूतः॥ 
| | अत्र हि समुद्रे प्रवहणमङ्गमम्रोत्थिताया रल्रावल्या अनुकूलदेवलालितो 
वबत्सराजगृहप्रवेशो योगन्धरायणब्यापारमारभ्य रन्नावलीप्राप्तौ बीजम्‌ । मुखं. 
__ |  शलेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः | 
| यथा 
नते | आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः | 
स्वात्‌ | उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रामो दशास्यमिव संश्चतबन्धुजीवः ॥ 
र | राम तो पिता को आज्ञा को, माला की भांति सिर से स्वीकार कर, वनवास के लिये. 
122 । चल पड़े, उनकी भक्ति में विभोर भरत ने अपनी मां के साथ-साथ अयोध्या का राज्य. 
छोड़ दिया, सुग्रीव और विभीषण राम का साथ देने के कारण अपने-अपने अभ्युदय की 


। पराकाष्ठा पर जा पहुँचे ओर अभिमान में चूर रावण आदि शत्रुगण का सर्वनाश हो गया।? 
' तब. में जो सूचना है वह इस नाटक के इतिवृत्त की सूचना है। 


आकर | “बीज? की भी सूचना दी जाया करती है जेसे कि ( महाकवि हषं की ) 'रत्नावळी? 
| यह. की इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
वस्तु | “होनी भी कितनी विचित्र है कि यदि सहायता करना चाहे तो क्या द्वोपःद्वीपान्तर, 


दिव्य | क्या अपार पारावार और क्या ढिग्‌-दिंगन्त, जहां से भी हो, सभी अभिकषित वस्तुओं को 
ककी | अविलम्ब उपस्थित कर देती है ।! 
हा दी वो है वह 'बीज? की ही सूचना है क्योंकि प्रवहण“भङ्ग ( जहाज के हर्ट 
जाने ) के कारण डूबने पर भी बच कर निकल जाने वाली रत्नावली के, सोभाग्यवश, 
4३ वेत्सराज ( उदयन ) के राजप्रासाद में प्रवेश किंवा महामन्त्री यौगन्धरायण के नीति 
[कं व्यापार का यह सब उपक्षेप रत्नावली-“लाभरूप वृत्त-ब्रच्च का “बीज? ही है जिसे यहां 
दि | ' सामाजिकों के समक्ष ) सूचित कर दिया गया है। 
यहाँ सुख का अभिप्राय श्लेषादि के द्वारा प्रस्तुत वृत्तान्त के प्रतिपादक वचनोप- 
निबन्ध का अभिप्राय है । जैसे कि fr चि पवर महाप्रतापी “चन्द्रहास? 
द्वार (राम की भाँति शरदूऋतु आ पहुँची । जसे राम ने रावण का टु 
क ढारी, नामक खङ्ग अपना डिया बसे ही शरद ऋत ने मी 'चरदास/ (चन्तसा की वॉरन चो 
अपना लिया; जेसे राम की कान्ति निष्कलक् रही बसे ही सरद की भी शोअा/सवि 
और जैसे राम ने महातामसिक, महाबीभत्स, दुशानन रावण का विनाश कर “बन्धुजीव? 
( अपने भाई लचमण के जीवन ) की रक्षा की वेसे ही शरदूक्तु ने भी अन्धकारावूत. 
किंवा भीषण वर्षाकाळ का अन्त कर 'बस्घुजीव? ( पुष्पविशेष ) की रघा कर दी है।' 
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३.७४ ' साहित्यदर्पणः | 
ANNAN NNNNNNNNNNNANNNA AAA AAY द्र 
पात्रं यथा शाकुन्तले-- | 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः | 

एष राजेब दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ 

( स्थापना में भारतीद्त्ति ) | 

ति ० > ~ । 

ङ्ग प्रसाद्य मधुर; इलोफेः काव्यार्थसूचकेः । | 

च ति ~ ०.९. | 

रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीतेयेत्‌ ॥ २८॥ | 

ऋतुं च कञ्चित्प्रायेण भारतीं हृत्तिमाश्रितः । 

__ स स्थापकः। प्रायेणेति कचिद्टतोरकीर्तनमपि | यथा--रत्नावल्याम्‌ | | 
में जो सूचना है वह 'मुख” की सूचना है (क्‍योंकि शिष्ट पदावळी द्वारा यहाँ | 
प्रकृत कथा सूचित की जा रही है )। | 
इसी भांति पात्र” की भी सूचना दी जाया करती है जसे कि ( महाकवि कालिदास | 

के ) 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की इस सूक्ति अर्थात्‌- | 
अरी! तेरा यह मनोहर संगीत-माधुय तो मुझे अपनी ओर ऐसे बरबस खींचता जा | 


रहा है जेसे वह अतिवेगशाळी सारङ्ग ( हिरण ) राजा दुष्यर ग प 
चला जा रहा हे । ( हिरण ) राजा दुष्यन्त को अपनी ओर खींचत - 


न में, जो सूचना है वह पात्र! ( राजा दुष्यन्त की. भूमिका में नटविशेष ) के ( रंगमञ्च 
“पर ) उपस्थित होने की सूचना है । 
विमश--'सूत्रधार? और “स्थापक? का भेद प्राचीन 'रंगमज्ञ के लिये अवश्य रहा होगा 
किन्तु साहित्यदर्पणकार के समकालीन “रज्ञम्न? पर, 'पूव॑रज्ञ सूत्रधार? ओर 'नाटक-सूत्रधार! एक 
& हौ नट-विशेष हुआ करता था । नास्याचायं भरतमुनि ने 'स्थापक? का विशद लक्षण किया दै-- 

| ह.) “प्रयुज्य विधिनवं तु पूवरङ्गं प्रयोगतः। स्थापकः प्रविशेत्तत्न सूत्रधारगुणाक्ृृतिः॥ | 
ह... स्थापकस्य प्रवेशे तु कत्तव्यार्था नुगा भ्रुवा । तुचरज्ाऽथवा त्र्यस्रा तत्र मध्यल्याश्रिता॥ | 
कुर्यादन्तरचारी च देवब्राह्मणशंसिनीम्‌ । सुवाक्यमधुरैः शछोकैर्नानाभावरसान्वितेः॥ 
'प्रसाद्य रङ्ग विधिवत्‌ कवेनामानुकीतंयेत्‌ । प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काव्यप्रख्यायनाश्रयाम्‌ ॥ 
दिब्यो दिव्याश्रयेभूल्वा मानुषो माचुषाश्रयेः । दिव्यमानुषसंयोगो दिव्यो वा मानुषोऽपि वा ॥ 
सुल वीजानुसडशं नानामार्गसमाश्रयम्‌ । नानाविधेर्पत्ञेंः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ ॥ 
नाय्याशाज् : ५. १६३-१७० ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि नाटक की प्रस्तावना स्थापक? का ना है हो का। 
अनुवाद-स्थापक की यह “स्थापना? भारतीवृत्ति-प्रचुर हुआ करती है क्योकि इसका 
उद्देश्य अभिनेय-काब्य के बृत्तान्त-सूचक, मधुर श्लोकों द्वारा सामाजिको को प्रसन्न । 
करना, अभिनेय रूपक-प्रकार का नाम-संकीतन, कवि का नाम-निर्देश, कवि के पूर्व॑पुरुषों | 
का नामोल्लेख किंवा कदाचित्‌ किसी ऋतु का वर्णन आदि हुआ करता है। हे 
यहाँ कारिका में “स” (वह) का अभिप्राय 'स्थापक! का अभिप्राय है (नकि. 
सूत्रधार का ) और 'प्रायेण' ( मायः ) से यह समझना चाहिये कि कहीं-कहीं ऋतुकीतन । 

नहीं भी किया जाया करता । जसे कि 'रत्नावछी? की जो स्थापना हे उसमें उपर्युक्त 
स्थापना-छक्षण सवंथा अनुगत दिखायी देता है। न 

न क ` विमशे-आजकल जैसी विज्ञापत्तकी सामग्री के अभाव में 

ग के ही सहारे, रूपको के अभिनय का तत्काल विज्ञापन क्रिया 
. InP 


प्राचोन भारतीय रमता | 
- करता था । आजकल किती 
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( भारतीवृत्ति का स्वरूप-संकीर्तन ) 
भारतीवृत्तिस्तु-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः ॥ २६ ॥ 
संस्कृतबहुलो वाक्प्रधानो व्यापारो भारती | 
( भारती वृत्ति के अङ्ग : १ प्ररोचना ) 
तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनामुखे । 
अङ्गान्यत्रोन्सुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना । ३० ॥ 
| प्रस्तुनाभिनयेषु प्रशंसातः श्रोतृणां श्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना | यथा रत्ना- 
यहाँ वल्याम्‌- 


| 


| 
त 
| 


। 


“श्रीहर्षा निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, 


दास | लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ | 
| बस्त्वेकेकमपीह वाडिछितफलप्राप्तेः पदं कि पुन- 

था | मंद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वा गुणानां गण: ॥' 

नाटक के रज्ञमत्न अथवा चलचित्र-प्रदशन में जिन-जिन बातों को सूचना सामाजिकों को दी जाती 
मञ्च है प्रायः वे सभी बातें स्थापना? के लक्षण और “उद्देश्य” में आ जाती हैं। स्थापना' में भारतीवत्ति' 

का आश्रय आवश्यक है--इसका यही अभिप्राय है, यहाँ अभिनय-चतुष्टय अपेक्षित नहीं ॥ 
होगा | अनुवाद्‌--भारतीक्षृत्ति क्या है? 
कि __ भारतीवृत्ति मटों का वह वचन-व्यापार है जो संस्कृत-प्रचुर हुआ करता है। 
न यहाँ 'संस्कृतप्राय? का अभिप्राय 'संस्कृतप्रचुर' अथवा संस्कृत-बहुळ का है ( क्योंकि 
:॥ ` जहाँ तहाँ प्राकृत वागव्यापार भी भारतीवृत्ति में ही अन्तर्भूत दै ) और “वागब्यापार* 
र| । का अभिप्राय वाचिकाभिनयप्रधान वचनःविन्यास है ( तात्पय यह है कि-आजङ्गिकादि 
0 अभिनय यहाँ अल्प मात्रा में ही हुआ करते हैं ) । “भारती” शब्द ही यह सिद्ध कर देता है 
म्‌॥ | कि यह वृत्ति वाकप्रधान वृत्ति है । 
शा | भारती बृत्ति अङ्गचतुष्ट्यात्मिका वृत्ति है। इसके चार अङ्ग ये हैं--( १) प्ररोचना, 
[॥ | (२) वीथी, (३) प्रहसन और (४) आसुख । इनमें जो (१) प्ररोचना है उसका 
9०) | अभिप्राय रूपकादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को अभिनय-दशन के प्रति उन्मुख- 
का! ' आकृष्ट-करना है। 'प्ररोचना” शब्द का ही अभिप्राय किसी के मन को किसी ओर लुभाना 
यका है। रूपक की “प्ररोचना? भी रूपक अथवा रूपककार आदि की महिमा के संकीतन के 


सन्न ' द्वारा, सामाजिकों की मनोरञ्जनात्मक प्रबृत्ति को प्रस्तुत अभिनय के प्रति भाकृष्ट किया 
हुषो । करती है। जैसे कि रल्लावली की यह प्ररोचना 
- “जिस रूपक के रचयिता श्री हर्ष सरीखे महाकवि हों, जिस रूपक के दशक हमारे 


सामाजिकों सरीखे सामाजिक हों, जिस रूपक का हतिबृत्त उदयन-वृत्तान्त सा मनोरंजक 
बत्तान्त हो, जिस रूपक के अभिनेता हमारे नटो सरीखे नट हों, भला उसकी सफलता 
का क्या कहना ! जहाँ इनमें एक-एक भी विशेषता अभिनय क्री मनोवांछित सफलता का 
कारण हो वहां हमारा यह सौभाग्य है कि सभी की सभी विरोषताये यहां प्रत्यक्ष विरा जमानहैं।? 

विमर्श--भारतीदृत्ति तो वस्तुतः त्रैलोक्यन्यापिनी वृत्ति है क्योंकि वागव्यापार जीवन के 
साथ-साथ चला करता है। रूपको में प्ररोचना? आदि भारवीवृत्ति के अंश हैं । भारतीवृत्ति के. 


|] 


__ ९९-0.॥ Publ 
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( २ वीथी, ३ प्रहसन ) | 
वीथीप्रहसने वच्येते | | 
( ४--आमुख : प्रस्तावना ) 
नटी बिदूषको वापि पारिपाश्चिक एव वा । | 
सत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुबेते॥ ३१ ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकायोत्येः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ २२॥ 
ह सूत्रधारसदशत्वात्‌ स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते । तस्यानुचरः पारिपा- 
:, तस्मात्किव्रिदूनो नटः । 
“अङ्गचतुष्टय’ का अभिप्राय वस्तुतः 'अंशचतुष्टय? है। कारण यह है कि वीथी और प्रहसन तो 
रूपक-भेद हैं, रूपक-अङ्ग नहीं । इसलिये वीथी और प्रहसन को भारतीवृत्ति का अंग नहीं अपि हु | 
अंश ही मानना युक्तियुक्त है । भरतमुनि ने “प्ररोचना” का यह लक्षण और प्रयोजन बताया है | 
'जयाभ्युद्यिनी चेव मङ्गल्या विजयावहा । सवंपापप्रशमनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना ॥ | 


ल, उपच्षेपेण काव्यस्य हेतुयुक्तिसमाश्रया । सिद्धेनामन्त्रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना ॥' 
र ( नाव्यशासत्र २०-२८, २९ ) 


, प्ररोचना? की यह व्युत्पत्ति -- 
“प्रकर्षण रोच्यते उपादेयतया ध्रियते प्रकृतोऽथोंऽनयेति प्ररोचना? 
ही प्ररोचना को प्रक्रिया का रहस्य स्पष्ट कर देती है और प्ररोचना का जो प्रकृत अर्थ है वह यह हैर 
“वूवरङ्ग गुणसतुत्या प्रस्तुतप्रवन्धार्थस्य प्रीत्यादिहेतुत्वप्रशंसनेन सामाजिकानां श्रवणः 
4 तक 'वलोकनोत्साहोस्पादुनम्‌-( नास्यदर्पण ) । 
॥ थल, अनुवाद--( २ ) वीथी और (३) प्रसहन क्या हैं ? इसका निरूपण ( रूपक-भेद- | 
>. निरूपण के प्रसङ्ग में, क्योकि वीथी और प्रहसन रूपक के भी भेद हैं, जिनकी कतिपय | 
विशेषता प्रस्तावना के अनुकूल हुआ करती है और प्रस्तावना में अपेक्षित मानी जाया | 
| 


'करती है ) आगे कर दिया जायगा । 
बिमश-“वीथी? और “प्रहसन? भारतोवृत्ति के अङ्ग है- अभिप्राय यह है कि ये दोनों 
वाख्यापार-प्रधान होने के कारण भारतीवृत्ति के प्रकार-भूत हैं । अभिनवभारतीकार ने कहा हैर 
“अङ्गत्वमिति अंशत्वं प्राप्ता इत्यर्थः। अन्यथा यदि रूपकस्याङ्करवं प्राप्ता इत्युच्यते तदा. 
वीथी प्रहसनं च रूपकभेद्‌ः न तु रूपकस्याङ्गम्‌' । ( नाट्यशास्त्र: अभिनवभारती, २०-२७) \ 
अनुवाद्‌- रूपर्को की “प्रस्तावना? वस्तुतः उनका वह “आमुख' हे जिसमें नटी अथवा | 
विदूषक अथवा पारिपाश्विक ( सूत्रधार का अनुचर नट ) सूत्रधार के साथ ऐसा आलाप | 
संलाप किया करते हैं जिसमें प्रस्तुत अभिनय का आक्षेप करने वाले, स्वस्वविषयक अभि | 
आय के सूचक चित्र-विचित्र वाक्यों का प्रयोग हुआ करता हे। 
यहां कारिका में “सूत्रधार” का अभिप्राय "स्थापक का है क्योंकि स्थापक भी सूत्रधार | 
सदृश नट होने के कारण सूत्रधार? ही कहा जाया करता है । यहां 'पारिपाश्विक का 
अभिप्राय EE सूत्रधार के अनुचर नट का अभिप्राय हे । 'पारिपार्थिक' के 
अनुचर नट यह समझा जाया मन 
महत्त्वपूर्ण नट हुआ करता है । करता है कि यह नट स्थापक की अपेषा कर | 
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| (प्रस्तावना के पांचमैद्व :. नामनिर्देश ). 

| उद्घात्य(त)कः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 

| प्रवतेकावलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥ ३३॥ 
( १--'उद्वात्यक’ प्रस्तावना ) 


IR | NN NANANN NANA 


तत्र” 
~ Cm च 
पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः । 
| योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्घात्य(त)क उच्यते ॥ ३४ ॥ 
रेप- | यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधारः 
—— | बिमशं--आमुख' का सरलाथे सूत्रधार के साथ नटी अथवा विदूषक अथवा पारिपाश्विक 
नतो । (अथवा तीनों ) का प्रसतुताक्षेपी भाषण है जो स्पष्ट अथवा वक्र दोनों प्रकार का हो सकता है। 
पितु | नाव्यदपैणकार ने इसीलिये कहा है-- 


हे | “विदूषक-नटी-मार्षे: व्यस्तेस्समस्तेर्वा सह सूत्रधारस्य रङ्गसूत्रणाकर्तुः सूत्रधारगुणाचुः. 
॥ । कारस्यवानाव्याथस्य स्थापनाकतुंः स्थापकस्य प्रस्तुतस्य काव्याथंस्याक्षेपि उपस्थापकं भाषणं 
॥ । वक्रोक्तः सात्ताद्विवक्षितार्थस्याऽप्रतिपादकेः स्पष्टोक्तः साच्षाद्विवत्तिता्थप्रतिपादकेश्च यत्‌. 
२) स्वस्याभिप्रायोत्कीतनं तदामुखम्‌ । 'आङ मर्यादायाम्‌? तेन मुखसन्धि सम्प्राप्य निवतते । 
“इषदर्थे वा’ तत ईषन्सुखे मुखसन्धिसूचकत्वादारम्भः । प्रस्तावनाशब्देनाप्येतदुच्यते । इदं 

। तावदासुखं नाव्यात्‌ प्रथगभूतम्‌। तत्र कदाचिद्‌ रड्ठसूत्रयितवासुखाथमनुतिष्ठति । तथा 

है- च रश्यते-नान्यन्ते सूत्रधारः । नान्यन्त इत्यवयवे ससुदायोपचारात्‌ पूवरङ्गान्त इति 
वणा- दर्व्यम्‌ । नान्दी हि पूर्वेरङ्गस्याङ्गम्‌ । अत्र च पचे आमुखाथस्य सूत्रधारविषयत्वान्मुख- 
सन्धेः प्रश्नुति कवेवर्यापारः। कदाचित्त सनान्दीकं रङ्गमनुष्ठाय विश्रान्ते सूत्रधारे तत्तल्यगुणाः 


मेदः |. कृतिः स्थापक आसुखमनुतिष्ठति। अत्र च पत्ते आसुखानुष्टानेऽपि कवेर्व्यापारः । स्थापकस्य 

तपय | सूत्रधारानुकारिणो रामानुकारिणो नटस्येव कविनेव प्रवेशात्‌ ।? ( नार्यरपेण : ३ य विवेक ) 

जाया | अनुवाद--'प्रस्तावना? ( अथवा आसुख ) के ये पांच प्रकार हुआ करते हें-(१) उद्धा- 
| त्यक ( अथवा उद्धातक ), (२) कथोद्धात, (३ ) प्रयोगातिशय, (४) प्रवत्तंक ओर 

दोनों (५) अवलगित | 

है-- | विमशं--नाट्याचाये भरतमुनि ने प्रस्तावना-भेद का यह निरूपण किया है-- 

तदा | आमुखाङ्गान्यतो वच्ये यथावदनुपूर्वशः । 

9) उद्धात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 

[थवा | प्रवृत्तकावळगिते पञ्चाङ्कान्यासुखस्य तु ॥ ( नास्यशाख्न : २०-३३ ) 

छ्राप- । और यह भी बताया है कि एक रूपक-प्रवन्ध में इन पांचों में से किसी एक की ही योजना 


अभि अपेक्षित है-- 
। “एषामन्यतमं किष्ट योजयित्वाडथयुक्तिभिः । 
पात्रग्रन्थेरसम्बाध॑ प्रकुर्यादामुखे ततः ॥' ( नाग्यशासतन : २०. ३७ ) 
अनुवाद--'उद्धात्यक? वह प्रस्तावना-भेद दै जिसमें सामाजिक, ( स्थापक-प्रयुक्त ) 
अनिश्चितार्थक पर्दो के साथ ( पात्र-प्रयुक्त निश्चिता्थक ) पर्दो की योजना करके ( स्थापकः 
के ) अभिप्रेत अर्थ का निर्धारण किया करते हैं। 
इसका उदाहरण 'सुद्राराक्षस' की यह प्रस्तावना -- 
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५३७८ : साहित्यंदर्पणः | 
“रमहः सकेतुश्रन्द्रमसम्पूर्णेमण्डलमिदानीम्‌ । | 
अभिभवितुमिच्छति बलातू--' | 

इत्यनन्तरम्‌“ नेपथ्ये । ) | 
आः, क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्रमभिभवितुमिच्छति ॥ इति । | 
अत्रान्यार्थवन्द्पि पदानि हृदयस्थाथौगत्या अथोन्तरे संक्रमय्य पात्रम्रवेशः। | 


( २--'कथोद्वात’ प्रस्तावना ) | 
सत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा । | 
भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्वातः स॒ उच्यते ॥ ३५ ॥ 


वाक्यं यथा रल्लावल्याम्‌--ट्वीपादन्यस्मादपि- इत्यादि सूत्रधारेण | 
'पठिते--( नेपथ्ये ) साधु भरतपुत्र | साधु | एवमेतत्‌ | कः सन्देहः ? द्वीपाः | 
दन्यस्मादपि--? इत्यादि पठित्वा योगन्धरायणस्य प्रवेशः | 


'सूत्रधार-प्रिये ! केतु के साथ यह कूर ग्रह ( राहु ) सम्पूर्ण मण्डल चन्द्र पर बलपूर्वक 

आक्रमण करने को उद्यत होना चाहता है। | 
( नेपथ्य से ) 

अरे ! कोन है जो मेरे जीते-जागते चन्द्रगुस पर आक्रमण करने को उद्यत हो रहा है !' 
यहाँ 'उद्धात्यक का स्वरूप स्पष्ट है क्योंकि सामाजिक, सूत्रधार द्वारा चन्द्रग्रहण के अर्थ 
bf में प्रयुक्त पदों को चाणक्य नायक द्वारा, चन्द्रगुप्त पर आक्रमण के अर्थ में प्रयुक्त किंवा 
i उसके अपने हृद्गत अभिप्राय के अभिव्यञ्जक पदों के अर्था से अन्तर्गर्भित मानकर चाणक्य 
4 का रंगमञ्च पर प्रवेश देखने लगते हैं । 
॥॒ ` विमशं--भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 'उद्धात्यक? का यह लक्षण हैं-- | 
| “पदानि स्वगतार्थानि ये नराः पुनरादुरात्‌। | 
| योजयन्ति पदेरन्यंस्तदुद्धात्यकसुच्यते ॥? (न।स्चशास्र : १२. ११५) | 
'जिसका अभिनवभारतीकार ने यह स्पष्टार्थ बताया हैं-- | 
| 
| 


“यदा विवजितमुत्तर दातुं शकतोऽयं स्यादिति यन्मम मनसि वर्तते तदेव वक्ति न वेत्येवः | 
आदिना निमित्तेन यदा प्रष्टेव प्रतिवचनवेचिःयमभिसंधाय पच्छुति, प्रतिवक्तो चितममि' 
'सन्धत्त तदा तदुत्तरमुदोत्यकम्‌ । प्रश्नात्मके उद्घाने साध्विति यत्‌, तत्नाज्ञातार्थ कन! 
पदान्यगतार्थानि प्रश्नरूपाण्यादरात्‌ कृतानि पर्यायेः पदान्तरेरुत्तररूपेः नराः सुधियो | 
-योजयन्ति । तडुचर रूपपदसमूहात्मकमुद्धात्यकम्‌ १! ( अभिनवभारती : पृष्ठ ४५४ ) 


5) 
अनुवाद किथोद्वात' वह परस्तावना-प्रकार है जिसमें सूत्रधार के प्रयुक्त वाक्य का 


उच्चारण करते हुये या उसके अर्थ का अनुशी 
के डिये ) रङ्गमञ्च पर प्रवेश हुआ ताक करते हुये किसी पात्र का ( नाटक-प्रयोग 


सूत्रधार-प्रयुक्त वाक्य के उच्चारणपूर्वक 'पात्रप्रवेश! 


५ ८ 
-रल्लावळी” की प्रस्तावना हे जहां सूत्रधार 'द्वीपादन्यस्मादुपि? आदि वाक्य बोलता है छ 


. नेपथ्य से “यौगन्धरायण' 'साधु भरत 
गया | भरतपुन्न ! साधु ! एवमेतत्‌ । कः सन्देहः ?? बोलते | 
 डिपादन्यस्मादपि' आदि के पुनरुचारण के साथ प्रवेश करता है 12 Fer र | 
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रूप 'कथोद्वातः का उदाहरण 
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च्च षष्ठः परिच्छेदः ३७९ 
।  शथ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्य्य्य्य्थ्य्य्थ्य्य्यथ्य्थ्य्थ्य्थ्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ययणरा 
| वाक्यार्थो यथा वेण्याम्‌ 
| 'निर्बाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सहः माधवेन | 
हि । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाञ्च ` 
“ स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्या: ।।? लल 
| इति सूत्रधारेण पठितस्य : वाक्यस्याथ गृहीत्बा--( नेपथ्ये ) आः दुरा- 
| त्मन्‌! वृथा मङ्गलपाठक ! कथं स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्राः ? ततः 
।  सूत्रधारनिष्क्ान्तौ भीमसेनस्य प्रवेशः | 
| हि ( ३--प्रयोगातिशय’ प्रस्तावना ) 
र | यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
| तेन पात्रग्रवेशश्वेत्मयोगातिशयस्तदा ॥ ३६ ॥ 
| यथा छुन्दमालायाम्‌-“( नेपथ्ये ) इत इतोश्वतरत्रायौ । 
पूर्वक | सूत्रधारः-कोऽयं खल्वायाँह्वानेन साहायकमपि मे सम्पादयति | 
| ( विलोक्य ) कष्टमतिकरुणं बतेते | 
सूत्रधार के वाक्य के अर्थानुशोळन के साथ पात्रप्रवेश-रूप 'कथोद्वात' का निदशन 
हे i वेणीसंहार” की प्रस्तावना है जहाँ सूत्रधार के इस वाक्य अर्थात्‌ 
) अथं “वे पाण्डव, जिनकी वेराझि उनके दायुओ की सामनीति से शान्त पड़ गयी है, कृष्ण 
किंवा के साथ प्रसन्नता सनावे और वे कौरव, जिन्होंने, विग्रहनीति छोड़ कर, संसार को अपने 
णक्य प्रेम में विभोर कर रखा है, अपने अनुचर-परिचरों के साथ आनन्द मनावें।? 
के, अर्थ पर विचार करते हुये, अरे नीच ! अरे झूठ मडुलाशंसन करने वाले ! अरे, क्या 
मेरे जीते-जागते छतराष्ट्र के बेटे आनन्द मनावे' आदि नेपथ्य से ही कहते भीमसेन का 
। प्रवेश होता है और सूत्रधार रङ्गमञ्च से हट जाता है। 
११५) | विमशं-_'फथोद्वात? की यह निरुक्ति है 
। “कथा काव्यार्थरूपा ( उत्‌ ) ऊध्वमेव हन्यते गम्यते तत्रेति कथोद्धातः? । 
यव | न र ( अभिनवभारती-पृष्ठ ९४ ) 
रिः । अर्थात्‌ 'कथोद्धात? को कथोद्धात इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें कथा अथवा काव्यार्थ का पहले 
कन ही पता चल जाता है । 
घियो ` _ 'उद्घात्यक? प्रस्तावना में तो पात्र, सूत्रधार के भभीष्टार्थक पर्दो को भिन्न अथ में लेकर रंगमंच 
` ' पर आया करता है और 'कथोद्धात? प्रस्तावना में, सूत्रधार के ही अभिप्रेत अथे को, ठीकोठीक 
पकड़ कर, पात्र का प्रवेश हुआ करता है | 


अनुवाद-- प्रयोगातिशय? वह प्रस्तावना -प्रकार है जहाँ सूत्रधार स्वयं आरब्ध प्रस्ता- 
चना-रूप कृश्याचुष्ठान का अतिक्रमण करके नाव्यात्मक प्रयोग प्रस्तुत कर दिया करता है । 

इसका उदाहरण 'कुन्दमाळा' की यह प्रस्तावना है-- 

“( नेपथ्य में ) आर्ये ! इधर आओ, इधर ? 

सूत्रधार-यह कौन है जो आर्या ( नटी) को बुलाकर ( संगीतानुष्ठान में ) सेरी 
सहायता कर रहा है ? 

( देखते हुये ) ओह ! कितना दारुण दृश्य है- 
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(२ 
३८० 'साहित्यद्रपणः 
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लङ्केश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति 
रामेण लोकपरिवादभयाकुलेन । 
निवीसितां जनपदादपि गर्भगुर्वी 
सीतां बनाय परिकर्षति लक्ष्मणो्यमू॥! = 
अत्र नृत्यप्रयोगाथ स्वभायौद्वानसिच्छता सूत्रधारेण 'सीतां वनाय परिक- 
पति लदमणोऽयम्‌? इति सीतालदमणयोः प्रवेशं सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्न- 
योगमतिशयान एव प्रयोगः प्रयोजितः । 
( ४--'भवत्तक' प्रस्तावना ) 
कालं प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रशृग्यत्र वर्णयेत्‌ । 
तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्मवतेकम्‌ ॥ ३७ ॥ ' 


यथा-- 
“आसादि्तिप्रकट-- इत्यादि | “ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः’ | 


पच ओह! यह तो रूच्मण है जो ग्भिणा सीता को लङ्कापति रावण के भवन में 
गग रहने के कारण, लोकापवाद के भय से, राम द्वारा देशनिर्वासन का दुण्ड दिये जाने पर, 
he वन की ओर खींचे लिये जा रहा है !' 
| यहाँ 'प्रयोगातिशय' इसलिये है क्योकि सूत्रधार नृत्यप्रयोग के लिये अपनी आर्या 
Moe (नटी ) को बुलाना चाहता है किन्तु “वन की ओर सीता को लच्मण खींचे जा रहा है 
| त आदि कह कर सीता भोर लच्मण के प्रवेश की सूचना दे देता हे और स्वयं रंगमंच से 
है; निकल जाता है। इस प्रकार सूत्रधार स्वयं अपने पूर्व प्रयोग अर्थात्‌ नृत्यानुष्टान का 
122 अतिक्रमण करके अन्य प्रयोग अर्थात्‌ सीता और लक्ष्मण के प्रवेश की सूचना देते परयोः 
EE गातिशय” नामक प्रस्तावना कर रहा है । 
विमश--नाव्याचाय॑ भरतमुनि ने 'प्रयोगातिशय? की यह परिभाषा की है-- 
“प्रयोगे तु प्रयोगं तु सूत्रधारः प्रयोजयेत्‌ 

ततश्च प्रविशेत्‌ पात्रं प्रयोगातिशयो हि सः॥ (नाव्यशास्त्र : २२.१६) 

अर्थात्‌ जहाँ सूत्रधार प्रस्तावना-रूप एक प्रयोग अथवा कृत्यानुष्ठान में नाव्यात्मक अन्य प्रयोग 


अथवा कृत्यानुष्ठान कर दे और पात्र का प्रवेश हो वहां जो प्रस्तावना हुआ करती है वह प्रयोगा- 
तिशय’ कही जाया करती है । ह हुआ करती है वह 


अभिनवभारतीकार ने इसीलिए कहा है-- 

रोग 

सूत्रधार i यन्न प्रयोगे प्रयोगं समुद्वककवाटयुगलवद्‌ योजयति स प्रयोगद्गयः 
श्लेषणात्‌ प्रयोगातिशयः ।? 

९ 

भैनुवाद--'प्रवत्तक' वह प्रस्तावना-प्रकार हे जिसमें सूत्रधार नाट्यप्रयोग के समय 
चसन्त आदि ऋतु का वर्णन Sb करता है ओर पात्र उस वर्णन की रलेषभङ्गी 
आधार पर रङ्गमञ्च पर आ पहुँचता है। 

इसका उदाहरण ( “छुलितराम' नामक रूपक-प्रबन्ध की ) “आसादितप्रकट' आदि 
प्रस्तावना है, जहाँ सूत्रधार 'भासादितप्रकटनिमळचन्द्रहास?-विशुद्ध चन्द्रिका 


सक--किंवा संतमसाबृत घन काळ के विनाशक शरत्समय का वर्णन कर रहा है और 


n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


विधोतमान--विशुद्धकान्तः--सौन्दय सम्पूर्ण -'संश्तबन्घुजीव-वन्धुजीवपुष्प के विका” | 
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( ४--अवलगित' प्रस्तावना ) । 
यत्रेकत्र समावेशात्कायमन्यत्मसाध्यते । | 
१६३" तज्ज्ञेयं 
ग्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुः ॥ ३८ ॥ | 
[कः यथा शाङुन्तले-- । 
प्र | सूत्रधारो नटीं प्रति । “तवाऽस्मि गीतरागेण--' इत्यादि । ततो राज्ञः 
प्रवेशः । 
| को लिये-'विशुद्धकान्त-साध्वी सीता के सङ्ग 'संग्दृतबन्धुजीवः--वानर सेनिकों और 
| लच्मण को पुनरुजीवित किये किंवा रावण जैसे अज्ञानसंतमस के संहारक राम का 
' प्रवेश करा देती है । 
विमश--ताव्यशास्त्रकार भरत सुनि ने 'प्रवत्तेक? प्रस्तावना का यह लक्षण किया है-- 
| “कालप्रवृत्तिमाश्रित्य वर्णना या प्रयुज्यते । 
लि | तदाश्रयाच्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्‌ प्रवृत्तकम्‌ ॥ ( नाव्यशास्र '९०.३७ ) 
पर, । जिसे आचार्य अभिनवगुप्त ने इस प्रकार समझाया है-- 
। 'यदा कालप्रद्चत्ति काञ्चिदवलम्ब्य यथा सूत्रधारेण किंश्विद्‌ वस्तु वण्यते तदाश्रयेण 
यां च पात्रस्य प्रवेशः तत्कालप्रवृत्त्या स्वार्थोक्तत्वात्‌ प्रबृत्तकम ।' 
है! उपथुक्त प्रस्तावना-चतुष्टय में यह स्पष्ट हे कि सूत्रधार के वाक्य, अर्थ, आह्वान तथा समय- 
[से | वर्णन की विचित्रता से रङ्गमञ्च पर पात्र का प्रवेश हुआ करता है। नाय्य-पात्र के प्रवेश के ये 
का | चित्र-विचित्र प्रकार हैं जिनमें किसी एक रूपक में किसी एक का ही आश्रय लिया गया हवै। 
योः भरत सुनि का यही आदेश भी है-- 
“पात्रग्रन्धैरसंबाधं प्रकुर्यादासुखं ततः।? ( नाय्यशाज २०.३९ ) 
अनुवाद--'अवलगित? वह प्रस्तावना'मेद है जहाँ सूत्रधार अपने प्रस्तावनाचुष्ठान 
| रूप एक प्रयोग में नाव्यारम्भ-रूप अन्य प्रयोग की भी युक्तिपूर्वक योजना कर दिया 
२६) करता है और पात्र का प्रवेश हो जाता है । 
योग | इसका उदाहरण "अभिज्ञानशाकुन्तल की प्रस्तावना है, जहाँ सूत्रधार नटी से कहता 
गा | है--आर्थे.! तुम्हारे मनोहर गति राग की ओर में उसी प्रकार खिंचा जा रहा हूँ जसे 
दौड़ते हरिण की ओर यह राजा दुष्यन्त खिंचा आ रहा है और रङ्गमञ्च पर दुष्यन्त 
। का प्रवेश हो जाता है। 
यः विमर्श-भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 'अवलगित? को यह लक्षण है 


“यत्रान्यस्मिन्‌ समावेश्य कायमन्यत्‌ प्रसाध्यते । 
तच्चावळगितं नाम विज्ञेयं नाट्ययोक्तृभिः ॥' 
( नाय्यशाज १८.११६ ) 
जिसे अभिनबयुप्तपादाचार्य ने इस प्रकार स्पष्ट किया है र 
ध्यत्रोत्तरे दीयमाने अन्यानुसंधान पूर्वकेऽप्यन्यत्‌ काय सिध्यति तदान्यकार्यावळगनाद- 
चळगितम्‌।? 
अर्थात्‌ जहाँ सूत्रधार के अन्यार्थक वचन से अन्य कायं भी सम्पन्न हो जाय वहाँ 'अवलगित? 
नामक आमुख-भेद हुआ करता है । 
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३८२ साहित्यदर्पणः 
| ( आमुखोपयुक्त चीथ्यंग ) 
उ योज्यान्यत्र यथालाभं वीथ्यङ्गानीतराण्यपि । 


अत्र आमुखे | उद्वात्य(त)कावलगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि वच््यमाणानि | 
( नखकुट्ट के मत में प्रस्तावना का अन्य प्रकार ) 
नखकुट्रस्तु-- ; 
नेपथ्योक्तं श्रुतं यत्र त्वाकाशवचनं तथा ॥ ३६ । 


समाश्रित्यापि कर्तव्यमामुखं नाटकादिषु । | 
एषामाशुखमेदानामेकं कञ्चित्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
तेनार्थमथ पात्रं वा समाक्षिप्येव सत्रधुक्‌ । 
प्रस्तावनान्ते निगच्छेत्ततो बस्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
( वस्तु : इतिव्रत्त : १-आधिकारिक, २-प्रासङ्गिक ) 

हर वस्त्वितिवृत्तम्‌ | 

झू इदं पुनवेस्तु बुधैद्विविधं परिकल्प्यते । 

८ आधिकारिकमेक स्यात्यासङ्गिकमथापरम्‌ ॥ ४२ ॥ 


rrr 


अनुवाद- आमुख अथवा प्रस्तावना के जो पाँच प्रकार बताये गये उनमें से किसी 
एक की योजना में वीधी के अन्य अङ्गों की भी, उपयोगितानुसार, योजना की जा सकती है। 

यहाँ ( कारिका में ) 'अन्नः का अभिप्राय 'अवळगित? नामक प्रस्तावनाभेद का नहीं. 
अपितु पञ्चविध “आमुख! का अभिप्राय है। 'उद्घात्यक' और 'अवळगित? के अतिरिक्त 
जो वीथ्यङ्ग हैं उनका आगे निरूपण किया जायगा । 

अनुवाद-रूपकःप्रवन्धों के पञ्चविध आमुख का जो निरूपण किया गया वहाँ तो. 
रङ्गमञ्च पर उपस्थित सूत्रधार अथवा स्थापक द्वारा पात्र का प्रवेश हुआ करता हे किन्तु | 
आमुख का एक ओर भी प्रकार है जिसे 'नखकुट्ट' ने कहा है और जिसमें नेपश्य-वचन | 
अथवा आकाशभाषित के श्रवण पर ही सूत्रधार प्रस्तावना कर दिया करता है। इन 
षड्विध प्रस्तावनाओं में किसी एक की ही योजना किसी एक रूपक-प्रबन्ध के लिये | 
आवश्यक है। सूत्रधार का यह कर्तव्य है कि रूपकप्रबन्ध के वृत्तात अथवा पात्रविशेष | 
की सूचना के बाद प्रस्तावना समास कर दे और स्वयं रङ्गमञ्च से निकल जाय जिसके 
बाद रूपक-प्रयोग आरम्भ हो जाय । 

यहाँ कारिका के “वस्तु! पद्‌ का अभिप्राय (इतिवृत्त? का अभिप्राय हे । 
गया जा की लक्षमी-टीका में नखकुट्ट' को जो आमुख का नाम बताया | 

पात्रघटितोऽपि नखकुट्टाख्यः षष्टः प्रभेद इति दर्शयितुमाह-- 

नखकुद्टस्वविति--78 २४० ) वह निरर्थक हे । ; 

( ख ) रूपकअबन्धो में पात्रप्रवेश के पहले का भाग तो “आमुख? अथवा प्रस्तावना है और 
हसक बाद का भाग नाग्य' है। “नाट्य! का सूचक होने के. कारण प्रस्तावना को “आमुख! कहा 
"प्या है ( इंपन्मुखं सुखसन्धिसूचकस्वादारम्भ: -आमुखम्‌-प्रस्तावनाक्षब्देन,प्येतदुच्यते )1 
उ अनुवाद--नाव्यकोविदों के अनुसार, रूपक-प्रबन्ध में, “वस्तु अथवा इतिवृत्त दो | । | 
| Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 
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षष्ठः परिच्छेदः ३८३ 
अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च तत्मञ्चुः | 
तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
फले प्रधानफले | यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ । 
अस्योपकरणार्थ तु प्रासङ्गिकमितीष्यते । 
अस्याधिकारिकेतिवृत्तस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं तत्प्रासङ्गिकम्‌। यथा 
सुग्रीवादिचरितम्‌ । । 


~ 


is 1) 
अकार का हुआ करता है--( १ला ) आधिकारिक और (ररा ) प्रासङ्गिक। अधिकार! 


का अभिप्राय फल के स्वामित्व का अभिप्राय है ओर 'अधिकारी” वह कहा जाया करता है 
जो फळ का स्वामी हुआ करता है । इस प्रकार 'अधिकारी? ( अर्थात्‌ प्रधान नायक ) से 
सम्बद्ध जो इतिवृत्त हुआ करता है उसे 'आधिकारिक” इतिवृत्त कहा जाया करता है। 

यहाँ “फळे स्वाम्यम्‌? में 'फले का अभिप्राय प्रधान फल का अभिप्राय है ( आनुषङ्गिक 
अथवा अप्रधान का नहीं )। “आधिकारिक! इतिव्रृत्त का निदशंन 'बाळरामायण? में 
उपनिबद्ध राम का रावण-वध-सम्बद्ध इतिवृत्त है । 

ओर जिसे 'प्रासङ्गिक' इतिवृत्त कहा गया हे वह ऐसा इतिवृत्त हुआ करता है जो 
“आधिकारिक” इतिवृत्त का सहायक किंवा उपयोगी हुआ करता है। 

यहाँ, कारिका में “अस्य? का अभिप्राय आधिकारिक इतिवृत्त! का अभिप्राय हे 
और 'उपकरणार्थ' का अभिप्राय उपकरण अथवा सहायता के निमित्तभूत चरित अथवा 
बृत्त का अभिप्राय है जिसे 'प्रासङ्गिक' नाम दिया गया है । 

“प्रासङ्गिक? इतिवृत्त-प्रकार का उदाहरण राम-सम्बन्धी रूपक-प्रबन्ध में सुग्रीव आदि 
से सम्बद्ध वृत्त है । 

विमर्श--अनमिनेय काव्य का शरीर 'कृत्तः माना गया है और अभिनेय काव्य का शरीर 
“इतिवृत्त अथवा कविद्वारा उपस्कृत वृत्त । कवि द्वारा वृत्त के उपस्कार का साधन सन्धि-योजना 
है जिसमें वृत्त के प्रकार-वैचित्र्य की कल्पना रहा करती है । कोई भी वृत्त स्वभावतः न तो 
आधिकारिक हो सकता है और न प्रासङ्गिक। यह तो कवि की कल्पना है जो एक ही वृत्त में 
“अधिकार? और “प्रसङ्गः का भेद करके एक को “आधिकारिक? रूप में प्रस्तुत करती है और दूसरे 
को प्रासङ्गिक' रूप में । “आधिकारिक? वृत्त तो रूपक-प्रवन्ध का व्यापकवृत्त हुआ करता हे और 
'प्रासङ्गिक? इस ब्यापक वृत्त का 'उपकरण?भूत बृत्त रहा करता है । 'अभिनवभारती'कार ने 
'आधिकारिक'पद की यह निरुक्ति की है-- अधिकारः सर्वत्राबुयायित्वम्‌ हृदयाचुयायिरवं 
प्रयोजनमस्य ( तत्‌ ) ।' जिससे यह स्पष्ट दै कि रूपक का आधिकारिक'बृत्त वह है जिसे कवि 
रूपक प्रबन्ध-व्यापी बनाया करता है। प्रासङ्गिक' पद की निरुक्ति “अभिनवभारती'कार ने इस 


प्रकार की हे-- 
` प्यसक्तिहि प्रसङ्गः तत आगतं प्रासंगिक, प्रसज्यते था प्रधानफळनिष्पत्तये इति 


भसङ्गस्तत आगतम्‌ ।! ee 
जिससे यह निश्चित हो जाता है कि प्रासंगिक? बृत्त “आधिकारिक? बृत्र का ही उपस्कारक वृत्त 


हुआ करता है । ५ व 
नास्यदर्पण की इन पंक्तियों में, जिनमें “अभिनवभारती? के अभिम्रायों का सार रॉचाइुआ है, 


“आधिकारिक? और प्रासंगिक? का 'यह तात्पर्यं बताया गया हठ | 


he 
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३८४ साहित्यदपणः | 
| ( पताकास्थानक : नाटकीय उपयोग ) 


पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्येह वस्तुनि ॥ ४४ ॥ 


ड्ह्‌ नाट्ये ~ PE युज ~ 
यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिस्तछिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ४५॥ 


“मुख्यमिष्टफलं वृत्तमङ्गे प्रासङ्गिकं छचित्‌। सुख्यं सवेप्रवन्धव्यापित्वात्‌ प्रधानस्‌। 
इष्टं सर्वोत्कर्षेण कवेरभिम्रेतं फलं यस्य । वृत्रं चरितस्‌। अङ्गं सुख्यवृत्तस्यालुयायित्वाद्व- 
यवः। प्रसङ्गात्‌ परकोययत्नादागतं प्रासङ्गिकम्‌ । इह तावन्न निषगतः किञ्चिच्चरितं 
सुख्यमङ्गं वा, झिन्तु बहुष्वपि फलेषु कवियंस्यात्यन्तसुत्कर्षमभिप्रेति तत्फलमिष्टम्‌ । 
अनेन च यत्‌ फलवद्‌ वृत्तं तदिह मुख्यम्‌। तदितरदङ्गध्वात्‌ प्रासङ्गिकम्‌ । रामप्रबन्घेषु 
हि सुग्रीवमंत्री-शरणागतविभोषणरक्षण-रावणवध-सीताप्रत्यानयनादिपु सौीताप्रत्यानयन- 
स्येव प्राधान्यं कविना प्रतिपादितस्‌ । तत्संपादनाय तदितरेषु प्रवृत्त: । अत एव तान्यज्ञानि। | 
कविरपि न स्वेच्छुया फडस्योत्कषं निवद्धुमहति किन्त्वोचित्येन । यस्य घीरोद्धतादेयदेव 
फल्मुचितं तस्येवोर्कषों निबन्धनीयः । प्रासङ्गिकस्यापि च सुख्यवृत्तप्रयत्ननंव निष्पत्ति- 
विधेया । प्रयत्नान्तरे हि तदपि मुख्य स्यात्‌ ।'*'कचिदिति यत्रेव मुख्यो नेता फलसिद्धौ 
सहायमपेक्षते तत्रेव प्रासङ्गिकम्‌, न सर्वत्र ।' 


( नाव्यदपण शम विवेक) | 
संस्कृत के रूपक-प्रवन्धों में जो कथावस्तु-रचना ( १1०५८ 00०9४५०४०० ) है उसमें सर्वत्र 
आधिकारिक ओर यथावसर प्रासङ्गिक वृत्त का योजना-वैचित्र्य स्पष्टतया परिलक्षित होता है । 
अनुवाद--रूपक-प्रबन्धों की 'हतिृत्तः-रचना में वेचित्य के आधान के लिये कवि के 
आह" लिये यह अपेक्षित है कि वह विचारपूर्वक “पताकास्थानक? की योजना करे । 
be यहाँ कारिका में (इह पद का अभिप्राय "नाव्य? ( अथवा रूपक ) का अभिप्राय है । 
| ह पताकास्थानक क्या है? 'पताकास्थानक' वह है जिसे नाव्य के उस स्थान पर 
| he जहाँ नाटककार किसी एक प्रयोजन अथवा उपाय को चिन्ता कर रहा है उसके समान | 
अन्य हाल अथवा उपाय की अकस्मात्‌ अतर्कित उपस्थिति हो जाया करती है । | 
न क डबके 
तन्न वण्यमानं तु जडाजडरूपं सल मिन मदन ला यो ताच 
ख्यमर्थ लिङ्गयति विचित्रयतीति । अभिनवभारती नाव्यशास्र १९-३०। ) 
“पताका? और “पताकास्थानक रूप इ 


| 
| 
। 
तिबृत्त-प्रकारों में परस्पर भेद है। “पताका” रूप दत । 
तो के मुख्य बृत्त का उपकारक होने से एक निश्चित स्थान पर और पर्याप्त | 
समय तक निरन्तर चलनेवाला बृत्त हुआ करता है किन्तु “पताकास्थानक? वह वृत्त है जो कहीं | 

| 

| 


कहीं उपनिवद्ध हुआ करता है और नाय्य के सौन्दर्य 
॥ हु वद्धन के लिए ही उ करता है । 
नास्यद्पणकार ने इसीलिए कहा है-- SMe 


'चिन्तितार्थांवरप्राहतिबृत्ते यत्नोपकारिणी । | | 
पताकास्थानक तत्त॒ चतुर्धा मण्डनं क्चित्‌॥ | 
0-0. In Public Domain. UP State Museum, 112 4091). Lucknow | | 
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क (१ म पताकास्थानक ) 
पहुंदानाह-- ` ६ इत काह र , 
हसवाथसपात्तगुणवत्युपचारतः । 


OO OO 


पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ 


'वासवदत्तेयम्‌’ इति राजा यदा तत्कण्ठपाशं मोचयति तदा तदुक्त्या 
'सागरिकेयम्‌' इति प्रत्यभिज्ञाय 'कथं ? प्रिया मे सागरिका ? 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 
त्वरितमयि ! विमुञ्च त्वं लतापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोदूधुं जीवितं जीवितेशे ! 
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि ॥? 
अत्र फलरूपार्थसंपत्तिः पूर्वोपेक्षयोपचारातिशयाद्शुणवत्युत्करष्टा । 
भर्थ-कं-करणय्युत्पत्या प्रभोजनमुपायश्र । अध्यवसितात्‌ प्रयोजनाहुपायाच्चा- 
न्यस्य प्रयोजनस्योपायस्य च प्राप्षियत्रेति व्वत्त उपकारिणी प्रधानफलोपकारिका 
तदितिवूत्त॑ पताकास्थानकम्‌ । उपकारिस्वमात्रसाम्यात्‌ पताकास्थान एव तुल्यं पताका- 
स्थानकम्‌; न पुनः पताकास्थानमेव। अत एव तुशब्दः पताकास्वरूपाद्‌ व्यतिकर 
द्योतयति । मण्डनमिति एकमपि पताकास्थानकं नाव्य-काव्यस्यालङ्करणम्‌, किं पुनढ्ै 
त्रीणि चत्वारि वा? एतद्विहीनं रूपकं न कार्यमिस्यर्थः। क्कचिदिव्यन्तराऽन्तरा, न तु 
पत्ताकावन्निरन्तरम्‌ । अत एव पताकातो भिद्यते । ` ( नास्यदर्पंणः १म विवेक ) 
अनुवाद-'पत्ताकास्थानक के चार भेद हैं जिन्हें क्रमशः बताया जा रहा है-- 

पहला 'पताकास्थानक' वह हे जहाँ सामाजिकों को अकस्मात्‌ अभीष्ट अर्थ का परिचय 
मिल जाता है क्योंकि यहाँ कवि एक प्रयोजन तो मन में रखता है और दूसरे का उप- 
निबन्धचातुर्य दिखाया करता है। 

इसका उदाहरण *रल्लावळी? का यह प्रसंग हे-- 

“नायक उद्यन “सागरिका? को, गले में छतापाश का फन्दा लगाते देख, वासवदत्ता 
समझ लेता है किन्तु उसकी बोली से यह जानकर कि वह तो उसकी प्रियतमा 
“सागरिका? है उसकं बाहु-पाश को अपने गले का फन्दा बनाने को उत्सुक हो उठता है 
और कहने लगता है-- 

तू यह आत्मघात का साहस क्यों कर बेठी ! अरे इस लतापाश को फेंक और अपने 
इस प्रियतम के गले में अपना बाहुपाश डाल दे जिससे तेरे विरह में भागने के इच्छुक 
इसके प्राण भागने न पाँय ।? 

यहाँ अकस्मात्‌ इष्ट-लाभ की प्राप्ति हे क्योंकि सामाजिक उद्यन को बहुत देर से 
सागरिका के प्रेम-मिळन-सुख का प्राथी देखते आये हैं और सहसा इस प्रकार के प्रेम: 
मिलन-सुख के पानेवाले उद्यन को देख प्रसन्नता से भर उठते हैं। 


विमशं--यह “पताकास्थानक? भी एक विचित्र वृत्त-भेद ही है । इस वृत्त-मेद में भी कोई 


न कोई नायक अवश्य होना चाहिये । 'अभिनवभारती'कार के अनुसार देवयोग और देशकाल- 
विशेष के कारण नायक के जो भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं, उनमें से किसी एक रूप में, वह 
स्वयं इस वृत्त-भेद का नायक हो जाया करता हैः-- क 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 0000000 ` ( २ य पताकास्थानक ) | 
४. वचः सातिशयं हिलष्टं नानाबन्धसमाश्रयम्‌ । | 
1 28 पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीत्तितस्‌॥ ४७ ॥ | 
यथा वेण्यामू-- ` | 

| 


(रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सश्चृत्याः ।? 
क्तादीनां he र 
भत्रर रुघिरशरीराथहेतुकश्लेषवशेन बीजाथप्रतिपादनान्नेतमङ्गल- 
प्रतिपत्तौ सत्यां द्वितीयं पताकास्थानकम्‌ | | 


'न्रान्यत्‌ प्रयोजनं चिन्तितं तद्वेचितर्यकारि च प्रयोजनान्तरं संपन्नम्‌ । तत्र च देक 
योगः, तथाभूतदेशकालयोगः नायकः स्वात्मेवान्याभिसन्धियोगात्‌ कल्पितभेदः, सागरि | 
केव वा मरणमेवोचितमित्यन्याभिसन्धानेन वदतीति पताकानायकसर॒शर्वं भजते ।! 

( अभिनवभारती भाग २य, पृष्ठ १९) 
He अनुवाद-दूसरा "पताकास्थानक? वह है जहाँ प्रकृत विषय की वर्णना में ऐसा छिष्ट 
वचन-विन्यास क्रिया हुआ रहता है जो भम्रकृत के भी उपयुक्त हो जाता है और एक 
चमत्कार की सृष्टि कर जाता है । 
इसका उदाहरण 'वेणीसंहार? का यह प्रसङ्ग है-- 

“सूत्रधार मंगलाशंसन करता है--'सम्ृत्याः ( अनुचर-परिचरों के साथ) “तत. | 
| विग्रहा? ( लढ़ाई-झगड़े की नीति से विसुख और पक्षान्तर में, क्ञत-विक्षत शरीर लिये) | 
की किंवा रक्तप्रसाधितभुवः? ( प्रजाजनों के रक्षक तथा साम्राज्य को सुशोभित करनेवाले | 
ie और पत्तान्तर में, लोहूलुहान शरीर लिये, धरती पर गिरे-पड़े ) “कुरुराजसुताः ( कुरुराज 
| 'रतराष्ट्र के कुमार-गण ) 'स्वस्थाः भवन्तु? ( आनन्द करें और पच्चान्तर मे-मरमिरे 01" 

Co आओ का ह इसलिये स्पष्ट दिखायी पड़ रहा है क्योंकि । 
और 'शरीर” का ज निकल य Lo वास किया हुआ है जिससे 'रुघिर | 
'बीजभूत बृत्ताथ की अभिव्यक्ति हो उठती है जो कि १ णीसंहार रूप प्रतिज्ञा-पाछन के | 
के 'वेणीसंहार' रूप फल की एक शुभ- | 

| 

| 


सूचना सी ही है। 
बिमशं-नास्चाचायं भरतमुनि ने इस पताकास्थानक! प्रकार की यह परिभाषा की हैन 
1 शिष्ट 
वचः सातिशयं शिष्ट काव्यबन्धसमाश्रयम्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम ॥' 
ता म्‌ ॥१( नाट्यशासत्र १९.३२) | 
जिसे साहित्यदपंणकार ने इस प्रकार बदल लिया है -- - । 
“वचः सातिशयं शिष्ट नानाबन्धसमाश्रयस्‌ । | 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम ॥' | 
.. यहाँ “काव्यवन्धसमाश्रयम्‌? के स्थान पर ‹ | 
क आ स क स्थान पर “नानावन्धसमाश्रयम्‌? बदला गया है। “अभिनवः 
र” ने 'काव्यबन्धसमाश्रयम्‌? का अभिप्राय यह बताया है-- 


“काव्यस्य प्रकृतस्य वर्णनी ठः 
Se | यस्य यो बन्धः अतिशयोबत्यांदिना योजनं तक्चिमित्तव्रशाध 


“नानावन्धस म्‌ छ f 2 
$ ता का भी यही भावार्थ होना चाहिये, “नानावन्थ? का तात्पर्य “तरवा ' | 
1 = विविधविशेषण सम्बन्ध” (सादित्यदपंगः तववागीश विरचित व्याख्या, दृष्ठ २७३) 
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( ३ य पताकास्थानक ) 
अर्थोपक्षेपकं यत्तु लीनं सविनयं भवेत्‌ । 
शि्टपरत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते ॥ ४८ ॥ 
लीनमव्यक्तार्थम्‌ , श्लिट्रेन सम्बन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरप्रयुक्तेन प्रत्युत्तरेणो- 
पेतम्‌ , सविनयं विशेषनिश्चयप्राप्त्या सहित संपाद्यते यत्तत्ततीयं पताकास्थानम्‌ | 
यथा वेण्यां द्वितीयेडल्ले-- 
'कञ्चुको-देच ! भग्नं भग्नम्‌ | 
राजा-केन ? 
कछ्चुकी--भीमेन | 
राजा--कस्य ? 
कऽचुकी-भवतः । 
राजञा-आः ! किं प्रलपसि ? 
कऽ्चुक्षी--( सभयम्‌ ) रेव ! ननु ब्रवीमि | भग्नं भीमेन भवतः | 
बताया है जो यहाँ एक आंशिक अभिप्राय-प्रकार अवश्य है किन्तु सम्पूर्ण नहीं । "लक्ष्मी? टीका में 
“नानाबन्ध? की यह ब्याख्या अर्थात्‌ 
“नानाबन्धो बीजप्रकाशननायकमङ्कलसूचना दिरूपः? 
यहाँ असंगत है । “विमला? व्याख्या (पृष्ठ २५१ ) में “नानाबन्ध? को 'नानावन्ध? ही कह 
दिया गया है जिससे कोई अभिप्राय नहीं निकलता । वस्तुतः विश्वनाथ कविराज का, “नानाबन्ध? 
पद से, अभिप्राय 'अतिशयोक्ति’' "समासोक्तिः आदि-आदि अर्थयोजना-प्रकारों का हीं 
अभिप्राय है । 
अनुवाद्‌-तीसरा "पताकास्थानक? वह है जिसमें ऐसे अर्थात्‌ प्रस्तुतसंबद्ध शिष्ट 
प्रत्युत्तर की योजना हुआ करती है जिससे अस्फुट भी अभिप्रेत किं वा प्रस्तुत अथे का 
निश्चय हो जाया करता है। 
यहाँ 'ली नम्‌? का अभिप्राय अस्फुट ( किन्तु प्रस्तुत रूप से अभीष्ट) अथ] का अमि- 
प्राय है, 'शिष्टप्रत्युत्तरो पेतम! का तार्प्यं प्रस्तुत अध से संबन्धयोग्य अन्य अप्रस्तुत 
अर्थयुक्त प्रत्युत्तर का तात्पर्य है और 'सविनयम्‌' का अर्थ “विनय” अथवा विशेष निश्चय 
से युक्त का अर्थ है । तार्प्यं यह है कि तीसरा 'पताकास्थानक! इस प्रकार के विचित्र 
वर्णन से युक्त हुआ करता है। 
इसका निदर्शन 'वेणीसंहार के द्वितीय अङ्क का यह प्रसङ्ग है 
“कञ्चुकी--महाराज ! तोड़ दिया, तोड़ दिया ! 
राजा--भरे ! किसने ? 
कब्ब॒ुकी--भीम ने । 
राजा--किसका ? 
कञ्चुकी--आपका। 
राजा--भरे ! क्या बोल रहा है ? न 
कञ्चुकी--( भयभीत होकर )--महाराज ! बात यह है कि भीम''”''ने तोक दिया 
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CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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न राजा-घिग्‌ वृद्धापसद ! कोऽयमद्य ते व्यामोहः ? 
कञ्चुकी-देव ! न व्यामोहः | 
सत्यमेव | 


भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ | | 
पतितं किङ्किणीकाणबद्धाक्रन्दमिव क्षिती ।।? 
अत्र दुर्योधनो रुभङ्ग रूपप्रस्तुतसंक्रान्तमर्थोपच्षेपणम्‌ । 
( ४ थे पताकास्थानक ) 
द्वचथों वचनविन्यासः सुश्लिषप्ठ; काव्ययोजितः । 
्रधानार्थोन्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यथा रल्लाबल्याम्‌- 
“उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारव्धजुम्भां क्षणा- 
“ दायासं खसनोद्रमैरबिरलेरातन्वतीमात्मनः । 
॥ अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रवं 
। क पश्यन्‌ कोपविपाटलद्युति मुख देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥! 


राजा--भरे बुडढे ! यह सब क्या अण्डबण्ड बक रहा है ? 
कञ्चुकी- महाराज ! अण्डबण्ड नहीं । बात यह हे कि ( भीमेन मरुता ) भयङ्कर | 
बवण्डर ने आप के रथ का ध्वज तोड़ दिया है जो कि किङ्किणी की ध्वनि के बहाने मानो | 
IS क्रन्दन करते हुये एथिवी पर लोट रहा है ।? द 
ho यहाँ प्रत्युत्तर वाक्य की जो योजना है उससे ऐसे अर्थ का उपक्षेप अथवा प्रत्यायन 
| किया जा रहा हे जो कि यहाँ दुर्योधन के जंघाभङ्ग-रूप प्रस्तुत अर्थ में समाप्त होकर 
सहृदय सामाजिक को चमत्कृत कर देता है । । 
विमश-यहाँ साहित्यदर्पणकार की “वृत्ति, अभिनवभारती की इन पंक्तियों का आधार | 
| 
| 


ले रही है-- 

लीनमस्फुटरूपसुत्तिप्यमाणमर्थजातं, श्लि्टेन संबन्धयोग्येना भिप्रायान्तरप्रयुक्तेनापि 
प्रत्युत्तरेणोपेतं सयत्र, सविनयं विशेषेण नयेन विशेषनिश्चयप्राप्त्या सहितं संपद्यते तव 
तृतीयं पताकास्थानकम्‌ ।! ( अभिनवभारती, ३ य भाग, पृष्ठ २० ) 

अनुवाद--चौथा 'पताकास्थानक वह है जहाँ ऐसे द्ृवर्थक वचन का उपन्यास हुंआ 
करता है जो कि मुख्य अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय का प्रत्यायन लो कराता ही है साथ 
ही साथ रूपक-प्रबन्ध के इतिवृक्ष के भी उपयुक्त बन जाता है । 

इसका दृष्टान्त “रत्नावली? का यह प्रसङ्ग है-- 
__-राजा--आज उद्दामोत्कलिकां? ( बहुत अधिक संख्या में निकली कलिओं वाली और 
प्रेममिळन की उत्कण्ठा से अरी ) “विपाण्डुररुचं ( पीले रंग की कलिओं से पीली-पीछी 
और प्रेम-विरह में पीली पड़ी ) 'प्रारब्धजुस्भां! ( फूल खिलाने वाळी और अलसायी ) 
| “इणात्‌ अविरलः श्वसनो द्रमेरात्मन आयासमातन्वतीम्‌? (अकस्मात्‌ निरन्तर चलते पवन हर 
आको से झकप्तोरी और विरह-वेदना की आहों से झान्त बनी ) 'समदनां? (मदन दु. | 
मर खड़ी और काम-भावना में पगी ) इस उद्यानळता को, एक घुन्द्री की भांति, खडी | 
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ष्ठः परिच्छेदः ३८९ 
अत्र भाव्यथः सूचितः | 


( पताकास्थानक की योजना में नांटककार का स्वातन्त्र्य ) 
एतानि चत्वारि पताकास्थानानि कचिन्मङ्गलाथं कचिद्मङ्गैलाथः सर्वसन्धिषु 
भवन्ति | काव्यकतुरिच्छावशादू भूयो भूयोऽपि भवन्ति | 
यत्पुनः केनचिदुक्तमू--'मुखसन्धिमारभ्य सन्धिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति? 
इति | तदन्ये न मन्यन्ते, एघामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन सवैत्रापि सर्वेषामपि 
भवितुं युक्तत्वात्‌ | 
देख-देख मुझे यही इच्छा होती है कि वासवदत्ता के हृदय में मान उत्पन्न कर दूँ; और 
उसके कोपरक्त सुख को देख-देख आनन्द मनाऊं ।! 
यहाँ यह स्पष्ट है कि रत्नावली? नाटिका के भावो वृत्त का उपचेप अथवा प्रत्यायन 
हो रहा है (क्योकि बाद में उदयन को सागरिका के प्रेम में पगे देख वासवदत्ता | 
का मुंह कोप से लाल हो जाता है )। 
बिमशं-“रत्नावली' के उपयुक्त “उद्दामोत्कलिकाम्‌? आदि संदर्भ को दशरूपककार ने तो | 
“पताकास्थानक? माना है. क्योंकि यहाँ 'तुल्यविशेषण” की महिमा से मावी वृत्त का उपक्षेप किया 
जा रहा है किन्तु 'अभिनवभारतीःकार ने इसमें “याहार? नामक वीथ्यज्ञ का उदाहरण देखा है 
और “पताकास्थानक? की कल्पना का खण्डन भी किया हे-- | 
“उद्दामोत्कलिकाम! इति तु नोदाहरणम्‌, द्वयर्थताप्रतिपत्तावपि हि नात्राथेन सहका- ८ । 
रिता कुत्रचिदाचरिता । तस्मादेतद्‌-वीथ्यङ्गस्य व्याहारस्येवोदाहरणं युक्तस्‌ ।? fe! 
(अभिनवभारती, ३ य भाग, पृष्ठ २२) 
'अभिनवभारती'कार के अनुसार 'रलावली? का यह्‌ प्रसङ्ग, अर्थात्‌ -'्रत्युस्क्ंकृतो दशा- | 
सुदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते? आदि इस पताकास्थानक-प्रकार का उदाहरण है जहाँ संध्यासमय | 
| 


NAAN ANAS 


के वर्णन से सागरिका को उदयन की उपस्थिति की सूचना मिल जाती हे और वह बोल पड़ती है- 

“अयं सो राजा उद्यणो जस्स अहं तादेण दिण्णा’ ( “अयं स राजा उदयनो यस्याहं 
तातेन दत्ता-रत्नावली-१ म अङ्क ) ।? 

अनुवाद--ये उपयुक्त चार प्रकार के "पताकास्थानक? हैं। इनकी योजना रूपक- 
प्रबन्धो की सभी सन्धिओं में हो सकती है। कहीं इनकी योजना से मङ्गलाशंसा हुआ 
करती हे और कहीं अमङ्गलाशंसा ( जेसा कि उद्छत प्रसङ्गो में स्पष्ट हे) । इनकी योजना 
रूपककार की इच्छा पर निर्भर है। आवश्यकतानुसार इन्हें कई बार भी उपनिबद्ध किया 
जा सकता है। हे | 

“पताकास्थानक की योजना के सम्बन्ध में एक आध नाट्याचाय यह कहते हि 
'पताकास्थानक चार हैं इसलिये इनकी योजना “सुख! संधि से प्रारम्भ कर विमश' 
सन्धि तक ही क्रमशः की जानी चाहिये?। किन्तु अन्य नाठ्यममंज्ञ इस नियम को नहीं 
माना करते क्योंकि उनका कहना यह है कि "पताकास्थानक? तो नाट्य-प्रबन्ध के लिये 
अत्यन्त आवश्यक तच है और इसलिये सभी सन्धियों में सभी प्रकार के पताकास्थानकं 
की योजना हो सकती है न कि पहली सन्धि में पहले की और दूसरी भादि में दूसरे 
आदि की, ( वस्तुतः पताकास्थानक-योजना का अनियम ही सबसे सुन्दर नियम है) 

विमश--'पताकास्थानक” की योजना के सम्बन्ध में 'अभिनवमारती'कार का भी यही 
कथन है--- i | 
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( रूपक की इतिवृत्त-रचना : चरितचित्रण अथवा रस के:अनुकूळ ). .- 
Fi यत्स्यादुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । 
3. विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुचितमितिवृत्त॑ यथा-रामस्यच्छ्मना वालिवधः । तच्चोदात्तराघवे 
नोक्तमेव | वीरचरिते तु वाली रामबधार्थभागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः | 
( अर्थोपत्ेपक की योजना : कवि-स्वातन्त्र्य का एक प्रकार विशेष ) 
अङ्केष्वद्शनीया या वक्तव्येव च संमता । 
या च स्याद्वर्षपर्यन्तं कथा दिनद्वयादिजा ॥ ५१ ॥ 
अन्या च विस्तरा सूच्या साथोपक्षेपकेबुंधेः । 


“पताकानायकेन हि यज्लेशतः कत्तंन्यं तदेकेन क्रियते चतुष्टयेन त्रा। केचिदाहुः-चतुषु 
सन्धिषु चत्वारः पताकानायकाः तेषां यथाक्रमं सूचकानि पताकास्थानकानि, प्रथमं 
bi सुखसन्धौ यावच्चतुर्थमवमशसन्धाविति। तच्चासत्‌ पताका इव प्रकरी कायं बिन्दुबीजाना- 
14:13 सपि सूचकान्तराणि वक्तव्यानि स्युः, चस्वारश्च नियमेन पताकानायकाः भवेयुः `` `"न च 
। सुखसन्धावाद्यं द्वितीयं प्रतिमुखसन्धावित्यादिक्रमो न्याये लच्ये वा साचयमात्तिपति-- 
इत्यलमनेन ।? ( अभिनवभारती, भाग ३ य, पृष्ठ-२२ ) 

अनुवाद--रूपक-प्रवर्न्धा की इतिबृत्त-रचना में कवि के लिये यह आवश्यक है किया 
तो वह मूत्त के उस अंश को छोड़ ही दे जो अभीष्ट चरित-चित्रण अथवा रसभाव के 
प्रतिकूल पड़ रहा हो या उसे यथासंभव दूसरा रूप दे दे। 

उदाहरण के लिये 'उदात्तराघव' को लिया जा सकता हे जहाँ कवि ने राम के चरित- 
विकास किंवा तत्संबन्धी रसभाव के अनुचित, ( रामविषयक मूलवृत्त के अंशभूत) 
राम द्वारा छिपकर बालि के वध का वृत्तान्त छोड़ [दिया है । अथवा 'महावीरचरित’ को 
देखा जा सकता है जहाँ महाकवि ने इस वृत्त को दूसरा रूप दे दिया है अर्थात्‌ इसका 
इस प्रकार वर्णन किया हे कि “बालि ही राम का वध करने आता है और राम उसे 
मार डालते हैं।? । 


6 
rs में 'अनिवन्धनीय? वृत्त के सम्बन्ध में नाटयदर्पणकार का मी यही 
कथन है— ] 


अयुक्त च विरुद्ध च नायकस्य रसस्य वा । 0 

बृत्त यत्तत्‌ परित्याज्यं प्रकल्प्यमथवाडन्यथा ॥ 
अयुक्तमचुचितं विरुद्धं विपरीतं परित्याज्यमुपेक्षणीयम्‌ । धीरललितस्य ह्यनुचितं 
'परख्रीसंभोगादि, विरुद्ध धीरोद्धवत्वादि । श्ङ्गारस्य प्रस्यक्षमालिङ्गन- नुम्बनाद्यनुचितम्‌› 

बीभस्सस्तु विरुद्ध: । अन्यथेत्यौचित्येनाविरोधेन वा ( नाट यदपेण १ म विवेक ) ।? 

ड अनुवाद--रूपक-कवि के लिये, बृत्तबन्ध के संबन्ध में, यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि ऐसी घटना, जिसे रस की इष्टि से तो अङ्क के अन्तर्गत स्थान देना अनुचित है 
ट र बृत्त-योजना की दृष्टि से निर्दिष्ट करना भी अपेक्षित हे, 'अर्थोपक्षेपक? की 


In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


द्वारा सूचित की जाय । इसी प्रकार ऐसी घटनाये भी, 'अर्थोपक्षेपक'-योजना द्वारा J 
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| 
| अङ्केषु अद्शेनीया कथा युद्धादिकथा । 

| वषोदूर्ध तु यद्वस्तु तत्स्यादर्षादयोभवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| उक्तं हि मुनिना-- 
| 'अङकच्छेदे कार्यं मासक्कत॑ वर्षसञ्चितं वापि | 

| , तत्सवे कतेव्यं बषोदृध्व न तु कदाचित्‌ ॥? 

एवं च चतुदशवषव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये विराधवघाद्यः कथां- 

| शास्ते ते वषवषोवयवदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः । 

दिनावसाने कार्य यदिने नेवोपपद्यते । 
पक्षे ५९ छेदं ~ 
अर्थोपक्षेपकैवाच्यमङ्कच्छेदँ विधाय तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
( अर्थोपक्षेपक : स्वरूप और अकार-निर्देश ) 

| अथ के तेऽर्थोपच्तेपका इत्याह 
| अर्थापचेपकाः पश्च विष्कम्भकप्रवेशको । 

| चूलिकाङ्ाऽवतारोऽथ स्यादङ्कमुखमित्यपि ॥ ५४ ॥ 


> >>> >>> 
ही सूचित की जाँय, जिनमें दो दिन से लेकर सालभर का ( अर्थात्‌ अधिक ) समय 


लगा हो या जो बहुत विस्तार रखती हो। 

यहाँ अङ्कः में अदशनीय घटना का अभिप्राय युद्ध आदि सरीखी घटनाभों का 
अभिप्राय है । 

एक वर्ष से अधिक समय में घटी घटनाओं की योजना भी 'अर्थोपक्षेपक' द्वारा ही 
की जा सकती है किन्तु इसके लिये अपेक्षित यह है कि एक वर्ष से अधिक का घटना- 
काळ एक वर्ष के भीतर ही मान लिया जाय । नाठ्याचायं भरतमुनि का यही आदेश है-- 

“वह बृत्त जो एक मास में घटित हुआ हो अथवा एक वर्ष में सम्पन्न हुआ हो, 
अङ्कच्छेद अर्थात्‌ विष्कम्भक आदि अ्थोपक्षेपक-प्रकारों में से किसी एक के द्वारा वर्णित 
| किया जा सकता है। किन्तु एक वषं से अधिक समय में घटी घटना का उपनिबन्ध 
| कदापि नहीं होना चाहिये ।' 
और वस्तुतः इसीलिये रामविषयक रूपक-प्रबन्धों में, राम के १४ साळ के बनवास- 
काळ में घटित, विराध-वध आदि-भादि कथांशों को, एक वष अथवा एक वर्ष के भीतर 
अथवा एक दिन या दो दिन में ही घटित रूप से अथोंपत्तेपकों द्वारा उपनिबद्ध किया 
गया है जिसमें नाव्यशास्र की मर्यादा की भी पूणं रक्षा हुई है। 

अनुवाद अर्थोपक्षेपक प्रकार 

“अर्थोपक्षेपक! के पांच प्रकार हैं-( १ ) विष्कम्भक, ( २) प्रवेशक, (३) चूछिका, 
(४) अङ्कावतार और ( ५) अङ्कमुख । 

विमश--सरस इतिवृत्त का निबन्धन तो “अक्ु? में हुआ करता है. किन्तु नीरस भौर 
इसीलिये अनिबन्धनीय इतिवृत्तःप्रकार की भी योजना पूर्वापर बृत्त-सम्बन्ध की दृष्टि से अपेक्षित ही 
हुआ करती है । अनिबन्धनीय इतिवृत्त की सचना के जो उपाय हैं उन्हें अर्थ' अथवा इतिवृत्त 
के 'उपक्षेपक? अथवा प्रत्यायक होने के नाते अर्थापक्षेपक? कहा गया है। | 
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( १ म श्रर्थोपक्षेपक: विष्कम्भक : दो भेद ) 
'वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शक! । 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ ५५ ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । 
शुद्धः स्यात्स तु संक्रीणों नीचमध्यमकल्पितः ५६ ॥ 
तत्र शुद्धो यथा--मालतीमाधवे श्मशाने कपालकुएडला | सङ्घीर्णो यथा- 


रामाभिनन्दे क्षपणककापालिको । 
( २य अर्थोपक्तेपक : प्रवेशक ) 


Sse ‘७; टन 


अथ प्रवेशकः-- 
प्रवेशकोऽनुदात्तोत्तया नीचपात्रप्रयोजितः । | 
अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भे यथा ॥ ५७ ॥ | 

४ अनुवाद-- इन पञ्चविध अर्थोपक्षेपको में “विष्कम्भक? वह अर्थोपक्षेपक हुआ करता हे 

(क जो कि भूत ओर भावी कथा-भागों की सूचना दिया करता है ओर अङ्ककी अपेक्षा कम 

छ विस्तार रखा करता है । इसकी योजना अङ्क के आरम्भ में ही की जाया करती है 
( मध्य अथवा अन्त में नहीं ) । इसके दो प्रकार हैं--$छा वह, जिसे 'शुद्ध विष्कम्मक! 
कहते हैं और जिसमें मध्यम प्रकृति के एक पात्र अथवा दो पात्रों के द्वारा वृत्त किंवा 
वतिष्यमाण वृत्तान्त भार्गो की सूचना दे दी जाया करतो हे और रेरा वह, जिसे “मिश्र” 
(अथवा संकीर्ण ) विष्करभक कहा गया हे क्योंकि इसमें नीच और मध्यम प्रकृति के 
पात्रो द्वारा भूत और भावी अरंजक घटनाय सूचित की जाया करती हें । 

“शुद्ध विष्कम्भक? के उदाहरण के लिये “मालतीमाधव? (के तृतीय अङ्क])का | 
विष्करभक पर्याप्त है जहाँ श्मशान में उपस्थित कपालकुण्डला भूत और भावी वृत्तान्तो 
की सूचना देती हे । इसी प्रकार सङ्कीर्ण विष्कम्मक के निदशेन-रूप में 'रामाभिनन्द? | 
नाटक में, क्षपणक भौर कापालिक द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक लिया जा सकता है । | 
विमशे-नारयदर्पणकार की यह “विष्कम्भक'-परि भाषा यहाँ ध्यान देने योग्य है | 
'अङ्कानहस्य वृत्तस्य त्रिकाळस्यानुरज्जिना । 
संच्चिप्य संस्कृतेनोक्तिरङ्कादौ मध्यमंर्ञनैः ॥ 
शुद्धो विष्कम्भकस्तत्र सङ्कोणो नीच-मध्यमें:। 
अङ्कसन्धायकः शक्यसन्धानातो तकालवानू ॥ 

«अर्थात्‌ रूपकअबन्धो में कतिपय ऐसे मा कथाभाग उपनिबद्ध किये जाते हैं जो अङ्कानह' 
अर्थात्‌ अरक्षक होने के कारण या रक्षक होने पर भी एक दिन में अभिनय के लिये असंभावनीय 
होने के कारण अङ्क में अनिवन्धनीय? हुआ करते हैं। ऐसे कथाभागो की योजना आगे के अङ्क के 
इतिवृत्त के उपयोगी होने के नाते, “विष्कम्भक द्वारा की जाया करती है। “विष्कस्भक? पद की 
यह व्युत्पत्ति है--(विष्कभ्नाति अनुसन्धानेन बृत्तमुपष्टम्भयतीति विष्कम्भक/, जिससे यर 
स्पष्ट है कि यह अङ्कुसन्धायक' हुआ करता है । "अङ्कुऽन पथक? होने का अभिप्राय अ 

का संसूचक होना हे अथवा दो अहो या दो अद्वार्थी का संबन्धक ( संबद्ध कराने वाळा) होना है ! 

_ अनुवाद--प्रवेशक' भी विष्कम्भक की ही भांति वृत्त और वर्तिष्यमाण इतिवृत्त का 
रळ In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| एपमा seayu router un ण आणव || 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri १ | 


~ षष्ठः परिच्छेदः ३९३ 

|; RAMAN AAA RAAAAAAANAAAAA NAA 

| अक्कुद्रयस्यान्तरिति प्रथमाङ्केऽस्य प्रतिषेधः । यथा-वेण्यामश्चत्थामाङ्गे 

। शक्षसमिथुनम्‌ | 

| ( श्य अर्थोपक्षेपक : चूलिका ) 

अथ चूलिका 
Le ON ~ 

| अन्तजेवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका । 
[- | | यथा वीरचरिते चतुथौङ्कस्यादौ--( नेपथ्ये) भो भो वैमानिकाः, प्रव 

| तेन्तां रङ्गमङ्गलानि’ इत्यादि । “रामेण परशुरामो जितः? इति नेपथ्ये पात्रैः | 

सूचितम्‌ 
| ( अर्थं अर्थोपच्ञेपक : अङ्कावतार ) | 
। अधथाङ्कावतारः- । 
[oN ~ ~ | 

| अङ्कान्ते सूचितः पात्रैस्तदङ्कस्याविभागतः ॥ ५८ ॥ | 
डर | यत्राङ्कोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः । | 
म | | 
ड । सूचक हुआ करता है । इसकी योजना दो अज्लों के बीच में की जाया करती है और इसमें 
को “अनुदात्तोक्ति) अर्थात्‌ संस्कृतभिन्न प्राकृतादि भाषा द्वारा कथावस्तु की सूचना हुआ | 
क करती है । इसका प्रयोग नीच पात्रों का कार्य है । | 
छ, दो अंकों के बीच में प्रवेशक' की योचना का यह तात्पर्य है कि पहले अंक में । 

| 
{ 


के इसकी योजना निषिद्ध है । इसके उदाहरण के लिए, 'वेणीसंहार” के तृतीय अंक अर्थात्‌ 
'अश्वस्थामाङ्क? के राक्षस-मिथुन का वृत्तान्त देखा जा सकता है । 
विमर्श--'प्रवेशक! और “विष्कम्भक? में जो वस्तुतः भेद है वह भाषा का भेद हे । 'प्रवेशक? 


का | 5 १ 
दो | फी भाषा प्राकृत हुआ करती है ओर 2027 की संस्कृत अथवा संस्कृत-प्राकृत। “प्रवेशकः को 
द | इसलिए “प्रवेशकः कहा जाया करता है क्योंकि इसका कार्य सामाजिक-हृदय में अप्रत्यक्ष अथे का 
| प्रवेश कराना हुआ करता है ( अप्रत्यक्षान्‌ अर्थान्‌ सामाजिकहृदये प्रवेशयतीति प्रवेशकः )। 
| अनुवाद--'चूलिका? वह भर्थोपत्षेपक-प्रकार है जिसमें पात्र नेपथ्य के भीतर से ही 
| - चस्तुविरेष की सूचना दिया करते हें । 
| इसका उदाहरण “महावीर-चरित' के चतुर्थ अंक के आरम्भ. मैं यह बृत्त-सूचना है-- 
( नेपथ्य से ) 
| अरे वैमानिक गण ! रङ्गमङ्गल काय प्रारम्भ किये जाय । आदि। 
ह | यहाँ नेपथ्यवर्ती पात्र राम द्वारा परशराम की विजय की सूचना दे रहे हैं। 
गय | विमश--ताव्यदर्पणकार ने 'चूलिका' की यह परिभाषा की है-- 
करे “वस्तुनः सूचनं चूला पात्रेनेंपथ्यसंस्थितः ॥ ० का 1. 
की! वस्तुन इति कस्यचिदर्थस्य सूचनमुपक्षेपः। पात्रेः खीपुंसः नेपथ्यसंस्थितयंवनि- 
यदु कान्तरदेशस्थायिभिः। सा चूडेव चूलिका रङ्गाभिनेयार्थस्य नेपथ्यपात्रोक्तः शिखा 
र्थ ' कब्पत्वात्‌ |? Ma 
अनुबाद--भङ्कावतार' वह अर्थोपक्षेपक-मेद है जिसे पिछले अंक के अन्त मे, उस 
अंक में पात्रों द्वारा, अभ्रिमअंककीसूचनाकहाकरतेहे [||| ० 
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यथा . हा न गक | 
oe अभिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रेः सूचितः षष्ठाङ्कस्तदङ्कस्याङ्गविशेष इवाबतीणेः। , | 


( «म अर्थोपच्तेपक : अङ्कमुख ) | 


अथाङ्कमुखम्‌ | 
यत्र स्यादङ्क एकस्मिन्नङ्कानां छंचनाऽखिला ॥ ५६ ॥ 


तद्ङ्गुखमित्याहुबीजार्थख्यापक्कं च तत्‌। 


यथा— 
मालतीमाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यबलोकिते भूरिवसुप्रश्वतीनां भाविभूः 
मिकानां परिक्षिप्रकथाप्रबन्धस्य च प्रसङ्गात्सन्निवेशं सूचितबत्यौ | 
( “अड्ठास्य' क्या है ? ) 


अङ्कान्तपात्रवाङ्कास्यं छिन्नाइस्याथेत्रचनात्‌ ॥ ६० ॥ | 


क 


इसका उदाहरण 'अभिज्ञानशाकुन्तळ' के पञ्चम अंक के पात्रों द्वारा सूचित, 
उसका छठा अंक है जो पञ्चम अंक के ही अङ्गरूप से उपनिबद्ध है । 
विमश--अदूवतार” की नाट्य रपेणकार-सम्मत रूपरेखा यह है-- 
“सोऽङ्कावतारो यत्‌ पात्रेरंकान्तरमसूचनम्‌ । 
पात्रान्तरभावेन यस्येवाङ्कस्य पात्रेरविच्छिन्नार्थतया सूचनीयार्थस्याभाचात्‌। प्रवेशक- 
विष्करभक-सूचनारहितमक्लान्तरं भवति स द्वितीयाङ्कावतारणादङ्कावतारः ।! 
| जले ( नाव्यदर्पण : १म विवेक ) 
कि भनुवाद--भङ्कमुख' वह अर्थापक्षेपक-प्रकार है जिसे एक अङ्क में अन्य अङ्कार्थो की 
गी वक सूचना कहा जाया करता है और जिसमें बीज तथा अर्थ ( फळ ) दोनों संक्षेप में सूचित 
च हुआ करते हैं। | 
इसका उदाहरण 'मालतीमाधव' के प्रथम अङ्क का आरम्भ हे जहाँ 'कामन्दकी! । 
और “अवलोकिता” दवारा, भूरिवसु आदि की अग्रिम भूमिका की सूचना दे दी जाती है 
ओर संक्षिप्त कथाप्रबन्ध भी उपत्तिप्त कर दिया जाता हे । 
विमश--साहित्यदर्पणकार का यह अङ्कमुखनिरूपण “भावप्रकाशनकार” के इस "अङ्कास्य 
लक्षण का अनुसरण करता है-- | 
“सूत्रणं सकलाङ्कानां ज्ञेयमङ्कमुखं बुधैः। | 
यथा “सौदामिनी दाणि धारेइ सिरिपब्वदे? ॥ 
अवलो कितया इृष्टकामन्दक्युत्तरेण च। 
समासतः श्मशानादिकृतं सर्वाङ्कसूत्रणम्‌ ॥ 
अत्र सुख विशिष्ट यथोपरि छिष्यते त्रिधा वाक्यैः। 
उुरुषस्य च तदङ्कमुखमिति सन्तो द्युपदिशन्ति ॥' | 
| डन ( भावप्रकाशन : ७म अधिकार | 
lo निते हाडाला कहते हे त अदा न 
की अमिप्राय पूव अङ्क के अन्त में प्रविष्ट पात्रों द्वारा, अग्रिम असंबद्ध अङ्को की सूचना । 


का अभिप्राय है । 


Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अङ्कन्तपात्रेरङकान्ते प्रविष्टैः पात्रैः । यथा वीरचरिते ढितीयाउड्कान्ते-- 
( प्रविश्य ) 

खुमन्त्रः-भगवन्तो वशिष्ठविश्वामित्री भवतः सभार्गवानाहयतः । 

इतरे--क भगवन्तो ? 

छमन्त्र-महाराजदशरथस्यान्तिके | 

इतरे-तत्तत्रेब गच्छामः? इत्यङ्कपरिसमाप्तौ । ( ततः प्रविशन्त्युपविष्टा 
वशिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः )' इत्यत्र पूवौङ्कान्त एव प्रविष्टेन , सुमन्त्रपात्रेण 
शतानन्दजनककथाविच्छेदे उत्तराङ्कमुखसूचनादङ्कास्यम्‌” इति । 

एतञ्च धनिकमतानुसारेणोक्तमू | अन्ये तु--“अङ्कावतरणेनैवेद गतार्थम्‌? 
इत्याहुः । 


यहाँ कारिका के अङ्कान्तपात्रेः का तात्पर्य अङ्क के अन्त में प्रविष्ट पात्रों का! तात्पर्य है। 9 
इसका उदाहरण 'महावीरचरित? के द्वितीय अङ्क के अन्त में प्रयुक्त यह अर्थोप- |. 
चेपक है-- | 
( प्रवेश करके ) 


सुमन्त्र--भगवान्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र भार्गव परशुराम और आप सबको 
बुला रहे हैं । | 

और लोग-—कहाँ हैं भगवान्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र ? 

सुमन्त्र-महाराज दशरथ के पास विराजमान हैं। 

ओर लोग--तब वहीं चला जाय। 

यहाँ द्वितीय अङ्क के अन्त में वशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुराम का प्रवेश होता है। 
इसे “अङ्कास्य? इसलिए माना गया है क्योंकि पूर्व अङ्क में प्रविष्ट पात्र सुमन्त्र? द्वारा जनक 

और शतानन्द-सम्बन्धी कथावस्तु का विच्छेद हो जाता है भौर अग्रिम अङ्क की कथा- . 

वस्तु के मुख अथवा आरम्भ की सूचना दे दी जाती है। 

यहाँ 'अङ्कास्य' का यह अभिप्राय भावाय धनिक के मत का अनुसरण करते हुये बताया. 
गया है । अन्य नाव्याचार्य अङ्कावतार” से ही इसे गतार्थ मानते हैं ( क्योंकि इसमें और. | 
अङ्कावतार में कोई भेद नहीं ) । ! 2: 

बिमशं--'अङ्कमुख' के इस प्रकार का यही अभिप्राय भावप्रकाशनकार ने भी प्रकाशित i ३ ह् 
किया हे-- fe 0 
'पूर्वाझान्तप्रविष्टेयदुत्तराह्थंसूचनम्‌ । - "कप 
पूर्वाङ्कार्थानुवृच्यथथ तदङ्कास्यम्ुदीरितम्‌॥ 
अङ्कान्तपात्रेरङ्कास्य छिन्नाङ्कार्थस्य सूचनम्‌ । 
यथा हि वीरचरिते ढ्वितीयेञ्क्कडवसानके॥ | 
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( विष्कम्भक आदि की योजना-व्यवस्था ) 
अपेक्षितं परित्याज्यं नीरसं वस्तु विस्तरस्‌। 
अ ` यदा संदर्शयेच्छेषमामुखानन्तर॑ तदा ॥ ६१ ॥ 

कार्यो विष्कम्भको नाव्य आगुखाक्षिप्पपात्रक; । | 
यथा--रल्नाबल्यां यौगन्धरायणप्रयोजितः | त | 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतेते ॥ ६२ ॥ | 
आदावेव तदाऽङ्के स्यादामुखाक्षेपसंश्चय; । | 
यथा-शाङुन्तले । हे F 
विष्कम्भकाद्येरपि नो वधो वाच्योऽधिक्रारिणः ॥ ६३ ॥ 
~ ho NS £) [ ७०९ 
अन्योऽन्येन तिरोधान न कुयांद्रसवस्तुनों। । 
रसः श्वङ्गारादिः | यदुक्तं धनिकेन-- 
“न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ | 
रसं वा न तिरोदध्याइस्त्वलड्ञारलक्षणेः ॥” इति | 
अनुवाद--इन अर्थोपक्षेपक-प्रकारों की योजना की यह व्यवस्था है-- 
जहाँ रूपक-प्रबन्ध के सरस आरम्भ के लिये लम्बी-चौड़ी नीरस कथा का छोड़ना 
आवश्यक है वहाँ संबद्ध अपेक्षित कथा का वर्णन भी आवश्यक है और इसके लिये आमुख 
अथवा प्रस्तावना के बाद में ही, आमुख-सूचित पात्र द्वारा विष्कम्भक का प्रयोग 
उपयुक्त माना गया है। 'रत्नावली में, आमुख' के बाद, यौगन्धर्रायण द्वारा प्रयुक्त जो 
(विष्कस्भक' है वह इसी विष्कम्भक-योजना के नियम का निदर्शन है। 

यदि रूपक-प्रबन्ध का वृत्त आरम्भ से ही सरस हो तब आमुख अथवा प्रस्ता- 
चना द्वारा पात्र-प्रवेश की सूचना के बाद ही अङ्क का आरम्भ आवश्यक है । यहाँ 
विष्कम्भक को योजना अपेक्षित नहीं । 

अभिज्ञानशाकुन्तल का आरम्भ इसी नियम का निदान है । 

विष्कम्मक आदि की योजना द्वारा भी नायक के वध का वर्णन कदापि नहीं किया 
जाना चाहिये। साथ ही साथ न तो वृत्तान्त-वर्णन द्वारा रस का तिरोधान करना चाहिये 
और न रस्‌ के धाराधिरोह अभिव्यक्षन द्वारा वृत्तान्त को ही तिरोहित करना चाहिये । र 

यहाँ रसवस्तुनः” मे रस” का अभिप्राय श्रङ्घार आदि रसो का अभिप्राय है। आचार्य | 
धनिक का भी, इस सम्बन्ध में, यही कथन हे-- । 

५ न तो रस की अनवरत योजना द्वारा कथावस्तु का विच्छेद उचित हे और न वस्तु' 

वणन अथवा अलङ्कार-वणन द्वारा रस का ही तिरोधान उपयुक्त है ७ 

विमश--अर्थो उक्षेपक कौ योजना का एक मात्र उद्देश्य ऐसी सूच्यवस्तु की सूचना द्दे जो कि 
रूपक के इतिवृत्त के लिये अपेक्षित हो-- 
'अर्थोपक्षेपकेः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । | 
विष्कमम-चूलिकाऽङ्कस्याङ्कावतारमवेशकेः ॥ 
घच्याथंसूचनोपायाः सूरिभिः पञ्च कीर्तिताः ।' { 


( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) _ | १ 
के 


ट अभिनव, 
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( अर्थप्रक्ृति-पश्चक : नामनिर्देश ) [ 

बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥ ६४ ॥ 

अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि । 
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¢ हे 
अनुवाद--रूपक-निर्माण के उपयुक्त जो “अथप्रकृतिपन्नक! है वह यह हे--( १ ) बीज, 
"(२ ) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी और (५) कार्य । रूपक में इन अर्थप्रकृतिओं 


का नियमानुसार उपनिबन्ध आवश्यक माना गया हे । 

यहाँ 'अर्थप्रकृति? का अभिप्राय 'अर्थ' अथवा प्रयोजन की 'प्रकृतिः का हे और 
“प्रकृति? का अभिप्राय 'सिद्धि-हेतु' अथवा 'साधक उपाय? का अभिप्राय है । 

विमश--ताटथाचार्य भरतमुनि ने ही रूपक-प्रबन्ध में अर्थप्रकृति-पत्नक की यथाविधिः 
योजना का आदेश दिया था ( अर्थप्रकृतयः पन्न ज्ञात्वा योज्या यथाविधि-नास्यशास्न : १९.२ १)। 
'अर्थप्रकृतिः क्या है ? इसकी मीमांसा में “अभिनवभारती'कार ने यह कहा है-- 

'इतिब्ृत्तविषये यथा येन प्रकारेणाधिकारिकस्य खण्डनलक्षणेन पञ्चावस्था उक्ता 
स्तेनेव प्रकारेणार्थप्रकृतयो5पि पञ्चेव पञ्चन्ते । तदनभिधाने उपायादिस्तरूपाऽप रिज्ञानात्‌ः 
म्ररम्भाद्यवस्थानां परमार्थतोऽसंवेदने आधिकारिकस्वमविदितं स्यात्‌। यत्रार्थः फलं तस्य 
प्रकृतयः उपायाः फलहेतव इत्यथः । तत्र जडचेतनतया द्विधा करणम्‌, जडश्च भुख्यकारण-- 
भूतः, गूढतरो वा, आद्यं बीजं द्वितीय कार्य करणीयं प्रयोक्तव्यमित्यर्थ । चेतनोऽपि द्विधा 
सुख्य उपकरणभूतश्चः अन्ध्योऽपि द्विधा स्वार्थसिद्विसहिततया परार्थसिद्धया युक्तः. 
शुद्धयाऽपि च, तत्राद्यो बिन्दुः द्वितीयः पताका तृतोयः प्रकरी । तदेतेः पञ्चभिरुपायेः पू्णफलंः 
निष्पाद्यते ।` `“ °°" `` अन्ये त्वाहुः-अर्थस्य समस्तरूपकवाच्यस्य प्रकृतयः प्रकरणान्य वयवार्थ-' 
खण्डा इत्यथंप्रक्ृतयः एतञ्च व्याख्यानं नातीव प्रकृतं पोषयति । सन्ध्यादीनामपि चार्थ 
प्रकृतित्वमत्र व्याख्याने स्यात्‌, इतिवृत्तमेव च समुदायरूपम्‌। अर्थ इतिवृत्ते प्रकृतय 
इति वक्तव्येऽथंग्रहणमतिरिक्तं स्यात्‌ , इत्यवस्थाभिश्च तुल्यतावर्णनं वर्णनमात्रं स्यादिति, 
किम्रनेन (अभिनवभारती : ३ य भाग, पृष्ठ १२ )।' 

अर्थात्‌ रूपक के आधिकारिक इतिवृत्त के अन्तरङ्ग विश्लेषण में 'अवस्थापन्चक' का जो 


विश्लेषण किया जाया करता है उसका पूर्ण परिज्ञान तव तक नहीं हो सकता जब तक उसके. ' 


( आधिकारिक इतिवृत्त के ) बहिरज्ञ विश्‍लेषण में 'अर्थप्रक्कति-पञ्चक? का स्वरूप निर्धारित न कर 
लिया जाय । 'अर्थप्रकृति! का भभिप्राय “अर्थ? अथवा फल के उपाय अथवा हेतु का अभिप्राय है। 
फलहेतु भथवा फलोपाय प्रथमतः दो प्रकार से विभक्त किये जा सकते हैं--( १ ला) जड़रूप 
फलसाधन और (२ रा) चेतनरूप फलसाधन। यह जड़रूप फलोपाय भी दो प्रकार से 
विभक्त दिखायी दे सकता है--( १ ला) बीज, जोकि फल का मुख्य कारण है और (२ रा). 
कार्य, जिसे बीज से फलोत्पादन के लिये प्रयुक्त किया जाया करता है। इसी प्रकार चेतनरूप 
फलोपाय के भी दो भेद हो सकते हैं-( १ ला ) मुख्य और ( २ रा ) सहकारी । यह सहकारी” 
रूप चेतन फलददेछु भी दो प्रकार का हो सकता है--( १ ला ) स्वार्थसिद्धिपूवेक परार्थ का साधक. 
और (२ रा ) स्वार्थनिरपेक्ष रूप से परार्थ का साधक। इन त्रिविध चेतनरूप फलोपायों में 
बिन्दु तो मुख्य फलोपाय है और पताका और प्रकरी प्रथम और द्वितीय प्रकार के सहकारीः 


. फलोपाय हैं । 


यहाँ यह स्पष्ट है कि फल” को रूपककार और नायक दोनों का फल माना गया है। रूपक- 
कार के लिये रूपक का फल रसोछास है और रूपक में नायक का फल धर्मॉर्थ-काममोक्ष रूपः 
पुरुषाथेचतुष्टय में से कोई एक अथवा परस्पर संभिन्न पुरुषार्थ हो सकता है। 


३४, ३५ सा० 
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( १ म अर्थप्रकृति : बीज ) 
अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्विहेतवः | तत्र बीजम्‌ | 
अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यद्विसपंति ॥ ६५ ॥ 
फलस्य प्रथमो हेतुबीजं तदभिधीयते । 


> 3, (5 ha 
यथा--रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नाबलीप्रापिहेतुदेंबानुकूल्यलालितो 2100 
>घरायणव्यापारः | यथा वा- बेश्या द्रौपदीकेशसंयभनहेतुर्भीमसेनक्रो धो पचितो 


विध सक Mee 


की अर्थ अथवा समस्त रूपकार्थ का 'अवयव' अथवा खण्ड मानते रहे हें किन्तु ऐसा मानने से 
“अधप्रकृतिर और “सन्धि? का स्वरूप-विवेक अस्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग अथे को इतिवृत्त 
मानकर 'अर्थप्रकृति' को 'इतिवृत्त में प्रकृति? उपाय भी समझते रहे हैं किन्तु ऐसा समझने से 
«अधैप्रकृति' और अवस्थापन्चक” का भेद समाप्त हो जाता है । इसलिये 'अर्थप्रक्कति को "फलोपाय? 
भू मानना ही श्रेयस्कर है । हे 
हैः अन्नुवाद--'बीज' वह अर्थप्रकृति है जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु अथवा उपाय 
4: कहा गया है। धान्य-बीजकी भाँति रूपक-प्रबन्ध का यह 'बीज! आरम्भ में अत्यन्त 
; सूच्म रूप में उपक्षिस रहा करता है ओर उत्तरोत्तर विकसित और घृद्विशील होता 
जाता है। 

जेसे कि रत्नावली? के आरम्भ में, अनुकूल भाग्य से उपकृत, अमात्य यो गन्धरायण चे 
व्यापार का जो वर्णन है जिस पर वत्सराज उदयन की सागरिका-प्राप्ति निर्भर है, वह 
“बीज? रूप अर्थप्रकृति की ही योजना है । 

अथवा, जेसे कि 'वेणीसंहार’ के आरम्भ में, भीमसेन के कोपावेश से समृद्ध युधिष्टिर 
के युद्धोत्साह का जो वर्णन है जोकि द्रौपदी के केशसंयमन ( वेणोसंहार : खुरे केशपाश 
झा संवारना ) का निदान हे, उसमें 'बीज' रूप अर्थप्रकृति की ही रूपरेखा झलका 
करती है। 

` विमशं--नार्यदपेणकार की इन पंक्तिओं में, जिनमें "अभिनवभारती? का बीजसम्बन्धी 
मत संक्षिप्त किया हुआ है, वीज? का यह स्वरूप है-- 
` स्वल्पोहिष्टः फलप्रान्तो हेतुर्बीजं प्ररोहणात्‌। 


ड 


 बीजम्‌। प्ररोहणादृत्तरत्र शाखोपशाखादिभिविस्तरणात्‌। इदं चासुखानन्तरं निवध्यते। 
बोजं हि नाटकादीनामितिवृत्तार्थम्योपाय: । आमुख तु रूपकप्रस्तावनाथ नटस्येव घृत्तम। 
या; पुनरत्र नाटकार्थस्प्रशो युक्तयस्ताः प्रयोगपातनिकार्थमेव । अत एवामुखोक्ता अपि 
बीजोक्तयः प्रविष्टनाटकपात्रेण पुनरुच्यन्ते । यथा च रत्नावल्यां-- 
'दवीपादन्यस्मादुपि मध्यादपि जलनिधे दिंशोऽप्यन्तात । 


आनीय झटिति घटयति विधिइभिमतमभिसुखी भूतः ॥? 
इत्या द्यामुखोक्तं यौगन्धरायणः पडति । “३ 
ट बी ७ र 


~ च. हद बिक ग दू र्थ व 
“अर्थप्रकृति? के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अभिप्राय भी प्रचलित रहे हें । कुछ लोग 'अथप्रक्कांत? 


आद। गम्भोरत्वादल्पनिक्षिप्तो सुख्यफलावसानश्च यो हेतुसुंख्यसाध्योपायः स धान्यबीजवद्‌' 


FF 
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( २ य अथप्रकृति : बिन्दु ) 
अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यथा--रत्नावल्यामनङ्गपूजापरिसमाप्तौ काव्यार्थविच्छेदे सति 'उदयनस्ये- 
न्दोरिवोद्ीक्षते इति सागरिका श्रुत्वा ( सहषेम्‌ ) कथं एसो सो उदअणणरिन्दो? 
( कथमेष स उदयननरेन्द्र: ) इत्यादिरवान्त राथ हेतुः । 


६ कचिद्‌ व्यसनाभ्युद्ययोरुपक्षेपरूपस्‌ ।'` `” ` कचिद्‌ व्यसनोपनिपाते तज्निवृत्त्युप- 
क्रमरूपस्‌ । यथा मुद्राराक्षसे चाणक्यः— 

“आः क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति ? 
नन्दकुलकालभु जगीं कोपानलबहललोळधूमळताम्‌ । 
अद्यापि बध्यमानां चध्यः को नेच्छति शिखां से? 

इत्यादि नायकःप्रतिनायकामा्याद्याश्रयेण विचित्ररूपो बीजो पन्यासः ।' 

f ( नाय्यदर्पण : १ म विवेक )' 

| बीज? का अन्यविध भी विश्लेषण किया गया है। फलबोज, वस्तुवीज और अर्थबीज के 

रूप में त्रिविध बीज की कल्पना प्राचीन नाट्याचार्या की कल्पना है-- 
फले यस्य हि संहारः फलबीजं तु तद्भवेत्‌ । 
वस्तुबीजं कथा ज्ञेया अर्थबीज तु नायकः ॥ 
॥ अनुवाद-- बिन्दु वह अथंप्रकृति है जिसे रूपक-प्रबन्धों के अवान्तर वृत्त-विच्छेद की 
॥ र संभावना में अविच्छेद का कारण कहा गया है । 
इसके उदाहरणरूप में 'रत्नावली' का वह प्रसङ्ग पर्याप्त हे जहाँ सागरिका की 
कामपूजा समाप्त होने पर वृत्त-विच्छेद संभव हे किन्तु बन्दी के इस वाक्य भर्थातू 
“अस्तापास्तसमस्तभासि''**'दशासुदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्तते' के सुनने के बाद सागरिका! 
की इस उक्ति अर्थात्‌ “क्या ये ही महाराज उदयन हैं? आदि से अग्रिम इतिवृत्त अविच्छिन्न, 
खूप से चल निकलता है-- 
विमशं--'अभिनवभारती'कार ने भरतमुनि के इस “बिन्दुः-लक्षण अर्थात्‌-- 
प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्‌ । 
यावरसमास्तिबन्धस्य स बिन्दुः परिकी तितः ॥? 
के विमश में यह कहा है-- 
प्रयुज्यते फलं येरुपायानुष्ठानंः तेषामितिबृत्तवशादवश्यकतंव्यतादिभिविच्छेदेडपि' 

, सति यदनुसन्धानात्मकं प्रधाननायक्गतं सन्धिद्रष्यज्ञानं बिन्दुः ज्ञानविचारणं फलला- 
भोपायत्वात्‌ । यावद्विच्छेदः प्रव्यनुसन्धानेन न कृतस्तावन्न किञ्चिदपि काय निवंहति। _ 
नच वीजं तावत्‌ फळान्तमास्ते विन्दोस्तु कथं स्थितिरित्याह यावत्‌ समाप्तिरिति॥ 
यावत्स्वस्थ बध्यमानस्य फलस्य सम्यगासिस्तावत्‌ । एतदुक्तं भवति-सकलो पायप्रतिजा- 

पि गरणनिमित्तं ह्यनुसन्धान यावद्धि सुख्यनायकेन प्रत्यचुसन्धानेन न क्रियते तावदू जडाज- 

1 डरूपः सर्वोप्युपायधर्मोडनुपायकरप एव। एवं प्रधानानुसन्धानचेतनव्यापारः 
कारणानुग्राही स्वयं च परमकारणस्वमावस्तेळविन्दुवत्‌ सवभ्यापक्रस्वादपि बिन्दुः । बीज 
च मुखसन्धेरेव प्रवस्यात्मानसुन्मेषयति बिन्दुस्तदनन्तरमिति विमशोंऽनयोऽ द्वे अपितु | 
समस्तेतिब्रृत्तव्यापके.( अभिनवभारती, भाग ३ य, पृष्ठ-१४ ) ।? 
मु १५ | अर्थात्‌ नाटकीय इतिवृत्त में आवश्यक कार्य॑जन्य व्यवधान के निवारणार्थ जो नायका दिगत 
| उपायानुसन्थान की योजना चला करती हे उसे 'विल्दु/ कहा गया है । प्रत्येक नाटकीय चरितः 


पक्या MS: SN | 


ह 
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( ३ य अर्थप्रकृति : पताका ) 
व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते । 
यथा-रामचरिते-सुगरीबादेः, वेण्यां भीमादेः, शाङुन्तले बिदूषकस्य चरितम्‌ । 
( पताका की नाटकपर्यन्त योजना ) 
पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गर्भे सन्धौ विमर्शे वा निवोहस्तस्य जायते । 
यथा-सुग्रीबादेः राज्यप्राप्त्यादि | यत्तु मुनिनोक्तम्‌-- 
“आ गभोद्वा विमशोद्वा पताका बिनिवतेते ॥' इति । 


तत्र पताकेति | पताका नायकफलं निर्बेहणपयेन्तमपि पताकायाः प्रवृत्ति- 
९ ~ [a 
दशनात्‌? इति व्याख्यातमभिनवशुत्तपादः । । 


की अपनी अपनी कार्यसिद्धि है और उसके अपने-अपने उपाय हैं जिनका अनुसन्धान अथवा 
४ अन्वेषण अवश्यंभावी है । इस प्रकार 'बिन्दु” को रूपक-प्रवन्ध में व्याप्त ज्ञान अथवा विचाररूप 
४ ट इतिबृत्त-भाग माना गया है और इसकी योजना अनिवार्य बतायी गयी है । 
अनुवाद-“पताका' बह प्रासङ्गिक इतिवृत्त है जो व्यापक हुआ करता है और प्रधान 
'फल का सहायक बना करता है। 
उदाहरण के लिये रामचरितसम्बन्धी रूपक'प्रबन्धों में सुग्रीवादिसम्बन्धी वृत्तान्त 
अथवा 'वेणी संहार’ में भीमसेन-सम्बन्धी घृत्तान्त अथवा "अभिज्ञानशाकुन्तल? में विदूषक 
सम्बन्धी घृत्तान्त । 
अनुवाद-“पताका? रूप प्रासंगिक इतिवृत्त का भी एक नायक हुआ करता हे किन्तु 
आधिकारिक नायकःविषयक फल के अतिरिक्त उसका अन्य कोई फल उपनिबद्ध नहीं ( 
EH 'किया जाया करता। पताक्रानायक का अपना जो फळ हे उसका उपनिबन्ध गर्भसन्धि 
Br अथवा विमशंसन्धि में ही समाप्त हो जाता है। 
उदाहरण के ल्यि ( रामचरित आदि रूपक-प्रबन्धों में ) सुग्रीवादि वृत्तान्त रूप जो 
“पताका? है उसमें सुग्रीवादि का राज्यलाभादिरूप फल गर्भ अथवा विमशसन्धि में ही 
'उपनिवद्ध है न कि निर्वहण सन्धि में ( क्योकि वहाँ तो मुख्य नायक के ही फल का 
'उपनिबन्ध अपेक्षित है )। 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि भरतमुनि की इस उक्ति अर्थात्‌ पताकाको ' 
राभसन्धि अथवा विमशंसन्धि को समासि के पहले ही निष्पन्न अथवा समाप्त हो जाना 
चाहिये? का पताकानायक-संबन्धी उपयुक्त फल-योजना के सिद्धान्त से कोई विरोध 
नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ, जेसा कि अभिनवगुप्तपादाचार्य का कहना है, “पताका? का 
अभिप्राय ( उपचारतः ) पताकानायकगत फल का अभिप्राय है न कि पताकारूप 


प्रासड़िक इतिवृत्त का, जो कि ( गर्भ और विमर्श आ 
तक भी चला करता है। ८ श तक ही नहीं अपितु) निवंहण सनि 


विमशं--यहाँ यह ध्यान रखना चा 
३ फलं" १०१७ "दर्शनात्‌? 
रूप है-- 


शिये कि साहित्यदपेणकार का, 'पताकेति पताकानायकं , | 
आदि जो उद्धरण है वह 'अमिनवभारती? की इन पंक्तिओं का भावानुवाद |. 


° 
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( ४ थे अर्थभ्रक्ृतिःप्रकरी और उसकी विधान-व्यवस्था ) 
प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ ६८ ॥ 
यथा-कुलपत्यङ्के रावणंजटायुसंत्रादः । 
ग्रकरी नायकस्य स्यान्न स्वकीय फलान्तरम्‌। 
यथा--जटायोः मोक्षप्रातिः । 


RRARAARR TARA 


“स्वफलसिद्धये यतमानस्य तत्र तत्रावश्यं पृथगगणनाशङ्केति, तथ्रशमनप्रयोजनम्‌ 


अस्मत्‌ पत्ते कस्मिस्त हिँ प्रधानसन्धौ तस्यानुयायित्वमिति दशयितुमाह--आगर्भादाविमशाई 
वेति प्रतिमुखे गर्भे यदि वा । यमर्थं व्याप्य निवर्तते पताकेतिवृत्तं तावत्येव पताकानाय-. 
कस्य स्वफळसिद्विरुपनिवन्धनीया, सिद्धफलस्त्वसौ प्रधानफल एव व्याप्रियमाण आसी- 
नोऽपि भूतपूवंगस्या पताकाशब्द्वाच्यो य मुख्यस्वेन । अत्राह कस्माद्‌ यस्मादिति । कस्माद- 
स्याभिप्रायः, प्रधानवच्च कठप्येतेत्युक्तत्वात्‌ निर्वाहादपि किं तदूभवति, अत्रोत्तरं यस्मादिति 
निर्वहृणपर्यन्ते -तत्फले क्रियमाणे तुइ्यकालयोरुपकार्योपकारकस्वाभावात्‌ तेन प्रधानो-' 
पकारभावो न भवेत्‌  अभिविधावाङ । ये तु मर्यादायां तं व्याचक्षते ते न सम्यगमंस्तः"'? 
( अभिनवभारती : ३ य भाग, पृष्ठ १८ ) 
अनुवाद-'प्रकरी” वह अथंप्रकृति हे जिसे रूपक-प्रबन्धों के अल्पदेश व्यापकः 
प्रासङ्गिक वृत्त के रूप में देखा जाया करता है । इसके उदाहरण के लिये “कुलपत्यङ्क? के 
रावण-जटायु-संवाद्‌-सम्बन्धी वृत्तान्त को लिया जा सकता है । 

“प्रकरी? रूप प्रासङ्किकि किंवा अल्पदेश-व्यापक वृत्त का भी नायक अवश्य हुआ 
करता है किन्तु मुख्य नायक के फल के अतिरिक्त प्रकरी-नायक का और कोई फल नहीं 
हुआ करता ( अर्थात्‌ प्रकरी~नायक का कार्यकलाप उसके अपने प्रयोजन-विशेष के लिये 
नहीं अपि तु 'आधिकारिक'-नायक के ही उदूदेश्यविशेष के लिये हुआ करता हे)॥ 
जेसे कि 'जटायु! की जो मोक्षप्रात्ति हे वह उसके प्रयरनों का फल नहीं अपितु राम के. 
सीतालाभरूप फळ का ही साधन है। 

विमशं--नाव्याचाय भरतमुनि के अनुसार 'प्रकरी? का यह स्वरूप दै-- 

'फलं प्रकल्प्यते यस्याः परार्थायेव केदलम्‌। 
अनुबन्धविहीनस्वात्‌ प्रकरीति विनिर्दिशेत्‌ ॥? 
( नाट्यशास्त्र : १९. २५ ) 
अर्थात्‌ “प्रकरी? वह इतिवृत्त-विशेष है जो स्वार्थनिरपेक्ष रहा करता है और एकमात्र आधिः 
कारिक इतिवृत्त के ही लिये विनियुक्त किया जाया करता है। इसीलिये “प्रकरी?नायक का 
कृत्यानुष्ठान अपने लिये नहीं अपि तु एकमात्र 'आधिकारिक'नायक के ही लिये हुआ करता है 
नास्यदपैणकार ने “प्रकरी? का सुन्दर विवेचन किया है 
“प्रकरी? चेत्‌ कचिद्‌ भावो चेतनोऽन्यप्रयोजनः ।? 

“क्चिद्‌ भावी वृत्तेकदेशव्यापी अन्यस्य सुख्यनायकस्येव प्रयोजनं यस्य स चेतनः 
सहकारी प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोतीति प्रकरी । ''”""'""यथा रामप्रबन्धेषु जटायुः 
चेदिव्यनेन पताकावद्नवश्यंभाविस्वमाह 4 कचिद्‌ भावित्वात्‌ स्वार्थ निरपेक्षस्वाच पताका” 
तो भेदः ।? ( नाट्यदर्पण : १ म विवेक ) 

अर्थात्‌ प्रकरी? को यदि वृत्तविशेष कहने के बदले चरितविशेष कहा जाय तो कोई आपत्ति 
नहीं । “प्रकरी? रूपक-प्रवन्धों का वह चरितविश्चेष है जो मुख्य नायक के लिये ही सब कुछ 


५ 
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(५ म अर्थप्रकृति : कार्य ) 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धनः ॥ ६९ ॥ 
समापनं तु यस्सिद्यै तत्कार्यमिति संमतम्‌ । 
था-रामचरिते रावणबधः | 


किया करता है । “प्रकरी? भी नायक का एक सहकारी चरित है किन्तु स्वार्थनिर पेक्ष रहकर 
नायक के प्रयोजनों का सम्पादक वना करता है। प्रकरी की योजना अनिवार्य नहीं अपि तु 
वैकल्पिक है । 
'प्रकरी? के इस स्वरूप को देखते साहित्यदर्पण की लक्ष्मी-टीका का यह प्रकरी-विमशे-- 
“प्रकरीति । प्रकरी तत्पकरी नायकस्य जटायुप्रभृतेः स्वकीयं फलान्तरं स्वप्रयोजन- 
विशेषरूपं न स्यात्‌, किन्तु तत्तदंशे नाग्रकफलोत्पादिकेव स्यादिति प्राग्वदेवाथः। उदा- 
'हरति-यथेति। जटायोमोच्प्राप्तिरिति। अयमाशयः-जटायोमोत्षप्राप्तिवंण्यंमाना न 
प्रक्तोपयो गिनी किन्तु तस्येव पुण्यजनिकेति तदिइसुदन्तं न पताका। यः खलु रावणेन 
संवादः स प्रक्ृतोपयोगीत्यस्य प्राकरणिकत्वात्‌ प्रकरीत्वम्‌ । एतदति रिक्तस्य तु तदेकदेश- 
चतित्वमान्रम्‌ ( लक्ष्मा-रीका, पृष्ठ--३५३ ) ।? 
कुळ उत्सूत्र सा ही प्रतीत होता हे । 


साथ ही साथ साहित्यदर्पण के अंग्रेजी अनुवाद ( पृष्ठ १९३ ) में 'प्रकरी'-विमशे का यह 
'अनुवाद-- 


प “An object of the hero other than the principal is not the Prakari.? 
रक बिलकुल निरर्थक सा ही दिखायी देता है । 
टे अनगद--'काय! रूप अर्थप्रकृति का अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्य का 
1 है जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरम्भ हुआ करता है और जिप्तकी सिद्धि में 
नायक का कृत्याचुष्टान समाप्त माना जाया करता है । 

उदाहरण के ल्यि रामचरितसम्बन्धी रूपक-प्रबन्धों में 'रावणवध' का जो निरूपण | 

वह कार्यरूप अथंप्रकृति का ही निदर्शन है । 

विमशं-'काये? रूप अरथप्रकृति के निरूपण में नाव्याचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहता आया 
है । भरतमुनि के अनुसार 'कार्य? का यह स्वरूप है-- 

यदाधिकारिक वस्तु सम्यक प्राज्ञः प्रयुज्यते । 
तदर्थो यः समारम्भस्तक्कार्यं परिकीर्तितम्‌ ॥' ( नाय्यशाम्न : १९. २६ ) 
जिसे आचार्य अभिनवयुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

“यदाधिका रिकमिति-प्राजञेः प्रधाननायकपताकानायकप्रकरी नायकेश्रेंतन रूपः, यद्वस्तु 
'फळरूपं प्रयुज्यते संपाद्यते संपाद्यत्वेनानुसन्धीयते तत्फलप्रयोजनो यः त ्णतादाधी पूर्व 
he AB वीजाख्योपायस्य फलम्‌, आरभत इत्यारम्भशब्दवाच्यो द्रन्यगुणः 
ह ल सहकारी हा सिय चेतनेः कार्यते फलमिति ब्युत्पत्त्या । 

ग न्त्रोत्सा § 
न समाम तः तेल जनपद-कोष-दुरगादिकव्यावार 

य इत्यततू सन कायऽन्तर्भवति। तत्र पर प्रथमपरिशहीतो प्रधानः 
-भूतोऽभ्युपायो बीजत्वेनो क्तः ।' म 
जिसका अभिप्राय यह है-जिस उद्देशयविशेष की 

` अकरी-्नायक का कार्यव्यापार चला करता है उसके 


->>&-&६-&> 


दृष्टि से प्रधान नायक, पताका-नायक और | 
लिये जो भी आवश्यक साधन-समुदाय है 
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वह सब 'कार्य? रूप अर्थप्रकृति के अन्तर्गत रहा करता है। प्रधान उपाय तो 'वीज? है दी किन्तु 
उसका सहायक जो कुछ भी उपाय है वह सब "कार्य? रूप ही है ( कायते फलमिति कार्यम्‌ ) । 
इस प्रकार नाटककार द्वारा बीज” रूप से निक्षिप्त वृत्तविशेष की सफलता के लिये नियोजित जो 
भी वृत्त-वेचित्र्य है. वह सव “कार्य? रूप ही है । 
“कार्य? का यही अभिप्राय नास्यदर्पणकार ने भो लिया है 
“साध्ये बीजसहकारी कार्यम्‌ 
प्रधाननायक-पताकानायक-प्रकरीनायकेः साध्ये प्रधानफलत्वेनाभिप्रेते वीजस्य 
ग्रारम्भवस्थोपक्षिप्तस्य प्रधानोपायस्य सहकारी सम्पूर्णतादायी सेन्य-कोश-दुरा-सामाद्य- 
पायलक्षणो द्रव्य-गुण-क्रियाप्रभ्टतिः सवो््थश्रेतनेः कार्यते फलमिति कार्यम्‌ । अयमन्नो- 
पायानां निवन्धसंक्षेपः-सहायानपेक्षाणां नायकानां वृत्ते वीज-विन्दु-कार्याणि त्रय एवो- 
पायाः, सहायापेक्षाणान्तु पताक्रा-प्रकरीभ्यामन्यतरया वा सह पञ्च चत्वारो वेति 
'कारयेस्तु मुख्यता-- 
कार्येः फलं प्रत्युपक्रारविशेषेः पुनर्बीजादीनां मुख्यता बाहुल्यं ्राधान्यं वा निवन्धनी- 
यम्‌ । तत्र बीजबिन्द्वोस्तावन्सुख्यत्वमेव सवंच्य़ापित्वात्‌ । पताका-प्रकरी-कार्याणां तु 
सुख्यफळं प्रत्युपयोगापेक्षया एकस्य द्वयोख्रयाणां वा सुख्यस्वमन्येषां चासुख्यस्वस्‌। तत्र 
पताकायाः झुख्यत्वं यथा श्रीशूद्रकविरचितायां मक्‍छुकटिकायां पूर्वोपकारोपगृही तस्याय- 
कस्य । प्रकर्या यथा-वीरनागविरचितायां कुन्तमालायां सीतायास्तदपत्ययोश्च पालन- 
संयोजनाभ्यां स्वफळनिरयेत्तस्य वाल्मीके:। उभयो ्यथारामप्रबन्धेषु सुग्रीवविभीषणयोजंटाः 
युहनूमदङ्गदादीनाञ्च । पताका -प्रकर्योरल्पत्वेऽभावे वा सर्वत्र कार्यस्य मुख्यत्वमिति ? ` 
( नाव्यद्रपेण : १ म विवेक ) 
अर्थात्‌ बीज' रूप से उपक्षिप्त नायक के उपाय कि वा इस उपाय से सम्बद्ध इतिवृत्त को 
सफलता-सम्पूर्णता के लिये सर्वत्र रूपक-प्रबन्थो में 'कार्य' रूप अर्थ प्रकृति की योजना अनिवार्य 
है। नायक सहायतापेक्षी हो अथवा सहायतानपेक्षी हो, प्रासङ्गिक वृत्त की योजना की गयी हो या 
न की गयी हो, 'कार्य' को योजना आवश्यक है क्योंकि पिना सेन्य-दुरग-कोष आदि साधनवर्णन 
के कार्यारम्भ की सफलता का अभिव्यज्ञन कदापि संभव नहीं । 
किन्तु 'दशरूपक'कार ने 'कार्य' का दूसरा ही लक्षण-निरूपण किया है-- 
“तस्ये तिवृत्तस्य कि फलमित्याह-- 
कार्य त्रिवगस्तच्छुद्धमेकानेकानुवन्थि च। 
धर्मार्थकामाः फलं तस्य शुद्धमेकेकमेकानुबन्ध द्वित्यनुबन्ध वा ।? 
तत्साधनं व्युत्पाद्य ति-- 
स्वल्पो दिष्टस्तु तद्वेतुबींज विस्तायनेकधा । 
स्तोको दिष्टः कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषो बीजवद्‌वीजम "` 
तच्च महाकार्यावान्तरका पेहेतुभेदादनेकप्रकारमिति ।! 


_ (दशर्ूपक: श्म प्रकाश ) 

अर्थात्‌ “कार्य से अभिप्राय धर्म-अर्थ-कामरूप पुरुषार्थ से दै जिसकी प्राप्ति के लिए नायक 

के कार्यारम्भ आदि का चित्रण किया जाया करता दै । यह कार्य 'महाकाये' ‘अनन्तर कार्य 
आदि रूपों में विभक्त रहा करता है । कार्य! बीज का सहकारी (साधन ) नहीं अपिठु बीज 
का साध्य है-- ॥ | 
दशरूपकक्रार के इस 'कार्य” लक्षण के प्रभाव में ही भावप्रकाशनकार को यह 'कार्य- 

परिभाषा निकली है। ' 


| 
| 
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( अवस्थापश्चक् स्वप और प्रकार-निर्देश ) 
अवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिमि; ॥ 


आरम्भयत्नम्राप्त्याश्ञानियतास्तिकलागमाः । | 


अर्थप्रकृतयः पञ्च कथाभेदस्य हेतवः ॥| 
एते कथाशरीरस्य हेतवः परिकीतिताः। है 
साधनत्वाद्धि बीजस्य प्रथमं तदुपत्षिपेत ॥ 
साध्यत्वादेव कार्यस्य सर्वान्ते तत्प्रयोजयेत्‌। 
भविच्छेदाय रचयेद्बिन्दुं मध्ये तयोरपि॥ 
तत्र तत्र यथायोगं पताका प्रकरीन्यंसेत । 
उक्ता ह्यर्थप्रकृतयस्तत प्रवृत्तिश्च दर्शिता ॥ 


ताताज्ञामधिमौलीति वाक्ये कार्य विलोक्यते । 
'ताताज्ञामधिमौछि मोक्तिकमणिं कृत्वा महापोत्रिणो 


५ दष््राविद्धविलासपत्रकवरी दृष्टा थृशं मेदिनी। 
त सेतुदंक्षिणपश्रिमौ जलनिधी सीमन्तयन्नि्मितः 
प कल्पान्तं च कृतं समस्तमदशग्रीवोपसर्ग जगत्‌ ॥? 


अत्र घर्मा्थेनिष्पत्तिः फळतेन प्रकह्पिता ॥!? 
( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) 
यहाँ स्पष्टतया 'बीज? को साधन और धर्मार्थकामरूप 'कार्य' को फल अथवा साध्य निर्दिष्ट 
किया गया है | 
साहित्यदर्पणकार का 'कार्य?लक्षण 'दशरूपक? और 'भावप्रकाशन? के 'कार्य'लक्षण के आधार 
पर निकला हे । ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्यदपैणकार ने यहाँ अपनी समीक्षाबुद्धि का साथ 
छोड़ दिया है क्योंकि यदि “कायं? भी साध्य ही हो तो 'फलागम? और “कार्य? ( पाँचवीं अवस्था 
और पाँचवीं अथेप्रकृति ) को प्रथक्‌ पृथक्‌ गिनाने और बताने की क्या आवश्यकता ! ठ 
अनुवाद--फरु के उद्देश्य से जो कार्य प्रारम्भ किया जाय उसकी ये पाँच अवस्थाए 
स्वभावतः हुआ करती हें-१. आरम्भ, २. यत्न, ३. प्राप्त्याशा, ४. नियताप्ति और 
५, फलागम । - 
विमश-'अवस्था”-निरूपण में भो साहित्यदपेणकार ने दशरूपक के ही इस अवस्था-लक्षण 
का सहारा लिया है-- ग 
“अवस्था: पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 
द आरस्भ-यत्न-प्राप्त्याशा-नियता पि-फलागमा: ॥ ( दशरूपक: १. १९) 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'अवस्थापत्नक' नाव्यशासत्र का पारिभाषिक पद न होकर सामान्यार्थक 
पद हो गया है। यहाँ 'अवस्थापन्नक! के रूप में किसी कार्य अथवा व्यापार की पाँच दशी 
काही विश्‍लेषण किया गया है । किन्तु भरत मुनि के इस 'अवस्थापन्रक' बिमर्श अर्थात्‌-- 
“संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारकस्य ( णस्य ) यः। 
तस्यानुपरर्ण्यां विज्ञेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तमिः ॥ 
्रारभश्च प्रयत्नश्च तथा प्रापेश्न संभवः। | 
नियता च फलप्रासिः फलयोगश्च पञ्चमः॥ (नाव्यशास्र: १९. ७. ८) 
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( १म अवस्थाः आरम्भ ) 


तत्र— 
भवेदारम्भ ओत्सुक्यं यन्धुख्यफलसिद्वये ॥ ७१ ॥ 
यथा--रत्नावल्यां रत्नावल्यन्तःपुरनिवेशार्थ यौगन्धरायणस्यौत्सुक्यम्‌ | एवं 
नायकनायिकादीनामप्यौत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम्‌ 
( २य अवस्थाः यत्न ) 
प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः । 


के परामश में अभिनवभारतीकार का जो कथन है-- 

“अथ कविप्रयत्नेन साध्यो व्यापारपरिस्पन्दो यो वाइमनसगतस्तस्य या अवस्था, 
भानुपूर्व्येंति-उद्देशक्रमेणेव प्रयोक्तृभिः कविभिनिबन्धनीयतया ज्ञातव्याः ता उद्दिशति- 
प्रारम्मश्चेति । चकारेस्तथाशब्देन चावश्यंभाविक्रमस्वमासासुच्यते। न हि प्रेक्षापूवका- 
रिणोऽवस्थान्तरासंभावनायां प्रारम्भ उचितो भवति, तप्परारम्भश्चेढुत्तरोत्तरावस्था- 
प्रसर पुव। पञ्चम इत्यनेन क्रमो विवक्षित इति दर्शयति। एताः क्रमेण दरशंयितुमाह 
( औद्सुक्यमात्रबन्धस्त्विति )--महतः प्रधानभूतस्य फलस्य युज्यमानस्य तत्तन्नायकोचि- 
तस्य यद्वीजसुपायसर्पत्‌ तस्य यदोर्सुक्यमात्रं तद्विषयस्मरणोत्कण्ठानुरूपं) अनेनो पाये- 
नेतत सिद्ध्यतीति, तस्य बन्धो हृदये निरूढिः प्रारम्भः, सा च नायकस्यामात्यस्य 
नायिकायाः प्रतिनायकस्य देवस्य वा तस्या हि तथेवानुमानादुव्यवस्था? । 

( अभिनवभारती : नाट्यशास्त्र १९. ७. ८ ) 

उससे यह पता चलता है कि 'अवस्थापन्नक” का सम्बन्ध नायक से तो है किन्तु कवि अथवा 

नाटककार से भो है । वास्तविक जीवन के नायकादि के व्यापार का “अवस्थापन्नक! नाटककार 

की कला द्वारा नाटक के 'अवस्थापञ्चक? के रूप में परिणत हुआ करता है। नाटक का 'अवस्था- 

पञ्चक! नाटक के मुख्य चरितों के व्यक्तित्व के क्रमिक विकासःचित्रण का विइलेषण है। इस 

“अवस्थापन्नक? की समुचित योजना के ही लिये 'अर्थप्रकृतिपत्नक!रूप इतिबृत्तयोजना की यथास्थान 
और यथासंभव आवश्यकता हुआ करती है। 

अनुबाद-- आरम्भ” कार्य की वह अवस्था है जिसे मुख्य फल की सिद्धि के लिये 
औत्सुक्य कहा गया है। 2 

जैसे कि “रत्नावली' में, नायक वत्सराज उदयन के अन्तःपुर में नायिका रत्नावली 
के निवेश के लिये, अमात्य यौगन्धरायण का जो औत्सुक्य-वणन है उसमें आरम्भावस्था 
की ही योजना दिखायी देती है । अन्यान्य रूपक-प्रवन्धो में अन्यान्य नाटकीय चरितों 
जेसे कि नायक, नायिका आदि-आदि के औओस्सुक्यबन्ध की योजना की गयी है किन्तु यह 
सब भी “आरम्भ! दशा की ही योजना है। 

विमशे-'आरम्भ? का अभिप्राय केवल मुख्यफलल्तिद्धि के लिये उपायविषयक औत्सुक्य ही 
नहीं अपितु इस औत्सुक्य के अनुरूप वाङमनक-व्यापार भी है जैसा कि नाग्यदर्पणकार ने 
स्पष्ट कहा है-- 

“उपाय विषयमौस्सुक्यमौरसुक्यानुगुणो व्यापारश्चारम्भावस्थेस्यरथः । 
( नाव्यदपंण-१म विवेक ) 


अनुवाद--'प्रयर्न? वह कार्यावस्था है जिसे फलप्राप्ति के लिये सत्वर उद्योग के - 


रूप में देखा जाया करता हे । 
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यथा रत्नावल्याम्‌-“तहबि ण अत्थि अण्यो दंसण उवाओ त्ति जधा तधा 


आलिहिअ जधासमीहिदं करइस्सम्‌  [ तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति यथा 
तथा आलिख्य यथा समीहितं करिष्यामि ) इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नावल्याश्चित्रः 


लेखनादिव॑त्सराजसङ्गमोपायः | यथा च--रा मचरिते समुद्रबन्धनादिः | 
( श्य अवस्था: प्राप्त्याशा ) 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः ॥ ७२ ॥ 
यथा--रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के वेषपरिबतेनाभिसरणादेः सक्ष्मोपायाद्वासव- 
दत्तालक्षणापायशाङ्कया चानिधोरितेकान्तसङ्गमरूपफल प्राप्तिः प्राप्त्याशा | 
एवसन्यत्र | 


जैसे कि 'रत्नावली के, इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ “उद्यन से मिलने का ओर तो कोई 
डे व ~ ° ७७ री w 
उपाय नहीं, केवल जेसे-तेसे उन्हें चित्र में खींचकर अपनी इच्छा पूरी करूँ? में 
उपनिबद्ध, वत्सराज से मिलने के लिये, रत्नावली का चित्रलेखनरूप जो ब्यापार 
है उसमें “प्रयत्न? दशा का ही स्वरूप परिलत्तित होता है। इसी प्रकार रामचरित सम्बन्धी 
0 ~ ~ 

रूपकपप्रबन्धों में, ससुद्रबन्धन आदि व्यापार-वणन प्रयत्न-द्शा की ही योजना के रूप में 
देखा जा सकता है । 

बिमशे-नाव्यदर्पणकार ने “अभिनवभारती? का अनुसरण करते हुये प्रयत्न? का बड़ा सुन्दर 
लक्षण किया है-- 

“प्रयत्नो व्यापतौ स्वरा । सुख्यफलो पायब्यापारणेत्वराऽनेनोपायेन विना फळं न भवतीति 

~ ७ १००४ 
निश्चयेन परमोत्सुक्यं प्रकर्षण यतनः प्रयत्नः। औप्सुक्यमात्रमारम्भः परमौस्सुक्यं तु प्रयत्न 

° ९ 
इत्यथः ( नाल्यद्पेण श १म विवेक ) ।? 

अर्थात्‌ प्रयत्न आरम्भ की ही उत्तरावस्था है । आरम्भ यदि औत्सुक्य हे तो प्रयत्न परमौत्सुक्य ! 

अनुवाद-- प्रा प्त्याशा? वह कार्यावस्था है जिसे फलसिद्धि के साधक और प्रतिबन्धक 
के पारस्परिक द्वन्द्व में फलसिद्धि की आशा अथवा संभावना कहा गया है । 

जसे कि रत्नावली? के तृतीय अङ्क में, रत्नावली के वासवदत्ता-वेश में अभिसाररूप 
सङ्गमोपाय ( उद्यनःमिळन के साधक ) ओर वासवदत्ता की उपस्थिति के रूप में उसके 
सङ्गमापाय ( उदृयन-मिळन के प्रतिबन्धक ) के द्वन्द्व में, उद्यन-मिलन रूप फळ की 
संभावना अथवा आशा का जो चित्रण है वह प्राप्त्याशावस्था की ही याजना है । 

१ SY क 

इसी भाति अन्य रूपकप्रवन्धो में अन्यविध प्राप्ध्याशा-योजना देखी जा सकती है । 

विमशं--नास्यदपेणकार के अनुसार '्राप्त्याशा? का यह स्वरूप है :-- 

'फल्संभावना किञ्चित प्राप्याशा हेतुमात्रतः? । मात्रशब्देन फलान्तरयोगः प्रतिबन्ध” 
निश्चयश्च व्यवच्छिद्यते । फलान्तरासंबन्धादनिश्चितबाधकाभावाच्चो पायादीपत्‌ प्रधान" 

छ पे 

फलस्य या सम्भावना न तु निश्चयः सा प्राप्तेः प्रधानफललाभस्याशा प्राप्त्याशा ।! 
¢ ( ना्यदर्पण १म विवेक ) 
2 न तात्पर्य यह है कि रूपक प्रबन्थो में जो प्राप्त्याशा-योजना दै वह नायकचरितों के अन्तर 
और बहिद्व॑न्द्र की ही अभिव्यञ्ञना है । अ 
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पष्ठः परिच्छेदः ४०७, 


AANA RAAARAARAARRAARAARAAA ARRRA 


( ४थ अवस्था : नियताप्ति ) 
अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चिता । 
अपायाभावान्निधोरितेकान्तफलत्राप्तिः | यथा रत्नावल्याम्‌ राजा-_देवी- 
प्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि ।' इति देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन 
निवारणान्नियतफलप्राप्तिः सूचिता | 
( एम अवस्थाः फलागम ) 
साऽवस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥ ७३ ॥ 
यथा--रत्नावल्यां रत्नावलीलाभश्चक्रबतिंत्वलक्षणफलान्तरलाभस हितः | 
एवसन्यत्र | 

अनुवाद--“नियताप्ि? कार्य की वह अवस्था है जिसे 'अपायाभाव? अर्थात्‌ विघ्रवाधा 
की निवूत्ति में फल-प्राप्ति की संभावना का निश्चय कहा गया है। 

“अपायाभावात्‌ निश्चिता प्राप्ति” का अभिप्राय विघ्न के निराकरण में निर्धारित 
फलप्राप्ति का अभिप्राय है। जंसे कि “रत्नावली' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ “वासवदत्ता को 
प्रसन्न करने के अतिरिक्त उदयन से मिलने का और कोई उपाय नहीं में, वासवदत्ता- 
प्रसादनख्प उपाय के द्वारा, उदयन-मिळन के विर्घो की निवृत्ति में, उद्यनःमिळन की 
संभावना का जो निश्चय है उसमें 'नियताप्ति! की ही झलक दिखायी दिया करती हे । 

विमर्श--नाव्यदर्पणकार ने “नियताप्तिः का यह लक्षण किया है-- 

'नियताप्तिरुपायानां साकल्यात्‌ कार्यनिणय: । 

प्रधानफलहेतूनां प्रतिबन्धक्काभावेन सकलसहकारिसम्पश्या कार्यस्य प्रधानफलस्य 
निर्णयो भविष्यत्येवेति निश्चयो नियता फलाव्यभिचारि ण्याप्तिनियताप्तिः ।! 

( नाव्यदर्पण : शम विवेक ) 
अनुवाद--'फलागम' वह कार्यावस्था हे जिसे समग्र फललाभ कहा गया है। 

जैसे कि "रत्नावली? में ही, नायक वत्सराज उदयन के रत्नावली-लाभ और साथ ही 
साथ चक्रवर्तित्व-लाभ का जो वर्णन है वह 'फलागम? की अवस्था की ही योजना हे। 

इसी प्रकार अन्य रूपक'प्रबन्धों की भी फलारामावस्था पहचानी जा सकती है। 

विमर्श--आचार्य रामचन्द्र और शुणचन्द्र ने ‘फलागम? का यह मिमश किया है जो यहाँ 
व्यान देने योग्य है-- 

“सात्षा दिष्टार्थसम्भूतिर्नायकस्य फलागमः । 

साक्षात्‌ समनन्तरं न तु दानादिभ्यः स्वर्गादिफलमिव जन्मान्तरभाविनी दृष्टस्याभि- 
रेतस्य अर्थस्य प्रयोजनस्य सम्यक्‌ पूर्णत्वेन भूतिस्त्पत्तिः । फलस्यागम आरमारम्भो 
न पुनरागतत्वम्‌। इह फलस्योत्पत्त्यावेशः पञ्चम्यवस्था । उत्पतनस्य़ तु नायकेन यः 
संभोगस्तत्‌ प्रबन्धस्य मुख्य साध्यम्‌ । अतएव फले साध्ये नायकस्य पञ्चावस्थाः सङ्घच्छुन्ते। 
नायकस्येत्यनेन चावस्थान्तराण सचिव-नायिका-विपक्त-देवादिष्यापारेरपि निबध्यन्ते 
इत्युक्त भवति । तानि तु तथा निबद्धान्यपि फछतो नायक एव पर्यवस्यन्ति ।' ' फलागमः 
पुनर्नायकस्येव निबद्धयते ।' ( नाव्यदपैण : १म विवेक ) 

अर्थात्‌ 'फलागम' का अभिप्राय नायक का समग्र फललाभ नहीं अपि तु उसके समअ™ फल 
के लाभ का आरम्भ है। फल को प्राप्ति फलागम नहीं अपि तु फल की उत्पत्ति फलांगम है। 


rN FSS 


अन्यथा इसे कार्यावस्था कैसे कहा जा सकता है। . ER 
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४०८ साहित्यदपणः 
प्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्श्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्ख्य्ट्रु 
( “सन्धिः स्वरूप-निरूपण ) 
यथासंख्यमवस्थाभिराभियोंगात्तु पञ्चभिः । 
पञ्चभैत्रेतिद्वत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ॥ ७४ ॥ | 
तल्लक्षणमाह 
अन्तरैकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति। 
एकेन प्रयोजनेनान्बितानां कथांशानामवान्तरेकभ्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः | 
तद्भेदानाह 


( सन्धिपश्चक ) 
५ ७ ~ ए +, 
मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमशे उपसंहृतिः ॥ ७५ ॥ 
| इति पञ्चाऽस्य भेदाः स्युः क्रमाल्लक्षणमुच्यते । 
अनुवाद-- अर्थ प्रकृतिपश्चक! रूप बृत्तमेद के साथ अवस्थापञ्चक की क्रमिक सम्बद्ध 
9 योजना के कारण नाटकीय इतिवृत्त के जो पांच भाग हुआ करते हैं उन्हें ही पांच संघिर्या 
क कहा करते हें । ै 

यहाँ संधि! का अभिप्राय एक प्रधान इतिवृत्त के साथ परस्पर सम्बद्ध अन्य अवान्तर 
इतिवृत्त-खण्डो के सम्बन्ध का अभिप्राय है । 

तात्पर्य यह है नाटक के इतिवृत्त-खण्डो का अपने-अपने उद्देश्य-विशेषों के साथ 
सम्बन्ध तो 'सन्धि' है ही, साथ ही साथ इन परस्पर संबद्ध इतिवृत्त-खण्डो भोर उनके 
उद्देश्यों का प्रधान नाटकीय इतिवृत्त और उसके मुख्य उद्देश्यविशेष के साथ जो 
सम्बन्ध है वह भी 'संधि? ही है। 

४४. विमश-नाट्यदर्पणकार ने 'अभिनवभारती! के सन्थि-विमशे के आधार पर 'सन्धि! का यइ | 

र स्वरूप-विवेक किया है-- 

_सिन्धयो मुख्यवृत्तांशाः पन्नावस्थानुगाः क्रमात्‌ । मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्यार्थ- 
स्यांशा भागाः परस्परं स्वरूपेण चाङ्गः सन्धी यन्त इति सन्धयः अवस्था भिः प्रारम्भादिभिः 
रचुगता अनुयाता अवस्था समाप्तौ समाप्यन्त इत्यर्थः ( ( नाटयदर्पण : १ म विवेक ) 

अर्थात्‌ यदि रूपक-प्रवन्ध को एक 'मद्दावाक्य' और रूपक-प्रबन्धार्थ को “मह्दावात्र्यार्थः माना | 
जाय तो सन्धिपश्षक को इसका अंशपञ्रक अथवा भागपक्षक मानना पडेगा । महावाक्यक्प | 
> न पांच अंश अथवा भाग अपने अपने अवान्तर अंशों अथवा भागों में तो संडिलष 
रहा हो करते है, परस्पर भी संदिलष्ट अथवा सुसंवद्ध ही उपनिबद्ध किये जाया करते हैं । अपने 
अपने अंगों में सुसंश्लिष्ट किंवा परस्पर संबद्ध यह पंचविध रूपकार्थराशि ही 'सन्धिपन्नक? दै । 
अनुवाद--इस “सन्धि, के ये पांच मेदहै--(१ गर्भ 
(२) विमर्श और (५) उपसंहृति ( ग प 40 0 कभ 
विमश-वाय्याचायं भरतयुनि ने पत्नविध सन्धि का यह निदेश किया है-- 
“सुखं प्रतिमुखं चेव गर्भो विमर्श एवं च। 
तथा निवंहणं चेति नाटके पञ्चसन्धयः ॥? 
जिसे अभिनवभारती/कार ने इस प्रकार समझाया है-- 
“सुखं प्रतिमुख चेवेति । समुच्चयपदेः पञ्चानां सरवंत्रावश्यंभावित्वं द्योतितम्‌ । नियम 
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षष्ठः परिच्छेदः ४०९ 
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(१ म सन्धि-सुखसन्धि ) 


यथाइूश लक्षणमाह--- 
त्प (> ९ 
यत्र बीजसमुत्पत्तिनोनाथरससम्भवा ॥ ७६॥. 
> ९ ~ ४५ 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं पारिकोत्तितम्‌ । 
यथा--रत्नावल्यां प्रथ मेऽङ्ग । 
वाचिभिः क्रमनियमः। नाटक इत्यमिनेयरूपके इत्यर्थः । महावाक्यार्थ रूपस्य _रूपकार्थस्य 
पञ्चांशा अवम्थाभेदेन कह्प्यन्ते । **'''तेनार्थावयवा सन्धीयमानाः परस्परमङ्गश्च सन्धय 
इति समाख्या निरुक्ता ।! ( अभिनवभारती : नाट्यशास्त्र १९. ३७ ) 
अर्थात्‌ अपने-अपने अङ्गो में सम्बद्ध और परस्पर सम्बद्ध जो रूपकार्थ के पांच अंश अथवा 
अवयव है वे ही पांच सन्पियां हैं । 
अनुवाद- क्रमशः 'सन्धिपञ्चकः का निरूपण किया जा रहा है। इस 'सन्धिपश्चक! 
में जो प्रथम सन्धि है उसे 'मुख' कहा करते हें । 'मुखसन्धि! का अभिप्राय रूपक को 
अर्थराशि का वह अंश है जिसके साथ नायक की प्रारम्भावस्था सम्बद्ध रहा करती हे 
और जिसमें 'बीज' रूप भर्थप्रकृति की योजना हुआ करती है। यह “मुख सन्धि’ रूप 
अर्थराशि ऐसी हुआ करती है जिसमें भिन्न-भिन्न रसभावों की अभिव्यज्जना भरी 
रहा करती है। 
जंसे कि "रत्नावली? नाटिका के प्रथम अङ्क की जो अर्थराशि है वह 'सुखसन्धिःरूफ 
ही अर्थराशि हे । 
विमर्श--नाट्याचाये भरतमुनि के अनुसार 'मुखसन्धि’ का यह लक्षण है-- 
“यत्र बीजसमुरपत्तिर्नानार्थरससंभवा । 
काव्ये शरीरानुगता तन्सुखं परिकीतितम्‌ ॥' 
जिसे 'अभिनवमारती'कार ने इस प्रकार समझाया है-- 


'प्रायारम्भभावित्वान्सुखमिव सुखम्‌, यावत्‌ क्रियावस्यर्थभागराशौ बीजस्य मुखोपा- 
यस्य सग्यगुत्पत्तिः शरीरेण प्रारम्भात्मना अनुगता भवति, नानाभूतोऽथवशात्‌ प्रसङ्गायातो 
रससंभवो यः स्यात्‌। एतदुक्त भवति-प्रारम्भोपयोगी यावानर्थराशिः प्रसक्तानुप्रसक्स्या 
विचित्रास्वाद आपतितः तावान्‌ सु खसन्धिः, तदभिधायी च रूपकेकदेशः। यथा 
रत्नावल्यां प्रथमोऽङ्कः। तथा हि, अमात्यश्य वीरो, वस्सराजस्य शद्भाराद्धुत, ततः 
अङ्गार इति इयानयं सागरिकाया राजद्‌रानेऽमात्यप्रारम्भविषयी कृतेऽथराशिरुपयोगीति 
सुखसन्धिः।? 


( अभिनवभारती : नाट्यशाज् : १९ ३९). 

अर्थात्‌ 'मुख'सन्थि वह नाटकीय अर्थराशि है जिसके दर्शन में नाटक के मुख का दर्शन सम्पन्न 

हुआ करता है । नाटक के मुख होने के लिये, नाटक की यह आरम्मिक अर्थराशि रसभाववैचित्र्य 

से सनी हुआ करती है । “मुख इस प्रारम्मोपयोगी अथैराशि को तो कहते ही हैं, साथ ही साथ 

इसके अभिधायक रूपक-प्रबन्ध के एकदेश को भी “मुख? ही कहते हैं । इस दृष्टि से रत्नावली? 

के प्रथम अंक में मुख'सन्धि का दर्शन और 'रत्नावली? के प्रथम अङ्क का मुख-सन्धि के रूप में 
दर्शन-दोनों एक ही बात है। 
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(२ य सन्धि : प्रतिमुख ) 
फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिन; ॥ ७७ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिश्ुखं च तत्‌ । 
यथा--रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के बत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य 
प्रथमाङ्कोपदचिप्तस्य सुसंगता-विदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लच्यस्य बासव- 
दत्तया चित्रफलकवृत्तान्तेन किञ्चिदुन्नीयमानस्योदेशरूप उद्भेद: । 


अनुवाद--'प्रतिसुख' वह सन्धि है जिसमें मुखसन्धि-निविष्ट बीज का ऐसा उद्भेद 
हुआ करता है जो लच्य और अलच्य-दोनों रूप का रहा करता है। 

जेसे कि 'रत्नावली' के द्वितीय अङ्क की जो अर्थराशि है वह 'प्रतिसुखसन्धि'रूप 
| अर्थराशि है क्योकि इसमें नायक वत्सराज और नायिका रध्नावली के उस प्रेमबीज का 
उद्भेद दिखायी पढ़ता है जो कि उनके परस्पर मिलन के हेतुरूप में प्रथम अङ्क में ही 
निक्षिप्त हो चुका है । रत्नावली के प्रथमाङ्क में उपत्तिप्त प्रेमबीज का यह उद्भेद इसलिये 
किज्ञिन्मात्र लच्य है क्योंकि सुसंगता और विदूषक इससे पूर्णतया परिचित बताये गये 
हैं। यह इसलिये किश्चिन्मात्र अल्च्य भी है क्योंकि वासबदत्ता को इसकी जो कुछ भी 
जानकारी है वह सागरिका द्वारा चित्रित वत्सराज के चित्र के आधार पर अनुमान द्वारा 
ही है प्रत्यक्षतः नहीं । 


1] ति | 
विमश--यहां नाय्यदरप॑गकार का यह “प्रत्तिमुख'-विमश जिस पर 'अभिनवमारती? की छाप 
है, ध्यान देने योग्य है-- 


“प्रतिमुखं कियल्लच्यवी जोद्‌ घारसमन्वितः। 


प्रधानव्ृत्तांश इह उत्तरेषु च स्मयते । कियल्लच्यस्य सुखसन्धो गम्भीरत्वेन न्यस्तत्वा- 
दीषत्‌ प्रकाशस्य बीजस्य प्रधानो पायस्यो दूघारेन प्रबळप्रकाशनेन सम्यगनुगतः प्रयस्नावस्थाः 
परिच्छिन्नो यः प्रधानवृत्तांशः स सुखस्याभिसुख्येन वतेत इति प्रतिसुखम्‌ । 'द्वीपादन्य' 
स्मादपि’ इत्यादिना ह्यमात्येन सागरिका चेष्टितरूपं बीजं सुखसन्धौ न्यस्तं वसन्तोत्सवः 
कामदेवपूजादिना तिरोहितस्वादीपञ्चच्यम्‌। तग्य च सुसङ्गतारचित-राज-सागरिका 
समागमेन द्वितीया उद्धाट इति ।' ( नाटयदर्पण : १ म विवेक ) 


जहां यह स्पष्ट है कि “रत्नावली! के प्रथम अङ्क में उपक्षिप्त प्रेमवीज के द्वितीय, अ में 
उद्भेद की लक्ष्यता और अलक्ष्यता का सम्बन्ध सामाजियों के साथ है, न कि पात्रों के साथ । 
किन्तु विश्वनाथ कव्रिराज ने दशरूपककार की इस अतिमुख-मीमांसा अर्थात्‌ 
“छच्याळचयतयो दू भे दस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 


"~ '""तस्य बीजस्य किञ्चिज्ञच्यः किञ्चिदृळच्य इवोद्भेदः प्रकाशनं त्रिः 


नन ताया हित वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमा" 
पि! नेटूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किब्निन्न ५ 
ad च्यस्य वासवदत्तया च चित्रफर्ट' 


पमानस्य दृश्याइश्यरूपतयोद्भेदः प्रतिमुखसन्धिरिति ।' 
( दशरूपक ? १ म प्रकाश) | 


क रण किया है और बीजोदभेद की दृश्यादइय 3 दृष्टि ते 
है ESR "पी 2२१८३य्‌=सूपताः i रत्नावली! के ' श्री की कुट 
सामाजिक बो दृष्टि 2 ता को “रत्नावली? के पात्रों क॑ 
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( ३ य सन्धिः गर्भेसन्धि ) 
फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य किञ्चन ॥ ७८ ॥ 
गर्मो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहु; । 
फलस्य गर्भीकरणादूभेः | यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्क-'सुसंगता-सहि, 
अद्क्खिणा दाणि सि तुमं जा एवं भट्टिणा हत्थेण गहिदा वि कोवं ण मुञ्चसि' 
1 सखि । अदक्तिणेदानीमसि छ या एवं भर्त्री हस्तेन शृहीतापि कोपं न मुञ्चसि] 
इत्यादौ समुद्भेदः। पुनवीसवदत्ताप्रवेशे हासः। ठृतीयेऽङ्क-तद्वातोन्वेष 
णाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः? इत्यन्वेषणम्‌ | विदूषकः-ही ही भोः, 
कोसम्बीरञ्जलम्भेणावि ण तादिसो पिअवअस्सस्स परितोसो जादिसो मम 


सआसादो पियबअणं सुणिअ भविस्सदि? [ ही ही मो कौशाम्बीराज्यलामेनाषि च , 


ताइशः प्रियवयस्यस्य परितोषः याहशो मम सकाशात्‌ प्रियवचनं श्रत्वा भविष्यति] इत्यादा- 
बुदू भेदः | पुनरपि वासवदत्ताप्रत्यभिज्ञानाद्‌ हासः ! सागरिकायाः सङ्केतस्थानः 
गमनेऽन्वेषणम्‌ | पुनलेतापाशक्ररणे उद्‌ भेदः | 


अनुवाद--'गर्भ” वह सन्धि है जिसे 'मुख' और 'प्रतिसुख'सन्घि में क्रमशः किंचिन्मात्र 
उद्भिन्न प्रधानो पायरूप बीज का ऐसा समुद्धेदन कहा जाया करता है जिसमें बीज के हास 
और विकास की चिन्ता साथ-साथ चला करती है । 


इस सन्धि को “गर्भ! इसलिये कहा करते हैं क्योकि इसमें नाटक का प्रधान फल 
गर्भित (अन्तर्निविष्ट) प्रतीत हुआ करता है। उदाहरण के लिये, रत्नावली? के द्वितीय अङ्क 
का जो यह प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“छुसङ्गता-सखी ! तेरे प्रियतम ने अपने हाथ से तुझे पकड़ रखा है लेकिन तू है जो 
कोप छोड़ना नहीं जानती।, आदि है, उसमें तो सुखसन्धि-निक्षि्त अनुराग-बीज का 
समुद्धेद दिखायी पड़ रहा है। इसके अनन्तर वासवदत्ता के पुनः प्रवेश में इस बीज का 
हास परिलक्षित होता हे । तत्पश्चात्‌ तृतीय अङ्क के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ “सागरिका का 
समाचार जानने, वसन्तक, न जाने, कब निकला लेकिन अभी तक न आया । आदि में, 
इसका अनुसन्धान प्रतीत होता है और विदूषक का जो यह कथन अर्थात्‌--'कोशाम्बी 
का राज्य मिलने पर भी मेरे प्रियवयस्य को उतनी खुशी न होगी जितनी मेरे मुंह से 
इस आनन्द की बात सुनलेने पर? आदि है, उसमें इसा का विकास पता चछ रहा है। 
इसी प्रकार वासवदत्ता के पहचानने में इस बीज के हास और सागरिका के प्रेम मिलन- 
स्थान पर पहुंचने में इसके अनुसन्धान और छतापाश से सागरिका के आत्मघात-चिन्तन 
में समुदूभेद की जो प्रक्रिया दिखायी देती है वह सब “गर्भसन्धि' रूप ही गर्थराशि है। 

बिमशं--आचार्य रामचन्द्र के अनुसार “गभं? सन्धिका यह अभिप्राय है-- 

“बीजस्योन्मुख्यवान्‌ गर्भा लाभालाभगवेषणं;। 22 

उप्पस्युद्वाटनदृशाइया विष्टस्थ बी जस्यौ न्सुख्यं फळजननाभिसुख्यं तद्वान्‌। प्राप्त्याशया 
तृतीयावस्थया परिच्छिन्नो छाभाछाभगवेषणः पुनः पुनर्सवद्धियुक्तः प्रधानद्वत्तांशो गभ" 
सन्धिः (1001070 अत्र पन' पुनर्लाभाळाभगवेषणेबींजस्योन्सुख्यं दर्शितम्‌ । अतएव फळ 


तट } 
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CC-0. In Public Domain. UP State । 
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(४ थे सन्धिः विमश-सन्धि ) 


अथ विमशे:-- हे FR | 
यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गतो पिक! ॥ ७६ ॥ | 
शापाथेः सान्तरायश्च स विमश इति स्मृत; 
यथा शाकुन्तले चतुर्थोङ्कादौ- “अनसूया--पिथंबदे जइवि गन्धब्वेण 
विवाहेण णिब्बुत्तकल्लाणा पिअसही सउन्तला अणुरूवमत्तुभाइणी संवुत्तेत 
निब्बुद मे हिअअम्‌, तह बि एत्तिअं चिन्तणिज्ञम्‌! (. प्रियबदे \ यद्यपि गान्धर 
बुद म (९ र 

विवाहेन निर्रत्तकल्याणा प्रियसखी शकुन्तला, तथापि अनुरूपभतत गामिनी संवृत्तेति निदृत्त 

मे हृद्यम्‌ , त्या प्येतागच्चिन्तनीयम १ इत्यत आरभ्य सप्तमाङ्कोपक्षिपाच्छकुन्तला- 

प्रत्यभिज्ञानाआगर्थसञ्चयः शकुन्तलाविस्मरणरूपबिप्नालिक्षितः । 

प्रातिसंभावनारूपो गर्भसन्धिरुच्यते । इह गर्भसन्धावप्राप्त्यंशः प्रधानफलसंभावनात्मक- 

स्वात''“*““'अवमशंसन्धौ तु प्राप्त्यंशः प्रधानफळनिश्चवयरूपत्वादिति विशेषः॥ 

१ ( नाव्यदर्पण : १ म विवेक ) 

॥ अर्थात्‌ 'गर्भसन्धि? रूपकप्रबन्धो की वह अर्थराशि है जिसे 'मुख' और 'प्रतिमुख' सन्धिओं का 
स्वाभाविक निष्कर्ष कहं सकते हैं । वीज की उत्पत्ति के वाद उद्धाटन और उद्घाटन के वाद फलो- 
न्मुख्य स्वभावतः हुआ करता है । गर्भपतन्थि में फलप्राप्ति की संभावना अभिव्यक्त होती है 
फलप्राप्ति का निश्चय नहीं । 'बीज' के अलाभ और लाभ, हास और अन्वेषण अथवा उथिन्न-वाधा 
और उसके निराकरण में जो द्वन्द्व है उसका प्रदशन रूपक को एक अनिवायं आवश्यकता हे । 

अनवाद--बिमश' ( अथवा अवमश ) वह सन्धि है जिसमें गर्भसन्धि में उद्भ 
प्रधानोपाय रूप बीज और भी अधिक, उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता हे और साथ ही साथ 

Ff बाह्य परिस्थिति ( जेसेकि शापादि ) के कारण आनेवाली विज्न-वाधाओं से भी लढता 

र दिखायी दिया करता है । 

उदाहरण के लिये, 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के चतुर्थ अङ्क के आरम्भ के इस संदर्भ अर्थात 

“अनसूया-प्रियंवदे ! यद्यपि, हमारी सखी शकुन्तला का गान्धर्वविधि से विवाह: 
मङ्गल सम्पन्न हो चुका और वह अपने योग्य पति को भी पा चुकी, किन्तु हम लोगों को 
इस बात की चिन्ता है''“*० | 
आदि, से लेकर सप्तम अङ्क में उपनिबद्ध शकुन्तला-प्रत्यभिज्ञान ( शकुन्तला की पहचान ) | 
रूप वृत्तान्त के पहले जो भो इतिवृत्त भाग है वह “विमर्श! सन्धिरूप ही अर्थराशि दै। | 

इसमें पहले की अपेक्षा अधिक फलोन्मुख बीज अर्थात्‌ दुष्यन्तगत शकुन्तला-विषयर्क 
प्रेम-प्रस्ताव के विश्वरूप में जिस घटना की योजना की गयी है वह 'शकुन्तळाविस्मरण' 

( दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला की विस्मरति ) की घटना है जो कि इस समस्त भर्थराशि 

*चिमझ? रूप बना रही है । 

विमशे--(विमश” सन्धि को कतिपय नाव्याचार्य 'अवमर्श” भी कहा करते हैं। अभिर 
भारतीकार ने इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 
“गर्भनि्भिन्नवीजार्थों विछोभनकृतोडपि वा। 
क्रोधष्यसनजो वापि स विमशं इति स्मरतः ॥? ल 
` गर्भनिर्मिन्नबीजार्थं इति। केचिदू विमर्श इति पठन्ति, अन्ये अवमर्श इति। त. । 
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(५ म सन्धि : निर्वहणसन्धि ) 


अथ निवेहणमू-- 
बीजवन्तो मुखाद्यथा विग्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ ८० ॥ 
एकार्थष्ठुपनीयन्ते यत्र निवेहणं हि तत्‌ । 
यथा-तरेण्याम्‌ , 'कञ्चकी--( उपस्तृत्य, सहषेम्‌ ) महाराज ! वर्धसे | 
अयं खलु भीमसेनो ढुर्योधनक्षतजारुणीकृतसर्वशरीरो दुलेच्यव्यक्ति:' इत्यादिना 
्रौपदीकेशसंयमनादिमुखसन्ध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकाथं- 
योजनम्‌ । 
यथा वा-शाकुन्तले सप्तमाड़े शकुन्तलाभिज्ञानादुत्तरोऽरथराशिः | एषाम- 
ङ्रान्याह— 
EFS) CHB 
सन्देहात्मको विमर्द्ः । ननु पूर्वः संभावनाप्रत्ययः ततः संशय इति नेदसुचितम्‌, संशय- 
निर्णयान्तराळवर्तिनंहितर्क तार्किकाः प्राहुः । किं च विमशंसन्धिनियतफलम्राप्त्यवस्थया 
व्याप्तः, तञ्च नियतव्वं संदेहश्चेति किमेतत्‌। अत्राहुः-तर्कानन्तरमपि हेत्वन्तरवशाद्‌ बाध- 
च्छुलरूपतापराकरणे संशयो भवेत्‌, किं न भवति! इहापि च निमित्तबलात्‌ कुतश्चित्‌ 
संभावितमपि फळं यदा ` बलवता प्रत्यूद्यते कारणानि च बलवन्ति भवन्ति तदा जनकः 
विघातकयोस्तुल्यबळस्वात्‌ कथं न संदेहः। ुल्यबळविरो धकविधी य मानवे धुर्यच्याधूनन- 
सन्धी यमानस्फारफलावलोकनायां च पुरुपकारः सुतरामुदुधुरकन्धरी भवतीति तर्का- 
नन्तरमत्र संशयः ततो निर्णयः इत्येतदेवोचिततरम्‌ ।! (अभिनव भारतीः १९, ४२ ) 
अर्थात्‌ 'प्राप्याशा? के वाद 'नियताप्ति! की अवस्था का जो क्रम है वही “गर्भ? के बाद 'विमझ? 
का क्रम है । फलप्राप्ति की समावना होने पर भी संदेह का होता इसलिये स्वाभाविक है क्यों किं 
विष्ठ-वाधाओं की मुठभेड़ समाप्त नहीं हुई है। फलप्राप्ति की नियत संभावना और विघ्चबाथा के 
कारण इसकी संदिग्धता के द्वन्द्व में जो नाटकीय चरित का विकास हुआ करता है उसका एक 
अपना ही सौन्दर्य और महत्त्व है । 'विमश? सन्धि में नाटक के प्रधान चरित का पौरुष और भी 
अधिक उद्दीप्त रूप से प्रकाशित हुआ करता है। 
अनुवाद--निर्वहण सन्धिः-“निवंहण सन्धि’ रूपक प्रबन्ध की वह अथराशि है जिसमें 
उन-उन सन्धिओं में यत्र-तत्र उपन्यस्त बीजादि रूप इतिवृत्तांश प्रधान फल के निष्पादक 
बनते दिखायी दिया करते हैं । ल्‍ 
उदाहरण के लिये 'वेणीसंहार! के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“कन्न॒की--( पास पहुंच कर, सहष ) महाराज ! जय हो । 
दुर्योधन के रक्त से रंजित और इसीलिये पहचान में न आने वाले ये भीम सेन ही हैं? 
आदि में इस नाटक के प्रधान फळ के निष्पादन का जो उपन्यास है वह निवहण सन्धि 
रूप ही रूपकार्थ है। वस्तुतः यही वह रूपकार्थ है जिसकी निष्पत्ति के लिये उन-उन 
संधिओं में यथास्थान विन्यस्त द्रौपदीकेशसंयमनादिरूप बीजादिभूत इतिबृत्तांश 
उन्मुख किं वा उत्सुक होते रहे हैं । 
अथवा “अभिज्ञानशाकुन्तछ? के सप्तमाझ में शकुन्तला की पहचान की घटना के बाद 
की जो बृत्त-योजना है उसे भी “निवहण? के निदर्शन रूप में ले सकते हैं। « 
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प्रथ्थ्य्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ 
( सन्ध्यङ्गनि&पण : सुख’ सन्धि के १२ अङ्ग ) | 
उपश्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
युक्तिः प्राप्ति समाधानं विधानं परिभावना । । 
उद्भेदः करणं भेद एतान्यङ्गानि वै मुखे ॥ ८२ ॥ 
( १ म अन्न-उपक्षेप ) 


| 


यथोद्देश लक्षणमाह 
काव्यार्थस्य सपुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः । 


विमश-नाटयदर्पणकार के अनुसार 'निर्वेहण? को यह स्वरूप है-- 
'सबीजविकृतावस्था नानाभावा सुखादयः । 
श फलसंयोगिनो यस्मिन्नसौ निर्वहणं भुवम्‌ ॥ 
] बीजस्य विकृतं विकार उप्पच्युद्धारफलोन्झुख्यादिकः सह बी जविकृतेर वस्था भिश्र 
'प्रारम्भादिभिवेत्तन्ते । नाना विचित्रा भावाः स्थायिव्यभिचारि-सार्तिका अथवा भावयन्ति 
फळं साधयन्ति भावा उपाया विन्दु-पताका-प्रकरी-कार्याणि यत्र। सुखग्राप्ती च फले 
रति-हासोत्साह-विस्मय-स्थायिभावबा हुल्यं धरति-गवोब्सुक्य-मदादि-व्यभिचारिबाहुलय॑ 
च सुखादीनाम्‌ । दुःखहानौ तु फले क्रोध-शो -भय-जुगुप्सा-स्थायिभावबाहुल्य मोग्रयादि 
व्यभिचारिवाहुल्यज्ञ दृष्ट्यम्‌ । सुखादयो सुख-प्रतिमुख-गर्भ-विमर्शाः। फलेन सुख साध्येन 
नायक-प्रतिनायक-नायिकामास्यादि-ब्यापारेः सम्यगोचित्येन युज्यन्ते संबद्धयन्ते यस्मिन्‌ 
प्रधानवृत्तांहे स फलागमावस्थया परिच्छिन्नो निर्वणसन्धिः। प्रवमिति प्रारम्भस्य निर्वा 
हाविनाभाविस्वात्‌ सव रूपकेप्वस्यावश्यम्भावमाह ।? ( नाट्चदर्पणः १ म विवेक ) 
अर्थात्‌ रूपक-प्रवन्ध का यदि कहीं आरम्भ है तो कहीं अन्त भी है। रूपक के आरम्भ बै | 
उपयुक्त जो भी इतिबृत्त-चरित अथवा रसमावादि-रूप अर्थराश है वही अन्त में, उपसंहृत की 
जाया करती है और एकघन आनन्द में परिणत हुआ करती है । “| 
ओ- अनुवाद--अब इन सन्धिओं के अङ्गो का निरूपण किया जा रहा है । सर्वप्रथम मुख' 
सन्धि के ये १२ अङ्ग हैं--( ५ ) उपक्षेप, (२) परिकर, (३) परिन्यास, (४) विलोभन। 
(५) युक्ति, (६ ) प्राक्ति, (७) समाधान, (८) विधान, (९) परिभावना, ( १०) 
उद्भेद, ( ११ ) कारण और ( ५२ ) भेद । | 
विमशे--ताव्याचाय॑ भरत मुनि ने सन्ध्यज्ञों का बड़ा सुन्दर अभिप्राय बताया हैत 
अङ्गहीनो नरो यद्वन्नेवारम्भक्षमो भवेत्‌ । 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगक्षमं भवेत्‌॥ 
उदात्तमपि यत्‌ काय्यं स्यादङ्गैः परिवर्जितम्‌ । 
हीनत्वाद्धि प्रयोगस्य न सतां रञ्जयेन्मनः॥ 
काब्य यदपि हीनार्थं सम्यगङ्गेः समन्वितम्‌ । 
दीपत्वात्तु प्रयोगस्य शो भामेति न संशयः ॥ ( नाव्यशाखः १९. ५३-५) | 
अनुबाद-सुखसन्धि के अङ्गों का क्रमशः यह स्वरूप है :-- 
(५) उपक्षेप’ वह है 
अभिप्राय दृश्य थवा ४ 


जिसे काब्याथ की समुत्पत्ति कहा करते हैं। 'काब्याथ' का | 
प्रस्तुत विषयरूप इतिषृत्त का अभिप्राय है। " | 
लिय त आ कि ह वला क 
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काव्यार्थ इतिबृत्तलक्षणप्रस्तुताभिधेयः । यथा वेण्यामू- भीम+-- 

लाक्षाग्रहानलविषान्नसभाप्रवेशीः 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृ । 
आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ | 

स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातं राष्ट्राः ॥ 

(२ य ञ्ज्ग-परिकर ) 
समुत्पन्नाथेबाहुल्‍य॑ ज्ञेयः परिकरः पुनः ॥ ८३ ॥ 
यथा तत्रैब-- 
वृद्धं यद्वेरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिः 
ने तत्रार्यो हेतुने भबति किरीटी न च युबाम्‌ । 

जरासंधस्योरःस्थलमिव विरूढं पुनरपि ( 


भामिश्र क्रुधा भीमः सन्धि विघटयति यूयं घटयत ॥ 
वयन्ति iss. Ns Mn NS NFS PIP RMN 
° फले “भीम-ओह ! ळाक्षागृह में आग लगा कर, विषमय अन्न लिला कर, थूत-सभा र्म 
बाहुल्यं चुळा कर, धनःसम्पत्ति छीन कर, प्राण लेने के प्रयत्न कर और द्रौपदी के केश और 
ग्रयादि वस्त्र खोल-खींच कर, मेरे जीते-जागते, क्या कौरव राजगण स्वस्थ वेठे आनन्द मनाया करें १" 
साध्येन आदि में सुखसन्धि के “उपच्षेप' रूप अङ्ग की ही योजना है क्योंकि य हां “वेणी संहार? 
यस्मिन्‌ रूप काव्यार्थ को उत्पत्ति स्पष्ट दिखायी दे रही है। 
` निर्वाः विमहं--उपक्षे ।! का वास्तविक अभिप्राय इतिवृत्त-रूप काव्य. की ही समुत्पत्ति नहीं 
क) अपितु रूपक-प्रबन्ध के मुख्य रसभावरूप भर्थ की भी समुत्पत्ति हे । जेसे कि साहित्यदर्पणकाए ने 
रम्भके ` वेणीसंहार? नाटक के जिस प्रसङ्ग का उल्लेख किया है. वह इसीलिये “उपक्षेप नहीं कि उसमें 
नंहृत को वेणीसंहार के इतिवृत्त का बोजावाप हुआ है अपि तु इसलिये है कि उसमें वेणीसंहार के मुख्यरस 
का बीज वोया गया प्रतीत हो रदा है और साथ ही साथ नायक-चरित का थुद्धोत्साह-रूप 
प “सुख! वैशिष्टय भी परिलक्षित हो रहा है। 
लोभन, “उपक्षेप? अत्यन्त आवश्यक सम्ध्यङ्ग है बिना इसके नाटक की अर्थरारि का वृक्ष कदापि 
(१०) उत्पन्न नहीं हो सकता । 


अनुवाद--'परिकर’ का अभिप्राय उत्पन्न काव्यार्थं (अथवा नाट्याथे ) का बाहुल्य 
अथवा विकासोन्मुख होना है । जेसे कि 'वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अथांत-- 
| “भीम--बचपन से ही कौरवों के साथ मेरा वेरभाव बढ़ता आया है । इसके लिये 
क्‍ न मुझे युधिष्टिर को दोष देना हे और न अर्जुन को और न तुम्हीं दोनों ( नकुछ ओर 
सहदेव ) को। मैं तो जरासंध के वक्षस्थळ की भांति पहले टूटी भोर फिर जुड़ी, कोरवों 
ओर पाण्डर्वों की इस सन्धि को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । अब तुम लोगों की . 
हिम्मत हो तो इसे जोड़कर देख छो ।? 
में, मुखसन्धि के जिस 'अङ्ग' की योजना है वह 'परिकर” ही है क्योंकि यहाँ “वेणीसंहार _ 
रूप? काव्यार्थाडुर पहले की अपेक्षा अधिक विकासोन्मुख दिखायी दे रहा है । 
विमश-“परिकर? का अभिप्राय 'परिकरण? अथवा उपक्षिप्त अथे के स्वल्प विस्तार का 
अभिप्राय दै । 'वेणीसंहार” की उपर्युक्त उक्ति में भीम का युद्धोत्साह किंवा कोथावेश और भी 
अधिक स्पष्ट रूप सै प्रतीत होने लगता हे । ° 2422 क 
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( ३ य अङ्ग-परिन्यास ) 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासः 
यथा तत्रेंब— 
चञ्नद्भुज भ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूणितो रुयुगलस्य सुयोधनस्य । | 
स्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः॥ | 
अत्रोपक्षेपो नामेतिवृत्तलक्षणस्य काव्याभिघेयस्य संक्षेपेणोपक्षेपणमात्रम । 
परिकरस्तस्यैव बहुलीकरणम्‌ । परिन्यासस्ततो5पि निश्चयापत्तिरूपतया परितो 
~ SS ~ पौ 
हृदये न्यसनम्‌, इत्येषां भेदः । एतानि चाङ्गानि उक्तेनेब पौवौपर्येण भवन्ति 
अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि | 


( ४थ अङ्ग-विलोभन ) 
गुणाख्यानं विलोभनम्‌ । 
यथा तत्रेव, 'द्ोपदी-णाध, किं दुक्करं तुए परिकुविदेण” ' (नाथ | किंदुष्कर 
४ लमा कुपितेन ] यथा वा मम चन्द्रकलायां चन्द्रकलावर्णने-सेयम्‌, “तारुण्यस्य 
बिलास:- इत्यादि । यत्तु शङकुन्तलादिषु '्रीबाभङ्गाभिरामम्‌- इत्यादि 
मृगादिशुणवणेनं तद्वीजार्थसम्बन्धाभाबान्न संध्यङ्गम्‌ । एवमङ्कान्तराणामप्यूह्यम्‌। 
अनुवाद--'परिन्यास? कहते हैं पूर्वापक्षिप्त किंवा स्वप विस्तृत काव्यार्थं के विशेष | 
निश्चय को । जेसे कि 'वेणीलंहार के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
क 'भीम-दौपदी ! चिन्ता न कर, इन प्रचण्ड भुजदण्डो में घूमती अपनी गदा के प्रहार 
उ से, दुर्योधन की जांघें तोड दूंगा और उसके गाढे जमे छाल-छाल रक्त से अपने हाथ गीढे 
किये तेरी वेणी सँवाखँगा ।? 
में, परिन्यास' की ही रूपरेखा झलक रही हे । 
यहाँ उपच्षेप-परिकर और परिन्यास के क्रम का अभिप्राय यह हे-“उपचेप? तो इतिः 
बृत्तरूप काव्य अथवा नाव्य के अथं का संक्षेप में उपन्यास-मात्र है, जिसे “परिकर” कहते 
हैं वह इसी संक्षेपतः उपस्थित काग्याथ का करिज्चित्मात्र विस्तार है और 'परिन्यास' इ 
बाद की अवस्था है जिसमें किब्चिन्मात्र विस्तृत काव्यार्थ का विशेष निश्चय दिखाई दिया 
करता है तथा वह काव्यार्थ हृदय में स्थान पाने लगता हे । ये तीन अङ्ग तो ऐसे हैं जिनकी 
योजना, जिस क्रम से इनका निर्देश है उसी क्रम से, की जाया करती है किन्तु अन्य जो 
९ अङ्ग हैं उनकी योजना क्रम अथवा व्युत्क्रम दोनों प्रकार से हो सकती है । 
बु अनुवाद - विछोभन' का अभिप्राय गुणकथन अथवा गुणवर्णन का अभिप्राय है। 
जसे कि "वेणीसंहार? के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“दौपदी--नाथ ! आप जब क्रु हो जॉय तब क्या नहीं कर सकते !' 
आदि में, अथवा मेरी अपनी कृति “चन्द्रकला” के इस चन्द्रकला-वर्णन-प्रसङ्ग अर्थात. 
यही चन्द्रकला हे, तरुणता की विळास मूर्ति? आदि में, जो गुणवर्णन है वह “विळोभन' 
रूप ही है। यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि अभिज्ञानशाकुन्तल' आदि के ्रीवाभङ्गी 
भिरामम! आदि सूक्ति में जो मुरा आदि का गुणवर्णन है उसमें कोई 'सन्ध्यङ्ग? योजना नही । 
क्योंकि इस रूपक के बीजभूत अर्थ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार अन्य | 


3. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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र ५ म अङ्ग : युक्ति ) 
संप्रधारणमथांनां युक्तिः 
यथा--वेण्यां-सहदेवो भीमं प्रति आये ! कि महाराजसंदेशोऽयमव्युत्पन्न 


| । र्वायण गृहीतः? इत्यतः प्रश्नुति यावद्भीमबचनम्‌ । 


“युष्मान्‌ हेपयति क्रोधाल्लोके शब्रुकुलक्षय: । 
न लज्जयति दाराणां सभायां केशकषणम्‌ || इति | 
( ६ठ अङ्ग-प्राप्ति ) 
--ग्राप्तिः सुखागमः ॥ ८४ ॥ 
यथा तत्रेब--'मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌- इत्यादि । 'द्रोपदी-- 
( शरुत्वा सहषम्‌ ) णाध, अस्सुदपुव्वं क्खु एदं वअणम्‌, ता पुणो पुणो भण |? 
( नाथ । अश्रुतपूर्वं खल्विदं वचनम्‌, तत्पुनर्भण \ ] 


प्रसङ्गो में भी 'सन्ध्यङ्ग' ओर सन्ध्यङ्ग की भाँति प्रतीत होने वाले अन्य वेशिष्टर्थों का विवेक 
स्वयं कर लेना चाहिये ( अर्थात्‌ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'सम्ध्यङ्ग’ रूपक के बीजभूत 
अर्थ से ही सम्बद्ध तरव है )। 

विमशे-'विलोभन? 'गुणाख्यान? रूप हुआ करता है। इससे प्रस्तुत कृत्य के सम्पादन की 
अभिलाषा स्थिर को जाया करती है । वेणीसंहार? के उपयुक्त प्रसङ्ग में मीम की “वेणीसंहार? विषयक 
अभिलाषा का ही स्थिरीकरण किया हुआ है। 'परिन्यास' के वाद 'विलोमन” को योजना हुआ 
करती है । कुछ नाव्याचार्य, जेसे कि धनिक और धनश्चय आदि, तो इसे 'मुखसन्धि' का ही अङ्ग 
मानते हैं किन्तु कुछ नाय्याचायं, जेसे कि रामचन्द्र, युणचन्द्र आदि, ऐसे भी हैं जो इसे अन्य 
सन्धिओं के लिये भी उपयुक्त मानते हैं । 

अनुवाद--'युक्ति' कहते हैं 'अर्थसंप्रधारण? अथवा कत्तब्य निश्चय को । जेसे कि, वेणी- 
संहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“सहदेव ( भीम के प्रति) आर्य ! आपने महाराज का संदेश ठीक-ठीक नहीं समझा ।? 
आदि से लेकर भीमसेन की इस उक्ति अर्थात्‌ 

(सहदेव ! भरी राज-सभा में द्रौपदी का केशकर्षण तुम लोगों के लिये क्योंकर लज्जा 
जनक लगने लगे, अरे ! तुम लोगों को तो क्रोध में आकर शत्नुवंश के संहार करने में लज्जा 
छग रही होगी !? 

तक जो संदर्भ है उसमें 'युक्ति की ही योजना की गयी है। 

विमर्श--'युक्तिः अथवा 'अथ॑संप्रधारण? में, गुण-दोष के विवेकपूर्वंक) कार्यपर्यालोचन का 
अभिप्राय छिपा है । युक्ति की योजना में सन्ध्य्गःनिर्देश के क्रम का बोई महत्त्व नहीं, क्योकि 
'विलोमन? के बाद 'युक्ति योजना का कोई नियम नहीं दिखायी देता। “परिकर” के बाद भी 
“युक्तिः की योजना की जा सकती है और की भी गयी है। 

अनुवाद--'प्रात्ति' का अभिप्राय सुखागम है। जेसे कि 'वेणीसंहार! के ही इस प्रसङ्ग 
अर्थात्‌ 

'भीम-में भला संग्राम में कोरवों पर क्यों क्रोध करने लगा? । 

आदि के अनन्तर 

“द्रौपदी ( सुनकर, प्रसन्नता के साथ ) प्रियतम! पहले कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी 


> 
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(७ म अ्रद्न-समाधान ) 
बीजस्यागमनं यत्त तत्समाधानमुच्यते । 


यथा तत्रैब--(नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) भो भो द्वुपदविराटवृष्ण्यन्धक | 
सहदेवप्रश्नतयः ! अस्मदक्षीहिणीपतयः कौरवचमूप्रधानयोधाश्र श्रण्बन्तु भवन्त:- ' 
न यत्सत्यत्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
यद्विस्मतुमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तदयुतारणिसंभ्र॒त॑ ` नृपसुताकेशाम्बराकषणेः 
कोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जुम्भते ।।? 
अत्र “स्वस्था भवन्तु मयि जीवति--” इत्यादि बीजस्य प्रधाननायकाभिमः हे 
तत्वेन सम्यगाहितत्वात्समाधानम्‌ | 
Nee 57242 न MN TSMR.” च 
बात न सुनाई पड़ी ! कहो, कहो, फिर-फिर यही कहो |! आदि में, जिस संध्यङ्गकी 0 
योजना है वह 'प्राति' ही है। 
न विमश--आप्तिः का अभिप्राय केवल सुख का आगम नहीं अपितु सुखहेतु का मी आगम ह उप 
जेसा कि नाव्यदर्पणकार का कथन है-- 
'प्रापणं सुखसम्प्राप्तिः-सुखस्य सुखहेतोश्च सम्थगन्वेषणा दाल्तिः प्रापणस्‌ को 
दे ( नाटयदर्पणः १म विवेक ) संद 


इसकी योजना एक बार ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं । वैचित्र्य के लिये इसकी अनेक वार 
भी योजना की जा सकती हे । * 


॥ अचुवाट- समाधान? वह है जिसे बीज का आगमन अथवा. समीचीन रूपसे आधान 
२१९ कहा गया है । 
Es जेसे कि वेणीसंहार के इस प्रसङ्ग अर्थात-- 
( नेपथ्य में हल्ला मचने के बाद ) ६ 
; द॒) अरे ! द्रुपद, विराट, वृष्णि, अन्धक और सहदेव 

प्रभ्ति भक्षीहिणीनायक्तो और कौरवसेनाध्यरक्ता ! सुन कट 

आज होवर मे महाराज युधिष्टिर की क्रोधाम्नि धधक रही है-वही क्रोधाझि जिसे, 
पिला प्रतिज्ञा के टूटने के डर से, परिश्रमपूर्वक बुझा सा दिया गया था, जिसे | साः 
ह i कुलशान्ति के लिये विस्मृतिगर्भ तक में डाल दिया गया था, किन्तु चूत 
की अरणि र द्रौपदी के केशाम्बराकर्षण की झंझा भला कबतक उसे शान्त रहने दे!” 
आदि, में (समाधान? की ही योजना स्पष्ट दिखायी दे रही हे । 


जात हा हैं क्योंकि यहां 'मेरे जीते-जागते क्या कौरव स्वस्थचित्त हुए 
न्दू मनावेंगो? आ मवचन में उपक्षिप्त चीन 
आधान किया जा रहा है । युद्धोत्साहविषयक बीज का ही समी 
विमशं--समावान ? वस्तुतः बीज का ही पुनर्न्यांस है। उपक्षिप्त बीज के समीचीन आधान 
का अभिप्राय उसका परिणत है। नाटयदरपणकार ने इसीलिये समाधान को 'पुनन्यास? कहा दै 
क्िप्योपक्षि 'पुनर्न्यासः समाहितिः॥ द 
संक्षिप्योपत्तिसस्य बीजस्य स्पष्टताप्रतिपादनार्थ पुनर्न्यासो अणितितैचित्यं सम्यग 
Es धानं पोषणं समा हितिः भाः भणितिवचित्र्यं सम्य' 
[दू धानं पोषणं समा हितिः ( नाटयदर्पणः १म 0. हती च 
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( ८ म अङ्ग-विधान ) ` 

| CC she द A 

सुखदुःखकृता याऽथस्ताइ्टधानार्मात स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यथा बालचरिते-- 


न्धके निक 5 जा 
नौ उत्साहातिशयं वत्सं ! तब बाल्यं च पश्यतः । 
मस हपषंविषादाभ्यामाकान्तं युगपन्मनः ।।' 
यथा वा मम प्रभावत्याम्‌-“नयनथुगासेचनकप्‌- इत्यांद्‌ | 
( ९ म अज्ञ-परिभावना ) 
कुतूहलोत्तरा वाचः ओक्ता तु परिभावना । | 
भिसे यथा वेण्यां द्रोपदी युद्धं स्यान्न वेति संशयाना तूयशब्दानन्तरम्‌ “णाध ! भ्‌ 
किं दाणिं एसो पलअजलह्रत्थणिदमन्थ खणे खणे समरदुन्दुभि ताडीअदि ।? 
आ ( नाथ \ किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितकन्थरः चणे चणे समरदुन्दुभिस्ताङ्यते ) 
i अनुवाद--*विधान? वह है जिसे सुख-दुःख अथवा सुख या दुः का एकत्र या अनेकत्र 
म उपनिपात कहा गया है । जेसे कि “बाळचरित? के इस प्रसङ्ग अथात्‌- 
राम ! क्या बताऊँ, एक ओर. तुम्हारा उत्साह और दूसरी ओर तुम्हारे वाल्यभाच 
को देखकर, मेरा मन एक ही साथ हर्ष ओर विषाद से आक्रान्त हो उठा है !' 
आदि सें या मेरी अपनी कृति प्रभावती-परिणय' के 'नेत्रयुगळ की संतृ्तिरूप' आदि 
बिक )! संदर्भ में, जिस सन्ध्यज्ञ की योजना है वह विधान? ही है । 
क वार विमद्--नाटयदपंगकार के अनुसार “विधान? का यह स्वरूप है-- 
| “विधान सुखदुःखाक्तिः- 
आधान ' द्वयोः सुखढुःखयोरेकत्रानेकन्र वा पात्रे प्राप्तिरेकस्य वा सुखस्य दुःखस्य वा प्रासिवि- 
-धानस्‌ । एकत्र पात्रे सुखदुःखयोः प्राप्तियंथा मालतीमाधवे 
तीः र विस्मय स्तिमितमस्तमितान्यभावमानन्दमन्दमम्ृतप्लवनादिवाभूत्‌। 


तत्‌ सन्निधौ ' तदधुना हृदयं मदीयमङ्गारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥' 

इत्यनेन सानुरागमाळत्यवलोकनान्माधवस्य सुखदुःखाक्षिः।? ( नाटयदर्पणः १ म विवेक ) 
जिसे, प्राप्ति और 'त्रिधान? दो. भिन्न-मिन्न स्वभाव के अङ्ग हें । प्राप्ति? तो सुखान्वेषण, अथवा सुख 

जिसे साधनान्वेषण है फिन्तु (विधान? सुखसंनिधानंरूप हे । सुख के अन्वेषण और सन्निधान में जो 
तु चूत | मेद है वही प्राप्ति और 'त्रिधान? के परस्पर मेंद का हेतु है। 
ने दे !! अनुवाद--परिभावना" वह हे जिसे कुतूहळपूण वचन का विन्यास कहा गया है । 

जसे कि “वेणीसंहार” में “युद्ध होगा या न होगा! के संदेह में पढ़ी द्रौपदी की जो यह 

त्त हुए उक्ति है— .. 


चीन “प्राणनाथ ! क्या बात है कि रह-रह कर, प्रल्यकालीन मेघगजन की भाँति गंभीर 
और भयङ्कर समर-दुन्दुभि का नाद सुनायी पढ रहा है।' 
आधान उसमें 'परिभावना? की ही रूपरेखा झलक रही हे । ४ 
है | विमश--'परिभावना? का तात्पर्य विस्मय हे-- ` ॥ र 
'जिश्ञासातिश्येन किमेतदिति कोतुकानुबन्धोः विस्मयः परिभावना ।' 
वां ५. 1 १ नोट्यदर्पणः १ म विवेक > 
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AAA BAR ॥ 
| AAAS? ८ AAR | 
| र ( १० अअङ्ग-उद्भेद्‌ ) । 
| बीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुदूभदः-- कत. 
३ य 
समास्सासइदव्वा । (अन्यच नाय * पुनरपि युष्माभिः सभरादागत्य 
` भीम/--ननु पाञ्चालराजतनये ¦ किमद्यालीकाश्वासनया | 
भूयः परिभवक्ान्तिलज्ञाविधुरिताननम्‌ | 
अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ 
( ११ अन्न-करण ) 
करणं पुनः ॥ ८६ ॥ 
0 
१ प्रकृतार्थसमारम्भ।--” जु 
__यथातत्रैन-“देवि ! गच्छामो वयमिदानी झरुङुलक्षयाय कि तत्रैब-- देवि ! गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय' डत । द 
विस्मयाभिव्यञ्षक वचन-विन्यास द्वारा उपक्षिप्त बीजवस्तु से सम्वद्ध जिज्ञासा को ही पुष्टि को ज 
जाया करती है। 
अनुवाद--“उद्‌भेद' का अभिप्राय बीजाथं का प्ररोह है। जसे कि “वेणीसंहार” के ही 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ | 
_ “द्रौपदी -नाथ! एक बात और, संग्राम से छौटकर एकबार फिर मुझे सान्त्वना देना। स 
भीम-पाञ्चालराजकुमारी ! अब झूठी सान्त्वना क्यों? 2 
1 अब तू इस भीम को अपमान से छांछित आर म्लानसुख न देख पाओगी। अढ 
i तो कौरवों का सर्वनाश करके प्रसन्नवदन भीम तेरे सामने होगा !? 6 
आदि में, जो सन्धङ्ग है वह “उद्भेद? रूप ही है। र 
| विमर्श--'उद्भेद? का स्वरूप नाव्यदपंण की इन पंक्तियों में स्पष्ट है | चे 
| ० वस्व्पप्ररोहउद्‌ भेदः--आमुखानन्तरमुक्तस्य बीजस्य स्वल्पप्ररोहः । किञ्जित्‌. Wa 
| छानानुकूल्यप्रदर्शन धान्यस्योच्छूनतेवोद्भेदः । बीजस्योदूघाटनमङ्करकटपस, उद्‌भेदः 
ई पुनरक्करकक्पादुद्धाटनाद्‌ भूमिन्यस्तधान्योच्छूनतेव प्राचीनावस्था इस्ययं सुखसन्धेरेवाङ्ग | 
न पुनरुद्धाटरूपत्वात्‌ प्रतिमुखलन्धेः ।! ( नाव्यदर्पण प्रथम विवेक ) | 
अर्थात्‌ “उदभेद्‌? तो मुखसन्धि का अंग है और 'उद्वाट? प्रतिमुख सन्धि का । “उदूमेद? क 
की अंकुरावस्था की तैयारी है और 'उद्घाट” बीज का अंकुरोत्पादन है । “उद्भेद” के बाद 
ध॒दूघाट? की सम्मावना है, पहले नहीं । इसलिये “उद्भेद? मुखसन्धि का अङ्ग है--और “उदूघाट स 
प्रतिमुख सन्धि का । 
अनुवाद--“करण? का अभिप्राय प्रस्तुत विषय के समारम्भ का अभिप्राय है । ड 
जैसे कि विणीसंहार' का यह प्रसंग अर्थात-- 
“भीम-देवी ! अब हम कुरुवंश के सर्वनाश के लिये चल पढ़े हैं” ( 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह 'करण ही है। 
ग्री उपक्षि | ( 


विमश--“करण? अवसर के अनुकूल कार्यारम्म है। इस अंग की योजना से सि 
बीज का ही परिपोष किया जाया करता है। ऊपर के उदाहरण में भीम का युढोत्तादखप || 
` अधिकाधिक परिपुष्ट होता दिखायी दे रहा है। 


|| 
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ह ( १२ अङ्ग-भेद्‌ ) 
— मेदः संहतभेदनस्‌ । 
नम यथा तत्रेब-'अत एवाद्यप्रश्नत भिन्नोऽहं भवद्भ्यः | 
केचित्तु-- भेदः प्रोत्साहना? इति वदन्ति | 
( ्रतिसुखसन्धि के १३ अङ्ग : निर्देश ) 
अथ प्रतिमुखाङ्गानि- 
© © क. 9 
विलासः परिसपश्च विधुतं तापनं तथा ॥ ८७॥ 
0 62 घरे ७ 
नम नसबातश्वव तथा प्रगमन पुन! | 
विरोधश्र प्रतिमुखे तथा स्यात्पर्थुपासनम्‌ ।। ८८ ॥ 
पुष्पं वजमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि । 
अनुवाद--'भेद? कहते हैं संघविधात को । 


ष्टि को जैसे कि “वेणीसंहार” के इस प्रसंग अर्थात्‌- 
“भीम--इसीलिये आज से मेरा और तुम लोगों का कोई सम्वन्ध नहीं ।! 


व्या 


के ही आदि में जिस सन्ध्यङ्ग का विनिवेश है वह 'भेद' हे । 
कुछ नाव्याचाय “भेद? का अभिप्राय ( संघविधात नहीं अपितु ) प्रोत्साहन” 
| देना। मानते हैं । 


विमशं--भेद! का एक ओर भी अभिप्राय है और वह है 'पात्रनिगेम?। नाव्यदर्पणकार ने 
“भेद? की यह स्वरूपमीमांसा की है-- 


2 “भेदनं पान्ननिर्गमः-रज्ञप्रविष्टानां पात्राणां निर्गमो रंगान्निःसरण येन तद्‌ भेदनम्‌ । 
पात्राणां यथास्वं प्रयोजनवशादितश्चेतश्च गन्तुमन्यार्थोऽप्यभिप्राय उद्यमो वा रगान्निर्गम-- 
मापादयन्‌ भेदनसुच्यते। यथा वेणीसंहारे भीमो द्रौपद्या संप्रामापायशङ्किन्या शरीरान- . 
पेत्षे पराक्रमे निषिद्धः प्रत्याह 
फला “अयि सुक्षत्रिये ! 
उदुमेदः अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपर्धिरवसासान्द्रमष्तिष्कपक्के 
रेवाज्गम | मग्नानां स्यन्दनानामुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
। स्फीतासूकपानगोष्ठीरसद्‌शिवशिवातूयनुत्यतकबन्धे 
मेद” बीज संग्रामेकाणवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ 
$ बाद ही इत्येतेन हि संग्रामविचरणे पाण्डवानां पाण्डिस्यख्यापनेन संग्रामावतरणाभिप्रायः 
“उद्धा” | सहदेवस्य चात्मनश्च संघात भेदनार्थं एवोपदशित इति मेदोऽङ्गम्‌ । 
| अन्ये तु भेदं प्रोत्साहनमाहुः । 


अन्ये तु संहतानां प्रतिपक्षाणां बीजफलोत्पत्तिनिरोधकानां विश्लेषक भैदरूपमुपायं 
सेदनं मन्वते ।? ( नाव्यदपैण : प्रथमविवेक ) 
अनुवाद--प्रतिसुख' सन्धि के ये १३ अङ्ग हैं--(३) विलास, (२) परिसर्प, 
(३) विधुत, ( ४ ) तापन, ( ५ ) नमं, ( ६ ) नमच्चुति, (७ ) प्रगमन, (८ ) विरोध, 
गो उपक्षि | (९) पर्युपासन, ( १० ) पुष्प, ( ११ ) वज्र, ( १२ ) उपन्यास और ( १३ ) वणसंहार । 
हुरूप वीर विमश--प्रतिमुखसन्धि के इन अंगों की योजना से नाटकीय इंतिदृत्त में वैचित्र्य का 
| ३६, ३७ सा० १ 


र न 
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ल ( १ अङ्ग-विलास ) | 
बक ~ णः 04 ) 
हे समीहा रतिभोगाथों विलास इति कयत ॥ i । ॥ 
- रतिलक्षणस्य भावस्य यो हेतुभूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो वा तदथो 
समीहा विलासः । | 
यथा शाकुन्तले | 


९ ~ 
प्रि लभा मनस्तु तद्भावदशेनायासि | 
“कामं प्रिया न सुल || स्तु त 
Me याळ मनसिजे रतिमुभयप्राथना कु 


अंग हें किन्तु अन्यत्र भी इनका उपन्यास 
आधान किया जाता है । यद्यपि ये अङ्ग प्रतिमुख के ही अंग ६ किन्तु अन्यत्र भी 


: रत्या वॉ 
न का अभिप्राय रतिभाव ( वस्तुतः रत्यादिरूप स्थायीभ ) 


ग के लिए अभिलाषा है। |, ` कहते हैं जु 

र ह बिलास है। इसका तात्पर्य यह है--रतिभोग? ब 042. 

आब के हेतुभूत “भोग! अथवा विषय जेले कि ताही आए 
प्रेमिक म॑ प्रेमी के लिए प्रमी के हृदय 

eet के हे, वह है “रतिभोगार्था समीहा” । “विलास? इसी समीहा का 


:समीहा अथवा अभि 
पारिभाषिक नाम है । 
जैसे कि अभिज्ञानशाकुन्तल के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 


ठिन हो किन्तु मेरा मन 
“दृष्यन्त--मेरे लिए प्रिया शकुन्तला को पाना भलेही क 

:उसके क मनन-चिन्तन में ही लीन रहा करता है। ता द 
उसका मिलन हो या न हो, सुझे इसी से सन्तोष है कि हम दोनों एक दूर 


रि 

का “न के हृदय में, शकुन्तला से मिलने की अभिलाषा का जो अभिव्यञ्जन है उसमें | 
-“विळास? का स्वरूप स्पष्ट है । ह 
विमर्श-विलास” प्रतिसुखसन्धि का प्रथम अङ्ग है और प्रतिमुखसन्धि त र 

:क्री एक विशेष अधेराशि हुआ करती है न कि खङ्गारमय रूपको की ही। इस इष्टि से 


को 'रतिभोगागी समीहा? कहना संगत नहीं. प्रतीत होता । यहाँ यदि रति? पद को सिम 
.का उपलक्षण मान लिया जाय तब (विलास' की परिभाषा ठीक बैठ जाती है। वस्तुत 
दर्पणकार का यहाँ यही कथन है-- सु 
प्रतिमुखस्य चादावेवेदमङ्गं निबन्धनीयम्‌। य एव सुखे रस उपत्षिप्यते. त Re 

स्थायी विभावानुभावव्यभिचारिभिः पोषणीयः। कामफले च रूपके सुखसन्था नि 
अङ्गारः प्रतिसुखे विलासेन स पव विस्तायंते । विलासप्रकाशकान्येव चेतराण्यङ्ग 
.निबन्धनीयानि। वीरादि-रसप्रधानेष्वर्थफलेषु रूपकेषु पुनरुत्साहादिसम्पद्विषयो नुखियो 
रीहान्यापारो विळासः ।' ( नाव्यदपंण : प्रथम विवेक ) 

| अर्थात्‌ जैसे श्वह्वारप्रधान रूपक-प्रवन्धों में नायक और नायिका की परस्पर 
.को “विलास? कहा गया है वैसे हो वीर-रसप्रधान रूपक-प्रबन्धों में उत्साददविषयक | समी 
“बिलास? ही है । 
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षष्ठः परिच्छेदः ४२३ 
( २ अङ्ग-परिसपं ) 
इष्ठनष्टानुसरण्ण परिसर्पश्च कथ्यते । 
यथा शाकुन्तले-- 
“राजा--भवितव्यमत्र तया । तथा हि— 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगोरवात्पश्चात्‌ | 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्किद्टेश्यतेऽभिनवा ॥! 
( ३ अङ्ग-चिधुत ) 
कृतस्यानुनयस्यादो विधुतं त्वपरिग्रह। ॥ ९० ॥ 
यथा तत्रेब--अलं बो अन्तेउरविरहपञ्जुस्सुएण राएसिणा उबरुद्धेण ।! 
[ अलं वः अन्तःपुरविरहपयुत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन ] 
केचित्तु “विधृतं स्यादरतिः’ इति बदन्ति | 


NNN NNN 
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अनुवाद-'परिखर्प? का तात्पर्य किसी लुप्तप्राय किन्तु अभीष्ट वस्तु का अन्वेषण है । 

जैसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

राजा-यहाँ मेरी प्रियतमा अवश्य होगी । क्योंकि 

इस लतामण्डळ के द्वार पर पीली बालू के ऊपर पड़े, आगे की ओर ऊँचे और. 
नितम्बभार से पीछे की ओर दबे, नये-नये पद-चिह्न उसी की सूचना दे रहे हैं । 
में, इष्यन्त के द्वारा, अदृश्य शकुन्तला का जो अनुसंधान वर्णित है वह 'परिसप”' 
का ही निदर्शन है । 

विमश--परिसप? को कतिपय नाव्याचार्यं “अनुसर्पण” कहा करते हें । 'अनुसर्पण? का 
अभिप्राय नष्ट किन्तु इष्ट वस्तु की ईहा है ( नष्टे्टेहाऽनुसपंणम्‌-पूर्वंसुपलब्धस्य एनरन्तरितस्ये-- 
तिबृत्तवशाद्‌भिळषितस्याथस्येहाऽन्वेषणमनुसपंणम्‌ ) । 

यह 'परिसपे? अथवा 'अनुसर्पण? इतिवृत्त का अंश अथवा अवयव नहीं । इसका सम्बन्ध 
चरितचित्रण से है । मुख्य-रूपक-चरित के हृदय के भाव का इसके साथ सम्बन्ध है । किन्तु 
जैसा कि मुख्य-रूपक-चरित का चित्रण ही इतिवृत्त के वैचित्र्य का नियामक होता है, "विलास? 
और 'परिसर्प? को इतिवृत्तरूप रूपकाये का अंग बताया गया है । नष्टवस्तु का अन्वेषण किसी भी 
रसभाव से सम्बद्ध रूपक-प्रवन्ध में अपेक्षित है। “अभिज्ञानशाकुन्तल” का उदाहरण एक | 
संकेतमात्र है । 

अनुवाद-- विधुत का अभिप्राय किसी पूवक्ृत अनुनय या सान्त्ववचन के परित्याग' 
का अभिप्राय है । 

जैसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“शकुन्तला-मेरे लिये तुम लोग अन्तःपुर के विरह में व्याकुल इस राजषिको 
न रोको ।! 
आदि में, दुष्यन्त को रोक रखने के लिये, शकुन्तला के पूर्वक्कत अनुनय के परित्याग, 
का जो वर्णन है उसमें 'बिधुत' की योजना है 

ङ नाव्याचार्य इसे “वित? कहते हें और “वित? का अभिप्राय “अरति? ( अरुचि » 
बताते हैं । 


विमश--नाव्याचायै भरतमुनि ने 'विधुत? के बदले 'विधूत? को सन्ध्यह माना है-- 
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नाक 


| 
हित्यदपणः | 
क ४२४ सा मन । 
( ४ अङ्ग-तापन ) 
Ca ७ । 
र तापन नाम तड्ूव॑तू 
¢ जना 
यथा रल्लावल्यामू-- सागरिका 
दुल्लहजणारुराओ लज्जा गुरुई परअसो अप्पा । ८ 
पियसहि बिसमं पेम्मं मरणं सरणं णवरि एक्कम ॥ 
( दुलेमजनानुरागो लजा गुर्वी परवश आत्मा \ 
प्रियसखि \ विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌ ॥ \ 


( ५ अङ्ग-नमे ) 
A स्य 6 | 
i परिहासवचो नमें-- | 
यथा रलावल्याम्‌ू-- ४ 
डि “खुसंगता--सहि ! जस्सं किदे तुमं आअदा सो असं दे पुरदो चिट्टदि | | 


[ सखि । यस्य इते त्वमागता सोऽयं ते पुरस्तिष्ठति } 
सागरिका--( साभ्यसूयम्‌ ) कस्स किदे अहं आअदा ? ( कस्य इते 


र अहमागता १ \ ६ 
र ; “कृतस्यानुनयस्यादौ विधूतं ह्यपरिग्रहः ॥! हु 
i ( नाय्यशाज : १९-७७ ) 
i } किन्तु “विधुत? और 'विधूत? का अभिप्राय एक ही है। धू्वकृत अनुनय का अपरिग्रह ही ब 
रज “अरति? अथवा “अरुचि’ है, इसलिये दशरूपककार की 'विधूत'-परिभाषा भी ठीक ही है। नाट्य: 
अं ई दर्पणकार ने इस सम्ध्यङ्ग को “विधुत? अथवा "विधूत? न कहकर धूनन' कहा है-- 
| “धूननं साम्न्यनादरः-- ` त 
] साम्न्यनुनये अनादरो मनागनाइतिः “नोऽल्पार्थस्वात्‌॥? ( नाव्यदर्पण : प्रथम विवेक) | 
KE अनुवाद--तापन? का अभिप्राय संतापनिवारक उपाय के अदर्शन अथवा अनवधारण 
[| .का अभिप्राय है । | 
जैसे कि रत्नावली! के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- £ 
“सागरिका--म्रिय सखि ! दुर्लभ प्रेमी से मैंने प्रेम किया, रज्जा आगे नहीं बढ्ने देती, 
मेरी पराधीनता अलग मुझे सता रही है, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, अब तो केवळ ८ 
मै ही कल्याण है ।! 
में, वत्सराज से मिलने के उपाय के संबन्ध में सागरिका के मन का जो [अनिश्चय | 
अभिव्यक्त हो रहा है उसमें “तापन” की ही रूपरेखा झलक रही है। | 
विमश--ताटयशाखकार भरत मुनि के अनुसार “तापन? का यह स्वरूप है 
'अपायदुशन यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्‌। ( नाट्यशाख: १९७७) | 
दशरूपककार ने .तापन? के बदले “शाम? को प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग बताया है और “शम | अर 


का अभिप्राय “अरति का उपशमन? कहा है। ; 

अनुवाद--“नम! का ताध्पर्यं परिहासपूर्ण वचन है । | 
जैसे कि 'रलावळी! के इस प्रसङ्ग अर्थातू-- ङ र 
टि 'सुसंगता-सखि ! जिसके लिये तू यहाँ आयी हे वह तो तेरे सामने विराजमान ' | १ 
 सागरिका-( चिदकर ) वता किसके लिये में यहाँ आयी हुँ? | 
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“सुसंगता--अलं अण्णसंकिदेण | णं चित्तफलअस्स |? [ अयि अन्यशङ्किते \ 
ननु चित्रफलकस्य | 


AAA 


( ६ अङ्ग-नमंद्युति ) 
-श्वृतिस्तु परिहासजा ॥ 8१ ॥ 
नर्मद्युतिः--- 
यथा तत्रैव-- 

'सुसंगता--सहि ! अदक्खिणा दाणि सि तुमं जा एव्यं भट्टिणा हृत्थाव- 
लम्बिदावि कोवं ण मुञ्चसि | | सखि ! अदक्षिणेदाचीमसि त्वं, यद्‌ एवं भर्त्रा हस्ताव-- 
लभ्नितापि कोपं च मुञ्चसि ॥ 

सागरिका--( सभ्रूभङ्गमीषद्विहस्य ) सुसंगदे ! दाणिं वि कीलिङुं नः 
विरमसि |? । सुसङ्गते | इदानीमपि क्रीडितुं न बिरमसि ) 

_ केचित्तु-दोषस्याच्छादनं हास्यं नमेययुतिः इति बदन्ति।  ' _ नर्मद्युतिः’ इति घदन्ति | 


सुसंगता-तुम सशंक क्यों हो कि किसी और के लिये यहाँ आयी हो। अरे ! में तो 
इस 'चित्रफलक' के लिये कह रही थी ।' 
आदि में जो हास-परिहास-पू्ण वार्तालाप है उसमें 'नसं' की ही योजना है। 

विमर्श--नर्म? को क्रीडा के लिये 'हास-परिहास? मानने का अभिप्राय यह है कि इस सन्ध्यज्ञ 
की योजना श्रङ्घार-रस-प्रधान रूपकप्रवन्धों में ही संभव है । 

नाटयदर्पणकार ने स्पष्ट कहा है-- हु 

“एते च नर्स-नर्मद्युती अङ्गे कामप्रधानेष्वेव रूपकेषु निवन्धमहतः। कशिकीप्राधान्येनः 
तेषां हास्योचितस्वात्‌।? ( नाटयदर्पण : १ म विवेक ) 

अनुवाद--'नर्मययुति? का तात्पर्य परिहास में भी धेयं धारण करना है। 

जेसे कि “रल्लावली' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

'सुसंगता-सखि ! तू भी क्रितनी गलती कर रही है कि अपने प्रियतम के हाथ सें. 
आने पर भी कोप नहीं छोड़ती ? 

सागरिका-( भौंहें चढाकर, सुस्कराते हुए ) तू हमेशा मजाक किया करती है 0 
आदि में, सुसंगता के परिहास से भी न घबड़ानेवाली सागरिका का जो चित्रण हैः 
उसमें 'नमंद्यति? की ही रूपरेखा स्पष्ट है । 

कुछ नास्याचार्य “नमंद्यति’ को किसी दोष का आच्छादक हास-परिहास माना करते हैं।' 

विमर्श -नाय्याचायै भरतमुनि के अनुसार “नमंद्युति' का यह लक्षण दै-- 

“दोषप्रच्छादनाथ तु हास्यं नमंद्यतिः स्मृता ।? ( नाव्यशास्र : १९-७८ ) 

जिसे 'भभिनवभारती'कार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

“दोषो येनोक्तेन प्रच्छादयितुमिष्यते तस्यापि हास्यजनकस्वेन नमे च सुतरां द्योतित॑ 
भवतीति नमंद्युतिः ।? 

विमशः--तमंद्ुति का यही अभिप्राय नाग्यदर्पणकार ने भौ लिया है -- 

“दोषाब्रृतौ तु तद्द्युतिः- Re म 

दोषावृत्त्ये दोषाच्छादनाय यत॒ पुनह॑सनं हास्महेतुर्वाक्यं सा तस्य नमंणो थोतनं 
नमंद्यतिः । ( नाय्यदर्पण : प्रथम विवेक ) न ः 
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(७ अङ्गप्रगमन ) र | 

--प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । | 


यथा विक्रमोवश्यामू-- छु | 
“उ्चशी--जअदु जभढु महाराओ | | जयतु जयतु महाराजः ) | 
जा क्त es 
ह मया नाम जितं यस्य तया जय उदीयेते ।? इत्यादि | 
( ८ अङ्ग-विरोध ) 
22 विरोधो व्यसनप्राप्रि!-- 
। यथा चण्डकोशिके-- 


“राजा-तूनमसमीच्यकारिणा मया अन्धेनेव स्फुरच्छिखाकलापो ज्वलन 
पद्भयां समाक्रान्तः |? 
किन्तु साहित्यदर्पणकार की “नमंद्युति-परिभाषा दशरूपककार के इस लर ज नरि पस उत्तर ने इत गेति चय 
अर्थात्‌ 
“तिस्तजा द्युतिमंता? ( दशरूपक : १-२३ ) 
का अनुसरण करती हे। हे 
अनुवाद--प्रगमन' कहते हैं उत्कृष्टतर उत्तरवचन को। जैसे कि 'विक्रमो वंशी यम्‌? के 
रि “इस प्रसङ्ग अर्थातू-- 
(उवंशी--जय हो महाराज ! जय हो । 
राजा-जिसकी जय तुम मनाओ उसकी जय तो है ही।' 
आदि में, पुरूरवा का जो उत्कृष्ट उत्तर है उसमें 'प्रगमन' का ही स्वरूप स्पष्ट है 
बिम -नाव्यशा्रकार भरतमुनि ने 'प्रगमन? के वदले 'प्रगयण? नाम रखा है। किन्तु 
अभिप्राय एक ही है । नाय्यद्पंणकार ने 'प्रगमन? को 'प्रतिवाकृश्रेणी! कहा है 
“प्रामः प्रतिवाकश्रेणिः- 
प्रश्नप्रतिपन्थिनी वाक्‌ प्रतिवाक्‌ तस्याः श्रेणिः। अपकर्षतो द्वे प्रतिवचने, उ 
बहून्यपि । यथा वेणीसंहारे 
भानुमती-आयपुत्र ! अतिमात्रं मे शङ्का बाधते । 
तद्नुमन्यतां मामार्यपुन्रः । 
राजा-—भयि देवि ! 
किं नो व्याप्तदिश्ञां प्रकग्पितभुवामक्षोहिणीनां फलम्‌ ? 
किं द्रोणेन किमङ्गराजविशिखेरेवं यदि छ्काम्यसि। 
भीरू ! ्रातृशतस्य मे सुजवनच्छायासुखोपाश्रिता 
स्वं ढुर्योधनकेशरीन्द्रगृहिणी शङ्कास्पदं किं तव? 
भानुमति--आयपुत्र ! नहि मे किञ्चित्‌ शङ्का युष्मासु संनिहितेषु । 
( नाव्यदर्पण : प्रथम विवेक | 3 
अनुवाद--'विरोध' का अभिप्राय विपत्ति का आगम है। जेसे कि “चण्डकौशिक 
इस प्रसङ्ग भर्थात्‌- 5 
. काजा-सैंने भी बिना सोचे-समझे, जेसे अन्धा आग पर पेर रख दे, जो न करता 
चाहिये था, वही कर डाला !! 
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( ९ अङ्ग-पद्युपासन ) 
-क्रुद्स्याडुनयः पुनः ॥ ९२ ॥ 
© ७ 
स्यात्पयुपासनं-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ू-- 
“चिदूषकः-भो, मा कुप्य । एसा हि कदलीघरन्तरं गदा? | भोः मा कुप्य 
एषा हि कदलीगृहान्तरं गता ) इत्यादि । 
( १० अङ्ग-पुष्प ) 
--एुष्पं विशेषद्रचनं मतम्‌ । 
RS ७ ~ 
यथा तत्रेब--““( राजा हस्ते गृहीत्वा स्पश नाटयति ) 
विदूषकः--भो वअस्स ! एसा अपुब्या सिरी तए समासादिदा | | भोः 
य अस्य \ एषा अपूर्वा श्रीस्त्वया समासादिता ) ` 
राजा--वयस्य ; सस्यम्‌ 
श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लव: । 
कुतोऽन्प्रथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्यामृतद्रव: ॥' 


आदि में, “विरोध! का ही स्वरूप स्पष्ट है। 
विम्श—ताय्याचार्य भरतमुनि ने इसे “निरोध? कहा है-- 
“या तु व्यसनसंप्राप्तिः स निरोधः प्रकीतितः । 
( नास्यशास्न : १९-७९ ) 
नास्यदर्पणकार इसे 'रोध? कहते हें-'रोधोऽतिंः-अतिः खेदो व्यसनमिष्टरोधाद्‌ रोधः । 
अनुवाद--'पर्युपासन? वह है जिसे क्रोघोपशमन के लिये अनुनय कहा गया है। 
जैसे कि "रत्नावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
'बिदूषक-कोप न करो महाराज ! वह तो कदली कुंज के भीतर चली गयी ।' 
आदि में, विदूषक के द्वारा वत्सराज के कोपोपशमन के लिये जो अनुनय किया गया 
है वह 'पर्युपासन! है। 

विमश--नाय्यद्पणकार ने “पर्युपासन? के बदले “सान्त्वन? को सन्ध्यङ्ग माना है । किन्तु 
दोनों का अभिप्राय एक ही है । जैसे पर्युपासन को 'क्रुद्धालुनय” कहा गया दै वैसे ही “सान्त्वन? को 
“क्रुद्धानुकूलन? ( सान्त्वनं नाम कुद्धस्यानुकूलनम्‌ ) । 

अनुवाद--'पुष्प' का अभिप्राय “विशेष वचन? अर्थात्‌ चित्ताकर्षक वचनविन्यास है। 

जेसे कि रत्नावली? के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ के 

८( राजा हाथ में सागरिका को पकड़कर स्पर्शानन्द का अभिनय करता है ) 

विदूषक--प्रियवयस्य ! तुम्हारे हाथ तो एक अपूव छचमी छग गयी । 

राजा-मित्र ! तुमने ठीक कहा-- 
क) यह वस्तुतः लच्मी है और इसके हाथ वस्तुतः पारिजात-पल्लव हैं, अन्यथा स्वेद- 
जिक कें | बिन्दुओं के रूप में असरत की बूंदें कहाँ से टपक पड़तीं !” । 

| आदि में, जो चित्ताकर्षक वचनविन्यास है वह 'पुष्प' रूप प्रतिमुखसन्धि के अङ्ग 

नकरन| का एक सुन्दर निदर्शन है । | 


किन्तु 


कर्षतो 
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( ११ अङ्गचज्र ) 
प्रत्यक्षनिष्ठु रं वज्रम्‌ 
यथा तत्रेव-- 
'राजा--क्थमिहस्थो5हं त्वया ज्ञातः ९ कर 
सुसंगता--ण केवलं तुमं समं चित्तफलएण | ता जाब गठुअ देवीए 
णिवेदइस्सम्‌  [. च केवलं लवं समं चित्रफलकेन । तद्यानेहवला देव्ये विवेदयिष्यामि ) 
( १२ ्रह्ग-उपन्यास ) 
उपन्यासः प्रसादनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यथा तत्रेष-- र न 
'सुसंगता--भट्टुण ! अलं सङ्काए। मए वि भट्टिणीए पसादेण कीलिदं 
ज्जेव एदिहि । ता कि कण्णाभरणेण। अदो बि मे गरुअरो पसादो एसो, जं 


नाव्यदपेणकार ने “पुष्प, को 'बिशेषवत्‌ वाक्य? कहा है और इसका यह अभिप्राय 
बताया है-- 

(पूर्व स्वयमन्येन वा केनचित्‌ प्रयुक्तं चनमपेच्य यद्‌ विशेषयुक्त वचनं प्रयुज्यते 
तेनान्येन वा तत्‌ पूर्वस्माद्‌ विरोषवत्‌। तञ्च वाक्यं पुष्पमिव पुष्पम्‌ । केशरचनायाः 
पुष्पमिव पूवंवाक्यस्यालङ्कारकारित्वात्‌ ।! 

( नाट्यदपेण : प्रथम विवेक ) 
इससे यह स्पष्ट है कि इस संध्यक्ष बी योजना रूपकप्रबन्धो के कथनोपकथन ( 0।१।०४५९ ) 
में वैचित्र्य के आधान के लिये की जाती है। 

अनुवाद-'बञ्र? कहते हें कठोर वचन-विन्यास को । 

जेसे कि 'रत्नावळी? के इस प्रसंग भर्थात्‌- 

“राजा-में यहाँ हूँ-यह तुम्हें केसे पता ? 
सुसंगता-केवल अकेले ही क्यो, चित्रफलक के साथ कहिये-में अभी जाकर 
महारानी से सब बताती हूँ ।? 
आदि में, सुसंगता का जो कठोर वचन-विन्यास है उसमें 'वज्र' की ही रूपरेखा 
स्पष्ट हो रही है। 

विमश--ज्र! नामक संध्यङ्ग की योजना का तात्पर्यं पूर्वप्रयुक्त बचन या पूरवैनिदिष्ट 
विषय के प्रध्वंसक वचन या विषय के उपन्यास का तात्पर्य है । “वेणीसंहार” के निम्न प्रस में 
इसका स्वरूप अधिक स्पष्टरूप से दिखायी पड़ता है-- 

“अश्वत्यामा-<( कणमुद्दिश्य ) रे रे राधागर्भभारभूत ! सूतापसद! 
कथमपि न निषिद्दों दुःखिना भीरुणा वा 
द्रुपदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाद्य। 
तव भुजबलदपाध्मायमानस्य वामः 
शिरसि चरण पुष न्यस्यते वारयेनम्‌ ॥” बट 

ल्‌ ल कहते हैं प्रसन्नताजनक वचन-विन्यास या वस्तुस्थापन 

रल्लावली! के इस प्रसङ्ग अर्थात. | के 

॥ता--महाराज् ! शङ्कित होने की कोई बात नहीं । महारानी की कृपा 

॥॥6 Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 
ब डय कल 


He TS 


Po 2 Ms क्ट F 
१ र जक पौ CF 5 MS 1002 


को। | 


RR फ कक पक आयारभ कर 
पाम पी 


| 


प 


[कुर 
परेखा 


नदिष्ट 
सङ्ग में 


FF: 60-0.॥ Public Domain. U State Museu Hazratg: 


१ आ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


षष्ठः परिच्छेदः ४२९ 
ट्रश४४८१४४०५१%४०४०५१४४४५१/५/४५४५/१८५५५/१५८५८५/५/१ RAAANARNANANNNAN 


तुए अहं एत्थ आलिहिदत्ति कुविदा मे पिअसही साअरिआ। एसा ज्जेब 
पसादीअदु |? । भर्तः अलं शङ्कया । मयापि मत्याः प्रसादेन क्रीडितमेव तेः । तक्ति 
करणामरणेन अतोऽपि मे गुरुतरः प्रसाद एषः, यत्तया अहमालिखितेति कुषिता मै प्रियसखि 
सागरिका । एषैव प्रसाद्यताम्‌ } 
केचित्तु—“उपपत्तिक्ृतो ह्यर्थ उपन्यासः स कीर्तितः |? इति वदन्ति । 
उदाहरन्ति च, तत्रेब--'अदिमुह्रा क्खु सा गब्भदासी? इति | [ अतिमुखरा 
खलु सा गर्भदासी ] 


( १३ अङ्ग-वर्णसंहार ) 
० 004 4 £] १-५ 
चातुबण्यापगमनं वर्णसंहार इष्यते । 
यथा महावीरचरिते ठृतीयेऽङ्क- 

“परिषदियम्रषीणामेष वीरो युधाजित्‌ सह नृपतिरमात्यैर्लोमपादश्च वृद्धः | 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते ||! 
इत्यत्र ऋषिक्षत्त्रादीनां वर्णानां मेलनम्‌ | 

अभिनवगुप्तपादास्तु-वर्णशब्देन पात्राण्युपलच्यन्ते | संहारो मेलनम्‌? इति 

व्याचक्षते | 


ऐसे आभरणों से खेल करने का अवसर मिल चुका है । मुझे कर्णाभरण नहीं चाहिये। 
सुझे तो आपने तभी बहुत बड़ा परितोषिक दिया जब कि मेरा चित्र खींच लिया, जिसने 
मेरी प्रिय सखी सागरिका को मुझसे नाराज कर रखा है। आप उसी को प्रसन्न करें । 
आदि में, जो प्रसादजनक वचनविन्यास है उसमें “उपन्यास? का 'ही स्वरूप स्पष्ट 
हो रहा है। 

कतिपय नाट्याचाय “उपन्यास? को युक्तियुक्त अर्थ का उपस्थान कहा करते हैं। और 
इसके निदर्शन-रूप से 'रत्लावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“विदूषक--यह अन्तःपुर की परिचारिका, यह गभंदासी बड़ी बातूनी है ।' 
को उद्धत करते हें । 

विमशं--'उपन्यास? के सम्बन्ध में साहित्यदपंणकार ने जिस मतान्तर का उल्लेख किया हे 
वह भरतमुनि का यह उपन्यास-लक्षण है-- 

'उपपत्तिकृतो योऽथ उपन्यासश्च स स्म्रतः ।' ( नाव्यशास्न : १९-८१ ) 

अनुवाद-“वणंसंहार? का अभिप्राय चातुर्वर्ण्यं का एकत्र उपस्थान है । 

जेसे कि 'महावीरचरित? के तृतीय अङ्क के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“यह ऋषिसभा विराज रही है, ये वीर महाराज युधाजित्‌. अपने अमात्यवर के साथ 
विराज रहे हैं, ये अङ्गराज वयोवृद्ध लोमपाद विराजमान हैं, ये महायाज्ञिक ब्रह्मवादी 
बरी महाराज सीरध्वज उपस्थित हैं और सब के सब आपके याचक बने आये 
हुये हैं ।? 
आदि में, ऋषिओं, राजाओं आदि सभी वर्णवाले लोगों का जो एकत्र सम्मेलन उप- 
निवद्ध है, उसमें 'वर्णसंहार? की ही रूपरेखा झलक रही है । 1 ळा 

किन्तु आचाय अभिनवगुप्त ने “वर्ण” का अभिप्राय “नाटकीय पात्र! और 'संहार' का 
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उदाहरन्ति च रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के-'अदो बि मे अझ गुरुअरो पसादो 
{ अतोऽपि मे अयं गुरुतरः प्रसादः 1 
इत्यादेरारभ्य “णं हत्थे गेण्हिअ पसादे 
राजा--क्काऽसौ काऽसो' इत्यादि | र 
( गर्भसन्धि के १२ आज्ञा निर्देश ) 


देहिणप्‌ । ( ननु हस्ते गृहीत्या प्रसादय एनाम्‌ | 


अथ गभोड़ानि-- ॥ < 'औ 
अभूताहरणं मार्गों रूपोदाहरणं कम: ॥ ६४ ॥ 
संग्रहश्चानुमानं च प्रार्थना क्षिसिरेव च। 
तरो(तो)टकाधित्रलोद्वेणा गर्भ स्युविद्रवस्तथा ॥ ६५ ॥ 


अप्विप्राय सम्मेलन बताया हे और इस 'वर्णसंहार' ( जज्ज लज्ज दजा इ कर इस पणार (नाठकोय पात्रसम्मेछन ) के पात्र-सम्मेळन ) के 
उदाहरण रूप में, 'रत्नावली? के द्वितीय अङ्क से 
“सुसंगता--इससे भी बढ़कर मेरे लिये यही प्रसाद है 
आदि संदर्भ से लेकर “महाराज ! हाथ में लीजिये, इन्हें प्रसन्न कीजिये। राजा-वह 
कहाँ हे, वह कहाँ है ?' आदि संदर्भ तक का वस्तुवणन दिया है। 
विमश्ञ--नाव्याचाय भरतमुनि का वणेसंहार-लक्षण यह है-- 
तचातुवेग्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते? ( नास्यशाख्न : १९. ८२ ) 
जिसे 'अभिनवभारती”कार अभिनवयुप्तपादाचाये ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- के 
शचातुर्व॑ग्यशब्देन पात्राण्युपलच्यन्ते । तेन यत्र पात्राणि पथक्‌ स्थितान्यपि हा 
स वर्णसंहारः । उपाध्यायास्त्वाहुः-इह वीरप्रधाने तावज्ञायकप्रतिनायकौ ततसचिवौ च 
प्रधानत्वेन वर्ण्यन्त इति वर्णाः) कामग्रधानेऽपि नायको नायिका तस्सचिवौ चेति ॥ र | 
अभिनवगुप्तपादाचाय ने बाह्यगादिवर्णचतुष्टय के मेलन में 'वर्णसंहार' मानने वालों पर | 
कटाक्ष भी किया है-- 
“यत्तु ब्राह्मणा दिवर्णचतुष्यमेळनमिति तदफलत्वादनाहत्यमेव ।! त 
किन्तु आश्चर्य है कि साहित्यदर्पणकार को 'वर्णसंहार' का यह विवेचन अभिप्रेत नर्ह \ 
अनुवाद-गर्भसन्धि के ये १३ अङ्ग हैं-( १ ) अभूताहरण, ( २ ) माग, (३) र 
(४) उदाहरण, (५) क्रम, ( ६ ) संग्रह, ( ७) अनुमान, ( ८ ) प्राथना, (९) क्षि ॥ 
(१०) त्रोटक ( अथवा तोटक ), ( ११ ) अधिबल, (१२) उद्देग और ( १३ ) विद्रव ुँ 
विमर्श-साहित्यदपणकार ने 'मुख' और 'प्रतिमुख' सन्विओं के अज्ञों की ही माँति गन 
सन्धि’ के भी अङ्गौ का लक्षण-निर्देश और परिगणन 'दशरूपक' के ही आधार पर EE 2 
नास्यदरपैणकार ने, “अभिनवभारती? के अनुसरण में, ग्भसन्थि के इन आठ अङ्गो को तो नाटकी 
ˆ इतिवृत्त की उपयोगिता की दृष्टि से उपयुक्त बताया है-- 
“संग्रहो रूपमनुमा प्रा्थनोदाहृतिः क्रमः । 
उद्ठेगो विद्रवश्चैतद्‌ गुणतः कार्यमष्टकम्‌ ॥? 
और इन पांच अङ्गो को अनिवार्य माना है-- 
“आष्ञेपोऽधिबळं मार्गोऽसस्याहरणतोटके । 
पञ्चेतानि प्रधानानि 'गर्भेऽङ्गानि त्रयोदश ॥? न ले | 
सन्ध्यङ्ग-योजना के संबन्ध में ऐसी समीक्षा उपयुक्त थी। किन्तु साहित्यदर्पणकार ने | 
छोड़ दिया है। 
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( १--अभूताहरण ) 
तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम्‌। 
यथा अश्वत्थामाड्ले-- 
“अश्वत्थामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 
स्वैरं शेपे गज इति पुनव्यीहृतं सत्यवाचा | 
तच्छुत्वाऽसौ दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञः 


शस्त्राण्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच ॥? 
( २-र्‍मार्ग) 
SC, ° ९ 

तत्वाथकथन मागः 

यथा चण्डकोशिके-- 

'राजा--भगवन्‌ ! 

गृह्मतामजितमिदं भार्यातनयविक्रयात्‌ | 
शेषस्याथ करिष्यामि चण्डाले5प्यात्मविक्रयम्‌ ।।? 


व यम क SH SMM! 
अनुवाद--अभूताहरण' का अभिप्राय व्याजगर्भ वचनविन्यास है । जेसे कि ( वेणी- 
संहार के ) 'अश्वस्थामाङ्क के इस प्रसङ्ग अर्थातू-- 

“सत्यवादी प्रथापुत्र ( युधिष्ठिर ) ने पहले से कहा-'अश्वत्थामा मारा गया? और बाद में 
धीरे से कहा 'हाथी?। पुत्रवत्सल द्रोण ने अश्वत्थामा की मृत्यु पर विश्वास कर लिया 
और शास्त्र के साथ-साथ आँख के आँसू गिरा दिये ।! 
में, जो व्याजगर्भ वचनबन्ध है, उसमें 'अभूताहरण' का स्वरूप स्पष्ट है। 

विमरश--नाव्यशाख्रकार भरतमुनि ने 'अभूताइरण? की यह परिभाषा की है-- 

“कपटापाश्रनय वाक्यमभूताहरणं विदुः ॥ ( नास्यशास्र: १९. ८२ ) 

इस संध्यद्ष की योजना रूपकविशेष के रसभाव की उपयोगिता के आधार पर की जाती 
है। भिन्न-मिन्न रसभावसम्बन्धी रूपक-प्रवन्धों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कपट अथवा छद्म- 
विषयक प्रसङ्ग उपस्थित हो सकते हें । 

अनुवाद--“मार्ग' कहते हैं प्रकृत विषय से संबद्ध होने योग्य परमार्थ वचन को । 
जैसे कि चण्डकोशिक' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“ऋषिराज ! पत्नी और पुत्र को बेचकर जो लाया हूँ उसे स्वीकार करें। जो कुछ बाकी 
रहे, चण्डाल के हाथ अपने आप को बेचकर पूरा करूंगा |? 
में, हरिश्चन्द्र का जो प्रसंगोचित यथार्थ वचन है वह “मार्ग” का ही निदर्शन है। 

विमशं- “मार्ग को सभी नाट्याचाये 'तत्त्वाथैकथन? या 'तत्त्वार्थशंसन? मानते हें । “मागररूप 
सन्ध्यङ्ग की बड़ी सुन्दर योजना 'मुद्राराक्षस? के इस प्रसंग में है-- 

'राजा--( प्रविश्य स्वगतम्‌ ) 

राज्यं हि नाम राजधर्मानुदृत्तिपरतन्त्रस्य भूपतेमंहदप्रीतिस्थानम्‌ । कुतः-- | 

परार्थानुष्ठाने रहयति नृपं स्वार्थपरता 
परिस्यक्तस्वार्थो नियतमयथार्थः क्षितिपतिः। 

पराथंश्चेत्‌ स्वार्थादभिमततरो हन्त ! परवान्‌ 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः॥ 
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रूपं वाक्यं वितकवत्‌ ॥ 8६ ॥ | 
यथा रत्नावल्याम्‌ | य 
राजा- 
- मन: प्रकृत्यैव चलं दुलेच्यं च तथापि से | | 
कामेचैतत्कथं विद्धं समं सवैः शिलीसुखः ।।” | 
( ४--उदाहरण ) 
9. 
Fk उदाहरणमुत्क्षं युक्तं वचनमुच्यते । 
मं यथा अश्वत्थामा -- कमे 
डा “यो यः श्रं बिभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गभशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कर्मसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः द 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌।।' 
अपि च दुराराध्या रूचमीराव्मविद्धिरपि राजभिः। कुतः क 
तीचणाहुद्विजते रदौ परिभवत्रासान्न संतिष्ठते ` सुन 
मूर्ख द्वेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्रत्स्वपि । 
शूरेभ्योऽप्यधिकं बिभेव्युपह सत्येकान्तभीरूनहो 
ड श्रीळंब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भृशम्‌ ॥' सन 
i यहाँ “मार्ग? की योजना इसलिये है क्योंकि चन्द्रगुप्त का यह यथार्थवचन सामान्यरूप का होते , 
हुए मी प्रकृत प्रसङ्ग के सवेथा अनुकूल है । | देन 
अनुवाद- रूप” कहते हैं वितकयुक्त वचन को। जेसे कि “रत्नावली' के इल | 
प्रसङ्ग अर्थात्‌ उठे 
(राजा--मन तो स्वभावतः चंचळ हुआ करता है जिससे इसे निशाना बनाना असंभव | >: 
है किन्तु तब भी, काम ने, एक ही साथ, अपने सभी बाणों से मेरा मन कैसे विद्धकर | आ! 
दिया, कुछ समझ नहीं आता ।? | रूप 
में, वत्सराज का जो वितर्कयुक्त वचन है, उसमें “रूप का ही स्वरूप दिखायी देताहै। | «(६ 
विमश--जैसे अनियत अथवा अनिर्धारित “आकार” को रूप कहा जाया करता है वैसे ही । भा 
नानाप्रकार के अर्थी से सम्बद्ध संशय अथवा अनवधारण का उपन्यास “रूप? नामक सन्ध्यक्ञ है । के 


मुखसन्धि का 'युक्तिः नामक अंग भी कृत्यविषयक ऊहापोह ही है किन्तु उसमें अर्थ का आकार 


हे भा 
___ नियत रहा करता है जब कि प्रतिमुखसन्थि के अंगभूत 'रूप में अनियत आकार के अर्थी के ब 
सम्बन्ध में तकवितक हुआ करता है। ` - 
. जेर 
“पाण्डव-सेना के जो-जो 


 पाञ्चाळ राजवंश के जो-जो बडे 
वध को जो-जो खडे हुये 


SR ५००425०2०7 


हो | किसी भी रसभावविशिष्ट रूपक प्रबन्ध में इसकी यथास्थान योजना संभव है । 
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( ४--क्रम ) 


भावतखोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्‌ 
यथा शाकुन्तले-- 
शाज्ञा-- 
स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । 
तथाहि-- र 
उन्नमितेकश्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्द्याः | 
पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥? 
( ६ संग्रह ) 
संग्रहः पुनः ॥ 8७॥ 
सामदानार्थसंपन्नः- 
यथा रत्नावल्याम्‌ 
'राजा--साधु वयस्य! इदं ते पारितोषिकम्‌ |? ( इति कटकं ददाति ) | 


DE tl No NN A 
आदि में, अश्वत्थामा का जो स्वोव्कर्षसूचक वचन हे उसमें “उदाहरण की बढी 
सुन्दर योजना है । 

विमर्श--'उदाहरण? का तात्पर्यं उत्कर्ष का आहरण अथवा अभिव्यञ्जन है (उदाहृतिः समुत्कर्षः) 

अनुवाद--*भाव? अर्थात्‌ पराभिप्राय अथवा भावी अथे के निर्णय को 'क्रम? नामक 

सन्ध्यङ्ग कहा गया है । जेसे कि अभिज्ञानशाकुन्तल’ के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“राजा-ग्रियतमा शकुन्तला को, निनिमेष नयनों से देखना, मेरे लिये सर्वथा उचित 
है क्‍यों कि-- 

पद रचना में चिन्तामझ मेरी प्रिया का यह सुख, जिसकी शोभा एक भौंह के ऊपर 
उठे रहने के कारण विचित्र लग रही है और जिसमें आनन्द के रोमाञ्च उठते जा रहे हैं, ' 
अपने कपोलफलक से मेरे प्रति अनुराग की सूचना सा दे रहा है ॥ 
आदि में, दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तलागत भाव का जो उन्नयन है उसमें क्रम’ की 
रूपरेखा स्पष्ट हे । 

विमश--साहित्यदपंण की तर्कवागीशी, लक्ष्मी तथा विमला व्याख्याओं में “भावं” का 
अभिप्राय नायक-नायिका का स्वभावज अलङ्कार (निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ) 

। माना गया है जो कि सर्वथा अप्रासङ्गिक है । यहाँ भाव? का अथे “अभिप्राय? अथवा “भावी अर्थ 

` है जिसका उहापोह अथवा प्रतिभादि द्वारा उन्नयन “क्रम” नामक संध्यङ्ग की रूपरेखा है। क्रमों 

भावस्य निर्णयः-भावस्य परामिप्रायस्याथवा भाव्यमानस्यार्थस्यो हप्रतिभाऽऽदिवशा न्निंणयों 

यथावस्थितरूप निश्चयः कमः । बुद्विस्तत्रक्रमते न प्रतिहन्यत इत्यरथः। ; 

र अनुवाद--'संग्रह” का तात्पर्य साम, दान, आदि के द्वारा अभीष्ट अर्थका लाभ है। _ 

जसे कि 'रत्रावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात-- किक 22) >“: 


'राजा--प्रियवयस्य । छो यह पारितोषिक ( और अपना रलवलय दे देता हैं)” | 
हो छके शडे oe 


2203. Rs NMR 


1 


आदि में, जो सन्ध्यङ्ग हे वह “संग्रह” रूप ही है। जत 
विमश--संग्रह” का अभिप्राय सामःदानःदण्ड-मेद आदि की योजना का अभिप्राय हैं।' 
Yemen ट वा सकन उक्ती 
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—लिङ्गादृहोऽनुमानता । | 
यथा जानकीराघवे नाटके 


"रामः-- टर व प 
लीलागतेरपि तरङ्गयतो बरित्रीसालोकनैनेमयतो जगतां शिरांसि | 


तस्यानुमापयति का्चनकान्तिगोरकायस्य सूयतनयत्वमधरुष्यता च ॥! | 


( «--प्रार्थना ) 
रतिहर्षोत्सबाना तु प्रार्थन प्रार्थना भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
यथा रत्नावल्यामू-- 
“प्रिये सागरिके ! 


शीतांशुमुखमुत्पले तब दृशो, पद्मानुकारौ करो, 
रम्भास्तम्भनिमं तथोरुयुगलं, बाहू मृणालोपमो | 
इत्याह्वादकराखिलान्गि ! रमसान्निःशङ्कमालिङ्ग'य मा. 
मङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराणयेह्येहि नि्वापय॥ 
इदं च प्रार्थनाख्यमङ्गम्‌ । यन्मते निवहे भूतावसरत्वात्मशस्तिनामाज्न 
नास्ति तन्मतानुसारेणोक्तम्‌ , अन्यथा पञ्चषष्टिसंख्यत्वश्रसङ्गात्‌ । 


अनुवाद--“अनुमान कहते हैं किसी साधन विशेष के आधार पर किसी साध्य विशेष 
के ज्ञान को । जेसे कि 'जानकीराघव? नाटक के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“राम-परशुराम की यह विळासपूर्ण चाळ, जिससे एथिवी कांप उठी है, परशुराम को | 
यह दृष्टि जिससे संसार के सिर नीचे झुक रहे हैं ओर[परशुराम की यह दिव्य देह, जिससे | 
काञ्चन की कान्ति भी फीकी लग रही है, बस इन सबसे यही सूचित होता है किया तो 
ये सूर्यपुत्र हैं या सर्वथा अप्रषष्य महामानव !' 

विमश--भनुमान? तो हेतुपूवेक साध्यनिश्चय है और 'थुक्तिर का अभिप्राय ऊ 
लिये दोनों संध्यङ्ग भिन्न-भिन्न हैं । | | 

अनुवाद--'प्रार्थना' का तात्पर्य “परस्पर प्रेममिलन, प्रहर्ष तथा प्रमोदजनक पदार्थ क 
याचना है । जेसे कि 'रलावली? के इस प्रसङ्ग भर्थात्‌-- 

“राजा-प्रिये सागरिके । 9 

तेरे तो अङ्गप्रत्यङ्ग !भाह्मद के ही जनक हैं--तेरा मुख चन्द्रमा है, तेरे नयन न 
कमल हैं, तेरे हाथ पद्म हैं, तेरे ऊरुयुगळ कदलीस्तम्भ हैं, और तेरी झुजायें रूणालो | 
कोमल हैं। और कामपीडित मेरा यह शरीर तेरे बिना कितना संतप्त है । तू आ जा 
अपने आलिङ्गन से मुझे शान्ति पहुँचा जा? ना | 
आदि में, वत्सराज की सागरिका के आलिङ्गन के लिये जो याचना है उसमें इस प्र 
नामक सन्ध्यङ्ग की रूपरेखा स्पष्ट है । ह 

गर्मसन्धि काँ यह “प्राथना? नामक अङ्ग वस्तुतः यहाँ मतान्तर के रूप में ही नि | 
किया गया है क्योंकि जो नाव्याचार्य निर्वहणसन्धि में “प्रशास्ति? नामक अङ्ग को ब 
शँग नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार प्रार्थना? से ही 'प्रशस्ति! का अभिप्राय ग, ड 


हे। इस 


छे? 


हो चुका होता है, उनके लिये यहाँ 'पार्थना' की मान्यता अनिवार्य है। र्थन | 


Mee कका है 


७४ २०४५ क | 


49] 07 NN, 


। Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


षष्ठः परिच्छेदः ४२५ || 
SAY । ANNAN NIN NN NN NNN NNN” NANA NAAN NANA [| 
( ९-क्षिप्ति ) 
| ९ बे ॥ _ 2 
। रहस्याथरय तद्भद पक्षाः स्यात्‌-- 


। यथाश्वत्थामाङ्गे- 
“एकस्येब विपाकोऽयं दारुणो भुवि वर्तते । 
ia NAN AN हनर ५ oN 
केशाप्रहे दिती येऽस्मिन्नूनं निःशेषिताः प्रजाः ॥ 
५ ( १०--त्रोटक ) 
I) १ ५ 
"ण्त्रो(ता)टक पुन; । 
संरब्धवाकू-- 
यथा चण्डकोशिके-- 
Nr [oS t_ ~ 
“कोशिकः--आए;, पुनः कथमद्यापि न सम्भूता स्वणदक्षिणाः।' 
TIS isi SS BIS nile cs त त 
अतिरिक्त 'प्रशास्ति’ को भी सम्ध्यङ्ग मानने से तो सध्यङ्गों की संख्या ६५ हो जायगी, 
इसलिये '्रार्थना-वादी? नाव्याचायों के लिये 'प्रशस्तिः को अतिरिक्त संध्यङ्ग मानना 
आवश्यक नहीं । 
विमश-नाञ्चदर्पणकार ने गर्भसन्धि के इस अङ्ग को माना है और इसका यह लक्षण 


४ किया है-- - 
तामाङ्ग “प्राथना भावयाचनम्‌-- :. 
भावानां साध्यफलोचितानां रति-हर्षोत्सवादीनां याचनं प्राथना ।? 


ee 
य विशेष ( नाय्यदर्पण : १ म्‌ विवेक ) 
अनुवाद--'स्षिप्तिः? वह है जिसे रहस्यात्मक इतिवृत्त की सूचना कहा गया है । जेसे 

राम की कि वेणीसंहार? के 'अश्वत्थामाडू' त र 
{ जिससे | “जो कुछ हो चुका वह तो केवल द्रौपदी के केशाकषण का भयङ्कर परिणाम रहा और 
। यति । द्रोण के केशकर्षण से अब जो होने जा रहा है वह संसार के विनाश से कम भनथपूण 
र कदापि न होगा ।! 

दे! आदि रूप में, भावी अश्वत्थामाविषयक इतिद्युत्त की जो सूचना है उसमें 'त्षिसि” 

नामक संध्यङ्ग का ही स्वरूप स्पष्ट है । है 

दाथ की विमर्श--नाव्यदर्पणकार ने 'क्षिप्ति? को आक्षेप” कहा है और इसका यह लक्षण किया हे 


आक्षेपो बीजप्रकाशनम्‌-- र 
प्राप्त्याशावस्थानिबद्धस्य बीजस्य सुखकायोंपायस्य प्रकाशनं प्रकषणाविर्भावनमाक्षेपः ।! 
वस्तुतः रहस्यरूप इतिवृत्त का प्रकाशन प्राप्त्याञ्चावस्था के बीज का ही प्रकाशन है अन्य 


पन नी |. कुछ नहीं । | 
गाडी अनुवाद--“ब्रोटक! ( अथवा तोटक) का तात्पय क्रोधाभिव्यक्षक वचनविन्यास का 
[जा है। जेसे कि “चण्डकोशिक के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- ८ त्‌ 

क कौ शिक-ओह! फिर तुमने कहा कि अभी तक मेरी स्वणंदक्षिणा तुम न जुटा पाये!” 
'“प्राथंना' | आदि में कौशिक-विश्वामित्र का जो रोपपूर्ण वचनविन्यास है उसमें “त्रोटक की योजना | 


स्पष्ट है । 
विमश--ता व्यदर्पणकार ने 'तोटक? की बड़ी! सुन्दर व्याख्या की है-- 
"तोटकं गर्भितं वचः तं 
क्रोघ-हर्घादिसम्भूतावेगगर्भित वचन तोटयति भिनत्ति हृदयमिति तोटकम्‌ ।' 


रै 
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( ११ अधिबल ) | 


__अधिवलमभिसंघिच्छलेन य! ॥ ९९ ॥ | 


यथा रत्नावल्‍थाम- __ 
'काञ्जनमाल्ला--भट्टिणि, 
करोमि? [ मत्रं \ इयं सा चित्रशा 


इयं सा चित्तसालिआ | वसन्तअस्स सरणं | र 
लिका, तद्यावढूसन्तस्थ संज्ञा करोमि १ ) इत्यादि | 


(१२-उद्देग ) | 
नृपादिजनिता भीतिरुद्वेगः परिकीर्तितः । 


यथा वेण्याम्‌ र ल | 
प्राप्ावेकरथारूढो एच्छन्तौ त्वामितस्ततः | 


स कर्णारिः स च ऋरो वृककमी वृकोदरः ॥। 
( १३--विद्रव ) 
शङ्काभयत्रासकृतः सम्म्रमो विद्रवो मतः ॥ १०० ॥ ठ 


8 
f 


अनुवाद--अघिबल” का अभिप्राय किसी व्याज से किसी के अभिप्राय का अन्वेषण | 
है। जेसे कि 'रत्नावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात-- |: 5 
(काञ्चनमाला--महारानी ! यह रही चित्रशाळा । अब मैं वसन्तक को इशारा करती हू! ८ 
आदि में, जो संध्यङ्ग है वह 'अधिबल' है। 


ट | विमर्श--ताव्याचार्यों में 'अधिवल? के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं। कोई 'अधिवर 
हज को 'अधिकवल्योग? मानते हैं तो कोई इसे 'कपट का अन्यथाभाव? कहते हैं । किसी किसी नाग | 
त चार्य ने सोपालम्भवाक्य' को अधिवल कहा है जिसका बड़ा सुन्दर उदाहरण यहद है-- | हट 
ङ “भीमसेनः ( तराष्ट्रसुद्दिय ) अळमिदानीं मन्युना अः 
क. & New 
कृष्टा केशेषु भार्या नृपसदसि वधूः पाण्डवानां नृपयः ड्र 
“१ सर्वे ते क्रोधवह्दो क्रशशलभकुलावज्ञया येन दग्घाः। 0 
आततस्त्वां श्रावयेऽहं न खलुभुजबळःक्षाघया नापि दर्पात्‌ सा 
पुत्रः पौत्रेश्च कर्मण्यतिगुरुणि कृते तात ! साक्षी भव स्वम्‌ ॥! त ( 
अन्नुवाद-उद्देग' का अभिप्राय किसी कारणवश उत्पन्न भय का अभिप्राय हे। जे जल 
कि 'वेणी संहार? के इस प्रसङ्ग अर्थातू-- कही प्र 
(एक रथ पर आरूढ और तुम्हे पता लगाते वे दोनों आ रहे हैं जिनमें एक तो कण ड 
घातक है और दूसरा करूर वृकोदर है ।! 
आदि में, जो संध्यङ्ग है वह “उद्वेग” ही है । 
विमरश--उद्देग” भयकी उपस्थिति का नाम है भय का कारण जो भी दो, उसके उ प 
बर्णन उद्देग' है । खङ्गाररसप्रधान रूपक में प्रतिनाथिका की उपस्थिति में मयवर्णन उद्देग ड | 
और अन्यरसविषयक रूपकों में अन्य प्रकार के भय का वर्णन उद्वेग? माना जायगा । 6. के 
ञ्‌ 


अनुवाद--*विद्रव’ का तात्पर्यं शङ्का, भय और त्रास से सम्भूत संञ्रम अथवा चि 

(४ क ज़ेले टु ° 208 ः ५ 

: श्याहुछ्ता है। जैसे कि, इस संदर्भ अर्थात-- ..... अल पाई 
कि :” म जु 


1; 
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कालान्तककरालास्यं क्रोधोद्भूतं दशाननम्‌ । 
बिलोक्य वानरानीके सम्भ्रमः कोऽप्यजायत ॥? 
र ( विमशसन्धि के १३ अङ्ग : निर्देश ) 
सरणं अथ बिमशोङ्गानि- 
द्‌ | अपवादोऽथ संफेटो व्यवसायो द्रवो द्रुतिः । 
शक्तिः प्रसङ्ग; खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्ररोचना विमर्श स्यादादानं छादनं तथा । 


( १--अपवाद ) 
दोषप्रख्यापवादः स्यात्‌ 
यथा वेण्याम्‌ 
“युधिष्ठिरः पाञ्चालक ! क्कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोरव्यापस- 
दस्य पदवी । 
अवस पाञ्चालकः-न केवलं पदवी, स एब दुरात्मा देवीकेशपाशस्पशपातक" 


प्रधानहेतुरुपलब्धः |! 


840 00/2५/0800 Ss i i RSI NN 
रती हुँ! | काळ की भाँति विकराल मुखवाले और क्रोध में पागल दशानन को देखते ही वानर- 
सेना में भगदड़ मच गयी ।? 
आदि में जो संभ्रमवर्णन है उसमें “विद्रव? की ही रूपरेखा स्पष्ट है । 
'अधिवह विमशं--वाय्यदपंगकार ने “विद्रव? की यह सुन्दर व्याख्या को हे ४ 
र नाव्य | “भयन्रासकारिणो वस्तुनो या शङ्काऽपायकारकस्वसंभावना सा द्रवति शथीभवतिः 
| हृदयमनेनेति द्रवः ( विद्रवः )। उपनतं भयुद्वेगः, तत्संभावना तु विद्रवः ।' 
अर्थात्‌ भयङ्कर वस्तु की संभावना तो विद्रव’ है और ऐसी वस्तु ,की उपस्थिति “उद्वेग? दै । 
इससे “विद्रवः और “उद्वेग? का भेद स्पष्ट हे । 
अनुवाद--'विमशं' सन्धि के ये १३ अङ्ग हैं-( १) अपवाद, (२) संफेट, (३) व्यव- 
साय, (४) द्रव, (५) द्यति, (६) शक्ति, (७) प्रसङ्ग, ( ८ ) खेद, (९ ) प्रतिषेध, 
(१०) विरोधन, ( ११ ) प्ररोचना, ( १२ ) आदान और ( १३ ) छादन । 
हे । जेसे | विमर्श--प्ताहित्यदपंणकार ने यहाँ यह बिचार छोड़ दिया कि द्रव, प्रसङ्ग, सम्फेट, अपवाद, 
| ' छादन, यति, खेद, निरोध और संरम्म की तो प्रयोजनवश योजना हुआ करती है और शक्ति, 
प्ररोचना, आदान और व्यवसाय इस सन्धि के प्रमुख अङ्ग हैँ । 
अनुवाद--“अपवाद्‌? कहते हैं दोष के प्रख्यापन को। जसे कि वेणीसंहार के इस 
प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
युधिष्ठिर पाञ्चालक ! क्या तुझे उस कौरवाधम दुर्योधन के रहने-सहने का कुछ 
पस्थान १ | पता मिला १ 


उद्वेग? दो | पाज्ञाळक--महाराज ! केवळ रहने-सहने का ही क्यों, यह कहिये कि देवी द्रौपदी के 
हौ | केशाकषण का वह महापापी ही मिळ गया ।' 
1 वित्त | आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह “अपवाद? ही है। RE 


विमर्श--अपवाद नामक सन्ध्यङ्ग की योजना वहाँ की जाया करती है जहाँ स्वविषयक 
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संफेटो रोषभाषणम्‌ ॥ १०२ ॥ | 


यथा तत्रैव ह . 
“दुर्योधन--अरे रे मरुत्तनय ! दृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्मकमे | 


घसे | श्रु र 
ge कृष्टा केशेषु भायी तब तब च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोवी । 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुबनपतेराज्ञया द्यूतदासी | | 
तस्मिन्‌ बेरानुबन्धे बद किमपक्कतं 4 ये नरेन्द्र 
बाह्वोर्वीयौतिभारद्रविणगुरुमदै मामजित्वंब दपः ॥ 
भीमः--( सक्रोधम्‌ ) आः पाप | 
डुर्योधन--आः पाप | इत्यादि । 
( ३--व्यवसाय ) 
व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञा हेतुसंभवः । 
यथा ळा 
0 निहताशेषकोरव्य: क्षीबो दुःशासनासजा | दर 
अङ्का दुर्योंधनस्योबोर्भामो5यं शिरसा नतः ¦| | 
"अथवा परविषयक दोप के उद्घाटन का प्रसङ्ग आया करता है । किसी भी रसभावविषयक रूपक- 
प्रवन्ध में इसकी यथोचित योजना संभव है । टॅ 
अनुवाद--'संफेट” कहते हैं रोषपूर्वक भाषण को । जेसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस 
र तु हं ने नीच 
'दुर्याधन--अरे नीच भीमार्जुन ! क्या तुम्हें वयोवृद्ध महाराज के आगे भी अप 
कृत्या पर घमण्ड हो रहा है--छो, सुन लो । 
मुझ सुवनपति की आज्ञा से, राज-सभा के समच, तुझ पशु ( भीम ) के समक्ष अ । 
तेरे ( अर्जुन के ) भी समक्ष, उस तुम्हारे राजा और उन तुम्हारे दोनों अनुजो के स 
सभी के समक्ष, मेरी द्यूतदासी, तेरी खरी के केश खींचे गये तो हुआ क्या ! हमारी-तुम्हार 
शत्रुता में, उन हजारों राजाओं का क्या अपराध जो लड़ाई में मारे गये? अरे, भ 
क्या घमण्ड करते हो, अभी तो बाहुवळ का महाधनी, मैं, दुर्योधन बचा हुँ, विना 
हराये यह घमण्ड! 
भीम- (क्रुद्ध होकर ) अरे पापी ! 
दुर्योधन--अरे पापी !? ते| 
आदि में,ढुयोधन और भीम का जो रोषभाषण है उसमें 'संफेट' का ही स्वरूप झलकर 


०) 


| 


| 
विमश--संफेट” वस्तुतः ऐसा उत्तरःप्रत्युत्तर हे जो क्रोव का अभिव्य्जक हुआ करता 
भै प् 
इसकी योजना अर्थप्रधान वीरमावविषयक रूपक-प्रबन्धों की विशेषता है । जसे कि. 
॥ 


अनुवाद-- व्यवसाय? कहते हैं हेतु के साथ-साथ कार्य के निर्देश को 
श्वेणीसंहार' के इस प्रसङ्ग भर्थातू-- ; 
“ ‹भीम-महाराज ! कौरववंश के विनाशक, दुःशासन के रक्त से सने और gs (| 
जंघाद्वय के भंजक, इस भीम का, सिर झुकाकर, आपको प्रणाम स्वीकार हो। 
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( ४-द्रव ) 
द्रवो गुरूव्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिसम्भवा ॥ १०३ ॥ 
यथा तत्रैव-- 


“युघिषिरः-भगवन्‌ ! कृष्णाप्रज ! सुभद्राञ्रातः ! 
ज्ञातिप्रीतिमेनखि न कृता, क्षत्रियाणां न घमो 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजरू | 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि बिमुखो मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌॥' 
( ५-दयुति ) 
MeN MN 25 
तजनोद्वजने प्रोक्ता द्रतिः-- 
०७ ५ गोदरे म्‌- 
यथा तत्रेव दुर्योधनं प्रति कुमा रबृकोदरेणो क्त्‌ 
“जन्मेन्दोर्विमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीबं रिपुं मन्यसे । 
दपीन्धो मधुकेटभट्विषि हराबप्युद्धतं चेष्टसे 
(००५ [eS yh 0:00 ५ 
त्रासान्मे नु-पशो ! विहाय समरं पह्लेड्धुना लीयसे ॥' 


आदि में, जो भीम का वचन है उसमें “व्यवसाय” का स्वरूप स्पष्ट है । 
विमर्श--ता्यदर्पणकार ने व्यवसाय? का यह लक्षण किया है-- 
'ऽयवसायोऽथ्यंहेतुयुक— 
युगिति योजनं युक । अर्थनीयफलस्य हेतुस्तद्योगो व्यवसायः ।? 
अर्थात्‌ अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिये जो समुचित उपायबन्ध है वह &यवसाय? छ 
अनुवाद--'द्वेव? कहते हैं शोकावेग अथवा क्ोधावेग आदि के कारण, पूज्य ब्यक्ति के 
प्रति, अनादर भाव के प्रदर्शन को । जेसे कि “वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग भर्थात्‌- 
“युधिष्टिर भगवन्‌ ! कृष्णाग्रज ! सुभद्राञ्रातः !? 
आपने इसका भी ध्यान न रखा कि हम सब सम्बन्धी हैं, च्षात्रधमं भी आप भूल 
पडे, अर्जुन के साथ, अपने अनुज ( कृष्ण ) के मित्रभाव पर भी आपका ध्यान न गया, 
आप यह भी भूल गये कि दुर्योधन और भीम-दोनों ही आपके समान गुरुस्नेह के 
अधिकारी हैं, अधिक क्या कहूँ, ऐसा लगता है जेसे मेरा दुर्भाग्य ही आपको अमागं पर 
अग्रसर कर रहा हो ।॥! 
आदि में, शोकावि्ट युधिष्टिर द्वारा बलराम के अनादर का जो वर्णन है उसमें (द्रव? 
का स्वरूप स्पष्ट है । 
विमश--ताव्यदर्पणकार ने भी द्रव” को 'पूज्यव्यतिक्रम? ही माना है किन्तु "पुज्यव्यतिक्रम? 
का अभिप्राय पूजनीय व्यक्ति का अनादर न लेकर 'पूज्यव्यक्ति द्वारा मागंभ्रंश' लिया है । 
अनुवाद--“थुति' का अभिप्राय किसी की भत्संना करना अथवा किसी को भयभीत 
करना आदि है । जेसे कि “वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग भर्थात-- 
( कुमार वृकोदर अर्थात्‌ भीम की दुर्योधन के प्रति उक्ति ) ४ 
“अरे दुर्योधन ! आज भी तू अपने को चन्द्रवंश का राजकुमार मान रहा है। आज 
भी तू गदा धारण कर रहा है। आज भी तू दुःशासन के उष्ण रक्त-पान से मत्त मुझे 
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( ६--शक्ति ) र | च 
--शक्तिः पुनभ वेत्‌ । र | J 
विरोधस्य प्रशमनम्‌ 

यथा तत्रैव क | 
कुवेन्त्वाप्ता हतानां रणशिश्सि जना भस्मसाद्‌ देहभारा- | 
नश्रन्मिश्रं कथश्चिहदतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः | | 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनगगहने खण्डितान्‌ गृध्रकङ्कः | 

रस्तं भाखान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्ता बलानि ॥' 

(७-प्रसङ्ग ) 
७.९ > छ 

— प्रसङ्गो गुरुकात्तेनम्‌ ॥ १०४ ॥ | 


यथा मृच्छकटिकायाम्‌- : आ 
“बाण्डालकः--एसो क्खु सागलदत्तस्स सुदो अञ्ञविस्मदत्तस्म णत्तिओ 


दिखा रहा है। अरे नरपशु! तो फिर सामने आजा । मेरे डर से, संग्राम से भागकर, 
जलाशय-पंक में क्यों छिपा है ?? | 
आदि में, दुर्योधन की जो भत्संना हे उसमें “द्युति” की रूपरेखा स्पष्ट है । | 
विमर्श-“युति' में तजेन और उद्वेजन, भत्सेना और धर्षण, साक्षात्‌ अथवा असाक्षात्‌ अनादर । 
और अपमान सव कुछ अन्तर्भूत है । इस संध्यज्ञ की योजना वीररसप्रधान रूपको का 
सौन्दर्य है । इतिवृत्त-विकास और चरित्र-चित्रण, दोनों के लिये इस संध्यज्ञ की आवश्यकता है। 
अनुवाद-'शक्ति कहते हैं विरोध के प्रशमन को। जेसे कि “वेणीसंहार? के ही इस । 
प्रसङ्ग अर्थात— | 
(अब संग्राम समाप्त हुआ, अब सगे-सम्बन्धी अपने सुत सगे-सम्बन्धियों की | 
अन्स्येष्टि-क्रिया में लग जायं, अब बन्धुःबान्धव अपने दिवंगत बन्धु-बान्धवों 
आँसू से भरे तरण प्रारम्भ कर दें, अब इष्ट-मित्र, गिद्धों और कौवों से नोची-खसोटी भपने 
रत इष्टमित्रा की देह, सुदों के इस जंगल से, हूँढ़ निकाले। अब शद्ठुसंताप के साथ | 
साथ भगवान्‌ भास्कर भी अस्त हो चुके । अब सेनायें संग्राम से छुट्टी पा जॉय ।' 
आदि में, कुरूपाण्डब-विरोध का जो प्रशमन-वर्णन है, उसमें इस “शक्ति! की 
झलक दिखायी दे रही है। । 
विमश--नाव्यदरपंणकार ने “शक्ति? को विरोध का प्रशमन न मानकर ुद्धम्रसाद् 
माना है-- 
'कुदप्रसादन शक्तिः । कद्दस्य प्रसादनमनुकूलनं बुद्धिविभवादिशक्तिकार्यत्वेन सा. 
शक्तिः | यदि वा क्रुद्धस्य द्विषतः प्रकर्षेण सादनं विनाशनं शक्तिः ।! | 
और '्रुद्धप्रसादन? को इसलिये 'शक्ति कहा है क्योकि बुद्धि-शक्ति से क्रुद्ध व्यक्ति को शारी | 
किया जा सकता है । क्रुद्ध व्यक्ति का विनाश भी 'क्रुदप्रसादन? का एक अभिप्राय दै । 
अनुवाद- प्रसङ्ग’ का अभिप्राय पूजनीय पुरुष का गुणवर्णन हे-- 
जसे कि स्च्छुकरिक' के इस प्रसङ्ग अर्थात, | 
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AAA 


चालुदत्तो बाबादिदुं बञकट्टाणं णिज्ञइ एदेण किल गणिआ बसन्तसेणा सुअ- 
णणलोहेण वावादि देत्ति [ एषु खलु सागरदत्तस्य तुतः आर्यविश्वदत्तस्य ना चाश्दत्तो 
व्यापादयितुं नीयते \ एतेन किल गणिका वसन्तसेना सुदणुलोमेच व्यापादिता ) \ 
चारुदत्त+--( सनिवदं स्वगतम्‌) 
'मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं यत्‌ 
सदसि निविडचेत्यत्रमधोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वत्तेमानस्य पापै- 
स्तदसदृशमनुष्यघुष्यते घोषणायाम्‌ ।। 
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकरूलप्रसङ्गाद्‌ शुरुकीत्तेनमिति प्रसङ्गः | 
( -—खेद ) 
मनश्रेष्टासशुत्पन्नः श्रमः खेद इति स्मृतः । 
मनः समुत्पन्नो यथा मालतीमाधवे 
¢ La ७ ~ ~ 
दलति हृदयं गाढोद्ठेगो द्विधा न च भिद्यते 
बहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः, करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमेमच्छेदी, न कृन्तति जीवितम्‌ ॥' 
एवं चेष्टासमुत्पन्नोडपि । 
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क लिये वध्यभूमि पर ले जाये जा रहे हैं। धनलोभ के कारण गणिका वसन्तसेना की 


हत्या अप । 
र ( द होकर, स्वगत )-- 
ओह ! कहाँ मेरा सैकडों यज्ञकर्म के सम्पादन से परम पुनीत प्रसिद्ध वंश जिसकी 
प्रशंसा में मन्दिरो और चेत्या में वेदध्वनियाँ गूँजती रहीं। लेकिन, अब मरणासन्न मुझे 
देख-देख यह नीच 'चाण्डाळ, मेरे अपराध की घोषणा के साथ-साथ मेरे पुनीत वंश पर 
कलंक लगा रहा है ।? 
आदि में, वघ-घोषणा के साथ-साथ चारुदुत्त का जो गौरव-वर्णन है, उसमें 'प्रसङ्ग' 
का स्वरूप स्पष्ट दिखायी दे रहा है । 
विमर्श--ताव्यदपंणकार ने भी प्रस? को महापुरुष-संकीतंन ही कहा है-- 
“प्रसङ्गो महतां कीर्तिः-- . 
कीर्तिः संशब्दनम्‌ ।? र 
अनुवाद--“खेद * कहते हैं शोक आदिरूप मन अथवा शरीर के ब्यापारों के कारण 
समुत्पन्न परिश्रम को । 
जैसे कि 'मानसखेद? का “मालतीमाधव में यह वर्णन-- 


“च्यारी मालती के विरह का शोकावेग, मेरा हृदय विदीर्ण कर रहा है, लेकिन तब 


भी यह फटता नहीं। यह व्याकुळ शरीर मूर्स्छित हो रहा है, लेकिन तब भी होश 
बाकी है । भीतर की जलन शरीर को जला रही है, लेकिन तब भी यह जलकर राख 
नहीं हुआ । दुर्भाग्य मर्मान्तक चोट कर रहा है, लेकिन तब भी प्राण बाकी है | 

इसी भा ति, चेष्टासंभूत “खेद” का उदाहरण ढूंढ छिया जासकताहै। | 
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है ( ९--प्रतिषेध ) | 
च्सतार्थग्रतीघातः प्रतिपेध इतीष्यते । 
प्रभावत्यां विदूषकं प्रतित 
: ; से | रि त्वमेकाकी वत्तेसे ? क नु पुनः प्रियसखीजः | 
नानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती ? हुम, | 
विदूषकः--असुरबइणा आआरिअ कहि वि णीदा ६ असुरपतिना आकार । 
कुत्रापि नीता )। 
1; ` प्रद्युम्नः-( दीर्घं निःश्वस्य ) र 
' हा पूर्णचन्द्रमुखि! मत्तचकोरनेत्रे 
मामानताङ्गि ! परिहाय कुतो गतासि ? 
| गच्छ त्वमद्य ननु जीवित ! तूर्णमेष 
4 देवं कदर्थनपरं 'कृतकृत्यमस्तु ॥' 
| (१०--विरोधन ) 
कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ ॥ 
यथा वेण्यामू-- 
षः “युधिष्ठिरः 
| तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते 
कणौ शीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 
/ भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये | 
€ - सर्वे जीवितसंशयं बयससी वाचा समारोपिताः ॥ _. सर्वे जीवितसंशयं बयममी वाचा समारोपिताः ॥' 


विमश--खेद? का अभिप्राय सभी नाटयाचार्यं कायिक ,अथवा मानसिक परिश्रम ही | 
हैं। यद्यपि कायिक अथवा मानसिक श्रम व्यभिचारिभावों में गिना जाता है किन्तु रसविरेप 
के परिपोष के लिए इसे संध्यज्ञ भी मान लिया गया है । है 

भनुवाद--'प्रतिषेध' का अभिप्राय अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में विश्वबाधा का अभिप्राय । 

जेसे कि, मेरी कृति 'प्रभावती' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

अद्युम्न ( विदूषक से )-मित्र ! तुम यहाँ अकेले केसे ! मेरी प्रियतमा प्रभावती और | 
उसकी सखियाँ कहाँ गयीं ? 

विदूषक--उसे तो राक्षसराज कहीं बुला ले गया । 

प्रधम्न--( आह खींचकर ) । ) 

हा पूर्णचन्द्रसुखि ! हा मत्तचकोराल्ति! हा सुन्दरि! झुझे छोड़ तू. कहाँ चल पी 
मेरे प्राण ! तू भी शीघ्र चल बस । मेरा दुर्भाग्य अब आनन्द मनावे ।' 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह प्रतिषेध ही हे । अते हि 

अनुवाद-"विरोधन? का अभिप्राय किसी कर्तव्य में विप्नोपस्थापन है । जेसे 
“वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 4, 
ु “युधिष्टिर-भीष्मपराक्रमरूप सागर भी पार कर चुके, द्रोणरूप अग्नि भी बच ड 
 कणेसा विषधर भी मर चुका ओर शल्य सा शूर भी स्वर्ग पहुँचा दिया गया। 


gm 2,| 
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( ११-प्ररोचना ) 
~ ७ ७) ह 
प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथग्रदर्शिनी ॥ १०६॥ 


यथा वेण्यामू-- ,. 
| पाञ्चाललकः-अहं देवेन चक्रपाणिना सहितः--इत्युपक्रम्य कृतं सन्देहेन | 
[खीज- | पूर्यन्तां सलिलेन रब्रकलशा राज्याभिषेकाय ते 
न कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
रामे शातङुठारभास्वरकरे क्षत्रद्ुमाच्छेदिनि 
| कोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ।।? | 
( १२--आदान ) 


कार्यसंग्रह आदानम्‌ 
यथा वेण्याम्‌-“भो भोः समन्तपञ्चकचारिणः ! | 
नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजलाह्वादिताङ्गः प्रकामं | 
निस्तीर्णोसप्रतिनज्ञाजलनिधिगहनः कोधनः क्षत्रियोऽस्मि | 
तो निश्चित ही थी लेकिन, साहसरसिक भीम ने दुर्योधन-वध की प्रतिज्ञा क्या कर ली, । 
हम सबको प्राण-संशय में डाळ दिया ।? | 
आदि में, जो संध्यङ्ग है वह 'विरोधन? रूप ही हे। 
विमर्श--ताव्यदर्पणकार ने 'विरोधन? को 'विरोध? कहा है-- | 
“विरोधः प्रस्तुतज्यानिः--प्रस्तुतस्य कार्यस्य ज्यानिरत्ययः विरोध इव विरोधः ४ | 
किन्तु दोनों का अभिप्राय एक ही है । | 
अनुवांद--'प्ररोचना? कहते हैं अभिळपित अर्थ के ऐसे प्रदर्शन को मानो वह संपन्न | 
हो गया हो। जैसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-'पाञ्चालक-में चक्रपाणि 
| । भगवान्‌ कृष्ण द्वारा’ आदि से लेकर, इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
माने | (अब विजय में क्या संदेह ! 
0 7 | अब महाराज युधिष्टिर के राज्याभिषेक के लिये रत्नकलशो में जळ भरा .जाय; भब 
| द्रौपदी, बहुत दिनों से न सँवारे गये अपने केशों को सँवार ले; अब जब कि तीचण 
है।। अठार से सुशोभित भुजा वाले, त्षत्रियकानन के संहारक बलराम भौर क्रोधान्ध भीम 
Ei संग्राम में कूद पड़े हैं तब विजय में क्या संदेह ।' 
न आदि तक, वेणीसंहाररूप भावी कार्य का निष्पन्न रूप से जो वर्णन है. उसमें 
वती भर रोचना? की योजना स्पष्ट है । 
| विमर्श--ताव्यदर्पणकार ने “प्ररोचना? की बड़ी विशद व्याख्या की है-- * 
“भावसिद्धिः प्ररोचना--निर्वहणस+्धौ भाविनोऽर्थस्य सिद्विः सिद्धत्वेनोपक्रमणं, 
प्रकर्षण रोच्यते दीप्यतेऽनया रूपकार्थ इति प्ररोचना ।! 
चल पढ़ी ! और इसके उदाहरण-रूप में, बेणीसंह।र का ही “पूर्यन्ताम्‌ आदि प्रसङ्ग उद्धृत कर यह कहा 
है कि इस प्रसङ्ग में प्ररोचना? इसलिये है क्योंकि यहाँ भविष्य में सम्पन्न होने बाले “युधिष्ठिरः 
| राज्याभिषेकः और 'द्रौपदीकेशसंयमन? को सम्पन्नरूप से वर्णित किया गया है। | 
। जैसे गि अनुवाद--“आदानः कहते हैं कार्यसंग्रह? अथवा मुख्य फल के दर्शन को। जेसे कि 


र्ण 4चेणीसंहार” के अर्थात-- 
बुन्न उडी | ल र सत के रणशेन्न में विचरनेवालो ! मैं राक्षस नहीं, में प्रेत नहीं,.. 
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सो भो राजन्यवीराः ! समरशिखिशिखामुक्तशोषाः ] कृतं व- | 
स्ासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तहिंतेरास्यते यत्‌॥ 


अत्र समस्तरिपुवधकायंस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ 
( १३-छादन ) 


--तदाहुश्छादन पुनः । | 
कार्यार्थमपमानादेः सहनं खलु यङ्कवेत्‌ ॥ १०७॥ | 


| 
| 


यथा तत्रैन-- 
ध्यर्जुनः--आये ! प्रसीद किमत्र कोषेन- न 
अप्रियाणि करोत्वेष बाचा शक्तो न कमणा । 
हतश्रावृशातो दुःखी प्रलापेरस्य का व्यथा । | 
( निर्वहण सन्धि के १४ अङ्ग : निर्देश ) | 
अथ निवहणाज्ञानि । अ 
सन्धिर्विबोधो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ । 
कृति; प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम्‌॥ १०८ ॥ 
भाषणं पूर्ववाक्यञ्च काव्यसंदार एव च। ह 7 
प्रशस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यड्रानि नामतः ॥ १०९ ॥ 


मैं क्रोध का अवतार वह क्षत्रिय हूँ जिसने शुरक्त में जी भरकर स्नान किया हे नो | 
अपने भयङ्कर प्रणरूपी अपार पारावार को पार कर लियाहै। अरे क्षत्रिय वीरो! 
संग्रामानळ में जलने से बचे-खुचे शूर सेनिको ! डरो मत, सुझसे डरकर हाथी-घोड | 
शव के पीछे मत छिपो।' | 
आदि में शत्रुवघरूप कार्य का जो उपसंहार-वर्णन है, उसमें आदान” का स्वरूप 
स्पष्ट है। | 
विमर्श--नाव्यदर्पणकार ने आदान” को 'फळसामीप्य' कहा है और 'फलसामीप्य * 

अभिप्राय मुख्यफल का साक्षात्कार बताया है । ब 


अनुवाद--'छादन! कहते हैं कायसिद्धि के लिये अपमान आदि के. सहन 

जेसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस प्रसङ्ग में अर्थात- 
अज्जैन-आयं ! आप कद्ध न हों-- र 

इस दुर्योधन को, जो कुछ खरी-खोटी सुनानी हो, सुना लेने दीजिये। यह 0 

` अब क्या बिगाड़ सकता है । इसे तो, इसके सेकड़ों भाइयों की मौत रुला रही हे । इस | 
होता क्या है ॥ , 
अपमान-सहन का जो वर्णन है उसमें 'छादन? की ही योजना है । ; 
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( १--संघधि ) 
| तत्र— 
| ~ ००, ५ ~ 
| बोजोपगमनं सन्धिः 
| यथा तत्रैब ( वेण्याम्‌ )- | 
“भीमः--भवति! यज्ञवेदिसम्भवे ! स्मरति भवती यन्मयोक्तम्‌-'चञ्चदूभुजे’ 
त्यादि ।? ` 
अनेन मुखे क्षिप्रबीजस्य पुनरुपगमनमिति सन्धिः | “जु 
| ( २--विबोध ) 
La ९ 
--विबोधः कार्यमागेणम्‌ । | 
यथा तत्रै | 
'भीमः-सुञ्तु मामार्यः क्षणमेकम्‌ | | 
युधिष्टिरः--किमपरमवशिष्टम्‌ ? | 
भीमः-सुमह्दबशिष्टम्‌ । संयमयामि तावदनेन सुयोधनशोणितोक्षितेन | 
॥| पाणिना पाच्वाल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्‌ | | 
| (8) निर्णय, (५) परिभाषण, (६) कृति, (७) प्रसाद, (८) आनन्द, (९) समय, (१०) उप- | 
॥ | गूहन, (११) भाषण, (१२) पूवेवाक्य, (१३) काव्यसंहार और (१४) प्रश स्ति। | 
| | अनुवाद--सन्धि! का अभिप्राय ( सुखसन्धि में) निक्षिप्त बीज ( रूप इतिवृत्त: | 
हे और । वचित्र्य) का उपगमन अथवा पुनः संधान हे । जेसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस | 
रो! अरे | सङ्ग भर्थात- | 
घोडके /  'मीम--री यज्ञवेदिसम्भवे ! क्या तुझे याद है कि मैंने क्या कहा था-अपने 


प्रचण्ड भुजदण्ड में घुमायी जाती'"'""*? 
। स्वरूप | आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह “सन्धि'रूप ही है क्योंकि यहाँ 'मुखसन्धि' में निञित. 
| बीज का उपगमन अथवा पुनः संधान किया जा रहा है। 


मीप्य' का | विमश--निवेहण? में इस 'सन्धि’ नामक अङ्ग की योजना आवश्यक है क्योकि इसके. 
| द्वारा रूपक के उपक्रम और उपसंहार का सम्बन्ध स्थापित किया जाया करता है । नाटयदरपंणकार 
करने को | | नें इसीलिये कहा है-- 
(सन्धिबीजफलागम:-- 


| सुखसन्धो न्यस्तस्य प्रारम्भावस्थाविषयीङ्छतस्य बीजस्योद्वाटोन्मुख्याचेविकारेः फले. 
हु आपकी । फलागमावस्थायामागमनं ढोकनं सन्धिः। ``" ``" "अत्र सुखे यदुसतं बीज तन्निकटी- 
हे! इसके भूतमिति । इृद्मङ्गमवश्यं निबन्धनी यमिति ।? ( नाट्यदपेण : १ म विवेक ) ठे 
अनुवाद -*विबोध? का अभिप्राय कत्तव्य का भनुसंधान है । जेसे कि 'वेणीसंहार' के. 
टु इस प्रसङ्ग अर्थात-- | 
बादरं | “मीम--भाप सुझे थोड़ी देर के लिये छोड़ दें । 
छू ला युधिष्टिर--भब क्या ह 1 > * ल अजय 
भीम--भभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मुझे, दुर्योधन के रक्त से सने इन हाथों 


क). 1 से, दुःशासन द्वारा खोली गयी, द्रौपदी की वेणी सँवारनी है । 
(70 . ३५, ३६ सा? 


त त र rare eee 


ee 
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युधिष्ठिरः गच्छतु क अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ |? इति | 
अनेन के शसंयमनकायस्यान्वेषणाहिबोधः | 
( ३--प्रथन ) 
उपन्यासस्तु कायाणां ग्रथनं-- 
~ 25 
0 1 न खलु मयि जीवति संहन्तेव्या दुःशासनबिलुलिता 
'वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ | तिष्ठ, स्वयमेवाहं संहरामि ।' इति । | 
अनेन कायेस्योपक्षेपादूप्रथनम्‌ | 
है ( ४--निर्णय ) 
4 निर्णयः पुनः ॥ ११० ॥ 
॥ अनुभूतार्थकथनं-- 
॥ यथा तत्रैब-- हर 
फ्रोमः--ऐव अजातशत्रो !अद्यापि दुर्योधनहतकः | मया हि तस्य दुरात्मन/- 
भूमौ क्षिप्तं शरीरं निहितमिदमस्रकचन्दनाभं निजाङ्ग ८ 
लक्ष्मीरांय निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साद्धसुव्या | 


हा युधिष्टि--अच्छी बात है। नाउर जक दात ह जज रपद को जी वेगासहारु ( ेणी के सेवने) का | 

| सुख मिले।' र १ 

क में, जो संध्यङ्ग है वह “विबोध” ही है क्योंकि यहाँ भोम के द्वारा विणीसंहार' रूप 

= स्वकत्तव्यकेअन्वेषणका हो वर्णन है । | 

i ह विमर्श--ताटयदर्पणकार ने "विबोध? को “निरोध? कहा है और "निरोध? का यह लक्षण | 
न 'किया दै-- | 


“निरोधः कार्यमी मांसा-- व, 
नष्टस्य कार्यस्य मुक्तये यदन्वेपणं तन्निरुद्ववस्तुविषयस्वान्निरोधः? किन्तु दोनों क | 
अभिप्राय एक ही है । | 
अनुवाद--'ग्रथन? वह है जिसे कार्यका उपन्यास अथवा "उपक्षेप कहा गयां है। 
जसै कि 'वेणीसंहार’ के इस प्रसङ्ग अर्थात त 
“भीम--पाज्ञालि ! मेरे जीते-जागते, तुशे अपने हार्थो, दुःशासन द्वारा खोली गर्ष' | 
अपनी वेणी न बांधनी चाहिये । ठहर, में स्वयं इसे बांधूंगा ।? 
आदि में, भीमसेन के कर्तव्यरूप वेणीबन्धन का जो वर्णन है, उसमें 'ग्रथन' की ही । 
'योजनाहै। 
विमश--प्रथन? को इसलिये 'ग्रथन? कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा व्यापार और फॅट 
सम्बन्ध स्थापित किया जाया करता है ( ग्रथ्यते सम्बध्यते व्यापारेण मुख्य | 
मधन ) € ८ जेसे संहार १ के ही | 
अनुवाद--'निर्णय! कहते हैं अनुभूत अर्थ के कथन को जेसे कि 'वेणी | 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ न १! 
_ 'मीम-महाराज ! अज्ञातशत्रो ! क्या आज भी वह नीच दुर्योधन बचा हुना || 
अरे, मैने उस नीच का-- हल ८ 


लकी | 
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थ्रृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नो 
०५ | धु ९ 
नामेकं यदूब्रवीषि क्षितिप ! तदधुना धात्तराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥' 

॥ ( ५--परिभाषण ) 

| --वदन्ति परिभाषणम्‌ । 
[लिता परिवादकृतं वाक्यम्‌ 


| यथा शाकुन्तले 
“राजा- आर्य ! अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजष: पत्नी ? 
तापसी--को तस्स धम्मदारपरिट्टाइणो णामं गेणृहिस्सदि? [कस्तस्य धर्मदार- 
परित्यामिनो नामप्र हीष्यति ) \ 


शरीर मिट्टी में मिला दिया है, रक्तचन्दन की भाँति उसका लाल रक्त मेरे शरीर 
का अङ्गराग बन रहा है, आप को विजयश्री मिली है और चारों समुद्री से घिरी यह 
मन! वसुन्धरा आप की चेरी बन चुकी है, कुरुषंश के अनुचर-परिचर, इष्ट-मित्र, शूर-वीर सब 
के सब इस रणानल में जल-भुन चुके हैं, अब तो जिसे आप “दुर्योधन? कहते हैं वह 
केवल नाममात्र बच रहा है ।! 
ह आदि में भीम का जो अनुभूतार्थ वर्णन हे उसमें "निर्णय? का ही रूप स्पष्ट परिलक्षित 
ने) का हो रहा है। 


विमशे--नाटयदर्पणकार ने "निर्णय? का यह लक्षण किया है-- 


र? रूप “नि्णयोऽनुभवख्यातिः-ज्ञेयेऽथे सन्दिहानमप्रतिपाद्यमानं वा प्रति यदनुभवस्यानुभूत-- 
्यार्थस्य निर्णयाथ कथनं तत्‌ ज्ञेयार्थनिणंया न्निर्णयः? ( नाटयदर्पण : १ म विवेक ) । 
पह लक्षण इस सन्ध्यङ्ग की योजना भी अनिवार्यं मानी गयी है । 


| अनुवाद्‌--'परिभाषण? वह हे जिसे परिवाद अथवा निन्दा का सूचक भाषण कहा. 
, । गया है। जेसे कि, अभिज्ञानशाकुन्तल के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 


दोना की | “राजा-आयें ! यह तो बताइये कि आप इन्हें किस नाम के राजा की पत्नी कहना. 
| चाहती हैं ९ 
गया है। | तापसी-जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हे उस पापी का नाम कौन ले !” 


आदि में, तापसी का जो दुष्यन्त-निन्दन है उसमें 'परिभाषण' का स्वरूप स्पष्ट है । 
विमश-नाटयदर्पगकार ने “परिभाषण? वो “परिभाषा? कहा है और 'परिभाषा? बी यह 
व्याख्या की है-- 
“परिभाषा स्वनिन्दनम्‌— 
स्वापराधोद्‌ घट्टनं परिभाषा । यथा 'तापसवर्सराजे? वासवदत्तां प्रति राजा (साखम्‌)- 
देवि! कि ब्रवीषि? 
यथा तथा छतप्राणं निःस्नेहं निरपत्रपम्‌ । 
आनन्दाम्ृतवर्षिण्या दृष्ट्याप्यनुग्रहाण माम्‌ ॥ 
यथा वा 'नळविछासे? दुमयन्तीं प्रति नलः-- 
न प्रेम निहितं चित्ते न चाचारः सतां स्मृतः । 
त्यजता त्वां वने देवि! मया दारुणमाहितम्‌ ॥ 


कळी गयी । 


म्‌" क्की ही | 


र फल वी | 


-लमनेनेतिं | 
रके है 


हुआ! । 


(७-0. In azratganj. Lucknow 
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( ६-"कृति ) 
_ लब्धाथेशमन कृतिः ॥ १११ ॥ 


यथा वेण्यामू-- क... 
कृष्ण;-एते भगवन्तो व्यास-बाल्मीकिप्रश्रतयो5मिषेकंधारयन्तस्तिष्ठन्ति इति। 
अनेन प्राप्तराज्यस्याभिषेकमङ्गलै: स्थिरीकरणं कुतिः । 
( ७--प्रसाद ) 


धर ८ झुश्रुषादिः प्रसाद; स्यात्‌ | 
१ यथा तत्रै भीमेन द्रौपद्याः केशसंयमनम्‌ । | 


१ ( ८--य्रानन्द ) | 
आनन्दो वान्छितागमः ॥ 


हः यथा वा 'राघवाभ्युदये? रामः ( स्वगतम्‌ )-- 
11 वेदेहीं हतवांस्तदेष महतः संख्ये विषह्य छमां- 
ह. 5 हि श्रक्रोत्पाटितकन्धरो दुशमुखः कीनाशदासी कृतः । 
A प्राणान्‌ यद्विरहेऽप्यहं विषतवांस्तेन ' त्रपापांसुरं 
a चक्र दर्शयितुं तथापि न पुरस्तस्याः विळत्तः चमः ॥' 
। कि सादित्यदर्पणकार के अनुसार तो “परिभाषण? परनिन्दा-सूचक भाषण माना गया 
'नाट्यदर्पणकार के अनुसार यह स्वचिन्दनात्मक वचन दै । ह 
अनुवाद--'क्ृति? कहते हैं. उपलब्ध विषय के द्वारा चित्त-शान्ति के वर्णन को । जसेकि 
“वेणीसंहार! के इस प्रसङ्ग अर्थात 
` कृष्ण--भगवान्‌ व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि अभिषेक ( जल ) लिये आपकी | | 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” | 
आदि में, अभिषेकमङ्गर द्वारा, युधिष्टिर के चित्त में शान्ति और स्थिरता की स्थापना की | 
जो वर्णन है उसमें 'कृति? की ही रूपरेखा झलक रही है । 
विमक्ष--'कृति? का अभिप्राय क्षेम अथवा लब्ध अर्थ का परिपालन है जैत्ता 
-कार का कथन है-- 
“कृतिः क्षेमम--लब्धस्य परिपाळनं क्षेम: )' ; ४ 
अनुवाद--' प्रसाद! का अभिप्राय सेवा, परिचर्या आदि का अभिप्राय है। 
वेणीसंहार’ में भीम द्वारा द्रौपदी के केशसंयमन की घटना का जो उल्लेख है वह 
रूप संध्यङ्ग की ही योजना है। 
_ विमशं- नाय्यदर्पणकार ने प्रसाद” को “उपासित? कहा है और 
“सेवा? बताया है-- 
“सेवोपास्तिः-सेवा परप्रस त्तिहेतुर्यापारः ।' ग 
नाट्यदर्पणकार के अनुसार “प्रसाद” नाट्याचार्यं भरत के अतिरिक्त अन्य नाटयकोविदी j 
अत का सन्ध्यङ्ग है र : 
“अन्ये सवस्य स्थाने प्रियहिताचरणजनितां प्रसत्ति प्रसादमङ्गं मन्यन्ते ।' 
र क (त 


है किन्तु 


कि नाख्यदपैग" | 


जैसे कि। | 
प्रसाद | 


“उपास्ति? का अभि 


1. | 
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यथा तत्रैब-- 
'द्रोपदी-विसुमरिदं एदं वावारं णाधस्स पसादेण पुणो बि सिक्खिस्सं |? 
~ , | [ विस्मृतमेनं व्यापारं नाथस्य प्रसादेन पुनरपि शिक्तिष्ये ) । 
डत. | 
( ५—समय ) 
च निर्याणं ५ 
समयो दु;खनियांण-- 
| यथा रत्नावल्याम्‌ 
। “वासवद्त्ता--( रत्नावलीमालिङ्गथ ) समस्सस बहिणिए ! समस्सस” 
( समाश्वसिहि भगिचि \ समाश्वसिहि \ \ 
(१०--उपगूहन ) 
--तद्भवेदुपगरूहनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यत्‌ स्यादद्भुतसम्प्राप्तिः-- 
. (3 € | 
यथा मम प्रभावत्यां नारददशेनात्‌ प्रद्युम्न ऊद्ध्बेमवलोकय-- | 
“दृघद्दिद्युल्ञेलामिव कुसुममालां परिमल- 
भ्रमद्ञ्चङ्गश्रेणीध्वनिभिरुपगीतां तत इतः। 
दिगन्तं ज्योतिर्भिस्तुहिनकरगौरंधेवलय- 
न्नितः कैलासाद्रिः पतति वियतः किं पुनरिदम्‌ ॥” 
ER | NN 
\ जैसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- | 
बट्रौपदी- भैं तो वेणी बाँधना भूल सी ही गयी थी, लेकिन अब आपकी कृपा से इसे 


है किन्तु | 


| आपकी । 1 | 
र । फिर सीख जाऊंगी ।? दर छै र | 
पना की । आदि में, द्रौपदी के अभिलषित लाभ और संतोष का जो वर्णन है उसमें “आनन्द 
। की ही योजना है। है 
ल इण विमर्श--आनन्द के हेतु होने के नाते 'वान्छितागम? को आनन्द कहा गया है जेसा कि 
टि नाग्यदपंगकार का कथन दै--प्रकारशतेर्वान्छितस्यार्थितस्य सामस्त्येनागमः प्रातिरानन्द” 


| 
। हेतुत्वादानन्दः ।! 
| अनुवाद--'समय' वह सन्ध्यङ्ग है जिसे दुःख का अपगमन (दूर हो जाना) कहा 
ई गया हे। जेसे कि 'रत्नावळी? के इस प्रसङ्ग अर्थात 
| “वासवदत्ता--( रत्नावळी को गले लगाकर ) घबड़ाओ नहीं बहन ।' 
आदि में, रत्नावली के दुःखनिर्याण का जो वणन है उसमें 'समय? का स्वरूप 
अयि स्पष्ट है। 
विमश--ताथ्यदर्पणकार के अनुसार “समय? का यह लक्षण है-- 
| “समयो दुःखनिर्वासः-- 
कोविदा * | दुःख निर्गमयुक्तः काळ: समयः ।? औं कं 
अनुवाद--“उपगृहन? कहते हैं विस्मय की प्राप्ति को। जेसे कि, मेरी अपनी कृति ट 
| _ “पभावती? में, नारद के दर्शन से उपर की ओर दृष्टि उठाये, प्रद्युम्न की जो यह उक्ति है-- 
म विवेक) “यह क्‍या ? यह क्या हे जो सान्द्र सौरभ-लोभ से मॅडराते भौरों की गुंजार से भरी १ 
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| ES ( ११--भाषण ) | 
| --सामदानादि भाषणम्‌ । । 
| यथा चण्डकौशिके-- | 


“घमः--तदेहि धर्मलोकमधितिष्ठ | 
(१२--पू्ववाक्य ) 
९. 


पूर्ववाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्ता्थोपदशेनम्‌ ॥ ११३ ॥ 


यथा वेण्याम्‌ ` 
“भीमः-बुद्धिमतिके ! क सा भानुमती | परिभवतु सम्प्रति पाण्डवदारान्‌।' 
( १३--काव्यसंहार ) 
वरप्रदानसंग्राप्तिः काव्यसंहार इष्यते । 
यथा सर्वत्र-किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । इति | 

Fir चमकती पुष्पमाला धारण. किये तथा चन्द्रधवळ तेज से दिगन्त को प्रकाशित करते हुये 
इधर आता जा रहा है ? कहीं यह केलास पर्वत तो नहीं या और कुछ तो नहीं है । 
इसमें, “उपगूहून? का स्वरूप स्पष्ट है । 

विमश-ताटयदर्पणकार ने “उपगूहन? के स्थान पर 'परिगूहुन' नाम प्रयुक्त किया हेओर | 
“परिगूहन? का यह अभिप्राय बताया है-- | 

“विस्मयस्थायिभावाव्मकस्याह्ुतरसस्य प्राप्तिः परिगूहनम्‌ ।? 
ER अनुवाद--भाषण' का अभिप्राय सान्स्वनाजनक, प्रियङ्कर अथवा हितकारक वचन 
Et है। जेसे कि “चण्डकौशिक'के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
Es “धमं-हरिश्रन्द्र ! इधर भाओ, तुम्हें धर्मलोक में विचरना है ।' । 
कः आदि में, हरिश्चन्द्र के लिये सान्त्वनादायक धर्म का जो वचन है उसमें 'भाषण! की 
योजना हे। 

विमशं--'भाषण? वस्तुतः प्रियहितवचन है। इसकी योजना भिन्न-भिन्न रसभावविषयर्ष | 
रूपकप्रबन्धों में की गयी है । । 

अनुवाद-“पूर्ववाक्य' वह है जिसे पूर्वोक्त विषय अथवा वचन का पुनदशंन कहा | 
गया है । जेसे कि, 'वेणीसंहार! के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

“भीम- खुद्धिमतिके ! कहाँ गयी वह भानुमती? अब देखें, केसे पाण्डव-पत्नी का 
अपमान करती है।' 
आदि में जो संध्यड़ है वह 'पूर्ववाक्य' ही है । । 

विमशे--ूववान्य? का दूसरा नाम 'प्राग्भाव? है। नाव्यदर्पणकार ने “प्राग्भाव? नाम से हैं | 
इस संध्यङ्ग का स्मरण किया है 

“प्राग्भावः कृत्य दशनम्‌ ।! 
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( १४--प्रशस्ति ) 
नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४ ॥ 
| यथा प्रभावत्याम्‌— 


राजानः सुतनिर्त्रिशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः सन्तो शुणग्राहिणः। 
सस्यस्वणेसमृद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामण्डले 
भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणे ॥? 0 
रान अत्र चोपसंहारप्रशस्त्योरन्त एकेन क्रमेणेव स्थितिः । 
( सन्ध्यङ्ग-निवेश में मतभेद ) 
“इह च सुखसंधो उपत्षेपपरिन्यासयुत्तयुङ्गदसमाधानानां प्रतिमुखे च 
परिसरपेणप्रगमनबज्रोपन्यासपुष्पाणां गभेंऽभूताहरणमागंत्रो(तो)रकाधिबलत्ते 
णां विमशऽपवादशक्तिव्यवसायभ्ररोचनादानानां प्राधान्यम्‌ | अन्येषां च यथाः 


र हुये सम्भवं स्थितिः? इति केचित्‌ | 
कि समस्त रूपकप्रबन्धों में, "किन्ते भूयः प्रियसुपकरोमि’? का जो उपनिबन्ध किया 
. है और जाया करता है वह 'काव्यसंहार' की ही योजना है । 
| विमशं--ताव्यदर्पणकार ने 'काव्यसंहार? की यह सुन्दर परिभाषा की है-- 
'वरेच्छा काव्यसंहारः 
ईप्सितं दातुमभिलाषो वरेच्छा । तज्जनितो "भूयः किं ते प्रियमुपकरो मि', इति प्रश्न 
कचन इत्यर्थः । स च ग्रुहीतर्यप्रतीच्छति प्रतीच्छति च सम्पादयितुभूयसी मिच्छां दशयितु 
निबध्यते । तत्र सति सर्व स्मिन्नेवेष्लिते सम्पन्ने प्रस्तुतं काव्य्रमेव संहियत इति काव्यसंहारः।? 
। अनुवाद--प्रशस्ति' का तात्पय नूप, देश, देव आदि का स्वस्त्ययन अथवा आशीवंचन 
षण? की | आदि है | जेसे कि “प्रभावती? की यह "प्रशस्ति 
"राजा लोग सदा पुत्रवत्‌ प्रजापालन करते रहें, सदसद्विवेकशीळ, गुणग्राही सजन 
वबिषयक | सदा दीर्घायु बने रहें, एथिवी पर धनधान्य और रूप्यसुवण की सम्पदा बरसती रहे 
| और सारा त्रिभुवन भगवान्‌ नारायण का एकान्त भक्त बन जाय |? 
[न कहा | 'काव्यसंहार? और 'प्रशस्ति?, इन दोनों सन्ध्यङ्गों की योजना क्रमशः ही की जाया 
| करती है (अर्थात्‌ पहले 'काव्यसंहार' और उसके बाद प्रशस्ति' की योजना आवश्यक है)। 
पत्नी का विमशं--प्रशस्तिः रूपकप्रबन्धो का अन्तमङ्गल है ( प्रशस्तिः शुभशंसना )। इसका 
| उपनिबन्ध अनिवार्यं माना गया है। इसे नाटकीय इतिवृत्त के अन्तर्गत रहनेवाली वस्तुयोजना 
| .कहागयाहे। 
तेही अनुवाद- इन उपर्युक्त सन्ध्यङ्गों की योजना के सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद पाया 
म जाता है। कुछ नाट्याचायं तो सभी सन्धिओं के सभी समन्ध्यङ्गों की योजना आवश्यक मानते 
हें और कुछ का यह कथन है--'मुखसन्धि के प्रमुख अङ्ग उपचेप, परिन्यास, युक्ति, उद्धैद 
5 और समाधान हैं, प्रतिसुखसन्धि में परिसपण, प्रगमन, वज्र, उपन्यास भोर पुष्प की 
गद ८ | योजना अनिवायं हैं, गर्भसन्धि के लिये अभूताहरण, मार्ग, तोटक, भधिबळ और चेप 
न्ध्या | आपेक्षित हे और विमशंसन्धि के मुख्य अङ्ग अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और 
३। भ | आदान हैं। इन निर्दिष्ट सन्ध्यङ्गों के अतिरिक्त और जो अवशिष्ट सन्ध्यङ्ग हैं उनकी योजना 
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( सन्ध्यङ्गयोजना-विषयक परिनिष्ठित सिद्धान्त ) 
चतुःषष्टिविधं हयेतदङ्गं प्रोक्तं मनीषिभिः । | 
कुयीदनियते तस्य संघावपि निवेशनम्‌ ॥ ११५॥ । 
रसादुशुणतः वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता । | 

यथा वेणीसंहारे तृतीयाङ्के दुर्याधनकर्णयोमहत्संप्रधारणम्‌ | एवमन्यत्रापि । 
यत्त रुद्रटादिभिः “नियम एव! इत्युक्तं तज्लक्यवि रुद्धम्‌ | | 
helices soe सा iter: ती 


रूपकविशेष के उपयोगविशेष की ही दृष्टि से की जा सकती हे और की भी गयी है ॥ 

विम्श-संध्यङगों की 'उद्देशक्रमानुसार? योजना तथा 'उपयोगानुसार? योजना के दो मत हैं। 
अभिनवभारतीकार ने उपयोगानुसार संध्यज्ञयोजना का सिद्धान्त अपनाया है और दशरूपक" 
कार ने उद्देशक्रमानुसार संध्यङ्गयोजना का सिद्धान्त स्वीकार किया है । 

अनुवाद्‌-नाठ्यकोविदो ने तो ६४ संध्यङ्ग गिनाये हैं ( जिनका लच्षण-निरूपण किया 
जा चुका ), किन्तु इनकी योजना के सम्बन्ध में परिनिष्ठित सिद्धान्त यह है--रूपक 
प्रबन्धों का सारभूत अर्थ रस है और उसी संध्यङ्गा की योजना आवश्यक है जो रूपक 
प्रबन्धों के रसरूप साराथ के अनुकूल हो। इस दृष्टि से एक सन्धि के अङ्ग की योजना 
दूसरी सन्धि में भी की जा सकती है। | 

एक सन्धि के अङ्ग की दूसरी सन्धि में योजना का उदाहरण 'वेणीसंहार' का तृतीय | 
अङ्क है जहाँ सन्धि तो गर्भसन्धि है किन्तु जहाँ मुखसन्धि के अङ्ग 'संप्रधारण' की योजना 
की गयी है और बढी सुन्दरता से की गयी है। अन्य रूपकप्रबन्धों की भी यही बात है। 
आचाय रुद्रट आदि का यह कथन कि "जो अंग जिस सन्धि का हो उसकी उसी सन्धि में 
योजना की जाय! ठीक नहीं जचता क्योंकि रूपकप्रबन्ध इसक्े उलटे चलते दिखायी देते हैं 


विमशं-नाय्याचायं भरतमुनि का, संध्यङ्गयोजना के सम्बन्ध में यह आदेश था-- | 
“यथासन्धि तु कत्तव्यान्येतान्यङ्कानि नाटके । 


rd 
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i कविभिः काव्यकुशछेः रसभावमपेच्य तु॥ 
ह. संमिश्राणि कदाचित्त द्वित्रियोगेन वा पुनः । 
ज्ञात्वा कार्यमवस्थां च कार्याण्यज्ञानि सन्धिषु ॥! "| 
( नास्यशास्न : १९. १०४-१०६ ) | 


जिसे 'अभिनवभारती'कार ने इस प्रकार उद्धोषित किया-- | 
'यथासन्धिस्विति-यो यस्मिन्‌ सन्धौ योग्य इत्यर्थः। योग्यतां च कविरेव जानाति | 

न च सुक्तककविः किंतु प्रबन्धयोजनासमर्थः । तदाह-कविभिरिस्यादि । ननु कवेः की्ध्श || 
तत्‌ प्रबन्धनिर्माणकोशलमित्याह-रसभावमपेच्येति, तदपेच्चा च कौशलमित्यथः। रत | 
एव हि प्रीत्या य्युत्पत्तिप्रदं नाट्यात्मकं शा्रमित्युक्तम्‌ । ततश्च यद्‌ यथा यद्‌ यस्याबुप | 
योगि तदरोचक्रिनो रुचितदधिशकंरापयःप्रभृतिरसान्तरमध्ययोजितं तदृद्वारेणान्त | 
प्रविष्ट सत्‌ पुष्टि व्याधिनिवृत्ति च विधत्ते, तथेव पुमर्थोपायो हृदयमनुप्रवेष्टमसमर्थः सुन्दर | 
तढुचितरसमंक्रमणया प्रापतान्तःप्रवेशो विनेयजनस्य संपाथे वस्तुनि कल्पपादपकल्पना। _ 
कर्पते । रससंक्रान्तिश्च विभावादिरूपतयेव नान्यथेव्युक्त षष्टे। तान्यङ्गानि ढिखितानि । 

र विवक्षितरसभावादिसंपूर्णभावभालि भवन्ति यानि त्वेकरसावहितमनसो यज्नान्तरनिर | 
` पेक्षतयेवाहमहमिकया समुचितभावेन बन्घशय्यामलुवतंन्ते । इतिबृत्ताविच्छेदो पि ८ || 
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§ ( सन्भ्यज्ञनिवेश की उपयोगिता ) 
इएाथेरचनाश्चयलाभो बृत्तान्तविस्तरः ॥ ११६ ॥ 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनं तथा । 
प्रकाशनं प्रकाञ्यानामङ्गानां षड्विधं फलम्‌ ॥ ११७॥ 
अङ्गहीनो नरो यद्ठन्नैवारम्भक्षमो भवेत्‌। 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते॥ ११८ ॥ 
संपादयेतां संध्यङ्गं नायकप्रतिनायको । 
तदभावे पताकाद्यास्तदभावे तथेतरत्‌ ॥ ११६ ॥ 


रसस्येव पोषकः, अन्यथा विच्छेदे स्थाय्यादेखरितस्वात्‌ छ रसवार्ता ! तेन रसस्येवायं विभा 
वादिपरिकरो यदङ्कचक्रमिति। ननु सन्धिपरतन्त्ररङ्गभवितव्यम्‌ , तद्रसपारतन्त्र्यः 
मेषां कुतस्त्यम्‌ ? उच्यते-सन्धयो ह्यवस्थापरतन्त्राः, प्रारम्भाभिधानदशाविशेषोपयोगिकथा 
खण्डलक सुखसन्धिरित्युक्तम्‌ , एवमन्यन्न।'* "` `` नन्वतः किम्‌ ? इदमतो भवतीत्याह- 
रसभावापेक्षया तु कार्यं स्थितम्‌'' "`" ` कार्यमपि रसप्रवाहजननपर्यन्तः्वेन कृतार्थतां 
संपद्यते इति यावत्‌। 
संभिश्राणीति सन्ध्यन्तरोक्तं सन्ध्यन्तरेऽपीत्यरथः। यथा युक्तिसुखेऽप्युक्ता गभेऽप्युपः 
निबद्धा वितकव्यभिचायशपोषक भावेन वेणीसंहारे ।'' “" 'ट्वित्नीति द्विरवत्रित्वयो गेनेत्यथः। 
तेनेकमपि सन्ध्यङ्गं तत्रेव सन्धौ द्विखिर्वा कत्तव्यम्‌ ।? { अभिनवभ।रती, पृष्ठ ६१, ६२ ) 
अथात्‌ जिसे 'भङ्गचक्रः ( ६४ सन्ध्यङ्ग ) कहते हें वह रसाभिः्यक्षक विभावादि-परिकर के 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं । जैसे विमावादियोजना रस-समुछास के लिये हुआ करती दै वैसे 
ही अङ्गचक्र-योजना भी रसप्रवाह के ही लिये अपेक्षित है न कि नाव्यशासत्र की मर्यादा के अनुः 
पालन के लिये । ध्वनिकार आनन्दवर्धन की यह सूक्ति यहाँ स्मरण रखने योग्य है-- 
“सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिग्यक्त्यपेक्षया । 
नतु केवलया शास्रस्थितिसम्पादनेच्छुया ॥? ( ध्वन्यालोक : ३. १२ ) 
अर्थात्‌ काब्य-प्रवन्धों में सन्धिधटना या सम्ध्यङ्गयोजना एक मात्र रसाभिव्यक्षन फे ही लिये 
आवश्यक है न कि नाय्यशास्न की विधि के अनुष्ठान के लिये । लोचनकार ने इसीलिये कहा है-- 
“भरतसुनिना सन्ध्यङ्गानां रसाङ्गभूत मितिवृत्तप्राशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न 
तु पूवरङ्गाङ्गवद्ृ्टसम्पादनं विघ्चादिवारणं वा ।' ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३४० ) 


अनुबाद-उपर्युक्त सन्ध्यङ्गों की योजना से रूपक-प्रबन्धों का जो लाभ है वह ६ प्रकार 
का हुआ करता है-( १ ) अभीष्ट भर्थ की योजना, ( २ सामाजिक हृदय में आश्रर्यभाव 
का संक्रमण, ( ३) कथानक का विस्तार, ( ४ ) सामाजिक हृदय में रूपक्रदशेन के प्रति 
अनुराग का उत्पादन, (५) गोपनीय विषय का गोपन और ( ६) प्रकाशनीय विषय 
का प्रकाशन । जेसे अङ्गहीन मनुष्य किसी भी कार्य में समर्थ नहीं हो सकता वेसै ही 
अङ्गहीन काब्य-प्रबन्ध भी अभिनय के उपयुक्त नहीं रह सकता। इसलिये रूपक-प्रवन्ध | 
अपना नाम तभी सार्थक सिद्ध कर सकते हैं जबकि इनमें उपनिबद्ध नायक और प्रति- 
नायक के वाम्विळासों में सन्ध्यङ्गो की रूपरेखा झळका करे । नायक और प्रतिनायक के 
वारव्यवहारों के बाद सन्ध्यङ्गों की योजना का अवसर पताका आदि भर्थप्रकृतियों की 
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४५४ साहित्यदर्पणः 
प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यानि सन्ध्यङ्गानि भर्वान्त | किन्तूपत्तेपादित्रय | 
बीजस्याल्पमात्रसमुष्टत्वादश्रथानपुरुषश्रयोजितमेव साधु | | 
( रसाभिव्यज्ञन के लिये सन्ध्यज्ञयो जना ) 
रसव्यक्तिमपेक्ष्येषामङ्कानां  संनिवेशनम्‌ । 
न तु केवलया शास्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ १२० ॥ | 
तथा च यद्वेणया दुर्योधनस्य भानुमत्या सह विप्रलम्भो दशितः, तत्ताद्ृशेऽ- | 
वसरेऽत्यन्तमनुचितम्‌ | है । 
अविरुद्ध तु यदवृत्त॑ रसादिव्यक्तयेऽधकम्‌ । 
तदप्यन्यथयेद्धीमानन वदेद्वा कदाचन ॥ १२१ ॥ 


योजना में है । और यदि यहाँ अवसर न मिले तो बीज, बिन्दु आादि की योजना में तो 
सन्ध्यज्ञों का स्वरूप-प्रद्शन आवश्यक ही है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि सन्ध्यङ्गों की योजना का स्वर्णावसर तो वस्तुतः 
रूपक-प्रबन्धों के मुख्य चरितों के ही कथनोपकथन में रहा करता है किन्तु 'उपक्षेप9 
“परिकर और 'परिन्यास? की योजना अप्रधान चरितों के भी कथनोपकथन में संभव है 
क्योंकि इनका ( उपक्षेप आदि का ) सम्बन्ध बीज के आवाप, उद्धाट और औन्सुख्य से है 
और आवाप, उद्घाटऔर औन्मुख्य की अवस्थाओं में बीजरूप इतिवृत्त संत्षेपतः ही उपन्यस्त 
हुआ करता है। 


° 


विमर्श--नाव्यदर्पण? की इन पंक्तिओ में सन्ध्यन्ग-योजना की पद्धति और उपयोगिता का 
बड़ा रोचक वर्णन है-- 

“संविधानखण्डान्यङ्गानि सन्धिरूपस्याङ्गिनोऽवयवत्वेन निष्पादकत्वात्‌ ।` ` `` अङ्गानि च | 
वृत्तविस्तरकारित्वादवऱ्यं निबन्धनीयानि। भपरथा-'रामस्य (पत्नी रावणेन वनान्तादुप । 
हृता, रामेण च जटायुषः समुपलभ्य सुग्रोव॑ सहायं वानराधिराज्यप्रतिपादनादधिगम्प 
समुद्रसेतुबन्धमाधाय निहत्य च रावणं प्रत्यानीते!स्यन्न प्रारम्भाद्यवस्थानिबन्धनीयः पञ्चः | 
भिरपि सन्धिभिरबीजाद्यपाययुक्तेनिंबद्धे रूपके बृत्तसंत्ेपः स्यात्‌, तथा च न चमक्कारः। 
किञ्ज रक्षकमपि वृत्तमङ्गवेचित्र्येण निवध्यमानं परां रक्तिमावहति, कार्यवशाच्च पुनरुष्यः 
मानमि वृत्तमङ्गभङ्गया निबद्धमपुनरुक्तमिवाभाति । अयःशलाकाकल्पता चाङ्गसम्बद्धस्य 
बृत्तस्य न भवति ।' ( नाव्यद्रपण : १ म विवेक ) 

अनवाद--सम्ध्यज्ञों की योजना का उद्देश्य रस की अभिव्यक्ति है न कि | 
की मर्यादा का पालन । 

न्ध्यङ्गयोजना के इस सिद्धान्त को देखते, “वेणीसंहार” में क्रिया गया दुर्योधन के 
विरह में व्याकुल भानुमती का चित्रण ( भर्थात्‌ प्रतिमुख-सन्धि के भङ्ग 'विलास' का 
उपनिबन्ध ) अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है ( क्योंकि इससे वेणीसंहार के रसभाव 
का कोई परिपोष नहीं होता, यह तो केवळ शास्रस्थिति की रक्षा के लिये उपनिवद 


किया हुआ है )। न्‍ 
रूपकप्रबन्ध के रचयिता का एकमात्र कर्तब्य किस प्रकार रसाभिव्यञ्जन हुआ करत | 


है ( न कि नाट्यशाख्र की संविदाओं का अनुसरण ), यह इससे भी स्पष्ट है कि यु | 
के भविरुद्ध रहनेवाली भी कथावस्तु, यदि वह रसविशेष के उल्लास के उपयुक्त न दी 7! | 
था तो बदृळ दी जाया करती है या विएकुल छोड़ दी जाया करती है । | 


| 


क) 


| नची 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


षष्टः परिच्छेदः ५५५ 

A AAAS AAR AAA 
देत्रयं अनयोरुदाहरणं सःप्रबन्धेष्वमिव्यक्तमेब। 

| ( वृत्ति-विचार ) 

। अथ वृत्तय:-- 

| श्रृद्धारे केशिकी बीरे साच्चत्यारभटी पुनः । 
| रसे रौद्रे च बीभत्से ट्त्तिः सर्वत्र भारती ॥ १२२ ॥ 
टशेऽ- | चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सर्वेनाव्यस्य मातृकाः । 


स्यु्नीयिकादिव्यापारबिशेषा नाटकादिषु ॥ १२३ ॥ 


। रसाभिव्यञ्जन के लिये, इतिवृत्त के हेर-फेर ( अथवा सन्ध्यङ्ग-योजना में रसापेत्षा ) 
के उदाहरण तो सभी प्रसिद्ध रूपक-प्रबन्ध हैं ही । 


में तो विमशं--ध्वनिद।शंनिक आनन्दवधेनाचाय के शब्दों में संधि-सन्ध्यज्ञ-घटना के नियम के 
अनुपालन का यह निर्देश है-- 
वस्तुतः “रसादिव्यक्षकत्वे प्रबन्धस्य चेदमन्यन्मुख्य निबन्धनं यत्सन्थीनां मुखप्रतिसुखगर्भाव- 
पक्षेप, मर्वानिवहणाख्यानां तदड्भानाज्योपक्षेपादीनां घटनं रसाभिव्यक्‍्त्यपेक्षया, यथा-रत्नावल्याम्र, 
रभव है न तु केवलं शाख्रस्थितिसम्पादनेच्छया, यथा-वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्य- 
प से है ङ्गस्य प्रकृतरसनिबन्धाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणमात्रेच्छ्या घटनम्‌ ।' 
पन्यस्त | ( घ्वन्याढोक : ३ य उद्योत ) 
| और यहाँ साहित्यदर्पगकार ने इसी का अनुसरण थिया है । 
गिता का अनुवाद--अब 'बृत्ति-चतुष्टय’ का निरूपण किया जा रहा है-- 


“वृत्ति! कहते हैं नाटकादि प्रबन्धो में उपनिबद्ध नायक-नायिका आदि के विविध 
। च्यापारों को । “वृत्ति? वस्तुतः अभिनयमात्र की जननी है । 'वृत्ति! चार प्रकार की हुआ 
न्तादा५ करती हे-( १) 'कैशिकी', जो श्ङ्गाररस के अभिव्यञ्जन के लिये है, (२) 'सात्त्वती? 


घिगम्य | जिससे वीररस की अभिव्यक्ति का संबन्ध है, (३) 'आरभटी? जो रोद्र ओर बीभत्स 
या रस के प्रतिपादन के लिये है और (४) भारती, जिसका सम्बन्ध सभी रसों से है। 
त्कारः। | विमशं--भरतमुनि के नास्यशाख में बृत्ति का बड़ा यिशद और विचारोत्तेजक वर्णन है। 
पुनरुच्य- । यहीं यह भी वताया गया है कि वेदचतुष्टय से अन्नचतुध्यात्मक नाव्यवेद की भाँति वृत्ति-चतुष्टय 
स्बद्धस्य | का भी विकास हुआ है-- 

“ऋग्वेदादूभारती दिप्ता यजुर्वेदाच्च सात्त्वती । 
ठ्यशाख केशिकी सामवेदाच शेपा चाथर्वणादपि ॥? ( नाग्यशान्न २०. २५) 

| वेसे तो 'वृत्तिः-तत्त एक रूप ही है क्योंकि 'कायिक*, “वाचिक? और “मानसिक? व्यापारो में 
रोधन के | परस्पर असम्भेद ( असंकीणेता ) सर्वथा असंभव है । किन्तु 'काय-बाढ-मनस? की चेशाओं में, 
डास? की प्रत्येक के यथास्थान प्राधान्य की दृष्टि से, वृत्तितत्व को चतुविध बताया गया है) इस वृत्ति- 
रसभावं | चतुष्टय में मारती वृत्ति रूपकप्रबन्धों में चित्रित चरितो का वाग्ग्यापार है । नाट्याचा भरतः 
पनि | मुनि ने स्पष्ट कहा हे-- 

। “भाषतो वाक्यमूयिष्ठा भारतीयं भविष्यति ।' ( नाव्यशाज : २२.९ ) 
भा करता | भारती वृत्ति शब्द-वृत्ति है-इस सम्बन्ध में सभी नाव्यचाये एकमत हें । अभिनवभारतीकार 
मूळ्यूत | ने “मारती? को “पाठ्यप्रथाना? अथवा “वागवृत्ति कहा है। रसाणेवसुधाकरकार ने भारती को 
होती स्पष्टतया “शब्दवृत्ति! माना दै-- 
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आसां तु मध्ये वृत्तीनां शब्दवृत्तिस्तु भारती । 
तिसरोड्थवृत्तयश्शेषाः तच्चतस्तो हि वृत्तयः ॥? ( रसाणेवसुधाकर : १.२८६ ) 
भरतमुनि की यह 'भारती”-समीक्षा यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 
(या वाकप्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्रीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामधेयैभरतेः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त वृत्तिः ॥! 
( नास्यशास्त्रः २२.२५ ) 
यहाँ भारती बृत्ति के “वाक्प्रधाना वृत्ति' होने में तो कोई विवाद नहीं किन्तु 'पुरुषप्रयोज्या? 
वज्ञीवनिता? और 'संस्क्ृतवाक्ययुक्ता? मानने में विचार-विमर्श की आवश्यकता है। वेसे तो | 
ङूपक-परवनधो में प्राकृत वाग्ब्यवहार भौ पर्याप्त है किन्तु नाव्यशाख की परिभाषा के अनुसार 
ढ श्र इसे “भारती वृत्ति नहीं माना जा सकता। यहाँ संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि नाटयाचार्य भरत- 
| मुनि ने प्रधान पुरुष चरितों के संस्कृत वाग्व्यापार को दृष्टि से, भारती को 'संस्कृतवाक्यथुक्ता' कह 
| दिया है। भारती वृत्ति खी-चरितों का वाग्ब्यापार नहीं मानी गयी क्योंकि छी-चरितो की वृत्ति 
सात्वती अथवा कैशिकी वृत्ति है । खी-चरितो के वाग्व्यापार उनके हाव-भावों से अनुप्राणित रहा 
: करते हैं, इसलिये शुद्ध भारती का दर्शन वहाँ नहीं हो सकता । नाख्यद्र्पेणकार का यह वृत्तितस्व- 
विमर्श भी यहाँ ध्यान देने योग्य है-- | 
“भारती साखती केशिक्यारभटी च वृत्तय;। जि 
रसभावाभिनयगाश्वतस्रो  नाट्यमातरः ॥! 


Se 


पुरुपार्थसाधको विचित्रो व्यापारो बृ्तिः। रसभावाभिनयाः वच्यमाणास्तांस्तन्मय- रह 
तरेन गच्छुन्ति। रसभावाभिनयसम्मिन्नो हि सर्वा नाव्ये-व्यापारः। चतरख' इति चतुभ- । नू 
दत्वमन्यतमचेष्टांश प्राधान्य विवक्षया, अपरथाऽनेकव्यापारसंवलितमेकमेव वृत्तितत्वर | सं 
न नाम प्रबन्धेषु व्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी कायिको वाचिको मानसो वा स 


ब्यापारो छच्यते। कायिक्यो हि व्याएतयो मानसेर्वाचिकेश्र व्यापारेः संभिद्यन्ते । शब्दो' 
ज्लिखितं मनः प्रस्ययं विना रक्षकस्य कायड्य़ापारपरिस्पन्द्स्याभावात्‌ । वाचिक्यो मान" 
ॐ स्यश्च कायपरिस्पन्दाविनाभाविन्य । एव, ताल्वादिव्यापाराभावे वचनानुच्चारणात्‌, प्राणः मि 
5 41 दिरूपकायपरिस्पन्दाभावे, मनोवृत्त्यनुपलक्षणाच ।मनः शून्यश्च व्यापारः कायिको वाचिको 
EF वाऽरञ्षकत्वादनिबन्धनीय एव । विदूषकोऽपि च हास्यार्थ बुद्धिपूर्वकमेव विसंस्थुलं विचे- य 
क छते। अतः संकीर्णस्वेऽप्यंदाप्राधान्यापेक्तया वृत्तयश्चतस्रः । नाव्यस्यामिनेयकाव्यस्य वि 
मातर इव मातरः। आभ्यो हि वणनीयत्वेन कविहृदये व्यवस्थिताभ्यः काव्यमुत्पद्यते । 
“नाट्य? इति च 'प्रस्तावापेच्चम्‌ । :तेनानभिनेयेऽपि काव्ये वृत्तयो भवन्त्येव । न हि व्यापार 
शून्यं किञ्चिद्‌ वणेनीयमस्ति। रङ्गानन्तरं च नाव्यमिति रङ्गस्य व्यापारशून्यत्वेना वृतिः 
त्वेऽपि न कश्चिद्‌ दोषः । मूच्छादौ तु व्यापाराभावेन वृत््यभावे$पि न नाठ्यस्य वृत्तिमर्थः 
स्वहानिः, बाहुल्यापेक्षय। वृत्तिमयस्वस्याभिमतत्वादिति ।' ( नाव्यदपैश : ३ य विवेक ) 
अर्थात्‌ क्या अभिनेय और क्या अनभिनेय-दोनो प्रकार के कान्यवन्धों की जननी “इति ही 
है । जब कि कवि-हृदय में वर्ण्यं चरित का सम्पूर्ण सक्रिय व्यक्तित्व प्रतिविम्बित हो जाता है 
काव्य की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं । वण्ये चरित के सम्पूर्ण सक्रिय व्यक्तित्व और काव्य 
न वृत्ति में विस्बरःप्रतिविस्व-भाव का सम्बन्ध रहा करता है । चार वृत्तिओ की मान्यता में वण्ये 
का ही विश्लेषण किया जाया करता है। वैसे व्यक्तित्व एक असंभिन्न तत्त्व है किन्तु इसका यु ह 
| अभिप्राय नहीं कि इसका विइलेषण न किया जाय। वृत्तितत्त एक है किन्तु बिइलेषण-दुर्डि 
चतुविध आमासित हुआ करता है । 


रा 
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( १--केशिकी वृत्ति) 


तत्र केशिकी-- 

या इलक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा स्रोसंकुला पुष्कलनृत्यगीता । 

कामोपभोगप्रमवोपचारा सा केशिको चारुविलासयुक्ता ॥ १२४ ॥ 

( केशिकी के अङ्ग : १--नर्म ) 

नमे च नर्मस्फूजों नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्भश्च । 
चत्वा्यङ्गान्यस्या-- 

तत्र” 

--वैदरधयक्रीडितं नम ॥ १२५ ॥ 

इष्टजनावजनकृत्तच्ापि त्रिविधं मतम्‌ । 


विहितं शुद्धहास्येन सशृङ्गारभयेन च ॥ १२६ ॥ 
तत्र केवलहास्येन विहितं यथा रत्नाबल्याम्‌- 


अनुवाट-'केशिकी? वह वृत्ति है जिसमें नानाविध मनोरम वेशभूषण की शोभा 
रहा करती है, जो रमणो-पात्र के बाहुल्य से विचित्र लगा करती है, जिसके लिये बहुविध 
नृत्य, गीत आदि की योजना आवश्यक है, जिसमें कामोपभोग अथवा रतिसुख से 
संबद्ध बहुविध व्यापारी का प्राधान्य रहा करता है और जो सुन्दर हाव-भावादि से 
समन्वित हुआ करती है । 
विमशे- कैशिकी? पद की यह व्युत्पत्ति है-- 
“अतिश्ायिनः केशाः सन्त्यासामिति केशिकाः ख्रियः 'स्तनकेशवतीरवं [हि सत्रीणां लक्षण- 
मि’ति. तत्मधानत्वात्‌ तासामियं केशिकी ।' 
और इस व्युत्पत्ति से हा यह सिद्ध है कि इस वृत्ति में ख्रीबाइुल्य, नेपथ्यवेचित्र्य, काम- 
ब्यवहार तथा संगीतप्राचुय स्वभावतः रहा करते हैं । इस वृत्ति का सम्बन्ध श्श्गार रस से हे और 
विलासमय हास-परिहास से भी | तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं भी लालित्य और माधुय हो वह 
सव कैशिकी का ही क्षेत्र है । 'संगीतरलाकर”कार शाङ्गैदेव ने इसीलिये कहा है-- 
“वागङ्गाभरणानां या सौकुमार्येण निर्मिता । 
उल्लसद्गी तनृत्ताव्या शऋङ्गाररसनिर्भरा ॥ 
निःशङ्कः केशिकीं ब्रते तां सौन्दयेंकजी विताम्‌ ।? 
अनुवाद--किशिकी' के ये चार भेद हैं-( १) नमं, (२) नर्मस्फूर्ज, ( ३ ) नर्मस्फोट 
ओर ( ४ ) नमंगभं। 
इन चारों में “नम वह है जिसे प्रियजन का मनोरञ्षक, बहुविध क्रोडाविळास कहा 


गया है। इसमें भी तीन विशेषताय देखी जाती हैं-१ ली, केवळ हास-परिहासमय 


लीला, २ री, अ्रङ्कारगभं हास्यलीला और ३ री, भयमिश्रित हासलीला । 


पहली विशेषता से विशिष्ट अर्थात्‌ शुद्ध हास्यपूर्वक क्रीडाविलास का उदाहरण 
रत्नावली? का यह प्रसङ्ग है-- 2 
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। | “वासवदत्ता--( फलकमुदिश्य सहासम्‌ ) एसा वि अवरा तव समीपे 


ka जघालिहिदा एदं किं अज्वसन्तस्स बिरणाणम? | एषा5प्यपरा तब समीषे यथा | 
क: लिखिता, एतत्‌ किमार्यवछन्तकरस्य र १ रि | 
ये न्तले राजानं प्रति 
सञ््रङ्गारहास्येन यथा शाङुन्तले राजान : आ | 
'शकुन्तला--असंतुद्दो उण किं करिस्सदि (. ँ करिष्यति )| | 
राजा--इद्म्‌ । ( इति व्यवसितः शाङुन्तलावकत्र ) | 
सभयहास्येन यथा रत्नावल्याम्‌ ; आलेख्यदर्शनावसरे | | 
“खुसंगता--जाणिदो मए एसो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण | ता देवीए | 
गदुअ निवेदइस्सम्‌' (. ज्ञातो मया एष वृत्तान्त» समं चित्रफलकेन । तदुदेब्ये गता 


निवेदयिष्यामि । | 
एतद्वाक्यसम्बन्धि नर्मोदाहृतम्‌ | एवं वेषचेष्टासम्बन्ध्यपि | | 


( २--नमॅस्फूर्ज ) 
न्मस्फूजेः सुखारम्मो भयान्तो नवसंगमः । 
यथा मालविकायां सङ्केतनायकमभिस्रतायाम्‌ः 


“वासवद्त्ता-( चित्रफलक देखकर हँसी के साथ) यह जो तुम्हारे पास खड़ी | 


६ चित्रित की गयी है क्या यह मी आर्य वसन्तक की चित्रकारी है? 
दूसरी विशेषता वाले अर्थात्‌ शङ्गारगर्भ क्रीडाविछास का उदाहरण 'अभिज्ञान' | 

हः शाकुन्तल’ का यह प्रसङ्ग रहा - £ ३ 
4 “शकुन्तला ( दुष्यन्त से ) । | 

ह | यदि यह मधुकर असन्तुष्ट रहा तो क्या कर लेगा १ न्य 401. ॥ ४. 

नै जी दाजा-यह कर लेगा ! ( कहकर घुम्बन से शकुन्तला का मुंह ढक देता है )। नै, 

2: भा तीसरी विशेषता वाले अर्थात्‌ भयसम्मिश्र क्रीडाविलास का उदाहरण 'रत्नावळी' क | 
डौ यह प्रसङ्ग है-- | 
अः “घुसंगता--( चित्र देख लेने पर ) मुझे यह सव और यह चित्र, सब कुछ पता चर 

गया है । अब में महारानी को, जाकर, बताती हूँ ।? भ 
ये उपर्युक्त उदाहरण तो वाक्यसम्बद्ध नमं के उदाहरण रहे। इसी भाँति वेषसम्वई | 
अथवा चेष्टासम्बद्ध “नमं? के भी निदशन देखे जा सकते हैं। | 

विमश--भरतमुनि ने 'नम॑? का यह लक्षण किया है-- |! 

आस्थापितश्द्वारं विशुद्धकरण निवृत्तवीररसम्‌ । ४ 

हास्यप्रवचनबहुळ॑ं नम त्रिविधं विजानीयात्‌ ॥ | 
इं्ष्याक्रोधप्रायं सोपालग्भकरणानुविद्धज्ञ । टी 

आत्मोपक्षेपकृत सविप्रलम्मं स्मृतं नम ॥!(नाव्यशाल : क 0 > 

अनुवाद--'नमस्फूर्ज' वह केशिकी भेद है जिसे प्रेमी-प्रेमिका का ऐसा ७) म 

' कहा गया है जोकि आरम्भ में आनन्ददायक और अन्त में ( प्रतिनायिका के कीर |. व 

ह 


__ भय का जनक हुआ करता है। 
इसके निदशन-रूप में 'मालविकाम्रिमित्र' का यह प्रसङ्ग देखा जा सकता है-7 


A 
> | 
पे यथा 


ति ] | 


[ देवीए 


> 
य गत्या 


| 


स खड़ी | 


अभिज्ञान' 


१" 


गवली' का 
पता चल 


वेषसम्वई 


२०,५७५१) 
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“नायकः 
विस्रज सुन्दरि ! सङ्गमसाध्वसं ननु चिरात्प्रश्नति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि॥ 
मालविका भट्टा, देबीए भएण अप्पणो वि पिअ कडं ण पारेमि'( 'मर्त्त: \ 
देव्या भयेव आत्मनोऽपि प्रियं कत्तु न पारयामि ) इत्यादि | 
( :--नर्मस्फोट ) 


अथ नमेस्फोटः-- 
ORS Bi ~ te = ie 
नमंस्फोटो भावलेशः खूचिताल्परसो मत; ॥ १२७ ॥ 
यथा मालतीमाधवे-- 
“गमनमलसं शून्या दृष्टि: शरीरमसोष्ठवं 
श्वसितमधिकं किन्त्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदितोऽथवा | 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च योवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ।।' 


“नायक ( संकेतस्थान पर अभिसारिणी मालविका से मिलने पर )-- 
प्रिये ! इस प्रेम-मिलन में तुझे भय क्यों हो ? में तो पता नहीं कब से तेरे प्रेम का 
पुजारी हो गया हूँ । तुझे तो, जैसे माधवी लता सहकार-पादप से मिले,,वेसे ही{सुश्चसे 
मिल जाना चाहिये । 
माळविका-प्रियतम ! मैं क्या करूं! महारानी का डर मुझे ऐसा लगा है कि में 
अपनी यह कामना भी पूरी नहीं कर सकती ।' 
विमर्श--क्रैशिकी का यह द्वितीय भेद नाट्यशा्न में “नमंस्फुन्ष' नाम से कहा गया है । 
“नमंस्फुन्ष' की परिभाषा यह है-- 
“नवसङ्गमसंभोगो रतिसमुदयवेषवाक्यसंयुक्तः। 
ज्ञेयो नर्मस्फुक्ञो ह्यवसानभयात्मकश्लेव ॥? ( नाटयशाख : २०.५९ ) 
अभिनवभारतीकार की यह “नभेस्फु्” व्युत्पत्ति -- 
“नमंणः स्फुञ्जो विन्न इति? 
भी इस कैशिकीविशेष का नाम 'नमंस्फुक्ष? ही प्रमाणित करती है। 
दशरूपककार के अनुसार इसका नाम 'नर्मस्फिज्ष? है-- 
“नर्मस्फिक्षो सुखारम्भो भयान्तो नवसंगमे ।? ( दशरूपक : ९.५१) 
अनुवाद--“नमंस्फोट' वह केशिकी-मेद हे जिसे ( भय, हास, हषं, त्रास, रोष भादि ) 
विविध भावलेशों से किंचिन्मात्र अभिव्यक्त प्रेमी-प्रेमिका के रतिभाव का वेचितर्य कहा 
गया है। 
इसका उदाहरण “माळतीमाधव? का यह प्रसङ्ग है 
'मकरन्द्‌-माधव को यह सत्र क्या हो रहा है-चाल में आलस, दृष्टि की शून्यता, 
शरीर की म्लानि, श्वास का बाहुल्य, पता नहीं क्या रोग है ! यह सब रोग नहीं, बस 
मालती के प्रेम का प्रभाव है। संसार में काम का शासन अक्षुण्ण है, यौवन में चित्त को 
कौन संभाळ सकता है भौर सौन्दर्य और माधुर्य तो सदा हृदय को उद्वेलित करने के लिये 
ही उत्पन्न हुये हैं ।' ; 
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2 त्य गार : स्तोकः प्रकाशित: | | 

। अलसगमनादिभिभोवलेशेमोधवस्य मालत्यासनुराग स शितः | । 

य ( ४-नमेगर्भ) ` | 

नर्भगर्भा व्यवहृतिनेतुः प्रच्छन्नवतिनः । | 
ह ड यबारणम ¦ 

तत्रैव सखीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणठ्यबसा | | 

( २-- सात्त्वती बृत्ति : अन्नचतुष्य : स्वरूपनिरूपण ) | 


अथ सात्त्वती i इ | 
सात्वती बहुला सत्व-शोयेत्यागदयाजब: ॥१२८॥ न 


सहर्ष कुद्रश्रज्ञारा विशोका सादूथुता तथा । | 
| उत्थापकोञ्थ सांघात्यः संलापः परिवत्तेकः ॥१२९॥ 

| विशेषा इति चत्वार! साच्चत्याः परिकीत्तिताः 
उत्तेजनकरी शत्रोर्वाशुत्थापफ उच्यते ॥१३०॥ 


= 


Sh यहाँ यह स्पष्ट हे कि चाल में डाक आदि भावलेशों से मालती के प्रति माधव बै 
र प्रेम का कुछ-कुछ प्रकाशन अवश्य हो रहा है । 
बु न So साहित्यदर्पणकार ने दशरूपक का ही सर्वथा अनुसरण किया हे। नाट्याचा 
मरतमुनि का यह नर्मस्फोट-लक्षणह्दी सभौ नाव्यशाखकारों की नमंस्फोटःपरिभाषा का आधार है- | 
विविधानां भावानां लवेलेवेभूषितो बहुविशेषः। हे 
असमग्राक्षिप्तसो नर्मस्फोटस्तु विज्ञेयः ॥? ( नाट्यज्ञाख : २०६०) रु 
अनुवाद--'नर्मगर्भ' केशिकी का वह भेद है जिसे छद्यवेषधारी प्रेमी का, प्रेमिका १ 
साथ, प्रेमन्यवहार कहा गया है। । 
इसका उदाहरण 'माळतीमाधव? का वह प्रसङ्ग है जहाँ माधव, मालती की सखी 
वेष में, मालती को, उसके मरण-निश्चय से डिगाने की सफल चेष्टा करता है । | 
विमश--नाटयशास््र में नमग? की यह परिभाषा है-- 
“विज्ञानरूपञ्ञोभाधना दिभिर्नायको गुणेयंत्र । 
प्रच्छुन्न्‌ व्यवहरते कार्यवशात्नर्मगभोऽसौ ॥! ( नाटयशा्न: २०:६१ ) 

अभिनवमारतीकार की यह “नमंगर्भ! व्युत्पत्ति भी इसका अभिप्राय स्पष्ट कर देती हैत 5 

“नर्मोपयोगिनः विज्ञानाद्या [गर्भीकृता इव प्रच्छन्नतया यत्रेति, यथा प्रचुर 
नायकः संकेतस्थानं गच्छति ।? | 

अनुवाद--सात्त्वती वृत्ति-- 

“साच्चती' वह वृत्ति है जिसमें सत्व, शौय, त्याग, दया और आर्जव आदि का 
हुआ करता है । इसमें प्रसन्नता की प्राप्ति स्वाभाविक है । इसमें शङ्गार का भी 
करता है । करुण का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं । इसमें अद्भुत रस के प्रका 

' अद्धुत सामर्थ्यं हे। इसके ये चार अंशविशेष हैं--( ५) उत्थापक, (२) 
ओ (३) संछाप और (४) परिवर्तक । इन चारों अंशों में (१ ) 'उत्थापक' का 
यी को उत्तेजित करनेवाळी वाणी का अभिप्राय है। . य 
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यथा महावीरचरिते— 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
बेतृष्ण्यन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वद्दशने चक्षुषः | 
त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नाऽस्मि विषयस्तत्‌ किं वृथा व्याहृतेः ? 
अस्मिन्‌ विश्ुतजामदग्न्यदमने पाणो धुजेम्भताम्‌ ॥' 


मन्त्राथेदैवशक्त्यादेः सांघात्यः सङ्घ भेदनम्‌ । 
मन्त्रशक्त्या यथा-मुद्राराक्षसे राक्षससहायानां चाणक्येन स्वबुद्धथा भेद- 
नम्‌ । अर्थराक्तयापि तत्रेव । 
दैवशक्त्या यथा--रामायणे राबणाद्विभीषणस्य भेदः | 
संलापः स्याद्वभीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रयः ॥ १३१ ॥ 


यथा वीरचरिते 
*रामः--अयं सः, यः किल सपरिवारकात्तिकेयबिजयावजितेन भगवता 
नीललोहितेन परिबत्सरसहस्रान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 
परशुरामः-राम दाशरथे ! स एवायमायपादानां प्रियः परु: ।' इत्यादि । 


YSN NNN ANNAN] 


` जेसे कि 'महावीरचरित? की इस उक्ति अर्थात- 
तुम मेरी आँखों के सामने आये-सुझे आनन्द देने के लिये, भाश्रयंचकित करने के 
लिये और दुःख भी देने के लिये ! तुम्हें देखते भला मेरी आँखों में तृप्ति कहाँ ? में तुम्हारा 
शत्रु ठहरा, मेरा और तुम्हारा संग-साथ कहाँ ओर संग-साथ का आनन्द भो कहाँ! व्यर्थ 
अब में कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में धनुष पकड़ो, में भी देखूँ कि महावीर परश- 
राम के विजेता के हाथ में कितना दम है ।' 
में, जो नाव्यात्मक वेशिष्टय है वह सारवती वृत्ति के “उत्थापक? रूप अंश का ही वैशिष्ट्य है। 
(२) अर्थात्‌ “सांघात्य’ का अभिप्राय मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति, दवश क्ति आदि-आदि 
शक्तियों द्वारा संघ-भेदन का अभिप्राय हे। जेसे कि ( महाकवि विशाददत्तरचित) 
सुद्रारा्चस’ में, चाणक्य की राजनीति के दाँवपेंच से, राक्षस के सहायकों में फूट पेदा 
करने का वर्णन, 'मन्त्रशक्तिकृत? सांघात्य की ही योजना है। भर्थशक्तिकृत 'सांघास्य? 
भी मुद्वाराक्षस में ही यत्र-तत्र स्पष्ट हे । देवशक्तिकृत “सांघात्य' का उदाहरण रामायणः 
कथाश्रित नाटकों में रावण भोर विभीषण के पारस्परिक भेद का प्रकाशन हे। : 
(३) अर्थात्‌ ‘संलाप’ ऐसी गंभीर)उक्ति को कहते हैं जिसमें विविध भावों के प्रकाशन 
का सामथ्यं रहा करता है । जेसे|क्रि 'महावीरचरित? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
(राम--ओह ! क्या यही वह परशु है जिसे कुमार कार्तिकेय और उनके सहायकों पर 
आपकी विजय से प्रसन्नहृदय भगवान्‌ शङ्कर ने, सहा वर्षो तक धनुवंद का अभ्यास 
करनेवाले भाप जेसे अपने शिष्य को, पुरस्कार रूप में दिया है ? 
परशुराम--राम ! तुमने ठीक कहा, हमारे पूज्य आचाय शङ्कर का यही वह 
प्रिय परशु है 
इत्यादि में, जो बृत्ति है वह 'संळाप'रूप साच्वती वृत्ति ही है। 
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प्रारब्धादन्यकायोणाँ करणं परिवतेकः । 


>) 


यथा वेण्यामू- छे फर 
च्छ्त्वं अहमप्यस्त्रागार प्रविश्यायुध- 
“भीमः--सहदेव ! गच्छ त्वं गुरुमनुवर्तेस्व । अहम ल यु 

_सहायो मबामीति यावत्‌| अथवा आम्र फन बाप अवामीति यावत्‌। अथवा आमन्त्रयितव्यव मया पा IN ॥ रि 
और ( ४ ) अर्थात्‌ 'परिवतंक' वह साच्वती प्रकार हे जिसे म कार्य भिन्न | वो 
11 १ म 
प्रकार के कार्यों में तत्परता का प्रकाशन कहा करते हें । जेसे कि 'वेणीसंहार? के इस १ 
| य 

| 


प्रसङ्ग अर्थात्‌ देव ! जाओ, तुम युधिषिर का साथ दो। मैं भी तब तक अस्तरागार में 


2, “भीम-- 
.. चलता हुँ और अस लेकर आता हूँ। और मुझे द्रौपदी से भी तो बिदा लेनी हे प 


आदि में, जो वृत्ति-योजना है वह सात्वती-वृत्ति के “परिवतंक'रूप प्रकार कीही बल | (| 
विमर्श--( क ) “सात्वती? बृत्ति का सर्वप्रथम अभिप्राय अनुकाये पुरुषों के विविध मान क क 
व्यापार का अभिप्राय दै । साथ ही साथ आङ्गिक) वाचिक और जो अभिनय से युक्त क 
कर अनुकर्तुजन (नट ) के भी मानसकायेकलाप का नाम 'साच्चती वृत्ति दो द्दै। न 
चरितों के मानसिक व्यापार भिन्नभिन्न प्रकारों से प्रकाशित हुआ करते हैं । कहीं विचित्र ग ge र्‌ 
उक्ति-प्रत्युक्ति ( संलाप ) द्वारा, कहीं एक कार्ये के करते हुये कार्यान्तर के प्रति तत्परता (परिव) 
द्वारा, कहीं परपक्ष में उत्तेजना की उत्पत्ति ( उत्थापक ) के द्वारा और कहीं नीति. के ह 
परपक्ष-भेदन ( सांधात्य ) के द्वारा, अनुकायं चरितों का जो भी व्यक्तित्व-प्रकाशन है वह सब । 
शब्द में 'सात्चती वृत्ति? कदा जाता है. ( इदं च मानसं कम विचित्राभिगम्भीरोक्तिमि) 
प्रारब्धकार्या परित्यागात्‌ कार्यान्तरपरिग्रहेण, संग्रामाय परोत्साहनेन, सामादिप्रयोगई E ४ 
वादिना अरिसंघातभेद॒जननेनान्येश्व बहुभिः प्रकारेळच्यत इति--ताव्यद्पैण शय विवेक ॥ है 
वस्तुतः तौ 'सात्वती वृत्ति? के प्रकार-परिगणन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मानत हे 
कर्मकलाप की गणना असंभव है, किन्तु नाटकों में निबद्ध चरितो के मानसव्यापार का विइलेपण | 
करते हुए कतिपय नाय्याचायो ने कतिपय मानस-व्यापारों को सार्वती के भेद-चतुष्टय के रूप 
ET मान लिया है। साहित्यदर्पणकार भी इन्हीं नाव्याचार्यों के अनुयायी हैँ । हु 
(ख ) नाट्याचाय भरतमुनि ने साच्त्रती वृत्ति का यह स्वरूप-निरूपण किया दै 
“या सात्त्वतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन त्तेन सि का । 
हर्षोत्कटा संहृतशोकभावा सा सास्वती नाम भवेत दत्तिः ॥ 
वागङ्काभिनयवती सच्वोत्थानवचनप्रकरणेछु। 
सच्चाधिकारयुक्ता विज्ञेया साशवती वृत्तिः ॥ 
वीरादूभुतरौद्रसा निरस्तश्वगारकरुणनिवदा । 
उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधर्षणक्ृता च॥' 
“उत्थापकश्व परिवर्तकश्च सञ्चापकश्च संघात्यः । 
चत्वारो5स्याः भेदा विज्ञेया नाव्यतच्वज्ञः॥ 
अहमप्युत्थास्यामि त्वं तावदर्शयात्मनः शक्तिम्‌ । 
इति संघर्षसमुत्थस्तञ्जञेरुत्थापको ज्ञेयः॥ 
उत्थानसमारब्धा नर्थानुत्स॒ज्य योऽर्थयोगवश्ञात्‌। 
अन्यानर्थान्‌ कुरुते स चापि परिवर्तको ज्ञेयः॥ 
साधषजो निराधर्पजोऽपि वा रागवचनसंयुक्तः । 
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| साधिक्षेपालापो ज्ञेयः. सल्लापकः सोऽपि॥ 
| मन्त्रार्थवाक्यशक्स्या देववशादात्मदोषयोगाद्वा । 
| संघातभेदजननस्तज्ज्ञः संघात्यको ज्ञेयः॥ 
रयायुध- | ( नाट्यशास्त्र : २०. ४१-५० ) 
त्‌ | 


जिससे यह पता चलता है कि “साती बृत्ति’ का सम्बन्ध सात्तिकाभिनय से है और इसमें 
से भिन्न बौर, रोद्र और अदभुत रसों.के अभितर्य्जन को शक्ति निहित है । धर्मयुद्ध के प्रेमी वीर पुरुषों का 
के इस मनोव्यापार यदि “सात्वती? की कल्पना का मूल है तो कूटयुद्ध के धनी योद्धा लोगों का मानस- 
व्यापार 'आरभटी' की कल्पना का मूल है। 'धारोदात्त' नायक के मानसिक व्यापार का विश्लेषण 
ब्रागार मे । यदि “सात्वती? के रूप में किया जा सकता हे तो "धीरोद्धत? नायक का मनोव्यापार-विइलेषण 
“आरभटी? के रूप में । 


जना है। | “सात्वती? का सम्बन्ध शरङ्गार, करुग और निर्वेद से नहों है क्योंकि वैसे तो रति, 
` मानसिक शोक और निर्वेद से आविष्ट लोगों में भो मनोव्यापार अवश्य हुआ करता है किन्तु 
` से यु इन भावों के आवेश में मन का व्यापार उतना उन्मुक्त और स्फूतिशील नहीं हुआ करता जितना 


नाटकीय कि उत्साह, क्रोव और विस्मय के भावों के आवेश में । श्रङ्गार' में मन भोगविषयोँ में निमझ्च 
त्र गम्मर रहा करता है, करुण? में मन भोग-विषयो से दूर भागना चाहता है और निर्वेद में मन किंकत्तेब्य- 
(परिवतंब) ` विमूढ पड़ा रहता है। उत्साहशील, करुद्ध किंवा बिस्मयस्तिमित व्यक्ति के मन की स्फूर्ति कुछ 
दाँवपेच े | विचित्र हो हुआ करती है । जहाँ कहीं कवि अथवा नाटककार अपनी काव्य अथवा नाय्यक्कतिओं 
ह सब एव में उत्साहाविष्ट, क्रोधाक्षिप्त किंवा विस्मयाविद्ध चरित का चित्रण करता है वहाँ “सात्वती वृत्ति? की ' 
रोक्तिमि, | दी रूपरेखा निर्मित होती है । > डा 
देप्रयोगदे साच्चतो वृत्ति के प्रथम प्रकार का “उत्थापक! नाम सर्वथा सार्थक है क्योंकि उत्साह, 
| विवेक )। | क्रोध अथवा विस्मय के भावों का प्रथम परिस्पन्द मन को अधिक से अजि ऊपर उठता है 
. मानतिव दवे मन का उत्साह क्या और क्रोध क्या और विस्मय भो क्‍या ? वेगीसंहार' में भीम के 
८ विरेश. मनोव्यापार की जो रूपरेखा इस सूक्त अर्थात्‌-- 
पे रूप | “स्पृष्टा येन शिरोरुहेषु पशुना पाज्लालराजात्मजा 
| येनास्याः परिधानमप्यपहतं राज्ञां कुरूणां पुरः । 
| यस्योरःस्थळशोणितासवमहं पातु प्रतिज्ञातवान्‌ 
सोऽयं मद्भुजपञ्जरे निपतितः संरच्यतां कौरवाः ॥? 


। में खिची है उसमें सात्त्वती के 'उत्थापक? प्रकार का हौ चित्र झलक रहा है । 
| क्रोध के आवेश में उठा मन जिधर चाहे उधर चल पड़ता है, एक कार्य को छोड़कर दूसरे 
। कार्य में समर्थ हो सकता है । उत्साह और विस्मय से आविष्ट मन की भी यही वात है। इस 
परिस्थिति में मन के ब्यापार को 'परिवतेक? कहना उचित ही है। 

मन की यह उठान और पटक परस्पर अधिक्षेपपूर्ण बचनों में और भी अधिक प्रकाशित 
होती है और यही 'सलापक की रूपरेखा है। केवल अधिक्षेपपूर्ण वचन से ही “सत्व? का पूर्ण 
प्रकाश नहीं हो जाता । उत्साह और क्रोध के आवेश में पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे को दबाने 
के लिये तरह-तरह की चाले सोचने और चलने में लग जाते हें । यहाँ मन का व्यापार बड़ा 
ब्यापक और स्फूतिमय हो उठता है । इसके नामकरण के लिये 'संघात्य? शब्द का प्रयोग किया 
जाया करता है जोकि सात्वती के एक प्रकारविशेष का नाम है। 

(ग) भरतनास्यशाज्न और अभिनवभारती के इस 'सात्त्वती!विरलेषपण को बाद के 
नाय्याचायौँ ने, परम्परा-रक्षण के ही रूप में, अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने ग्रन्थों में उपनिबद्ध 
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( ३--अआरभटीबृत्ति : साज्ञोपाह्वर्णन ) 


टी १ AA | 
क मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदभ्रान्तादिचाशतः ॥१२२॥ 

संयुक्ता वघबन्ध चेरुद्धतारभटी त मता । | 

वस्तूत्थापनसंफेटो - संक्षप्तिवपातनम्‌ ॥ १२३ ॥ 


इति भेदास्तु चत्वार आरभट याः ्रकीतिताः । 
मायाद्युत्यापितं वस्तु वस्तूत्थापनसुच्यते ॥ १३४ ॥ 


तु यथोदात्तराघवे-- र | 
“जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्राते्रियद्टथापिभिः | ना 

भीस्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादम्री | 

न एते चोग्रकबन्धकण्ठरुघिरैराध्मायमानोद्रा पे 

बा मुन्चन्त्याननकंदरानलमुचस्तीव्रान्‌ रान्‌ फेरवाः ॥॥ इत्यादि । ह च 


संफेटस्तु समाघातः क्रुद्सत्वरयोद्वयोः । 


__यथामालत्यांमधबाषोरषण्ट्यो ऊर मालत्यां माधवाघोरघण्टयोः 

सञ्चापक' और 'संघात्य» जो कि 'नियुद्ध/ अथवा "मछयुड' र 
सम्मिलित व्यापारो के विविध नामख्प ५ 
की पारिभाषिकता में स्वीकार किये गये हैं । भ 
“सात्वती? की संज्ञा का कारण है। 
इन्द्रजाल, संग्राम 


किया है । 'उत्थापक', “परिवतँक?, * 
| प्रतिस्पधी योद्धाओं के अङ्ग-वचन और मन के 
नाथ्यशाज में “सात्वती? वृत्ति के 'प्रकारचतुष्टय' 
और वचन का सहयोग होने पर भौ मनके व्यापारो! का बाहुल्य 
ग अनुवाद-- भारभटी वृत्ति-आरभटी' वह वृत्ति है जिसे माया, 
क. क्रोध, अधैयं आदि-आदि के व्यापारों में प्रवण मन का कमकलाप 
त है। शत्रु के वध अथवा बन्धन आदि इसी वृत्ति के बाह्य रूप हैं। इसका | | 
[ साथ अटूट सम्बन्ध है। इसके चार भेद हैं--(१) वस्तूत्थापन, (२) संफेट, हेमा । 
और (४) अवपातन । इन चारों भेदों में (१) अर्थात्‌ “वस्तूत्थापन वह है 
आदि के द्वारा वस्तु का उत्थापन अथवा प्रकटन कहा जाया करता दै । 
उदाहरण के लिए, 'उदात्तराघव की इस सूक्ति अर्थात्‌ |. 
'आकाशमण्डल को आच्छुन्न करनेवाले घनघोर संतमस- समूह से, 
लगता है जेसे, भगवान्‌ भास्कर के भी प्रचण्ड किरणसमूह पराजित 
चारों ओर भयंकर रुण्ड-मुण्डों के रुधिर-पान से, फटते से प्रतीत हो 
फुलाये और कन्दरोपम मुर्खो से आग की सी छपरे निकालते श्गार्लों ने 
मचाना प्रारम्भ कर दिया है ।! क्ट पर 
में, जिस मनोव्यापार का प्रकाशन है उसमें आरभटी के ही धवस्तूत्थापन' छ 
प्रकार का दर्शन किया जा सकता है । र की 
(२) अर्थात्‌ 'संफेट' वह आरभटी-प्रकार है जिसे क्रुद्ध और त्वराशी हर 
प्रतिधा 


बिपच्च का परस्पर समाघात ( प्रहार) कहा जाया करता है । 
जैसे कि 'मालतीमाधव? में, “माधव? और 'अघोरघण्ट' का जो घात 


है उसमें 'संफेट' की ही रूपरेखा दिखायी देती है। 
(7 | 
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संक्षिप्ता वस्तुरचना शिल्पेरितरथापि वा ॥ १३५ ॥ 
| संक्षिप्तिः स्याननिद्ृत्तो च नेतुर्नेत्रन्तरग्रह। । 
| यथोद्‌यनचरिते कलिङ्चहस्तिप्रयोगः । द्वितीयं यथा वालिनिबृत्त्या सुग्रीवः । 
यथा वा परशुरामस्योद्भत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादनम्‌-पुण्या ब्राह्मणजातिः-'इति । 
्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहर्षविद्रबसंभवस्‌ ॥ १३६ ॥ 
अवपातनमित्युक्त-- 


यथा कृत्यारावरे षछेऽङ्के~“( प्रविश्य खडगहस्तः पुरुषः )' इत्यतः प्रश्नति 
निष्क्रमणपयन्तम्‌ | 


A NAA 


(३) अर्थात्‌ 'संक्षिप्ति वह आरभटी-भेद हे जिसे कौशल द्वारा अथवा और किसी 
प्रकार से किसी चस्तुविरोष की संक्षिप्त रचना कहा गया है। साथ ही साथ एक नाटकीय 
चरित के स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित ( अथवा किसी नाटकीय चरित के किसी एक 
वेश्िष्ट्य के स्थान पर उसके दूसरे वेशिष्ट्य ) का परिवर्तन भी 'संक्षिसि ही है । 

उदाहरण केलिए, वत्सराज उद्यनके चरित से सम्बद्ध रूपक-प्रबन्धों में 'कलिञ्ज- 
इस्तिप्रयोग? ( लकड़ी के बने नकली हाथी से उद्यन को वश में करने की घटना) वस्तुतः 
युद मे | 'कौशल द्वारा उस्थापित वस्तुविशेष' रूप संत्षिप्ति-प्रकार ही है। इसी भाँति, एक नाट. 
[मरूप हैं। | कीय चरित के स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित के परिवतन में जो 'संत्षिसि' संभव है 
ये हैं।अब्ग | उसका उदाहरण रामचरित से सम्बद्ध रूपक-प्रबन्धों ( जेसे कि “महावीरचरित? ) में 

कारण ै। | मृत वालि के स्थान पर सुग्रीव की स्थापना में देखा जा सकता है। इसी प्रकार किसर 
` संग्राम | नाटकीय चरित के एक वेशिष्ट्य के स्थान पर उसके दूसरे वेशिष्ट्य के परिवतन में जो 
' करता. संक्षिति-रूप हो सकता है वह भी, राम-सम्बन्धी रूपक'प्रबन्धों ( जेसे कि “महावीर 
ह ह| ववरित?)में ही, परशुराम के उद्धत स्वभाव के बदले उनके शान्त-सौस्य स्वभाव के परि- 
३) संचिति। वर्तन में, जिसे 'पुण्या ब्राह्मणजातिः' आदि सूक्तिर्थो में स्पष्ट देखा जा सकता है, स्पष्ट 
जिसे माया। प्रतीत हुआ करता है। और-- प 
| (२) अर्थात्‌ 'अवपातन’ वह आरभटी-प्रकार है जिसे इतस्ततः यातायात, त्रास, हष, 

विद्रव आदि-आदि का सम्मेलन कहा गया है । 


मात्‌) पैसा । जैसे कि 'कृत्यारावण? के षष्ठ अंक में “एक खज्नधारी पुरुष के प्रवेश” ( हा 
रहे हैं और खब्बहस्तः पुरुषः ) से लेकर उस खन्नधारी पुरुष के निष्क्रमण ( रंग-मञ्च से चले जाने ) 
$, पेढे क्ष | तक का जो प्रसंग है उसमें अवपातन' का ही स्वरूप परिलक्षित होता है। 
का चीर्की | विमर्श--ताव्याचार्य भरतमुनि ने “आरभटी? वृत्ति की यह परिभाषा की है 
| (आरभरप्रायगुणा तथेव बहुकपटवञ्चनोपेता । 
ख्प परी दम्भानुतवचनवती त्वारभटी नाम विज्ञेया ॥ 
पुस्तावपातप्लुतळंघितानि 
।ल पर्ण शौ च्छेद्यानि मायाकृतमिन्द्रजालम । 
। चित्राणि युद्धानि च यत्र नित्यं | 
घात तां ताइशीमारभटीं वदन्ति 


| CC-0.In Public Domain. UP State Museu 1, Hazratganj. Lucknow. 
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षाड्गुण्यसमारब्धा हठातिसन्धानविद्रवोपेता । 
ळाभालाभार्थकृता विज्ञेया बृत्तिरारभटी॥ 
संचषिप्तिकावपातो वस्तूत्थापनमथापि संफेटः । 
एते ह्यस्याः मेदाः" ॥ 
अन्वर्थशिल्पयुक्तो बहुपुस्तोत्थानचित्रनेपथ्यः । 
संक्षिप्तवस्तुविषयो ज्ञेयः  संक्षिप्को नाम॥ 
भयहषंसमुत्थानं विद्ववविनिपातसंभ्रमाचरणम्‌ । 
क्षिप्रप्रवेशनिर्गममवपातमिमं विज्ञानीयात्‌ ॥ 
सर्वरससमासकृतं सविद्ववाविद्ववाश्रयं वापि । 
नाट्य विभाव्यते यत्तद्वस्तूत्थापनं जेयम्‌ ॥ 
संरम्भसंग्रयुक्तो बहुयुद्धनियुद्धकपटनिभंदः । 
शस्रप्रहारबहुलः सम्फेटो नाम विज्ञेयः ॥! 
( नाय्यशास्त्र : २०.६४ ७१) 


जिसका अभिप्राय यह है-'आरभटी? वृत्ति वस्तुतः क्रोधावेग आदि से संभूत आंगिक, वाचिक 
और मानसिक व्यापार-विशेष का नाम है। 'आरभट' ऐसे योद्धा को कहा करते हें जो कि “आर! 
अथवा प्रतोद? ( हाथी के चलाने के अंकुश ) के समान हिंसन-समर्थ हो । जहाँ भी रूपक-प्रवन्थो 
में ऐसे 'आरभट? हों वहाँ 'आरभटी? बृत्ति विराजमान रहा करती है। 'आरभट? ( योद्धा) और 
अनृत, द्वन्द्व, वञ्चना आदि-आदि के चित्र-विचित्र प्रकारों का जन्मजात सम्बन्ध है । इसलिये 
“आरभटी? में अनृत, दन्द, वञ्चना आदि-आदि की अनेकानेक बिचित्रताओं का समावेश रहा 
करता है । “आरभटी? वृत्ति के साथ आंगिक, वाचिक, सात्त्विक और आहार्य-इन चारों अभिः 
नयों का सम्बन्ध है । यह वृत्ति दीप्त रसमावों से समन्वित बृत्ति है--'भयानके च बीभस्से 
रोद्रे चारभटी भवेत्‌? । ( नाट्यशास्त्र ) 


यद्यपि चारों वृतियाँ परस्पर संकीणे वृत्तियाँ हैं क्योकि कायिक, वाचिक और मानस व्यापारा 
का असंकीर्ण विभाग असंभव है किन्तु तव भौ किसी व्यापार के किंचिन्मात्र प्राधान्य के कारण, 
आरभटी, भारती आदि विभाग किये जा सकते हें । नाय्याचायं भरतमुनि ने इसीलिए कहा दै: 


“न ह्येकरसजं काव्यं किञ्चिदस्ति प्रयोगतः । 
भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिवृत्तिरिव वा ॥ 
सवेषां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्दहु 
स मन्तव्यो रसः स्थायी रोषाः संचारिणो मताः ॥! 
( नाट्यशास्त्र : २२.६७-६८ ) 
और इसीलिये आचार्य अभिनवगुप्त का भी कहना है-- 


¢ eR b 
चतस्र इति चतुभेदत्वम्‌ अन्यतमचेषटांशप्राधान्यविवक्ञया । अपरथा अनेकव्यापार 


संवलितमेव वृत्तितत्वम्‌ न नाम प्रबन्धेषु ब्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी-कायिं 
वाचिको मानसो वा व्यापारो लच्यते ।? 


किन्तु बाद के नाट्याचार्यो में वृत्ति-तत्व के इस विमशै के बदले 'बृत्तिचतुष्टय? की परस्पर. 


का ही प्रचलन स देता है। साहित्यदर्पणकार ने भो “त्यो नाटयमातरः? की मान्यता की 
ही ध्यान रखा है और इसी दृष्टि से 'आरभटी? और उसके प्रकारो का छक्षण-निरूपण ऑर्दि 


|. 
| 
2 यो 1 / 


रै 


क 


क्य 
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( ४--भारतीवृत्ति ) 
९ ~ 
-“पूवेमुक्तेव भारती । 
। ( नाख्योक्ति-निर्देश ) 
अथ नाल्योक्तयः-- 


अश्राव्यं खळ यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतस्‌ ॥ १३७ ॥ 

¢ सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्तद्भवेदपवारितम्‌ । 

। रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥ १३८ ॥ 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्तजनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
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१७१) |) कि ब्रवीषीति यन्नाव्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 

वाचिक श्रुत्वेवानुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभाषित॒भ्‌ ॥ १४० ॥ 

गा यः कश्निदर्थों यस्माद्वोपनीयस्तस्यान्तरत ऊध्य् स्वोक्ुलिनामितानामिकं 
वनो त्रिपताकलक्षणं करं कृत्वान्येन सह गन्मन्त्र्यते तञ्जनान्तिकम्‌ । परावृत्यान्यस्य 
रहस्यकथनमपवारितम्‌ । शेष स्पष्टम्‌ । > 
न रहा रे अनुवाद--'वृत्तिचतुष्टय? में भारती वृत्ति का जो स्वरूप है उसका निरूपण पहले ही 
[ अभिः ( अर्थात्‌ स्थापना-निरूपण के प्रसङ्ग में ) कर दिया गया न] हे 
मत्से विमर्श--भारती वृत्ति और वाचिकाभिनय का अटूट संबन्ध है । यहद बृत्ति समस्त रूपक- 


भेदों और समस्त रस-भेदों की वृत्ति है। आचार्य रामचन्द्र ने स्पष्ट कहा है-- 
न 'सर्वरूपकभावित्वात्‌ , रसानां च वागजन्यत्वात्‌ सवरसास्मकत्वम्‌ः``भारतीरूपः्वात्‌ 
a || व्यापारस्य भारती ति । ( नाव्यद्पेण : ३ य विवेक ) 
का अनुवाद- नाव्यो क्ति-निरूपणः— र 
EN “स्वगत! का अभिप्राय ऐसे वचन से है जो किसी दूसरे को सुनाने के लिये न हो। 
(इसी को “आत्मगत' भी कहा करते हैं)। “प्रकाश? सभी के श्रवण-योग्य वचन का नामहै। 
“अपवारित? उस वचन को कहते हैं जिसे :किसी. के प्रति गोपनीय समझकर, उससे 
अन्यत्र हटकर, दूसरे पर प्रकाशित किया जाया करता है। 'जनान्तिक' कई एक पात्रों के 
। परस्पर वार्तालाप के प्रसङ्ग में, दो पात्रों के बीच होनेवाली वह बातचीत है जिसे वे 
“त्रिपताक? नामक हस्त-मुद्रा द्वारा इसलिये किया करते हैं. जिसमें और कोई उसे सुनने 
| उनके पास न आना चाहे । “आकाशभाषित” वह बातचीत है जो बिना किसी और पात्र की 
उपस्थिति के, “क्यों भाई क्या कहा ?! आदि कह-सुनकर, एक ही पात्र द्वारा, कही-सुनी 
यापारः | जाया करती है। यहाँ 'जनान्तिक' का अभिप्राय यह है-- 
| जब कोई पात्र किसी पात्र के प्रति कोई बात गोपनीय रखना चाहता है तब वह ऐसी 
हस्त-मुद्वा बनाया करता है जिसमें और सब अंगुलियाँ तो ऊपर उठी रहे और अनामिक 
परम्परा | झुकी रहे । यह हस्त-सुद्ा 'त्रिपताक'-कर कही जाती है । इस प्रकार वि दिखा 
यताको । कर, एक को सुनने से मना करके, दूसरे को सुनायी गयी बात “जनात्तिक' है । ग 
ग आदिं रित? भी एक प्रकार की गोपनीय बातचीत ही है जिसे दो पात्र आपश में किया 


5 
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। ( नाटकपात्रो का नाम-निर्देश ) 

1 ७ + १७ के i ५ 0७७ 
द्त्ता सिद्धां च सना च वश्याना नाम दशयतू | । 
दत्तप्रायाणि वणिजां चेटचेव्योस्तथा पुनः ॥ १४१ ॥ | 
वसन्तादिषु व्यस्य वस्तुनो नाम यङ्कवेत्‌ । 

वेश्या यथा बसन्तसेनादिः। वणिख्विष्णुदत्तादिः । चेटः कलहंसादिः। 
चेटी मन्दारिकादिः । 


और उस पात्र की ओर पीठ फेरकर किया करते हें जिसे वे सुनाना नहीं चाहते। 
'जनान्तिक' और “अपवारित” के अतिरिक्त “स्वगत? भादि नाठ्योकियाँ तो स्वयं स्पष्ट हैं । 
विमशं-नास्यशाख् में नाटकीय वृत्त के चार मुख्य प्रकारों का निर्देश है। ये चार मुख्य 
प्रकार--'सूच्य? 'प्रयोज्य? अभ्यूहः और उपेक्ष्यः कहे जाते हैं । 'सूच्य' तो वह वृत्त है जो अर॑जक 
हुआ करता है किन्तु नाटकीय इतिवृत्त के लिये उपयोगी भी रहा करता है । इसी के लिये 'विष्क- 
म्भक” आदि की योजना अपेक्षित होती है । 'प्रयोज्य? वह वृत्त है जो रक्षक हुआ करता है और 
अभिनय-चतुष्य द्वारा सामाजिको के साक्षात्कार के लिये समर्पित किया जाया करता है। इन 
दोनों वृत्तो के साथ सम्बद्ध गमनागमनादिरूप वृत्त 'उद्य' प्रकार का वृत्त है । “उपेक्ष्य? वृत्त का 
अभिप्राय भोजन-लान-शयनादि से सम्बद्ध वृत्त है जो प्रस्तुतोपयोगी किंवा र्क होने के कारण 
रूपकःप्रबन्धों में यत्र-तत्र उपनिबद्ध किया जाया करता है। इन चार मुख्य वृत्त-प्रकारो के अति: 
छू रिक्त प्रकाश? स्वगत? 'अपवारित? 'जनान्तिक' और “आकाशभाषित? भी रूपकप्रवन्थो के वृत्त- 
भेद हो हैं । प्रकाश? वह वृत्त-प्रकार है जो सर्वश्राव्य हुआ करता है । ( यद ब्ृत्तमगोप्यतयाऽन्ये 
पामात्मव्यतिरिक्तानामपि ज्ञाप्य तत्‌ प्रकाशत इति प्रकाशम्‌ )। 'स्वगत? वह वृत्तमेद है जे 
। अन्यो के लिये गोपनीय माना जाया करता है । ( यत्‌ पुनरन्येषां गोप्यतया स्वहृदयेव स्थित 
तत्‌ स्वगतम्‌ ) । अपवारित? वह वृत्त-प्रकार है जिसे एक किसी के लिये गोपनीय रखकर वित | 
१ किया जाया करता है ( परावृत्य अङ्गवळनेनाऽश्रावयितब्येभ्यः पराङ्मुखी भूयाऽन्यस्मे रहः 
स्याख्या या तदपवायंत बहूनां प्रच्छाद्यत इत्यपवारितम्‌ )। 'जनान्तिक? भी एक वृत्तमेद ही 
है ( न्निपताकान्तरोऽन्येन जढ्पो यस्तजनान्तिकम्‌ -उध्वंसर्वाह्गुलिरवक्रानामिकः करखिप- 
ताकः सोऽन्तरमश्राव्यं प्रति व्यवधानं यत्र, अन्येन सह जल्पो जनानामेकस्यैव गोप्यस्वात्‌ 
अ श्राब्यतया तड जनान्तिकम्‌ ) । इसी भांति आकाशभाषित” भी एक पात्र का 
इन-प्रतिवचनरूप वृत्त 1 Ma 
स्वपरनस्यानुभाषणच्छायया काबा प्रश्‍नः, चित्‌ 
अनुबाद-रूपकप्रबन्धों में नायिका या उपनायिका रूप में उपनिबद्ध गणिका की 
Ee ऱ्य अड नह जिसके अन्त में 'दत्ता! “सिद्वा? या “सेना! पढ़ अवश्य आवे । 
इसी प्रकार वणिकजन ; ह अ दत्त! 
पद्‌ अवश्य आवे 1 “चेट! दोर यी हे ba 1200 चुनने क जिनके अन्त में छ 
में वर्णनीय वस्तुओं के वाचक पढ्‌ हो । जाय जो कि वसन्त भादि ऋ 
¢ ‘ 
जै क. 2 वेश्या! 12 ५ वसन्तसेना’ आदि, वणिग्चन का नाम विष्णुदत्त' आदि, | 
[म 'कलहंस' आदि भोर ' चेटी’ का नाम “मन्दारिका” भादि । ह| 
विमश--ताटकीय पात्रों के नाम-निर्देश में वास्तविक जीवन के नाम-निर्देश की छाया झर्ण | 


5 ) क > > ४ शौ 
कती है। जैसे वास्तविक जीवन में शौय॑प्रधान पुरुष का नाम 'मीम! या अरिमदन” रखा जाबा f | 


parm pects, ':/ 


hs 


; क 
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( नाटक का नामकरण ) 
हे गर्मितार्थप्रकाशकम्‌ 
| नाम कार्य नाटकस्य गभिताथेप्रकाशकम्‌ ॥ १४२॥ 
यथा रामाभ्युद्यादिः । 
सि | ( प्रकरण” का नाम-निरूपण ) 
ही नायिकानायकाख्यानात्संज्ञा प्रकरणादिषु । 
य | यथा मालतीमाधवादिः | 
चाहते। | ( 'नाटिकादि? का नामकरण ) 
द र | नाटिकासट्टकादीनां नायिकाभिविशेषणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
बा यथा रल्लाबली-कर्पूरमञ्जयांदिः । 
चे 'विष्क. ( नाटक के कतिपय प्रयोग-विशेष : निदेश ) 
थिगमे ६५ 

गा है और प्रायेण ण्यन्तकः साधिगमेः स्थाने प्रयुज्यते । 
है । इत यथा शाकुन्तले-ऋषी, 'गच्छावः? इत्यर्थं 'साधयावस्तावत्‌' | 
का ( नाटक के पात्रा के संबोधन-प्रकार ) 
) [रण A A 0९० दो 
ह राजा स्वामीति देवेति भ्रृत्यैभेट्रेति चाधमेः ॥ १४४ ॥ 
के त्तः | राजषिभिर्वयस्येति तथा विदूषकेण च। 
तयाने राजन्नित्युषिभिरवाच्यः सोऽपत्यप्रत्ययेन च ॥ १४५॥ 
भेद है जो 2 A 00०२ ८७ ~ ~ 
ह स्वेच्छया नामभिविप्रेर्विप्र आर्यति चेतरैः । 
कर वर्गित | वयस्येस्यथवा नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदूषक! ॥ १४६ ॥ 
या, करता होगा वैसे ही रूपक-प्रबन्धो में भी इसी प्रकार का नाम अपेक्षित माना गया है । यही वात 
करर अन्यान्य नामप्रकारों की भी है । 
प्य्वात. अनुवाद--'नाटक' का नाम ऐसा होना चाहिये जिससे उसके भीतरी अभिप्राय का 
की प्रकाशन हो जाय । जेसे कि 'रामाभ्युदय! आदि | 


;क्चित | अनुवाद--प्रकरण' आदि का नाम नायिका ओर नायक के मिले-जुले नाम पर रखना 
| उचित है । जेसे कि 'माछतीमाधव' आदि । 
अनुवाद--नाटिका और सट्क आदि का नाम नायिका के नाम पर रखना चाहिये । 


णिका का | से कि 'रत्रावली “कर्पूरमञ्जरी' आदि । 

य़ टा: अनुवाद--रूपक-प्रबन्धों मे “लाघ? धातु का ण्यन्तरूप “साधयति? प्रायः गम! धातु केः 

में दत्त रूप-'गच्छुति? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता है। | 

॥ ऋतुओं | उदाहरण के लिये 'भभिश्ञानशाङुन्तल? में दोनों ऋषि “गच्छावः? न कहकर 'साधया- 

' ' वस्तावत! कहते हैं । 
र? आदि अनुवाद--सेवकों के द्वारा राजा को “स्वामिन्‌? और देव? शब्दों से सम्बोधित किया 
sa जाया करता हे । अधम प्रकृति के व्यक्ति 'भट्ट' शब्द के द्वारा राजा को सम्बोधित किया' 

गया झं ` करते हैं। एक राजा दूसरे राजा के लिये 'वयस्य' पद का प्रयोग करता हे र विदूषक भी 
खा जाया राजा को “वयस्य? कहकर ही पुकारा करता है 'ऋषि-जन? यदि राजा को संबोधित करते 


४०, ४१ सा? 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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वाच्यौ नटोस्रत्रधारावार्यनाम्ना परस्परम्‌ । ` 
सूत्रधारं बदेङ्ाव इति वे पारिपा्चिकः ॥ १४७ ॥ 
सत्रधारों मारिषेति हण्डे इत्यधमेः समाः 
वयस्येत्युत्तमेहहो मध्यैरार्येति चाग्रजः ॥ १४८॥ 
भगवन्निति - वक्तव्याः संवैर्देवर्षिलिङ्गिनः। . - 
वदेद्राह्लीं च चेटीं च भवतीति विदूषकः ॥ १४६ ॥ 
आयुष्मन्‌ रथिनं सतो हड तातेति चेतरः । 
चस्सपुत्रकतातेति नास्ना गोत्रेण वा सुतः ॥ १५० ॥ 
शिष्योञ्नुजश्र वक्तव्योऽमात्य आयति चाधमः। 
विप्रेण्यममात्येति सचिवेति च भण्यते ॥ १५१ ॥ 
साधो! इति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते वुधैः । 
| ` स्वशृदीताभिधः पूज्यः शिष्यात्रेविनिगद्यते ॥ १५२ ॥ 
ह ८ उपाध्यायेति चाचायों महाराजेति भूपतिः । 


ba प्रयोग करते हें । बामण द्वारा ब्राह्मण का सम्बोधन स्वेच्छापूर्लक किया जा सकता है। 
ब्राह्मण लोग नाम लेकर भी एक दूसरे को सम्बोधित कर सकते हैं किन्तु और लोगों के 


और सूत्रधार, एक दूसरे के सम्बोधन में, “आय! और “आर्या? पद का प्रयोग किया करते 
हैं। पारिपार्थिक थदि सूत्रधार को सम्बोधित करे तो 'भाव? पद्‌ का प्रयोग करता हे और 
सूत्रधार यदि पारिपाश्विक को सम्बोधित करे तो “मारिष' पद॒ का प्रयोग करता है । नीच 
श्रेणी के लोग परस्पर सम्बोधन के लिये 'हण्डे' पद्‌ का व्यवहार करते हैं, उच्च श्रेणी के 


के परस्पर सम्बोधन में 'हंहो? पद का प्रयोग हुआ करता हे। छोटे भाई के लिये बड़े भाई 
के आमन्त्रण में “आय” पद का प्रयोग हुआ करता हे । देव, ऋषि और संन्यासी आदि 


करने के लिये विदूपक के द्वारा 'भवती पद का प्रयोग हुआ करता है । सूत के द्वारा रथी 
के सम्बोधन में 'आयुष्मन्‌? पद्‌ का प्रयोग किया जाया करता है । युवक के द्वारा दृढ 


शू 


क “पुत्रको, “तात', साक्षात्‌ नाम अथवा गोत्र-नाम हैं । गुरु के द्वारा शिष्य के तथा अग्रज 
। द्वारा अनुज के सम्बोधन-पद भो “वत्स!, 'पुत्रक', 'तात? आदि ही हैं, नीच श्रेणी के लोगों 
द्वारा अमात्य’ का आमन्त्रण “आये? पदु से हुआ करता है । विप्रजन अमात्य को | 
अथवा 'सचिव? पद से सम्बोधित किया करते हैं । तपस्वी और वीतराग का सम्वोधन-पढ 


७ पूर्वक हुआ करता है, आचाय का आमन्त्रण 'उपाध्याय' पद के प्रयोग से किया जाया करता 
2 लई के हि ट 


द्वारा ब्राह्मण के लिये “आय? पद ही सम्बोधन-पद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नटी 


` लोग परस्पर आमन्त्रण के लिये 'वयस्य” पद का प्रयोग करते हैं और मध्यश्रेणी के लोगों ' 
सम्बोधन के लिये 'भगवन! पद्‌ प्रयुक्त हुआ करता है। रानी और चेटी को आमन्त्रित | | 


आमन्त्रण में “तात? पद प्रयुक्त होता हे । पिता के द्वारा प्रयुक्त पुत्र के आमन्त्रणपद्‌ 'वत्स' | । 


; “साधो” है । शिष्य आदि के द्वारा पूजनीय पुरुष का आमन्त्रण 'सुग्रहीत नाम' पद के प्रयोग j 


a 
> 
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स्वामीति, युवराजस्तु कुमारो भतेदारकः ॥ १५३॥ 
_ भद्रसौम्यश्चखेत्येवमधमेस्तु 'कुमारकः। ` 
` वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी भर्तृदारिका ॥ १५४॥ 
पतियंथा तथा वाच्या ज्येष्ठुमध्याधमेः खयः । 

हलेति सदृशी, प्रेष्या इञ्जे वेश्याजुका तथा ॥ १५५॥ 
कुट्भिन्यम्बेत्यनुगतेः पूज्या च जरती जनै; । 
आमन्त्रणेश्च पाषण्डा वाच्याः स्वसमयागतेः ॥ १५६॥ 
शका(शक्या)दयश्च संभाष्या भद्रदत्तादिनामभिः । 

यस्य यत्कर्म शिल्पं वा बिद्या वा जातिरेव वा ॥ १५७॥ 
तेनेव नाम्ना वाच्योऽसौ ज्ञेयाश्चान्ये यथोचितम्‌ । 

( रूपको का भाषा-विभाग .) 


ANNAN 


अथ भाषाविभागः- 
पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सौरसेनी प्रयोक्तव्या ताइशीनां च योषिताम्‌ । 


है और राजा का आमन्त्रण महाराज? पद से सम्पन्न हुआ करता है । युवराज का आमन्त्रण- 
पद 'स्वाभिन है, राजकुमार का आामन्त्रण-पद “भर्वृदारक' है और नीच श्रेणी के लोगों के 
उपयुक्त, राजकुमार के सम्बोधन-पद, भद्र, भद्रमुख’ आदि हैं। प्रजाजन के द्वारा राजकुमारी 
को 'भतृंदारिका? पद से सम्बोधित किया जाया करता है। उच्च, नीच और मध्य श्रेणी के 
लोग खी के लिये उसी आमन्त्रणपद का प्रयोग किया करते हैं जो कि उसके पति के. 
आमन्त्रण में प्रयुक्त किया जाया करता हे । समान श्रेणी के खी-पात्र हका' पद से एक 
दूसरे को आमन्त्रित किया करते हें । दासी का आमन्त्रण “हे” पद्‌ से, वेश्या का आम- 


_ न्त्रण अजका” पद से और कुट्टिनी का आमन्त्रण 'अम्ब' पद॒ से हुआ करता है। पूजनीय 


वृद्धा खी का आमन्त्रण-पद्‌ “अम्ब? ही है। पाषण्ड (कापालिक) भादि लोगों का आमन्त्रण: 
उनके सम्प्रदाय में प्रचलित नामों द्वारा ही किया जाया करता है । शक, यवन आदि छोगों 
के लिये 'भद्र', “दत्त? आदि नाम संबोधन में प्रयुक्त होते हैं । वस्तुतः बात यह है कि किसी 
के सम्बोधन में ऐसे ही पद का प्रयोग किया जाया करता है जो कि उसके कमं, उसके. 
कौशल, उसकी विद्या और उसकी जाति के अनुरूप हो । अन्यत्र तो, जहाँ जसा उचित हो. 
वहाँ वेसा सम्बोधन किया जाया करता है । क 

विमशे-नाटकीय पात्रों के सम्बोधन अथवा आमन्त्रणप्रकारी पर भी लोक-जीवन के 
सम्बोधन अथवा आमन्त्रणप्रकारो की छाप है। रूपको में पात्रों की नाम-व्यवस्था वस्तुतः “लोकः 
धर्मी! की योजना है, न कि 'नाटयधमी? की । ५७ तक 


अनुवाद--( रूपक-प्रबन्धों में ) उच्च श्रेणी के पढ़े-लिखे पुरुषों की भाषा “संस्कृत” | 
हुआ करती है । उच्च श्रेणी की पढी-लिखी खियाँ 'शौरसेनी? में बातचीत करती दिखायी, « 


< 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 8099190 


४७२ साहित्यदर्पणः 
AAA AAAI IARIA 
आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणाम्‌ । 
११७७७४४ ४/ & ~ ह र 
चेरानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चाधमागधी ॥ १६० ॥ 
| राच्या विदूषकादीनां, धूर्तानां स्यादवन्तिजा । | 
. ऱगोधनागरिकादीयां दाक्षिणात्या हि दीव्यताम्‌ ॥ १६१॥ | 
; शबराणां शकादीनां शाबरी संप्रयाजयत्‌ । 
वाह्ीकमाषोदीच्यानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥ १६२॥ 
आभीरेषु तथाभीरी चाण्डाली पुकसादिषु । 
आभीरी शाबरी चापि काष्टपात्रोपजीविषु॥ १६३ ॥ 
तथैवाङ्कारकारादौ पैशाची स्यात्पिशाचवाक्‌ । 
७ (र स्यार Ne 
चेटीनामप्यनीचानामपि त्सारसॉनका ॥ १६४ ॥ 
बालानां षण्डकानां च नोीचग्रहविचारिणास्‌। 
उन्मत्तानामातुराणां सेव स्यास्संस्कृतं क्वचित्‌ ॥ २६५ ॥ 
ऐश्वर्यण प्रमत्तस्य दारिद्रयोपद्ुतस्य च। 
| भिन्नुवल्कधरादीनां प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
संस्कृतं संम्रयोक्तव्यं लिङ्गिनीपूत्तमासु च । 
देवीमन्त्रिसुतावेश्यास्वपि केश्चत्तथोदितम्‌ । 
STD 0 सक Riis to SRR Es 
जया करती हैं। कुलीन ख्रियों के गीत की भाषा "महाराष्ट्री? है। राजा के 
अन्तःपुर में रहनेवाले वामन, कुब्ज आदि लोगों की भाषा 'मागधी? हुआ करती है। 
चेट, राजपुत्र और श्रेष्टिजन की भाषा 'अध॑मागघी! है। विदूषक आदि 'प्रांच्या? ( सीडी ) 
भाषा का व्यवहार किया करते हैं। धूतो की भाषा 'आवन्ती? हे । चूतसेवी सेत्तिकों 
और नागरिकों की भाषा "दाक्षिणात्या? ( वेदर्भी ) हे। शबरों और शक-यवन आदि 
लोगों की भाषा “शाबरी! हे । उदीच्य ( उत्तर के) लोगो की भाषा 
और द्वाविडों ( दक्षिण के लोगों ) की भाषा 'दाविडी! हे। आभीरो की भाषा आमीरी' 
ओर चण्डालों को भाषा “चण्डाली' हुआ करती है। लकड़ी का काम करनेवालों 
आपा “आभीरी? अथवा “शाबरी' दोनों में से कोई भी हो सकती है। लोहार आदि की 
भाषा “पशाची' हुआ करती है । उत्तम और मध्यम श्रेणी की चेटिओ की भाषा शौरसेनी” 
है। साथ ही साथ बालकों, नपुंसकों, छोटे ज्योतिषिओ, उन्मत्तो और आतुर लोगो की 
भाषा भी “शौरसेनी? ही हुआ करती है। कहीं-कहीं इन्हें 'संस्कृत? बोलते हुए भो प्रदर्शित 
किया जाया करता है। धनोन्मत्त अथवा दरिद्र और साथ ही साथ भिक अथवा परि 


आजक की भाषा “प्राकृत? रखी जाया करती है । उत्तम जाति की बह्याचारिणिर्भो अथवा 
परिव्ाजिकार्भा की भाषा “संस्कृत? हुआ करती हे। कुछु नाव्याचार्य रानी, सचिवपुत्री 


| 
| 
| 


7 
| 
त; 
१ 
म 
| 
१४ 
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। कार्यतथोत्तमादीनां कार्यों. भाषाविपयेयः ॥ १६८ ॥ 

योपित्सखीबालवेश्याकितवाप्सरसां तथा । 


| वैदग्ध्यार्थ प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ १६९ ॥ 
। एषासुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि । भाषालक्षणानि मम तातपादानां 
। । भाषाणेवे | 2 २ 
| ( नाट्य- लक्षण? और नास्य- अलङ्कार’ ) 
| षटत्रिंशल्क्षणान्यत्र, नाव्यारंकृतयस्तथा । 
त्रयत्रिंशख्रयोज्यानि वीथ्यङ्गानि त्रयोदश ॥ १७० ॥ 


लास्याङ्गानि दश यथालाभं रसव्यपेक्षया । 
| { यथालाभं प्रयोज्यानीति सम्बन्धः | अत्रेति नाटके । 


और वेश्या के लिये भी “संस्कृत? का प्रयोग उचित मानते हैं। जहाँ तहाँ कायंवश 
भाषापरिवर्तन भी किया जा सकता है । साथ ही साथ स्त्री, सखी, बालक, वेश्या, 
चूतकार और अप्सरा के लिये बीच-बीच में “संस्कृत? आपा में भी बोलना उचित माना 
गया हे क्योंकि इससे उनकी विदग्धता का प्रकाशन किया जाया करता है । 
इन भाषाओं के उदाहरण रूपक'प्रबन्धों में स्वयं देखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के 
स्वरूप-विमशं के लिये हमारे पूज्य पितृचरण का 'भाषार्णव' नामक ग्रन्थ पर्याप्त है। 
विमश--संस्क्रत के रूपक-प्रवन्धों में “भाषाविधान? का सिद्धान्त वास्तविक जीवन के वागू: 


न 


>३ 


व्यवहार की अनुकृति पर आश्रित दै । नाट्यदपेणकार ने संक्षेप में 'भाषाविधान? का यह सिद्धान्त 


| उपस्थित किया है-- २ ् 
| देवानी चनृणां पाठः संस्कृतेनाथ जातुचित्‌। 
| महिषी-मन्त्रिजा-पण्यसत्रीणामव्याजलिङ्किनाम्‌ ॥ 
बाळ-षण्ड-ग्रहग्रस्त-मत्तःस्री-रूपयोषिताम्‌ ॥ 


जा के प्राकृतेनोत्तमस्यापि _ दारिद्रयेश्रयमोहिनः ॥ 
ती है । अत्यन्तनीचभूतादो पेशाची मागधी च वाक्‌। 
मोडी ) शौरसेनी तु नीचस्य देशोदेरो स्वदेशगीः ॥ 
सेत्तिकों तियंगजात्यन्तरादीनामानुरूप्येण सङ्कथा। , १ 
| आदि भाषा-प्रकृति-बृत्तादेः कार्यतः क्कापि लन ॥! (नाव्यदर्पण : ४थ विवेक) 
बाह्वीक' अनुवाद--नाटक में, रसाभिव्यञ्जन की दृष्टि से, जहाँ जेसा उचित हो, इन-इन का 
भीरी” उपनिबन्ध अपेक्षित है-- 
लौ की ( क ) ३६ नाव्य-छक्षण । 
पदि की (ख) ३३ नाव्यालङ्कार । 
सेनी? (ग) १३ वीथ्यङ्ग भौर 
गों की ( घ ) १० लास्याङ्ग। | 2 

हित ( यहाँ नाव्य-छक्षण, नाट्यालङ्कार, वीथ्यङ्ग और लास्याङ्ग के यथालाभ अर्थात्‌ उपयो- 
दु गितानुसार प्रयोग का निरूपण किया जा रहा है इसलिये कारिका के) 
गा परि “यथालाभं? पद का सम्बन्ध प्रयोज्यानि’ पद से है और 'अत्र' पद से अभिप्राय 
हा “नारक? से है । शक | 
च 


के | CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


BY 2७ ३- 2७७७ 


“न अवि 
= 


४9४१७५८५५७ ४” -- - 


CERT SE i ts 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


x साहित्यदर्पणः 


AANA ASA 
ANNAN NANANNNNNANNNNA NNN AAAAAAAAAAAANNNN 


NANA NANNY 


( ३६ लक्षणों का नामनिर्देश ) 


तत्र लक्षणानि-- - हर 
भूषणाक्षरसंघातो शोभोदाहरणं तथा ॥ १७१॥ 
न ७ ५ he ; १ 
हेतुसंशयरष्ठान्तास्तुस्यतकः पदोच्चयः । 
निदशेनाभिग्रायो च प्राप्तिबिचार एव च ॥ १७२ ॥ 
A Fe “२ a ` 
दिष्टोपदिष्ट च गुणातिपातातिशयां तथा। 
~~ AN १__ €२ OC 
विशेषणनिरुक्ती च सिद्भिश्रंशविपयंया॥ १७३ ॥ 
दाक्षिण्यानुनयो मालार्थापत्तिर्गहेणं तथा । 
A 9 ७०० र, na 
: एच्छा प्रसिद्विः सारूप्यं संध्षेपो गुणकीतनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
लेशो मनोरथोऽनुक्तसिद्विः प्रियवचस्तथा । 


विमश--'नाव्य-लक्षण” और 'नास्यालङ्कार? का एकमात्र उपयोग नाटक के इतिवृत्तरूप शरीर 
में रसाभिव्यक्षन-सामथ्य का अधिकाधिक आधान है । वीथ्यङ्गों की योजना से “नाटक? का इतिः 
बृत्तात्मक शरीर क्षणःक्षण नवीन हुआ करता है और रमणीय लगा करता है । “वीथी? वस्तुतः 
“भारतीवृत्ति’ की ही एक सुन्दर झाँकी है। सभी रूपक-प्रबन्ध 'बीथी? ( वक्र-मार्ग ) से ही चला 
"करते हैं । 'लास्याङ्गों? का नाटक में उपयोग कवि और अभिनेता-दोनों की दृष्टि से है और 
इसका कारण रशनावैचित्र्य' है। वैसे नो विश्वनाथ कविराज के पूर्ववर्ती नाव्यशास्त्रीय प्रकरणों 
ने भी इनका विवेचन छोड़ दिया था क्योंकि इन प्रकरणों का उद्देश्य नाटक-निर्माण की प्रक्रिया 
का विइलेषण था न कि अभिनय-प्रक्रिया का । विश्वनाथ कविराज ने प्राचीन नाथ्यशाख-मयाँदा | 
"के निर्देशरूप से ही इनका निरूपण किया हे न कि समसामयिक “रंगमंच? की कार्यप्रणाली , 
के विइलेपणरूप से । 


अनुवाद--(१) भूषण, (२) अच्चरसंघात, (३) शो भा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, (६) संशय, 
(७) दृष्टान्त, (८) तुल्यतक, (९) पदोच्चय, (१०) निदर्शन, (११) अभिप्राय, (3२) प्राप्ति, | 
(१३) विचार, (१९) दिष्ट, (१५) उपदिष्ट, (१६) गुणातिपात, (१७) गुणातिशय) 
(५८) विशेषण, (१९) निरुक्ति, (२०) सिद्धि, (२१) अंश, (२२) विपर्यय, (२३) दाचिण्य, 
(२४) अनुनय, (२५) माला, (२६) अर्थापत्ति, (२७) गहण, (२८) पृच्छा, (२९) प्रसिद्धि 
(३०) सारूप्य, (३१) संक्षेप, (३२) युणकीर्तन, (३३) लेश, (३४) मनोरथ, (३५) अनुक्त | 
सिद्धि और (३६) प्रियव्रचन । | 
विमश-सादित्यदपंणकार का यह पट्धिशछक्षण-निरूपण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के १६ वं 
अध्याय के लक्षणनिरूपण-प्रकरण के इस पाठान्तर का अनुसरण करता है- i 
भूषणाच्षरसंघातो शोभोदाहरणे तथा। 
हेतुसंशयद्ष्टान्ताः प्राप्त्यमिप्राय एव च॥ 
निद॒शनं निरुक्त च सिद्विश्चाथ विशोषणम्‌ । 
गुणातिपातातिशयौ तुल्यतकंः पदोच्चयः॥ 
दिष्ट चेवोपदिष्टं च विचारोऽथ विपय॑यः। 
_ अंशश्चानुनयो माला दाछिण्यं गहणं तथा ॥ 
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( १--लक्षण-प्रकार : भूषण ) 
| तत्र— 
लक्षणानि गुणैः सालंकारेयोगस्तु भूषणम्‌ ॥ १७५ ॥ 
यथा-'आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे । तव मुखश्रियम्‌ | 
| कोषदरडसमप्राणां किमेषामस्ति ठुऽकरम्‌ ॥' 
। अर्थापत्तिः प्रसिद्विश्च पृच्छा सारूप्यमेच च । 
| मनोरथश्च लेशश्च संक्षोभो गुणकीतंनस्‌ ॥ 
| ज्ञेयाभ्यजुक्तसिद्धिश्व प्रियं वचनमेव च। 
| पटब्रिंशज्ञक्षणान्येवं काव्यबन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥ (नाट्यशाज १६: १-५) 
अनुवाद-भूषण-इन ३६ लच्चणो में “भूषण? वह लक्षण है जिसे माधुयांदि गुण किंवा 
| अनुप्रास-उपमादि अलङ्कारो द्वारा दृश्य ( अथवा श्रव्य-) काव्य-प्रबन्ध के कथाशरीर 
में सौन्दर्य का संयोग अथवा 'अलङ्करण' कहा जाया करता है । उदाहरण के लिये निम्न 
सूक्ति अर्थात्‌-- ॥ 
क “अरी सुन्दरी ! तू इतनी सुग्धा हे कि कमल तेरी झुखश्री का अपहरण करने पर 
प शरीर उतारू हो उठे हैं । ये कमल, जिनके पास कोष ( बीजकोष तथा प्रभूत धनराशि ) किंवा 
का इति- दण्ड ( कमलनाल तथा सैन्य ) की कोई कमी नहीं, जो भी कर डाळे थोड़ा ही है । 
|? वस्तुतः विमर्श--( क ) साहित्यदर्पण की सभौ संस्कृत किवा हिन्दी टीकाओं और व्याख्याओं में 
ही चला | “भूषण? नामक लक्षण का अभिप्राय अस्पष्ट ही रह गया है। जसे कि 'तकेवागीशी? टीका की यह 
है और ' भूषण-ब्याख्या--"गुणेरमाछुयोंजञःग्रसा देर्यमको पमाधलङ्कारसहितेयोंगः परस्परमेलकः जितनी 
प्रकरणों “भूषण? के अभिप्राय से दूर है उतनी ही “विमला? ब्याख्या की यह भुषण-टीका अलक्कारसहित 
प्रक्रिया गुणों के योग को भूषण कहते हैं?, “भूषण? के तात्पर्यं से बिसुख है। वस्तुतः तो “लक्षण? का हो 
ह्न-मर्यादा अभिप्राय इन टीकाओं में अस्पष्ट है । “गुण”, “अलङ्कार? और “लक्षण? का जब तक विस्पष्ट विभाग 
प्रणाली न समझा जाय तव तक लक्षण का निरूपण आमक ही होगा। इन तीनों का प्रविभाग आचाय 
अभिनवगुप्त की इन पंक्तिओं में स्पष्ट है-- 
“लक्षणानि गुणाङङ्कारमहिमानमनपेच्य स्वसो भाग्येनव शोभन्ते। लक्षणं महापुरुषस्य 
) संशय, | यद्मादिरेखादिवत्‌ काव्यशरीरस्य सौन्द्यंदायि। भलङ्कारस्तु रत्नाभरणादिवदेव, येन 
) प्राप्ति | विनापि स्वसौन्दर्येणेव पुरुषः प्रतिभासते । गुणस्तु प्रबृत्ति्योतितो धेर्यादिवत्‌ काव्यस्य 
गातिशय, | झब्दार्थरचनामाश्रयति। यथा लक्षणरहितः पुरुषो न सुन्दरशब्दवाच्यस्तथा लक्षणवर्ज 
दात्तिण्य/ | कथाशरीरं गुणालङ्कारोऽउ्वलमपि नीरसस्वं भजत प्रोढकाव्याभिधानं नाहंति। कथाशरीर- 
प्रसिद्धि | संपन्नेु काव्येष्वेव लक्षणानि निवत्यन्ते न तु सुक्तकादिषु खण्डकाव्येषु, अतएव “काव्यः 
) अनुक्तः बन्धास्तु कर्त्तव्या? इति सुनिनेव सुक्तकादिवारणपरसुक्तम्‌ । 2 
५ ( अभिनवभारती : नाय्यशाज : १६ अध्याय ) 
के१६व अर्थात्‌ गुण और अलङ्कारो से लक्षण का भेद इस प्रकार समझा जा सकता है कि गुण और अलक्कार ४: 


तो काव्य-सामान्य की विशेषतायें हें किन्तु 'लक्षण” एक ऐसा वैशिष्टय है, जो केवल कथाशरीर- 
सम्पन्न काव्य-प्रवन्ध का ही वैशिष्टय है । जैसे पैयांदि गुण किंवा रत्नकटकादि अलङ्कारो से युक्त र 
भी मानवशरीर लक्षणरहित होने पर प्रभावमय नहीं प्रतीत हुआ करता वैसे ही माधु्यादि यण 
किंवा अनुप्रास-उपमादि अलक्कारो से युक्त भो काव्य का कथाशरीर भूषणादि लक्षण से शत्य होने 
पर प्रभावोत्पादक नहीं लगा करता । क पक किडे तनी) 

(ख) काव्य में 'भूषण' नामक लक्षण वह है जिसके होने पर माधुर्यादि गुण और उपमादि 
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। ( २--अक्षरसंघात ) 
॥। 6 ¢ oN xe AAS 
| वर्णनाक्षरसंघातश्चित्रायैरक्षरे मिते! । 
। यथा शाकुन्तले-- 
| “राजा-कच्चित्सखीं वो नातिबाधते शरीरसंतापः | 
प्रियंचदा-सम्पद॑ लधोसहो उअसमं गमिस्सदि' ( साम्प्रत लब्घौषधमुपशर्म 
गमिष्यति ] \ । 
( ३--शोभा ) | 
सिद्धेरथें! समं यत्राप्रसिद्ठो$्थः प्रकाशते ॥ १७६ ॥ 
रिलष्ठछक्षणचित्राथों सा शोभेत्यमिधीयते । 


यथा-- 


'सद्वंशसम्भवः शुद्ध: कोटिदोऽपि गुणान्बितः । 
] कामं धनुरिब क्रूरो बजनीयः सतां प्रभु: ॥” 


MES SNF SC) Si क रत 
अलङ्कारो से युक्त कथाशरीर अधिकाधिक रसोद्योतक हुआ करता है । माधुर्यादि गुण और 
उपमादि अलद्वारो से युक्त कथाशरीर में वह वस्तु, जिनके होने पर रसोद्योतना प्रबल रूप से 
संभव है, वस्तुतः एक विशिष्ट कविव्यापार ही है जो शब्द और अर्थ के व्यापारों में स्फुरित 
हुआ करता है । जैसा कि ध्वनिकार की इस उक्ति अर्थात्‌ 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे समी च्य विनिवेशितः । 

ह रूपकादिरलङ्कारव्ग एति यथार्थताम्‌ ॥' 
§ का संकेत है । इस बहुविध कविव्यापार की एक झलक वह है जिसे “भूषण नामक लक्षण के रूप 
में प्राचीन काब्य-नास्य-कोविदों ने देखा-दिखाया है। प्‌ 
के अनवाद--'अक्षरसंघ।त* नामक लक्षण वह लक्षण है जिसे स्वल्प किन्तु शिष्ट अक्षरं 
र द्वारा विचित्र अर्थ का उपवर्णन कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के इस 
प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

राजा-क्या यह शरीरसंताप तुम्हारी सखी को बहुत अधिक तो कष्ट नहीं पहुँचा रहाहै? | 

प्रियंददा--अब जब कि इसे दवा मिल गयी तब तो शान्त हो ही जायगा ।' 
में, यह 'अच्षरसंघात” नामक ( कविव्यापाररूप ) लक्षण ही है जिससे यहाँ नाटक का 
कथाशरीर मनोरम और हृदयग्राही लग रहा है । 

विमश--अक्षरसंघात” एक यदृच्छा शब्द है और इसे “अल्प किन्तु रिलष्ट झब्दःप्रयोग 
दारा रसोचित विभावादिरूप अर्थ के उपवर्णन? के लिये संकेतित किया गया है। अभिनवयुप्ता 
ने बड़ी सुन्दरता से “भक्षरसंघात? नामक लक्षण का स्वरूप समझाया है-- 

“तथाहि मानिनीत्य्षराणि इष्याविप्रळम्भे, तरुणोत्याभिलाषिके, वरतनुरिति संभोगे 
विभावतां तामेव प्रापयन्ति । ( अभिनवभारती, पृष्ठ ३०० ) 

अनुवाद--“शोभा' वह लक्षण है जिसके कारण अप्रसिद्ध भी अर्थ सिद्ध अर्थ के समान 
प्रकाशित हुआ करता है। अप्रसिद्ध अर्थ के सिद्ध अथे के समान प्रकाशित होने का | 
अभिप्राय यह है कि साधारण भी वर्ण्यं विषय इसके कारण सहृद्यहृदयहारी और सरस j 
बन जाया करता है । जेसे कि निर्न सूक्ति अर्थात्‌ 4 
“मनस्वी लोगों को कुटिल हृदय राजा से, चाहे वह 'सट्ठंशसंभव' ( सस्कुलप्रसूत ) 


| 
। 
| 
| 
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[मुपशम 
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श्थ्य्य्थ्य्थ्य्य्य्थ्थ्य्थ्थ्य्य्य्थ्थ्य्य्य्य्य्य्कन्ल्य््य्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्थ््ट्ट्ट्थ्टर 
( ४-+उदाहरण ) ड 
यत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदशनात्‌ ॥ १७७ ॥ 


साध्यतेऽभिमतश्चार्थस्तदुदाहरणं मतम्‌। 


यथा 
“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌! 


का दिनश्री विशकेण का निशा शशिना विना ||? 


vs DOS NN INS SMR UT TE 
“शुद्ध? ( पवित्राचरण ) 'कोटिद' . ('महादानी ) औरः': “गुणान्वितः ( मह्दागुणशाळी ) 
ही क्यों न हो, उसी प्रकार वचते रहना उचित हे जिस प्रकार किसी 'सद्वंशसंभव? 
(अच्छे वांस के बने), “शुद्ध? ( कीटादिवेधरहित ) 'कोटिद? ( असंख्य रिषुगण के 
संहारक ) और “गुणान्वित' ( प्रत्यज्नायुक्त ) धनुष से बचा जाया करता है? , 
इत्यादि में, जो लक्षण है, वह "शोभा? है । 

विमर्श--'शोभा? का अभिप्राय एक ऐसा कविव्यापार ( शब्दार्थव्यापार ) है जिससे अशोभन 
भी अर्थ शोभित लगने लगता है । आचाय अभिनवगुप्त ने अभिज्ञानशाकुन्तल की इस सूक्ति 
अर्थात्‌ 

“मेदरछेदक्कशोदरं लघु भव्युस्थानयोग्यं चुः 

सत्त्वानामपि लच्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 

उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लच्ये चले 

मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति खगयामीइग्‌विनोदुः कुतः ॥! 
में, शोभा? का दर्शन किया है क्योंकि यहाँ एकमात्र कविव्यापार ही अनुचित भी अर्थ को 
ओऔखित्यपूर्ण दिखा रहा है। 

अनुवाद-“उदाहरण? वह लक्षण है जिसे किसी निगूढ अभिप्राय का निगूढाथंक 
किंवा तुल्यार्थंक वाक्य द्वारा प्रतिपादन कहा गया है। जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात-- 

“जनककुमारी ! तूने अपने 'जनातो त'-वनवास के लिये अग्रसर ( तथा लोकोत्तर) 
प्रियतम रास का अनुगमन कर बड़ा ही अच्छा किया। विना सूर्य के दिन-श्री क्या और 
बिना चन्द्र के रात्रि क्या !? 
में, जो 'लक्षण! हे वह उदाहरण ही है । 

विमर्श--ताव्याचार्य भरतमुनि ने 'उदाहरण? की यह परिभाषा की है-- 

“यत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येंनामिप्रदुशनात्‌। 
साध्यते निपुणेरर्थस्तदुदाहरणं स्मृतम्‌ ॥' 
जिसकी अभिनवभारतीकारकत व्याख्या यह है-- 

“परेषां दुर्भेद्यपरमार्थेन तुल्याथप्रयुक्तेन वाक्येन निगूढाशयः कस्मेचिन्निषुणयंत्र 
प्रकाश्यते तदुदाहरणम्‌ । `” ` """ ०००००००००० न्यथा ०° 'प्रद्यम्नाभ्यु दये! तृतीयेडङ्क- 
अन्तर्नाटिकायां सृत्रधारवचनम्‌-- 

“देवदनुजाधिप त्वां त्रिमुवनळचमी रिव स्वयं रागात्‌। 
, अभिरूपमभिसृतवती नलकूबरमत्र नाटके रम्भा ॥' 


८*०*० "अन्ना भिसरणमेव प्रथुम्नसंगमोपाय इत्यर्थः साध्यते ।' 
(अभिनवभारती : नाय्यशास्न : १६ अध्याय पाठान्तर ) 


“उदाहरण” के उपर्युक्त स्वरूप को देखते हुए 'सादित्यदपंण? की संस्कृत और हिन्दी ब्याख्या 
में जो 'उदाइरणनिरूपण? है वह आन्तिपू्ण ही प्रतीत होता है। 
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(-५--देठु ) | 
हेतुर्वाक्यं समासोक्तमिश्कृद्धेतुदशनात्‌ ॥ १७८ ॥ | 
यथा वेण्यां भीमं प्रति केले | 
'चेटी--एवं मए भणिदं भाणुमदि तुह्याणं अमुकेसु केसेसु कहं देवीए 
केसा संजमिआन्तत्ति? [ एवं मया मणितं, भानुमति । युष्माकममुक्तंपु केशेषु कथं देव्याः 
केशाः संयम्यन्ते \ \ 


( ६--संशय ) 
संशयोऽज्ञाततस्वस्य वाक्ये स्याद्यदनिश्चयः । 
यथा ययातिविजये-- 
“इयं स्वगोधिनाथस्य लक्ष्मी: कि यक्षकन्यका । 
किं चास्य बिषयस्येव देवता किमु पार्वती ॥' 
| ( ७--दृष्टान्त ) 
( दृष्टान्तो यस्तु पक्षेऽर्थसाधनाय निदर्शनम्‌ ॥ १७९ ॥ 


अनुवाद-- हेतु? वह लक्षण है जिसे संक्षिप्त तथा युक्तिपूर्ण किन्तु अभिमत अभिप्राय 
का अवबोधक वाक्य कहा गया हे। जेसे कि 'वेणीसंहार’ के इस सन्दर्भ अर्थात्‌-- 
हि । 'चेटी--( भीम के प्रति )-मेंने कहा था-भानुमति ! जब तक तुम्हारे केश न खुळे 
$ 1 तब तक द्रौपदी के केश क्योंकर बँध जॉय । 
i आदि में, जो लक्षण है वह 'हेतु' है । 
विमश-अभिनवमारतीकार ने 'हेतु? का यह स्वरूप-निदेश किया है-- 
“फलसाधनशक्तियुक्तं मितशब्दार्थ विचित्रभङ्गयुक्तं वचनम्‌? । 
( मभिनवभारती : १६ अध्याय पाठान्तर) | 
अनुवाद--संशय' वह लक्षण है जिसे किसी वाक्य में, किसी अज्ञात किन्तु सारभूत | 
अथ के सम्बन्ध में अनिश्चय का उपन्यास कहा गया है । जेसे कि 'ययातिविजय' के 
इस सन्दर्भ अर्थातू-- | 
क्या यह सुन्दरी इन्द्र की राजळच्मी है? कोई यच्चकन्या है ? इस राजय की | 
अधिष्ठान्री देवी है ? साक्षात पार्वती हे ?” आदि में, जो लक्षण है वह 'संशय! है । | 
विमर्श-साहित्यदर्पण की संस्कृत किवा हिन्दी व्याख्याओं में 'संशय? नामक लक्षण का जो 
अभिप्राय बताया गया है वह संशयात्मक ही रह गया है । “संशय? तो उस काव्य अथवा नाट्य” 
वाक्य का सौन्दर्यं है जिसे कवि अथवा नाटककार इस प्रकार रचा करता हे जिसमें वह भावों 
किंवा विकारों के आधिक्य के कारण असमाप्तप्राय तथा अपरिज्ञेया्थक-सा लगा करे। इस 
लक्षण” का दर्शन, अभिज्ञानशाकुन्तल के निम्न संदर्भ में, जैसा कि अभिनवभारतीकार 
किया है, स्पष्टतया किया जा सकता है -- ३ 
“तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावारद्रमस्या मनः। 
तां हतु विबुधद्विषो$पि न च मे शक्ताः पुरोवतिंनीं 
* सा चात्यन्तमगोचरे नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥' 
__ अनुवाद- दृष्टान्त! वह लक्षण हे जिसे पदार्थसाधकहेतु का मनोहर निदर्शन 
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यथा वेण्याम्‌ 
| ¢ ७ ~ 0 ० 9 ~ 
| सहदेवः--आये ! उचितमेवेतत्तस्य़ा यतो दुर्योधनकलत्र हि सा? इत्यादि | 
देबीए ( ८ घुल्यतके ) 
देव्या, तुल्यतका यदर्थन तक; प्रकृतिगामिना । 
। यथा तत्रैव-- 


'प्रायेणेब हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः | 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्प्रशातीब माम्‌ ॥' 
( ९--पदोच्चय ) 
३... च (९ चो; ९ च 
संचयोड्थानुरूपो यः पदानां स पदोबचय! ॥ १८० ॥ 
यथा शाकुन्तले-- 
“अधर: किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू । 
॥ झुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेपु संनद्धम्‌ ॥' 
स अत्र पदपदार्थयोः सौकुमाय सदृशमेव | 


ii वि प. 0 जज मल 
जाया करता है । जेसे कि वेणीसंहार' में-- 
नखुळ | 'सहदेव--आर्य ! उसके ( भानुमती के) लिये तो यह सब उचित ही है क्योंकि 
' चह तो दुर्योधन को पत्नी है। 
आदि जो संदर्भ है वह दृष्टान्त! रूप लक्षण से ही विभूषित है । 
विमरश--भरतसुनि के अनुसार 'दृष्टान्त? लक्षण का यह स्वरूप है-- 
“सर्चलोकमनोग्राही यस्तु पचाथंसाधकः। 


ठान्तर) | हेतोनिंदर्शानकृतः स दृष्टान्त इति स्स्ृतः॥ 
सारभूत | ( नाट्यशास्त्र १६।१२ ) 
[जयः के ' जिसे अभिनवभारतीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है- 


“धर्माविरुद्धतया सव॑लोकमनोग्राही वचनं निदशनो पष्टम्भं दष्टान्तसंज्ञकं चणम्‌? । 


ज्य की | (अभिनवभारती : १६।१२ ) 

| अनुवाद--तुल्य तक? का अभिप्राय है रकृत ( प्रत्यक्ष ) अर्थके परामश के द्वारा 
सो प्रकृत ( अप्रत्यक्ष ) अथं के प्रकाशन का । जेसे कि विणीसंहार” के इस सन्दभ अर्थात्‌ 

कुछ. शुभ और अशुभ स्वप्न तो प्रायः लोग देखा ही करते हैं किन्तु 'एक सौ सपो के 

“जाया मारने? का यह स्वप्न-दशैन मुझे, जिसके एक सौ भाई है, कुछ खरक सा रहा है ।' 

5 | में, जो लक्षण है वह 'तुल्यतक' ही है। 

म अनुबाद--'पदोच्चय? का अभिप्राय है भर्थांनुरूप पद-सन्दभ का । जेसे कि “अभिज्ञान- 

कार 


शाकुन्तल’ के इस सन्दर्भ अर्थातू-- 

“शकुन्तला का अधर कोमल लताकिसळय की लालिमा लिये है, दोनों बॉहें लता की 
दो टहनिओं की कोमलता लिये हैं और यौवन तो फूल की भाँति अङ्गःभङ्ग में झलक 
ही रहा है ।' FA 
में, ज़ो लक्षण है, वह 'पदोष्वय? है क्योंकि यहाँ सुकुमार अथं के अनुरूप सुकुमार पद 
की योजना स्पष्ट प्रतीत हो रही है । RS 


° 


छे 2 
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( १०--निदर्शन Ee "ल. ` ही 
यत्रार्थाना म्िद्धानां क्रियते परिकीतेनम्‌ । 
परपक्षव्युदासाथ॑ तन्रिद्शैनग्ुच्यते ॥ १८१ ॥ 


2 NNN 
| ANN 


यथा-- र 1 १ 
ट “ह्ञात्रधर्माचितेधेमेरलं शात्रुबधे नृपाः | 
कि तु बालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराड्मुखे ।।' 
( ११--अभिप्रांय ) 
(४! | 
अभिप्रायस्तु साइश्यादभूतार्थस्य कल्पना । | 
यथा शाकुन्तले 


“इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्तमं साधयितुं य इच्छति | 
रं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीतसं छेत्तुमषिव्येवस्यति ॥ 
} ( १२--प्राप्ति ) 

प्राप्ति) केनचिदंशेन किञ्चिदयत्रानुमीयते ॥ १८२ ॥ 
यथा मम प्रभावत्याम्‌-- 


| “अनेन खलु सर्वतश्चरता चञ्चरीकेणाबश्यं विदिता भविष्यति प्रियतमा मे | 
प्रभावती ।? | 
! अनुवाद--“निदशन' का अभिप्राय है प्रसिद्ध अर्थ के परिकीतंन का जिसमें वहाँ कोई 

हि अन्य संभावना न हो सके । जेसे कि इस सूक्ति अर्थातू-- । 
उ “यह तो ठीक ही है कि राजगण चत्रियोचित संग्राम-धर्म से शचुओ का वध किया | 
यी छी करते हैं किन्तु राम ने जो वालि पर बाण छोड़ा वह उसके पराङ्मुख रहने पर छोढा | 


त] ( संमुख रहने पर नहीं ) !! 
1 में, जो लक्षण है वह 'निदशंन' है । 
विमशं--साहिध्यदर्पण को यह कारिकां नाव्यशाज्ज ( १६।१५) की ही कारिका का 
उद्धरणरूप है । | > 
अनुवाद--'अभिप्राय? का तात्पय सादृश्य के कारण अभूतपूर्व अर्थ की कल्पना दै। 
जेसे कि, 'भभिज्ञानशाकुन्तल की इस सूक्ति अर्थात- 
ओह ! इस निसर्गसुन्दर ( शकुन्तला के ) शरीर को जो तपस्या के कष्टों के सहने 
योग्य बनाना चाहता है वह वस्तुतः नीलकमल के किसलय के किनारे से शमी दच 
काटना चाहता है ।? 
में, जो लक्षण है वह “अभिप्राय” है । 
विमशे-मरतमुनि के अनुसार “अभिप्राय” का स्वरूप यह है-- 
अभूतपूर्वा यो यथः साइश्यात्‌ परिकल्पितः। 
लोकस्य हृदयग्राही सोऽभिप्राय इति स्मृतः ॥? ( नाव्यशाख ; १६।१४ ) | 
अनुवाद--्राप्ति? का अभिप्राय है-किसी वस्तु के अंश मात्र से उस वष्ठी | 
अनुमान । जेसे कि मेरी अपनी कृति 'प्रभावतीपरिणय” की इस उक्ति अर्थात्‌ | 
“यह अमर जो सवंत्र विचरा करता हे भवश्य जानता होगा कि मेरी प्रियतमा. 
प्रभावती कहाँ है ।' ज7 37 ति 


रश 
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(:१३--विचार') 
विचारो युक्तिवाक्येयेदप्रत्यक्षाथेसाधनम्‌ । 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌-- 
(राज्ञा--नूनमियमन्तःपिहितमदनबिक्कारा बतेते | 


यतः— 
हसति परितोषरहितं निरीचयमाणापि नेक्षते किञ्चित्‌ | 
सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्जसमुत्तरं दत्ते ॥' 
( १४--दिष्ट ) 
देशकालस्वरूपेण वणेना दिष्टमुच्यते ॥ १८३ ॥ 
यथा वेण्याम्‌ 
सहदेषः— 


यद्वैद्युतमिव ज्योतिराये कुद्धेऽद्य संश्रतम्‌ | 
तत्मावृडिव कृष्णेयं नूनं संवद्धयिष्यति ।' 


SS Se कारक 
मे, जो लक्षण है वह प्राप्ति! ही है ( क्योंकि चञ्जरीक के विचरण से, उस ( चञ्चरीक ) के 


प्रभावतीविषयक ज्ञान का अनुमान हो रहा है )। 
बिमश--भरतमुनि-का 'प्राप्ति-लक्षण यह है-- 
“इष्टवावयवानू कांश्चिद्‌ भावो यत्नानुमीयते । 
प्राप्ति तामभिजानीयाज्ञक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥? ( नास्यशास्न : १६।१२ ) 
अनुवाद--*विचार’ का अभिप्राय है--युक्तियुक्त वाक्य से अप्रत्यक्ष वस्तु के साधन का। 
जैसे कि मेरी अपनी कृति “चन्द्रकला” के इस सन्दर्भ अर्थात 
“राजा-अवश्य ही यह अपने हृदय में प्रेम छिपाये हुई है क्योंकि-यह हसती दै 
किन्तु प्रसन्नता से नहीं; इसे सखियाँ देखती हैं किन्तु वह उन्हें नहीं देखती और इससे 
सखियाँ बहुत कुछ कहती हैं किन्तु वह उनसे कुछ नहीं बोलती ।! 
में, जो लक्षण है वह 'विचार' है । 
विमर्श--भरतमुनि के नाव्यशास् में विचार? का यह लक्षण दिया हुआ है 
“पूर्वाशयसमानथिंरप्रत्यक्षाथसाधनेः । 
अनेकोपाघिसंयुक्तो विचारः परिकी तिंतः॥? ( नात्यशाज : १६२४) 
जिसका अमिनवभारतीकार ने यह उदाहरण दिया है-- । 
“साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं विश्रत्सपक्ते स्थिति 
व्यावृत्त च विपक्षतो भवति यत्तत्‌ साधनं सिद्धये । 
यस्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्ध च यत्‌ 
तस्याङ्गीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निम्रहः॥' ( मुद्राराक्षस ) 
. अनुबाद-'दिष्टः का अभिप्राय दै--देश और काळ के स्वरूपानुसार वस्तु-वर्णना का । 
जैसे कि 'वेणीसंहार! के इस सन्दभं अर्थात्‌-- न 
“सहदेव--आज क्रुद्ध भीम में वैद्युत अभि की सी जो प्रतिशोध-ज्वाला भधक रही है 
वह अवश्यमेव वर्षा सौ दरौपदी के कारण और भी भभक उठेगी |? | | 
में, जो क्षण दिखायो दे रहा है वह 'दिष्ट' हीहै। 


“uN oi र ळक्म 100 
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ह ee ( १५--उपदिष्ट ) | 

1 उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं शाख्रानुसारत; । | 
| यथा शाकुन्तले 


“शुश्रषस्व गुरून्‌ , कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने, 
'भठुंबिप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः | | 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी; | 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युबतयो, वामाः कुलस्याधयः | | 
( १६--गुणातिपात ) 


शुणातिपातः कायं यद्विपरीतं गुणान्प्रति ॥ १८४ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्रं प्रति ड ह 
“जइ संहरिज्इ तमो घेप्पइ सभलेहि ते पाओ | 
बससि सिरे पसुबइणो तहवि ह इत्थीअ जीअणं हरसि ॥ 
[ यदि संहियते तमो गृहाते सकलेस्तय पाद: । 
नससि शिरसि पशुपतेस्तथापि रीणां जीवनं हरसि ॥ ) 
( १७--गुणातिशय ) | 
यः सामान्‌ गुणोद्रेक! स गुणातिशयो मतः । 


विमश--भरतमुनि ने दि? में कुछ और बातें भी देखी हैं-- | 
“यथादेहं . यथाकालं यथारूपं च गण्यते। 

यत्पत्यक्ष॑ परोक्ष वा दृष्ट ( दिष्टं) तद्वणंतो$पि वा ॥! ( नाट्यशास्त्र : १६.२२) | 
अनुवाद--'उपदिष्ट' वह लक्षण हे जिले शास्त्रानुसार मनोहरवाक्य-विन्यास कहा | 
गया है । जेसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तल” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- | 
“बडे-बूढ़ों की सेवा करना, सपलिओं के प्रति प्रियसखी-भाव रखना, पति से किसी | 
कारण अप्रसन्न होने पर भी उनके विरुद्ध आचरण न करना, परिजनवर्ग के प्रति दयां | 
भाव रखना और सौभाग्य बृद्धि में भी अभिमान से दूर रहना । ऐसा यदि तूने किया तो | 


महाराज दुष्यन्त की सच्ची गृहिणी बन जायेगी । ऐसा न करनेवाली ही वामाङ्गनाय 
कुल की पीड़ा बनी रहती हैं |? 


में, जो लक्षण है वह “उपदिष्ट” ही है । 
विमश--भरतमुनि के अनुसार “उपदिष्ट? का यह लक्षण हे-- 

“परिगृह्य तु शाखाथ यद्वाकयमभिधी यते । 

विद्वन्मनोहरं स्वन्तमुपदिष्टं तदुच्यते ॥' ( नाव्यंशाख : १६:२४ ) 
- अनुवाद-“गुणातिपात? का अभिप्राय ऐसा गुणवर्णन है जिसमें गुणविरोध 
. . आभास हुआ करे | जेसे कि मेरी अपनी कृति “चन्द्रकला' के इस सन्दर्भ अर्थात नो) 
“भले ही तुम अँधेरा दूर किया करो किन्तु संसार के प्राणी तुम्हारे पेरों ( he “3 
_ “को खींचना ही चाहा करते हें । भले ही तुम भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक पर विराजो कि | 
__-वियोगिनिओों का प्राण लेनेवाले भी तुम्हीं हो |? = आओ 

“मैं, जो चन्द्रोपालम्मवर्णन है वह 'गुणातिपात' का ही उदाहरण है। 

। अनुबाद -'गुणातिशय' का अभिप्राय है-गुण-सामा न्ये के 
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यथा तत्रैन-- ० 
“राजा--( चन्द्रकलाया मुखं निर्दिश्य ) 
असावन्तञ्चञ्चद्विकखनवनीलाब्जयुगल- 
स्तलस्फूजेत्कम्बुविलसदलिसंघात उपरि | 
बिना दोषासङ्गं सततपरिपूणाखिलकलः ` - 
कुतः प्राप्तश्वन्द्रो विगलितकलङ्कः सुसुखि ! ते |! , 
( १८--विशेषण ) 
सिद्धानथान्‌ बहुनुक्त्वा विशेषोक्तिविंशेषणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
यथा-- 


“तृष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः । 
हृदः पद्माकरः किन्तु बुधस्त्बं स जलाशयः ॥? 
( १९--निरुक्ति ) दु 
पूर्वेसिद्धाथकथनं निरुक्तिरिति कीत्यते । 
यथा वेण्याम--निहताशेषकोरठयः--' इत्यादि । 
अनुकीतन का । जेसे कि मेरी ही कृति 'चन्द्रकळा' के इस सन्दर्भ अर्थात्‌-- 
'राजा--( चन्द्रकला के सुख को लच्यकर )-- दु 
अरी सुमुखि ! यह तो बता कि तुझे यह निष्कलङ्क किंवा विना 'दोषासंग? ( रात्रि कि- 
वा दोषों के सम्पर्क के ही, निरन्तर घोडश कलाओं से परिपूर्ण ( संगीतादि कलाओं से 
सुशोभित ), चन्द्र ( मुख ) कहाँ से मिल गया, जिसके भीतर इतने सुन्दर नीलकमल 
युगल ( नयन ) खिले दीख रहे हैं, जिसके नीचे इतना सुन्दर कम्बु ( शंख तथा ग्रीवा 
भाग ) चमक रहा हे और जिसके ऊपर अमरसमूह ( केशपाश ) मॅड्राते लग रहे हैं । 
में, जो लक्षण है वह 'गुणातिशय! है । 
अनुवाद--'विशेषण” वह लक्षण है जिसे 'प्रसिद्ध अर्थ के उपवर्णन के अनन्तर उसके 
वेशिष्टय का अनुकीतंन? कहा गया है। जेसे कि इस सूक्ति भर्थात्‌- ह 
“वृष्णापहारी? ( जलाशयपक्ष में-प्यास मिटानेवाला और वण्य पुरुषपक्ष में याचक 
जन की आकांक्षा के निवर्तक) 'विमरु” ( जलाशयपक्ष में-स्वच्छुजलपूर्ण भौर पुरुष 
पक्ष में-निर्मळ हृदय ) 'द्विजावास? ( जलाशयपत्त में-जळपक्षिओं के निवासभूत और 
पुरुषपक्ष में-ब्राह्मणों के आश्रयदाता ) 'जनप्रिय' ( जलाशयपच्च मॅ-सुन्दर कि वा पुरुष 
पक्ष में-हितकारक ) और 'पद्माकर' ( जलाशयपक्ष मे-कमलो के आवास और पुरुषपत्त 
मॅ-डचमी के आवास ) जेसे आप हैं वेसा ही जलाशय भी है। किन्तु आप 'बुध' 
पण्डित ठहरे और जलाशय 'जडाशय? मूर्ख ( अचेतन ) ही ठहरा ॥ कु 
अनुवाद--'निरुक्ति! वह लक्षण है जिसे पूर्वसिद्ध अर्थ का वर्णन कहा गया है। जसे 
कि विणीसंहार' की 'निहताशेषकोरब्यः' आदि पूर्वोद्‌'ट्त सूक्ति में जो लक्षण है वह 
(निरुक्त' ही है । मतात 
विमरश--नाट्यू शाख की निरुक्ति ( निरुक्त ) परिभाषा यह है-- :+ ति ड 
“निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वोक्ताथंप्रसिद्वये। . 
यदुच्यते तु वचनं निरुक्तं तदुदाहृतम्‌ ॥' ( नाव्या : १६.१९ ) 


शड 
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( २०--सिद्धि ) | 
बहूनां कीर्तन सिद्धिरभिम्रेताथसिद्धये ॥ १८६ ॥ | 
त ह्ये कूर्मराजेस्य यश्च शोषस्य क्किमः | | 
परथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र त्वयि तत्स्थितम्‌ ॥' | 
( २१--अ्रंश ) | 
इृप्तादीनां भवेद्भ्रेशो वाच्यादम्यतरदचः । 
यथा वेण्याम्‌--कञ्चुकिनं प्रति | 
दुर्योधन . iC 
सहश्ृत्याणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ | 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे नचिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ।।' 
। ` ( २२--विपयेय ) ह 
| १ विचारस्यान्यथाभावः संदेहात्तु विपयंयः ॥ १८७ ॥ 
| यथा-- 
|] “मत्वा लोकमदातारं संतोषे येः कृता मतिः । | 
| त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ।।' 
( २३-दाक्षिण्य ) 
¦ दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवतनम्‌ । 
Ms Ve 0 ih SU en cree यी डी 
F 1. अनुवाद- सिद्धि" वह ळण हे जिसे एक अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिये अनेकों 
‘® अभिप्रेत अर्थौ का वर्णन कहा गया है । जेसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌- | | 
£ 5 “महाराज ! एथिवी के रक्षण में जो भी कूर्मावतार विष्णु का वीयं है और जो भी शेषनाग | 


का विक्रम है वह सब एक आप ही में एकत्रित है ।' में, जो लक्षण है वह “सिद्धि? है \ | 
अनुवाद--'अंश? वह लक्षण हे जिसे किसी छुब्ध व्यक्ति का, किसी विषय के वर्णन 
स्थान पर, विषयान्तर का वर्णन करना? कहा करते हैं। जेसे कि 'वेणीसंहार' के | 
प्रसङ्ग अर्थात-- 
दुर्योधन ( कञ्चुकी से )--अव शीघ्र ही संग्राम में, क्या भ्वत्यवर्ग, क्या बन्घुबान्थव! 
क्या मित्र और क्या अनुज-सघके साथ, सुयोधन को, पाण्डुपुत्र, अपने पराक्रम 
मार गिरा देगा !! र 
में, जो लक्षण है वह “अंश? है ( क्योंकि ज्ञोभ में आकर दुर्योधन पाण्डवों को स्वयं मार 
डालने के बदले पाण्डवों द्वारा अपने मारे जाने का वर्णन कर डालता है) ॥ . 
अनुवाद-“विपयंय” वह लक्षण हे जिसे संदेह के कारण पूर्वविचार का परिवतन कह 
जाया करता है । जेसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌- 
'महाराज ! वे लोग, जो यह सोचकर कि 'कोई भी ऐसा नहीं है जो दान दे सके! 
सन्तोष-साधन कर चुके थे, अब, आपके रहते, अपना निश्चय बदल चुके हैं ।' 
, जो लक्षण है वह “विपयंय' है । ८. 
अनुवाद-दाच्चिण्य' वह लष है जिसे चेष्टा अथवा वाणी द्वारा परचित्त के अनुवतन _ 
वर्णन में देखा जा सकता है। जेसे कि, इस सन्दर्भ जर्थात्‌-- | 
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“प्रसाधय पुरीं लङ्को राजा त्वं हि विभीषण ! 
आर्येणानुग्रृहीतस्य न विघ्नः सिद्धिमन्तरा ।।? 
एवं चेष्टयाऽपि । 
| ( २४--अलुनय ) 
| वाक्ये? स्िग्धेरनुनयो भवेदर्थस्य साधनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
यथा वेण्याम्‌—अश्वत्थामानं प्रति 
| 'कृपः-दिव्या्प्रामकोविदे भारद्वाजतुल्यपराक्रमे किं न संभाव्यते त्वयि ।” 
( २५--माला ) 
माला स्याद्यदभीष्टार्थ नेकार्थप्रतिपादनम्‌ । 
यथा शाकुन्तले 
“राजञा 
किं शीकरैः क्लमविमर्दिभिराद्रेवातं सञ्चारयामि नलिनीदलतालब्न्तम्‌ | 
अङ्के निवेश्य चरणावुत पद्मताम्रौ संवाहयामि करभोरु ! यथासुखं ते ॥' 
( २६--अर्थापत्ति ) 
अर्थापत्तिर्यदन्या्थोऽथोन्तरोक्तेः प्रतीयते ॥ १८९ ॥ 
यथा वेण्याम्‌-द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्येऽभिषेक्तुमिच्छतीति कथयन्तं 
कण प्रति— 
।राजा--साधु अङ्गराज ! साधु, कथमन्यथा 
(राक्षसराज विभीषण ! अब तुम राजा हो, लङ्का की राजधानी अब तुम्हीं से दज हसवा फ उम राजा हो, लक को राजधानी अब तुम्ही से शोभित 
होगी । भला आर्य राम का अनुग्रह हो और कार्यसिद्धि के विना कोई विश्न पड़ जाय !! 
में, वाणी" द्वारा परचित्तानुवर्तनात्मक “दाक्षिण्य? स्पष्ट है । 
अनुवाद--'अनुनय” वह लक्षण है जिसे स्निग्ध वचनों द्वारा अभिप्रेत अर्थ का साधन 
कहा गया हैं । जेसे कि, 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात ; 
“कृप--( अश्वत्थामा से ) दिव्यास्रं के एक पण्डित और आचाय द्रोण सरीखे पराक्रमी 
तुमसे क्या कुछ नहीं हो सकता !? 
आदि में 'अनुनय' नामक लक्षण का स्वरूप स्पष्ट है । 
अनुवाद--'माला' वह लक्षण है जिसे अभीष्ट के प्रतिपादक अनेक अभिप्रेत अर्थो का 
उपवर्णन कहा करते हैं । जैसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌” ड 
“राजा-प्रिये ! क्या शीतल जलबिन्दुओं से भिंगोये नलिनीपत्र से तुझे पंखा झछ 
क्या तेरे कमळसम कोमल चरणों को री में लेकर दबाऊँ, जिसमें तुशे अच्छा छगे ?” 
इत्यादि में, जो लक्षण है वह 'माला' है । दसरी 
TR वादी लक्षण है जिसे किसी एक वस्तु के वणन से, किसी दूर 
वस्तु का प्रकाशन कहा जाया करता है । जैसे कि “वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
८( कर्ण के यह कहने पर कि द्रोण अश्वत्थामा को राजा बनाना चाहते हैं ) दुर्योधन-- 
अङ्गराज ! बहुत टीक कहा तुमने ! नहीं तो १ ४ 
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दत्त्वाभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीटिना | 
सिन्धुराजमुपेच्षेत नेव _ चेत्कथमन्यथा ।॥' 
|| (कात प) 
दूषणोद्धोषणायां तु भर्त्सना गर्हणं तु तत्‌ । 
यथा तत्रैब-कण प्रति-- 
“अश्वत्थामा-- 
निर्वीय गुरुशापभाषितवशात्कि मे तवेबायुधं ? 
सम्प्रत्येव भयाद्विहाय समरं प्राप्तोऽस्मि कि त्वं यथा ? 
जातोऽहं स्तुतिबंशकीतेनविदां किं सारथीनां कुले ? 
्षुद्रारातिकृताप्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नाख्नेण यत्‌ ९” 
I’ ( २८--फृच्छा ) | 
। 0_ SO पच्छ 0 . | 
अभ्यथनापरवाक्यः [थान्वेषण मता ॥ १९० ॥ 
1 यथा तत्रैब-- | 
1 “खुन्दरक:--अज्ञा, अवि णाम सारधिदुदिओ दिट्ट तुद्दोहिं महाराओ दुयो-. 
है घणे ण वेत्ति |?. [ आर्याः, अपि नाम सारथिद्वितीयो दृष्टो युष्माभिमहाराजो दुर्योधनो | 
| न वेति ) | 
म | 
| 
| 
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( २९--प्रसिद्धि ) 
~ ¢ चत बे 
प्रसिद्धिलोकिसिद्धायेरुत्कृर थेसाधनम्‌ । 
8. यथा बिक्रमोबश्याम्‌— 


वे अतिरथ आचाय द्रोण, सिन्धुराज ( जयद्रथ ) को स्वयं अभयदान देकर भी; | 
क्योंकर चुपचाप बेठे रहे जब कि अजुन सिन्धुराज को मार रहा था ।! 


आदि में, जो लक्षण हे वह “अर्थापत्ति? है ।? 
अनुवाद--'गहण? वह लक्षण है जिसे “दोषोद्घोषण होने पर भर्त्सना का प्रकाशन 
कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“अश्वत्थामा ( कणं के प्रति )--क्या गुरु के शाप-वचन से तुम्हारी 'तरह मेरा भी 
अस्त्र निर्वीय हो गया ? क्या में भी तुम्हारी तरह कभी संग्राम से भाग निकला हूँ? बया 
में भी तुम्हारी तरह राजवंशावळी के गुणयायक सारथिओं के कुल में जन्मा हूँ? रिं 
इन छुद्र शत्रुओं के अपकार का प्रतीकार अस्त्र से न देकर, रोनेःधोने से दूँ ? 
में, जो लक्षण है वह 'गहहण' नामक लक्षण हे। । 
अनुवाद-- (छा? वह लक्षण हे जिसे 'अभ्यर्थनापरक बचनों से अभिमत अर्थ की | 
अन्वेषण? कहा गया है। जेसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
सुन्दरक- अरे भले रोगो! क्या आपने सारथि के साथ महाराज दुर्योधन की. 
इधर कहीं देखा है ?' । 
छदि में, 'एच्छाः नामक ही लक्षण स्पष्ट परिलक्षित हो रहा हे। | ठ 
अनुवाद--'प्रसिद्रि वह लक्षण है जिसे किसी उत्कृष्ट और लोकप्रसिद्ध भ 
आधार पर, किसी अभिमत अर्थ का साधन कहा गया है। जैसे कि "विक्रमो वं 
क इस प्रसङ्ग अर्था था [त न कर्‌ कः EE अ. [न 


AA 


| 


| 


| 
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राजा 


सूयोचन्द्रमसौ यस्य . मातामहपितामहो | 
स्वयं कृतः पतिद्वाभ्यामुबंश्या च भुवा च य: ॥? 
( ३०--सारूप्य ) 
सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात्क्षोमवर्धनम्‌ ॥ १९१॥ 
यथा वेण्यामू- दुर्योधनभ्रान्त्या भीमं प्रति-- | 
युधिप्ठिरः--दुरात्मन्‌ ! दुर्याधनहतक !- इत्यादि | | 
( ३१--संक्षेप ) | 
संक्षेपो यत्तु संक्षेपादात्मान्यार्थ प्रयुज्यते । 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌— 
राजा-प्रिये ! 
अङ्गानि खेदयसि किं शिरीषकुसुमपरिपेलवानि मुधा | 
( आत्मानं निर्दिश्य ) 
अयमीहितकुसुमानां सम्पादयिता तवास्ति दासजनः ॥' 
( ३२--गुणकीर्तन ) 
_गुणानां कीतेनं यत्तु तदेव गुणकीतेनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
यथा तत्रव-- 
नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यथ- इत्यादि । 
दाजा-में पूछ रहा हूँ । में वह हूँ जिसके मातामह और पितामह सूर्य बाजाचे छू रहा है। में बह हु जिसके मातामह और पितामह सूर्य और चन्द्र 
हैं और जिसे उर्वी और परथिवी, दोनों ने अपना पति वरण किया है ।' 
में, जो लक्षण है, वह “प्रसिद्धि नामक ही लक्षण है। 
अनुवाद--“सारूप्य वह लक्षण हे जिसे 'किश्षी पूर्वाचुभूत वस्तु का मनःचोभकारक 
सारूप्यवर्णन? कहा गया है । जेसे कि “वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
“(दुर्योधन के श्रम से भीम को ळच्यकर 2 युधिष्टिर--नीच ! महापतित 
दुर्योधन !? इत्यादि में जो कथासंविधान का सौन्दर्य हे वह 'सारूप्य? नामक लक्षण 
के ही कारण है। 
अनुवाद--“संचेप' वह लक्षण है जिसे किसी अन्य पदार्थ के स्थान पर, संक्षेप के 
लिये, आत्मानुकीत॑न कहा गया है । जेसे कि मेरी अपनी कृति “चन्द्रकला? के इस प्रसङ्ग 


आ ! शिरीषकुसुम की भाँति कोमळ अपने अङ्गां को तू कर्योकर कष्ट 
दे रही है? 

( अपने आप को निर्दिष्टकर ) तेरे मन चाहे फूलों को चुनने के लिये तो तेरा यह दास 
खडा ही है ।? + 
में, जो लक्षण है वह 'संचेप' ही है । ल. £ 

अनुवाद--गुणकीर्तन' वह लक्षण है जिसे गुणों का उपवर्णन कहा गया दै। 

जैसे कि मेरी अपनी कृति 'चन्द्रकळा' की 'ेत्रे खञ्जनग्जने सरसिजप्रत्यर्थि आदि 


परकर 


4 


पूर्वोदृष्टत सूक्ति गुणकी तन” का ही दृष्टान्तं है । 


~,  . «नाळ जा 
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ह (३३--लेश ) | 
| स लेशो भण्यते वाक्यं यत्सादृश्यपुर!सरमू । 
| यथा वेण्यामू-- 


राजा-- न शि | 
हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ | 
या शलाघा पाण्डुपुत्राणां सेबाऽस्माकं भविष्यति ॥' 


( लास ) 
मनोरथस्त्वभिम्रायस्योक्तिभङ्गयन्तरेण यत्‌ ॥ १९३ ॥ 


यथा 
(रतिकेलिकलः किंचिदेष मन्मथमन्थरः। 
पश्य सुश्रु! समालम्भात्कादम्बश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥ | 
| 
( २५--अनुक्तसिद्धि ) । 
~~ द्विरुदी ९० 
विशेषार्थोहविस्तारोञ्नुक्तसिद्धिरुदीयते । 
यथा-- 
“गृहवृक्षवाटिकायाम्‌ू-- 


दृश्येते तन्वि ! यावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति । 
प्राज्ञे कल्याणनामानावुभो तिष्यपुनवे सू ॥' 


str dt Frit 9 Droste ease 
‘= 


अनुवाद--'छेश? वह लक्षण है जिसे साइश्यप्रकाशनसमथे वाक्य का उपन्यास कहा 
जाया करता है । जेसे कि 'वेणीसंहार’ की इस सूक्ति अर्थात्‌ 
“राजा-अभिमन्यु के मारने पर हमारी भी वही प्रशंसा होगी जो शिखण्डी को आगे 
कर, भीष्म के मारने पर, पाण्डुपुत्रों की प्रशंसा हुई ।' | 
में, जो लक्षण है वह 'लेश” हे। | 
अनुवाद-'“मनोरथ? वह लक्षण है जिसे किसी अभिमत अभिप्राय का, विचित्रता 
के साथ, प्रकाशन कहा गया है । जेसे कि इस सूक्ति अर्थात-- 
“अरी सुन्दरी ! रतिकेलि में मधुर कूजन करनेवाला किंवा काममोहित यह वत 
आनन्द के साथ हंसी का चुम्बन करता दिखाई दे रहा है !! | 
में, जो लक्षण हे वह “मनोरथ” हे । 
अनुवाद --'अनुक्तसिद्धिः वह लक्षण है जिसे किसी ( अवर्णित भी ) अर्थविशीष १! । 
00 तर्कणा द्वारा विस्तार कहा गया है । जैसे कि 'गृहवृद्षवाटिका? के इस संद" 
अर्थात्‌— 
'बुद्धिमति सीते ! कान्तिमान्‌ चन्द्र के समीप जो वे दो दिखायी दिया करते हैं वह 
ही स्वनामधन्य 'तिष्य! और “पुनवसू? कहा करते हैं । न 
मित्र, राम और कवग 


में, जो लचण है वह “अनुक्तसिद्धि? ही है ( क्योंकि यहाँ विश्व 
. अवर्णित भी अभिप्राय उह द्वारा ही विशदरूप से प्रतीत हो जाता है ) | 


A 


| 
पन्यास कहां | 


। 
डी को आगे | 


| 
, बिचित्रता। 
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( ३६--प्रियोक्ति-प्रिंयवचन ) 
स्यात्ममाणयितु पूज्यं प्रियोक्तिहेषेभाषणम्‌॥ १९४ ॥ 
यथा शाकुन्तले-- 
“उदेति पूं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः । 
निमित्तमैमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥' 
( नाट्यालङ्कार : नामनिर्देख ) 
अथ नाटव्यालझाराः- 
आश्ञोराक्रन्द्कपटाक्षमागर्वोद्यमाश्रयाः । 
उत्ासनस्पृहाक्षोमपश्चात्तापोपपत्तः ॥ १९५॥ 
9 £) ~ 
आशंसाध्यवसायौ च विसपाह्लेखसंज्ञितों । 
~ ७ च ~ विशेष 
उत्तेजनं परीवादो नीतिरथविशेषणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
प्रोत्साहनं च साहाय्यमभिमानोऽनुवतेनम्‌ । 
उत्कीत्तेनं तथा याश्चा परिहारो निवेदनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
्रब्तेनाख्यानयुक्तिप्रहपोश्चोपदेशनम्‌ । 
इति नाव्यालङ्कृतयो नाव्यभूषणहेतवः ॥ १९८॥ 
PT DNR ह म ््स्स्फ्ा् 
विमर्श--ताव्यशास्त्र की 'अनुक्तसिद्धि'परिभाषा यह है-- है 
“प्रस्तावेनेव शेषो<र्थः कृत्लो यत्र प्रतीयते । 
वचनेन विनाऽनुक्तसिद्विः सा परिकी तिता ॥! ( नाव्यशास्न : १६. ४० ) 
,अनुवाद--'प्रियोक्ति! ( प्रियवचन ) वह लक्षण हे जिसे पूज्य लोगों की विज्ञापना के 
लिये आनन्दुजनक भाषण कहा गया है। जेसे कि 'भभिज्ञानशाकुन्तल! के इस प्रसङ्ग 


अर्थात्‌ र 
“संसार में कारण और कार्य का यही नियम है कि पहले फूल फूळता है तब फळ 


निकलता है; पहले मेघ मँडराते हैं तब वर्षा होती है । किन्तु महर्षि कण्व के अनुग्रह और 
भक्तजनों के कल्याण में यह लौकिक कार्यकारणभाव लागू ही नुहीं होता ।? 
में, जो 'छक्षण! है वह 'प्रियोक्ति' है । 

विमञ्ञ-प्रया नास्य और क्या कान्य-सवंत्र कथाशरीर के संविधान में आलाप-संलाप का 
| स्पष्ट परिलक्षित हुआ करता है । यह सब वस्तुतः तो क्तंव्य-कर्म ही है किन्तु शब्दाभ॑व्यापार 
के रूप में ही इसका प्रकाशन हुआ करता दै । 'प्रियोक्ति? भी इसी कथाशरीर-संविधान के उपयुक्त 

म्भा ते द्ग्ध ह ॥ 

से डार ये हैं जो कि नाव्य के शोभाधायक हुआ करते हैं-- 

(५) आशीः, (२) आक्रन्द्‌, (३) कपट, (४) अक्षमा, (७) गच, (६) उद्यम, (७) आश्रय, 
(८) उत्मासन, (९) स्पृहा, (१०) क्षोभ, (११) पश्चात्ताप, (५२) उपपत्ति, (१४) आशंसा, 
(३४) अध्यवसाय, (१५) विसर्प, (१६) उच्लेख,(१७) उत्तेजन, (१८) परीवाद)' (१३) नीति, 
(२०) अर्थविशेषण, (२१) प्रोत्साहन, (२२) साहाय्य, (२३) अभिमान, (२४) _अचुवतंन, 
(२०) उत्कीत॑न, (२६) याच्ञा, (२७) परिहार, (२८) निवेदन, (२९) प्रवत्तन, (३०) 
आख्यान, (३१) युक्ति, (१२) प्रहषं और (३६) उपदेशन। | 
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| (१--आशीः ) . | 


i आशीरिएजनाशंसा- 
। यथा शाकुन्तले-- हक 
“ययातेरिव शमिष्ठा पत्युबहुमता भव । 
पुत्र त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥' 
+ (२--आक्रन्द्‌ ) | हर 
--आक्रन्दः प्रछपितं शुचो । 


विमश--भरतमुनि के नास्यशाखं के १६ वें अध्याय में ३६ नाव्यलक्षणों ( अथवा नाय्य: 
भूषणों ) का निरूपण है। प्राचीन काळ से ही इस अध्याय का पाठभेद चला आ रहा है। कुछ 
नाय्यज्ञास्नकारों ने एक पाठ अपनाया है और कुछ ने दूसरा । १२ वीं शताब्दी के भोजराज ने 
दोनों पाठों को अपनाकर नाय्यलक्षण की संख्या दूनी कर दी है। साहित्यदपणकार ने दोनों / 
पाठो को अपनाकर एक के आधार पर ३६ नाट्यलक्षण और दूसरे के आधार पर ३३ नाव्याः | 
लङ्कारों की कल्पना की है। “भभिनवभारती? के अनुशीलन करनेवालो को यह स्पष्ट हो जाता | 
| है कि--'नाव्यालक्कार? और 'नास्यलक्षण? की पृथक्‌ कल्पना कुछ ऐसी है जिसके सम्बन्ध म | 
| i निःसन्दिग्ध बिमश संभवतः कहीं नहीं हुआ है। भरतमुनि के अनुसार तो “लक्षण? काव्यबन्ध के 
| 
° 


त्र $ | 
लक्षण हैं. ( काव्यवन्धास्तु कत्तव्या परूत्रिशलकक्षणान्विताः--नाव्यशासत्र १६.१६९ ) और “काव्य 
विभूषण? का अभिप्राय रखते हैं किन्तु भरतमुनि के अनुयायिओं में “लक्षण? के सम्बन्ध में भिन्नः 


॥ ४ भिन्न मत प्रचलित रहे हें । श्री मड्टतौत तथा अमिनवगुप्ताचाय तो “लक्षण? का सम्बन्ध काव्य | ` 
§ क. से मानते हैं. किन्तु भोजराज, शारदातनय, विश्वनाथ कविराज आदि के अनुसार “लक्षण! का 

f £. सम्बन्ध "नाट्य? से है । इसके अतिरिक्त कतिपय नाव्यशाजकार “लक्षण” और 'अलक्कार' को 

| `, भिन्न-भिन्न नाव्यधर्म के रूप में देखते हैं और कतिपय ऐसे हें जिन्होंने “लक्षण? को अलद्वार' 

ही. 11 ( विभूषण ) का ही समानार्थक मान लिया है । विश्वनाथ कविराज ने अपने सभी पूर्वाचार्थों के | 

1 


 ; “लक्षण” और “भ्रलङ्कार?विषयक मर्तो का सामञ्जस्य स्वीकारकर २६ नाव्यलक्षणों और ३३ नाथ 
न “लक्कारौ का निरूपण कर डाला है। 'भावप्रकाशन'कार शारदातनय के प्रभाव में विश्वा 
कविराज ने नाय्य के लक्षण” और "अलङ्कार? का विवेचन किया है । विश्वनाथ कविराज के निर्दिट 
थाबं?, 'उत्प्नासन?, 'आशंसा?, 'अध्यवसाय?, “विसर्प, “उल्लेख”, 'साहाय्य?, “उत्कीतेन) “उत्ते 
“उपदेशन? और प्रवत्तेनः नामक नाय्यालङ्कार ( अथवा 'नास्य?ळक्षण ) भरत नाट्यश्ाल | 
“शङ्गारप्रकाश?, “दशरूपक आदि में कहीं नहीं उपलब्ध होते । “भावप्रकाशन? के आजकं ड | 
अंश में सम्भवतः इनका पूर्वनिर्देश हुआ हो। जो कुछ भी हो, “लक्षण” अथवा अलङ्कार | 
विस्पष्ट विवेक विश्वनाथ कविराज ने भी नहीं किया । इनके “भेद? और 'अभेद? और 'भेदामेद' वी 
त्रिवेणी विश्वनाथ कविराज के भी सामने पूर्ववत्‌ ही ( अव्यक्त रूप से ) वहती दिखायी दै रही है! | 
. अनुत्ाद-*आशीः वह नाव्यालङ्कार हे जिसे इष्टजन की आशंसा अथवा अभ्युद | 
कामना कहा गया हे । जैसे कि, अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ 
जिसे महाराज ययाति के लिये महारानी शर्मिष्ठा रही बेसे ही अपने पति के ङिवे द | 
हो जा और जेसे महारानी शिष्ठा ने सम्राट्‌ पुरु को जन्म दिया बंसे ही तू. भी एक सं | 
पुत्र से पुत्रवती होवो ।? 1 33५ ये 
में, जो नाठ्यालङ्कार दे वह 'आशीरहे। |) 
अलुवाद--आक्रन्द! वह नाव्याङङ्कार है जिसे शोकादि के आवेग के कार 
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Fl 
[थवा नाट्य 
हा है । कुछ 
भोजराज ने 
[र ने दोनों 
३३ नाव्याः 
ष्ट हो जाता 
' सम्बन्ध में 
क्राव्यवन्ध के 
पौर “काव्यः 
न्ध में भित्र: 
बन्ध “कान्य 
“लक्षण! का 
अलङ्कार? को 


गो 'अलङ्कार' | 
पूर्वांचार्थो के । 


३३ नाय्या' 
में विश्वनाथ 
म के निर्दिष्ट 
॥ "उत्तेजन 
नाट्यश्ाख 


भाजकल छ | 
अलङ्कार” की | 
भेदामिद! वी | 


। दै रही है। 


अभ्युदय | 
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यथा वेण्याम्‌ 
“कश्रुकी-हा देवि ! छुन्ति ! राजभवनपताके !- इत्यादि । 


( ३--कपट ) 
कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विभाव्यते ॥ १९९ ॥ 
यथा कुलपत्यङ्के- ; 
“मृगरूपं परित्यञ्य विधाय कपटं वपुः। 
नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥' 


NN ES cS 5 MSHS 
आदि के उपवर्णन में देखा जा सकता है। जेसे कि, वेणीसंहार” के इस प्रसंग अर्थात्‌ 


'कञ्ुकी-हा देवि ! ङुन्ति ! हा राजभवनपताके !' आदि में “आक्रन्द? की ही शोभा" 
थायकता दिखाई देती है । 
विमर्श--नाव्यशार्त्र के-एक पाठ का 'आक्रन्द?लक्षण यह है-- 
“आत्मभावसुपन्यस्य परलाह्श्यमुक्तिभिः । 
तीब्रार्थभाषणं यत्स्यादाक्रन्दः स तु कीतितः ॥! 
जिसकी 'अभिनवभारती”-सम्मत व्याख्या यह है-- 
“तीब्रः साक्षादवाच्यो योऽर्थस्तस्य परं प्रति साइश्ययोजनप्रकारेरात्माभिप्रायं प्रसुखे 
दूर्वा तत्समन्ततः भाषणं स्फुटकथनं तन्निजभावाविष्करणप्रधानत्वादाक्रन्दो नाम क्षणम्‌ । 


यथा ममेव _ , 
“कि पान्थ स्वरसे विलोकय निशां या ह्यन्सुखी पाण्डुरा 


चन्द्रं चुम्बितुमीहते प्रकटयन्त्यग्रे सरागां स्थितिम्‌ । 
यद्वा नागरभोगढु्ळितकेन्यस्तापि न ज्ञयते 
ग्रामेऽग्राम्यजनोपभोगसुभगं निव्याजरम्यं सुखम्‌ ॥! . 
अत्नोत्तरेणार्धेन ्ामीणो रम्यतमो भोजनशयनादिसम्भोग इति वक्त्या मोहप्रायो5- 
चाच्य आत्माभिप्रायः । तद्रोचकत्वं तदुभयं प्रसुखे निधाय निशाकरवृत्तान्तसाइश्येन 
तीव्रः स्वास्मानुराग आविष्कृतः ( अभिनवभारती : नाव्यशाश १६. १९ ) 
यहाँ यह स्पष्ट है कि साहित्यदर्पणकार ने इस “आक्रन्दरलक्षण का अनुसरण नहीं किया है 
अपितु “भोजराज तथा “शारदातनय? के इस आक्रन्दस्वरूप अथात्‌ 
आक्रन्दोऽभीष्वविषयः शोकलाभ उदाहृतः 
का ही दर्शन किया है । 
अनुवाद--'कपट! वह नाव्याळङ्कार हे जिसे व्याजपूवंक किसी वस्तु के एक भिन्न 
रूप का प्रकाशन कहा गया है। जेसे कि 'कुलपत्यक्ठ! ( किसी नाटक के अङ्कविरेष ) की 
इस सूक्ति अर्थात्‌ 
(मारीच ने अपना झूगरूप छोड़कर राक्षसरूप ग्रहण कर लिया है और वह संग्राम 
में लचमण को प्राणसंशय में डाल रहा हे! ग आही 
में, जो नाव्यालझ्वार है वह 'कपट? है । 
विमर्श- नाव्यशाज का 'कपट?लक्षण यह है 7 
(छुकमुक्त्या ववन्येपामभिसन्धानाभिभावकं कपटम ॥! ( नाव्यणाज १६. ३० ) 


क 


१ 
|| 
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( ४-अक्षमा ) 
अक्षमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषह्यते । 
यथा शाकुन्तले-- कु छ । 
राजा--भोः सत्यवादिन्‌! अभ्युपगतं तावदस्माभिः | कि पुनरिमामभिः 
सन्धाय लभ्यते । ` | 
शाङ्गेरवः--बिनिपातः--” इत्यादि । 
( ५--गचे ) 
[१ ५ ७ 
गवाऽवलेपजं वाक्य-- 
यथा तत्रेव-- क 
“राजा--ममापि नाम सस्वेरभिभूयन्ते गृहाः !? 
( ६--उद्यम ) ८ 
--क्रायस्यारम्भ उद्यमः ॥ २००॥ 


यथा कुम्भाळे-- 
“रव्‌णः--पश्यामि शोकविवशो5न्तकमेव तावत्‌ |! 
( ७--आश्रय ) 


| ग्रहणं गुणवत्कायहेतोराश्रय उच्यते । | 
यथा विभीषणनि्भेत्सनाङ्के-- | 
“चिभीषणः-राममेवाश्रयामिः इति | 


=n Ren SN: > 
~ अनुवाद--'भक्षमा? वह नाव्यालङ्कार हे जिसे किञ्जिन्मात्र भी अनादर की असहनः। 
शीळता का वर्णन कहा गया है । जैसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस प्रसङ्ग अर्थात । 
'राजा-अरे सत्यवादी सुनिराज ! मैंने समझ लिया कि मैं प्रवञ्चक ठहरा । लेकिन 
इस नारी की प्रवञ्चना से मुझे क्या मिलेगा, यह नहीं समझ सका ! 
शाङ्गरव--सर्वनाश मिलेगा महाराज ! सर्वनाश ।' ब | 
इत्यादि में, अक्षमा” की शोभाधायकता इतिवृत्त को सुन्दर बना रही है । 
अनुवाद--'गर्व' वह नाव्याछङ्कार है जिसे भभिमानपूर्वक किसी वचन का 
कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानश्ञाङुन्तल' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
'राजा--ओह ! मेरे घर पर भी जीवजन्तुओं का आक्रमण ।' 
आदि में, “गवं? ही नाव्यालङ्कार के रूप में दिखाई दे रहा है । ते 
भनुवाद--“उद्यम? वह नाव्यालङ्कार है जिसे कार्यारम्भ का वर्णन कहा गया है। जपे 
कि 'कुम्भाङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात-- 
रावण-ईन्द्रजित्‌ न रहा, में अब अपने आप को ही साक्षात्‌ यमराज के रूप ४ 
देख रहा हूँ ।? 
आदि में, “उद्यम” का स्वरूप स्पष्ट है। १. 
अनुवाद--'आश्रय” वह नाव्यालङ्कार है जिसे कार्यसिद्धि के लिये, गुणयुक्त उ जनादि | | 
आश्रय लेने का वर्णन आदि कहा गया है। जेसे कि 'विभीषणनिभेर्ल्सनाइ' के. i 
प्रसङ्ग अर्थात्‌ | | ः 


०००८ 


AA व्यय 


रिमामभिः | 
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( ८--उत्प्रासन ) 
उत्प्रासनं तूपहासो योऽसाधौ साधुमानिनि ॥ २०१ ॥ 
यथा शाकुन्तले 
“शाङ्गरचः-राजन्‌ ! अथ पुनः पूर्ववृत्तान्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवान्‌। 
तत्कथमधसँभीरोदारपरित्याग:--? इत्यादि । 


ONAN, 
NNN ON NANSNANANSNSNNSNANS 


( ५ आकांक्षा ) 
_ आकाङ्का रमणीयत्वाद्वस्तुनो या स्पृहा तु सा । 
यथा तत्रब=— 
“राजा 


चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्षतकोमलः | 
पिपासतो ममानुज्ञां ददातीव प्रियाधरः ।।? 
( १० क्षोभ ) 
अधिक्षेपवचःकारी क्षोभः प्रोक्तः स एव तु ॥ २०२ ॥ 
यथा-- 


“बया तपखिचाण्डाल ! प्रच्छुन्ननधवतिना । 
न केवलं हतो बाली स्वात्मा च परलोकतः ।॥)? 


“विभीषण--अच्छी बात है अब में राम की शरण लूँगा ॥ 
आदि में, “आश्रय? ही इतिवृत्त-सोन्द्य का वर्धक है । 

अनुवाद--'उत्प्रासन? वह नाव्यालङ्कार है जिसे अपने आप को सज्जन माननेवाले. 
किसी दुर्जन के उपहास का वर्णन कहा गया है। जैसे कि *भभिज्ञानशाकुन्तल' के इस. 
fr | यदि पहली बातें ( शकुन्तला से अपना गान्धवंविवाह ) आप 
कार्यव्यग्न होने के कारण भूल गये हैं तब भी अधर्म से डरनेवाले आपका यह धर्मपत्नी- 
परित्याग केसा !? 
आदि में, 'उत्प्रासन' ही इतिवृत्त का उपरञ्षक अलङ्कार है । 

अनुवाद --'भाकांक्षा? वह नाट्यालङ्कार है जिसे किसी वस्तु की मनोहरता के कारण 
उसकी लालसा का वर्णन कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानशाङुन्तल के ही इस 
प्रसङ्ग भर्थात— 

'राजा-भब तक अचुम्बित होने के कारण अतिशय कोमळ प्रियांधर की यह सुन्दर 
फड्कन, ऐसा लगता है, मुझे रसपान की अनुज्ञा सी दे रही है ।' 
आदि में 'आकांत्षा? का ही उपनिबन्ध है । 

अनुवाद--'ज्ञो भ” वह नाव्याळङ्कार हे जिसे अधिक्षेपाथक वचन का उपन्यास कहा 
गया है । जेसे कि, इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ , 

“अरे तपस्वि-चाण्डाळ ! राम ! छिपकर मारनेवाले तूने सुक्न वाली को ही नहीं मारा» 
अपने आपको भी परलोक के लिये नष्ट कर दिया ।! , 
आदि में, इतिवृत्त का जो अलङ्कार है वह 'क्षोभ! ही है। 


४२, ४२ सा० 
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( ११--पश्चात्ताप ) 
मोहावधीरितार्थस्य पश्चात्ताप; स एव त्‌ । 


Et यथातुतापाङ्के- 

१ “रामः— हट 

किं देव्या न विचुम्बितोऽस्मि बहुशो मिथ्याभिशप्तस्तदा |? इति | 
( १२--उपपत्ति ) 


उपपत्तिर्मता हेतोरुपन्यासोड्थेसिड्यये ॥ २०३॥ 


यथा वध्यशिलायाम्‌ू-- 
“ब्रियते म्रियमाणे . या त्वयि जीवति जीवति । 
तां यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममासुभिः ॥' | 
( १३--आशंसा ) 
आशंसनं स्यादाशंसा- 
यथा श्मशाने 
भाघघा- 
तत्पश्येयमनङ्गमङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या सुखम्‌ |” इति ॥ 
( १४--अध्यचसाय ) 
--प्रतिज्ञाष्यवसायकः । 
[वत्याः र य नयी दर 
अनुवाद--'पश्चात्ताप? वह नाव्याळङ्कार हे जिसे मोहवश अवधीरित वस्तु के लिए. 
अनुताप का वर्णन कहा गया है । जैसे कि 'अचुतापाइ के इस प्रसङ्ग अर्थात | 
(राम-ओह ! सीता ने मुझ पर कितने प्रेमापराध लगाये, मेरा चुम्बन 
इवीकार न किया !? 
(आदि में, जो नाव्यालङ्ार है वह 'पश्चात्ताप” है। ची 
अनुवाद--'उपपत्तिः वह नाव्यालङ्कार है जिसे कार्यसिद्धि के लिये उपयुक्त स 
का उपन्यास कहा गया है । जेसे कि, 'वध्यशिला' के इस प्रसङ्ग अर्थात-- _ र 
'जो तेरे मरने पर मर जायगी और जीने पर जीती रहेगी, उसे यदि जीवित रत | 
वाहता हो तो मेरे प्राण से अपने आपको बचा ले ।? | 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह “उपपत्ति? है । रि 
. अनुवाद--'आशंसा’ वह नाव्यालङ्कार है जिसे अभिलवित वस्तु की प्राप्ति के | 
_ आशा का वर्णन कहा गया है । जेसे कि 'माछतीमाधव? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
 'माधव-यदि मैं काम के मङ्गलावास प्रियासुख को वारंवार देखता 
अच्छा होता !? 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह 'आशंसा! हे। | 
*अध्यव _नाव्यालद्वार हे जिसे 


भी उस' | 
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“कन्ननाभ!-- रैव निम 
| अस्य वक्षः क्षणेनेव निमेथ्य गदयानया | 
लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्दयमद्य बः ।।? 
| ( १५--विसर्प ) 
| ~ ° Ce 
15 जब विसर्पो यत्समारब्धं कमानिष्टफलप्रदमू ॥ २०४ ॥ 
। यथा वेण्यामू-- | 
“एकस्येव बिपाकोऽयम्‌- इत्यादि 
हि (१६- उल्लेख ) 
कायग्रहणमुल्लेख-- 
यथा शाङुन्तले-राजानं प्रति-- 
“तापसो-समिदाहरणाय प्रस्थिताबाबाम्‌ । इह चास्मद्शुरोः कण्वस्य 
कुलपतेः साधिदैवत इव शाकुन्तलयानुमालिनीतीरमाश्रमो दृश्यते | न चेदन्य- 
( था )कायोतिपातः, प्रबिश्य गुह्यतामतिथिसत्कारः? इति | 
। ( १७--उत्तेजन ) 
--उत्तेजनमिती ष्यते । 
स्वकार्यसिद्धयेञ्न्यस्य प्रेरणाय कठोरवाक्‌ ॥ २०५ ॥ 


यथा-- 
| “दन्द्रजिच्चरडवीर्या$सि नाम्नैव बलवानसि | 


र्र | लोकों का समूलोन्मूळन कर दिखाता हूँ । 
वन भी उस आदि में, जो 'अलद्भार! हे वह “अध्यवसाय?” ही है। 

अनुवाद--'विसर्प' वह नाव्यालङ्कार है जिसे किसी अनिष्टकारक कार्योरम्भ का 
उपवर्णन कहा गया हे । 


'पयुक्त साधन जैसे कि 'वेणीसंहार' के प्रसङ्ग एकस्येव विपाकोऽयम्‌? आदि में जो नाव्यालङ्कार हे. 
' वह 'विसपं’ ही है। 
जीवित रखी अनुवाद-- “उल्लेख? वह नाट्यालङ्कार है जिसे किसी कार्य के करने की स्वीकृति का 


वर्णन कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानशाङुन्तल” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

। नि 'दोनों तापस ( राजा से )-हम दोनों तो समिधा लाने निकले हैं। यहाँ मालिनी- 
पाठि के म्र) होर पर साक्षात्‌ देवी की भाँति शङुन्तळा के संरक्षण में, हमारे कुलपति कण्व का आश्रम 
„| है। यदि आपको कोई विशेष कार्य नहो, तो वहाँ चले और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।” 
था तो कॅ. आदि में, जो नाव्यालङ्कार,दै वह 'उल्लेख' है। र हिल 

। अनुवाद--'उत्तेजन? वह नाट्याळड्ञार है जिसे अपनी कार्यसिद्धि के निमित्त, किसी. 

| दूसरे को प्रेरित करने के लिये, कठोर वचन का उपन्यास कहा गया दै । जैसे कि 
आड होगे ह इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ ह yd 
रेणय' के” “इन्द्रजित्‌, तू तो प्रचण्डवीयं है, तेरे नाम से ही तेरी शक्ति का महरव स्पष्ट हुआ | 


५४५५000). 
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( १८--परीवाद ) | 


| मत्सेना तु परीवादो 
यथा सुन्दराङ्के- 
“दुर्याधनः-थिग्‌ धिक्‌ सूत ! किं कृतवानसि । 
वत्सस्य मे प्रकृतिठुलेलितस्य पापः पापं विधास्यति-' इत्यादि| 
( १९--नीति ) न | 
नीतिः शास्रेण वतनम्‌ । | 
यथा शाकुन्तले-- | 
“दुष्यन्तः--विनीतवेषप्रवेश्यानि तपोवनानि ।' इति | 
( २०--अ्र्थविशेषण ) 
` उक्तस्यार्थस्य यत्त स्यादुत्कीतनमनेकथा ॥ २०६ ॥ | 
उपालम्भविशेषेण तत्‌ स्यादर्थबिशेषणम्‌ । | 
यथा शाकुन्तले राजानं प्रति | 
(शाङ्गेखः--आः कथमिदं नाम, किसुपन्यस्तमिति ? ननु भवानेब तितर | - 
| 'लोकवृत्तान्तनिष्णातः । : 
| ह सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा भतृमतीं बिशङ्कते | 
| | अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ।। | 
E 5 करता है, कितने दुःख की वात है कि तब भी तू मुझसे डर रहा है और छुद्मरूप में सुकर 
लड़ना चाहता है !” | 
आदि में, जो नाठ्यालङ्कार है वह 'उत्तेजन' है । 
अनुवाद--'परीवाद? वह नाट्यालङ्कार है जिसे भत्संनायुक्त वचन का उपनित्रन्ध कहा 
.गाया है । जेसे कि ( वेणीसंहार के ) “सुन्द्राङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- | 
(दुर्योधन-घिक्कार है तुझ सारथी को ! यह तूने क्या किया ? ओह! अब तो वह 
नीच भीम मेरे प्रिय अनुज दुःसाशन को मार ही डालेगा ।' जा 
आदि में, जो नाट्यालझार है वह 'परीवाद! ही है जो कि यहाँ इतिवृत्त को सुन्दर बना रहा हैं! 
अनुवाद--'नी ति? वह नाठ्याळझार है जिसे शासत्रानुसरण का वर्णन कहा गया € | 
-जेसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तल” के इस प्रसङ्ग अर्थात-- क 
“दुष्यन्त--तपो वन के भीतर चलना है । ऐसे वेष में चलना होगा जिसमें नम्रता शर्ट 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार-योजना है वह “नीति? की ही योजना है। | 
अनुवाद अर्थविशेषण’ वह नाव्याळङ्कार दै जिसे पूर्वोक्त भी अर्थ का, उपालम्भं *| 
अभिप्राय से, अनेकवार पुनवंचन कहा गया है। जैसे कि, 'अभिज्ञानशाङुन्तळ' * "| 
'इस प्रसङ्ग भर्थात्‌— ज 
“शाङ्गरव ( राज्ञा से )-ओह ! क्या तुमने कहा कि “यह सब क्या ?” अरे हन 
'बृत्तान्तनिपुण तुम्हारे जेसे राजा लोग होंगे, हम वानप्रस्थी भळा ऐसे कहाँ-- ड 
_ देखा तो यही जाता है कि लोग, सती भी सधवा स्री पर, यदि वह अपने मात 
 ङ्ेषर ही रहती रहे, तरह तरह की शंकाएँ करने लगते हैं। इसीलिए सभी माता-पि्ती 


द 


| | 


' इत्यादि | 


| 


| 
ब नितरां 
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( २१ प्रोत्साहन ) 
प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
यथा बालरामायणे 
“कालरात्रिकरालेयं त्रीति कि विचिकित्ससि | 
तञ्जगत्त्रितयं त्रातुं तात ! ताडय ताडकाम्‌ ॥' 
( २२--साहाय्य ) 
साहाय्यं सङ्कटे यत्स्यात्‌ सानुङूस्यं परस्य च । 
यथा वेण्यामू--कृपं प्रति 
अश्वत्थामा-त्वमपि तावद्राज्ञः पार्श्ववर्ती भव | 
कृपः-वाङछाम्यहमद्य प्रतिकतुम्‌-? इत्यादि | 
( २३--अभिमान ) 
_ अभिमानः स एव स्यात्‌ 
यथा तत्रेव— 
“दुर्योधनः-मातः किमप्यसदृशं कृपणं वचस्ते- इत्यादि | 


क उ जमात ति सा त 
चाहते हैं कि उनकी विवाहिता पुत्री, चाहे वह अपने पति की प्यारी हो या न हो, पति 


के पास ही रहे |? 
आदि में, जो नाट्यालङ्कार है वह 'अर्थविशेषण है । र 

अनुबाद --प्रोत्साहन' वह नाठ्यालङ्कार है जिसे किसी को किसी कार्यसिद्धि की ओर 
प्रवृत्त करने के लिये, उत्साहवर्धक वचन का विन्यास कहा गया है। जसे कि ( महाकवि 
राजशेखरकृत ) 'बालरामायण' के इस संदर्भ अर्थात्‌- ५ 

“तात ! यह ताडक्रा स्त्री नहीं, कालरात्री सी एक विभीषिका है । त्रिभुवन की रक्षा के. 
लिये इसे मारना ही उचित है ।! 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह "प्रोत्साहन? है । 

विमर्श--नाव्यशासत्र के अनुसार प्रोत्साहन? का यह स्वरूप है-- 

“उत्साहजननेः स्पष्टरथैरो पम्यसंश्रयेः । 
प्रसिद्धेरुपगूढं च ज्ञेयं प्रोत्साहन बुधेः॥' ( नाव्यशाल : १६. १०) 

जिसकी 'अभिनवभारती'व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता इ कि “प्रोत्साहन? के द्वारा काब्य 
नास्य के इतिवृत्तशरीर का सौन्दर्य निखारा जाया करता है । 

अनुवाद--'साहाय्य? वह नाव्यालङ्वार है जिसे संकटकाल में किसी दूसरे के प्रति 
सहायता का उपवर्णन कहा गया है । जैसे कि वेणीसंहार' के इस संदर्भ अर्थात्‌ 

“अश्वत्थामा ( कृप से )--आप भी अब महाराज के समीप पहुँचे। 

कृप--मैं भी चाहता हुँ कि शत्रुओं से बदला ले लू.। 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार है वह “साहाय्य” है । 

अनुवाद-*अभिमान? वह नाव्याळङ्कार है जिसे अभिमानसूचक वाक््य-प्रयोग कहा 
गया हे । जेसे कि “वेणीसंहार” के इस संदर्भ अर्थात्‌: 

CE 1 तुम्हारी राता अर्थात्‌ पाण्डवो को साथ देने की बात) बड़ी दीनता-' 
भरी और तुम्हारे लिये सर्वथा अनुचित सी लग रही है।' 
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( २४--अनुवर्तन ) - 
_प्रश्रयादतुवर्तनम्‌ ॥ २०८ ॥ 
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अनुदृत्तिः-- 
यथा शाकुन्तले-- 
“राजा--( शकुन्तला प्रति ) अयि ! तपो वर्धेते ? 
अनुसूया-ाणि अदिधिविसेसलाह्देण’ [ इदावीमतिथिविशेषलाभेन ) इत्यादि | | | 
( २५--उत्कीतन ) 
--भूतकार्याख्यानयुत्कीतेनं मतम्‌ । 


न्स 


यथा बालरामायणे-- नर 
“अत्रासीत्फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे । 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्विरत्राह्ृतः ।? इत्यादि १ 


आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह अभिमान है । 
विमश--नाय्यशाछ में अभिमान? वी यह परिभाषा है-- । 
वायेमाणस्तु बहुभिवंचनेः कार्ययुक्तिभिः । — 
न यः पर्यवतिष्टेत लोऽभिमानस्तु संश्रितः ॥ ( नाय्यशाखन १६, ८) 
और अभिनवभारतीार ने ४से "अभिधान? कहकर इस स्वर भित सूक्ति अर्थात्‌ 
'शीतांशोरम्तच्छुटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भशं 
b; संप्लुष्यन्त्यथ काळकूटपरली संवाससंधुक्तिताः । 
डत. कि प्राणान्‌ न हरन्त्युत प्रियतमासंजल्पमन्त्राक्षरे- 
क र्वायन्ते किसु यद्विमोहविवशात्‌ सन्तापतन्त्रा स्थितिः ॥! 
लि के आधार पर इसे इस प्रकार समझाया है-- 
हर अत्र हि ताइश्य्र्थस्थार्थेन घटना कृता यस्यां कायंयुक्तिमिः फल्योजनामिः | 
आ वायमाणोऽपि वा न निवतंते ।' *“* "तथा भूतोऽधोऽली किकत्वात्तावानुपायः? 
° जिससे ऐसा लगता है जैसे नास्यालक्कारो का नाम भी आचार्य-भद से मित्रमित्न होत 
चला गया है । 
, अनुवाद-“अनुवतंन' वह नाख्यालङ्कार है जिसे दिनयपूर्वक किसी के सत्कारादि क 
“वर्णन कहा जाया करता है । के 
जेसे कि अभिज्ञानशाकुन्तल’ के इस सन्दर्भ भर्थात- 
“राजा ( शकुन्तला से ) कहिये, आप की तपस्या तो निर्विन्न चळ रही दै? 
अनुसूया-अब विशेषतया, जब कि आप जैसे अतिथिविशेष मिल गये हैं 
आदि में, 'भजुवतन' का ही स्वरूप स्पष्ट है । 
अनुवाद--'उत्कीतंन! वह नाव्यालङ्कार है जिसे भूतपूर्व कार्यों अथवा बृत्तान्तो 
उपवर्णन कहा गया है । जेसे कि, इस संदर्भ भर्थात-- 
यही वह स्थान है हा हम लोग नागपाश में बाँधे गये थे, यह 
की शक्ति | थी 


न्ती का 
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( २६--याच्ना ) 
याच्ञा तु कापि याच्जा या स्वयं दूतमुखेन वा ॥ २०६ ॥, 
यथा 


| “अद्यापि देहि वैदेहीं दयालुस्त्वयि राघव: । 
। शिरोभिः कन्दुकक्रीडा किं कारयसि वानरान्‌ ॥' 
त्यादि | ( २७--परिहार ) 
| परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमाजेनम्‌ । 
यथा— 
| 'प्राणप्रयाणडुःखाते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ | 
। तत्क्षमस्व विभो ! कि च सुग्रीवस्ते समर्पितः ॥' 
( २८--निवेदन ) 
अवधीरितकतेव्यकथनं तु निवेदनम्‌ ॥ २१० ॥ 
यथा राघवाभ्युदये-- 


| 
१६, ८) | अनवाट--“याच्ञा? वह नाठ्याळङ्कार है जिसे, स्वयं या दूत सु से, किसी से किसी 
चस्तु की याचना का उपनिबन्ध कहा गया है । जेसे कि, इम संदभ अर्थात्‌ 
“भी समय है तुम सीता को लौटा दो । रात्तसों के मुण्डों से वानरसेनिकों की कन्दुक- 
क्रीडा क्यों प्रारम्भ कराओ ? राम दयालु हैं । सोच लो 0 
आदि में, जो नाव्यालझार है वह “याच्ञा? है। 
विमश--भरत-नाव्यशाख््र में 'याच्ञा? का यह लक्षण है-- 
“आदौ यस्क्रोधजननमन्ते हपंप्रवर्धनम्‌। 
न यत्र प्रियं पुनर्वाक्यं सा याच्ञा परिकी तिता ॥? ( नाव्यशाल् : १६. २३ ) 
| जिसे अभिनवभारतीकारने अपनी इस स्वरचित सूक्ति अर्थात्‌ } 
“भूमिः कण्टकिनी पुरो विटपिनः प्रायो बहूपद्रवाः 
भूयश्चेष दिवाकरो मृगयते . सम्ध्याङ्गनासङ्गमस्‌ । 
तद्टिश्रम्य जनोऽयमत्र सदने ग्राम्योचितं सेव्यतां 
प्रातः पान्थ विचार्य चेतसि चिरं स्थातासि गन्तासि वा ॥! | 
आधार पर इस प्रकार समझाया है-- | 
“प्रथमं यत्तदास्वे परुषमायत्यां च सत्फळं वस्तूच्यते ततश्च प्रियम्‌ । पुनः शब्दात्ततो 
हितं पुनः प्रियमित्येवं प्रबोध्यस्य प्रबोधधिया याचनाद्‌ याच्ञा ।' 
> रहा वह नाठ्यालझ्ञार हे जिसे किसी पूर्वकृत अनुचित कार्य के परिहार 
का वर्णन कहा गया है जेसे कि इस संदर्भ भर्थात्‌- 
'हे राम ! अपने प्राणों के वियोग में व्याकुळ मैंने तुम्हें जो भी अनुचित कहा उसके 
लिये क्षमा चाहता हूँ । तुम्हारी सेवा के लये सुम्रीव को संप रहा हूँ । 
आदि में, जो नाट्यालङ्कार है वह 'मार्जन! है । जा 
अनुवाद-- “निवेदन! वह नाव्याछङ्कार है जिसे पहले तिरस्कृत विष का एनः स्वीकारः 
वर्णन कहा गया है । जेसे कि “राघवाभ्युदय” के इस संदर्भ अर्थात _ 
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“लदमण;--आये ! समुद्राभ्यर्थनया गन्तुसुद्यतोऽसि तत्किमेतत्‌ ।” 
( २९_प्रवत्तन ) 
Ce ७ यर यात र 
प्रवतन तु कायस्य त्स्यात्साधुप्रवतंनम्‌ । 
यथा वेण्याम्‌-- 
'राजा-कञ्चुकिन्‌ ! देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाइत्सस्य भीमसेनस्य 
; विजयमङ्गलाय प्रवत्त्यन्तां तत्रोचिताः समारम्भाः |? 
जे ( ३०--आपख्यान ) । 
आ ख्य १ [धे > 0”, 
_ आख्यानं पूरवेरत्तोक्तिः-- 
यथा तत्रब-- र 
“देश: सो5यमरातिशोणितजलेयेस्मिन्‌ हृदाः पूरिता:-' इत्यादि । ह: 
( ३१-युक्ति ) है ( 
¢ ९ 
र --युक्तिरथोवधारणम्‌ ॥ २११ ॥ | 
यथा तत्रेव-- | ` 
“यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योभयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुमx। ` £ 
; अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः किमिति सुधा मलिनं यशः कुरुध्वम्‌ ॥' 
'लच्मण-आरयं ! आप तो समुद्र की ही अभ्यर्थना से प्रयाण के लिये उद्यत हुए, 
लेकिन अब क्या !? 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह “निवेदन! है । 
521 , जचुवाद- 'अ्रवत्तन! वह नाव्यालङ्कार हे जिसे किसी अभिलषित कार्य की ओर प्रवृत्ति 
Jf वणन कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ | ( 
| 


“राजा-कञ्ुकी ! भगवान्‌ देवकीनन्दन कृष्ण के कहने से, भीमसेन के विजयमङ्गछ | 
| की तयारियाँ शुरू हो ।! | 
iE आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह 'प्रवरत्तन' है । 
fe अनुवाद-_ “आख्यान? वह नाव्यालङ्कार है जिसे पूर्वेवूत्तान्त का अनुवर्णन कहा गया | 
a 51 हे ¢ ७. | 
हु है । जेसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
¢ = त्री i दि 
डा ra वह स्थान है जहाँ झाघुओं के रक्तजळ से जलाशय भर दिये 
आदि में, जो नाव्याल्ड्वार हे वह आख्यान' हे । 
डो अनुवाद -_ युक्ति? वह नाव्याळङ्कार है जिसे उद्देश्य-निश्चय का वर्णन कहा गया है। 
जेसे कि, 'वेणीसंहार? के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

अश्वव्थामा-वीरो ! यदि संग्राम के अतिरिक्त अन्यत्र मरने का डर नहीं तब तो भाग 


जाओ । लेकिन, यदि एक न एक दिन सबको मरना ही है तो वीरय को क्यों कर्ण | 
ङ्कित करते हो !' 


आदि में, जो नाट्याल्कार है वह 'युक्ति? हे । 

विमश--नाव्यशाख्त्र में 'युक्ति! का यह स्वरूप हे. 
'साध्यते योञ्थसम्बन्धो महद्भिः समचायतः । ५ 
परस्परानुकूल्येन सा युक्तिः परिकी तिता ॥? ( नाट्चशा् : १६. २५ 


> Bes 
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हे ,( ३२--अह्ष ) 
प्रहष; प्रमदाधिक्यं-- 
यथा शाकुन्तले-- 
राज्ञा--तत्किमिदानीमात्मानं पूर्णमनोरथं नाभिनन्दामि | 
( ३३--उपदेशन ) 
हे - शिक्षा स्यादुपदेशनम्‌ । 
यथा तत्रेध-- 
“सहि, ण जुत्तं अस्समवासिणो जणस्स अकिदसक्कारं अदिधिविसेसं 
उज्मिअ सच्छन्ददो गमनम्‌” | सखि \ न युक्तमाश्रमवासिनो जनस्य अकृतसत्कारम- 
तिथिविशेषमुज्किला स्वच्छन्दतो गमनम्‌ | 


( नाटय-लक्षण और नाट्याळङ्कार : वास्तविक ऐकरूप्य और भेद-निर्देश की परम्परा ) 


एषां च लक्षणनाट्यालङ्काराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो 
गइलिकाप्रवाहेण | 


जिसे अभिनवभारतीकार ने इस सूक्ति अर्थात्‌ 
“लावण्यसिन्धुरपरेच हि केयमत्र 
यत्रोत्पलानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मजति द्विरदकुम्भतटी च यन्न 
यत्रापरे कदलिकाण्डम्ूणालदण्डाः ॥? 
के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

“अन्न महद्चिरुकृष्टेनेत्रवदनादिभिः परस्परशोभात्मकानुकूल्योपलक्षितेन समवायेनेक- 
विश्रान्ध्याऽ्थः संबध्यमान उपपद्यमानोऽपूवतरङ्किणीळत्षणः साधित इति योजनादियं 
युक्तिः । प्रतीयमानं रूपकमन्रेति चेत्‌ किं ततः शरीरं छन्षणमयमेवेव्युक्तमस कृत्‌ ।' 

_ _ अनुवाद-- “प्रहर्षः वह नाट्याळङ्कार हे जिसे आनन्दातिरेक का वर्णन कहा गया हे । 
जसे क्रि अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस प्रसङ्ग अर्थात 

“राजा--तव तो मुझे अपने आप को पूर्णमनोरथ समझते हुये प्रसन्नता से भर उठना 
चाहिये ।? 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह 'प्रहर्ष' हे । 

अनुवाद--'उपदेशन? वह नाटयाळङ्कार हे जिसे शिक्तादान का वणन कहा गया है । 
जले कि “अंभिज्ञानशाकुन्तल' के ही इस प्रसङ्ग भर्थात्‌- 

'अनसूया-भरी सखी ! हम लोग आश्रम के रहनेवाले हैं इसलिये किसी अतिथि- 
विशेष का सत्कार किये बिना, स्त्रच्छुन्दता से कहीं चला जाना, हमारे लिये ठीक नहीं ।! 
आदि में, जो नाट्यालङ्कार है वह “उपदेशन' है । 

अनुवाद-अब तक जिन “भूषण? आदि नाव्यळन्षणों और 'आशीः भादि नाव्याळङ्कारों 
का एथक्‌-पएृथक्‌ विवेचन किया गया उनके सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि 
वस्तुतः तो नाट्य के 'लक्षण” और "अलङ्कार? एक ही तरव हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य 
नाट्य के इत्तिधृत्तशरीर की शोभाधायकता ही है । भब नाट्यशाख्नकारों ने जो इन्हें भिन्न 
भिन्न नाम और रूप का मान रखा है उसका एक ही कारण प्रतीत होता है भौर वह 
भाडुलिकाप्रवाह' अथवा 'गतानुगतिकता? है । 
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( नाव्यलक्षण और नाव्यालङ्कार : उपयोग-भेद और अनिवार्य योजना ) 

एषु च केषांचिद्गुणालङ्कारभाबसंध्यङ्गविशेषान्तभावेऽपि नाटके प्रयत्नतः 
| कत्तेव्यत्वात्तद्विशेषो क्तिः | 
| एतानि च-- 
! पञ्चसन्धि चतुवृत्ति चतुःपष्टयङ्गसंयुतम्‌ । 
षड्बिंशल्लक्षणोपेतमलङ्कारोपशोभितम्‌ ॥ 
महारसँ महाभोगमुदात्तरचनान्तितम्‌ । | 
महापुरुषसत्कारं साध्याचारं जनप्रियम्‌ ॥ | 
सुश्लिष्टसन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । | 


मृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्‌ ॥ 
ST 
विमश॑-साहित्यदपंणकार का यह 'नाव्यलक्षणाळङ्क।राभेदवाद? भरतमुनि को इस 


मान्यता अर्थाद्‌ र व 
“बटब्रिश्देतानि तु छत्तणानि प्रोक्तानि वे भूषणसंमितानि। 
काब्येषु भावार्थगतानि तज्जः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि यथारसं तु ॥ 

i, ( नाय्यशाज, १६. ४) 

के आधार पर प्रवत्तित हुआ है। उचित भौ यही है कि 'लक्षण? और 'अलक्कार? को अभिन्न 
माना जाय । विश्वनाथ कविराज ने यहाँ वस्तुदृष्टि अपनायी । यह तो अच्छा ही किया । किन्तु 
पहले ही यदि “लक्षण” और "अलङ्कार? का ऐकरूप्य निर्दिष्ट कर दिया गया होता तो इनके 
पृथक्‌ विवेचन का यह सब आयास-प्रयास न करना पड़ा होता । ऐसा लगता हे कि भावप्रकाशन- 
कार के प्रभाव में पड़ने से साहित्यदपंणकार ने यह सब दुर्घट प्रयास किया है। { 
अनुवाद-ऊपर निरूपित नाव्य-लक्षणों और नाव्यालङ्कारों में कतिपय ऐसे भी 'लक्षण' | 
और 'अलङ्कार' हैं जो माधुर्यादि गुण, रूपकादि अलङ्कार, विभावादि भाव किंवा युकत्यादि 
सन्ध्यङ्गौ में स्वभावतः अन्तर्भूत प्रतीत होते हैं। किन्तु तब भी इन्हें गुण, अलङ्कार) भाव | 
और सन्ध्यङ्गों से एथक मानकर जो निर्दिष्ट किया गया उसका एक कारण हे और वह यह 
है कि कान्य-नाव्य में लक्षणयोजना और अलङ्कारयोजना के प्रति कवि को प्रयत्नशीछ। 
होने की आवश्यकता है । इसीलिये नाट्याचार्य भरतमुनि की यह मान्यता है- । 
'कवि को ऐसे नाटक की रचना करनी चाहिये जिसमें सन्धिपञ्चक का विन्यास हो, | 
बत्तिचतुष्य का उपनिबन्ध हो, ६४ सन्ध्यङ्गों की योजना हो, ३६ लक्षणों का समावेश | 
हो, अलङ्कारो की शोभाधायकता हो, पुरुषार्थोपयुक्त रसा का सञ्चार हो, अधिका धिक 
मनोरअक रसभावों का अनुप्राणन हो, शब्द और अर्थ के गुणों का समुचित विकास ६! | 
महापुरुषों के चरित की चर्चा हो, जोवनोपदेश की भरमार हो, सामाजिकजन के ति 
मनोरक्षनसामग्री हो, सन्धियों और सन्ध्यङ्गों का सुसंशिलिष्ट विन्यास हो, लास्याङ्ी ही) 
योजना हो, छन्दो ओर वृत्त का वेचित्र्य हो और मधुर किवा प्रसन्न शब्दों द्वारा वस्तु 

हो ( नाव्यशास्त्र : १९. १३९-१४१ ) । १ 

तात्पर्य यह है कि नाटक में लकण और भढङ्कारो की योजना अत्यन्त आवश्यक | 

क्योंकि इससे रसाभिव्यक्षन का संबन्ध है । ई 

विमर्श--विश्वनाथ कविराज 'अमिनवभारती? की लक्षणमीमांसा से पूर्ण परिचित हैं 
उन्होंने लक्षण के सम्बन्ध में अमिनवभारतीकार की 'दशपक्षी? का निर्देश किया है ।. 


Fh निक FN 
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और 'युण? का वास्तविक ऐकरूप्य और व्यावहारिक भेद भी एक 'लक्षग'मिषयक सिद्धान्त है 
जैसा कि 'अभिनवभारती? की इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- 

"एकेषां तु दशनं--कवेयः प्रतिभात्मा प्रथमपरिस्पन्दः तद्व्यापारबलोपनताः गुणाः, 
प्रतिभावत एव हि रसाभिव्यञ्जनसामथ्यं माधुर्यादेरुपनिबन्धनसामर्ध्य, न सामान्यकवेः । 
अनेन शब्देनेदं वस्तु वणंयामरीत्येवंभूतवर्णनापरपर्याय द्विती यव्या पारसंपाद्यास्ट्वळङ्काराः | 

“ब्दानमी मिः शब्देरर्थानमी भिरथें: सं घटयामीत्येवमात्मकस्तु यस्तृतीयः कवेः परि- 
स्पन्दः तदधोनात्मलाभादिशददात्मार्थात्मककाव्यरीरसंश्रितानि वच्यमाणश्ळेषादि- 
शुणदशकसमभिव्यञ्जनपराणि शब्दार्थोपसंस्कारकर्पानि क्रियारूपाणि छछ्णानीति, 
यढुक्तं तन्नेव-- 

काव्येप्यस्ति तथा कश्चित्‌ स्निग्धः स्पशोंऽर्थशब्द्योः। 
यः ्लेषादिगुणब्यक्तिदत्तः स्याल्लक्तणस्थितः॥ 

( अभिनवभारती : नाय्यशाख् : १६ अध्याय ) 
अर्थात्‌ "गुण, अलङ्कार और लक्षण कवि की प्रतिभा के त्रिविध स्फुरणरूप से तो त्रिविष तत्त्व 
है । कविप्रतिभा का प्रथम उन्मेष माधुयेयुणरूप में, द्वितीय उन्मेष अलङ्कारयोजना मै भौर 
तृतीय उन्मेष लक्षणविन्यास में परिलक्षित देखा जा सकता है। किन्तु शब्दों का पारस्परिक 
गुम्फनवैचित्य और अर्थी का पारस्परिक संदर्भ-सौन्दर्य जैसे “गुण का स्वरूप है वैसे ही “लक्षण! 
का भी और इस दृष्टि से गुण और लक्षण का ऐकरूप्य भी है । 

इसी भाँति “लक्षण? और "अलङ्कार? का मी ऐकरूप्य और भेद लक्षणविषयक ही सिद्धान्त है 
जो कि अभिनवमारती की निम्न पंक्तियों में प्रतीत होता हे-- 

“काव्ये तावज्ञक्षणं शरीरं, तस्योपमादय्रयोऽर्थभागे, यथा हि पृथग्भूतेन हारेण रमणी 
विभूष्यते तथोपमानेन शशिना तत्सादृश्येन वा कविबुद्धिचद्चलतया परिवतंमानस्वात्‌ एथक्‌ 
सिद्धेनंव प्रकृतवर्णनीयवनितावदनादि सुन्दरी क्रियत इति तदेवाछङ्कारः । “““उपाध्यायम- 
तन्तु--लक्षणबलादुलझ्डाराणां वेचित्य मागच्छुति । तथा हि-गुणाजुवादनास्ना लक्षणेन 
योगात्‌ प्रशंसोपमा, अतिशयनाम्ना5तिशयो क्तिः, मनोरथाश्येना प्रस्तुत प्रशंसा, मिथ्या- 
ध्यवसायेनापहुंतिः, सिद्धया तुल्ययोगिते ति, एवमन्यदुत्पेचयम्‌ । लक्षणानाम्व परस्परवचि- 
ऽयादुप्यनन्तो विचित्रभावः, यथा प्रतिषेधमनोरथयोः संमेलनादाक्षेप इति ।॥! , 

( अभिनवभारती : अध्याय १६ ) 


अर्थात्‌ “लक्षण” और 'अलक्कार? मे॑उपस्कार्योपस्कारकभाव होने से दोनों परस्पर भिन्न मी दै 
और “लक्षण” और 'अलङ्कार? के पारस्परिक वैचित्र्य-संयोग से संभूत काव्यसौन्दये की दृष्टि से 


दोनों का समन्वय भी संभव है । 
“लक्षण” और 'सन्ध्यज्ञ” के भेदाभेद का भो सिद्धान्त लक्षणविषयक ही सिद्धान्त है जेसा कि 


निम्न पंक्तियों में स्पष्ट है-- 


“न्ये मन्यन्ते-इतिवृत्तखण्डलकान्येव सन्ध्यङ्घकानि लक्षणानीति च व्यपदिश्यन्ते । 


निमित्तमेदात्‌ पूर्वापरसम्बन्धेन बी जोप च्तिसे$्थे निवंहणपर्यन्ते परस्परसन्धायकस्वेन सन्ध्यङ्ग- 
तया व्यपदेशः, रसविशेषोपयो गितया वृ्यङ्गवाचो युक्तिः, काव्यगतस्यातिप्राशस्ट्योपचोगिः 
तया महापुरुषगतपाशध्वजपादरेखादिवल्लक्षणशब्द वाच्यता” (अभमिनवमारती : अध्याय १६ ) 
अर्थात्‌ 'सन्ध्यङ्ग' और 'लक्षण? एकरूप भी हैं और मिन्नरूप भी | इतिवृत्तरूप शरीर के भङ्गः 
प्रत्यक्ष होने के नाते तो 'लक्षण' और 'सन्ध्यज्ञ” एक रूप हैं किन्तु निमित्तभेद से दोनों में भेद भी 
किया जा सकता दै । इतिवृत्तखण्डो को, इस दृष्टि से कि ये परस्पर एक दूसरे से मिळे-जुछे, नाब्य 
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इति सुनिनोक्तत्वान्नाटकेऽवश्यं कतेव्यान्येव । 
( वीथ्यङ्ग : संकेत ) 


चीथ्यङ्गानि वच्यन्ते | 
( लास्य के अङ्ग : निर्देश ) 


लास्याङ्गान्याह- 2४: i 
गेयपदं स्थितपाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका ॥ २१२ ॥ 


प्रच्छेदकस्िंगूढं च सेन्धवाख्यं द्विगूढकम्‌ । 

उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेव च ॥ २१३॥ 

लास्ये दशविधं हयेतदङ्गमुक्त मनोपिभिः 
( १—लास्याङ्ग : गेयपद ) 


तत्र 
५ > क्क ol i) 
तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुरः ॥ २१४ ॥ 
440०९ 
शुद्ध गानं गेयपद-- 
यथा-- 
गौरीगृहे वीणां वादयन्ती मलयवती-- १ 
का शरीर-संस्थान बनाते हे 'सन्ध्यज्ञ” कह। जा सकता है आर इस द्वाष्ट से कि इनके द्वारा काव्य 
में ख्याति और प्रशस्ति आया करती हे, 'लक्षण” भी माना जा सकता है । 
“लक्षण? और 'विभाव? के भेदाभेदवाद में भी उपर्युक्त दृष्टि ही कारणरूप से दिखाई देती है । 
(ख) “लक्षण? के सम्बन्ध में इस 'दशपक्षी का निष्कर्ष “गडुलिकाप्रवाह? के रूप में तो 
निकाला जा सकता हैं जेसा कि साहित्यदर्पणकार ने निकाला है किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि 
साहित्यदर्पणकार इस “गड्डुलिकाप्रवाह? में प्रवाहित केसे हुये ! 
, अनुवाद--नाटक में वीथ्यज्ञों का भी उपयोग हे । “वीथी? के जो-जो अङ्ग हैं उनका 
विवेचन यथावसर किया जा रहा है । 


अनुवाद--( नाव्योपयोगी ) लास्याङ्गों का निरूपण किया जा रहा हे-लास्य के ये . 


१० अङ्ग हैं जो नाट्य के लिए उपयोगी हें-(१) गेयपद, (२) स्थितपाव्य, (३) आसीन, 
(४) पुष्पगण्डिका, (५) प्रच्छेद्यक, (६) त्रिगूढ, (७) सैन्धव, (८) द्विगूढक, (९) उत्तमोः 
त्तमक और (१०) उक्तप्रत्युक्त । 
विमश--क्रवि और आभनेता के लिये नाय्ब में लास्याङ्गो का समुचित विनियोग इसलिये 
आवश्यक माना गया है क्योंकि इससे 'रज्षनावैचित्रय” की निष्पत्ति हुआ करती है । आचार्य 
अभिनवगुप्त ने इसीलिये कहा हे- यानि लास्याङ्घानि वच्यन्ते तेभ्यः कश्रिदूवंचित्यांशो 
लोकापरिद्टोऽपि रक्षनावेचित्र्याय कविप्रयोक्तृभिर्नाव्ये निबन्धनी यः ।? 
( अभिनवभारती : नाव्यशास्र : १९. १२० ) 
. अनुवाद-*गेयपद? वह लास्याइ है जिसे तन्त्री भाण्ड अर्थात्‌ सर्वविध आतो द्यपूवक 
रंगमंच पर, स्वस्थ चित्त बेठे हुये गायको का शुद्ध ( वस्तुतः शुष्क अथवा अभिनयशून्य ) 
आडे 
गायन कहा जाया करता है। जेसे कि 'रल्लावली? में प्रयुक्त, पार्वतीमन्दिर में FN 
बजाती 'मळ्यवती? का-- १ 


ह 
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'उत्फुल्लकमल केसरपरागगोरद्युते ! मम हि गौरि ! | 
| अभिवाङिछितं प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ।।? 


| ( २-स्थितपाठ्य ) 
--स्थितपाठयं तदुच्यते । 
मदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता ॥ २१५ ॥ 
|| अभिनबगुप्तपादास्त्वाहु:-_ 
उपलक्षणं चेतत्‌ | क्रोधोद्‌ भ्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थितपाठ्यम्‌ | इति । 
( ३, ४, ५--आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक ) 
निखिलातोद्यरहितं शोकचिन्तान्विताबला । 
४ अप्रसाधितगात्रै यदासीनासोनमेव तत्‌ ॥ २१६॥ 
आतोद्यमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च | 
खरीपुंसयोबिपर्यासचेष्टिते पुष्पगण्डिका ॥ २१७॥ 


“विकसित कमलकेसर-पराग सो गोरवर्ण वाली भगवति गौरि ! आप की अनुकम्पा 
हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हों ।' 
य्‌ आदि अभिप्रायपू्ण गान “गेयपद? नामक छास्याङ्ग की ही योजना है। 
विमशे--प्राचार्यं अभिनवगुप्त के अनुसार गेयपद? यह है-- 
“ध्रुवागानपञ्जकमन्तराळापस्वररहितं यत्र प्रयोगयोग्यं भवति, स काब्यप्रयोगो 


तो गेयपदमित्युक्तं भवति? ( अभिनवभारती : १६. १२१ ) 
के अनुवाद--'स्थितपाठ्य' वह लास्याङ्ग है जिसे किसी कामपीडिता का, भावावेश के 
| साय प्राकृतसुक्तिःपाठ कहा गया है। 
हा 'स्थितपाठ्य? के सम्बन्ध में आचाय अभिनवगुप्त का यह मत है-भरतसुनि का 
"स्थितपाड्य’ के सम्बन्ध में यह कथन कि यह 'मदनानलतप्ताड्ी? का प्राकृत-पाठ है वस्तुतः 
थे यह अभिप्राय रखता है कि क्रोध में पागल व्यक्ति का भी प्राकृत-पाठ “स्थितपाठ्य” ही है 
म (कयो कि यहाँ “मदनानळतप्ताङ्गी” पद क्रोधादिके आवेश में आये लोगों का उपलक्षण है)। 
घोः विमशे-प्रभिनवभारती में आचार्यं अभिनवयुप्तं की ये पंक्तियाँ हैं-- 
१ “एतच्चावेशो पलछक्षणं तेन क्रोधाविष्टोऽपि संस्कृतेन पठतीत्याद्यपि ( स्थितपाव्यमेव ) 
0) मन्तव्यम्‌ ।? 
[य . यहाँ यह स्पष्ट है कि साहित्यदर्पणकार ने स्मृति के आधार पर अभिनवयुप्ताचाय के मत 
शो का उल्लेख किया है । 
अनुवाद--“आसीन” वह ळास्याङ्ग है जिसे शोकाकुला किंवा चिन्ता में डूबी अभिनेत्री 
) ) सुन्दरी का, बिना किसी आतोद्य और बिना किती गात्रप्रसार ( आङ्गिक अभिनय ) के, 
क) ¦ रंगमञ्च पर आसीन होना कहा जाया करता है । 'पुष्पगण्डिका' उस लास्याङ्ग को कहते हैं. 
|) ` जिसमें विविध छन्दां में आतोद्य के साथ गान हुआ करता है और खी पुरुष बनकर और 


णा | पुरुष स्री बने अभिनय किया करते हैं। और 'प्रच्छेदक' वह ढास्याङ्ग है जिसे किसी 
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अन्यासक्तं पतिं मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । 
चीणापुरःसरं गानं स्रिया! प्रच्छेदको मतः ॥ २१८॥ 


( ६ त्रिगूढक ) 
स्रीवेषघारिणां एंसां नाटय इलक्ष्ण त्रिगृढकम्‌ । 


यथा मालत्याम्‌ 
“मकरन्दः--एषो5स्मि मालतीसंवृत्तः |? 


सुन्दरी का, अपने पति को किसी अन्य सुन्द्री के प्रति अनुरक्त देख, प्रेमअङ्ग के कारण, 
वीणावादुनपूर्वक गान कहा गया हे । 

विमञ्च-'आसीन'नामक लास्याङ्ग को करुणरसप्रशान नाट्य का उपरञ्षक कहा गया है। 
( आसीनपाठ्यादुपजीवितेनासनांशेन योगतश्च सर्वत्र करुणादौ रञ्जनोपयो गि-अभिनव 
भारती )। 

“पुष्पगण्डिका? का ताप्यं अभिनवभारतीकार के शब्दों गे यह है-“मालासाध्श्यात्‌ 
पुष्पगण्डिका गाननृत्तगीतगतवेचिश्र्ययोगात्‌?। अर्थात्‌ माला की भाँति जहाँ बृत्त, गान 
और गीत का सम्मिश्रण-ैचित्र्य हो वह 'पुष्पगण्डिका? है । 

नाय्यशास््र में 'प्रच्छेदक? का यह लक्षण है-- 

“प्रछछेदकरस विज्ञेयो यत्र चन्द्रातपाहताः । 
खियः प्रियेषु सजन्ते ह्यपि विप्रियकारिषु ॥? ( नाव्यशासत्र १९. १२६ ) 
जिसे अभिनवभारतीकार ने इस प्रकार समझाया है-- न 

“परच्छेदक? इति लास्प्रविधाने ( नाव्यशास्र : अध्याय ३१ ) वचयते । “ज्योस्स्रायां मदिः 
रायां वा दपणे सलिलेऽथवा | छायासाइश्यकान्तस्य प्रहर्षाथविभूषितम्‌ ।१ इति ( नाव्य 
शास्त्र : अध्याय ३१ ) त्रिधा प्रच्छे रकस्य लक्षणमुक्तम्‌ । तत्र जलक्रीडायाँ जले, प्रसाधने 
दपणे, पानगोष्ठयां पान ईपत्प्रतिफलिततत्तदाकृतिदर्शने सति कान्ताया प्रहर्षं इति त्रिधा 
अच्छेद प्रति्रिफळन मितिपर्यायात' ` ` ` `एवं रसोपयोग्यलौकिककाळविशेषग्रहणं प्रच्छ दका दुः 
पजीवितम्‌ । यदाहुरुपाध्यायपादाः-- 

यदू यत्रास्ति न तत्रास्य कविवर्णनमहंति। 

यज्नासंभवि तत्रास्य तद्वृण्यं सौमनस्यदम्‌ ॥ 

देशोऽद्रिदन्तुरो थौर्वा तटित्‌कुण्डलमण्डिता । 

ईदकस्यादथवा न स्यात्‌ किं कदाचन कुत्रचित्‌ ॥ इत्यादि । 

अनुवाद--'त्रिगुढक' वह लास्याङ्ग है जिसे खीवेशधारी पुरुषनटो का मनोहर अभिः 

नय कहा गया है । जेसे कि 'माळतीमाधव' में 'मकरन्द' का 'मालती'रूप में जो अभिनय 
हे वह "त्रिगूढक नामक छास्याङ्ग है ( जिसकी, भवभूति ने, अपने मालतीमाधव मॅ 
योजना की है )। - 

विमश--नाव्यशाख्र में 'विगूढक! की यह परिभाषा है -- 

“अनिष्ठुरकचणपद॑ समवृत्तेरलडकृतम्‌ । 


Public Domain. UP State Museum 
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नाठ्यं पुरुषभावाड्यंत्रिगुढकमिति स्स्रतम्‌ ॥! ( नाव्यशाल : १९. १३०) | 
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त्री 


( ७--सेन्धव ) 
कश्चन भ्रष्टपंकेतः सुव्यक्तकरणान्वितः ॥ २१६ ॥ 
प्राकृत वचनं वक्ति यत्र तत्सेन्थवं मतम्‌ । 
करणं वीणादि क्रिया | 
( ८--द्विगूढक ) 
चतुरस्रपदं गीतं मुखप्रतिमुखान्वितम्‌ ॥ २२० ॥ 
द्विगूढं रसभावाठ्यम - 
भन्नु ।द -'खेन्धव? वह ळास्याङ्ग है ।जसे ( रसाभब्यञ्जनसमथ ) बीणावादनादि- 
पूर्वक, किसी '्ष्टसंकेत? ( रसोचित ध्वनिविकार को भूले हुये ) अभिनेता का, प्राकृत 
प्राय सुक्तिओं का पाठ कहा गया है। यहाँ "करण? का अभिप्राय वीणादिवादून का 
अभिप्राय है । 
विमश--नाव्यशास्त्र में 'सैन्धव' अथवा 'सेन्धवक' नामक लास्याङ्ग का यदद लक्षण दै-- 
“पात्रं विश्रष्टसंकेतं सुव्यक्तकरणान्वितम्‌। 
प्राकृतवंचनेयुक्त॑ विदुः सेन्धवकं बुधाः ॥? ( नाव्यशाख : १९-१३१ ) 
निते अभिनवमारतीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
"अथ सेन्धवकादुपजी व्यमंशं स्वीक्तुमाह-पात्रं विश्रष्टसंकेतमिति- 
सेन्धवीमाश्रिता भाषा ज्ञेयं तस्सेन्धवं बुधेः। सूपवाद्यादिसंयुक्तम? इति च लास्याङ्ग- 
विधाने ( अध्याय ३१) वच्यते। तत्र यदा नान्यप्राक्ृतादिभाषोपकरणस्वेन सेन्धवी- 
प्राया आश्रीयते तद्रसो पयो गि रञ्जना धिक्यात्‌, अळौकिकोऽय मर्थो रज्जनोपयोगी लास्याङ्गात्‌ 
स्वीकृतो भवति। तथा हि शङ्गाररसे सातिशयोपयो गिनी प्राकृतभाषेति सट्टकः कर्प्रमअ- 
राख्यो राजशेखरेण तन्मय एव निबद्धः भेजलेन राधाविप्रलम्भाख्यो रासकाङ्कः सेन्धव- 
भाषाबाहुल्येन, चन्द्रकेन स्वानि रूपकाणि वीररोद्राधिकोपयोगीनि संस्कृतभाषयेव। 


. अत पुव च तत्तद्रसोपयोगतारतम्यादेवेकतमस्यातोऽन्यस्यात्र प्राधान्यं कल्प्यते । 


( अभिनवभारती : १९. १३१ ) 
अर्थात्‌ रसोचित 'सैन्धवी' आदि प्राकृतभाषानिबद्ध सूक्ति का पाठ सैन्धव दै । 
यहाँ यद्द ध्यान रखना चाहिये कि “सैन्धव? नामक लास्याङ्ग की कल्पना “सैन्धवी? भाषा-निबद्ध 
पाठादि के कारण हुई है न कि च्ल पुरुष द्वारा प्रयुक्त होने के कारण, जसा कि “साढित्यदर्पण? 
क्वे एक संस्कृतव्याख्याकार ने कडा है-'कश्चन पुरुषो यत्र प्राकृतं वचनं वक्ति तत्र सेन्धवे-. 
नाश्वेनेव चब्नलेन पुरुषेण प्रयुक्तत्वात्‌ सेन्धव नाम लास्याङ्गं विदुः। यथा-<स्वझवासवदत्ते- 
(राजा )-श्रुतिसुखनिनदे कथं चु देव्या "` इत्यादि । 
( साहित्यदर्पण : 'लक्ष्मी?व्याख्या पृष्ठ ४३३ ) 
अनुवाद--'द्विगृहक” वह लास्याङ्ग है जिसमें “मुख' और 'प्रतिसुख' नामक अङ्गो 
से युक्त किंवा रसभावरमणीय चतुरस्रपद गीत की योजना हुआ करती द्दै। 
विम -साद्वित्यदर्पण की संस्कृत और हिन्दी व्याख्याओं में .'सुखप्रतिमुखान्वितम्‌! पद से 
“मुख? और "प्रतिमुख? सन्धि का अभिप्राय लिया गया है ( विमला टीका : पृष्ठ २०५ और लक्ष्मी 
टीका, पृष्ठ ४३३ ) जो कि सर्वथा असंगत दै । अभिनवभारतीकार ने स्पष्ट कहा दै-मुख- 
प्रतिमुखौ सन्धी इत्येतदपि न समीचीनम्‌ अनुपयोगादस्याथस्य; “मुखप्रतिमुखे शीतका- 
त्वेन हि? इत्यादि । 
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( ९--उत्तमोत्तमक ) 
--उत्तमोत्तमकं पुनः । 
कोपप्रसादजमधिधेपयुक्तं रसोत्तरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
( १०--उत्तप्रत्युक्त ) 
हाब्रहेलान्वितं चित्रश्लोकबन्धमनोहरम्‌। 
उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्त सोपालम्भमलीकबत्‌ ॥ २२२ ॥ 
बिलासान्वितगोतार्थमुक्तपत्युक्तमुच्यते । 
स्पष्टान्युदाहरणानि । 


» 


( महानारक क्या है ) 
एतदेव यदा संतः पताकास्थानकैयेतम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अङ्कश्च दशभिर्धीरा महानाटकमूचिरे । 
एतदेब नाटकम्‌ । 


अनुबाद --“उत्तमोत्तमक' वह ऊास्याङ्ग है जिसे कोप किंवा प्रसादसम्भूत, आचेपपूर्ण, 
उत्तरोत्तर रसमनोहर, हेला तथा हाव से युक्त और चित्र-विचित्रपद-बन्धमय गायन क 
कहा जाया करता है। न 
विमशं-उत्तमोत्तमक? की यह निरुक्ति ध्यान देने योग्य हे-- न 
“उत्तमानि तावज्लास्याद्रानि, तेभ्योपीदमुत्तमस्‌, सवै हि रसपर्यायीति दुरितं प्राक्‌। अ 
ततः संज्ञायां कन्‌? ( अभिनवभारती : नाव्यशाञ्ज १९. १३४ ) १ 
अनुवाद -उक्तप्रत्युक्त' वह लास्याङ्ग है जिसे आकाशभाषित, स्वगत आदि रूप से | दी 
( अलीकवत्‌) उक्तिप्रस्युक्तिमय, उपालम्भपूर्ण, विलासयुक्त गीतप्रयोग कहा गया ह! | रा 
इसके और पूर्वनिर्दिष्ट लास्याङ्कों के उदाहरण स्पष्ट हें । | 
विमश--ल स्याज्नों के प्रयोग और उपयोग का परम प्रयोजन नास्य का रञ्जनावैचित्य है | 
जो कि रसास्वाद में सहायक है । अभिनवभारतीकार ने स्पष्ट कहा है-- | टा 
“तथा हालौकिककेशिक्युपयोगि रसांशे सर्वथोपकारि यद्वैचित्र्यं तल्लास्याङ्गद्वारेणाह ! 


किन्तु साहित्यदर्पणकार के लिये यह सव लास्याजसम्बन्धी रक्षनावैचित्र्य-निरूपण परम्परा | रह 
का अनुसरण मात्र लगता है न कि समसामयिक रङ्गमन्च की परिस्थिति का उपवर्णन । 

अनुवाद--वह नाटक “महानाटक' कहा जाया करता है जिसमें चतुर्विध पताकास्थानक ना 
की योजना रहा करती है और जिसका वस्तु-चरित-वर्णन १० अङ्को में किया गया होता! वेः 

यहाँ कारिका में “एतदेव? से “नाटक? का अभिप्राय लिया गया है (नकि पूर्व 
उत्तप्रत्युक्तरूप लास्याङ्ग का )। महानाटक के उदाहरणरूप में ( महाकवि राजशेखर क 


क्त ) 'बालरामायण? नाटक लिया जा सकता है। र 

विमश--'मदहानाटक! की कल्पना “महाकाव्य? की कल्पना सरीखी है । यहाँ यह | 
रखना आवश्यक है कि अलङ्कारशाख्न में “महारस” की कोई कल्पना नहीं और इसलिये "महानार्टक 
अथवा 'मद्दाकाव्य! का नियामक रस-बिस्तार नहीं अपि तु शरीर-विस्तार ही दै । 
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AAA AAA AAAI 
यथा— 
बालरामायणम्‌ | 
( २य रूपक-भेद : प्रकरण : सभेद निरूपण ) 
अथ प्रकरणम्‌ 


भवेत्मकरणे वृत्तं लोकिकं कविकल्पितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽपात्योऽथवा वणिक्‌ । 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः ॥ २२५ ॥ 
विप्रनायकं यथा मृच्छकटिकम्‌ । अमास्यनायकं मालतीमाधवम्‌ । वणि- 

ङनायकं पुष्पभूषितम्‌ । 
नायिका कुजा क्कापि वेश्या कापि द्वयं क्वचित्‌ । 
तेन भेदास्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः । २२६ । 
कितवद्यूतकारादिविटचेटकसंकुलः । 


कुलस्री पुष्पभूषिते | वेश्या तु रङ्गवृत्ते | द्वे अपि मृच्छकटिके | अस्य नाट- 
कप्रकृतित्वाच्छेषं नाटकवत्‌ । 


2. 0 2 Di sr 0 MN 
अचुवाद- प्रकरण” वह रूपकविशेष है जिसका बृत्र लोकिक किंवा कवि-कल्पित हुआ 


करता है, जिसमें शङ्कार की अभिव्यक्षना अङ्गो-रस के रूप में हुआ करती है, जिसका 
नायक विप्र, अमात्य और वणिक्‌-श्रेणी में से किसी एक का हो सकता है और जिसमें 
नायक को 'धीरशान्त? प्रकृति तथा विपरीत परिस्थिति में पडे रहने पर भी धम अर्थ 
ओर काम-परायण रूप में चित्रित किया जाया करता है । 

जेसे कि ( महाकवि शूद्रक-रचित ) 'सच्छुकटिक, जिसका नायक ( चारुदत्त) एक 
ब्राह्मण है, ( महाकवि भवभूति-रचित ) 'मालतीमाधव” जिसका नायक ( माधव) एक 
राजसचिव है ओर 'पुष्पभूषित?, जिसका नायक एक वणिक्‌ है । 

नायिकाभेद से भो प्रकरण में भेद दिखायी देता हे। जेसे कि कोई प्रकरण ऐसा है 
जिसमें कुलस्त्री नायिकारूप में चित्रित की गयी है, कोई ऐसा, जिप्तमें वेश्या को नायिका 
बनाया गया है और कोई ऐसा, जिसमें कुलजा और वेश्या दोनों नायिकारूप में वर्णित 
की गयी हैं। इन तीनों 'प्रकरण'मेदों में तीसरा अर्थात्‌ “कुलजा-वेश्या-नायिका- 
हयात्मक? जो “प्रकरण? है उसमें धूत, ्यूतकार, विट और चेट आदि का भी पर्याप्त चित्रण 
रहा करता है। 

जेले कि (पुष्पदूषित' नामक प्रकरण में, कुजा का नायिकारूप में चित्रण, 'तरङ्गदत्त' 
नामक प्रकरण, में वेश्या का नायिकारूप में चित्रण और 'मृच्छुकटिक' में कुलजा और 
वेश्या-दोनों का नायिकारूप में चित्रण स्पष्ट दिखायी देता है । 0 

प्रकरण की अन्य विशेषताय नाटक की विशेषतायें हें क्योंकि यह रूपक-प्रकार नाटक 
का ही निष्यन्दरूप है । 

विमर्श--( क ) नार्‍्याचाये भरतमुनि ने प्रकरण? का यह विशद विवेचन किया है 

“यत्र कविरास्मशकस्या वस्तु शरीरं च नायकं चव । 
औतपत्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तदूबुधेजञेयम्‌॥ 
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यदनाष॑मनाहायै काव्यं प्रकरोत्यभूतगुणयुक्तम्‌ । | 
उत्पन्ञबीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयस्‌॥ | 
यज्नाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च वृत्तिभेदाश्च । । 
तत्प्रकरणे$पि योज्य सलक्षणं सवसन्धिषु तु॥ 
विप्रवणिकसचिवानां पुरो हिता मात्यसाथवाहानास्‌ । 
चरितं यज्नेकविधं ज्ञेयं तत्प्रकरणं नाम ॥ 
नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसम्भोगम्‌ । | 
बाहाजनसम्प्रयुक्तं तज्ञेयं प्रकरणं तज्जः॥ | 
दासविरश्रष्टियुतं ेशरश्युपचारकारणोपेतम्‌ । | 
मन्दकुलखीचरितं काव्यं काय प्रकरणे तु ॥ (नाट्यशाख १८-४३-५०) | 
जिसका अभिप्राय यह है-प्रकरण वह रूपक-प्रकार है जिसके इतिवृत्तशरीर, चरितचित्रण 
किंवा उद्देश्य-निरूपण में कवि की कल्पना का हाथ रहा करता है ( प्रकर्षेण क्रियते कछ्प्यते 
नेता, फलं वस्तु वा व्यस्त-समस्ततया&त्रेति प्रकरणम्‌ )। इस रूपक-प्रकार में भी वैचिष््य- 
भेद हैं। एक प्रकार का वह प्रकरण हो सकता है जिसमें नेता कल्पित हो और वृत्त तथा फल 
अकहिपत हों; दूसरे प्रकार का वह, जिसमें वृत्त कल्पित हो और नेता और फल अकल्पत हों; 
तीसरे प्रकार का वह, जिसमें फल कल्यित हो और नेता और वृत्त अकल्पित हों; चौथे प्रकार का 
वह, जिसमें नेता और वृत्त कल्पित हों और फल अवल्पित हो, पाँचवें प्रकार का वह, जिसमें 
नेता और फल कल्पित हो और वृत्त अकल्पित हो, छठे प्रकार का वह जिसमें फल और वृत्त 
कल्पित हो और नेता अकटिपत हो और सातवें प्रकार का वह जिसमें नेता, फल और वृत्त तीनों 
के तीनों कल्पित हों । है 
( ख़ ) नायिका-भेद के कारण 'प्रकरण' के इक्कीस भेदों का परिगणन किया गया है । नाट्य 
दर्पणकार ने स्पष्ट कद्दा है 
'कुलखी गृहवार्तायां पण्यस्री तु विपर्यये । 
विटे पर्यौ द्वय तस्मादेकविंशतिधाऽप्यदः ॥ | 
गृहवार्तायां गाईस्थ्यो चितपुरुषार्थसाधके वृत्ते कुलजेव स्री नायिकात्वेन दणिगादीनां 
निबन्धनीया यथा पुष्पदूषितके। विपयंये तु गाहंस्थ्यधर्मोचितपुरुषार्थावर्णने वेश्यंव 
नायिकास्वेन निबन्धनीया यथा तरङ्गदत्ते। उभययोगस्य विट एव विधानादनयोरप्यवः 
धारणम्‌ । विटे गीत-तृत्य-वाद्यविचक्षणे चूत-पानःवेश्यादिषु प्रसक्ते कलाकुशले मूलदेवादी न 
नायकत्वेन विवच्षिते। कुलख्री चेति द्वयं तदुचितगाहंस्थ्यपुरुषार्थापेक्तया जि न 
--~*'यतः शुद्धसंकीणभेद्त्रयरूप॑ सप्तभेद प्रकरणं, तस्मादेकविंतिधाडप्यद एत 
प्रकरणम्‌ । चतुदश शुद्धाः) सप्त संकीर्णा प्रकरणभेदाः।? ( नाय्यदर्पण : २ य विवेक ) 
विश्वनाथ कविराज ने केवल तीन प्रकरणभेदों का निर्देश किया है। ऐसा करना युक्तियुर्फ 
भी है क्योंकि कविकल्पना का हाथ होने से प्रकरण में अन्यविध भी कब्पनायें हो सकती 
. कि नायिका का कल्पित होना अथवा अकल्पित होना आदि-आदि किंतु इस प्रकार प्रकर। 
मेदसंख्या अत्यधिक हो जायगी । "प्रकरण? अथवा 'प्रकल्पन! का सामान्य धर्म स्वीकार कर 7 
चाहे जितनी मी अन्यान्यविध विचित्रताये हो, प्रकरण-भेद की संख्या नहीं बढ़ सकेगी । जक 
(ग) साहित्यदपंण के उपलब्ध संस्करणों में वणिङनायकात्मक प्रकरण का 5 EE 
भूषित? नामक प्रकरण दिया गया है किन्तु यह पाठ अशुद्ध है । यहाँ (पुष्पदूषित 0 
“पुष्पदूषितक? पाठ होना चाहिये। अभिनवभारतीकार ने 'पुष्पदूषितक' नाम का उल्लेख किया | 
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( ३य रूपक-प्रकार : भाण ) 

अथ भाणः— 
भाणः स्याद्धूतेचरितो नानावस्थान्तरात्मकः ॥ २२७ ॥ 
एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः । 
ङ्गे ग्रकाशयेत्स्वेनालुभूतम्रितरेण बा ॥ २२८॥ 
संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितेः । 
सूचयेद्वीरशृङ्गारो शोयेसोभाग्यवणनेः ॥ २२९ ॥ 
तत्रेतिटत्ततुत्पाद्य वृत्तिः प्रायेण भारती । 
मुखनिबहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च ॥ २३० ॥ 


अत्राकाशभाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेवानुवदन्नुत्तरपरत्युत्तरे कुयोतू । 
श्षद्धारवीररसी च सौभाग्यशौयबर्णनया सूचयेत्‌ । प्रायेण भारती, कापि 


'एुतदेवाभिमन्यमानेन उुष्पदृपित फेऽश्योकदत्तादिशब्दाकणेनेन समुद्रदत्तर्य शङ्का 
योपनिबद्धा सा न दोषाय? 

नास्यदर्पगकार को भो 'पुष्पदूषितक? का ही पता है-- 

“एवं च पुष्पदूषितकेऽशोकदृत्तादिश्चन्दाकर्णनेन समुद्रदत्तस्य नन्दयन्त्यां या व्यली- 
कशङ्कोपनिबद्धा सा न दोषाय? 

इसी प्रकार “रङ्गवृत्त' ( वेश्या तु रक्गबृत्ते ) पाठ अशुद्ध है क्‍योंकि इस प्रकरण का नाम “तरङ्गः 
दत्त? है ( यथा मृच्छक्रटी-पुष्पदू पितक-तरङ्गदत्तादिपु-नाट्यद पेग : २य विवेक ) । 

अनुत्राद-*भाण? वह रूपक-प्रकार है जिसमें धूतंचरित का चित्रण हुआ करता है, 
नानाविध लोकोपयोगी व्यवहारों का उपनिबन्ध रहा करता है और जिसकी रचना एक 
अङ्क में ही सम्पूर्ण हुआ करती है। इसमें एक ही कुशल किं वा बुद्धिमान्‌ नायक, जोकि 
“विर? हुआ करता है, स्वानुभूत अथवा परानुभूत विषयों का रङ्ग-सामाजिको को परिचय 


. दिया करता है । इस प्रकार के विषय-परिचय में वह 'आकाह्मभाषित? भादि का आश्रय 


लेकर, किसी न किसी को सम्बोधित किया करता है और उक्तिपप्रत्युक्ति द्वारा अपना 
अभिप्राय सामाजिकों पर प्रकाशित किया करता है। इसमें शङ्गार और वीर रसों की 
अभिव्यञ्जना हुआ करती है जिसके लिये विलास-वर्णन और शोयं-वणन अपेक्षित रहा 
करते हैं । इसका इतिवृत्त कवि-कढ्पित हुआ करता है । इसमें प्रायः भारती बृत्ति का ही 
बाहुल्य रहा करता है। सन्धिपञ्जक में "सुख? और 'निवहृण” संधिओं की योजना यहाँ 
आवश्यक है । मनोरञ्जन-वेचिश्य की दृष्टि से इसमें दर्सो लास्याङ्गों का उपन्यास उचित 
माना गया है । 

यहाँ “आकाशभाषित” की योजना का ताएपर्य यह हे कि किसी अन्य पात्र के न होने पर 
भी, विट, स्वयं ही, अन्य पात्र की उक्ति की कल्पना कर छिया करता दै भौर उत्तर-प्रत्युत्तर 
रूप में विषय का विस्तार कर दिया करता है। शङ्गार और वीर रसों की सूचना के लिये 
यहाँ सौभाग्य और शौयं के वर्णन ही साधन माने गये हैं। यहाँ प्रायः भारती छत्ति के 
बाहुल्य होने? का अभिप्राय यह हे कि कहीं-कहीं केशिकी वृत्ति भी यहाँ अपेक्षित रहा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


साहित्यदर्पणः 


५१२ 
केशिक्यपि वृत्तिभवति। लास्याङ्गानि गेयपदादीनि। उदाहरणं-लीलामधुकरः । 
( शर्थ रूपक- प्रकार : व्यायोग ) 
अथ व्यायोग:-7 के त्र 
ख्यातेतिठत्तो व्यायोगः स्वल्पस्राजनसंयुतः । 
७ NO १ F 

हीनो गर्भैविमशीभ्यां नरेबेहुमिराश्रितः ॥ २३१ ॥ 
एकाङ्श्च भवेदस्रीनिमित्तसमरोदयः । | 
केशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥ २३२ ॥ न 


राजर्षिर्थ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतथ सः । 


sO का 


सकता है । | 
विमर्श--'भाण? शब्द की यह व्युत्पत्ति है-- | 
“भण्यते व्योमोक्तया ( आकाशभापितेन ) नायकेन स्वपरवृत्तं प्रकाश्यतेऽत्रेति भाण? 
अर्थात्‌ 'भाण? वह रूपकप्रकार है जिसमें नायक “आकाशभाषित? के द्वारा स्वबृत्त और परवृत्त 
का प्रकाशन किया करता दै । 
“भाण? में श्रृङ्गार और वीर रस का ही प्राधान्य हुआ करता है किन्तु यह भी विलास 
विक्रम के वर्णन के आधार पर ही अपेक्षित माना गया है, न कि विशद चरित-विकास के आधार पर। 
“भाण? के लिये 'लोकानुरन्नक? होना अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये इसमें 'विट? “वेश्या! 
आदि के वृत्तान्त का वर्णन स्वभावतः अपेक्षित हुआ करता है । इसकी उपयोगिता का निर्देश करते 
हुये-“नास्चदर्पण'कार ने यह कहा है-- | ८ 
(अन्न विटादीनां परवञ्चनात्सक वृत्त प्रेच्काणामवञ्चनीयतापादनार्थ व्युत्पाद्यत इति 1? 
अर्थात्‌ 'भाण? में 'विट-चरित-चित्रण? का उद्देश्य धूतंजन की वञ्चना से सामाजिकों को अवगत 
और सतर्क करना है । : 
नाव्यशा्न का यह भाण-लक्षण भाण के स्वरूप और प्रयोजन का पूर्णतया परिचायक है 
'आत्मानुभूतशंसी परसंश्रयवर्णनाविशेषस्तु । 
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्वेकहायश्र ॥ 
परवचनमात्मसंस्थ प्रतिवचनेरत्तरोत्तरम्रथितेः । 
आकाशपुरुषकथितै रङ्गविकारेरभिनयेश्चैव ॥ 
भूर्तविटसंप्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्वेव । 
र एकाङ्को बहुचेष्टः सततं कायो बुधैर्भाणः॥' 1 
खु ( नाट्यशास्त्र: १८.१०८-१९ 
अनुवाद--ब्यायोग व्यायोगः उस रूपक.प्रकार का नाम है जिसका इतिबुत 
प्रख्यात हुआ करता है, जिसमें खीपात्रों की संख्या बहुत कम और पुरुषपात्रों की क्ट 
प्रचुर हुआ करती है, जिसके लिये 'गर्भ' और “विमर्श” सन्धिओं की योजना अपे 
नहीं रहा करती और जिसकी एक अङ्क में ही समाप्ति आवश्यक मानी गयी है । ६ 
|: संग्राम का वर्णन हुआ करता है जिसका कारण खो नहो। इसमें केशिकी 2: 
नहीं रहा करती । इसका नायक कोई प्रसिद्ध पुरुष हुआ करता हे जिसके ल्यिरा 


और 


| 


A .4) 4३० (७ ८० NY था ~~ 
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हास्यशृङ्गारशान्तेभ्य इतरेऽ्त्राङ्गिनो रसाः ॥ २३३॥ 
यथा सौगन्धिकाहरणम्‌ । 
( शम रूपक-भेद्‌ : समवकार ) 
अथ समवकारः 


वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ 
सन्धयो निविंमर्शास्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ २३४ ॥ 


अथवा देवविशेष होना आवश्यक है। इसमें धीरोदात्त प्रकृति के ही नायक का चित्रण 
अपेक्षित है । इसमें हास्य, श्वङ्घार और शान्त-इन तीन रसों को छोड़कर, अन्य रसों 
सें से किसी को भी अङ्गी अथवा प्रधानरूप में रखा जा सकता है । 
“्यायोग? के उदाहरण के लिये 'सौगन्धिकाहरण? को लिया जा सकता है। 
विमश--भरतनाथ्यशाज्र में “यायोग? का यह लक्षण है- 
“व्यायोगस्तु विधिज्ञैः कार्थः प्रस्यातनायकशरीरः । 
अल्पस्ीजनयुक्तस्त्वेका ह कृतस्तथा चेव ॥ 
बहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समत्रकारे। 
न च तत्प्रमाणयुक्तः कायंस्वेकाङ्क एवायम्‌ ॥ 
न च दिव्यनायककृतः कार्यो राजषिनायकनिवद्धः । 
यु्धनियुद्धाधषणसं घषंकृतश्च कतंव्यः ॥ 
एवंविधस्तु कायो व्यायोगो दीप्तकाव्यरसयोनिः ।! 
( नाव्यशाज : १८. ९०-९३ ) 
“व्यायोग? शब्द की व्युत्पत्ति से ही इस रूपकःप्रकार का स्वरूप पहचाना जा सकता ह 
“ब्यायोग? की व्युत्पत्ति यह है-- 
“विशेषेण आ समन्तात्‌ युज्यन्ते कार्यार्थ संरभन्तेऽत्रेति व्यायोगः ® _ 
नाटक और प्रकरण तो 'पूर्णसन्थि? रूपकप्रकार हैँ किन्तु भाण आए व्यायाग आदि “न्यूनः 
सस्थि? रूपकमेद हैं । रूपकों के पूर्णसन्धि और 'अपूर्णंसन्धि? होने का यह अभिप्राय है-- 
ध्नाटकादिनायकस्य तु प्रेक्षापूवकारित्वेनातिसहत्त्वादू हितबहुफलकत्तंव्यारस्भित्वेन 
विनिपातप्रत्ययापाकरणाच सर्वावस्थासम्भवेन पञ्चापि सन्धयो भवन्त्येव । अन्न (व्यायोगे) 
च गर्भावमशसन्धिप्रतिषेधे एतत्सन्धिपरिच्छेदिके प्राप्त्याशा-नियतात्ती अवस्थे अपि 
प्रतिषिद्धे एव ।? ( नास्यदर्पण : २य विवेक ) हि 
अर्थात्‌ नाटक” में तो सम्धिपञ्चक की साङ्गोपाङ्ग योजना अपेक्षित रहा करती है क्योकि 
यहाँ का नायक एक अनुकरणीयचरित महापुरुष हुआ करता है जो कि आशा-निराशा के द्वन्द्व 
में पडा, अपनी कार्यसिद्धि के लिये, सतत जागरूक रहा करता है किन्तु “यायोग' मे ऐसी बात 
नहीं हुआ करती । यहाँ युद्ध-मियुद-संवर्षे आदि के वर्णन-बैचित्रय का ही महत्त्व है ओर इसलिये 
नायक की प्राप्याशा और नियताप्ति की अवस्थाओं का निरूपण आवश्यक नहीं । 
अनुवाद--समवकार:--'समवकार! वह रूपकभेद है जिसका वृत्त देवविषयक अथवा 
असुरविषयक हुआ करता हे ओर पुराणादिप्रसिद्ध हुआ करता है। इसमें “विमर्श'सन्धि 
को छोड़कर और सन्धियों की रचना अपेक्षित है। इसकी रचना तीन अङ में शा 
हुआ करती है, जिनमें, पहले अङ्घ में, मुख भोर प्रतिमुखसंधि, दूसरे में, गर्भसन्धि भौर 
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सन्धी द्वावन्त्ययोस्तद्देक एको भवेत्पुनः । 
नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ २३५ ॥ 
फलं रथकपृथक्तेषां वीरमुख्योऽखिलो रसः । 
वृत्तयो मन्दकेशिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशको ॥ २३६ ॥ 
वीथ्यङ्कानि च तत्र स्यु्येथालामं त्रयोदश । 
गायत्युण्णिड्मुखान्यत्र च्छन्दांसि विविधानि च ॥ २३७॥ 
त्रिशृङ्ारस्रिकपटः का्यश्चायं त्रिविद्रवः । 
वस्तु द्वादशनालीभिनिष्पाद्यं प्रथमाङ्कगम्‌ ॥ २३८ ॥ 
द्वितीयेऽङ्के चतसृभिद्रोभ्यामङ्के पृतीयके । 
नालिका घटिकाद्वयमुच्यते । बिन्दुप्रवेशकौ च नाटकोक्तावपि नेह 
बिधातव्यौ । तत्र-- 
घमोर्थकामेख्िविधः शृङ्गारः कपटः पुनः ॥ २३९॥ 
स्वाभाविक; कृत्रिमश्च देवजो विद्रवः पुनः । 


तीसरे में निर्वहणसन्धि की योजना आवश्यक है । इसमें १२ नायकं का चरित्र-चित्रण हुआ 
करता है जिनके लिये धीरोदात्त होना, प्रख्यात होना और दिव्य अथवा अदिव्य होना 
आवश्यक है । इन १२ नायकों में प्रत्येक का प्रयोजन पृथकपृथक्‌ हुआ करता है। इसमें 
वीर रस की ही “अज्जीः-रूप में अभिव्यक्ति अपेक्षित है और अन्य रस अज्ञरूप से उपनिबद्ध 
हुआ करते हैं । इसमें 'केशिकी! के पुट के साथ-साथ और तीनों बृत्तियाँ आवश्यक ६। 
इसके लिए 'बिन्दु'-निच्चेप की आवश्यकता नहीं और न 'प्रवेशक*योजना की ही अपेक्षा 
है। इसमें उपयोगिता की दृष्टि से, जहाँ-तहाँ वीथी के १३ अङ्गं का उपन्यास आवश्यक 
है। इसमें गायत्री और उष्णिक्‌ छुन्दों के प्राधान्य के साथ-साथ वृत्त-वेचिश्य 
अपेक्षित है। समवकार के छिये 'त्रिश्टङ्गार, “त्रिकपट! और 'त्रिविद्रव' होना आवश्यक 
है। इसके प्रथमाङ्क का इतिवृत्त २२ घड़ी में, द्वितीयाङ्क का इतिवृत्त ८ घड़ी में और 
तृतीयाङ्क का इतिवृत्त ४ घढी में समाप्त किया जाया करता हे । 

यहाँ ( कारिका में ) 'नालिकरा! का अभिप्राय 'दो घड़ी? का है। वेसे तो नाटक की 
छक्षण समवकार आदि रूपक-प्रकारों में भी अनुगत माना गया है किन्तु समवकार 
लिये 'बिन्दुः-निच्चेप और 'प्रवेशक'-योजना आवश्यक नहीं समझी गयी है और इसी 
इसके लक्षण में “नात्र बिन्दुप्रवेशको' पद उपन्यस्त हैं । 


“समवकार! के 'त्रिश्वद्धारः होने का अभिप्राय 'न्रिविधश्वङ्कार पूर्ण? होना दै । "त्रिविधे: 


आद्भार! का अभिप्राय धर्मशद्वार, अर्थश्वक्वार और कामश्यक्ञार का अभिप्राय है। समवकार । 


“त्रिकपट' हुआ करता हे-इसका अभिप्राय यह है कि इसमें स्वाभाविक, कृत्रिम ° ड 


. देवजत्तीन प्रकार के कपट की योजना हुआ करती है । इसी प्रकार 'समवकार' " |. 
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अचेतनेश्चेतनैश्च चेतनाचेतनेः कृतः ॥ २४० ॥ 
तत्र शाख्राविरोधेन कृतो धर्मश्चङ्गारः । अ्थलाभार्थकल्पितोऽथश्शङ्गारः | 
प्रहसनश्चुङ्गारः कामञ्चङ्गारः । तत्र कामश्श्ङ्गारः प्रथमाङ्क एब । अन्ययोस्तु न 
नियम इत्याहुः । चेतनाचेतना गजादयः । समवकोयेन्ते बह्बोऽथी अस्मिन्निति 
समवकारः । 


धत्रिविद्ववः होने का तात्पये अचेतन, चेतन और चेतन । चेतनात्मक तीन विद्रवप्रकारों 
से युक्त होना है । र 

यहाँ 'धर्मशद्भार? से शाखानुकूल श्ट्वार समझा जाया करता हे और 'शर्थश्ज्ञार? से 
अर्थलाभार्थक श्ङ्गार । 'कामश्ङ्गार? का तात्पर्य प्रहसनास्मक श्वङ्घार है। समवकार के 
प्रथमाङ्क में जिस शङ्कार की योजना हुआ करती है वह 'कामश्ङ्वार' है। द्वितीयाह् और 
तृतीयाङ्क के लिये कोई विशेष नियम नहीं है जेसा कि नाव्याचार्यों का मंत हे। यहाँ 
'चेतनाचेतनाव्मक विद्रव? का अभिप्राय हाथी आदि द्वारा संभूत उपद्रव का अभिप्राय है 
समवकार को इसलिये समवकार कहते हैं क्योंकि इसमें चित्र-विचित्र अर्थ उपनिबद्ध रहा 
करते हैं। 'समवकार? का उदाहरण 'सस्चुद्र मथन? है। 

विमशै--/क) 'समवकार? की उपयोगिता के सम्बन्ध में अभिनवमार तीकार का यह कथन दै-- 

(पुच श्रद्धालवो देवताभक्ताः तद्देवयात्रादावनेन प्रयोगेणानुगृद्यन्ते, निरनुसन्धानः 
हृदयाः स्रीबालसूर्खाश्च विद्ववादिनाहृतहृदयाः करियन्ते ( अमिनवमारती : नाठ्यशाक्ष : 
अध्याय १८ ) अर्थात्‌ समवकार के अभिनय का स्थान देवमन्दिर का प्रांगण हे और समय 
देवयात्रा का दिवस । देवभक्त जनसमाज के सामने देवविशेषों की चरितचर्चा देवमक्ति के प्रचार व 
का सुन्दर साधन है | समवकार में “विद्रव? ( बहुविध उत्पात ) के अमनय से अव्युत्पन्न जन- 
समाज का भी पर्याप्त मनोरक्षन हुआ करता है । 

नाय्यदर्पणकार ने भी 'समव्रकार? की सामाजिक उपयोगिता का यही संकेत किया है -- पे 

“समवकारे च संक्षिप्त: सहास्यः शङ्गारः पटो विद्रवो देवासुरवेरनिमित्तं सम्प्रहारा 
च दिव्यप्रभावसाध्यं लौक्रिकी भिरुपपत्तिभिहींनं सायेन्द्रजाळ-प्लुत रङ्कनोच्छर पुर्तावपा- 
तादिबहुलया5रभव्या ध्या सर्वमपि प्रहसन-कपट-विद्ववादिकुतूहळिनां परां तुश्सित्पा- 
दयितु व्युत्पाद्यते । यदाहुः-- 

क शुरास्त वीर-रोद्रेषु नियुदेष्वाहवेषु च। 

बाळा मूर्खाः खिप्रश्वव हास्य-शोक-भया दिपु ॥? व 
अर्थात्‌ जैसे 'समवकार' में चित्रविचित्र अर्थ समत्रकोणेरूप से उपनिबद्ध रहा करते हैं वेते दी 
इस रूपक-प्रकार के सामाजिक भी विविध प्रकार के लोग हुआ करते हैं जि'हें, इसमें, चित्र-विचित्र: 
रूप का मनोरक्षन मिला करता है। 

( ख ) 'त्रिश्ञज्ञार? अर्थात्‌ 'धर्मशङ्गार अर्थखङ्गार” और 'कामश्दङ्ार' का अभिप्राय यइ 
है- यहाँ श्रङ्गार' शब्द का अर्थ सहकार रस नहीं अपितु प्रेमी प्रमिकायुगछ है जो कि प 
आलम्बन-विभाव हुआ करता है। अब “पमेखङ्गार' का अर्थ हुआ “धर्म! अथवा गाईस्थ्यपमाँचरण 
के द्वारा प्रेमी प्रेमिकायुगल का परस्पर संयोग और साथ छौ साथ प्रेमी-प्रमिकायुगल का पेसा 
पारस्परिक सम्बन्ध जिसका उद्देश्य गाईरथ्यधर्माचरण अथवा परदारवजनादिपूर्वेक रतिसुखास्वाद 
हो | 'कामशरङ्गार' का तात्पर्य हुआ 'काम? अथवा रतिसुख के द्वारा स््रीपुरुपयुगल का संयोग अथवा 
रतिसुख के लिये खीपुरुषयुगल का सम्बन्ध । इसी प्रकार 'अर्थश्नज्ञार? का अभिप्राय दै अथे अथवा 


५ 
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मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदश्रान्तादिचेष्टितः । 
उपरागेश्र भूयिष्ठो डिमः ख्यातेतिवृत्तकः ॥ २४१ ॥ 


घन-धान्यादि के द्वारा ख्री-पुरुषय्युगल का परस्पर संयोग अथवा 'अर्ध' के लिये ज्ञी-पुरुषयुगल का 
पारस्परिक सम्बन्ध । नास्यदर्षणकार ने स्पष्ट लिखा है-- 2 
व्घर्मकामार्थाः फलं हेतवश्च यस्य ( शङ्घारस्य ) तत्र पत्नीसंयोगरूपस्य ऽशङ्गारस्य 
परदारवर्जनादिको धमंः फलम्‌, दानादिकस्तु घर्मः रूयादिळाभस्य हेतुः । काम-म्ग्ज्वार 
शब्दाभ्यां ख्रीपसयो रतिस्तद्धतुश्च खी पुंसादिगरंह्यते । तत्र स्रीपुंसादिरूपश्टङ्घारस्य रतिख्पः 
, कामः फलम्‌ । रतिरूपस्य शङ्गारस्य ख्रीपुंसादिरूपः कामो हेतुः। अन्न च कामश्ंगारे खरी 
परस्त्री कन्या च ग्राह्या, न पुनः स्वदारा वेश्या वा। यथा शुक्रस्याहल्या । स्वदारादौ हि 
घर्मस्याप्यनुप्रवेशेन केवलस्येव कामस्य फळ'हेतुभावो न स्यात्‌। अर्थो राज्य-सुवर्ण-घन- 


धान्य-वख्ादिः । तत्र पण्ययोषितां केषांचित्‌ सुभगानां पुंसां चार्थफलः शृङ्गारः । वेश्यादिषु | र 
च पंसामर्थहेतुकः शङ्गारः। देवादीनामपि गन्ध्व-यत्तादिख्पाणां राय्याद्यर्थंसमीहा | 
भवत्येव । तदाराधकानां चार्थप्राप्तिः ।? ( नाट्यदर्पण : २य विवेक ) | डु 
(ग) 'त्रिकपट? का तात्पये अभिनवभारतीकार के शब्दों में यह है-- | ६ 
“कृपो वञ्चना ।'' त्रिधा तत्र वञ्चना, बुद्धबैव कदाचित्‌ केवलया क्रपटो भवति स हि र: 
वस्तुगतक्रमविहितः वस्तु फलं तत्प्राप्तौ वस्तुगतः फलसाधकः कर्ता, तस्य यः क्रमः 2 


उपायचिन्तनादिः तेन विहितः यत्रानपराद्ध एव वञ्चकेन वन्च्यते स एवमुक्तः। यत्र तु 
वञ्जनीयोऽपि सापराधः स परप्रयुक्तः कपटः ।' "यत्र तु द्वयोरपि न कश्चिदमिसन्थिदोप: | 
काक्ताळीयेन तुल्यफला भिसन्धानवतोरप्येक उपचयेनापरस्त्वपचयेन युज्यते तत्र व 
सा दवक्रता वञ्चना ।' म 
यहाँ साहित्यदर्पणकार ने 'बस्तुगतक्रमविहित” को स्वाभाविक”, 'प्ररप्रयुक्त? को “कृत्रिम * अ 
४ 'देववशसम्भूत? को 'देवज' मानकर 'त्रिकपट? का लक्षण किया दै । य 
( घ ) 'श्रिविद्रव” का अभिप्राय यह है-- 
“विद्रवन्ति त्रस्यन्ति जना अस्मादिति विद्रवोऽनर्थः। 'त्रिः इति प्रकारत्रययुक्तः । ठ 
जीवोत्थो हस्स्यादिजः । अजीवोत्थो शस्त्रादिजः । जीवाजीवोत्थो नगरोपरोधजः ।' 
( ना्यदरषण : २य॒ बिबेक ) | 
साहित्यदर्पणकार ने 'जीवोत्य' को चेतनविद्रव, 'अजीवोत्थ! को अचेतनविद्रव और pl 
जीबोत्थ को चेतनाचेतनविद्रव मानकर 'त्रिविद्रवर का अभिप्राय स्पष्ट किया है । "तिति 
सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र की ये पंक्तियाँ बहुत स्पष्ट हैं-- १ 
'युद्जलसंभवो वा वायभिगजेन्द्रसंश्रमक्कतो वा । ह 
नगरोपरोधजो वा विज्ञेयो बिद्रवखविधः ॥' (नाव्यशाल ¦ ९5 
अनुवाद-डिम “डिम? वह रूपकप्रकार है जिसमें माया, इन्द्रजाल, संग्राम क | 
क्रोधादि से व्यग्रहृदय व्यक्तिर्भो की चेष्टाओं का बाहुल्य रहा करता हे और तिर 
निर्घात-उल्क्रापात-सूर्यचन्द्रोपराग भादि का वर्णन हुआ करता है। इसका है | 
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अङ्गो रोद्र्रसम्तत्र स््रऽङ्गानि रस्ताः पुनः । 
चत्वारोऽङ्का मता नेह विष्कम्भकप्रवेशको ॥ २४२ ॥ 
नायका देवगन्धर्ष यक्षरक्षोमद्दोरगाः । 

भूतप्रेतपिशाचाद्याः पोडशात्यन्तमुद्रताः ॥ २४३ ॥ 
त्तयः फेशिकीहीना निर्विमशाश्च सन्धयः । 

दीप्ताः स्युः घड्साः शान्तहास्यश््ृङ्कारवजिताः ॥ २४४ ॥ 


अत्रोदाहरणं च 'त्रिपुरदाहः इति महर्षि: । 
( ऽम रूपक- भेद : ईहामग ) 


अथेहामृगः 
_ हहामृगो मिश्रवृत्तथतुरकूः ग्रकीतित। _ 


प्रख्यात होना चाहिये । इसमें रौद्र तो अङ्को अथवा प्रधान रस हुआ करता है और अन्य 
रस अङ्गरूप से उपनिबद्ध किये जाया करते हें । इसकी रचना के लिये अकूचतुष्ट्य 
पर्याप्त है । इसमें विष्कम्भक और प्रवेशक की योजना आवश्यक नहीं । इसके १६ नायक 
हुआ करते हैं जो कि देव, गन्धर्व, यक्त, राक्षस, सर्प, भूत, प्रेत, पिशाचादि जेसे अत्यन्त 
उद्धतप्रकृति के जीव हुआ करते हैं । इसमें केशिकी को छोड़कर अन्य तीनों बृत्तिओं का 
विन्यास रहा करता है। इसमें 'बिमशं'सन्धि के अतिरिक्त अन्य सन्धिओं की योजना 
अपेक्षित है । इसके लिये शान्त, हास्य और श्टंगार को छोड़कर अन्य ६ रसों की दीसि 
अत्यावश्यक है । 
“डिम! का उदाहरण 'त्रिपुरदाह' है जेसा कि महर्षि भरत का कथन है। 
विमश-अभिनवभारती के अनुसार 'डिम” की व्युत्पत्ति यह है 
“डिमो डिम्बो विद्रव इति पर्यायाः, तद्योगादयं डिमः। अन्ये तु डयन्त इति डिमाः 
उद्गतनायकास्तेषां वृत्तियंत्रेति ।? 
अर्थात्‌ "डिम? कहते हें विद्रव अथवा उत्पात को और जिस रूपकप्रकार में उत्पातवर्णन का 
बाहुल्य हो वह रूपकप्रकार डिम है | नाट्यशास्त्र में 'डिम? का यह लक्षण हे 
“प्रल्यातवस्तुविषयः प्रख्यातो दात्तनायकश्चेव । 
षडूसळक्षणयुक्तश्चतुरङ्गो वे डिमः कायः ॥ 
शङ्गारहास्यवजेः दोषेः सवें रसः समायुक्तः । 
दीप्तरसकाब्ययोनिर्नानाभावोपसम्पन्नः ॥ 
निर्घातोहकापातेरुपरागेणेन्डुसूयंयो युक्तः । 
युद्धनियुद्धाधर्षणसंफेटक्कतश्च  कर्तब्यः॥ 
मायेन्द्रजाळबहुलो बहुपुस्तोत्था नयोग युक्तश्च 
देवश्ुजगेन्द्रराच्रसयक्षपिशाचावक्रीणंश्च ॥ 
पोडशनायकबहुलः सारवत्यारभटिबृत्तिसं पन्नः। 
कार्यो डिमः प्रयल्नाक्नानाश्रयभावसम्पन्नः ® | 
( नाट्यशास्त्र : १८. ८४-८८ ) 
मनुवाद--ईहाम्ग :--/ईह।सूग” वह रूपकप्रकार दे जिसका इतिवृत्त ऐतिहासिक 


४४ सा० 
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मुखप्रतिमुखे सन्धी तत्र निर्वहणं तथा ॥ २४५ ॥ 
टू ~ 090 eR 0002 च 
नरादव्यावानयसा नायकप्रातनायका । 
ख्यातो धोरोद्धताबन्यो गूढभावादयुक्तक्रत्‌ ॥ २४६ ॥ 
दिव्यखियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः । 
LoS be, 
शृङ्कारामासमप्यस्य किञ्चित्किञ्चित्मदशयेत्‌॥ २४७ ॥ 
पताकानायका दिव्या मर्त्या वापि दशोद्धताः । | 
00 ॥ 9 4 ~ (0७०७ 5-० 
युद्धमानाय सरम्भ पर व्यांजानिवतंते ॥ २४८ ॥ | 
महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्याः स्युरत्र नो । 
एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ २४६ ॥ 
` दिव्यस्रीहेतुकं युद्धं नायकाः षडितीतरे । 
मिश्रं र्याताख्यातम्‌ | अन्यः प्रतिनायकः | पताकानायकास्तु नायकप्रतिः 
नायकयोर्मिलिता दश । नायको मृगवदलभ्यां नायिकामत्र ईहते वाञ्छतीतीहाः 
मृगः । 
MSR 5220 yo PPIs pr ime mF 51 8707. 
और कल्पित वृत्ती का सम्मिश्रण हुआ करता है और जिसकी रचना के लिये अङ्कचत् | 
पर्याप्त माना गया है । इसमें सुख, प्रतिसुख ओर निर्वहण की तीन ही संघियाँ आवश्यक 
हैं। इसमें नायक और प्रतिनायक के देव और मानव-दोनों होने में कोई रोक'टोक नहा 
(अर्थात्‌ यदि नायक देव हो तो मावव भी प्रतिनायक हो सकता है और यदि प्रतिनायक | 
देव हो तो नायक के रूप में मानवका भी चित्रण हो सकता है । इसके नायक ओर 
प्रतिनायक के लिए प्रख्यात और धीरोद्धत होना आवश्यक है । इसका प्रतिनायक प्रच्छ 
आचारवाला ओर अनुचित कर्मा में तत्पर रहा करता हे । इसमें प्रतिनायक के आश्रय 
से श्रेगाराभास की भी कुछ थोड़ी सो अभिव्यक्षना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ प्रतिनायर्क 
के कार्या में, उसके प्रेम की अनिच्छुक किसी दिव्याङ्गना का अपहरण आदि भी व णित 
रहा करता है । इसके पताकानायक दस हुआ करते हैं जो कि दिव्य अथवा मानव-दोनों 
प्रकार के हो सकते हैं । यहाँ प्रतिनायक का बल, युद्धस्थान में प्रदर्शित करके, किसी न 
किसी बहाने, समाप्त कर दिया जाया करता हे । यहाँ वधयोग्य भी लोगों के वध की | 
$ वर्णन नहीं किया जाया करता । कुछ नाव्याचायों ने ईहवाम्नुग' के लिये, एक भई की 
हे ही रचना पर्याप्त मानी है और देव को हो नायकरूप में स्वीकार किया है। कुछ ओर 
आचार्यों के अनुसार इस रूपकप्रकार में छः नायक आवश्यक हैं जो कि किसी दिव्य 
के कारण परस्पर लड़ते-झगड़ते चित्रित किये जाया करते हैं । 
कारिका में “मिश्र! पद से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध ( प्रख्यात और कल्पित ) इति 
का अभिप्राय लिया गया है । “अन्य? पद्‌ का अभिप्राय 'प्रतिनायक' का अभिप्राय 
इसके पताकानायकों अर्थात्‌ नायक के सहायकों और प्रतिनायक के सहायकों की स | 
दस हुआ करती है । 'ईहाम॒ग' को इसलिये ईहाम्रग कहते हैं क्योंकि इस खूपकंप्रक | 
में नायक सुग की भांति ऐसी नायिका की 'ईहा? अथवा कामना में निरत चित्रित । 
जाया करता है लो कि अलभ्य अथवा दुष्प्राप्प हुआ करती है। 
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यथा-कुसुमशेखरबिजयादिः । 
( ८म रूपक-प्रकार : अङ्क ) 
अथाङ्कः 
उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नरा। २५० ॥ 
| रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्‌ । 
प्रख्यातमितित्वत्तं च कविबुद्धया प्रपश्चयेत्‌ ॥ २५१ ॥ यु 
| भाणवत्सन्धिवृ्यङ्गान्यस्मिञ्जयपराजयो । ॥ ९ 


| इस रूपकप्रकार के उदाहरण 'कुसुमरेखगविजय' आदि हैं । 
विमश--( क ) भरतनास्यशार् में 
“ईहासूग' की यह परिभाषा है-- 
‹दिव्यपुरुषाश्रयकृतो दिव्यस्रीकारणोपगतयुद्धः । 


एक-मात्र स्त्रौप्राप्ति में हौ तत्पर चित्रित किया जाया करता है । 

(ग) साहित्यदपैण के “विमलाख्याख्याकार ने 'इेहाग्रग? की व्युत्पत्ति ( नायको सगवदु- 
ळभ्यां नायिकामत्र ईहते वाञ्छतीतीहाम्टुगः ) का यह आशय समझाया है--'इसमें सुग के 
तुल्य अलभ्य कामिनी को नायक चाहता है, अतः इसे 'ईहामृग” कहते हैं, किन्तु “अभिनवभारती? 
के देखते यह अभिप्राय ठोक नहीं प्रतीत होता । साहित्यदपेणकार का वही अभिप्राय है जो कि 
“अभिनवभारती? के आचार्य का है। तात्पर्य यह है कि इस रूपकप्रकार में नायक ग्रगवत्‌ चे 
में निरत' ( ज्ञोमोगपरायण ) दिखाया, जाया करता है, न कि नायिका “गवत्‌? अलभ्य वात 
की जाया करती है । ु 

अनुबाद-भङ्क'-अङ्क' अथवा “उत्सृष्टिकाङ्क' वह रूपकप्रकार हैजो किं एक अङ्कमें ही 
रचा जाया करता है और जिसमें साधारण पुरुषों को नायकरूप में चित्रित क्रिया जाया 
करता है। इसमें करुण रस “अङ्गी! हुआ करता है, क्योंकि यहाँ नारी-विछाप का वर्णन 
प्रचुर मात्रा मे रहा करता है। इसका इतिवृत्त प्रख्यात हुआ करता हे और नाटककार 
की कल्पना द्वारा विस्तार के साथ वर्णित किया जाया करता हे । इसमें सन्धि, वृत्ति और 
इनके अङ्गों की योजना “भाण! के समान हुआ करती है । इसमें जय-पराजय, युद्ध-नियुद्ध 


सुत्रिहितवस्तुनिबद्धो त्रिप्रत्ययकारकश्चेव ॥ 
nf उद्धतपुरुषप्रायः स्त्री रोषग्रथितकाव्यवन्धश्च । 
a संक्तोभविद्रवकृतः संफेटक्गतस्तथा चेव ॥ 
तीहा- ख्रीमेदनापहरणावमढनप्रासवस्तुश्टङ्घारः । 
ईहास्रगस्तु कायः सुसमाहितकाव्यबन्धश्च ॥ 
ध्य | यद्व्यायोगे कार्य ये पुरुषा वृत्तयो रसाश्चेव। 
[श्यक | ईहाम्रगेऽपि ते स्युः केवळममरस्त्रिया योगः॥ 
: नहीं | यत्न तु वधेष्सितानां वधो यदग्र भवेद्धि पुरुषाणाम्‌ । 
नायक | किञ्चिद्‌ व्याजं कृत्वा तेपां युद्धं शमयितव्यस्‌ रट 
| ( नाट्यशास्त्र : १२. ७८-८२ ) 
छ और | ( ख ) अमिनवभारतीकार ने इहामृग? की यह व्युत्पत्ति दी है-- * 
च्य हा चेष्टा मगस्येव ख्रीमान्नार्था यत्र स ईहामगः ।' ( अभिनवभारती अ. १८ ) 
0 | अर्थात्‌ ईह्वाम्रग को इसलिए 'इंहारृग? कहा करते हैं क्‍योंकि यहाँ नायक झग की भाँति 
नायक | | 
| 
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युद्ध च वाचा कत्तव्यं निवेदबचनं बहु ॥ २५२॥ 
इमं च केचित्‌ नाटकायन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदाथमुत्सृष्टिकाङ्कनामानम्‌ आहुः | 
अन्ये तु-उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृष्टियंत्रेत्युत्सृ्टिकाडूः । यथा--शर्मिष्ठा- 
ययातिः । 


AANA AANA 


( ९म रूपक-भेद्‌ : चौथी : वीथी के १३ अङ्ग ) 
अथ वीथी 
वीथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कल्प्यते 
आकाशभाषितेरक्तेशचित्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः ॥ २५३॥ | 
सूचयेद्भूरि शृङ्गारं किञ्चिदन्यान्रसान्‌ प्रति । 


आदि वाणी द्वारा प्रकाशित किये जाया करते हैं। साथ ही साथ इसमें निवेंदप्राय वचर्ना 
का भी बाहुल्य रहा करता है। 

कतिपय नाव्याचाय इस रूपक-प्रकार का उत्सृष्टिकाङ्क' नाम अधिक उचित समझते 
हैं। उनका कहना यह है कि 'अङ्क' तो नाटकादि रूपक-प्रबन्धों का सर्वसम्मत अन्त- 
विभाग है और इसलिये 'अङ्क' शब्द के द्वारा एक रूपकभेद को सूचित करना उचित नहीं। 

कुछ नाव्याचायं “उत्सृष्टिकाङ्क' की यह व्युत्पत्ति वताते हैं-- | 

वह रूपकप्रकार “उत्सृष्टिकाङ्क' है जिसकी ( इतिवृत्तरचना आदि-) सृष्टि उत्कान्त | 
अथवा अन्य रूपकप्रकारों से उलटी हुआ करती है । 

'उत्सृष्टिकाङ्क' का उदाहरण “शर्मिष्ठाययाति? हे । 

क क ) 'भावप्रकाशन?कार ने “अङ्कः अथवा 'उत्सृष्टिकाइू? का यह स्वरूप-निर्देश 
किया है-- 


उत्सश्टकाई प्रथ्यातमितिवृत्त कचिद्‌ भवेत्‌ । 
कदाचिदेतदुत्पाद्यमप्रस्यात॑ कवेधिया ॥ 
दिव्येरयुक्तः पुरुषः शेषेरन्येः समन्वितः । 
नद | 
करिकी वृत्तिही नश्च सारवत्यारभटीयुतः॥ 
नियुद्वयुद्धसं फेरप्रहारनिधनोद्भरः । 
प्रभूततरुणख्री णां परिदेवितमेदुरः ॥ 
निर्वेदभाषितेः स्रीणां नानाव्याकुलचेशितिः । 
कचिद्भयानकप्रायः कत्तव्योऽभ्युदयान्तिमः ॥ 
एवसुससृष्टिकाङ्कस्तु कत्तव्यः काव्यवेदिभिः ॥? 
( भावप्रकाशन : अष्टम अधिकार ) 
( ख ) "अभिनवभारती? में 'उत्सृष्टिकाइ? पद की एक और प्रकार की ही व्युत्पत्ति दी गयी दै | 
'उव्क्रमणीया सृष्टिजीवितं प्राणा यासां ता उस्सृष्टिकाः शोचन्त्यः खियस्ताभिरङ्कित 
इति तथोक्तः।? ( अभिनवमारती: १८ अध्याय ) | 
अनुवाद वीथी :-'वीथी? वह रूपकप्रकार है जिसमें एक ही अङ्क हुआ करता दै और 
एक ही नायक “भाकाशभाषित? के द्वारा, चित्र-विचित्र उत्तर-प्रस्युत्तर-पूर्वक, अन्या | 
काल्पनिक पात्रों से, आलाप-संछाप करते हुये चित्रित किया जाया करता है। इसमें शी | 
रस की अभिव्यक्ति अधिक और अन्य रसों की अभिव्यक्ति कम रखी जाया करती दै! | 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknov 


SX 2 - है. NIX *9५ त- 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


षष्ठः परिच्छेदः ५२१ 


AAR AAA 


मुखनिवेहणे सन्धी अर्थप्रकृतयोऽखिलाः ॥ २५४ ॥ 
कश्चिदुत्तमो मध्यमोऽधमो वा श्वङ्गारबहुलत्वाच्चास्याः केशिकीवृत्तिबहु- 
सर्वम्‌ । 


अस्यास्रयोदशाङ्गानि निर्दिशन्ति मनीषिणः । 
उद्धात्य(त)कावलगिते प्रपञ्चस्रिगतं छलम्‌ ॥ २५५ ॥ 
वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके । 
' असत्प्रलापव्याहारमृद(मार्द)वानि च तानि तु ॥ २५६ ॥ 
( चीथ्यङ्ग-लक्षण : १-उद्घात्यक, २-अवलगित ) 
तत्रो द्वात्य(त)कावलगिते प्रस्ताबनाप्रस्तावे सोदाहरणं लक्षिते | 
( ३--प्रपश्च ) 
मिथो वाक्यमसद्भूतं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः । 


RE 01 पना HN हे... स्स्स 
इसमें सन्धियाँ तो केवल “मुख” और "निवंहण? दो ही हुआ करती हैं किन्तु अर्थः 


प्रकृतियाँ पाँचों । 

यहाँ कारिका में “कश्चित्‌? का अभिप्राय उत्तम, मध्यम अथवा पकी प्रकृति के 
नायक का अभिप्राय है । “वीथी' में श्य्ञार-बाहुल्य का अभिप्राय ही-प्राचुय का 
अभिप्राय है । 

नाव्यशास्रकोविदौं ने 'वीथो! के १३ अङ्ग बताये हैं--(१) उद्धात्यक, (२) ।अवलगित, 
(३) प्रपञ्च, (४) त्रिगत, (५) छल, (६) वाक्केलि, (७) अधिवल, (८) गण्ड, (९) अवस्य 
*न्दित, (१०) नालिका, (११) असत्प्रलाप, (१२) व्याहार आर (१३) मृदव (अथवा मादूव)। 

विमर्श -'वीथी? भारतीवृत्ति का एकदेश है । मारतीवृत्ति के एकदेश होने के कारण इसमें 
वक्तोक्तिवैचित्र्य का बाहुल्य रहा करता है | इसीलिये वीथी कौ यह निरुक्ति है 

“वक्रो क्तिमार्गेण गमनाद्‌ वीथीव वीथी? 

अर्थात्‌ वीथी को इसलिये “वीथी? कहते हैं क्योंकि यह वीथी (गली ) को भाँति टेढ़ी-मेढी 
( उक्तिवक्रतापूर्ण ) हुआ करती है। “वीथी? के १२ अङ्ग वस्तुतः इसके वक्कोक्ति-वैचित्र्य के ही 
भिन्न भिन्न रूप हें । इसीलिये साङ्गोपाङ्ग वीथी को रूपकमात्र के लिये उपकारक माना गया हे 
जैसा कि अभिनवभारतीकार का मत है-- 

“नारिका दिभाणान्तसमस्तरूपकोपजीब्यत्वाद्‌ वीथीं छक्षयति।' 
और जैसा कि इसका नाय्चदर्पणकारकृत यह समर्थन है-- ही 

. “सर्वेषां रूपकाणां नाटकादीनां वक्रोक्त्यादिसङ्कलत्रयो दशाङ्गप्रवेशेनोपयोगिनी वचि- 

घ्यकारिका ।? कप, 

अनुवाद--इन तेरह अङ्गों में (१) उद्घात्यक और (२) अवलगित का स्वरूप नाटक 
की प्रस्तावना अथवा आमुख के निरूपण-प्रसङ्ग में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है 
( इसलिये यहाँ इनके अतिरिक्त अज्ञों का ही स्वरूप-निरूपण किया जा रहा है )। 

अनुवाद--श्रपञ्च' वह वाक्यसन्दभ है जो परस्पर हासजनक किंवा मिथ्यारूप 


६ 
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यथा ब्रिक्रमोवेश्याम्‌- 
बलभीस्थबिदूषकचेट्योरन्योन्यबचनम्‌ | 
( ४-त्रिगत ) 
त्रिगतं स्यादनेकार्थयोजनं श्रुतिसाम्यतः ॥ २५७ ॥ 
यथा तत्रेव. 
राजा-- क्या | 
सर्वेक्षितिभ्रतां नाथ, दृष्टा सवाङ्गसुन्दरी | | 
रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन्‌ मया विरहिता त्वया ॥ । 
( नेपथ्ये तत्रेब प्रतिशब्दः ) । Fi 
राजा--कथं दृष्टेत्याह ।? अत्र प्रश्नवाक्यमेवोत्तरत्वेन योजितम्‌ । नटादि त्रिः | 
तयविषयमेवेदमिति कश्चित्‌ | 


हुआ करता है । जसे कि “विक्रमो वंशीय” में वलभी: पर बैठे विदूषक और चेटी का आलाप- | स 
संलाप । | 
विमेश--भरतनाव्यशासत्र के अनुसार “प्रपन्न? का यह स्वरूप है-- 
“यदसद्भूत वचनं संस्तवयुक्तं द्वयोः परस्परं यत्त्‌। जि 


एकस्य चार्थहेतोः स हास्यजननः प्रपञ्चः स्यात्‌ ॥! (नाट्यशास्त्र : १८.१२०) 
अर्थात्‌ दो पात्रों के परस्पर परिचयात्मक अथवा प्रशंसात्मक किंवा हासोपहासपूर्ण मिथ्यालाप 
का नाम प्रपन्न है। परस्पर वार्तालाप में एक दूसरे के अभिप्राय का प्रपश्नन , अथवा विस्तार 

` स्वाभाविक है | यह भी स्वाभाविक है कि इस प्रकार के वार्तालाप. में झूठमूठ बातें बनायी जाँय । 
, प्रपत्न? तो वस्तुतः लोकजीवन की ही वस्तु है । किन्तु लोकजीवन में इसके द्वारा शुद्ध मनोरंजन 
की संभावना नहीं । इसका नाट्यके क्षेत्र मै पदार्पण इसे शुद्ध मनोरञ्जनात्मक वना देता है। | ती 
इसीलिये कतिपय नाट्याचार्य परजीप्रेमकुशल विट-चेट के ऐसे वार्तालाप में इसका स्वरूप-द्शन 
किया करते हैं :-- | 
रण्डा चण्डा दीक्षिता धमंदारा मद्यं मांसं खाद्यते पीयते 'वा। 
हक भिक्षा भाज्य चमंखण्ड च शय्या. कोलो धर्म: कस्य नो भांति रम्यः ॥! _ 


A 


। 
| 
। 
| 


अनुवाद--त्रिगत? वह है जिसे श्रुति-साम्य के कारक अनेक अर्था की योजना कहं रा 
करते हैं। जसे कि 'विक्रमोवशीय? के इस प्रसङ्ग अर्थात 40 
'राजा-क्षितिभ्टन्नाथ! इस वनान्त में खोई हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी को कहीँ देखा दै? | 
हि ( नेपथ्य में प्रतिध्वनि ) Fs न 
ओह ! इसने तो कहा कि देखा है !? आदि में जो वीथ्यङ्ग है वह 'त्रिगत' है । हत 
कुछ नाट्याचार्य ( जेसे कि दुशरूपककार आदि ) 'त्रिगत? को इसलिये 'त्रिगत! कहते | आ 
हैं क्योंकि यह नट, नटी भोर सूत्रधार--इन तीन अभिनायकों द्वारा प्रयुक्त, किया जाया | 
करता है ( किन्तु इस मान्यता की कोई विशेष प्रामाणिकता नहीं )। ही. दुत 
विमश--( क ) भरतनाव्यशास्त्र में 'त्रिगत? का यह लक्षण है-- . 
श्रुतिसारूप्याद्यस्मिन्‌ बहवोऽर्था युक्तिभिर्नियुज्यन्ते । भोः 


यद्वास्यमहाय्यं मा तन्निगतं नाम विज्ञेयम्‌ ॥? (नाव्यशाख : १८ अध्याय) । 
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( ५--छल ) 
(२ N ANCA 
त्रयाभरा प्रयवाक्यावलास्यच्छलनाच्छलम्‌ | 
यथा वेण्याम्‌-- भ | 
“भीमाजुनो-- 


कर्ता द्यूतच्छुंलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी 
राजा टुःशासनादेगुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ | 
कृष्णा केशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः 
काऽऽस्ते दुर्योधनो5सो कथयत, न रुषा, द्रष्टुमभ्यागतो स्वः ॥।? 
NRPS MMR ND SS लि का 
देत्रि- | यहाँ श्वुतिसारूप्य' का अभिप्राय. शब्द-साइश्य का अभिप्राय है और “त्रि से तीन का ही 
। नहीं अपितु अनेक का अर्थ लिया गया हे | अभिनवभारतीकार ने इसीलिये कहा है-- 
“त्रिशव्दो$नेकोपंलक्षणम्‌, भनेकमर्थ गतमिति त्रिगतम्‌ । वाक्ये मुख्यसुत्तरमनेकप्रश्‍न- 
छाप: । साधारणम्‌। इह तु य एव प्रश्‍नस्तदेव प्रतिवचनमिति विशेषः यथा-- । 
| सवक्तितिभ्ट्तां नाथ ! इत्यादि ।? 
( ख) मावप्रकाशनकार ने कतिपय नास्याचायो के मतानुसार नटादित्रितयालाप को भी 
'त्रिगत? कहा है और यह बताया है कि यह “त्रिगत? नाटक की प्रस्तावना में ही प्रयुक्त होता हे-- 
“श्रुतिसाम्यादनेकाथयोजनं त्रिगतं स्विह । नदादित्रितयालापः पूर्वरङ्गे तदिष्यते ॥ 
एतत्प्रस्तावनात्मेति ' कथ्यते नाव्चवेदिभिः.॥? 
(ग) नास्यदर्पणकार ने 'त्रिगतः का एक और भी स्वरूपनिरदेश किया है जो कि कतिपय 
नास्याचार्यो को मान्य है-- े 
“यह्वा शब्दोड्व्यक्ते ध्वनिमात्र तत्साम्येनानेकाथयोजन त्रिगतम्‌ । यथेन्दुलेखायां 
वीथ्यामू-- "ठी यकर 
राजा--वयस्य ! ई 
कि नु कलहसनादो मधुरो मधुपायिनां नु झङ्कारः। 9 
हृदयग्रहदेवतायास्तस्या. बु सनूपुरश्ररणः ॥! (नाय्यदपेण : रय विवेक) 
अनुवाद--'छुल? का अभिप्राय वस्तुतः अप्रिय किन्तु प्रिय प्रतीत होनेवाले वाक्यों 
द्वारा किसी की वञ्चना का अभिप्राय है । जेसे कि 'वेणीसंहार” की इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

, भीम और अर्जुन--बताओ कहाँ है यूतकपट का वह कुशळ कलाकार, लाक्षाग्रहं 
का वह निर्माता और दाहक, अभिमान का वह धनी, दुःशासनादि का वह राजा, 
अनुजशत का वह अग्रज, अङ्गराज का वह मित्र, दरौपदी के केशाम्बरकर्षण का वह व्यसनी, 
और दासतापाश में पाण्डवों को बांधनेवाला वह दुर्योधन ? हम उसके दशन के लिए 
आये हैं, क्रोध से नहीं !” 
आदि में, जो वीथी का अंग है वह 'छुल! हे । 

बिमशं- पाहित्यदर्पणकार का यह सोदाहरण छल-निरूपण “भावप्रकाशन? के आधार पर 
हुआ है.। भावप्रकाशनकार का छल-लक्षण यह है-- En र $ 
'परियेरिवाप्ियर्वाक्येविंलोभ्य. छुछना छुळम्‌' ( भावप्रकाशन : ८म अधिकार ) 
और उदाहरण भी “कर्ता थूतच्छलानाम्‌ आदि ही है । oe ! 
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( छल! विषयक मतभेद ) 
अन्ये त्वाहुश्छलं किश्चित्कायमुद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥ २५८ ॥ 
| उदीर्यते यद्वचनं वश्चनाहास्यरोषकृत्‌ । 


NNN NSN 


(६--चार्केलि ) 
बाक्गेलिहीस्यसम्बन्धो द्वित्रिप्रत्युक्तितो भवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
द्वित्रीत्युपलक्षणम्‌ । | 
यथा 
“भिक्षो ! मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मद्यं बिना | 


मद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह | 
थर्साः ढं ७. च 
वेश्या5प्यथराचिः कुतस्तव धनं तेन चोयण वा he 
चौरयद्यतपरिग्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गतिः ॥ 
` ( वाक्केळिविषयक मतभेद ) | 
केचित्‌ प्रक्रान्तवाक्यस्य साकाङ्कस्यैव निबृत्तिवौक्के लिः इत्याहुः । अन्ये 
“अनेकस्य प्रश्‍नस्येकमुत्तरम्‌ |” 


अनुवाद कुछ नाव्याचाय 'छुळ' का यह लक्षण करते हैं-- 2. 
"छुळ' वह वज्ञनात्मक, हासजनक किंवा रोषकारक वचन है जिसे किसी उद्देश्य | a 
। 
। 


विशेष से किसी के प्रति प्रयुक्त किया जाता है । 
विमश--यहाँ साहित्यदपेणकार ने भरतमुनि का यह छल-लक्षण अर्थीत्‌— 


“अन्यार्थमेव वाक्यं छळमभिसन्धानहास्यरोषकरम्‌ ।' और 
आदि मतान्तररूप में स्वीकार किया है । Ey 
अनुवाद--'वाक्‍्केलि' का अभिप्राय कतिपय उक्तिप्रत्युक्तिओ द्वारा हास-परिहास ही 
सृष्टि का अभिप्राय है । यहाँ कारिका में 'द्वित्रि'--'दो-तीन! का अभिप्राय दो-तीन का नह | न 
अपितु अधिक का है क्योंकि 'द्वित्रि' पद अधिक” का उपलक्षण है | 
जसै कि निम्न सूक्ति अर्थातू-- ~ हा 
४ ८ गृहस्वामी ) भिदेव ! क्या मांस खा रहे हैं? ( भिकछ ) बिना मदिरा के म | 
खाया भी तो क्या खाया ! ( गृहस्वामी ) तो क्या.मदिरा भी चाहिये ! ( भिन्न) मदिरा | 
| तो चाहिये ही किन्तु साथ साथ वाराङ्गना मिल जाय तो और भी अच्छा । ( शह | बाण 
द लेकिन, वाराङ्गना तो पेसे से मिल पायेगी, आप के पास पेसा कहाँ? ( भिछक ) जज 
ह की क्या कमी, चोरी और जूआ आबाद रहें ! ( ग्रहस्वामी ) ओह ! तो आप चोर र्भा 
| जुआरी भी हैं ? ( भिछक ) अरे भाई ! बरबादी में चारा ही क्या !? 
आदि में, जो हास-परिहास की सृष्टि है वह “वाक्केलि' के ही कारण है । So रे। 
विमर्श--'वाक्केलि” एक वचन-क्रीडा दै। वचनक्रीडा छेकोक्ति' और प्रत्युक्ति # दारा 
प्रकार से संभव है। साहित्यदर्पणकार का 'वाक्‍्केलि उदाहरण प्रत्युक्तिपूर्वेक मे | Fe 
उदाहरण है। द उपन 
अनुवाद--कतिपय नाठ्याचायों ( जैसे कि दशरूपककार आदि) के | त नी र 


“वाक्‍्केळि' का अभिप्राय किसी साकांक्ष प्रस्तुत वचन की समाप्ति है। कतिपय | 
नाठ्याचाय हैं जो 'वाक्केलि” को अनेक प्रश्नों का एक उत्तर मानते हैं । 0 ! 


GC 
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यथा मम प्रभावत्यामू-- 
“वज्रनाभः 


| | अस्य वक्षः क्षणेनेव निर्मश्य गदयानया | 
हक. लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य बः॥ 
| प्रद्युम्नः--अरे अरे असुरापसद ! अलममुना बहुप्रलापेन | 
मम खलु-- 
| अद्य प्रचण्डजुजदण्डसमपितो रुको दण्डनिगलितकाण्डसमूहपातै: | 
| आस्तां समस्तदितिजक्षतजोक्षितेयं क्षोणिः क्षणेन पिशिताशनलोभनीया ॥' 
| ( ८--गण्ड ) 


| गण्डं प्रस्तुतसंबन्धि भिन्नार्थ सत्वरं वचः ॥ २६० ॥ 
अन्ये यथा वेण्याम्‌-- 
"राजा-> 


जज अध्यासितुं तव चिराजघनस्थलस्य पर्या्मेव करभोरु ! ममोर्युग्मम्‌ ॥ 
अनन्तरम्‌ | ( प्रविश्य ) 


। 
| 
| विमश--शरूपककार ने “प्रस्तुत साकांक्ष वाक्य की समाप्ति? को 'वाक्कि? कहा है :-- 
“वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य साक्रांक्षस्य विनिवत्तनं वाक्केलिः ? ( दशरूपकः ३.१७) 
। और इसका यह उदाहरण दिया है-- 
| “त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं सवं कौसुदी नयनयोरम्त स्वमङ्गे। 
इत्यादिभिः प्रियशतेरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥? 

अनुवाद--'अधिबल'! कहते हैं परस्पर स्पर्द्धापूवेक बढ़-चढ़कर बातचीत करने को। 
जसे कि मेरी ही कृति 'प्रभावतीपरिणय' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

'वञ्रनाभ-इस गदा से क्षण भर में इसका वक्षस्थळ विदीणे कर दूँगा और तुम दोनों 
का इहलोक और परलोक, चुटकी बजाते, मिट्टी में मिला दूँगा । 

प्रयुन्न--भरे नीच राक्षस ! बन्द कर अपना प्रलाप, देख-- 

आज, मेरे प्रचण्ड भुजदण्ड में सुशोभित इस भीषण कोदण्ड ( धनुष ) से छूटनेवाले ' 
बाण क्षण-भर में देत्यवंश के रक्त से प्रथिवी भिगो देंगे और मांसभोजी प्राणिओं को 
प्रसन्न कर डालेंगे ।? 
आदि में, जो वीथ्यङ्ग' है वह अधिबळ है । 

विमशं--साहित्यदर्पणकार का 'अधिवल?-लक्षण दशरूपक के 'अधिवल?-लक्षण का ही उद्धरण 
है । 'अघिबल' के सुन्दर दृष्टान्त “वेणीसंहार” में यत्र-तत्र देखे जा सकते हैं । उक्तिप्रत्युक्ति में स्पर्धा 
द्वारा ही वलाधिक्य आ सकता है भौर इसीलिये यहाँ 'स्पद्धां' को ही मूल कारण माना गया है । 

अनुवाद--'गण्ड? कहते हैं प्रस्तुत विषय से संबद्ध किन्तु विरुद्वाथक वचन के सहसा 
उपन्यास को । जेसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

'राजा-अरी सुन्दरी ! मेरा यह ऊरुयुगल तेरे जघनमण्डळ का आसन बनने के 
लिये पूर्णरूप से उद्यत है। + 


"णा माशा... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri । 


५२६ साहित्यदर्पणः 
व्यर्थ य्यम AAA टर 
कञ्चुकी- देव ! भग्नं भग्नमू-इत्यादि | रस 
८) ९ > 2 
अन्न रथकेतनभङ्गाथ वचनमूरुभङ्गाथ सम्बन्धे सम्बद्धम्‌ | ब्जेब ५ 
(९- अवस्यन्दित ) 
कप कढ ५०० 
व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दित भवत्‌ । 
> यथा छलितरमे | Fe 
“खीता--जाद! काल्ल क्खु अओग्काएण गन्तब्वम्‌ , तहिं सो राजा विणएण संर 
पणयिदव्वो | जात \ कल्यं खलु अयोध्याया गन्तव्यम्‌ , तत्र स राजा विनयेन पणा- यथा : 
यितव्यः ) | कळ सु 
लवः--अथ किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ | यस्य कृते 
सीता--जाद ! सो क्खु तुम्हाणं पिदा [ जात \ स युष्माकं पिता ) | | स 
लवः--किमावयो रघुपतिः पिता ? | सुः 
[द | )७ 
| र 
( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
कब्बुकी--महाराज ! वह तो टूट चुका।? 1. ळ 
र आदि में, जो 'वीथ्य्ठ* है वह गण्ड है क्योंकि यहाँ रथ के ध्वजदण्ड के टूटने से सम्बद्ध सीत 
कञ्चुकी-वचन, दुर्योधन के ऊरुयुगल के भङ्गरूप अर्थ में भी सम्बद्ध हो रहा है । । 'पिताहें। 
विमशे--( क ) उत्तररामचरित का निम्न प्रसङ्ग भी “गण्ड? का एक सुन्दर निदर्शन है-- आदि में, 
'रामः--इयं गेहे रूच्मीरियमम्ततव्तिनंयनयो- | नि 
रसावस्याः स्पशो वपुषि बहलश्वन्दनरसः । स्पन्दित? : 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमस॒णों मोक्तिकसरः | 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ | “वेर 
( प्रविश्य ) प्रतिहारी-देव उअस्थिदो ( देव ! उपस्थितः )1 चन्नुःस्पन्द 
( ख ) मरतनाय्यशास्न के अनुसार “गण्ड? का यह स्वरूप है-- अथे. बे 
ce “संरम्भसंश्रमयुतं विवादयुक्तं तथापवादकृतम्‌ । वचनविन्य 
A बहुवचनात्षेपकृतं गण्ड प्रवदन्ति तर्‍वज्ञाः ॥? ( नाटयशाल्लः १ ८.२५ ) अन 
“गण्ड? का शब्दा फोड़ा भी होता है। जैसे किसी फोड़ में (दुष्ट रक्त भरा रहता दै वैसे ही (पहेलो) 
इस वीथ्यङ्ग में दुष्ट अथ भरा रहता हे जिसके कारण इसे गण्ड कहते हैं-- न होती है। 
“अंन्याभिप्रायेणाकस्मात्‌ त्युक्तं प्रतिवचनतयाअनुच्चारितमपि प्रतिवचनरूपतया' | “सुसं 
कान्तेन यत्‌ संबद्ध वचनं तद्‌ दुष्टाथंगभत्वाद्‌ दुष्टो णितगर्भगण्ड इव गण्डः ।? लाग 
(-नाट्यदर्षण ; रय. विवेक! )ः सुखर 
अनुवाद--'अवस्यन्दित? कहते हैं स्वाभिप्राय के प्रकाशक वचन के अन्यथा व्याख्यान | लदि में, 
को । जसे कि 'छुलितराम! के इस प्रसङ्ग अर्थात । ३ लिन जाय 
। क ! तुम्हें अयोध्या में सावधानी से जाना है। वहाँ राजा के सांथ विनय बि 
पूर्वक मिलना है । 
लव--तो क्या हम दोनों भाई राजा की सेवा करेंगे ? 
सीता--वे तुम्हारे पिताहँ। परप्रत 
लव--क्ष्या रघुराज हमारे पिता हैं ) शर रूपा प्रणा 


sa 
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सीता--( साशङ्कम्‌) मा अरणधा सङ्कद्धम्‌ , ण क्खु तुम्हाणं सअलाए | 
ज्जेव पुहवीएक्ति? [मा अन्यथा शङ्कध्यम्‌ , न खलु युष्माकम्‌, सकलाया एव पृथिव्याः 0] । 


77222 


(१०--नालिका ) 
च ल केच वन 
प्रहेलिकेव हास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥ 
संवरणकायुत्तरं प्रहेलिका । 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 

सुसङ्गता-सहि जस्स किदे तुमं आअदा सो इद ज्जेव चिट्टदि [ सखि ! । 
यस्य कृते त्वमागता स इत एव तिष्ठति \ | 1 
सागरिका-कस्स किदे अहं आअदा [ कर्य कृते अहमागता १] ; ॥ 
सुसङ्गता--णं क्खु चित्तफलअस्स” [ ननु चित्रफलकस्य । ] : | 
अत्र त्वं राज्ञः कृते आगतेत्यथः संवृत: | 
IT हिट TT TTI TNS oS 


So घबराकर ) नहीं, नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे ही नहीं, सारी पृथिवी के | 
| ता हैं ।? | 


श्र 


आदि में, जो वीथ्यङ्गविन्यास है वह 'अवस्यन्दित? का ही विन्यास है । 


विमशं--अवस्यन्दित' को ही 'अवस्पन्दित भी कहा गया हे । नांट्यदर्पणकार ने “अव- 
स्पन्दित? का यह अभिप्राय प्रकाशित किया है-- 
| स्वेच्छ्ठोक्तस्याञन्यथाख्याने यद्वस्पन्दितं तु तत्‌। 
| “स्वेच्छुया वर्णनाभिम्रायमत्नेणो क्तस्यान्यथाऽऽस्या नमन्यार्थकथनरूपं यत्‌ तद्‌वस्पन्दितं 
चल्नुःस्पन्दनादिवद्न्तर्गंतसूचनीयसंभवात्‌ ।! 
अर्थात्‌ जैसे चक्चःस्पन्दन से हृदय का अभिप्राय प्रकाशित होता है बेते ही “अवस्पन्दित? रूप 
वचनविन्यास से हृदय का भभिप्राय प्रकट किया जाया करता है। 
अनुवाद--'नालिका? कहते हैं हास-परिहासयुक्त पहेली को। यहाँ 'प्रहेछिका? 
(पहेली) का अभिप्राय एक ऐसे उत्तर का अभिप्राय हे जहाँ कोई बात छिपायी गयी. प्रतीत 
होती है । जेसे कि रत्नावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“सुसंगता--अरी सखी ! जिसके लिये तू यहाँ आयी है वह यहीं विराजमान है । 
सागरिका--किसके लिये में यहाँ आयी ? ः 
व कमल ! इस bree के लिये समझ लो ।? | 
जादु म, जो वचनविन्यास है वह “नालिका?रूप है क्योंकि यहाँ यह 
हृ बात कि “तू राजा 
लिये आयी है? छिपायी गयी प्रतीत हो रही है । रा 
विमशं-न।ग्यदपंण के अनुसार 'नालिका? का यह स्वरूप है-- र 
“हास्याय वञ्चना नाली 


| परप्रतारणकारि यदुत्तरं हास्याय हासनिमित्त निगूढार्थस्वात्‌ भवति सा नाली व्याज- | 
रूपा प्रणाछिका ।' ( नाय्यदर्पण : रय विवेक ) 
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( ११ असत्प्रलाप ) 
असत्रलापो यद्वाक्यमसंबद्धं तथोत्तरम्‌ । 
अग्रहतोऽपि मूखेस्य पुरो यचच हितं वचः ॥ २६२॥ 
तत्राद्यं यथा मम प्रभावत्याम्‌ 
प्रद्युम्नः -( सहकारवज्लीमवलोक्य सानन्दम्‌ ) अहो कथमिहेव-- 
अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी । 
किसलयपेशलपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ।।” 


एबमसंबद्धोत्तरेऽपि । तृतीयं यथा-वेणयां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ | 
( १२- व्याहार ) 
व्याहारो यत्परस्याथें हास्यक्षोभकरं वचः । 

द्ग मालविकाग्निमित्रे--(( लास्यप्रयोगावसाने मालविका निगेन्तुमि- 
च्छति ) | 

विदुषकः--मा दाव उबदेसमुद्धा गमिस्ससि [ मा तावहुपदेशमुग्धा गमिष्यसि ) 

( इत्युपक्रमेण ) 

अनुवाद--असप्रलाप' कहते हैं असंबद्ध वाक्य अथवा उत्तर को। साथ ही साथ न 
समझनेवाले व्यक्ति के लिये हितकारक वचनोपन्यास भी 'असपप्रलाप' ही हे । 

जसे कि 'असंबद्ध-वाक्य!रूप असत्परछाप का यह उदाहरण जो कि मेरी ही कृति 
'प्रभावतीपरिणय? की सूक्ति है-- 

“प्रद्युम्न ( सहकारवल्ञी को देखकर, प्रसन्नता से )--ओह ! तो क्या यहीं-- 


अमररूप केशपाशवाली ), 'परिमलबहुळा”रतिपरिमळ से भरी ( और सौरभवाली ), 
| “रसावहा'-आनन्द देनेवाली ( ओर रस से भरी ), 'तन्वी-युवती ( और छोटी सी ) 
| “किसल्यपेशळपाणि*पल्लवोपम कोमल हाथवाली (और पञ्चवरूप हाथवाली ) और 
| “कोकिळकळभाषिणी'-कोकिल की भाँति मीठी बोलीवाळी ( और कोकिळकूजनरूप वाणी" 
'चाळी ) प्रियतमा है !! 

इसी भाँति 'असंबद्ध उत्तररूप? असत्प्रलाप का दृष्टान्त हूंढ़ लिया जा सकता है 


तीसरे प्रकार के “असखळाप? का निदर्शन 'वेणीसंहार? में दुर्योधन के प्रति गान्धारी 
का वाक्य है । 


पड़ा करता है । 1 
४-५ 0 द टी 
अनुवाद--व्याहार' कहते हैं दूसरे के लाभाथ हासजनक अथवा क्षोभकारक वर्च | 


विन्यास को । जसे कि 'मालविकाभिमित्र के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“( लास्यग्रयोग के बाद मालविका नाव्यगृह से जाना चाहती है ) 


मेरी वह "अलिकुलमञ्जुलकेशी? अमरों की भाँति काले-काळे केर्शोवाली ( और | 


विमश--दशरूपककार के अनुसार 'असत्प्रलाप? का यह स्वरूप है--'असंबद्धकथाप्रायोऽ | 
सतप्रळापो यथोत्तरः। नाटक में 'असत्प्रलाप' चरितचित्रण के लिये आवश्यक दै । इसमे | 
“असंगति'रूप वाक्यदोष का दशन नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्स्वप्नायित, मदोन्माद! | 
शेशवमौगध्य आदि-आदि के निरूपण में 'असत्मलाप' का ही सौन्दर्य और उपयोग दिखा | 


विदूषक--तू शाख का उल्लंघन कर यहाँ से नहीं जा सकती । FG 


बिः 
भबति, स 
नायिकाः 


कमेण 


एत 
गणद 


विदू 
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गणदासः--(विदूषकं प्रति) आय ! उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः | 
बिदूषकः-पढमं बस्भणपूआ भोदि, सा इमाए लङ्किदा ( प्रथमं त्राह्मणपूजा 
मवति, सा अनया लङ्भिता ) | ( मालविका स्मयते )' इत्यादिना नायकस्य बिशुद्ध 
नायिकादशेनप्रयुक्तेन हासलोभकारिणा वचसा व्याहारः | 
( १३--म्रदच ) 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युमेद(मोदे,वै हि तत्‌ ॥२६३॥ 
कमेण यथा-- 
प्रिय ! जीवितताक्रौय निःस्नेहत्वं कृतन्नता | 
भूयस्त्वद्शनादेब ममेते गुणतां गताः ॥ 
तस्यास्तद्रूपसोन्दयं भूषितं योवनश्रिया | 
सुखेकायतनं जातं ठुःखायेब ममाधुना ॥ 


| ( रूपको में वीथ्यज्ञों का निवेश और उपयोग ) 
एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु सम्भवन्त्यपि वीथ्यामवश्यं विधेयानि स्पष्टः 


गणदास--( विदूषक से ) कहो भाई ! इसने क्या शास्त्र का उल्लंघन किया ? 
। विदूषक--सबसे पहले तो ब्राह्मणपूजा होनी चाहिये। इसे इसने कहाँ किया ? 
| ( मालविका मुसकरा देती है)? 
इत्यादि में, “व्याहार? की ही योजना है क्योंकि यहाँ नायक अञ्निमित्र को, मालविका- 
दशन का निःशङ्क अवसर देने के लिये, विदूषक का यह हासकारक और क्षोभजनक 
वचन-विन्यास व्याहार'रूप ही है । 
| विमशं--“व्याहार? की इस निरुक्ति अर्थात्‌ -- 
। “विविधो$थ आहियते5नया ( उक्तया ) इति व्याहारः? से ही इस वीथ्यक्ग का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है । 
अभिनवभारतीकार ने “व्याहार? की दूसरी निरुक्ति की है-'विविधोऽ्योऽभिनीयते येनः 
( स व्याहारः ) |? 
अनुवाद--'म्दव? का अभिप्राय ऐसा वचन-विन्यास हे जिसमें दोष गुण जेखे लगा 
करते हें और गुण दोष जैसे । 
क्रमशः उदाहरण ( दोष की गुणवत्‌ प्रतीति) 
“प्रियतम ! तुम्हारे वियोग में मेरा जीना, मेरी क्रूरता, निःस्नेह॒ता और कृतघ्नता ही समका 
| जायगा । किन्तु तुम्हारे पुनर्मिलन से, क्रूरता, निःस्नेहता और कृतघ्नता के ये सब दोष, मेरे 
| गुणही मान लिये जायेंगे ।' 


| 


(गुण की दोषवत्‌ प्रतीति ) 
“उसका यौवन की थी से समृद्ध वह रूपसौन्दर्यं पहले कितना आनन्ददायक रहा ! 
कन्तु अब ( उसके वियोग में ) तो वह सब मेरे लिये दुःखरूप ही हो गया है ।? 
विमश--“मृदव? की व्युत्पत्ति यह दै-- 
सदा परपक्षमदेनेन स्वपक्षमवति रक्षतीति मदवम्‌-गुणस्य दोषी करण दोषस्य च गुणीकरणम्‌ । 
( नास्यद्वपेण : रय विवेक ) 
अनुवाद--वसे तो ये सभी वीथ्यङ्ग नाटकादिरूपक-प्रबन्धों सें पाये जाया करते हैं 


४५, ४६ सा० 


८८ 
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रूपतया स्थितस्वाट्वीथीयम्‌ | यथा- मालविका | 
( १०म रूपक-प्रकार : प्रहसन : सप्रभेदनिरूपण : १म भेद : शुद्ध प्रहसन ) 


अथ प्रहसनम्‌-- 055) व 
भाणवत्सन्धिसन्ध्यङ्गलास्याङ्गाङ्कीवानामितस्‌ । नि 
भवेत्महसन वृत्तं निन्धानां कविकल्पितम्‌ ॥ २६४॥ | 
अत्र नारभटी, नापि विष्कम्मकप्रवेशको । 
अङ्गी हास्यरसस्तत्र वीथ्यङ्गानां स्थितिन वा ॥ २६५ ॥ 

-तत्र— क 
तपस्विमगवद्धिय्रप्रभृतिष्वत्र नायकः । | ड्द 
एको यत्र भवेद्श्षटो हास्यं तच्छुद्धमुच्यते ॥ ह थित 

यथा कन्द्पकेलिः । “प्रह 

( श्यभेद : सङ्कीर्ण प्रहसन ) ह 
आश्रित्य कश्चन जन॑ संकीणेमिति तद्विटुः ॥२६६॥ , हेसते 

यथा-धूतेचरितम्‌ | | br 
tet | कई एक 


ह 'त्ीथी? के निरूपणप्रसङ्ग में इनका सोदाहरण निरूपण किया गया है । “वीथो? को इसलिये का हुआ 


चीथी कहा करते हैं क्योंकि यह रसभावों की वीथी अथवा पंक्ति ( माला ) सी रची जायां | ज 

§ करती है । उदाहरण के लिये “मालविका? । | धव 

र विमश-साहित्यदर्पणकार ने “वीथी? नामक रूपक-प्रकार का उदाहरण “मालविका? दिया विदूषक 
ड हे । यह रूपक प्रवन्ध 'मालविक।रिनमित्र? के अतिरिक्त अन्य कोई रूपक्प्रवन्ध होगा । भावप्रको: का भविः 
8 शनकार ने बकुलवीथी और इन्दुलेखा? नामक वीथी-रूपकों का निर्देश किया है । हि इसः 
च अनुवाद-'प्रहसन? वह रूपक-प्रकार है जिसमे संधि, संध्यङ्ग, लास्याइ और अङ्क के तापसलो 
र रचना “भाण? की भाँति हुआ करती है। इसका इतिवृत्त अधम प्रकृति के नायक का किया क 
इतिवृत्त होता हे और कविकल्पित होता है। रर 

प्रहसन में आरभटी' वृत्ति नहीं हुआ करतो और न विष्कम्भक और प्रवेशक की ही | नम 


रचना की जाया करती हे । ; 
प्रहसन का अङ्गी रस हास्य रस हुआ करता हे। इसमें वीथ्यङ्ग-योजना ऐच्छिक ड़ | 
अनिवाय नहीं । ॥ ी 
चह प्रहसन “शुद्ध! प्रहसन कहा जाया करता हे जिस संन्यासी और ब्रा 
श्रेणी के व्यक्ति में से किसी एक श्रेणी के नहर ला 
जाया करता है। जेसे कि 'कन्दपकेळि' नामक प्रहसन-प्रबन्ध । 
हः; इसके अतिरिक्त 'संकीणे हसन? वह प्रहसन-प्रकार है जिसमें किसी भी अधम पर | 
|... _केव्यक्तिका नायकरूप में चित्रण किया जाया करता है। जैसे कि “ूर्तचरित'नामर | 
) अहसन-ग्रन्ध । - जो 
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( 'संकीण? प्रहसनविषयक मतभेद तथा 'विक्ृत’नामक प्रहसननिषूपण ) 
वृत्तं बहूनां शवष्टानां सङ्कोण केचिदूचिरे । 
ततपुनर्भेवति इचङ्कमथवैकाङ्कनिमितम्‌ ॥ २६७॥ 
यथा-लटकमेलकादिः । 
मुनिस्त्वाह— 
“वेश्याचेटनपुंसकबिटधूतो बन्धकी च यत्र स्युः । 
अविक्रृतवेषपरिच्छदचेष्टितकरणं तु सङ्कीणेम्‌? ॥ इति | 
हर ७ Pes 0९ ~ 
वकृत तु 1वढुयत्र पण्ठकश्चाकतापसाः | 
शुजङ्गचारणभटपरभृतेवेषवाग्युताः ॥ २६८ ॥ 
इदं तु सङ्कीणनैव गतार्थमिति मुनिना प्रथङनोक्तम्‌ ! 
विमश--'प्रहसन? श्रेणी के रूपकों का अपना ही उपयोग है जैसा कि नाट्यदर्पणकार का 
कथन हे -- 
श्रहसनेन हि पाखण्टडिप्रभ्टतीनां चरितं विज्ञाय विसुखः पुरुषो न भूयस्तान्‌ वञ्च-- 
कानुपसपंति ।? | 
अर्थात्‌ प्रहसन” में दम्मपाखण्ड आदि दुर्गुणोंबाले नायकचरित का जो चित्रण हुआ करता 


। है उससे सामाजिकों को यह लाभ हुआ करता है कि वे दम्भी, पाखण्डी आदि लोगों के फेर में 
| पड़ने से बच जाते हैं । 


अनुवाद-कतिपय नाट्याचाय उस प्रहसन को संकीर्ण प्रहसन कहा करते हैं जिसमें 
कई एक शष्टनायकों का चरितचित्रण रहा करता है और जो एक अङ्क अथवा दो अङ्क 
का हुआ करता है। 'संकीर्ण' प्रहसन का उदाहरण '“लटकमेलक' आदि प्रहसनःप्रबन्ध हैं । 
| यहाँ भरतसुनि का मत यह है-- 
संकीण प्रहसन वह “प्रहसन है जिसमें वेश्या, विट, चेट, बन्धकी, नपुंसक और 
विदूषक आदि का चरित चित्रित रहा करता है और उनकी वेष-भूषा और प्रवृ तति-चेष्टा' 
का अविकल अनुकरण किया जाया करता हे ।? 
इसके अतिरिक्त “विक्त? प्रहसन वह प्रहसन-प्रकार हे जिसमें नपुंसक, कञ्जुकी और 


तापसलोग कामुक, चारण और योद्धा लोगों की वेष-भूषा और बोल-चाल का अनुकरण 
किया करते हैं । 


भरतसुनि ने इस तृतीय प्रहसन-प्रकार का निरूपण नहीं किया हे क्योंकि उनके. 
अनुसार यह भी द्वितीय प्रहसन-प्रकार अर्थात्‌ 'संकीण प्रहसन” में ही अन्तभंत हे । 
विमशे-मावप्रकाशकार ने त्रिविध प्रहसन का यह स्वरूप बताया है-- 9२३ 
*भाणवत्‌ स्यात्‌ प्रहसनं तस्त्रिधा परिभिद्यते । 
शुद्धं काप्यथ सङ्कीणं कचिद्‌ वेकृतमित्यपि ॥ 
तत्र श्रोत्रियनिग्रन्थशाक्यादीनां यथायथम्‌ । 
आाषाचेष्टिततदू पहास्यवाक्यसमन्वितम्‌ ॥ 
चेटचेटीविटव्याछं॑ शुद्ध प्रहसनं भवेत्‌ । 
उद्घात्यकादिवीथ्यङ्कमिश्र सङ्घी्णमुच्यते ॥ 
विटकामुकचेटादिवचोवेषधरेस्तु यत्‌। 
परित्राणसुनिषण्डायेः कृतं वेकृतमुच्यते ॥ 
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( उपरूपक-निरूपण : १ला प्रकार : नाटिका ) NA 
अथोपरूपकाणि । तत्र त 
नाटिका क्छप्तत्ता स्यात्‌ ख्रीप्राया चतुरङ्किका । अथ 
ग्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको चपः ॥ २६९ ॥ 
स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्गीतव्याएताथवा । 2 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ २७० ॥ र 


सम्प्रवर्तेत नेतास्यां देव्या्रासेन शङ्कितः । 
देवी भवेत्पुनज्येष्ठा प्रगस्भा नृपवंशजा ॥ २७१ ॥ | इतिवृत्त 


05 ~ >, करती है 
पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्गमो द्वयोः । 
वृत्ति स्यात्केशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥ २७२ ॥ 
द्योनीयिकानायकयोः | 
यथा-रन्रावली—विद्धशालभञ्जिकादिः | 
i 
ससेरन्ध्रिका' स्यात्‌ संकीर्णा शुद्धा “सागरकौसुदी )] | 
'कलिकेलि'प्रहसनं यत्तद्चेकृतमी रितम्‌ ॥' | 
( भावप्रकाशन : ८ अधिकार ) अनु 
अनुवाद--अब उपरूपकों का निरूपण किया जा रहा है । इन उपरूपकों में- छन र 


सर्वप्रथम जो उपरूपक है वह “नाटिका है । "नाटिका? वह उपरूपक है जिसका वृत्त कवि ः 
द्वारा कल्पित हुआ करता हे । इसमें खी-चरित ही अधिकाधिक चित्रित हुआ करते हैं। “प्र 


क इसका चार अङ्गो में समाप्त होना आवश्यक हे । इसमें किसी प्रख्यात राजवंश के, धीर' रस का : 
टे) ललित प्रकृति वाले, राजा को 'नायक! रूप में रखा जाया करता हे । इसमें जो “नायिका' लिए स्त 
त्र हुआ करती है उसके लिए नायक के अन्तःपुर से सम्बद्ध होना अथवा संगीतकला में | उदाहरण 

क निपुण होना, राजकुलोत्पन्न होना तथा नवानुरागवती कन्या होना अपेक्षित है। इस विम 

नायक राजा का नायिका के प्रति रतिभाव देवी अथवा राजमहिषी के भय से अनुविदि | तनय ने 
रूप से ही प्रकाशित किया जाया करता है । यहाँ 'देवी' से अभिप्राय राजकुल में. उत्पन साथ सोद 
कि वा प्रगल्भा? प्रकृति वाळी राजरानी ले हे जो कि पग पग पर मान करती चित्रित | 
की जाया करती है तथा जिसकी अनुकम्पा पर ही नायक और नायिका का प्रेम-मिलत | तद्देव ल 
वर्णित हुआ करता है । इसमें केशिकी बृत्ति का प्राधान्य रहा करता है और अंशमार | नवाष्टस 
'विमश सन्धि के साथ सन्धि-चतुष्टय की रचना हुआ करती हे । | इत्येक 
यहाँ ( पदे पदे मानवती आदि कारिका में) 'द्वयो? का अभिप्राय 'नायिकानायकयो” | नवाक्ठ 
नायक और नायिका ( के प्रेम-मिळन ) का अभिप्राय है । उदाहरण के लिये ( महार क्रमादष्ट 
हर्ष-रचित ) रल्लावली' ( महाकवि राजशेखर-रचित ) 'विद्वज्ञालभञ्जिका? आदि थ” | 
'पर्याप्त हैं ह - विश्वर 
_ चिमश-नाटिका? नामक उपरूपक वस्तुतः 'नाटक' और 'प्रकरण? नामक रूपका * क | भावप्रकार 
'बैचित्र्य-सम्मिश्रण से रचा जाया करता है । इसकी “इतिवृत्त-रचना? का कल्पित होना आवर, | “तोटक? अ 


2 है और 09, 


-00-0.॥ 
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(र रा प्रकार : त्रोटक ) 
अथ त्रोटकम्‌ 
सप्षाष्टनवपश्चाङ्कै दिव्यमानुषसंश्रयम्‌ । 
त्रोटकं नाम तत्प्राहुः प्रत्यङ्गं सबिद्‌ पकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
प्रत्यङ्कसविदूषकत्वादत्र श्वङ्गारो5ङ्गी | सप्ताङ्गं यथा-स्तम्भितरम्भम्‌ । पञ्चाङ्ग 
यथा-बिक्रमोर्वशीयम्‌ । 


“इतिवृत्त! और नाटक कौ भाँति “नायक की रचना और चर्चा से “नाटिका? की रूप-रेखा बना 
करती है । नास्यशास्नकार भरतमुनि ने इसीलिये कहा है 
'प्रकरणनाटकभेदादुस्पन्नं वस्तु नायको नृपतिः। 
अन्तःपुरसंगीतककन्याम धिक्ृत्य कत्तंव्या ॥ 
खरीप्राया चतुरङ्का ललिताभिनयात्मिका सुविहिताङ्गी। 
वहुनृत्तगीतवाद्या रतिसम्भोगासमिका चेव॥ 
राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रो धदम्भसं युक्ता । 
नायकदेवीदूती सपरिजना नाटिका ज्ञेया ॥? 
| ( नाट्यशास्त्र २०. ६०. ६१ ( चौ. सं. सी.) 
नुवाट "त्रोटक? वह उपरूपक-प्रकार है जो पाँच, सात, आठ अथवा अधिक सें 
अधिक नव अङ्कां में रचा जाया करता है। इसमें देव ओर मानव-दोनों का संमिश्र बृत्त 
वर्णित हुआ करता है । इसके प्रत्येक अङ्क में 'बिदूषक' को उपस्थिति आवश्यक है। 
| प्रत्येक अङ्क में विदूषक की उपस्थिति? का अभिप्राय यह है कि 'त्रोटक' में श्यज्ञार 
रस का ही प्रधान अभिव्यञ्जन हुआ करता है। सक्ताङ्कपरिमित 'त्रोटक' के उदाहरण के 
लिए 'स्तम्भितरम्भ' नामक उपरूपक लिया जा सकता है । पञ्जाङ्गपरिमित "त्रोटक? का 
उदाहरण ( महाकवि कालिदास कृत ) “विक्रमो वंशी यम्‌? है । 
विमश--'त्रोटक को ही “तोटक? भी कहा जाया करता है । भावप्रकाशनकार आचार्य शारदाः 
तनय ने 'तोटक? ( त्रोटक ) का यह लक्षण दिया है जिप्तमें आचार्यौ के मतभेद-निर्देश के साथ- 
साथ सोदाहरण स्वरूप-निर्देश भी स्पष्ट है-- 
| 2 “द्व्यसानुषसंयोगो यत्राङ्केरविदूषकेः ॥ 
| तदेव तोटकं भेदो नाटकस्येति हषवाक। तदव्यापकमित्यन्ये नाद्रियन्ते विपश्चितः ॥ 
नवाएसप्तपञ्चाङ्क दिष्यमानुषसङ्गमम्‌ । तोटकं नाम तत्‌ ग्राहुभेदं नाटकसम्भवस्‌ ॥ 
इत्येक आहुराचार्या अन्ये स्वेवं प्रचक्षते । दिव्एमानुपसंयोगस्तोटकं नाटकानुगम्‌ ॥ 
| नवाङ्कं तोटकं दृष्टं मेनकानहुपाह्वयम्‌ । तोटकं मदलेखाख्यं यत्तत्‌ स्तम्मितरम्भकम्‌ ॥ 
| क्मादष्टाङ्कसपाङ्को इश्येते ह्यविदूषको । यद्विक्रमोवंशायाख्यं पञ्चाङ्कं तोटकं स्मृतम्‌ ॥? 
( भाबप्रकाशनः ८म अधिकार ) 


विश्वनाथ कविराज ने केवल “स्तम्भितरम्मक? नामक तोटक का उल्लेख किया है जब कि 
भावप्रकाशनकार को 'मेनकानहुष? और 'मदलेला? नामक और तोटको का पता दै । ये तीनों: 
“तोटक? आजकल अनुपलब्ध हैं । महाराज भोज उपरूपकों में 'तोटक? का उलेख नहीं करते । 
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( ३ रा प्रकार : गोष्ठी ) 
त वा ~ CC mC ¢ 
्राकृतैनवभिः पुंभिदेशभिवोप्यछकृता । 
नोदात्तवचना गोष्ठी केशिकीवृत्तिशालिनी ॥ २७४ ॥ 
दीना गर्भविमशाभ्यां पञ्चपड्योषिदन्विता । 
कामशृङ्गारसंयुक्ता स्यादेकाडूविनिर्मिता ॥ २७५ ॥ 
यथा--रेवतमदनिका | 
( चौथा प्रकार : सट्टक ) 


अथ सट्टकम्‌ 
सट्क ग्राकृताशेषपाठचं स्यादप्रवेशकम्‌ । | 
न च विष्कम्भकोऽप्यत्र प्रचुरथ्ाद्भ्ुतो रसः ॥ २७६ ॥ ` 


अङ्का जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्ञाटिकासमम्‌ । 
यथा-कर्पूरमञ्जरी । | 


22 स्त क Ts NES: 
अनुबाद--गोष्ठी-“गोष्ठी' वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें नव या दस साधारण श्रेणी 
के पुरुषों का चरित वर्णित हुआ करता है । इसीलिये इसमें उदात्त वचन नहीं पाये जाते। 
“इसमें कैशिकी वृत्ति ही प्रधान वृत्ति है। इसमें ५ या ६ खरी पात्र आ सकते हैं। सन्धिओ | 
में गर्भ और विमर्श का यहाँ कोई स्थान नहीं । यहाँ 'कामश्रङ्घार' अपेक्षित माना गया है । | 
इसकी रचना एक अङ्क में ही की जाया करती है। उदाहरण के लिये 'रेवतमदनिका! | 
नामक उपरूपक लिया जा सकता है। > > 
विमश- भावप्रकाशनकार शारदातनय के अनुसार 'गोष्ठी? का यह स्वरूप है-- में । 
“अथोत्पाद्यक्थकाह्लागोष्ठी ऽङ्गारमन्धरा । हिः गाः 
। रूपसौन्दर्यलावण्योपेतपट्पञ्चनायिका है 5 या 
ED - प्राकृतनंवभिः एंभिः दशभिर्वाऽप्यलङ्कृता। । कर 
हक गर्भावमशंसन्थिभ्यां शून्या नोदात्तवाक्कृता ॥ | बत 
अत्र स्यात्‌ केशिकी वृत्ति: मृद्वी नान्यरसाश्रया । है 
न कुञ्जरघटाघातपात्र भवति कन्दली ॥! 
( भावप्रकाशन : ८म अधिकार) । 
। विश्वनाथ कविराज का भी गोष्ठी-लक्षण वस्तुतः इसी आशय का हे । 
हा ८ ¢, 
त्या तर, जाया करती है । इसमें “प्रवेशक? और “विष्कम्भक? दोनों 
“रस हुआ करता है 


विशेषतायें “नाटिका? की ही विशेषत 
आ करता है। उदाहरण के लिये ( 
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( पाँचवाँ प्रकार : नाख्यरासक ) 


अथ नाट्यरासकम्‌ 
नाट्यरासकमेकाङ्ग बहुताललयस्थिति ॥ २७७॥ , 
उदात्तनायकं तद्वत्पीठमर्दोपनायकस्‌ । 
हास्योऽङ्कयत्र सशृङ्गारो नारी वाप्तकसञ्िका ॥ २७८ ॥ 
मुखनिवेहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च । 
केचित्प्रतियुखं सन्धिमिह नेच्छन्ति केवलम्‌ ॥ २७९ ॥ 
तत्र सन्धिद्वयवती यथा--नमेबती । सन्धिचतुष्टयवती यथा-विलासवती | 


“सट्टकं नाटिकाभेदो नृत्यभेदात्मकं भवेत्‌। 
केंशिकी भारती युक्तही नरोद्ररसा दिकम्‌ ॥ 
.! सर्वखन्धिविहीनञ्च नाटिकाप्रतिरूपकम्‌ । 
शूरसेनमहाराष्ट्रवाच्यभाषादिकल्पितम्‌ ॥ 
अङ्कस्थानीयविच्छेदचतुयवनिकान्तरस्‌ । 
छादनस्खलनशभ्रान्तिनिह्ववादेरसंभवात्‌. ॥ 
न वदेत्‌ प्राकृतीं भाषां राजेति कतिचिजगुः । 
मागध्या शौरसेन्या वा चदेद्राजेति केचन ॥ 
नारिकाप्रतिरूपं यद्विरेषो रूपकस्य तत्‌। 
सद्दक तेन तस्याहुः भाषां तां प्राकृतीं परे ॥ न 
राजरेखरक्लृसतं तद्‌ यथा कर्पूरमञ्जरी । (भावप्रकाशन : ९ म अधिकार) 
“सट्क? श्रेणी के उपरूपर्को में राजशेखररचित “कपूरमञ्जरी? ही आजकल उपलब्ध है । 

अनुवाद--नाव्यरासक--नाव्यरासक! वह उपरूपक-प्रकार है जिसकी रचना एक अङ्क 
' मेंहीहुआ करती है। इसमें ळय और ताल का पर्याप्त स्थान और महत्व है। इसका 
नायक उदात्त प्रकृति का हुआ करता है।: इसमें नायक का सहायक “पीठमदे' भी 
आवश्यक है । इसमें श्रङ्गार के पुट के साथ-साथ हास्यरस को ही प्रधान रस रखा जाया 
करता है । इसकी नायिका 'वासकसज्ञा? नायिका के रूप में चित्रित की जाया करती है। | 
इसमें “मुख? और “निवंहण' नाम की दो सन्धियों की ही रचना पर्याक्त हे। ळास्यके दस | 
अङ्ग इसमें अपेक्षित हें । कुछ नाव्याचार्यों की दृष्टि में, इसमें प्रतिमुख सन्धि नहीं रहा. 

करती ( और सन्धियाँ तो आवश्यक ही हैं ) । र 
उदाहरण के लिये, 'नमवती' नामक नाव्यरासक, जिसकी रचना दो सन्धियों में की | 
गयी है और विलासवती' नामक नाव्यरासक, जिसमें चार सन्धियाँ हैं । ३ 
विमश--'नार्यरासक? का शारदातनय-सम्मत स्वरूप यह है-- 
कामिनी भिभ्रुवो भतुः चेष्टितं यत्र नृत्यते । रागाद्वसन्तमालोक्य 
र ( 
विश्वनाथ कविराज ने अपने लक्षण में 'नाव्यरासक? की जिन जिन 
किया है वे भावप्रकाशनकार के नास्यरासक-लक्षण में नहीं पायी 


क ऽ र 


ह... ह. TSS. 
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RAN SAIN NAS 


( छठा प्रकार : प्रस्थानक ) 


अथ प्रस्थानकम्‌- 
प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्याठुपनायकः । 
दासी च नायिका दृत्तिःकेशिकी भारतो तथा ॥ २८० ॥ | ७३ 
४ सुरापानसमायोगादुद्शिथेस्थ संहृतिः । 
अङ्को द्रो लयतालादिविंलासो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥ 
यथा-श््ङ्गारतिलकम्‌ । 
( ७ वाँ प्रकार : उल्लाप्य ) 


अथोल्लाप्यम्‌-- | 
७ टू द क़ Ce 
उदात्तनायक दिव्यवृत्तमेकाङ् भूषितम्‌ । र 
31-00 3 २ क । क 
शल्पकाडूयुत हास्यशृङ्गारकरुणं रस ।॥ २८२ ॥ । विः 
उ ७ ७ १ 32 द्रः 
छ्वाष्य बहुसग्राममखगातमनाहरम्‌ | प 
रणा वकता आदि-आदि विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। विश्वनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट यह 
नमेवती? और 'विलासवती? नामक नाटयरासक आजकल अनुपलब्ध हें । 
असुवाद--प्रस्थानक--'प्रस्थानक' वह उपरूपक-भेद है जिसमें कोई मृत्य “नायक” | 
यस चित्रित हुआ करता है और उसका उपनायक उससे भी हीन श्रेणी का रहा करता | 
। इसमें किसी दासी को “नायिका?रूप में रखा जाया करता हे । यहाँ 'केशिकी' और 
भारती! दो बृत्तियाँ अपेक्षित हैं । इसके उपस्थापित विषय की समाप्ति मदिराविनोद के | 
वणन के साथ हुआ करती है। इसे दो अङ्कं में ही रचा जाया करता है । इसमें लय और | 
ताल आदि आदि सङ्गोतात्मक विलास अधिक मात्रा में रहा करते हें । उदाहरण के लिये 
श्रङ्गारतिलक' को लिया जा सकता है । 
ै विमश-- जाये शारदातनय ने अस्थानक? ( अथवा प्रस्थान ) का यह लक्षण किया है शार 
प्रस्थान कशिकीबृत्तियुत हीनोपनायकम्‌ । gS 
आपानकेछिङलितं लयतालकलाबुगम्‌ ॥ 
दासादिनायकं दबई विटचेटादिनायकम्‌ । के 
सुखनिवहणोपेत॑ ऽशङ्ारतिलकं यथा ॥? ही 
जा ( मावप्रकाशन : ९म अधिकार ) उप 
लत: चार्य शारदातनय और विश्वनाथ कविराज का प्रस्थानकःलक्षण एक समान ही सुन 
ह| दोनों आचार्यों ने वङ्गारप्रकाश' को प्रस्थानक के ही उदाहरण-रूप में स्वीकार किया दै! य 
क्ट ~ 


हित अ लास” (अथवा उज्ञाप्यक ) वह उपरूपक-प्रकार है जिस 
1 मीति क नायक का चरित-चित्र खींचा जाया करता है । इसका वृत्त देवता. 
jl बृत्त हुना करता हे । इसमें ए+ अंक का ही विधान अपेक्षित है। ( आगे निर्दिर) 
सरक नामक उपरूपक-प्रकार के ( आशंसनादि ) अंक इसमें भी निबद्ध किये जाया 
करते हैं । 407 “मी तस्य और करुण रस का अवतार अपेक्षित माना गया हैं। ई । 
सुन्दर बनाने के लिये संग्राम के वर्णन और 'अख्रगोत' ( अन्तर्जवनिक--परदे के पीछे |, 
गाया जाने वाला किवा प्रस्तुत विषय-सूचक गीत) के गायन का सहारा लिया जारी |. 


१ * CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 1३ 
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शिल्पकाङ्गानि वच्यमागानि | यथा-देवीमहादेवम्‌ | 


अथ काव्यम्‌-- 


यथा--याद्वोदयम्‌ | 


करता है। कुछ नाव्याचार्यों ने इसमें चार नायिकार्ओं का चित्रण और तीन अङ्कोका 
विधान आवश्यक माना है। शिल्पक के अङ्गो का आगे निरूपण किया जा रहा है। 
इसका उदाहरण 'देवीमहादेव' नामक उपरूपक लिया जा सकता है 

विमशं--उल्लाप्यः को ही 'उल्लोप्य' अथवा 'उल्लोप्यक? भी कहा गया है। और इसका 
यह लक्षण किया गया है-- 
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चतस्रो नाविकास्तत्र त्रयोऽङ्का इति केचन ॥ २८३ ॥ 
(८ वां प्रकार--काव्य ) 


काव्यमारभटीहीनमेकाङ्क हास्यसंकुलम्‌ । 
खण्डमात्राद्विपदिकाभग्रतालेरलंकृतस्‌ ॥ २८४ ॥ 
वर्णमात्राछइ्डणिकायुतं शृङ्गारसापितम्‌ । 

नेता खी चाप्युदात्तात्र सन्धी आद्यो तथान्तिमः || २८५ ॥ 


“उल्लोप्यकं स्यादेकाङ्कमवमर्शविनाक्कतम्‌ । 
निष्प्रबृत्तिनिधानन्च शिल्पकाडुविभूषितम्‌ ॥ 
हास्यश्टङ्गार कारुण्य युक्तसुउऽवलवेषवत्‌ । 
बहुपुस्त च चतुरोञज्वलनायकनायिकम्‌॥ 
यथा देवीमहादेव यथा चोदात्तकुन्जरम्‌ । 
यस्मिन्नुळ्लोप्यकं नाम व्यङ्ग' गीतं प्रवतते ॥।? 
( भावप्रकाशकः ९ अधिकार ) 


विश्वनाथ कविराज के समय में देवीमहादेव नामक 'उल्लाप्य? ही उपलब्ध होगा, किन्तु 
शारदातनय के समय में “उदात्तकुक्ष? नामक भौ उल्लोप्य ( अथवा उल्लाप्य ) उपलब्ध था । 
आजकल इनमें कोई भी उपलब्ध नहीं । 

अनुवाद--काव्य वह उपरूपक-भेद है जिसमें हास्य रस का प्राधान्य रहा करता है। 
इसमें 'आरभटी? को छोड़ कर और वृत्तियां अपेक्षित हैं। इसकी रचना एक अङ्क में 
ही की जाया करती है । इसमें 'खण्डमात्रा” द्विपदिका’, 'भग्नताल? आदि गीतभेदों का 
उपरञ्जन आवश्यक हे । इसमें शङ्गार रस के प्रकाशक “वर्णमाला? और “छुडुलिका' 
छन्दो से एक सुन्दरता भाया करती है | इसके नायक और नायिका उदात्त प्रकृति के 
छोग हुआ करते हैं। इसमें “सुख? और “निवहण? दो ही सन्धियों का निबन्ध आवश्यक 
है । इसका उदाहरण “यादवोदय' नामक उपरूपक है । 1 * 

विमश--भावप्रकाशन? कार के अनुसार 'काव्यः नामक उपरूपक का यह लक्षण है-- 


काव्य सहास्यश्टङ्गारं सववृत्तिसमन्वितम्‌ । | 

सभग्नताछद्विपदीखण्डमाळापरिष्कृतम्‌ ॥ ` 
गर्भावमशंसन्िभ्यां हीनमेकाङ्गमेव च। | 
कचिल्ञास्ययुतं वा स्याद्विटचेटीसमन्वितस्‌॥ | 


23 
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( « वां प्रकार-प्रे्केग ) 


हा टर 


कणम्‌ MS ७. 
गर्भावमशरहितं प्रेष्टणं हीननायकम्‌ । 
असूत्रधारमेकाङ्कमविष्कम्मप्रवेशकम्‌ ॥ २८६ ॥ 
| नियुद्धसम्फेटयुत॑ सवेशत्तिसमाश्रितम्‌ । 
` नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७ ॥ 
यथा-वालिवधः | 
कुलाङ्गनावेश युतं ललितोदात्तनायकम्‌ । 
एवं प्रकल्पयेत्‌ काव्यं तद्‌ गौडविजयो यथा ॥ 4 
बिप्रामात्यवणिक्पुत्रना यिकानायकोज्ज्वलम्‌ । व 
मुदितप्रमदाभाषाचेष्टितेरन्तरान्तरा ॥ 
ग्रथितं विटचेटादिवेषभाषाभिरेच वा । 
एवं वा कल्पयेत्‌ काव्यं यथा सुग्रीवकेळनस्‌ ॥! 
( भावप्रकाशकन : ९ म अधिकार ) 


“कान्य नामक उपरूपक और श्रव्य-काव्य का अवान्तर भेद 'काव्यः परस्पर मिक्न-मिन्न | का 
कृतिया हैं। शारदातनय का 'काव्यःलक्षण साहित्यदर्पण के 'काब्यःलक्षण से कुछ मित्र है। | इ 
झारदातनय को “सुग्रौवकेलन? नामक एक और 'काव्य? का पता है। | 
अनुवाद--'प्रेंखण” वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें नीच प्रकृति का नायक चित्रित | स 
किया जाया करता है । इसमें “गर्भ! और “विमर्श” दोनों सन्धियां नहीं रची जाया दो 
करतीं । इसमें सूत्रधार की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिये एक अङ्क की रचना | डं 
अपेक्षित हे । इसमें विष्कम्भक ओर प्रवेशक दोनों में से कोई नहीं रचा जाया करता । क 
३ इसमें नियुद्ध ( द्वन्द्वयुद्ध ) और सम्फेट (सरोष भाषण) आवश्यक हैं । इसमें सभी वृत्तियां रट 
अपेक्षित हँ । इसमें नेपथ्य में ही 'नान्दी-गायन' किया जाया करता है और “प्ररोचना! | ह 
री ( कवि-नट-सामाजिक आदि की प्रशंसा ) भी कर दी जाया करती है। इसका उदाहरण हे 
हि “वालिवघ? है। ङ्‌ 
विमश-श्रेङ्वण” को ही प्रेक्षणक? भी कहते हैं । शारदातनय ने भ्रेक्षणक' (प्रेङ्खण) का पु 
यह लक्षण दिया है-- 
“पदार्थाभिनयं यस्य छलितं च लयान्वितम्‌ । ह 
कुरुते नतकी यत्र सोऽपि नर्तनकः पुनः ॥ 
लास्यं द्विधा स्याच्डुलिकं समरथ्यासमन्वितम्‌ । 
सुताळचतुरख्राभ्यां यत्र क्लुं प्रवर्तते ॥ अः 
गर्भावमरार हितं सकंब्रृत्तिसमन्वितस्‌ । 
प्रभूतमागधीशोरसेनीकं रसभावयुक्‌ ॥ के 


द्विसन्धीति ` ददन्त्येतदुत्तमाधमनायकम । 
भारत्यारभटीयुक्तं कचित्स्यात्तत्र  सात्वती ॥ 
यथा वालिवधाख्यश्च नृसिहविजयो यथा । 
पूणनेपथ्यपाठर्वा नान्दी तस्य विधीयते ॥ 
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( १०वां प्रकार--रासक ) 
अथ रासकम्‌-- 


रासकं पञ्चपात्रं स्यान्सुखनिवेहणान्वितम्‌ । 

भाषाविभाषाभूयिष्टं भारतीकेशिकीयुतस्‌ ॥ २८८ ॥ 

असनत्रथारमेकाङ्ग सवीथ्यङ्गं कलान्वितम्‌ । 

ििष्टनान्दीयुतं ख्यातनायिकं मूखेनायकम्‌ ॥ २८९ ॥ 

उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम्‌। 

इह प्रतिमुखं सन्धिमपि केचित्प्रचक्षते॥ २९० ॥ 
यथा—मेनकाहितम्‌ | 


कचिद्‌ गर्भावमशौं स्तः कचिद्‌ वृत्तिचतुष्टयम्‌ । 
। क्कचिन्नेपथ्यवाक्पाठ्ये न कदाचन  सूत्रष्टत्‌ ॥ 
एवं प्रेक्षणक॑ विद्याद्‌ यथा त्रिपुरमदंनम्‌ ॥? 


शारदातनय के अनुसार “नतैनक' और 'प्रेक्षणक” दोनों प्रेक्षणक-प्रकार हें । विश्वनाथ 


र. | कविराज ने “नतेनक' को छोड़ दिया है। शारदातनय के समय तक तीन प्रेक्षणक उपलब्ध 
है। | प्रतीत होते हैं जबकि विश्वनाथ कविराज को एक अर्थात्‌ “वालिवध? का ही पता है। 

| अनुवाद--रासक' वह उपरूपक-भेद्‌ है जिसमें पांच-पांच पात्र रहा करते हैं । इसमें 
त्रित | सुख? और "निषेहण? दो संघियां ही रची जाया करती हें । इसमें “भाषा? और “विभाषा? 
बाया । दोनों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ करता है। इसके लिये भारती और केशिकी--दो 
चना | बृत्तियां पर्याप्त हैं । इसमें भी “सूत्रधार? नहीं रहा करता। इसकी रचना एक अङ्क में ही ॥ 
वा की जाया करती है । इसमें 'वीथी? के सभी अङ्गां की योजना आवश्यक है । इसके लिये | 
तयां नृत्य-गीत आदि-आदि कळाओं की अपेक्षा हुआ करती है । इसका नान्दी-गायन क्किष्ट पद 
बना! द्वारा किया जाया करता है। इसकी नायिका कोई प्रसिद्ध रमणी हुआ करती है ओर | 
हरण इसका नायक कोई मूख पुरुष । इसमें उत्तरोत्तर उदात्त भावों का विन्यास किया जाया / 

करता है । कुछ नाव्याचाय इसके लिये प्रतिमुख सन्धि की भी रचना आवश्यक मानते 

) का हैं। इसका उदाहरण 'मेनकाहित? नाम का उपरूपक-अन्थ है । 


विमश--'रासक? और नार्यरासक? के सम्बन्ध में नाटयाचार्यौ का भेदवाद, अभेदवाद 
ओर भेदाभेदवाद-तीनो मिलते हैं । विश्वनाथ कविराज भेदवादी हैं । 
“अमिनवभारती? का 'रासक*स्वरूप विश्वनाथ कविराज के रासक-लक्षण से भिन्न दै ही 
“अनेकनतकी योज्यं चित्रताळळ्यान्वितम्‌। 
आचतुष्षष्टियुगळाद्रासकं मसृणोद्धतम्‌ ॥? 
अर्थात्‌--'रासक? एक नृत्तात्मक प्रबन्ध है न कि नाव्यात्मक । क 
विश्वनाथ कविराज का रासक-लक्षण भावप्रकाशनकार के एक प्रकार के रासक के लक्षण | 2 
के समान दै-- 1 
“भथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वर्जितम्‌ द कम 
5 सुरिङ्टनान्दीयुक्तन्च पञ्चपात्रं त्रिसन्धिकस्‌॥। ` 
म पूर्णभाषाविभाषाभिः केशिकीभारतीयुतम्‌। 


-. oe oS SNS NSN Fs 
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AAANAAAAAATS 
(११ वां प्रकारसंलापक ) 


अथ संलापकम्‌ म 

संलापवेऽङ्का्त्वारत्रयो वा नायकः पुनः । 

पाषण्डः स्याद्रसस्तत्र शृङ्गारकरुणेतरः॥ २९१ ॥ 
भवेयुः पुरसंरोधच्छल संग्रामविद्रवाः । 
ह ~ NA _ 9 ल 
छ न तत्र वृत्तिर्भवति भारती न च केशिकी ॥ २९२ ॥ 
- यथा-मायाकापालिकम्‌। 

( १२ वां प्रकार-श्रीगदित ) अः 


अथ श्रीगदितम्‌- म 
प्रख्यातत्तमेकाडूं प्रण्यातोदात्तनायकम्‌ । 
्रसिद्धनायिकं गर्भवेमशोभ्यां विवजितस्‌॥ २९३ ॥ | 


___- 3 RA SPE स 
वीथ्यङ्गमण्डितं सुख्यनायकं ख्यातनायिकम्‌ ।' 
गर्भावम्शशून्यं च कलापोददेशभूषितम्‌ । 

उदात्तभावविन्यासभूषितं सोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ह 

एवं लघ्षणमुददिष्टं रासकस्यात्र कश्चन । ह नारि 

(भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) करत 

अनुवाद--'संळापक' वह उपरूपक-प्रकार हे जिसकी रचना तीन या चार अङ्कोँमें मात्र 


हुआ करती है, जिसमें किसी पाषण्डी को नायकरूप में चित्रित किया जाया करता है | 
और जिसमें, शङ्कार और करुण को छोड़कर और कोई भी एक रस अङ्गीरूप में अभिव्यक्त | 


| किया जा सकता है । इसमें नगरोपरोध, छल, संग्राम, भ्रम-संश्रम आदि आदि की श्रीग 
त वर्णना का बाहुल्य रहा करता है। इसके लिये न तो भारती वृत्ति अपेक्षित है और न ति 
छ केशिकी, इसका उदाहरण “माया-कापालिक' है । र्हा 
र विमशे-मावप्रकाशनकार ने संलापक” का यह विशद लक्षण किया है-- 
“सल्लापस्ये तिवृत्त यत्ख्यातं चोत्पायमेव वा । 
मिश्रं वा तत्र शंगारह।स्यौ नेवाहंतः कचित्‌॥ र 
शबलो वीररोद्राभ्यामङ्गान्यन्ये रसाः स्मृत्ताः। 
प्रायः सपत्नशान्तश्च क्रद्वपापण्डनायकः॥ 
देवारिजन्यकपरयु द्वस्थानोपरोधवान्‌ 
साच्वव्यारभटीवृत्तिसहितश्च  सविद्रवः ॥ 
अङ्काखयो द्वितीयेऽङ्के तालप्राचुय॑युग्भवेत्‌। लः 
तृतोयो5इ: सकपटः प्रथमोऽङ्कः सविद्रवः । 
चतुःसन्थिः प्रतिमुखशून्यः सल्लापको भवेत्‌ ॥! | वृत्ति 
( भावप्रकाशन : ९-म अधिकार) | व्य 
अनुवाद--श्री ग दित-- श्री गदित” वह उपरूपक्रभेद्‌ है जि तिबृत्त प्रख्यात _ द् 
वृत्त का बना हुआ होता है, जिसकी रचना एक अङ्क में हुनमा होती हे और जिसमें किसी | है। 
प्त होती हे ओर जिसमें ई है। 


प्रख्यात और धीरोदात्त प्रकृति के नायक का चरित चित्रित किया हुआ होता है। इसक | 


। 6. (०-0. ॥ Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीबृत्तियहुल श्रीतिशब्देन संकुलम्‌ । 
मतं श्रीगदितं नाम विद्वद्धिरपरूपकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
यथा--क्रीडारसातलमू । 
श्रीरासीना श्रीगदिते गायेत्किचित्पठेदपि । 
एकाङ्को भारतीप्राय इति केचित्चक्षते ॥ २६५ ॥ 
ऊह्यमुदाहरणम | न 
म (१२ वां प्रकार-शिल्पक ) 
अथ शिल्पकमू-- 
चत्वारः शिस्पकेड्ड्डाः स्युश्चतस्रो वृत्तयस्तथा।` 
अशान्तहास्याश्च रसा नायको ब्राह्मणो मतः ॥ २६६ ॥ 
वरणनात्र श्मशानादेहीनः . स्यादुपनायकः । 
सप्वविशतिरङ्गानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ २६७॥ 
आशंसातकसंदेहतापोदेगम्रसक्तयः । 


नायिका के लिये प्रख्यात होना आवश्यक है । इसमें गभ ओर विमश संधियाँ नहीं हुआ 
करतीं। इसमें भारतो वृत्ति का बाहुल्य रहा करता है और “श्री? शब्द का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में हुआ करता है। 

`` इखका उदाहरण 'क्रीडारसातल' नामक उपरूपक-प्रबन्ध है । 

'श्रीगदित” का एक और भी प्रकार है जिसे कतिपय नाव्याचार्य माना करते हैं। इस 
श्रीदित-प्रकार में श्रीवेषधारिणी नटी रंगमंच पर वेठ कर कुछ गाती और पद पढ़ती 
दिखायी जाया करती है। इसमें एक अङ्क हुआ करता है और भारती बृत्ति का प्राचुयं 
रहा करता है। 17810 

इसका उदाहरण ढुंढा जा सक्रता है । 

विमशं--साहित्यदपेणकार का द्वितीय 'श्रीगदित? लक्षण भोजराज के इस श्रीगदित-लक्षण 
का अनुसरण करता है-- १ 

“तत्र श्रीरिव दानवशत्रोयस्मिन्‌ कुलाङ्गना पत्युः । 
वर्णयति शौयंधेयंप्रभ्र्तिगुणानग्रतत्सख्या: ॥ 
पत्या च विप्रलब्धा गातव्ये तानू क्रमादुपालभते । 
श्रीगदितमिति मनीषिभिरुदाहृतोऽसौ पदाभिनयः॥' ( खङ्गारप्रकाश ) 
इस श्रीगदित प्रकार का उदाहरण भावप्रकाशनकार के अनुसार "रामानन्द? नामक उपरूपक 
प्रबन्ध है । 

अनुवाद-शिल्पक-*शिर्पक' वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें चार अङ्क और चारों 
बृत्तियां हुआ करती हैं। इसमें शान्त और हास्य को छोड़ कर अन्य रसों की अभि: 
व्यञ्जना को जाया करती है । इसका नायक ब्राह्मण हुआ करता है । इसमें श्मशान भादि 
का वर्णन किया जाया करता है। इसका उपनायक अधम प्रकृति का व्यक्ति हुआ करता ड | 


हे । इसके २७अङ्ग हुआ करते हैं-(१) आशंसा, (र) तर्क, (३) संदेह, (४) ताप, (०)उद्देग, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ र 
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्रयत्नग्रथनोत्कण्डावहित्थाप्रातिपत्तयः॥ २६८ ॥ 

(३ हष ७ ; 
बिळासाळस्यबाष्पाणि प्रहषाश्वासमूढताः । 
साधनानुगमोच्छ्रासविस्मयप्राप्तयस्तथा ॥ २६६ ॥ 
लाभविस्प्रतिसंफेटा बैशारद्यं प्रबोधनम्‌ । 
चमत्कृतिश्चेत्यमीषां स्पष्टत्वाह्लक्ष्म नोच्यते ॥ ३०० ॥ 

संफेटम्रथनयोः पूर्वेमुक्तत्वादेव लद्म सिद्धम्‌ । 
यथा-कनकावतीमाधबः | 
( १४ वां प्रकार-विलातिका ) 


यार 


अथ बिलासिका— है # 
श्रुङ्गारबहुलकाङ्का दशलास्याङ्गसंयुता । 
विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन भूषिता ॥ ३०१ ॥ 
हीना गर्भेविमशोभ्याँ संधिभ्यां हीननायका । | 
स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ ३०२ ॥ 


८ (६) प्रसक्ति, (७) प्रयत्न, (८) ग्रथन, (९) उत्कण्ठा, (१०) अवहित्था, (११) प्रतिपत्ति, | | 
८ _ (३२) विलास, (१३) आलस्य, (१४) वाष्प, (१७) प्रहषं, (१६) आश्वास, (१७) मूढता, | ३ 

(१८) साधनानुगम, (१९) उच्छास, (२०) विस्मय, (२१) प्राप्ति, (२२) लाम, | च 

(२२) विस््रृति, (२४) संफेट, (२५) वेशारथ, (२६) प्रबोधन और (२७) चमत्कृति। इन | 

अङ्गो के लक्षण इनके नाम से ही स्पष्ट हैं । Ej. 

इनमें “संफेट' और 'ग्रथन?, जो अधिक पारिभाषिक हैं, पहले ही स्पष्ट कर दिये गये हैं। | ख 

इस उपरूपक-प्रकार का उदाहरण 'कनकावतीमाधव? नामक उपरूपक-प्रबन्ध है । 


विमर्श 
विश्वनाथ कविराज का 'शिल्पक'-लक्षण भावप्रकाशनकार के इस शिव्पक-लक्षण 


का अनुसरण करता है-- 

*शिल्पकश्चतुरङ्कः स्यान्चतुब्रृत्तिविराजितः । 

हास्यं विना रसेः पूर्णः स्वतो ब्राह्मणनायकः ॥ 

हीनोपनायकः कापि श्मशानादिसमाकुलः। 

ऊढा पुनभूः कन्या वा ताः स्युः सचिवविप्रजाः ॥ 

मालती माधवस्येव कमलस्य कलावती । 

अङ्गानि सप्तविशत्स्थुरुत्कण्ठादीनि च क्रमात्‌ ॥ 

( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 

_ अनुवाट--विलासिका-'विलासिका’ वह उपरूपक-प्रकार है जो शङ्गाररस-प्रड! | 
हुआ करता है और जिसकी रचना के लिये एक अङ्क पर्याप्त माना गया है। इसमें छार | 


के दुर्सो जा योजना आवश्यक है । इसमें विदूषक, विट और पीठमर्द का चरितचित्रण | 
1 इसमें गर्भ और विमर्श संधियां 


| 
| 
| 
| 


Fl 
हि 
Ey 
ड 


नहीं हुआ करतीं। इसका नायक र अ ई 


में बृत्त की मात्रा थोड़ी रहा करती है। इसर 
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केचित्तु तत्र बिलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति | तस्यास्तु 'दुमेल्ञिका- 
यामन्तभौवः” इत्यन्ये । 


~ 


(`१५ वाँ प्रकार-दुर्मल्लिका ) 
अथा दुमेल्लिका-- 
ठमेछी च्छ शिकी 
दुमेल्ली चतुरङ्का स्यात्‌ कैशिकीभारतीयुता । 
अगर्भा नागरनरा न्यूननायकभूषिता ॥ ३०३ ॥ 
त्रिनालिः ग्रथसोऽङ्कास्यां विटक्रोडामयो भवेत्‌ । 
पञ्चनालिद्वितीयोञ्ङ्की विदूषक विलासवान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
पण्णालिकस्तृतीयस्तु पीठमदेविलासवान्‌ । 
चतुथों दशनालिः स्यादङ्कः क्रोडितनाग(! ॥ ३०५ ॥ 
| यथा--बिन्दुमती । 
कतिपय नाव्याचाय इसे “विलासिका? न कह कर “विनायिका? कहा करते हैं। और 
कुछ 'विनायिका” को दुर्मल्लिका? नामक उपरूपक-भेद्‌ में अन्तभूंत देखा करते हैं। 
विमश-भावप्रकाशनकार ने इस उपरूपक-प्रकार का कोई निर्देश नहीं किया है। 
अनुवाद-दुर्मज्ञिका-'दु्मल्ञिका? वह उपरूपक-प्रकार है जिसकी रचना चार अङ्को 
में की जाया करती है और जिसमें कंशिकी और भारती वृत्ति का उपनिबन्धन हुआ करता 
है। इसमें गर्भ सन्धि नहीं हुआ करती । इसके पात्र कलाङुशळ हुआ करते हैं। इसका 
नायक नीच प्रकृति का व्यक्ति हुआ करता है । इसका प्रथम अङ्क ऐसा हुआ करता है 
जिसका अभिनय तीन नाडी ( ६ घड़ी ) का समय लिया करता हे और विट की विविध 
वटा क्रीडाओं से परिपूर्ण रहा करता है । इसके दूसरे अङ्क के अभिनय में पाँच नाडी (१० घडी) 
| का समय लगा करता है और विदूषक को लीलायें प्रचुर मात्रा में रहा करती हैं ॥ इसका 
तीसरा अङ्क ६ नाडी ( १२ घड़ी ) का समय लिया करता है ओर पीठमद की भावभंगिओं 
| से भरपूर हुआ करता है। इसके चौथे अङ्क में दश नाडी (२० घड़ी) का समय लगा 
करता है और नायक की क्रीडायें प्रदर्शित की जाया करती हैं । 
इसका उदाहरण 'विन्दुमती' नामक उपरूपक-प्रबन्ध है । 
विमशं--भावप्रकाशनकार ने 'दुर्मछिका? का यह स्वरूप बताया द्दैः-- 
“अथ दुमज्ञिकानाम प्रौढनागरनायिका । 
चतुरङ्का चतुस्सन्धिग भंसन्धिविनाकृता ॥ 
विटो विलसति स्वेरं प्रथमाङ्के त्रिनाडिकाः। 
विदूषको द्वितीयेऽङ्के विलसप्पञ्चनाडिकः ॥ 
पीठमदों विहरति तृतीये सक्ष नाडिकाः। 
विटादित्रितयक्ीडा चतुथे दश नाडिकः॥ 
चोर्यरति प्रतिभेदं यूनोरनुरागवर्णनं छापि। | 
यत्र ग्राम्यकथाभिः कुरुते किल दूतिका रहसि॥ | 
मन्त्रयति च तद्विषयन्यश्जातिस्वेन याचते च वसु 
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( १६ वाँ प्रकार-त्रकरणिका ) 


अथ प्रकरणिका ह 
नाटिकैव प्रकरणी साथेवाहादिनायका । 
समानवंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ॥ ३०६ ॥ 
मृग्यमुदाहरणम्‌ | 
( १७ वाँ प्रकार-हल्लीश ) 
अथ हल्लीशः-- 
हर्लीश एक एवाङ्कः सप्ताश दश वा [खयः 
वागुदात्तेकपुरु\ः केंशिकीवृत्तिरुञ्ञ्वला 
सुखान्तिमो तथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥ ३०७॥ 
यथा-_केलिरेबतकम्‌ | 
एनां दुमल्िक्रां मन्ये प्राहु्तज्ञिकामिति । 
यस्यासुद्धाव्यः स्यात्‌ पुरोहितामात्यतापलादोनास्‌ ॥ 
. प्रारब्धानिर्वाहः सापि च मत्तज्ञिका भवति। 
लुद्वकथा मत्तल्ञिका येह महाराष्ट्रभाषया भवति ॥ 
योरोचने च कार्याऽनङ्गवती भावरखविद्या।? 
( आवप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
साहित्यदपंणकार का 'दुमंछिका? लक्षण “भावप्रकाशन” के प्रथम दुर्मलिका-प्रकार का लक्षण है। 
अनुवाद--प्रकरणिका--'प्रकरणिका' ( प्रकरणी ) वस्तुतः उस नाटिका को कहा करते दर्पण 


हैं जिसमें नायक के रूप में सार्थवाह ( सेठ) आदि का चित्रण किया जाया करतादै | भिन्न 
और नायिका के रूप में उसकी सजातीय किसी खरी का । 
इसका उदाहरण ढूद्ना चाहिये । | 
विमश--प्रकरणी” का निरूपण नाव्यदर्पणकार ने भी किया है किन्तु इसे रूपक” की श्रेणी 
में स्थान दिया है न कि उपरूपक की । “नाटिका? और “प्रकरणी? वस्तुतः नाटक और प्रकरण कौ 
विशेषताओं के साइये के परिणाम हैं ( केशिकीबहुलत्व॑ च नाटकधर्मः, प्रकरणस्याल्पकेशि- 
कीत्वात्‌। कल्प्यार्थत्वं वणिगादिनायकत्वं च प्रकरणधर्मः। तथा नाटकप्रकरणो स्थितव्वेऽपि ˆ) | 
( नाट्यदर्पैण : २ य विवेक ) | करः 
अनुव।द- ह्ली श--हिल्लीश” वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें एक ही अङ्क रहा करता | इरि 
र सात, आठ या दस खीपात्र हुआ करते हैं । इसका नायक उदात्तवाणी का व्यक्ति द 
हुआ करता है । इसमें केशिकी वृत्ति का बाहुल्य अपेक्षित हे । इसमें मुख और निवद व 
केवल दो ही संघियां पर्याप्त हैं । इसमें राग, वाल, लय आदि का प्राचुय रहा करता दै । विव 
उदाहरण के लिए 'केलिरे वतक? पर्याप्त है । सं र; 
विमश--भमिनवभारतीकार का इछीलक-लक्षण यह हे-- निवे 
“मण्डलेन तु यननृत्तं हरळीसकमिति स्मृतम्‌ । . 
एकस्तत्र तु नेता स्यात्‌ गोपख्रीणां यथा हरि: ॥! ) | i 


i 
( अभिनबमारती : प४ ४° ` || 


न 60-0. In Public Domain. UP State Museum, १2१08]. Lucknow _ 
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षष्ठः परिच्छेदः ५४५ 
( १८ वाँ प्रकार भाणिका ) 
अथ भाणिका 
भाणिका शलक्ष्णनेपथ्या घुखनिबेहणान्विता । 
केशिकीभारतीव्रत्तियुक्तेकाङ्कविनिमिता ॥ ३०८॥ 
उदात्तनायिका मन्दनायकात्राङ्गसम्तकम्‌ । 
उपन्यासोऽथ विन्यासो बिबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०६ ॥ 
समर्पणं निवृत्तिश्र संहार इति सप्तमः । 
उपन्यासः प्रसङ्गेन भवेत्कायस्य कीर्तनम्‌ ॥ ३१० ॥ 
निर्वेदवाक्यव्युत्पत्तिविन्यास इति स स्मृतः । 
भ्रान्तिनाशो विबोधः स्यान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम्‌ ॥३११॥ 
सोपालम्भवचः कोपपीडयेह समपणम्‌ । 
निद्शनस्योपन्यासो निन्रत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२॥ 
संहार इति च प्राहुयेत्कार्यस्य समापनम्‌ । 


कार) 
ण है! यहाँ यह स्पष्ट है कि साहित्यदपणकार ने इस लक्षण का अनुसरण नहीं किया है । साहित्य- 
| करते दर्पणकार का 'हृल्लीश?-लक्षण “भावप्रक'शनःकार के इस हछीशकःलक्षण से भी कुछ-कुछ 
रता है | भिन्न हैः-- 

“अथ हल्लीसकं सप्त नवाष्दशनायिकम्‌। 

र ७ ON 

सानुदात्तोक्तिचेकाङ्क कशिकी वृत्तिभूषितम्‌ ॥ 
श्रेणी एकाङ्क वा भवेद्द्वथङ्कं विमशंसुखसन्धिमत्‌। ‰ 
रण की सगेयलास्यं यतिमत्‌ खण्डताललयान्वितम्‌ ॥ 
५ ८ > 
केशि” | एकविश्रामसहितं यथा स्यात्‌ केलिरवतम्‌ ॥? , 
पिः") अनुवाद--भाणिका' वह उपरूपकमेद है जिसमें सुन्दर नेपथ्य-रचना अपेक्षित हुआ 


ववेक) | करती है। इसमें सुख और निर्वहण संधियाँ ही रहा करती हैं । इसमें केशिकी और भारती 
करता बृत्तिओं की ही योजना हुआ करती है। इसके लिए एक अङ्ग ही पर्याप्त हे। इसकी 
व्यक्ति नायिका उदात्त प्रकृति की रमणी हुआ करती हे और नायक नीच वंश का व्यक्ति हुआ 
करता है। इसके सात अङ्ग हुआ करते हैं--( १) उपन्यास, (२) विन्यास, (३) 
विबोध, ( ४ ) साध्वस, (५) समर्पण, ( ६ ) निवृत्ति और (७) संहार । इस 'भङ्गसप्तक? 
सें “उपन्यास? का अभिप्राय प्रसङ्गवश कार्य का कीर्तन है, “विन्यास? का अभिप्राय 
निवेंदद्योतक वचनविन्यास है, 'विबोध? का अभिप्राय भ्रम का निराकरण है, | साध्वस' 
का अभिप्राय मिथ्या-भहंकार का प्रदर्शन है, 'समपण” का अभिप्राय कोपपूर्वक निन्दाबहुळ 
वचन है, “निवृत्तिः का अभिप्राय निदर्शन ( उदाहरण ) का उपन्यास है और “संहार! 
कार्य की समाप्ति का नाम है। 17 अब 00 


CC-0. In Public Domain. UP State. um, F दाता it, 
32% लाह 2 हूँ 
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स्पष्टान्युदाहरणानि । 
यथा-कामदत्ता । शः 


eS क, थ ® ~ 
एतेषां सर्वेषां नाटकप्रक्गतित्वेऽपि यथौचित्यं यथालाभ नाटकोक्तविशेषप- 
रिम्रहः । यत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्वावस्य नियमः | 
“श्रव्य? काव्य निरूपण 


अथ श्रव्यकाव्यानि-- 5 
श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पघगद्यमयं द्विथा ॥ ३१२ ॥ र 
Me त पन र न त त मरि 
इस अङ्ग-सक्षक का उदाहरण स्पष्ट है। इस उपरूपक-प्रकार का उदाहरण 
“कामदत्ता? है । 
यद्यपि ये सभी उपरूपक प्रकार “नाटक? नामक रूपकप्रबन्ध से ही निकले हैं किन्तु | 
इनमें औचित्य की दृष्टि से नाटक की विशेषताओं का समावेश किया जाया करता है। | 
जहाँ जहाँ इन उपरूपक-प्रकारों के छक्षणों में नाटक की विशेषताओं का स्पष्ट निदेश | ¬ 
किया गया है वहाँ यह समझना आवश्यक है .कि निर्दिष्ट विशेषतायें इनमें अवश्यमेव 
अपेक्षित हैं । । पद्य 
विमशं--पाडियदपेणकार का यह भाणिका-डञक्षण भावप्रकाशनकार के इस भाणिका-लक्षण 
से भिन्न है-- 


भी 
“प्रायो हरिचरितमिति स्वीकृतगाथादि वर्णमात्रश्च । अन्र 
सुकुमारतः प्रयोगाद्‌ भाणोऽपि च भाणिका भवति ॥ जिर 
दिव्या भिश्चारीभिविवजिता ललितकरणसंयुक्ता । तीन 
ताळान्तरालनृत्ता छचिदपि रथ्यादिसङ्कछिता॥ हो 
अर्धोद्राहनिवारणगायनवसन्तमत्तपालीभिः । 
विश्रामेश्च विहीना ख्रीयोज्या वजितोत्ताळेः ॥ न 
वस्तूनि भाणिकायां नव दश वा नियमतो विधीयन्ते। 
नवमादिपञ्चमेषु स्थानेषु च भग्नतालः स्यात्‌ ॥ परा 
स्थानान्तरेषु तस्या लयतालो यइच्छया क्रियते । तड 
विविधवचोविन्यासेः सभ्यजनोत्साहसंपत्तिः ॥ भी 
लास्याज्न-सन्धिनियमो भाणवदेवात्र भाणकायां स्यात्‌ ॥ पड़ 
अथ आण्यङ्गिश्यङ्वारारलचणनेपथ्यनायिका । 
गर्भावमशहीना च मुखादित्रयभुषिता ॥ जिः 
स्वल्पवृत्तप्रबन्धा च  पीठमदंविटान्विता । गये 
विदूषकेण सहिता दृशलास्यसमन्विता ॥ काः 
पाञ्चाङरीतिनियता भवेदूवीणावती यथा ॥? ) 
( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार 1 ते 
अनुवाद--अब तक “ह्य? कार्व्यो का निरूपण किया गया, अब इसके बाद, श | 
कार्व्यो का निरूपण किया जा रहा है-- ! क केः 
श्रब्य' काव्य उस रसात्मक वाक्य को कहा करते हैं जो केवळ श्रवण-योग्य ॐ क्षी 


> करता है ( अर्थात्‌ जिसे रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायां करती २५. (१ 
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(१ म श्रव्य काव्य-प्रकारः पद्यमय अथवा पद्य-काव्य ) 
तत्र पद्यमयान्याहू-” 

तु छन्दोबद्धपदं पद्य तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ । 

द्वाभ्यां तु युग्मक सांदानितक त्रिभिरिष्यते ॥ ३१४ ॥ 

कलापकं चतुभिश्च पश्वसिः कुलकं मतम्‌ । 

( १_पद्यात्मक काव्य-प्रकार : मुक्तक ) 
तत्र मुक्तक यथा सम-- 
ट 'सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोऽपि क्ष्णं 
साक्षात्कलुसुपासते प्रति मुहुध्योनेकतानाः परम्‌ | 
कन्तु | धन्यास्ता मथुरापुरीयुबतयस्तदूब्रह्म या कौलुका- 
~ Lo ~ < [] 
है। | दालिङ्गन्ति समालपन्ति शतधा5कषन्ति चुम्बन्ति च ॥ 
देश | म राणाका कक 
रमेव | अपितु स्वयं पढ़ा अथवा सुना जाया करता है।) इस काब्य के भी दो भेदहैँ-१का 
पद्यमय श्रव्य काव्य और २ रा गद्यमय श्रव्य काव्य । 

हुदा इन दोनों में, पहले “पद्यात्मक? श्रव्य काव्यो के स्वरूप बताये जा रहे हैं-- 


“पद्यात्मक! काव्य वह है जिसके पद छुन्दोवद्ध हुआ करते हें । यह 'पद्यात्मक' काव्य 
भी कई प्रकार का हुआ करता है, जेसे कि १. 'मुक्तक', जिसके पद्य ( अपने अर्थ में ) 
अन्य किसी पद्य की आकांक्षा से 'मुक्त' अथवा स्वतन्त्र हुआ करते हैं; २. युग्मक, 
जिसमें दो पद्यों की रचना पर्याप्त मानी जाया करती है; ३. सांदानितक, जिसकी रचना 
तीन पर्यो में पूर्ण हो जाया करती है, ४. कलापक, जिसकी रूप-रेखा पद्य-चतुष्क में पूणं 
हो जाती है और ५. कुलक, जिसमें पांच पद्यों का एक “कुल? दिखायी दिया करता है। छ 
अनुवाद--इन पद्य काव्या में जो “मुक्तक काव्य है उसका स्वरूप-निद्शन निम्न 
स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट है-- 
धन्य हैं वे मधुरा की युवतियां, जो उस आनन्दमय, अनन्त, अनादि किंवा शाश्वत 
परात्पर परब्रह्म को अपने भुजापाश में बांधा करती हैं, आळाप-संलाप में रिझाया करती 
हैं, छीना-झपटी में सताया करती हैं और चुम्बनों में भुलाया करती हैं, जिसके क्षण भर के 
भी साक्षात्कार के लिये, ध्यानमग्न योगियों को निर्विकल्प समाधि में लीन होना 
पड़ता है.।? ु 
विमशं--विखनाथ कविराज की उपयुक्त सूक्ति 'मुक्तक' काव्य है । संस्कृत काव्य-साहित्य के 
जितने 'मुक्तक*रत्न उपलब्ध हैं उनसे कहीं अधिक खो गये हैं ओर कदाचित्‌ सदा के लिये खो 
गये हैं । “मुक्तक? की रचना संस्कृत, प्राक्त और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में होती रही है । 'मुक्तक 
काव्य के सम्बन्ध में आचार्यं आनन्दवर्धन की यह उक्ति स्मरणीय है-- प 
- 'सुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो इश्यन्ते। यथा 
कवेसुक्तकाः शङ्गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमाना प्रसिद्धा एव (धव 
अर्थात्‌ रसास्वाद की दृष्टि से 'मुक्तक' रचनायें प्रबन्ध की भां 
= के मुक्तकों में बढनेवाली थङ्गार-मन्दाकिनी का जिसने आनन्द लिया हो, ६ 
| क्या अग्र >> अश ६ 
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( २--पदयात्मक काव्य-प्रकार : युग्मक ) 
युग्मकं यथा मम= 
“कि करोषि करोपान्ते कान्ते ! गण्डस्थलीमिमाम्‌ । क 
प्रणयप्रबणे कान्तेऽनेकान्ते नोचिताः क्रुधः !। | 
इति यावखुरङ्गाक्षी बक्तुमीहामहे वयम्‌ | 
ताबदाबिरभूच्चूते मधुरो मधुपध्तनिः ॥' 
एवमन्यान्यपि । किता... क. 
मुक्तक? और “रस” का सम्बन्ध अटूट है । प्रवन्धकाव्यों में तो विभावादियोजना का प्रक्रिया- 
डम्बर दिखायी दिया करता है किन्तु “मुक्तक? में रस-योजना के पृथक पथक्‌ तत्त्व इतने शक्ति- 
झाली हुआ करते हैं कि एक से ही अन्य-समाक्षेप हो जाया करता है और रस का आप्लावन 
प्रारम्भ हो जाता है । । भरथो 
आचाये अभिनवयुप्त ने “मुक्तक? की जो यह निरुक्ति बतायी है-- 
“मुक्तमन्येनानालिङ्गितं तस्य संज्ञायां कन्‌ । तेन स्ततन्त्रतया परिसमाश्तनिराकाङ्‌- 
च्ार्थमपि प्रबन्धमध्यवर्ति न मुक्तकमित्युच्यते--( ध्वन्यालोकलोचन : २ य उद्योत.) ? 
उसमें 'मुक्तक? के स्वरूप की सुन्दर झांकी दिखायी देती है। ड 
अनुवाद--इसी प्रकार 'युग्मक' का उदाहरण भी निम्न स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट हे- 
जैसे ही मेने उस मृगनयनी सुन्दरी को कहना चाहा--प्रिये ! तू क्योकर अपने हाथो 
पर कपोलस्थली रखे पढ़ी है, तेरा प्रियतम तो एकमात्र तेरे ही प्रेम में पगा है, भला 
ऐसे प्रेमी के प्रति मान-कोप की क्या आवश्यकता--कि आफ्र-मञ्जरियों के झुरमुट मे 
मधुर श्रमर-गुंजार सुनाई पड़ने लगी ।' 
इसी भांति और पद्यात्मक काग्य-प्रकारों जेसे कि सांदानितक आदि के उदाहरण 
स्वयं ढंड लिये जा सकते हैं । 
विमशं--विवनाथ कविराज ने 'युग्मक' और “सान्दानितक' को दो पृथक्‌ प्रकार का पथ | 
काव्य कहा है किन्तु आचार्य अभिनवयुप्त के अनुसार 'युग्मक! ही “सांदानितक? प्रतीत होता | 
है । 'सांदानितक? का लक्षण आचार्यं अभिनवयुप्त ने यह किया है-'द्वाभ्यां क्रियासमाधौ | 
सन्दानितकम्‌’ ( “वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) । काव्यानुशासनकार हेमचन्द्राचार्य कै 
अनुसार भी 'युग्मक? कोई पृथक्‌ पद्मकाव्य-प्रकार नहीं अपितु 'सांदानितक? ही, दो पर्वा मे 
पूर्ण होने के कारण, 'युग्मक? कहा जा सकता है। 
विश्वनाथ कविराज ने आचाये अभिनवगुप्त और हेमचन्द्राचार्य के 'विशेषक? नामक काव्य 
प्रकार को, जो तीन परयो में पूर्ण हो जाया करता है, (चिभिबिंशेषकम्‌) 'सांदानितक मान रखा है। | 
इस (विशेषक अथवा 'सांदानितक? का उदाहरण महाकवि माध का यह “विशेषक! ( अथवा | 
सांदानितक ) है-- 
'अशिथिलमपराश्वसज्य कण्ठे दृढ़परिरूव्धवृहद्बहिःस्तनेन । 
हृषिततनुरुहो भुजेन भठुमदुमसदुव्यतिबद्धमेकवाहुस्‌ ॥ 
मुहरसुसममाप्तती नितान्तं प्रणदितकाञ्चिनितस्बमण्डछेन । 
विषमितप्रथुहारयष्ट्रितियकृकुचमितरं तदुरःस्थले निपीड्य ॥ 
एरुतरकछनूपुराबुनादं सललितनर्तितवामपादपद्मा । 
इतरदनतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमंथरं जगाम ॥' 
( शिशुपालवध : ७. १६ 5 
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| ( महाकाव्य : स्वरूप-विनिश्वय ) 
सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः ॥ ३१५ ॥ 


किन्तु आचार्य मलिनाथ ने महाकवि माघ के निम्न 'संदानितक? अर्थात्‌ू-- 


| 
“विरोधिवचसो मूकान्‌ वागीशानपि कुर्वेते । 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाचः कतिनां गिरः॥ | 
संत्ति्स्याप्यतोऽस्येव वाक्यस्यार्थगरीयसः । । 
—— सुविस्तरतरा वाचो सप्यभूता अवन्तु से॥! | 
क्रिया- ( शिशुपाल्वध : २. २४, २५) 
शक्ति का उल्लेख किया है जिसकी रचना दो पद्यो में ही पूर्ण है । । 
हा “कलापक? की परिभाषा आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार यह है--“चतुर्भिः कलापकस' | 
अर्थात्‌ वह काव्यबन्ध "कलापक? है जो चार पद्यो का वना होता है । इसका उदाहरण यह है-- । 

व्या घर्मभासस्तनयापि शीतकेः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनेः। 

क कृष्णा$पि शुद्धेरधिकं विधातृमिविहन्तुमंहांसि जलेः पटीयस्री ॥ 

यस्या महानीळतटीरिव द्रुताः प्रयान्ति पीत्वा हिसपिण्डपाण्डवः । 

हे कालीरपस्ताभिरिवाञ्युरक्षिताः च्षणेन भिन्नाञ्जनवर्णतां घना: ॥ 


व्यक्त बलीयान्‌ यदि हेतुरागसादपूरयत्‌ सा जलधि न जाह्नवी । 
गङ्गौघनिर्भस्मितशम्धुकन्धरासवणमर्णः कथमन्यथाऽस्य तत्‌ ॥ 
अभ्युद्यतस्याक्रमिठुं जवेन गां तमालनीला नितरां तायतिः। 
सीमेव सा तस्य पुरः क्षणं बभौ वलाम्बुरारेमंहतो महापगा ॥' 
( शिशुपालवध : १२. ६७-७० ) 
“कुलक? को पाँच अथवा पाँच से अधिक पर्दो का बन्ध कहा गया है ( पन्रप्रशतिभिः कुलकम्‌ 
ध्वन्वालोकलोचन : ३ य उद्योत ) । महाकवि माघ का यह “कुलक? बन्ध प्रसिद्ध हे-- 
"सकलमपि निकामं कामलोळान्यनारीरतरभसविमदे सिन्नवत्यङ्गरागम्‌ । 
इदमिति महदेवाश्चर्यमाश्चयंधाम्नस्तव खल सुखरागो यन्न भेदं प्रयातः॥ 
प्रकटतरमिमं माद्राचुरन्या रमण्यः स्फुटमिति सविशंकं कान्तया तुट्यवणेः। 
चरणतलसरोजाक्रान्तिसंक्रान्तयाऽसौ वपुषि नखविलेखो लाच्या रंजितस्ते ॥ 
तदवितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिसुक्तं यदूदुकूलं दधानः। 
सदधिवसतिभागाः कामिनां मण्डनश्रीन्रजति हि सफळत्वं चज्ञभालोकनेन ॥ } 


काव्यः नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि सुहुरोष्ठं पाणिना दन्तदष्म्‌। 
वा है। | त्रतिदिशमपरख्रीसंगशंसी विसर्पन्‌ नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
अथवा | इति कृतवचनायाः कश्चिदभ्येत्य विभ्यद्‌ गलितनयनवारेरयाति पादावनामम्‌। 


करुणमपि समर्थ मानिनां मानभेदे रुदितमुदितमस्रे योषितां विग्रहेषु ॥? 
( शिशुपालवध : ११. ३१-३५ ) 
महाकवि माघ के "शिशुपालवध? में पद्यषट्कात्मक, पद्यसप्तकात्मक, पद्याष्टकात्मक कि बा 
पद्यनवकात्मक “कुलक? भी उपलब्ध होते हैं जिनमें 'काव्य? की विशेषतायें भोतप्रोत हैं । 
अनुवाद --पद्मकाव्य के प्रकारों में जो “सर्गबन्धात्मक' काव्यप्रकार है उसे “महाकाव्य? 
कहा करते हें । ( चरित्रवर्णन की इष्टि से) इस 'सर्गबन्ध'रूप महाकाव्य में एक ही री 
नायक का चरित चित्रित किया जाया करता है । यह नायक चाहे कोई देवविशेष हो, | 
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सहंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तशुणान्वितः । 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा॥ ३१६॥ 
श्रुङ्गाखीरशान्तानामेकोञङ्गी रस इष्यते । 
अङ्कानि सर्वेडप रसाः सर्वे नाटकसन्धयः ॥ ३१७ ॥ 
'इतिहासोङ्कबं व्रत्तमन्यद्वा सञ्जनाश्रयस्‌ । 
चत्वारस्तस्य वगाः स्युस्तेषबेकं च फलं भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
आदौ नमस्क्रियाशीवा बस्तुनिर्देश एव वा । 
क्चिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यत्ृत्त केः । 


नातिस्वल्पा नातिदीषोः सगौ अष्टाधिका इह ॥ ३२०॥ री 
नानावृत्तमयः क्कापि सर्गः कश्चन दश्यते । Ef © 
या प्रख्यात राजवंश का राजा हो, ऐसा हुआ करता है जिसमें “धीरोदात्त? नायक के गुण | सम 
विद्यमान रहा करते हैं। किसी किसी महाकाव्य में एक राजवंश में उत्पन्न, अनेकों भरे 
कुलीन राजाओं की भी चरित्र-चर्चा दिखाई देती है । ( रसाभिव्यञ्जन की दृष्टि से) ( ; 
रंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक हो रस किसी महाकाव्य में “अङ्गी? अथवा प्रधान" विप्र 
रूप से परिपुष्ट किया जा सकता है। इन तीनों रसों में से जो रस भी 'अङ्की? अथवा यो 
य 'प्रधान'रखा जाय, उसकी अपेक्षा अन्य सभी रस 'अङ्ग' अथवा 'अप्रधान? रूप से अभिव्यक्त | नह 
इ, किये जा सकते हैं। ( संस्थान-रचना की दृष्टि से ) नाटक की सभी सन्धियाँ महाकाव्य | बा 
र में आवश्यक मानी गई हैं। ( इतिबृत्त-योजना की दृष्टि से ) कोई भी ऐतिहासिक अथवा है 
र) किसी महापुरुष के जीवन से सम्बद्ध कोई लोकप्रसिद्ध वृत्त यहां वर्णित किया जा सकता | वपर 
; । वसे तो ( उपयोगिता की इष्टि से ) महाकाव्य में घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप | 
के उरुपा्थचतुष्ट्य का काव्यात्मक निरूपण किया जाया करता है किन्तु परम फल के ख्प | को 
किसी एक का ही सवतोभद्र उपनिबन्ध युक्तियुक्त माना गया है । ८ जार 
251 इन उपयुक्त स्वरूप-संगत विशेषताओं के अतिरिक्त कतिपय अन्यान्य भी विशेषत 
1 जो सगंबन्धरूप महाकाव्य में पायी जाया करती हैं। जैसे कि--(१) महाकाव्य की | जुन 
आरम्भ मङ्गछात्मक हुआ करता है। यह मङ्गल या तो “नमस्कारात्मक' हो, या आर्थ | किः 
वादात्मक' हो या “वस्तुनिर्देशात्मक' हो, महाकवि की इच्छा किं वा विषय-वर्णन पर कः 
निर्भर हे । (२) किसी किसी महाकाव्य में 'खलनिन्दा" ( दुष्ट प्रकृति के आलोचकों की 
निन्दा ) तथा 'सत्पशंसा? ( साध प्रकृति के आलोचकों की प्रशंसा ) भी उपनिबद्ध काः 
करती है। (३) प्रत्येक सर्ग में क्रिसो एक "ल क पर रन जाया ता 


प्रत्येक सगान्त में, उस 
° ८ पिप 
(४ ) आठ सग से कम सगे महाकाव्य में नहीं हुआ करते और ये सर्ग भी ऐसे 


Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luc 
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सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
संध्यासूर्यन्दुरजनीप्रदोष ध्वान्तवासरा+ । 


प्रातमेध्याह्वमगयाशेलतुवनसागराः ॥ ३२२ ॥ 
संभोगविप्रलम्भो च स॒निस्वर्गपुराध्वराः । 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ ३२३ ॥ 


वर्णनीया यथायोगं साङ्कोपाङ्का अमी इह । | 
कवेबृत्तस्य वा नाम्रा नायकस्येतरस्य वा ॥ ३२४॥ | 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु। 

सन्ध्यङ्गानि यथालाभमत्र विधेयानि 'अवसानेऽन्यवृत्तकेः? इति बहुबचनम- 

' विवक्षितम्‌ । साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानाद्यः | टं 

। यथा--रघुबंश-शिशुपालबध-नेषघादय: | 


____ अन्त में उसके अगले सर्ग में आने वाले वृत्त की सूचना आवश्यक हुआ करती हे। (७) 
| सर्गबन्धात्मक काव्य में इन इन विषयों का यथास्थान किंवा यथासम्भव साङ्गोपाङ्ग 
अनेक | वर्णन किया जाया करता है-( १ ) संध्या (२) सूर्य (२) चन्द्र (४) रात्रि (५ ) 
1) प्रदोष (६) अन्धकार (७) दिन (८) प्रातःकाल (९ ) मध्याह्न (१०) सगया 
हि (११) पर्वत ( १२ ) ऋतु ( १३) वन-उपवन ( ५४ ) समुद्र ( १५ ) सम्भोग ( १६ ) 


१ 
ग | विप्रयो (१७) मुनि (१८) स्वर्ग ( १९) नगर (२०) यज्ञ (२१) संग्राम (२२) 
अव्यक्त यात्रा ( २३ ) विवाह ( २४ ) सामाद्युपायचतुष्टय ( २५ ) पुत्रजन्म आदि आदि! (८) 
> महाकाव्य का नामकरण-संस्कार कवि के नाम पर वण्यं चरित के आधार पर, नायक के 
128 नाम के अनुसार अथवा इनके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर किया हुआ रहता 
क है और (९) महाकाव्य के सगे का भी नाम रखा जाया करता है जो कि उसमें 
सकत | र्य वृत्त के अनुसार हुआ करता है। 
2 गे महाकाव्य में सन्धिपश्चक की रचना तो भनिवार्यतः हुआ करती है किन्तु सन्ध्यज्ञों 
खप की रचना ( अनिर्वाय नहीं अपि तु ) उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ही यत्र-तत्र की 

टु जाया करती है । 
हता यहाँ (“एकवृत्तमयेः पद्ये” आदि कारिका में ) 'अवसानेऽन्यवृत्तके? ( अन्त में भिन्न प 
डय a बृत्त से रचना ) का अभिप्राय ( सर्ग-रचना में व्यवहृत वृत्त की अपेक्षा ) .सर्गान्त में 
या पर | किसी एक भिन्न वृत्त की रचना का अभिप्राय हे (न कि अनेकानेक भिन्न वृर्त्तों का ) 
uf री क्योंकि यहाँ बहुवचन के प्रयोग में बहुत्व का अभिप्राय विवक्षित नहीं । 
क संध्यादि के 'साज्लोपाड़” वर्णन का तात्पयं जलकेलि, मधुपान आदि-भादि, उन-उन 
र और | कारों अथवा स्थानों आदि में संभव मानव कार्यकलापों तथा मनोविनोदों के वर्णन का. 

। | तायय है। का न्हा 

& र. सरंबन्धरूप “महाकाव्य के उदाहरण के रूप में (रघुवंश? ( जिसका 


| नायक के वंशज एक महाप्रतापी राजा के नाम पर है ), 'शिशुपाल 
| अतिनायक-संबन्धी वृत्त के नाम पर है और 'नेषध! ( जिसका न 


पना 


उपनाम 
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यथा वा मम--राघवविलासादिः | 
_यथाबाससात ____्पपनारय- 
| पर है ) आदि देखे जा सकते हैं। अथवा मेरी 'राघवविळास? आदि 'सगंवन्ध' कृतियाँ 
"महाकाव्य! के निदुशनार्थ पर्याप्त हें । ळर 
विमर्श--साहित्यदपणकार का “महाकान्य”लक्षण जितना विशद आर या! हे उतना सई _ 
आलङ्ारिकों का नहीं । साहित्वदर्षणकार ने इतिवृत्त, चरितचित्रण और रसभावामिव्यजञन- | 
तीनों की दृष्टि से 'महाकाव्य” का स्वरूप-निरूपण किया है। साहित्यदपण का महाकाव्य-लक्षण बद 
वस्तुतः लोचनकार के इस सूक्ष्म संकेत अर्थात्‌--महाकाव्यरूप: उरूपाथ फळ: ससस्तवस्तु- 
वर्णनाप्रबन्धः सर्गबन्धः संस्कृत एव / ( ध्वन्यालोकलोचन : शय उद्योत) का विशद वर्णन है। गय 
यहाँ महाकाव्य में सन्धि-सन्ध्यङ्घादि-योजना का निर्देश ध्वनिकार को इस मान्यता का ही | जा 
समर्थन है-- 
(विभावभावानुभावसश्चायों चित्यचारूणः । । सा 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्मेक्षितस्य वा ॥ | धम 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्तवाननुगुणां स्थितिस्‌ । विः 
उत्प्रेच्याऽप्यन्तराभी्रसोचितकथोन्नयः ॥ हा 
सन्धिसन्ध्यङ्गवटनं रसाभिब्यक्तयपेच्तया । | वि 
न तु केवल्या शाख्रस्थितिसंपादनेच्छ्या ॥ सः 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । न 
रसस्यारउघ विश्रान्तेरनुसन्धानम ङ्गिनः ॥ पा 
अलङ्कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । य 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यज्ञकत्वे निबन्धनम्‌ ॥' (ध्वन्यालोकः श्य उद्योत) हि 
२ 


साहित्यदर्षणकार ने “महाकाव्य? की और जिन छोटी-मोटी विशेषताओं का उल्लेख किया दैवे | 
वस्तुतः समी उपलब्ध मह्दाकार्व्यो की विशेषतायें हैं । | 
भावप्रकाशनकार ने “सर्गबन्ध” का तो लक्षण अवश्य किया है किन्तु इसे महाकाव्य? नहीं | 
कहा है-- | 
'यन्न श्रुतीतिहासार्थाः पेशछा वाप्यपेशलाः। 
निबद्धा वर्णनोपेताः सर्गबन्धः स॒ इष्यते ॥ 
सगबन्धेन तुल्यो यः प्राकृतेन निबध्यते । 
आश्वासबन्धः स इति सेतुबन्धवदुच्यते ॥ 
अपभ्रंशेन बद्धो यः मात्राच्छुन्दोभिरन्वितः। 
स सन्धिबन्धो विज्ञेयः यथा5ब्धिमथनादिकः ॥ 
बत्तान्ता विप्रकीर्णा स्थुः संहिता यत्र कोविदः । 
सा संहितेत्यभिहिता रघुबंशो यथा कृतः ॥! 
( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार) 
_ ऐसा प्रतीत होता है कि सगेबन्थो में “महाकाव्य? की कल्पना विश्वनाथ कविराज की प | 
की एक देन है । भावप्रकाशनकार के अनुसार “रघुवंश? “संहिता? है किन्तु सा ित्यदणवा |] । 


अटुसार महाकाव्य! । वस्तुतः वाक्य रसात्मकं काव्यम? की कल्पना ने दी “महाकाव्य | 
कपना को है। | 
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( महाकाव्य-सम्वन्धी कतिपय आनुषङ्गिक विशेषतायें : आर्ष-महाकाव्य में “सगं? के 
बदले “आख्यान? रचना ) 
अस्मिन्नापें पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्ञकाः ॥ २२५ ॥ 
अस्मिन्महाकाव्ये । यथा-महाभारतम्‌ | 
अनुवाद- यही “सर्गबन्ध” काव्यप्रकार, जिसे प्राचीन ऋषि-कविओं ने रचा है 'सर्ग! के 
बदले 'आख्यान' में विभाजित किया गया है । 
यहां ( कारिका में ) “अस्मिन्‌? से 'महाकाव्ये? ( महाकाव्य में ) का अर्थ लिया 
गया है । इसके उदाहरण के लिये ( महषि-महाकवि व्यास-प्रणीत ) “महाभारत? लिया 
जा सकता है.। 
विमश- “महर्षि व्यास-प्रणीत “महाभारत? आधे महाकाव्य हैः--इस धारणा के प्रवत्तंक 
साहित्यदर्पणकार हें । ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने महाभारत को महाकाव्य नहीं अपितु 
'महाकाव्यात्मक शास्त्र! कहा है-'महाभारतेऽपि झाखरूपे काव्यच्छ्ायान्वयिनि वृष्णिपाण्डव- 
विरसावसानत्रैमनस्यदायिनी समासि्ुपनिवध्नता महाझुनिना वेराग्यजननतात्पयं 
प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाः 
विषयत्वेन सूचितः ।' `" `" ` "`" ` 'तदेवमनुक्रमणी निर्देशिन वाक्येन भगवदूव्यतिरेक्रिणः 
सर्वस्यान्यस्यानित्यतां प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवेकः परः पुरुषार्थः शास्रनये, काव्यनये 
च तृष्णाक्तयसुखपरिपोषलक्षणः शान्तो रखो महाभारतस्याङ्गित्वेन विवक्षित इति सुप्रति- 
पादितम्‌ ( ध्वन्यालोक : ४थं उद्योत ) । अर्थात्‌ मोक्षरूप परम पुरुषाथे के प्रतिपादन की 
दृष्टि से तो महाभारत “शास्तन? है किन्तु शान्त रस की मधुर भभिव्य्जना की दृष्टि से “कान्य? । 
“महाभारत? आदि आर्षकविःप्रवन्धों के ही देखते अन्य आलङ्कारिकों ने काव्य के अन्यविध 
विभाग किये हें :-- 
“शास्त्रं काव्यं शास्रकाव्यं काव्यशास्त्रं च भेदतः । 
चतुष्प्रक्रारः प्रसरः सतां सारस्वतो मतः ॥ 
शास्त्रं काव्यविदः प्राहः सवंकाव्याङ्गलक्षणम्‌ । 
काव्यं विशिष्टशब्दा्थंसा हित्यसदलङ्क़ृति ॥ 
झासतरकाब्यं चतुवंगंप्रायं सर्वोपदेशक्ृतू । 
भट्टिभौमक्रकाव्यादि काव्यशास्त्रं प्रचक्षते ॥ 
शास्त्रं कुर्यात्‌ प्रयत्नेन प्रसन्नार्थमनुष्टुभा । 
येन सरवोपकाराय याति सुस्पष्टसेतुताम्‌ ॥ 
काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च। 
कुर्वीत सर्वब्ृत्तानां विनियोगं विभागवित्‌ ॥ 
शास्रकाब्येऽतिदीर्घाणां वृत्तानां न प्रयोजनम्‌ । 
काव्यशास्त्रेऽपि वृत्तानि रसायत्तानि काव्यवित्‌॥ 
पुराण प्रतिविम्बेषु प्रसन्नो पायवत्मंसु । 
उपदेशप्रधा नेषु कु्यात्सवेष्वनुष्टुभम्‌ ॥ 
नानाइत्तविशेषास्तु कवेः शस्तस्य शासनात्‌ | 
यान्ति प्रभोरिवात्यन्तमयोग्या अपि योग्यताम्‌ ॥! 
इस विभाग के भनुत्तार महाभारत “शाज्काव्य” सिद्ध होता है न कि महाकाव्य । विश्वनाथ 


४७ सा? 


क 
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( प्राकृत भाषा में रचित महाकाव्य में “सगे? के बदले 'आश्वास'की रचना ) 
प्राकृतैनिर्मिते तस्मिन्सगो आश्चाससंज्ञकाः । 
छन्दसा  स्कन्थकेनेतत्कचिद्वलितकेरपि ॥ ३२६ ॥ 

यथा-सेतुबन्धः | यथा वा मम-ङुबलयाश्वचरितम्‌ । 

( अपञ्रंश भाषा में रचित महाकाव्य में 'सर्ग' के बदले 'कुडवक की रचना ) 
अपश्रंशनिबद्येऽस्मिन्‌ सर्गाः कुडवकाभिधाः । 
तथापश्रंशयोग्यानि च्छन्दांसि विविधान्यपि ॥ ३२७॥ 

यथा-करणेपराक्रमः । 

( काव्य : स्वरूप-निरूपण ) 
भाषाबिभाषानियमात्काव्यं सगेसमुज्झितम्‌ । 
एकार्थग्रबणेः पद्य; संधिसामग्रथवजितम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

यथा-भिक्षाटनम्‌, आयीविलासश्च । 


क 


कविराज ने महामारत को 'आपे महाकाव्य? कहकर अपने काव्यविषयक सिद्धान्त ( वाक्यं रसाः 
त्मक काव्यम्‌ ) का बड़ा. सुन्दर पुष्टीकरण किया है । न 
ु जा यही महाकाव्य यदि प्राकृत भाषा में रचा गया हो तो 'सर्गों? में रचित 
न होकर आशार्सो' में रचित हुआ करता है। इन “आश्वासों? में जो छुन्द प्रयुक्त हुआ 
क करते हैं वे अधिकतर 'स्कन्धक' अथवा 'गिलितक? नाम के छन्द हुआ करते हैं । 
_ उदाहरण के लिए ( महाकवि प्रवरसेन-विरचित ) 'सेतुबन्ध?। अथवा मेरी अपनी | 
रचना-*कुवल्याश्वचरित?। 
ल्‌ 'विमशे-साहित्यदपणकार ने 
कोई भेद नहीं किया है और यह स 
चीन निमोण-परम्परा का अनुसरण-मात्र है न कि अन्य कुछ । 
ते दु र 
न जुवाद- यही महाकाव्य यदि अपभ्रंश भाषा में रचा जाय तो उसमें 'सर्ग रचना 


वदुळे 'कुडवक? की रच हु 
काने दु रब रचना हुआ करती है। इन 'कुडवको' में अपञ्रंश भाषा के योग्य 


कान्यत्मकता की दृष्टि से संस्कृत और प्राकृत के महाकाव्यो में 
बेथा उचित ही है। “सग के स्थान पर “आइवास? की रचना 


तर्किवाअ अंश के अतिरिक्त) 'काब्य! पद्यप्रबन्ध का वह प्रकार है जो संस्कृत 
दा अप न ना पा में निबद्ध किया जाया करता हे । इसमें 'सर्गो' का 


यक नहीं 
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AAAS 


( खण्डकाव्य : लक्षण और उदाहरण ) 
खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च । 
यथा-मेघदूतादि । 
( 'कोष'ूप पद्य-प्रबन्ध : स्वरुप-निर्देश ) 
कोषः इलोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः ॥ २२९ ॥ 
त्रज्याक्रमेण रचितः स॒ एवातिमनोरमः । 
सजातीयानामेकत्र सन्निवेशो त्रज्या | यथा सुक्तावल्यादिः | 
(२ य श्रव्यकाव्य-प्रकार : गद्यमय अथवा गद्य-काव्य ) 
अथ गद्यकाव्यानि | 
तत्र गद्यम्‌-- 
वृत्तगन्थोज्झितं गद्य मुक्तक वृत्तगन्धि च ॥ ३३० ॥ 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूणेकं च चतुर्विधम्‌ । 


अनुवाद--'काव्य' अथवा' “महाकाव्य? के कतिपय छक्षणों से युक्त जो पद्य-प्रबन्ध है 
उसे “खण्डकाव्य? कहा करते हैं। जैसे कि ( महाकवि कालिदास-रचित ) “मेघदूत? 
इत्यादि । 

विमशे-'मेघदूत? मुक्तकों का वना खण्डकाव्य है । मेघदूत के सुक्तकों के सम्बन्ध में आचाय 
अभिनवयुप्त ने कहा है--“पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव सुक्तकस्‌ । 
यथा—त्वामालिख्य प्रणयकुपिता मित्यादिश्लोकः। ( ध्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) 

अनुवाद -*कोष? पर्यो का वह संग्रह है जिसमें सभी पद्य परस्पर स्वतंत्र अस्तित्व 
रखा करते हैं । यह “कोष? तब अधिक सुन्दर लगा करता है जब कि सजातीय पद्य एक- | 
एक स्थान पर संगृहीत रहा करते हैं। 

यहाँ 'बज्या? का अभिप्राय सजातीय पर्चो के एकत्र सन्निवेश? का अभिप्राय है ।. 
उदाहरण के लिए “मुक्तावली? ( सूक्तिमुक्ताबली ) आदि । 

विमशे-क्रान्यानुशासनकार हवेमचन्द्राचायं के अनुसार “कोष? ( कोश )रूप पद्यप्रबन्ध का 
अभिप्राय स्वरचित अथवा अन्यरचित सूक्तियों का संग्रह है--'स्वपरकृतसूक्तिसमुःचयः कोषः? 
( काव्यानुशासन : ८. १३ )। संस्कृत काव्य-साहित्य में अनेकानेक पद्यप्रबन्ध आज भी उपलब्ध 
हैं जो कोष” रूप ही रचे गये हैं । 'आर्यासप्तशती? आदि पथ-प्रबन्ध यदि स्वरचित सूक्तिओ के 
समुच्चयरूप हैं तो “सदुक्तिकर्णासृत? आदि पद्य-प्रबन्ध अन्यान्य कविःरचित सूक्तिओं के संग्रह हैं । 
इन कोषःप्रबन्धों के निमाण में विविधविषयक काव्य-सूक्तिओ का प्रचार मूल कारण प्रतीत होता 
है । मनोरक्षन और उपदेश-दोनों उद्देश्यों से कोष-प्रबन्ध रचे गये प्रतीत होते हैं । 

अनुवाद--अब श्रव्य-काव्य के य प्रकार 'गद्यकाव्य' का निरूपण किया जा रहा. 
है। यहां 'गद्य' का अभिप्राय यह है-- 

“गद्य वह शब्दाथं योजना है जो छन्दोबद्ध नहीं हुआ करती 
हैं--($) अक्क) (२ वृत्तर्गान्ध, (३) उत्कलिकाप्राय और 
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आद्य समासरहितं वृत्तभागयुत परम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अन्यद्दीघेसमासाळ्ां तुर्यं चान्पसमासकम्‌ । 
मुक्तक यथा--गुरुवेचसि प्रथुरुरसि-' इत्यादि | 
बृत्तगन्धि यथा मम— 
'समरकण्डूलनिविडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्डशिञ्जिनीटकारोज्ञागरितवे- | 
रिनगर” इत्यादि | अत्र 'कुण्डलीकृतकोद्रड”-इत्यनुष्टब्वृत्तस्य पादः, 'समरक- | 
ल्डूल? इति च प्रथमाक्षरद्ठयरहितस्तस्थेव पादः । 
उत्कलिकाप्रायं यथा ममेव-“अणिसबिसुमरणिसिदसरविसरविदलिदसम- 
रपरिगदपवरपरबल--? [ “्निश-विसुमर-निशित-शर-विसर-विदलित-समर-परिग- 
तप्रवर-परवल ) इत्यादि | 
चूर्णकं यथा मम-'गुणरत्नसागर ! जगदेकनागर ! कामिनीमदन ! जनर- 
ज्जन !? इत्यादि | डि खु 


€ 


99 


( गद्यकाव्य के अवान्तर भेइ--( १ ) कथा ) 
कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
काचदत्र भवषेदायो क्कचिद्ठक्त्रापवकत्रके । ह 


000 CC देवेत्त i 
आदा पद्यनमस्कारः खलादेवृत्तकीतनम्‌ ॥ ३३३ ॥ हौ 
भेद है जो लम्बे लम्बे समस्त पर्दो मे रचा गया हवा इ र क द उठ न समस्त पर्दो में रचा गया होता है ओर-(४) 'चूणेक? वह गद्य- 
रचना है जिसमें छोटे २ समस्त पदों का उपनिबन्ध हुआ करता है । >> 
उदाहरण के लिये-( १) मुक्तकगद्यकाब्य “गुरुवंचसि पृथुरुरसि’ ( वचन में | 

गौरव र खने वाला तथा बृहस्पतितुल्य; बळ में विशाल तथा महाराज प्रथु केतुल्य) ' भी 
आदि ( जहां यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पद “मुक्त' अथवा अन्य पद-निरपेक्ष रहने के कारणा | केर 
सुन्दर लग रहा हे ); (२ ) वृत्तगन्धि गद्य-काव्य ( मेरी स्वरचित कृति )—'समरकण्डूलः | स्‌ 
ति कृतकोदण्डशिज्ञिनीटङ्कारोजागरितवेरिनगर ।, इत्यादि, जहाँ से 
क रा पद अनुष्टप्‌ छुन्द का चरण लग रहा है और 'समरकण्डल' पद भी | जे! 
साद दो अक्षरों को हटा देने पर अनुष्टुप्‌ छन्द का ही चरण बन जाता है; (३) ह 
Ras ob (मेरी स्वरचित कृति )--“अनिदा-विसृमर-निशितशरविसर- ही 
हर मर-प गतप्रवर-परवल ! इत्यादि ( जहां लम्बे समस्त पद्‌ स्पष्ट दिखायी पड़ डा 

यकी ( छ ) “चूर्णक' हाथा ( स्वरचित कृत्ति )-“गुणरलसागर ! जगदेक नागर ! 
ats 5 i ( जहां स्वल्प समास वाले पदों की योजना का नो 
अनुवाद--गद्यकाच्य का एक प्रभेद कथा! है जिसमें हुआ ७ 
करती है । इस “कथा? की यह भी विशेषता है कि इसमें pon रा ह 
जाया करता है, और कहीं 'वकत्र' और 'अपवक्त् छन्दो की भी रचना इआकरतीहै। जा 
इसके प्रारम्भ में नमस्कारास्मक “मङ्गल किया जाया करता हे और er तथा सः 
सज्न-प्रशंसा-सम्बन्धी पद्य भी उपन्यस्त रहा करते हैं । उदाहरण के लिये (महाकविं । कॅ 
वाणरचित ) 'कादुम्बरी? आदि पर्याप्त हैं । म 


। 
(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | ड 
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यथा--कादम्बया दि: | 


( २-आख्यायिका ) 
आख्यायिका कथावस्स्यात्कवेवशानुकीतेनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्त पद्यं क्चित्कचित्‌ ॥ ३३४ ॥ 
कथ'शानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते । 
आयांवकत्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ ३३५ ॥ 
अन्यापदेशेनाइवासमुखे भाव्यर्थसूचनम्‌ । 


यथा—हषचरितादिः । “अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यरुदीरणात्‌ ? इति 
दएडथाचायवचनात्‌ केचित्‌ आख्यायिका नायकेनेव निबद्धव्या’ इत्याहुः, तद- 
युक्तम्‌ | आख्यानादयश्च कथाख्यायिकयोरेवान्तभाबान्न प्रथगुक्ताः | 


यढुक्तं दुरिडनेब-- . 

अत्रेवान्त्भेविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ।” इति | 

एषासुदाहरणम्‌-पञ््चतन्त्रादि | 

विमर्श--'कथा! गद्यकाव्य का एक प्रकारविशेष है । “कथा? में विकट बन्धप्राचुर्य तो होता 
ही है किन्तु इसका रसबन्ध-वेचित्र्य ही इसे 'काव्य-श्रेणी में स्थापित करने में संमर्थ होता है-- 
'कथायां तु विकटबन्धप्राचुर्येऽपि गद्यस्य रसवन्धोक्तमौचिस्यमनुसर्तव्यम्‌? ( ध्वन्यालोक : 
श्य उद्योत ) । 

अनुवाद-- “आख्यायिका? भी “कथा की ही भांति गद्यकाव्य का एक प्रकार है । इसमें 
भी प्रायः 'कथा? की ही विशेषतायें रहा करती हैं । इसमें कवि अपने वंश का अनुकीतेन 
करता है और यत्र-तत्र अन्य कवियों की भी चर्चा किया करता है । इसमें जहां-तहां पद्य- 
सूक्तियां भी रहा करती हैं। इसके कथांशों का व्यवच्छेद ( परिच्छेद ) 'आश्वास' नाम 
से निर्दिष्ट किया जाया करता है । इसमें, 'आशश्‍्वास” के प्रारम्भ में, आर्या, वक्त्र और 
अपवक्त्र छुन्दों में से किसी एक के द्वारा, किसी विषय-वणंन के बहाने, वणेनीय विषय 


` की सूचना भो दी जाया करती है । 


इसके उदाहरण रूप में ( महाकवि बाण आदि कृत ) 'हषंचरित' भादि आख्यायिका: 
बन्ध प्रसिद्ध हैं । 

कुछ काव्याचायों का यह कहना कि “आख्यायिका? नायक द्वारा कथित आख्यान 
रूप है? ठीक नहीं है क्योंकि काव्याचार्य दण्डी ने स्पष्ट कहा है कि “आख्यायिका में 
नायक द्वारा आख्यान-कथन का कोई नियम नहीं क्योंकि कतिपय आख्यायिकायं ऐसी 
भी हैं जिनके आख्यान-कथन नायकभिन्न पात्रों द्वारा भी किये गये पाये जाते हैं ।? 'कथा' 
और आख्यायिका” के अतिरिक्त “आख्यान आदि को भिन्न प्रकार के गद्यकाव्य मानने की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि इन्हें कथा? अथवा 'आख्यायिक्रा” में ही अन्तभंत किया जा 


सकता है । वस्तुतः आचाय दण्डी का भी यही मत है-'अन्य अनेक आख्यान 
कथा? अथवा 'आख्यायिका' में ही अन्तभूंत हैं ।? इन आए्यान-जातिओं के उदाहरण-रूप 
में पञ्चतन्त्र, आदि रचनायें देखी जा सकती हैं । र मडकी 
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_ ( गद्यपद्यात्मक काव्य-प्रबन्ध : १-चम्पू ) 
अथ गद्यपद्यमयानि | 


त ५ द ~ ) 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधोयते ॥ ३३६ ॥ 
यथा-देशराजचरितम्‌ | 
( २--विरुद ) 
गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुदशुच्यते । 
यथा—विरुद्मणिमाला । 
( ३--करम्भक ) | 
७ AON A OE | 
करम्भक तु भाषाभिविविधाभिविनिमितम्‌ ॥ ३३७ ॥ | 
यथा मम-षोडशभाषामयी प्रशास्तिरत्नाबली | | 
( अन्यान्य काव्यप्रकार का निर्दिष्ट काव्यभेदो में अन्तर्भाव ) | 
व मन्ये ~ [eS “२ “९ 
एवमन्येऽपि भेदा उद्देशमात्रप्रसिद्धत्वादुक्तभेदानतिक्रमाच्च न प्रथग्लक्षिता: | 
इति साहित्यदपंणे दृश्यश्रव्यकाव्यनिरूपणो नाम षष्ठः परिच्छेदः । 
———ROCPROR 
अचुवाद- गद्यपद्यात्मक काव्यवन्ध-वह काव्यप्रकार जो, गद्यपद्यमय हुआ करता है 
“चम्पू' कहा जाया करता हे । ॥ अद 
इस काव्यप्रकार के उदाहरणरूप में 'देराराजचरित’ आदि देखे जा सकते हें। । था| 
अनुवाद-'विरुद? भी एक गद्य-पद्यमय काब्यप्रबन्ध है जिसमें राज-प्रशस्ति की निः 
जाया करती हे । 
इसका उदाहरण 'विरुदमणिमाळा' हे । 
अजुवाद--किरस्मक! वह काव्य-प्रकार है जो विविध भाषाओं में रचा जाया करता दे । काः 
इसका उदाहरण मेरी कृति 'प्रशास्तिरलावली' है जिसमें १६ भाषायें प्रयुक्त हैं । 
ह अनुवाद इन उपरिनिदिंए काव्यप्रकारो के अतिरिक्त भी अनेकानेक काव्यप्रकार गिने- निरू 
0 गये हें । किन्तु इनका यहाँ एथक लक्षण-निरूपण अभिप्रेत नहीं क्योंकि इनके और तत्त्व 
निर्दिष्ट काव्य-प्रकारों के स्वरूप में कोई भेद नहीं प्रतीत होता । काः 
विमश--साहित्यदपंणकार ने जिन काव्य-प्रकारों का स्वरूप-निरूपण किया है उनके अतिरिक्त (१) 
लि काव्यःप्रकारों का नाम-निर्देश मिलता है-- को 
[1 
हट क तालेन गद्यपद्यसमन्वितम्‌ । जयेत्युपक्रमं मालिन्यादिप्रासविचित्रितम्‌ ॥ को 
आ हर्‌ नाञ्ञा विमक्तयषटाङ्गसंयुतम्‌ । संबोधनविभक्तया यत्‌ प्रचुरं पद्चपूर्वकम्‌ ॥ है 
त च्य २ 'पाचक्रवालकम्‌ । आद्यन्तपद्यसंयुक्ता संस्कृतप्राकृतात्मिका ॥ करर 
लिय ले वा वाक्य: स्कन्धसमन्विता । प्रतिस्कन्घं भिन्नवाक्यरी तिर्देवनूपो चिता ॥ कटः 
SE वशब्दादिरेषा भोगावली मता। वण्यनामाङ्कविरुदवर्णनप्रचुरोज्जवका॥ | का 
OE: कथिता विरुदावलो । ताराणां संख्यया पद्चेयुक्ता तारावली मता ॥ 
या पद्ययुक्ता विश्वावली मता । रल्ानां संख्यया पद्ययुक्ता रलावली मता ॥ ' करः 


पश्च पञ्चभियुंक्ता प्रोक्ता पञ्राननावली। 
साहित्यदर्पण का छुठा परिच्छेद समाप्त 
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सप्तमः परिच्छेदः 


( काव्य के दोष : स्वरूप-निरूपण ) 
इह हि प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यलङ्काराणामबस्थितिक्रमो दर्शितः, संप्रति 
के त इत्यपेक्षायामुद्देशक्रमप्राप्तानां दोषाणां स्वरूपसाह-- 
५ ९ ०७९ 
रसापकषका दोषा!,-- 
€ 2३. 
अस्याथः प्रागेव स्फुटीकृतः | तद्विशेषानाह 
( दोष-तत्व : प्रकार-निरूपण ) 
ते पुनः पञ्चधा मता: । 
पदे तदंशे वाक्येऽ्थ संभवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ १ ॥ 
स्पष्टम्‌ । तत्र-- 


अनुवाद--काव्य-लक्षण के प्रसङ्ग में यह बताया जा चुका है कि दोष, गुण, रीति और 
अलङ्कार की काव्य में केसी अवस्थिति है। अब यहाँ यह बताना आवश्यक है कि दोष 
भादि काव्य-तत्त्व क्या हे? सर्वप्रथम, जेला कि इनका निर्देश-कम है, दोष-तत्त्व का 
निरूपण किया जा रहा दै-- 

“दोष? वे हैं जो रस ( काव्य के आत्मतत्त्व ) के अपकर्षक हुआ करते हें । 

दोष! के रसापकषेक होने का जो अभिप्राय है वह पहले ही ( अर्थात्‌ “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यं दोषास्तस्यापकषंकाः’ साहित्यदर्पण १-३ आदि में ) स्पष्ट कर दिया गया है । 

विमशे-विश्वनाथ कविराज ने काव्य-स्वरूप-निरूपण की अपनी दृष्टि से “दोष”तत्त का 
निरूपण किया है । काव्य के रसात्मक वाक्य? रूप होने के कारण, काव्य के दोष “रस के अपकर्ष 
तत्त्व” ही हो सकते हैं । रस के अपकर्षकारक तत्वों में “साक्षात्‌? ओर “परम्परया? रस के अपकर्ष 
का स्वभाव मानना युक्तियुक्त ही है । “साक्षात? रस के अपके की ये तीन संभावनायें हे-- 
(१) रस को प्रतीति का अभाव, (२) रस की विलम्ब से प्रतीति और (३) रसप्रतीति में चमत्कार 
की मात्रा की न्यूनता | इस दृष्टि से काव्य के परम हेय तत्व रसदोष ही सिद्ध होते हैं । रस-दोष? 
की उत्पत्ति कवि की अशक्ति से संबद्ध है । कवि की 'अव्युत्पत्ति’ भो काव्य के अपकर्ष का कारण 
है । इस 'अव्युत्पत्ति? से उन दोषों का संबन्ध है जो परम्परया रस के भपकर्ष-जनक तत्त्व हुआ 
करते हैं । मानव के शरीर में काणत्व, खन्जत्व आदि की भांति काव्य के शान्दार्थ-शरीर में श्रुति- 
कद्धत्व, अपुष्टाथत्व आदि दोष हुआ करते हैं और मानव के मूखेत्व, अळसत्व आदि की भांति 
काव्य के वे दोष हैं जिन्हें एक शब्द में 'रस-दोष? कहा गया है । 

as की दोष-मीमांसा साहित्यदपंणकार के दोष-स्वरूप-विवेक को प्रभावित 
कर रही है। 


,अलुवाद--ये रस के अपकपकारक दोष पाँच प्रकार के हैं--(क) पदगत दोप, (ख) 
पदाँशगत दोष, (ग) वाक्यगत दोष, (ब) अ्थंगत दोष और (ङ) रसगत दोष। | 
इनका स्वरूप इनके नाम से ही स्पष्ट है। छि 


४८ सा? 
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AAA ‘x 
( पदःपदांश-चाक्य-गत दोषः निर्देश ) 

ःश्रवत्रिविधाश्लीलानुचिताथां्रयुक्तताः । 
ग्रम्याप्रतीतसन्दिग्धनेयार्थ निहतार्थताः ॥ २ ॥ 

अवाचकत्वं क्लिष्टत्वं विरुद्धमतिकारिता । 
| अविमृष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययोः ॥ ३ ॥ 

| दोषा! केचिड्भवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे परे । 
निरथेकासमथेत्वे च्युतसंस्कारता तथा ॥ ४ ॥ 

( पददोष-निरूपण : १-दुःश्रवत्व ) 

परुषवर्णतया श्रुतिदुःखावहत्वं दु: श्रवत्वम्‌ | 


ON 


NANNY 


यथा = न व्य 
“कात्तोथ्य यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवशंबदा. |? 
( २--अश्छीलत्व : त्रिविध ) सद 
अश्लीलत्वं त्रीडाजुशुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वाञ्िबिधम्‌ | लिः 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


स्त स्कल sooo अटल वन कट 
अनुवाद--पदगत दोष ये हैं--(१) दुःश्रवत्व ( श्रुतिकट॒त्व ), (२) त्रिविध अश्छीलत्व, ळ्‌ 
(३) अचुचिताथं्व, (४) अप्रयुक्तत्व, (५) ग्राम्यत्व, (६) भप्रतीतस्व, (७) सं दिग्धत्व, के 
(८) नेयाथंत्व, (९) निहतार्थत्व, (१०) अवाचकत्व, (११) किष्टत्व, (१२) विसुद्धमतिकाः हैः 
रित्व, (१३) अविश्ष्टविधेयांशत्व, (१४) निरर्थकस्त्र, (१५) असमर्थत्व और (१६) च्युत के 
संस्कारत्व । इनमें “निरथंकत्ब', “असमर्थत्व? और 'च्युतसंस्कारत्व' तो केवल पंदगत दोप 


हैं किन्तु अन्य वाक्यगत भी हें । साथ ही साथ इन्हीं में कतिपय जंसे कि 'हःश्रवस्व? उन 
आदि ऐसे हैं जो 'पदांशगत? भी हुआ करते हैं। “दु के 
भनुवाद-- दुःश्रवत्व” पद अथवा पदांश की वह परुषवर्णता है जो काव्य-पाठक के वस्त 
कानों को दुःखित किया करती है । जेसे कि इस पंक्ति अर्थात्‌ प्रक 
'अनङ्गवशंबदा ( कामोन्माद के वशीभूत ) यह तन्वङ्गी ( सुन्दरी ) कब ( अपने प्रस 


धट 
[ रह सर है कि 'कार्ताथ्यं! पद की कर्कश वर्णध्वनियां कानों के पर्दे छेद डालती 
हं जिससे 'अनज्ञवशंवदा तन्वङ्घी'का विप्रलम्भ काब्य-पाठक के हृदय तक नहीं पहुंच पाता ] 


प्रियतम के मिलन सुख से ) 'कार्ताथ्य' ( प्रेम की कृतार्थता ) पायेगी ?! इनः 
© (1 
विमश--ुःश्रवत्व” का हा दूसरा नाम 'कष्टत्व? है। पद के कष्टकर श्रवण से सामाजिक 


| का चित्त उद्विस हो उठता है और अथ॑-परामश के प्रति उन्मुख नहीं होना चाहता । पद की वे 

र दुःश्रवता से निम्न पंक्तियां अत्यन्त नीरस लग रही हैं-- । 

1 वर्वेष्टि जळदो यत्र यत्र दूर्घष्टि चातकः। . हि विः 

| पोफुल्ल्ति नीपः कालोऽयं चर्कति हृदृयं मम ॥' | वि 
अनुवाद-*अश्हीळव्व' वह दोष है जो कि पद्‌ अथवा पदांश में ब्रीडा (रुजा), जुगुप्सा _ 

(ब्रणा) भौर अमङ्गल के अभिप्राय के भभिव्यञ्जन के कारण त्रिविध रूपसे देखा जाया _ ही 


करता है। | ई 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं 


५०६: #८ क 
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( ब्रीडाभिव्यञ्जनरूप अःछीलत्व ) 
'हप्रारिबिजये राजन्‌ ! साधनं सुमहत्तव | 
( जुगुप्सा और अमङ्गल के अभिष्यञ्जन में अशीळस्व ) 
८ जै ट्र १ 
प्रससार शनेबायुविनाशे तन्वि ! ते तदा । 
अत्र साधन-वायु-विनाश-शाब्दा अश्लीलाः । 
| (३--अ्रनुचिताथत्व ) 
“शूरा अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे |? 
७. [oN ~ ° 
। अत्र पशुत्वं कातयेमभिव्यनक्तीत्यनुचिताथ त्वपू | 
( ४--अप्रयुक्तत्व ] 
| 
अप्रयुक्तत्वं तथा प्रसिद्धावपि काबभिरनारृतत्वम्‌ | 
"राजन्‌ ! दपं में चूर शत्नुगण पर विजय पाने के लिये आप का “साधन? ( सेन्यबल ) 
महान्‌ है ॥? ५ 
“अरी सुन्दरी ! तेरे 'विनाश' ( अदशन ) के समय ऐसा हुआ कि “वायु' धीरे-धीरे 
निकल पड़ी ।? 
५०० ०७ € २० ~ 
यहाँ 'साघन? पद (यद्यपि सेन्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे किन्तु) 'लिङ्ग' के 
लत्व] ` लज्ञास्पद अभिप्राय का अभिव्यञ्जन करने के कारण अश्ोल है; “वायु? पद ( यद्यपि पवन 
'घस्व ` के अर्थ में प्रयुक्त है किन्तु) 'अपानवायु’ के घृणास्पद अभिप्राय के अभिव्यञ्जन से अश्लील 
तिका. है और “विनाश? पद ( भले ही इसे “न देखने? के अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो ) “मुत्यु? - 
च्युत- के अमङ्गलास्पद अभिप्राय का अमिव्यञ्जक होने के कारण अश्ठील लग रहा है । 
[दोप विमश--साहित्यदरपंणकार ने काव्यप्रकाश में उद्धृत अकोल सुक्तिओं के उद्धरण के वदले 


(वस्व? उन सूक्तिओं के अशील पदों को लेकर अपने शोक बनाये हैं और व्रोडा, जुगुप्सा कि वा अमङ्गल 
के अभिव्यञ्जक त्रिविध 'अक्षीलत्व? के उदाहरण दिये हें । “इप्तारिविजये” आदि में 'साधन? पद 
उक्‌ के वस्तुतः ब्रौडाभिव्यञ्जक है क्योंकि इससे वर्ण्यं भूपाल का उत्साहं युद्धविषयक उत्साह के रूप में 
\ प्रकाशित होने के वदले कामलम्पटता के उत्साह के रूप में प्रकाशित होने लगता हे । इसी भांति 
अपने प्रससार? आदि में वायु” और (विनाश? पद “जुणुप्सा और “अमज्ञल? के अमिव्यज्ञक हैं क्योंकि 
इनके द्वारा यहाँ नायक-हृदय में नायिका के विरह से वासन्तिक वायु के प्रेमोद्दीपन का अभिप्राय | 
[ळती नहीं प्रकाशित होता अपि तु नायक की लम्पटता का ही अभिप्राय अभिव्यक्त होता है । 
[ता] अनुवाद-- अबुचितार्थत्व' पद का वह दोप है जिसके द्वारा ऐसे अर्थ का अभिव्यज्ञन 


हुआ करता है जिससे वर्ण्यं बिषय में अनोचित्य प्रतीत होने लगता है। जेसे कि 

“वे शूरवीर जो संग्रामयज्ञ के पशु ( भेंसे और बकरे ) हैं, वस्तुतः अमर हो जाते 

आदि में “पशु पद में 'अनुचिताथेत्व' स्पष्ट है क्योकि इसके द्वारा यहाँ शूर-वीरों 

विवशता और दयनीयता का अभिप्राय प्रकाशित किया जा रहा है 

विषय के लिये सवंथा अनुचित है। १ ह त 
[ 'अनुचितार्थत्व’ < 


: 
babs! Fe 
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यथा” 
भाति पद्मः सरोवरे ||? 
अत्र पद्मशब्दः पुंल्लिङ्गः | 
( ५-5प्राम्यत्व ) 
ग्राम्यत्वं यथा-- 
'कटिस्ते हरते मनः ॥। 
अत्र कटिशब्दो ग्राम्यः | 
( ६_अप्रतीतत्व ) 
अप्रतीतत्वमेकदेशमात्रप्रसि द्वत्वम्‌ । | गा 
यथा 4 
“योगेन दलिताशय: ।।? 
_ अत्र योगशाख एव वासनार्थ आशयशब्दः | 
_ "सरोवर में पद्म ( पद्मःपुह्िङ्ग ) सुशोभित हो रहा है । आदि में पुंज्ञिग "पद्म? शब्द ' ऊ 
में “अप्रयुक्तत्व? स्पष्ट है क्योंकि कोषादि में तो 'पदुम” शब्द पुंझ्िग रूप में प्रसिद्ध है किन्तु न्‌! 
कविसम्प्रदाय में 'पद्म' शब्द सदा नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त हुआ करता है। 
| 'अप्रयुक्तत्व' दोष उसी कवि की रचना में रह सकता है जिसमें “युत्पत्ति! का अभाव 
हो। (व्युत्पत्ति? केवल शब्दानुशासन में प्रवीणता नहीं, अपितु काव्यानुशासन में विदग्धता. 


भी है । “अप्रयुक्तत्वः दोष से वही कवि ब व्य-साहित्य ध्य 
न क या रह च सकता है जिसने काव्य-साहित्य का अध्ययन 


अनुवाद- 'ग्राम्यत्व' वह दोष हे जिसे पर्दो का गँवाँ: 
दत रूपन कहा जाया करता है । 
जसे कि--तिरी “कटि? ( कमर ) तो मेरा चित्त चुरा रही है॥ | कः 


A जा ल्म 


आदि मे 'करि' व्ह | हर है 
दि में 'कटि पद आम्य है क्योकि इसे गँवॉर लोग ही प्रयोग में लाया करते हैं। चर 
इसके प्रयोग से यहाँ कवि का गँवॉरूपन झलकता है । 
विमश-पदों के प्रयोग में यामीणता और विदधता अथवा आर विकेल... 
७ से कल्पना ९ य 
छान वीन से 'ग्राम्य! दोष की कल हुईं है । विदग्ध अथवा सभ्य कवि “नितम्ब' पद का प्रयोग नि 
करता है । यद्यपि “करि? और “नितम्ब? का अर्थ एक हो है किन्तु विदरथ गोष्ठी में 'नितम्त्र पद च 
का पयोग हुआ करता है न कि 'कटि? का । 'नितम्ब? पद के साथ जो विदग्ध भावनायें जुड़ी हैं अ 
उः 2 होई EEE दु 
Fe ल्भा पद से कोई संपक नहीं । 'कटि पद के प्रयोग से शंगारभाव की उद्दोप्ति में आमीणता 
ह र की भी गन्ध आ जाती है। इसलिए आलङ्कारिकों ने ऐसे पदो को ग्राम्य अ 
अनुवाद-*अप्रती तत्व’ वह दोष है जिसे पद की 
एकदेशिता अथ न्न में 
प्रसिद्धि कहा गया है। वा एकशाखमा 
जेसे कि--'योग ( चित्तवृत्तिनि द 
Se चेत्तवृत्ति रोध ) से विनष्ट आशय (वासना) वाला ( मोक्ष | 
अज (दा हर द 
Coo ol हि में। यहाँ आशय! पद ऐसा है जो एकमात्र योगदर्शन में ही ह. 
सना? के अथ में प्रसिदध है (न कि लोक अथवा काव्य में) । ह प 
20 > ०८ 
विमश--ऋविजन कै लिए प्रतीत पर्दो का प्रयोग अपेक्षित है न क्रि अप्रतीत पदो का। , र 
|. 


झा x 31 ग्‌ 
मित्र-मिन्न शास्रों के पदों के प्रयोग से कवि का पण्डित्य-प्रदशन भले हो हो जाय, काव्य-निर्माण 
नहीं ही सकता । - कलक 


~ 


यु 
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( ७--संदिग्धत्व ) 
“आशीःपरम्परां बन्ययां कण कृत्वा कृपां कुरु | 
अत्र बन्द्यामिति कि वन्दीभूतायामुत बन्दनीयामिति संदेह: । 
( ८- नेयार्थत्व ) 
नेयाथेत्बं रूढिश्रयोजनाभावादशाक्तिक्रतं लच्यारथप्रकाशनम्‌ । 
यथा— 
“कमले चरणाघातं मुखं सुमुख ! तेऽकरोत्‌ ।? 
अत्र चरणाघातेन निर्जितत्बं लक्ष्यम्‌ । 


SS © 
अनुवाद--'संदिग्धत्व? वह दोष है जिसे किसी पद के द्वारा संदेहात्मक अथं का उप- 


स्थापन कहा गया है। जेसे कि-- 


महाराज ! आप प्रशंसा से भरो ( वन्द्यां ) आशीर्वाद-परम्परा सुनें ओर कृपा करें ।? 

यहां वन्द्यास्‌' पद में 'संदिग्धस्व? स्पष्ट दिखायी दे रहा है क्योंकि यहां यह संदेह 
उत्पन्न हो जाता है कि इससे '्रशंसापूर्ण' का अर्थ छिया जाय या बन्दी बनायी गयी 
नारी? का । 

विमदा--'वः द्याम्‌? प्रयोग ऐसा है जो वन्या? ( बन्दनौया ) शब्द की द्वितीया के एकवचन 
का रूप है ओर 'वन्दी? शब्द की सप्तमी के भी एक वचन का रूप है। दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ 
है । ऐसे पद के प्रयोग में सहृदय काव्य-पाठक उद्विग्न हो उठता है क्‍योंकि उसे कवि का तात्पर्य 
निस्संदिग्ध नहीं प्रतीत हुआ करता। जब तक कवि का तात्पर्यं निःसंदिग्ध न प्रतीत हो तब 
तक काव्य का आस्त्राद क्यों कर मिले ? 

अनुवाद--नियाथेस्व' वह दोष है जिसे किसी पद के द्वारा ऐसे लच्याथ का प्रकाशन 
कहा गया है जिसमें न तो कोई रूढि हो और न प्रयोजन ओर जिसका कारण एकमात्र 
प्रयोक्ता की अशक्ति अर्थात्‌ अव्युत्पत्ति हो । उदाहरण के लिये-- 

“अरी सुसुखि ! तेरे सुख ने तो कमळ पर चरणाघात्त ( पादप्रहार ) कर दिया ।? 

यहां “चरणाघात” पद में 'नेयार्थत्व? दोष है क्योंकि इससे 'जीत लेने? का जो लच्याथ 
निकलता है ( 'चरणाघात? पद का वाच्याथं यहां अनुपपन्न हे। भला “मुख? के साथ 
चरणाघात-लछात मारने--की क्रिया का क्या सम्बन्ध ! ) वह रूढि ओर प्रयोजन-शून्य है 
ओर वस्तुतः प्रयोक्ता के असामथ्यं के कारण है । 

विमश--नेयाथे? पद उन पर्दो को कहा करते हैं जो निषिद्ध लाक्षणिक पद हैं जैसा कि 
आचार्य कुमारिल ने कहा है-- 
अ “निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यांदभिधानवत्‌ । 

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्रिन्नेव खशक्तितः ॥! 

अर्थात्‌ कुछ लाक्षणिक पद तो ऐसे हैं जो प्रयोग-प्रवाह में पड़कर 'वाचक' सरीखे बन 
गये हैं जेसे कि 'कुशल? आदि पद । कुछ पद ऐसे हैं जो प्रयोजनवश, यथासमय और 
यथासंभव लाक्षणिक बन जाया करते हैं जेसे कि 'गङ्गायाँ घोष” आदि में 'गङ्गा' आदि 
पद्‌। किन्तु बिना रूढ़ि अथवा प्रयोजन के ही जो पद लाक्षणिक मान लिये जाया 
करते हैं जेसे कि 'रूपो घटः आदि में, रूपवान्‌ के अर्थ में “रूप” आदि पद, वे वस्तुतः 
निषिद्ध लाक्षणिक पद हैं ओर प्रयोक्ता की अध्युरपत्ति के प्रदर्शक हुआ करते हैं। 
इस प्रकार निषिद्ध लाक्षणिक पर्दो के प्रयोग में “नेयाथेत्व' का दोष स्वाभाविक ही हे । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 
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( ९--निहतार्थत्व ) 
सि ° ९ SSS ; 
निहतार्थत्वमुभयार्थस्य शब्दस्याप्रसिद्धे$र्थ प्रयोगः । 
यथा-- 
“यमुनाशम्बरमम्बरं व्यतानीत्‌ ।' 
७३ ~ ~ र 
शम्बरशब्दो देत्ये प्रसिद्धः, इह तु जले निहताथः । 
( १०—अवाचकत्व ) 


| 
| 
५ 
| यथा 
“गीतेषु कणेमादत्ते |? 
अत्राङपूर्वो दाञ्‌-घातुदीनार्थेऽवाचकः । 
यथा बा-- 


‘दिनं मे त्वयि संप्राप्े ध्वान्तच्छन्नाऽपि यासिनी !” 1 02 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयार्थेऽबाचकम्‌ । | 


कड म SE ns ह RE 
अनुवाद--'निहतार्थत्व' वह दोष है जिसे किसी उभयार्थक पद का अप्रसिद्ध अर्थ में । 
प्रयोग कहा गया है । उदाहरण के ल्यि- : 9 


क्र 
र यमुनाशम्बर ( यमुना का जळ ) आकाश में व्याप्त हो गया ।' ३ 
म यहां “शम्बर? शब्द में “निहताथंत्व' स्पष्ट है कि क्योंकि इसे इसके अप्रसिद्ध जळ व 
4 रूप अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जो कि इसके प्रसिद्ध देत्यरूप अर्थ से (जोकि 
ण अनायास अविलम्ब प्रतीत हो उठता है ) तिरोहित अथवा तिरस्कृत हो रहा है । व 
र के विमश-पदों के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अथौ का विवेक 'निहताथत्व? दोष से वचने का उपाय | 
। हैं। को शादि से पदों का चयन काव्य-निर्माण के उपयुक्त नहीं क्यों वि कोशादि से यह पता चलना 
१ कठिन है कि किसी पद का कौन अर्थ प्रसिद्ध है और कौन अप्रसिद्ध । अर्थ की प्रसिद्धि और र 
अप्रसिद्धि तो लोक-व्यवहार के परिज्ञान से ही जानी जा सकती है ८ 
“न अव दु ॥ 
अचुवाद- अवाचकत्व' वह दोष हे जिसे किसी पद के द्वारा ऐसे अर्थ के उपस्थापन ४ 


सें देखा जाया करता है जिसमें उसकी वाचकता नहीं रहा करती । जैसे क्रि- 
र “वह ( गीतेषु कर्णमादत्ते ) गीत पर कान दे रहा है? 
र यहां आङ” उपसर्गपूर्वक 'दाज? धातु ( आदत्ते ) का जो प्रयोग हे उसमें 'अवाच- 
र स्पष्ट है क्योंकि 'आदत्ते? पद लेने के अर्थ का वाचक हैन कि देने? के अर्थ का | 
पी वाचकता से शून्य इस पढ़ के प्रयोग में “'अवाचकत्व' तो होगा ही । 
जव तुम आ गये तब तो अँधेरी रात भी मेरे लिये 
„यहां दिन” पद 'प्रकाशपूर्णता? के अर्थ में अवाचक 
“सूर्यावच्छि्न समय! के ही अर्थ में स्वीकृत है न कि प्रकाशमयता के अर्थ में भी । 
= विमशे--जब पद विवक्षित अर्थ का उपस्थापन न करे तब वह अ वाचक? क्याहो! | 
लक पदः भोग, कविको «अन्यास कारी. १ कोयो त ॥ 
4 का प्रयोग भी कवि की अन्युत्न्ति का ही परिणाम हे । व्युत्पक्न कवि के पद. 
अ लडी करते “अवाचक? पद को “अन्यार्थ भी कहा करते हैं । वाचक? अथवा | 
_ 'अन्यार्थक? पद वह पद है जो कि 'रूिच्युत! हुआ ६ अर्थात्‌ । 


(दिनि) प्रकाशपूर्ण हो गयी ! 
है क्योंकि इसकी वाचकता तो 


करता है अर्थात्‌ ऐसे 
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( ११-ङ्किष्टत्व ) 
हिष्टत्वमथेप्रतीतेव्येबहितम्‌ ; 
यथा 
'क्लीरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः ।? 
अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मीस्तस्या वसतिः पद्मं तस्य जन्मझुवो जलानि | 
( १२--विरुद्धमतिक्ृत्त्व ) 

“भूतये5स्तु भवानीशः |? 

अत्र भवानीशशब्दो भवान्याः पत्यन्तरप्रतीतिकारित्वा द्विरुद्धमतिकृत्‌ | \ 
( १२-अविभृष्टविधेयांशत्व ) 

विघेयस्थ विमशाभावेन गुणीभूतत्वम्‌ अविमृष्टविधेयांशत्वम्‌ | 


“विभजन्ते न ये भूपमालभन्ते न ते श्रियम्‌ । 

आवहन्ति न ते दुःखं प्रस्मरन्ति न ये प्रियास्‌ ॥? 

[थ में यहां विभजन’ को सेवा, “आलभन? को "लाभः, “आवहन? को “वहन” अथवा “धारण? और ' 
'प्रस्मरण? को “अत्यधिक स्मृति? के अर्थ में रिया गया है किन्तु इन अर्थी में इन पदों की कोई 
शक्ति नहीं । विभजन की शक्ति बांटने?) “आलभन? की शक्ति 'मारने?, "आवहन? की शक्ति 

श्ल’ | करने और 'प्रस्मरण? की शक्ति 'भूलने? के अर्थ में है । 

नो कि | अनुवाट--'क्िष्टत्व' वह दोष है जिसे किसी पद के द्वारा विवक्षित अथं की प्रतीति के 

व्यवधान अथवा विलम्ब में देखा जाया करता है । जेसे कि-- 

“्षीरोदजावसतिजन्म भूमि ( जल ) कितने प्रसन्न हैं ।! 
यहां “न्षीरोदजावसतिजन्मभू? पद 'ङ्लि्टत्व' से दूषित है क्योंकि इसके विवक्षित 
“जल” रूप अर्थ की प्रतीति में इतना व्यवधान है कि पहले 'क्षीरोदजा' से “रच्मी' के 
अर्थ, फिर 'क्षीरोदजावसति? से 'कमल? के अर्थ और तब 'च्तीरोदजावसतिजन्मभू? से कमल 
के उत्पत्ति-नेत्र "जल के अर्थ तक पहुँचते-पहुँचते छेश होने लगता है। 
विमश--ुझोवल बुझाने में तो किष्ट पद के प्रयोग में कोई दोष नहीं किन्तु काव्य-रचना में 
ङिष्ट पद रसभाव की प्रतीति को छेशमय और छेशकर बना देते हें । जबकि पद से व्यवहित अर्थ 
की प्रतीति हो तव रसःप्रतीति कहां से हो? 
अनुवाद--'विरुद्धमतिकृत्व' अथवा “विरुद्धमतिकारिस्व' वह दोष है जिसे किसी पद | 


हुआ करता है। जेसे कि क 

भवानीपति ( शङ्कर ) सबका कल्याण करें? में । यहां “भवानीश? पद में 'विरुद्धमति- 

कुर्व’ स्पष्ट है क्योंकि यह पद प्रकत अर्थ के विपरीत अथवा उपमदंक अर्थ का अवबोध 

करा रहा है ( “भवानी? पद का अर्थ है वह देवी ( पार्वती ) जिसके पति भव 

शङ्कर हैं । “शङ्कर? को “भवानीश? कहने से यह अभिप्राय भी अभिव्यक्त | 

भवानी के और भी पति होंगे और इस प्रकार यहाँ बा जि रतिभावः 
है जो कि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५६६ साहित्यदर्पणः 


/-९५/६/”५/-५५///४///१/४/ ९७/५४/५७५५ /८/ ४५७ ANN 
2४४१//५७//४/५/५०१/५०/०५०५/४”४/४१७४् अर्श 


NNN 


यथा-- 


स्वर्गग्रामटिकाविलुए्ठनवृथोच्छूनेः किमेमिभुजे: ।? 
अत्र वृथात्वं विधेयम्‌ , तच्च समासे गुणीभावादनुवायत्वप्रतीतिकृत्‌ । 
यथा वा-- 
“रक्षांस्यपि पुरः स्थातुमलं रामानुजस्य मै ।' 
अत्र रामस्येति वाच्यम्‌ | 


यथा वा— | 
“आसमुद्रश्षितीशानाम्‌ |” ह\ 
अत्रासमुद्रमिति वाच्यम्‌ । 6 .: 
यथा वा— , 


“यत्र ते पतति सुभ्रु ! कटाक्षः षष्ठबाण इत्र पञ्चशरस्य |? 
अत्र षष्ठ इवेत्युस्रे च्यम । : 


—— साय EN Moots 107 110 क MINS सोन 
स्वर्ग रूपी छोटे से टोले की लूट-खसोट में व्यर्थ के लिये मतवाले बने इन सुज-दण्डों 

से क्या ? में । यहाँ प्रधानतया परामश-योग्य जो अंश है वह ( उच्छूनता का ) 'बृथात्व' 

(व्यथं होना है, किन्तु इसे समास में डालकर अप्रधान वना दिया गया है जिससे र 

इसमें “विधेयता” के बदले 'अनुवाद्यता? ( उद्देश्यता ) प्रतोत हो उठती है। | । 

[ यहाँ कवि को कहना है-स्वर्गरूपी छोटे से टोले की छूट-खसोट में इन भुजदण्डो | 
का 'मतवाळापन व्यथं है, किन्तु कवि कहता है--स्वर्ग रूपी छोटे से टोले कौ लूट-खसोट 
में व्यथ के ल्यि 'मतवाले बने इन भुजदण्डों का क्या काम ९ यहाँ 'उच्छूनता? ( मत- 
वालापन ) उद्देश्यरूप से--और “वृथा? विधेयरूप से रखने योग्य है किन्तु 'बथोच्छूने” 
पद में, तत्पुरुष समास में पूर्वपद की अपेक्षा उत्तरपद की प्रायः प्रधानता होने से 
रित “वृथाः पद गोण हो गया है और उद्देश्यभूत “उच्छून! पद प्रधान बन गया 

इस प्रकार प्रधानतया परामश-योग्य अंश अ 
जिससे विवक्षित अभिप्राय की प्रतीति में विघ्न पड़ हि व हो रह 
, अथवा इस सूक्ति अर्थात्‌-'मुझ रामानुज के भी सामने राक्षस टिक सङ्गेगे?? में । 
यहां 'रामानुज' इस पष्ठीतत्पुरुष समास वाले पद के वदले “राम के अनुज ( रामस्या- 
नुजः )” इस षष्टी विभक्तयन्त पद के प्रयोग में “विधेय! अर्थात्‌ दुर्दान्तराक्षस-संहारक राम 
के सम्बन्ध का 'विमश” अपेक्षित था क्योंकि तभी लमण का वीर्याहङ्कार अधिकाधिक 
अभिव्यक्त हो सकता था किन्तु ऐसा न होने से 'अविशष्टविधेयांशता? का दोष लग गया। 
अथवा ( महाकवि कालिदास की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-'समुद्रपर्यन्त एथिवो के 
सञ्जाटों का! आदि में। यहाँ 'आससुद्ं च्ितीशानाम' इस असमस्त पद के प्रयोग से हीं 
कवि का यह विवक्षित अभिप्राय कि “रघुवंशी राजाओं का आधिपत्य प्रथिवी के साथ-साथ 
ता, का 104 है किन्तु आसमुद्रच्चितीशानाम्‌' इस समस्त पद 
छ यही प्रतीत हो पाता हे कि रघुवंशी राजाओं मुद्रपयन्त 

थिवी पर ही था?! इस प्रकार यहाँ विधेय हू से प्रयाग यश डन ५ 

“क्षितीश” पढ के साथ समस्त कर देने से 'विधेयाविमर्श, दोष स्पष्ट परिळक्षित हो रहा है! 

अथवा इस सूक्ति अर्थात्‌-अरी सुन्दरी ! पञ्चशर (काम) के पष्ठ बाण ( छठे बाण ) 

की भांति जहाँ भी तेरा कटाक्ष चल पढ़ता है? आदि सें । यहाँ 'ब8बाण इव' पद में 'विधे- 
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यथा वा-- 


“अमुक्ता भवता नाथ ! मुहूत्तेमपि सा पुरा ।' 
अत्रासुक्तेत्यत्र “नञः प्रसञ्यप्रतिषेधत्व'मिति विघेयत्वमेबोचितम्‌ । 

( नज का 'प्रसज्यप्रतिषेध’ रूप अभिप्राय और समासाभाव में इसकी रक्षा ) 
यदाहुः 
अप्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधानता | 
प्रसञ्यप्रतिषेधोऽसी क्रियया सहः यत्र नञ्‌ ॥? 


याविमश स्पष्ट है क्योंकि यहाँ जो कवि का उत्प्रेच्य हे वह 'पष्टत्व' हे और यही विधेय 
है जिसे वाण के साथ समस्त पद बना कर गोण कर दिया गया है। यहां 'बष्ठ इव’ का 
प्रयोग होना चाहिये था जिसमें विधेय” का विमशै स्पष्ट होता और उत्पेक्षण का चमत्कार 
अन्नुण्ण रहता । 

अथवा इस सुक्ति अर्थात्‌ -'नाथ ! पहले जो .क्षण-भर के लिये भी आपसे असुक्त 
रही? भादि में । यहाँ कवि को “न मुक्ता? पद का प्रयोग करना चाहिये था क्योंकि तभी * 
“मुक्त करने? ( छोड़ने ) के विपरीत “नहीं मुक्त करने? (न छोड़ने ) का अभिप्राय जो कि 
यहाँ “नञ्‌? का 'प्रसञ्यप्रतिषेध' रूप अभिप्राय है, प्रधान रूप से प्रकाशित हो सकता था । 
किन्तु समास में पड़ जाने से यह अभिप्राय अप्रधान बन गया है जिससे यहाँ 
(विधेयाविमशं' दोष आ उपस्थित हुआ है । 

विमश--'अविसृष्टविधेयांशत्व' अथवा 'विधेयाविमश” एक ही दोष के दो नाम हैं। “विधेय? 
बहु है जो प्रधानतया प्रतिपिपादयिषित अथवा प्रतिपादन-योग्य अर्थ हुआ करता है । इस 'विधेय? 
रूप अर्थ का 'अविमशे? तव होता है जव उसे उपसर्जन अथवा अप्रधान बना दिया जाता है | 
विधेय? के 'अविमशं! के स्थर्लो में 'समास? का स्थल सबसे बड़ा है । 'समास” वस्तुतः सामर्थ्यं 
अथवा अर्थौ की सङ्गति पर निर्भर है न कि वक्ता अथवा लेखक को इच्छा पर । अर्था की सङ्गति? 
का अभिप्राय “अर्थौ का परस्पर सम्बन्ध” है । 'अझुक्ता’ आदि सूक्ति में यह “सामथ्यं? विशेषण- 
विशेष्य-भाव-रूप है । यहाँ जो समास है वह नञूसमास है जिसमें उत्तरपदार्थ प्रधान हुआ 
करता है । “अमुक्ता? में उत्तरपदार्थ की प्रधानता से यह स्पष्ट है कि यहाँ कोई न कोई पदार्थ, 
वस्तुतः नञ्‌ का अथे, अप्रधान है अर्थात्‌ विशेषण है । नञू्मास का विषय “पयुदास? का विषय 
हुआ करता है क्योंकि “पयुदास? में ही नञ्‌? विशेषण ( अप्रधान ) रूप से रहा करता है और 
सुबन्तरूप उत्तरपद के साथ समस्त हुआ करता है। 'पयुदास” का शब्दार्थ है “परि? अर्थात्‌ 
प्रतिषेध का वर्जन करके ( प्रतिषेध को गोण बना कर ) किसी दूसरे ( प्रतिषेध के प्रतियोगी ) का 
विधान करना ( उत्‌+आस )। नञ्‌ समास का विषय 'प्रसज्यप्रतिषेथ? नहीं । 'प्रसज्यप्रतिषेध? 
पयुदास का ठीक उलटा है । 'प्रसज्यप्रतिपेधात्मक? “नञ्‌' में निषेध का अर्थ ही प्रधान रहा करता 
है इसलिये यहाँ समास निषिद्ध माना जाया करता है । 

« अनुवाद-"नञ’ की प्रञ्यप्रतिषेधात्मकता क्या है ? इसके सम्बन्ध में यह प्रमाण 

ध्यान में रखने योग्य है-- MS 

“जहाँ विध्यंश की अप्रधानता और प्रतिपेधांश की प्रधानता प्रतीत हुआ करती है 
और नञू का सम्बन्ध क्रिया के साथ रहा करता है वहाँ “नञ्‌? का. अभिप्राय 'प्रसज्य- 
प्रतिषेध’ ( प्राप्ति के विपरीत निषेध ) का अभिप्राय हुआ करता है ।' जेसे कि= 


Fs 
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AANA A AAA ८ 
यथा— 


*नबजलधरः संनद्वोऽयं न दृप्ननिशाचरः |” नु 
उक्तोदाहरणे तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावे नञः पयुदासतया निषेधस्य 
विधेयतयानवगमः | 
यदाहुः 
“प्रधानत्वं विधेयंत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता | 
पर्युदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ || 
न — 
“जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः | 
अगृध्नुराददे सोऽथानसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥! 
अत्रात्रस्तताद्यनूद्यात्मगोपनायेव विधेयमिति नञः पर्युदासतया गुणीभावो | 
युक्तः | | 
ननु ‘अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः? “असूयपश्या राजदारा.? इत्यादिवत्‌ “अमुक्ता' 
( महाकवि कालिदास की ) यह सूक्ति अर्थात्‌-- 
“यह तो नवजलधर सन्नद्ध खडा है न कि इस्त निशाचर ।? 
सें। यहाँ “नज! को इसलिये समास में नहीं डाला गया है क्योंकि यहाँ प्रधान रूप से 
निषेध ( र्त निशाचर के प्रतिषेध ) का ही अभिप्राय विवक्षित है । 
किन्तु “अमुक्ता? आदि सूक्ति में "नज? को तत्पुरुष समास में समस्त करके गोण बना 
दिया गया है जिससे इसका 'प्रसज्यप्रतिषेधात्मक' अभिप्राय न निकल कर 'पर्युदासात्मक! 
अभिप्राय निकल रहा है जिससे निषेध की प्रधानता नहीं प्रतीत हो पाती । 
यहाँ 'नज्‌! की पयुदासात्मकता के सम्बन्ध में यह प्रमाण ध्यान देने योग्य है-- 
1 जहाँ विध्यंश प्रधान रूप से और प्रतिपेधांश अप्रधान रूप से प्रतीत हो और “नञ्‌” 
र का सम्बन्ध उत्तरपद के साथ हो वहाँ जो “नज्‌' का अभिप्राय हुआ करता है वह पर्युदा- 
सात्मक हुआ करता है । जसै कि-- 
( महाकवि कालिदास के रघुवंश की ) यह सूक्ति अर्थात्‌-- 
क स न पे हा 
सुखभोग करते रहे | १ जाप होकर अर्थसंगह करते रहे और अनासक्त रहते ड 
यहाँ 'अत्रस्त' आदि में 'नज्‌' को समास में डाळ दिया गया है जो कि उचित ही है 
क्योकि यहाँ “अतस्त ( निर्भीक ) रहते हुये” आदि उद्देश्य हें न कि विधेय । यहां जो 
विधेय है वह तो 'आत्मरक्षण' आदि है । इस प्रकार यहाँ “नञ? का अभिप्राय “परयुदास' 
रूप है ( न कि प्रसज्यप्रतिषेधरूप ) और इसलिये इसका तत्पुरुष समास में अप्रधान हो 
जाना खटकता नहीं अपितु सवथा समीचीन लगता है । 
यहाँ यह शङ्का हो सकती है-जैसे 'भध्राद्वभोजी ब्राह्मण? अथवा “असूर्यपश्या राज” 
दारा” इत्यादि प्रसङ्गं मे, नन्‌ के समास में पढ़ जाने पर भी, "नञ? का मानि श्रसज्य” 
प्रतिषेध’ रूप लिया जा सकता है ( क्योंकि ब्राह्मण के धअश्राद्भोजी! कहे जाने से उसमें 
श्राद्धभोजन का अभाव भौर राजदारा के “असूर्यपश्या” कहे जाने से उसमें सूर्यदर्शन का 5] 
अभाव ही प्रतीत होता है ) वेसे ही 'असुक्ता? आदि पूर्वोद्‌ तप्रसङ्ग मे, समास में पदे । 
| । 


main. UP State Museum, Hazratganj . Lucknor 
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सप्तमः परिच्छेदः ५६९ 
NNN NANI) NNN 
इत्यत्रापि प्रसञ्यश्रतिषेधो अवतीति चेद्‌ ? न, अत्रापि यदि भोजनादि रूपः 
क्रियांशेन नञः सम्बन्धः स्यात्तदेव तत्र प्रसञ्यप्रतिपेधत्वं वक्तं शक्यम्‌, न च 
विशे /> ex 
तथा; विशेष्यतया प्रधानेन तद्भोज्यार्थन कत्रशेनव नञः सम्बन्धात्‌ | 
यदाहुः 


RRAANNNANNNANNNNN 


'श्राद्धमोजनशीलो हि यतः कतो प्रतीयते | 
न तद्भोजनमात्रं तु कतंरीनेर्विधानतः ||! इति | 
अमुक्ता’ इत्यत्र तु क्रिययेब सह संबन्ध इति दोष एव | 

“नज! का अभिप्राय प्रसज्यप्रतिषेघास्मक ( मोचन का अभावरूप ) क्योंकर न लिया 
जाय ? किन्तु इसका समाधान यह है--'अश्राद्धभोजी बराह्मण? आदि प्रसङ्गों में भी “नज? 
का अभिप्राय प्रसज्यप्रतिषेधरूप नहीं अपितु वस्तुतः पर्युदासरूप ही है । यहाँ "नज! 
का अभिप्राय तब कहीं प्रसज्यप्रतिषेधरूप हो सकता जब कि इसका सम्बन्ध 'भोजन' 
( और दर्शन) आदि रूप क्रिया-भाग के साथ जुड़ पाता । किन्तु यहाँ तो “नज्‌'का 
सम्बन्ध ( विशेषणभूत भोजन-क्रिया अथवा दहन क्रिया के साथ नहीं अपितु ) विशेष्य- 
भूत और इसीलिये प्रधान रूप से अवस्थित करूप अंश के साथ जुड़ा है। तभी तो 
कहा गया है-- 

“श्राद्धभोजी पद में जो ( 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये? इस सूत्र से ) 'इनि प्रत्यय है 
वह कर्ता के अर्थ में है और इसलिये इसका अभिप्राय 'श्राद्धभोजनशील' हुआ करता है 
न कि श्राद्भोजन मात्र ( इससे यः स्पष्ट है कि “अश्राद्धभोजी' पद में “नञ्‌? का सम्बन्ध 
क्रियाँश के साथ नहीं अपि तु कत्रंश-प्रत्ययार्थ-के साथ है ओर "नञ्‌? का अर्थ पयुदा- 
सात्मक है । ) > 

इस नञूविमश का निष्कर्ष यही निकला कि 'अझुक्ता? आदि सें विधेयाविमशे दोष 
तदवस्थ ही रहा क्योंकि यहाँ प्रसञ्यप्रतिपेधार्थक 'नज' का सम्बन्ध क्रिया के साथ है 
और इसलिये इसे समास में डाळ कर अप्रधान नहीं बनाया जा सकता । 

विमशे-यहाँ साहित्यदर्पणकार का यह विचार-विमझं 'ब्यक्तिविवेककार आचार्यं महिम 
भट्ट की इन पंक्तियों का अनुसरण कर रहा है-- 

“नन्वश्राद्धभोज, त्यत्र प्रसञ्यप्रतिषेधेऽपि यथा समास इष्यते तद्वदिहापि भविष्यति। 
‘ट नेवं शक्यम्‌ , यतो न तावदत्र नञः श्राद्वेनोत्तरपदार्थनाभिसम्बन्धः कश्चित्‌ प्रती- 
यते, अपि तु विशेष्यतया प्राधान्येन तद्भोज्यर्थनेव। तत्रापि कर्त्रश एव प्रधानं न 
क्रियाँशः । श्राद्धभोजनशीलो ह्यतः कर्ता प्रतीयते न तदूभोजनमात्रं क्तरि णिनेर्विधा- 
नात्‌। ततस्तद्‌भिसम्बन्ध एव शाब्दो न क्रियामिसम्बन्धः। सा हि सामर्थ्याद्‌वसीयते, 
तदुपादानमन्तरेण कतृस्वानुपपत्तेः। तच्छूवणमात्रविप्रलम्भकृतश्चायं प्रसज्यप्रतिषेधभ्रमः, 
न पुनरान्जस्येन तत्र तदूपता नाम काचित्‌ संभवति । सा हि वाक्यादेवावसीयते न वृत्तेः, 
तयोः सिद्धसाध्याथंनिष्टतया भिन्नार्थस्वादिति भवितव्यमेव तत्र समासेन। एवमसूर्यम्पः 
श्यादिष्वपि द्टव्यम्‌ । इह तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा न विधेः, ततः कोऽवकाशः 
समासस्य” | ( व्यक्तिविवेक : रय विमशै ) 
अर्थात्‌ जैसे “अश्नाद्धभोजी? ( न श्राद्धं भुंक्ते इत्यश्राद्धमोजी ) आदि प्रसङ्गो में, समास में 
अप्रधानतया अवस्थित भी “नज, अभावबोधक होने के कारण, प्रस्यप्रतिपेवरूप ही माना 
जाया करता है बैसे हौ अमुक्ता? आदि में भी, समास में उपसजैनीभूत नञ्‌ को '्रसज्य- 
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प्थ्य्य्य्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्य्य्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्य्थ्ट 


( किष्टत्व-विरुद्धमतिकारित्व और अविशृष्टविधेयांशत्व की पदगतता की व्यवस्था ) | 
एते च क्लिष्टत्वादयः समासगता एव पददोषाः । 
( वाक्र्यगत दोष-निरूपण : १ दुःश्रवत्व ) 


» 


छ वाक्ये दुःश्रवत्वं यथा-- 
“स्मरात्त्येन्धः कदा लप्स्ये कात्तीथ्य विरहे तब ।। 
( २ अश्लीलत्व ) 
कृतप्रवृत्तिरन्याथ कबिवोन्तं समश्नुते ॥ | 
अत्र जुगुप्साव्यञ्जिकाशलीलता | | 
( ३--नेयाथत्व ) 
'उद्यत्कमललोहित्येबक्राभिभूषिता तनुः ॥' 


प्रतिषेध? ही क्योंकर न माना जाय और 'अविसृष्टविधेयांशत्व' की संभावना न की जाय ? किन्तु - 
यहां बात वस्तुतः यह है कि अश्राद्धभोजी’ आदि प्रसङ्गों में नञ्‌ प्रसज्यप्रतिषेधात्मक नहीं अपितु 
पर्युदासात्मक हो है । क्योंकि 'अश्राद्धमोजी ( थाड भोक्तुं शीलमस्येति श्राद्भमोजी न श्राइभोजी | 
अश्राद्धभोजी कश्चित्‌ ब्राह्मणः ) में यदि नञ्‌ समास को उपपत्ति देखी जाय तो यही ' पत्ता चलेगा | 
कि यहां “नञ्‌? का सम्बन्ध प्रधानभूत कतुरूप अंश के साथ है न कि अप्रधानरूप से अवस्थित क्रिया" 
रूप अंश के साथ । अब जब कि “नञ्‌? का सम्बन्ध क्रियारूप अंश के साथ नहीं तब इसे पर्युदास | 
रूप माना ज।यगा न कि प्रसज्यप्रतिषेध रूप । | 
व्य ह टिकाव लि (अर्थात्‌ विसुद्धमतिकारित्व तथा जविमरष्टविधेयाँशस्व) | 
छ जो समास में ही पददोष कहे जा सकते हैं (क्योंकि समास के अभाव में | 


ये वाक्यदोष हैं )। | 
र भनुवाद- दुःश्रवत्व! दोष वाक्य का भी दोष है। जैसे कि “तेरे विरह में त्ति | | 
| न य र न ह में स्मरात्ति 
( कामपीड़ा ) से अन्धे मुक्षे कब कात ( कृतार्थता ) की प्राप्ति होगी? आदि में । | । 


न [ त स्पष्ट है कि उपयुक्त वाक्य की कर्णकठोरता से सहृदय का हृदय उद्दिग्न 

हो उठता र विरही प्रेमी की प्रेमभावना का स्पश भी नहीं करना चाहता। ] | 
ह हल लील! भी वाक्यगत दोष के रूप में दिखायी दिया करता है। 

तन के कि जो दूसरे $ शब्द और अर्थ अपनाया करता हे वस्तुतः वान्त 

ह 2 जन किया करता हे। आदि में। यहाँ वाक्यगत अश्लीलत्व” स्पष्ट 
या तं समश्चुते’ आदि वाक्य एक घृणास्पद अभिप्राय का प्रकाशन कर रहा है । 

ख , ताप, की विमला? और "लक्ष्मी? टीका में, यहां वाक्यदोष की सिद्धि के 
श त 7९ स पुरापात्सग का इणास्पद अभिप्राय लिया ग 

NTs वा है । किन्द रडि? पद का 

पुरीषोत्सग? अर्थ यहां संगत नहीं । यहाँ “वान्तं समउनुते' यह पदद्वयात्मक वाक्य अइलील है क्योंकि 

इसीसे घृणा का अभिप्राय अभिव्यक्त हो जाता है । छै 
अलुबाद-- वाक्यगत “नेयाथत्व' इस दृष्टान्त से समझा जा सकता हे-- 

| मळ भ दिल सी पद्मराग मणिओं से 

( कमळ = पदुम - १ «राग: = पद्मरागमणिभिः = शरीर अल” 

तक ) अपने-अपने शरीर अट 
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अत्र कमललौहित्यं पद्मरागः, वक्राभिर्वामाभिः, इति नेयाथता | 
(उन क्लिष्ट ) 


“घम्मिल्लस्य न कस्य प्रेच्य निकामं कुरङ्गशावाच््याः | 
रञ्यत्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेमौनसं शोभाम्‌ ॥' 
अत्र घम्मिल्लस्य शोभां प्रेद्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबन्धः क्लिष्टः । 
( ५--अविमृष्टविधेयांशत्व ) 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयः? इति | 
अत्र चायमेव न्यक्कार इति न्यक्कारस्य विधेयत्वं विवक्षितम्‌ | तच्च शब्दरच- 
नावेपरीत्येन शुणी भूतम्‌ | रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति वाक्यदोषः | 
( अविशष्टविघेयांशत्व ( विधेयाविमश ) की अन्यान्य सम्भावनाये ) 
“आनन्दयति ते नेत्रे योऽसो सुश्र ! समागतः |? 
इत्यादिषु “यत्तदोनित्यसंबन्धः? इति न्यायादुपक्रान्तस्य यच्छब्दस्य निरा- 


यहाँ ( विना रूढि अथवा प्रयोजन के ) 'कमललोहित्य” पद्‌ से 'पझरागमणि? ओर 
“वक्रा? पद से वामा अथवा सुन्दरिओं का लूचयार्थ प्रतिपादित किया गया है। इसलिये. 
यहाँ वाक्यगत "नेयार्थत्व” स्पष्ट दिखायी दे रहा है । 

अनुवाद-वाक्यगत 'ङ्किष्टस्व’, जैसे कि-- 

'कुरङ्गशावाच्या!-इस म्रगनयनी की, 'भपूवबन्धय्युत्पत्तेः-अदूश्ुत विन्यासवाली,. 
धम्मिन्नस्यः-बंधी चोटी की, “शोभाम्‌'-सुन्द्रता को, निकामं प्रेचय-देख कर, 'कस्य 
मानसं न रज्यति कौन है जिसका मन मोहित नहीं हो जाता ?? 

यहाँ वाक्यगत “छिष्टत्व’ स्पष्ट है क्योंकि 'धम्मिलस्य शोभां प्रेच्य कस्य मानसं नः 
रज्यति? ( चोटी की सुन्दरता देख किसका मन मुग्ध नहीं हो जाता) आदि पद्‌ अपने 
परस्पर अन्वय में महाझेश उठाते दिखायी दे रहे हैं । 

विमश--यहाँ किसी सुन्दरी के केशपाश का रत्युद्दोधक सोन्दरयं-वर्णन विवक्षित अवश्य है 
किन्तु सहृदय काव्य-पाठक का हृदय इससे मुग्ध होने के बदले उद्विग्न हो उठता है क्योंकि उसे 
कविःप्रयुक्त पदों के परस्पर सम्बन्ध-ज्ञान में छेश उठाना पड़ता है | छुश में 'रस? कहाँ ? 

अनुवाद--वाक्यगत 'अविशृष्टविधेयांशस्वः, जसे कि— 

“अपमान तो यह है मेरा कि मेरे भी शत्र हो गये? आदि पूर्वोद्‌टत सुक्ति। यहां कवि 
को कहना है-'यही मेरा अपमान है“ “आदि, जिसमें यह स्पष्ट है कि “अपमान! 
( न्यक्कार.) विधेय रूप से विवक्षित है । किन्तु यहां शब्द-योजना ऐसी उळटी-पलटी कर 
दी गयी हे जिसमें विधेयवाचक “न्यक्कारः पद्‌ ( उद्देश्यवाचक 'भयम्‌' पद के पहले प्रयुक्त. 
कर दिये जाने से ) अप्रधान बन गया है | इस प्रकार यहां जो “अविम्ृष्टविधेयांशत्व” है 
वह वाक्यदोष के रूप में दिखायी दे रहा है क्योकि यहाँ दो पदों ( वाक्य ) की रचना में: 
उळट-फेर है 

अनुवाद--ऐसे वाक्यों में भो 'अविमृष्टविधेयांशत्व ही है-- i 

“अरी सुन्दरी ! वह जो तेरे नेत्रं को आनन्दित किया करता है, आया हुआ है ।? 

यहाँ 'अविसृष्टविधेयांशत्व' इस प्रकार है--शब्द-शासत्र का यह सामान्य नियम है 
कि “यत्‌? (जो) भौर “तत्‌? ( बह ) पद नियमतः संबद्ध रहा करते हैं ( क्योंकि ये दोनों 
परस्पर सापेक्ष और साकांक्ष पद हैं )। जब 'यत्‌? पद उद्देश्य रूप से प्रस्तुत हो तो 
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काङ्वस्वप्रतिपत्तये तच्छुब्द्समानार्थतया प्रतिपाद्यमाना इदमेतददःशब्दा विधेया 
एव भवितुं युक्ताः | अत्र तु यच्छब्दनिकटस्थतया अनुवायत्वप्रतीतिक्ृत्‌ । 


तच्छब्दस्यापि यच्छब्दनिकटस्थितस्य प्रसिद्धपरामशित्वमात्रम्‌ | 


| 
यथा | 
| 


“यः स ते नयनानन्दकरः सुश्रु ! स आगतः | 
यच्छब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाहुत्वमवगमयन्ति । 
यथा 
“आनन्दयति ते नेत्रे योऽधुनाऽसौ समागतः |? 
एबमिदमादिशब्दोपादानेऽपि | यत्र च यत्तदोरेकस्याथेत्व॑ संभवति, तत्रै 
'कस्योपादानेऽपि निराकाहुत्वप्रतीतिरिति न क्षतिः । तथाहि यच्छब्दस्योत्तर- 
बाक्यगतस्वेनोपादाने सामर्थ्यात्‌ पूर्ववाक्ये तच्छन्दस्यार्थ्वम्‌ । 
यथा 


“आत्मा जानाति यत्पापम्‌ ।” 


2 नक NIRS ©, 
उ अवत पति के ये तक पद के समानार्थक इदम, एसत तथा अदस | 
> पदों में से कोई भी व्यवहृत हो सकता है । किन्तु जो भी व्यवहृत हो उसे विधेय रूपसे | 

ती ८.३ अ ५८ नः ने सु दि 
x :ही व्यवहृत होना चाहिये । अब यहां “आनन्दयति ते नेत्रे योऽसो सुश्र समागतः? आ 
में जो “यत्‌? ( यः) पद उद्देश्य रूप से प्रयुक्त है उसके लिये “अदस्‌? ( असो ) पद 
i 'विधेय सा नहीं अपितु उद्देश्य सा ही लग रहा है क्योंकि यत्‌? के साथ इसके सान्निध्य 
र -से केवळ यही पता चलता है कि यह जिसका निर्देश कर रहा है वह एक प्रसिद्ध वस्तु 
क 


~ A NN (09. 


“है। 'अदस! शब्द ही क्यों यदि 'तत! शब्द भी “यत्‌? के अत्यन्त संनिहित हो, तो वह भी 
“धयत्‌? पदाथ की प्रसिद्धि का ही बोधक मात्र रह जाता है। जेसे कि यदि कहा जाय- 
“अरी सुन्दरी ! वह, जो तेरे नेत्रो का आनन्ददायक है, आया हुआ है! । 
“तो, यहाँ यत्‌? ( यः) पद्‌ का सन्निकटवती “तत्‌? ( सः) पद भी ( विधेय नहीं बन 
-रहा-भपि तु ) “यत्‌? पदार्थ की प्रसिद्धि का ही अवबोध करा रहा हे । अभिप्राय यह है 
कि यदि “तत्‌? आदि पद “यत्‌ पद से कुछ दूर रहा करें तभी वे 'यत्‌? पद की अपेत्षापूति 
'कर सकते हैं ( और विधेय रूप में देखे जा सकते हैं ) जेसे कि-- 
.. जो तेरे नेत्रा को आनन्दित किया करता है वह अभी आया हुआ है।? आदि वाक्य 
“में वस्तुतः यही बात वहाँ भी लागू होती है जहाँ “इदम्‌? आदि पद ( यत्‌? पद से कठ 
“हट कर ) प्रयुक्त हुआ करते हैं । ु 


'में से कोई एक पद अप्रयुक्त होने पर भी अर्थ-सामरथ्य से प्रतीत हो तो वहाँ किसी एकके | 
कि यदि बाद ; 


र की कोई जुट नहीं दिखायी दे के वाक्य में, (उद्देश्यबो 
वत्‌ पद: पह AC 
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एवम्‌ 
न “यं सर्वेशेलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च? 
इत्यादावपि । 
तच्छुब्द्स्य प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभूताथ्वे यच्छव्दस्याथत्वम्‌ ॥ 
कमेण यथा-- 


( १_प्रकान्तवाचक “ततः के प्रयोग में ) 
स॒ हत्वा बालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङ्किते | 
घातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ ॥' 
( २—प्रसिद्वि-बोधक तत्‌’ के प्रयोग में ) 
“स बः शशिकलामोलिस्तादात्म्यायोपकल्पताम्‌ |” 
( ३--पूर्वानुभूत पदार्थ के स्मारक रूप “तत्‌? के प्रयोग में ) ` 
“तामिन्दुसुन्दरमुखीं हृदि चिन्तयामि |? 
यत्र च यच्छब्दनिकटस्थितानामपीदमादिशाब्दानां भिन्नलिङ्गविभक्तित्वं 
तत्रापि निराकाह्त्वमेव । 


इसी भाँति ऐसे प्रसङ्गां जेसे कि-- 

“दोहन कमे में दक्ष मेरू पवत के दोग्धा रहने पर भी पर्वंत-वृन्द ने जिसे वत्स बनाया; 
और वसुन्धरा से महार्घ रत्नों और महौषधिओं को दूह लिया, ( वही यह हिमालय है ) 1? 
आदि में भी ( बाद के वाक्य में प्रयुक्त यत्‌? पढ की अपेडापूर्ति पहले वाक्य-'अस्त्युत्तर 
स्याम'-आदि में अप्रयुक्त किन्तु अथतः छब्ध 'ततः पद्‌ से स्वभावतः हो रही है जिससे. 
विधेयाविमशस की आशङ्का दूर हो जाती है )। 

प्रयुक्त न होने पर भी 'यत? शब्द इन तीन परिस्थितियों में अर्थलभ्य रहा करता है- 
(१) जहाँ “तव? शब्द प्रक्रान्त अर्थात्‌ प्रकरणग्राक्त के बोधकरूप से प्रयुक्त हो, (२) जहाँ 
“तत्‌? शब्द प्रसिद्धि के बोधकरूप से व्यवहृत हो और (३) जहाँ 'तत शब्द से पूर्वानुभूत 
पदार्थ का स्मरण करवाया गया हो । जेसे कि क्रमशः 

“उस महावीर ( राम ) ने वाळी को मार कर, बहुत पहले से आकांचित, उस (वाली) 
के स्थान पर, सुग्रीव को उसी प्रकार प्रतिष्ठित कर दिया जिस प्रकार ( वेयाकरणों द्वारा ) 
धातु’ के स्थान पर आदेश? की प्रतिष्ठा की जाया करती है 

[यहाँ प्रयुक्त तव” ( सः ) पद प्रकरणप्राप्त का बोधक है और इसलिये “यत? अर्थतः. 
उपस्थित हो जाता हे जिससे उद्देश्य-विधेय-भाव में कोई चुटि नहीं आती । ] 

“वे चन्द्रशेखर भगवान्‌ शिव आप सब को अपना सायुज्य प्रदान कर ॥ 

[ यहाँ प्रयुक्त 'ततः ( सः) पद प्रसिद्विवोधक है और इसलिये यत्‌? पद्‌ के प्रयोग. 
की आवश्यकता नहीं । 'यत यहाँ अर्थतः उपस्थित है । ] र 

“उस चन्द्रमुखी का ध्यान में हृदय में कर रहा हुँ।' उ 

[यहाँ 'तव ( ताम्‌ ) पद पूर्वानुभूत वस्तु का वाचक है और इसछिये इसे ' 
की अपेक्षा नहीं । 'यत? शब्द यहाँ भर्थसामर्थ्यं से ही उपस्थित है। ] 


| | 
| 


i 
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कमेण यथा-- 
“बिभाति मृगशावाक्षी येदं भुवनभूषणम्‌ | 
( भिन्न विभक्ति में, यत्‌? शब्द के सन्चिकट तत्‌? शव्द की निराकांक्षता ) 
“न्दुर्विभाति यस्तेन दग्धाः पथिकयोषितः । 
कचिद्नुपात्तयोद्व्योरपि सामथ्योदवगमः | 
यथा— 


त टत. 


“न मे शमयिता कोऽपि भारस्येत्युर्बि ! मा शुचः | | 
नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यद्‌भुतपौरुषः ।।' EE; 
' अत्र योऽस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते । | 
“यद्यद्विरहठुःखम्मे तत्को वाउपहरिष्यति | 
इत्यत्रैको यच्छन्दः साकाङ्क इति न वाच्यम्‌ , तथाहि--यद्यदित्यनेन केन- 
निकट्वर्तो हों किन्तु भिन्न लिङ्ग अथवा भिन्न विभक्ति में हों तो वे निराकांक्ष माने जाया 
करते हैं ( अर्थात्‌ वे 'यत्‌? शब्द की आकांक्षा के पूरक हो जाया करते हैं )। जेसे कि 
क्रमशः ( भिन्न लिङ्ग में, (यत्‌? शब्द के सन्निकट 'इदम्‌’ शब्द की निराकांक्षता )-- 
“यह मृगनयनी जो कि सुवनभूषण है बड़ी सुन्दर ळग रही है ।? | | 
[ यहाँ 'या? पद का सन्निकटवर्ती भिन्न लिङ्ग इदम्‌? पद या? पद की आकांक्षाकी | 
'पू्ति कर देता है । ] | 
“वह चन्द्रमा, जो कि चमका करता है, विरहिणी रमणिओं को संतप्त कर चुका है! | 
[ यहां “यत्‌? ( यः ) शब्द के सन्निकट भिन्नविभक्ति का 'तत्‌? ( तेन) शब्द 'यत! | 
शब्द की आकांक्षा का पूरक बन गया है । ] 
कहीं ऐसा भी संभव है कि “यत? और “तत्‌? दोनों व्यवहृत न हो. किन्तु अर्थसामर्थ्यं 
से प्रतीत हो जाये । जेसे कि-- | 
वसुन्धरे ! इसलिये शोक न कर कि तेरे भार को दूर करनेवाळा कोई भी नहीं दै, 
क्योंकि नन्द के घर में एक अद्भुत पौरुष वाला बालक विद्यमान है ।? ८ 
यहाँ ( उपर्युक्त शलोक-वाक्य में ) यह स्पष्ट पता चळ जाता हे कि "जो (अर्थात्‌ 
'बालक्कष्ण ) है वह तेरे ( अत्याचार- ) भार को दूर करेगा ।? 
ऐसे प्रसङ्ग जेसे कि-- 
“मुझे विरह का जो-जो दुःख है उसे कोन दूर करेगा ?” 
आदि में, ऐसी शङ्का ठीक नहीं कि ( दो 'यत' शब्दों में से) एक “यत्‌? शब्द साकांछ 
रह जाता है । क्योकि यहां बात यह है कि 'यद्‌ यत्‌ शब्द से (वीप्सा द्वारा) सभी 
प्रकार के दुःख विवक्षित हैं और एक ही 'तत्‌' शब्द के द्वारा इन सभी प्रकार के दुःखों का 
'परामश हो जाता है । 
विमश--विधेयातिमश दोष के उपयुक्त वाक्यगत रूप की समीक्षा पर “व्यक्तिविवेक कार 
(7 ह व्यक्तिविवेक'कार आचार्य महिमभट्ट का इस सम्बन्ध में यह कथन है 
यत्र यत्तरोरेकतरनिदंशेनो पक्रमस्तत्र तत्प्त्यवमर्शिना तदितरेणोपसंहारो. न्याय्यः 
ततयोरप्यनुवाद्यविधेया थव्वेनेष्टस्वात्‌ तथोश्च परस्परा पेक्षाया नित्यत्वात्‌ । अत एवाहुः-“यत्तः 
दोनित्यमभिसम्बन्ध' इति। स चायमनयोर्पक्रमोपसंहारो द्विविधः शञाब्द्रारथश्ेति। | 
'तत्रोभयोरुपादाने सति शाब्दो यथा मद हा 


FY 
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चिद्रपेण स्थितं सर्वोत्मकं वस्तु विवक्षितम्‌ । तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन 
परामशः | एवमन्येषामपि वाक्यगतत्वेनोदाहरणं बोध्यम्‌ | 

(पदांश-गत दोष : १-दुःश्रवत्व : स्वरूप तथा निदर्शन) 
पदांशे दुःश्रबत्वं यथा-- 
“तद्गच्छ सिद्धये कुरु देवका यम्‌ " 
( २--निहतार्थत्व ) 
धघातुमत्तां गिरिधेत्ते |? 


“यदुवाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददौ न जहार तत्‌।' 

यथा च-- 

'स ढुमेतिः श्रेयसि यस्य नादरः स पूज्यकर्मा सुहृदां श्टणोति यः ।! इति । एकतरस्यो- 
पादाने सत्यार्थः तदितरस्यार्थसाम््यंनोपच्तेपात्‌। तत्र तदः केवलस्योपादाने सत्यार्थ 
ख्िविधः प्रसिद्वानुभूतप्रक्रान्तवस्तुविषयतयोपकल्पितसन्निधिना यदा तस्याभिसम्ब- 
न्घात्‌ 1017: 

केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकल्पितयो हवयोरप्याक्षेपादस्य चतुर्थमपि प्रकार- 
मिच्छन्ति । यथा-- 

“ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः । 

उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिविएुळ च पृथ्वी ॥? 

अन्न स कोऽप्युरपसस्यते यं प्रति यत्नो मे सफळी भविष्यतीव्युभयोरपि तयोररथादाच्षेपः। 

यश्चेकवाक्ये कर्दृस्वेनोक्तो यश्चेदमादिभिः। तच्छब्देन परामशों न तयोरुपपद्यते ॥ 
यतोऽध्यक्षायमाणोऽर्थः स तेभ्यः प्रतिपद्यते । न चासौ तत्परामशंसहिप्णुरसमन्वयात्‌ ॥ 
तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसहायस्यास्य यदोअ्नुपपन्नप्रक्रस्यमानवस्तुसमन्व- 
यस्येकाकिनः सार्थश्रष्टस्येव तपस्विनः पथिकस्य सन्मार्गोपदेशिकं तच्छुब्दाध्याहारमे वैकं 
शरणमन्तरेण नापरोऽभिमतार्थसङ्गमोपायः संभवति । स चेव॑विधेषु सूक्तिरतनेपु कल्झा- 
यमानो मनागपि न काव्यमाणिक्यवेकटिकानां सचेतसां मनांस्यावजंयितुमलमिति । 

( न्यक्तिविवेक : २ य विमशे ), 
अनुवाद--इसी भांति अन्य दोषों के भी वाक्यगत रूप स्वयं देखे जा सकते हें । 
विमशं-आव्यप्रकाशकार ने उपयुक्त सभी दोषों के वाक्यगत स्वरूप का सोदाहरण निरूपण 

किया है । जैसे कि वाक्यगत 'ग्राम्यत्व? का निरूपण-- 
'ताम्बूलम्तगढ्लोड्यं भल्लं जल्पति मानुषः। करोति खादन पानं सदेव ठु यथा तथा ॥? 
आदि । 

अनुवाद--इसी भाँति पद के अंश में भी 'दुःअ्रवत्व” संभव है जेसे कि ( महाकविः 
कालिदास के कुमारसम्भव की ) इस उक्ति में ही-- 

(अब जाओ, तुम्हारा काय सिद्ध हो, देवकाय सम्पन्न हो ।! न 

[ यहाँ 'गच्छ' के “च्छ? और 'सिद्धथे' के 'दवये' में कर्णकद्ठता स्पष्ट है क्योंकि इन्द्र के 
द्वारा मदन के प्रति निवेदन के प्रसङ्ग में श्रुतिमछुर ही पद किं वा पदांश-ध्वनिर्या सुनाई 
देनी चाहिये थीं। ] : 

अनुवाद - पदांश में निहताथस्व- 
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अत्र मत्ताशब्दः क्षीबार्थ निहितः । र 
( ३--अवाचकत्व ) 
“बण्यते किं महासेनो विजेयो यस्य तारकः |? 
अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः | 
( ४--अश्छीलत्व ) 
“पाणिः पल्लवपेलबः । 
पेलवशब्दस्याद्याक्षरे अश्ीले । 
( ५-नेयार्थत्व ) 
“संग्रामे निहताः शूरा बचोवाणत्वमागताः |” ® 
अत्र बचःशब्दस्य गीः शब्दवाचकत्वे नेयार्थत्वम्‌ । तथा तत्रेव बाणस्थाने 
-शरेति पाठे | अत्र पदद्वयमपि न परिवृत्तिसहम्‌ । जलध्यादो तूत्तरपदम्‌ , वाड- 
वानलादौ पूर्वपदम्‌ । हु 
“यह पव॑त धातुमत्ता ( गन्धक, अभ्रक आदि धातुओं की भरमार ) धारण करता है। 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'धातुमत्ता? पद का “मत्त? रूप अंश “मदमाती नारी? के अथ में 
“प्रसिद्ध है जिससे यहाँ विवक्षित 'मतुप? प्रत्यय का अर्थ निहत अथवा तिरस्कृत कर 
“दिया गया है । 
अनुवाद-पदाँशगत अवाचकत्व— 
“उन महासेन का क्या बखान किया जाय जो तारकासुर को जीत चुके हैं ।' 
. यहाँ “विजेय” पद में जो कृत्यसंज्ञक 'यत? ( अचो यत्‌ से विहित ) प्रत्यय है वह यहाँ 
'विवक्षित ( भूतकालवाचक ) 'क्त' प्रत्यय के अर्थ में अवाचक है । 
[ (विजेयः” पद का अंशभूत “यत्‌? प्रत्यय यहाँ अवाचक है । इसलिये यहाँ जो अवा- 
-चकस्व दै वह पदांशगत है न कि पद्गत। ] 
अनुवाद--पदांशगत अश्छोलत्व ( ब्रीडाव्यञ्जक अःछीलत्व )— 
“इसका हाथ पल्लव की भाँति पेलव ( कोमल ) है ।? 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'पेलव' पद का 'पेल” रूप अंश अश्लील है ( क्योंकि इसका 
"अभिप्राय अण्डकोष है जो कि नीडाव्यञ्जक है )। 
अनुवाद-पदांशयत नेयाथत्व— १ $ 
संग्राम में मर मिटने वाले शूर-वीर 'वचोवाण? ( देव ) रूप हो जाते हैं ।? 
यहाँ पद का “वचस? रूप अंश नेयाथ है. क्योंकि 'देवता' के अर्थ में “गीर्वाण” पद | 
'अतिद्ध है न कि “गिर” और “वाण” का पर्यायभूत अन्य वचोवाण आदि पद्‌ (विना रूढि | 
५ अथवा प्रयोजन के “वचस्‌” शब्द का “गिर? के अथ में लाक्षणिक प्रयोग नेयाथंता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं )। 'गीवाण? पद के उत्तरवती 'वाण' रूप अंश के बदळे यदि | 
: उसके पर्यायभूत न पद॒ को रख दें तब भी यहाँ पदांशगत नेयार्थत्व रह ही जायगा। 
वस्तुतः बात यह है कि “गीर्वाण? पद के पूर्ववर्ती तथा उत्तरवती अंशों को उनके पर्यायो | 
के द्वारा बदला नहीं जा सकता 
“कुछ ऐसे. गी 
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ने पर नेयाथंता का दोष लग जाय 
उनके पर्यायों में परिवर्तन है जसे । 
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( पदांशगत दोष : उपसंहार ) 
एवमन्येऽपि यथासंभवं पदांशदोषा ज्ञेयाः । निरथकत्वादीनां त्रयाणां च 
पदमात्रगतत्वेचैव लच्ये संभवः | 
कमतो यथा— 
( निरथकत्व दोष ) 
मुञ्च मान हि सानिनि ! ।॥? 
अत्र हिशब्दो व्त्तपूरणमात्रप्रयोजनः | 
( असमथत्व दोष ) 
“कुञ्जं हन्ति कृशोदरी ।? 
अत्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम्‌ । 
( “च्युतसंस्क्ृतित्व/ दोष ) 
'गाएडीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः |? 
आङो यमहनः?, “स्वाङ्गकर्मकाच्च' इत्यनुशासनबलादाङपूवेस्य हनः स्वाङ्ग 
कमेकस्येवात्मनेपद्‌ं नियमितम्‌ । इह तु तल्लङ्कितिमिति व्याकरणलक्षणहीनत्वात्‌ ' 
च्युतसंस्कारत्वम्‌ । ; 


उनके पर्यायो में परिवर्तन अनुचित है जैसे कि 'वाडवानळ” पद ( क्योंकि यदि "वडवानल? 
पद के पूर्ववर्ती वडवा? रूप अंश को बदल कर 'अश्वानळ' कर दिया जाय तो 'वडवाझि? 
की प्रतीति न हो पायगी और नेयार्थता का दोष लग जायगा )। 
अनुवाद- इसी भाँति अन्य दोषों के भी पदांशगत रूप यथासम्भव स्वयं देखे जा 
सकते हैं । 
इन दोषों में निरथंकत्व आदि अर्थात्‌ (निरथंकस्व,असम्थस्व और च्युतसंस्कृतिस्व) दोष 
से हैं जो केवल पदगत रूप में ही काव्य-साहित्य में दिखायी देते हैं (न कि पदांशगत 
अथवा वाक्यगत रूप में भी )। जेसे कि क्रम से-- 
अरी मान करने वाळी ! अब तो अपना मान छोड ।? 
यहाँ उपयुक्त उक्ति में “हि? पद केवळ बृत्तपूतिं के ही लिये प्रयुक्त है ( क्योंकि इसका 
कोई भी भर्थ यहाँ अन्वित नहीं होता ) । अथवा, जसै कि-- 
“यह कृशोदरी कुञ्ज में जा रही है ( कुञ्ज हन्ति )।' 
यहाँ जो 'हन्ति’ पद प्रयुक्त हे वह शब्द-शाख में गमन के अर्थ में निर्दिष्ट तो है किन्तु 
गमन के अभिप्राय का प्रत्यायक कदापि नहीं हो सकता । 
इसी भाँति 'गाण्डीवधारी अजन ने, त्रिलोचन शिव के कनकशिला-सरीखे वत्तः 
पर, अपनी भुजाओं से प्रहार प्रारम्भ कर दिया ( आजघ्ने ) ।? ट 
( महाकविभारवि की ) इस सूक्ति में जो “आजच्ने’ पद है उसमें 
स्पष्ट है। कारण यह है कि आङ उपसगपूर्वक “हन्‌? धातु ८ 
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नन्वत्र 'आजध्ने? इति पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदान्तरापेक्षयेव 
इत्यस्य वाक्यदोषता ? मैवम्‌ , तथाहि गुणदोषालङ्काराणां शाब्दार्थंगतस्वेन 
व्यवस्थितेस्तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं हेतुः । इह तु दोषस्य “आजघ्ने? इति 
पदमात्रस्यैवान्बयन्यतिरेकानुविधायित्वम्‌ , पदान्तराणां परिवत्तेनेऽपि तस्य 
तादवस्थ्यादिति पददोषत्वमेव | तथा यथेहात्मनेपदस्य परिवृत्तावपि न पद- 
दोषः, तथा इन्प्रक्ृतेरपीति न पदांशदोषः । 

एवं पद्म: इत्यत्राप्रयुक्तस्य पदगतत्वं बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिव्याकरण- 
लक्षणहीनावपि च्युतसंस्कारत्वमृह्यम्‌ | 


NANA 


( कतिपय दोषों के स्वरूप-भेद ) 
७ € ४३ 
इह तु शब्दानां सवेथा प्रयोगाभावेडसमथेत्वम्‌ । विरलप्रयोगे निहताथ- 
र ति [aN 
त्वम्‌ | निहतार्थत्वमनेकार्थशब्दविषयम्‌ । अप्रतीतत्वं त्वेकार्थस्यापि शब्दस्य 


यहाँ ( भारवि ने ) इस नियमका उल्ञद्धन किया है जिससे यह प्रयोग व्याकरण के नियम 
के विरुद्ध हे और यहाँ 'च्युतसंस्कृतित्व' दोष आ लगा हे । 
यहाँ ( “आजध्ने? आदि में ) यह कहा जा सकता है कि अपने आप में तो “आजच्ने? 
पद व्याकरण से अनुमोदित है और इसमें जो भी दोष है वह दूसरे पद ( अर्थात्‌ विषम 
विलोचनस्य वक्षः ) की अपेक्षा से है जिसके देखते यहाँ 'वाक्यगत” च्युतसंस्कृतिरव की 
कल्पना की जा सकती है ( न कि पदमात्रगत दोष की )। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं । 
बात यह है कि गुण, दोष किंवा अलङ्कारो को शब्दगत अथवा अर्थगत रूप से जा 
व्यवस्थित माना गया है उसका कारण “अन्वय-व्यतिरेक' का सिद्धान्त है ( अर्थात्‌ जो 
दोष अथवा गुण अथवा अलङ्कार जिस शब्द अथवा अर्थ के रहने पर रहे और न रहने पर 
न रहे वह उसी शब्द अथवा अर्थ का दोष अथवा गुण अथवा अलङ्कार माना जाया करता 
है )। यहाँ जो च्युतसंस्कृतिष्व हे बह 'आजपघ्ने! इस एक पद के रहने से ही है क्योंकि 
इसे हटा देने से यह दोष हट जाता है । इसलिये यहाँ 'च्युतसंस्कृतित्व' पददोष है (न कि 
वाक्यदोष) क्योंकि अन्य पदों के बदल देने पर भी यह दोष बना ही रह जाता है। यहाँ इसे 
पदांशगत दोष भी नहीं माना जा सकता क्योंकि जैसे 'आत्मनेपद' को बदल देने पर यह 
दोष हट जाता है वेले ही 'हन्‌? धातु को बदल देने पर भी ( पदांश दोष तो यह तब | 
जब कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों में से किसी एक के बदल देने पर भी बना रहता ) | 
इसी भाँति पद्य? ( पुंलिङ्ग में पद्म शब्द ) आदि में जो “अप्रयुक्त्त्व' दोष है वह “पदः 
गत? ही माना जाना चाहिये । साथ ही साथ प्राकृत भाषाओं के व्याकरण-नियमों के 
विरुद्ध जो प्रयोग हुँ उनमें भी वस्तुतः “च्युतसंस्कृतित्व’ दोष ही देखा जाना चाहिये । 
अनुवाद- यहाँ इन कतिपय उपयुक्त दोषों का परस्पर भेद इस प्रकार समझना 
चाहिये--असमर्थत्व' तव हुआ करता है जब कि किसी शब्द का ऐसे अर्थ में प्रयोग किया 
जाय जिसमें उसे कभी प्रयुक्त नहीं किया जाया करता । “निहतार्थत्व' ऐसे शब्द के प्रयोग 
में रहा करता है जिसका किसी अर्थ में कदाचित्‌ ही ( जसे कि छ्रिष्टप्रसङ्ग में ) प्रयोग 
किया जाया करता है । “निहतार्थत्व” की सम्भावना तो अनेकार्थक शब्द के प्रयोग 
( वस्तुतः विरळ प्रयोग में ) है किन्तु 'अप्रतीतत्व' ऐसे एकार्थक अथवा अनेकार्थक शब्द 


के भी प्रयोग में सम्भव है जो कि उस अर्थ में सत्र प्रयुक्त न होता हो जिसमें उसे प्रयुक्त. 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सप्तमः परिच्छेदः ५७९ 
ल नज SANA ~ RAANAAAANN NANA NNN 
ल ' सावेत्रिकप्रयोगविरहः । अध्रयुक्तत्वमेकार्थशव्दबिषयम्‌ । असमर्थत्वमनेकार्थः 
a ति शब्दविषयम्‌ । असमर्थत्वे हन्त्यादयोऽपि गमनार्थ पठिताः | अवाचकत्वे दिनाः 
हाता दयः प्रकाशमयाद्यर्थ न तथेति परस्परभेदः । 
तस्य ( वाक्यदोष : स्वरूप तथा भेद-निरूपण ) 
पढ आ| एवं पददोषसजातीया वाक्यदोषा उक्ताः, सम्प्रति तद्विजातीया उच्यन्ते~ 
| ० ~ ज्म 7 
री “वर्णांना प्रतिकूलत्वं, ढप्ा55हतविसगते । 
| अधिकन्यूनकथितपदतादतश्रत्तता ॥५॥ 
दि च ~ ~ 
| पतत्प्रकर्षता, सन्धी विश्लेपाश्वीलकष्टताः । 
0__> 
तार्थ- ॥ अर्धान्तरेकपदता समाप्तपुनरात्तता ॥ ६ ॥ 
| ९ 
द्स्य अभवन्मतसम्चन्धाक्रमामतपराथताः । 
नियम वाच्यस्यान भिधानं च भग्नप्रक्रमता तथा ॥ ७॥ 
त्यागः प्रसिद्धेरस्थाने न्यासः पदसमासयोः । 
जभ्ने! | | संकीणेता गर्भितता दोषाः स्युर्वाक्यमात्रगाः ॥ ८ ॥ 
नि किया गया हे । 'अप्रयुक्तत्व' दोष का विषय वह शब्द है जो एकाथक हुआ करता है और 
नही है| “असमर्थत्व' दोष का वह जो अनेकार्थक हो । 'असमर्थत्व' और 'अवाचकत्व? का भेद 
सेजा | उदाहरण से ही स्पष्ट है । 'असमर्थत्वः दोष का उदाहरण “गमन' के भी अर्थ में पठित 
त जो | हन्‌" धातु ( हन्‌ हिंसागत्यो: ) का ( हिंसा के बदले) गमन के अथ में प्रयोग है (क्योंकि 
च र्ठ | जङ्का, पद्धति भादि शब्दों के अतिरिक्त ) इसे गमन के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जाया 
करती | करता ( 'गच्छ॒ति’ के बदले “हन्ति” का प्रयोग सर्वथा दुष्ट प्रयोग है) । “अवाचकस्व” के 
क्रि | उदाहरण-रूप में प्रकाशमय? आदि अर्था में प्रयुक्त दिन आदि शब्दों को लिया जा सकता 
र कि | हे जो कि इन अर्था में शब्दशास्र में कदापि निर्दिष्ट नहीं । 
il क्‌ | अनुवाद-- अब उन वाक्यदो्षों का निरूपण किया जा रहा है जो कि एकमात्र वाक्य- 
ग इसे | गत हुआ करते हैं क्योंकि अब तक जिन वाक्यदोर्षो का निरूपण किया गया वे पददोर्षा 
र यह के सजातीय थे। ये दोष एकमात्र वाक्यदोष हैं-- 
होतां १. प्रतिकूलवणेस्व १३. समाप्तपुनरात्तत्व 
। २. लुप्तविसगंत्व १४. अभवन्मतसम्बन्धत्व 
: “वदुः ३. आहतविसगत्व १५. अक्रमत्व 
मों के ४. अधिकपदत्व ५६. अमतपरार्थत्व 
५. न्यूनपदत्व १७. वाच्यानभिधान 
मक्षना ६. कथितपदत्व १८. भझप्रक्रमत्व 
किया ७. हतवृत्तत्व १९. प्रसिद्धित्याग 
प्रयोग ८. पतत्प्रकषत्व २०. अस्थानस्थपदत्व 
प्रयोग ९. सन्धिविश्लेष २१. अस्थानस्थसमासत्व 
तेग में १०. सन्ध्य्लीलच्व २२. संकीणंत्व 
; दाब्दं | ११. सन्धिकष्टत्व और 
प्रयुक्त १२. अर्घान्तर कपदर्व २३. गर्भितत्व। 
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( वाक्यगतदोष : १ प्रतिकूलवणत्व ) | 

बणीनां रसानुगुण्यविपरीतत्वं प्रतिकूलस्वम्‌ | | 
। 

| 


५८4४” --.... - 225“ र 


यथा मम-- आ 
“ओबट्र्ह उल्लट्टइ सअणे कहिंपि मोट्टाअइ णो परिहट्टइ । 


हिअएण फिट्टइ लज्जाइ खुट्टइ दिहीए सा ॥' 
( उद्वत॑यति उल्लोट्यति शयने कहयेपि मोड््यति नो परिघट्टयति । 
हृदयेन स्मिट्रयति लजया खुदयति धृतेः सा॥) 
अत्र टकाराः श्वङ्घाररसपरिपन्थिनः केवलं शाक्तिप्रदशेनाय निबद्धाः । एषां 
चैकद्वित्रिचतुःप्रयोगे न तादृ्रसभङ्ग इति न दोषः | | 


विमश--प्ताहित्यद्पणकार ने काव्यप्रकाशकार"सम्मत वाक्यदोषों का ही निरूपण किया है। | 
काव्यप्रकाशकार के अनुसार वाक्यमात्रगत दोषों की संख्या २१ है । साहित्यदर्पणकार ने काव्य- 
कक प्रकाश-निरूपित 'विसन्धित्व' दोष को 'सन्धिविइलेष’, 'सन्ध्यश्वीलत्व' और 'सन्विकष्टत्व' नामक 
तीन दोषों के रूप में देखा है जिससे साहित्यदर्पणकार की वाक्यदोपसङ्घया २३ हो गयी है । 
अनुवाद--'प्रतिकूलवणेत्व' वह दोष है जिसे रसाभिव्यञ्जन के प्रतिकूल वणां की ८ 
योजनावाले वाक्य में देखा जाया करता दै । उदाहरण के लिये इस स्वरचित काव्य-वाक्य 
अर्थात्‌-- 
“तुम्हारे विरह में यह सुन्दरी पलंग पर करवटे बदला करती है, हाथ-पेर पटका करती | 
है, मोट्टायित में लगा करती हे, और सभी काम छोड-छाइकर पड़ी रहा करती है, इसका 
“ हृदय फटा पड़ता है और लज्जा के कारण इसकी बेचेनी बढ़ती दिखायी दिया करती दे! | 
आदि में। यहाँ प्रतिकूलवर्णत्व' इसलिये है क्योकि यहाँ कवि ने शक्तिप्रदर्शन के | 
लिये ( प्रतिकूलवणत्व के निदशन में अपना कवि-कौशल दिखाने के लिये ) यहाँ के कोमल | 
रस-वस्तुतः शङ्गार रस-के विरुद्ध टवर्गवर्णों की योजना की है। वैसे यदि दो-एक अथवा | 
| 


(सि 
* है 


तीन-चार बार इनका प्रयोग हो जाय तो कोई विशेष रसभंग अथवा दोष नहीं होता 
किन्तु इनका अनेक वार प्रयोग, जेसा कि यहाँ स्पष्ट है, दोषावह ही लग रहा है। 


विमशं--सरस्वतीकण्ठाभरणकार के अनुसार 'प्रतिकूलवर्णत्व? दोष का नाम 'अरीतिमत? है-- 
'गुणानां श्यते यत्र श्लेषादीनां विपयंयः। अरीतिमदिति प्राहुस्तत्‌ त्रिधेव प्रचक्षते ॥ 
शब्दार्थो भययोगस्य प्राधान्यात्‌ प्रथम त्रिधा । भूत्वा इरेषादियोगेन पुनस्रेधो पजायते ॥ 
अत्र यः श्लेपसमतासौकुमांयविपर्ययः । शब्द्प्रधानमाहुस्तमरीतिमतिदूषणम्‌ ॥ 
विपुर्ययेणा श्लेषत्य संदर्भ: शिथिळो भवेत्‌ । भवेत्स एव विषमो समताया व्रिपर्ययात्‌॥ 
सोकुमार्यविपर्यासात्‌ कठोर उपजायते। या तु कान्तिप्रसा दार्थ्य क्ती नामन्यथागतिः ॥ 
अथप्रधानः प्रोक्तस्स वाक्ये गुणविपर्ययः । अप्रसन्नं भवेद्‌ वाक्यं प्रसादस्य बिपर्ययात्‌॥' 
5 सरस्वतीकण ण: , २८-१४ ) 
हः अर्थात्‌ इलेष, प्रसाद, समता, सौकुमाय आदि गुणों के Pe नन की की | 
प्रतीति हुआ करती है किन्तु इनके अभाव में वाक्य काव्याभास में बदल जाते हैं । गुणो के विपर्यय | | 
में रीतिभङ्ग स्वाभाविक है क्योंकि युणवती पदरचना का ही नाम 'रौति? है। 'इलेप? के विपये | 


में, संदर्भ में शेथिल्य, 'समता? के विपर्यय में, वन् में वैषम्य और सौजुमा के विपयेय में, रचना |. 
55027 अ 


में कठोरता का होना निश्चित ही है। तर्या. 


Se Ty 
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( २--लुप्तविसगत्व ) 
“गता निशा इमा बाले ! |? 
अत्र लुप्ता विसगो: | 


( २--आहतविसगंत्व ) 
आहता ओत्वं प्राप्ता विसर्गा यत्र | 
यथा--धीरो बरो नरो याति |? 
( ४--अधिकपदत्व ) 


एषा “पल्लवाकृतिरक्तोष्ठी । 
अत्राकृतिपदमधिकम्‌ | 

या है। | _ ( अधिकपदत्व”विषयक विशेष विचार ) 

काव्यः | र 

नामक “सदाशिव नौमि पिनाकपाणिम्‌ |! 

इति विशेषणमधिकम्‌ । 

ख | यहाँ यह तो निश्चित है कि साहित्यदपंणकार ने 'काव्यप्रकाश? के अनुरोध पर 'प्रतिकूलवणत्व? 
| का स्वरूप-निरूपण किया है किन्तु “रीति” को काव्योत्कर्षकारक अतिरिक्त तत्त्व माननेवाले आचार्य 
। के लिये 'अरीतिमत्‌? का स्वरूप-निरूपण कदाचित्‌ युक्तिसंगत होता । 

करती | ; आ 

त्त्य न अरी सुन्दरी ! ये रात याँ ही बीत गयीं ।? 

डे; यहाँ ( 'गता निशा इमा वाळे? आदि सें ) विसर्गाो का लोप हे जिसमें “छुप्तविसर्गत्वः 

क दोष दिखायी दे रहा है । 

न [ सकार के ससजुषो रु? से रुस्व, “'भोभगोअघो$5पूवस्य योऽशि” से यस्व तथा 'हलि 

कोमळ सर्वेषाम्‌? और “लोपः शाकल्यस्य” से यलोप होने पर 'छुपतविसर्ग॑त्वः का जन्म होता है 

अथवा जिस वाक्य में विसग का उच्चारण हो उसमें पाठ-सोन्दर्य किंवा पाठ-माधुर्य रहा करता है। 

होता किन्तु यदि विसगं लुप्त रहे तो पाठ में असोकर्य तो होता ही है साथ हो साथ नीरसता« 
| भी उत्पन्न हो जाती है । ] 

/है- | अनुवाद--'आहतविसगंत्व” वहाँ होता है जहाँ विसर्ग ओकार के रूप में परिवर्तित 

तृते॥ | हो जाया करते हें । जेसे कि “धीरो वरो नरो याति? सरीखे वाक्य में । क 

यते॥ | [ विसो के ओकार में परिवर्तन से वाक्यपाठ में नीरसता आ जाती है जिसके कार" 

गम्‌ ॥ “आहतविसगंत्व' अथवा “'उपहतविसगत्व' को वाक्य-दोष माना गया हे।] | 

पात्‌. ॥ अनुवाद-- अधिकपदत्व”, जसे कि-- के 

तिः॥ पल्लव की आकृति की भाँति छाल ओठोवाली ।' यहाँ यह स्पष्ट है कि “आकृति? ' 

10) ९ अनुपयुक्त होने के कारण ) अधिक लग रहा है ( क्योंकि नायिका के ओर्ठो 

302) पढ्लव” से ही की जाया करती है, उसकी आकृति से नहीं । वी 


अनुवाद--इसी भाँति इस उक्ति जेसे कि-- 
“पिनाकपाणि [ सदाशिव ( भगवान्‌ शङ्कर ) को प्रणाम ? आ 
अधिक प्रतीत ( २ 
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'कुयौ हरस्यापि पिनाकपाणे”इति। |. 
अत्र तु पिनाकपाणिपदं बिशेषप्रतिपत्त्यथेमुपात्तमिति युक्तमेव । 
यथा बा--वाचमुवाच कोत्सः |” 
अत्र बाचमित्यधिकम्‌ | उबाचेल्यनेनेव गताथेत्वादू । 
कचित्तु विशेषणदानाथ तत्प्रयोगो युज्यते । 
यथा--“उबाच मधुरां वाचम्‌? इति | | | 
केचित््वाहुः-यत्र विशेषणस्यापि क्रियाबिशेषणत्वं सम्भवति तत्रापि तत्म- 
योगो न घटते | 
यथा--उवाच मधुरं धीमान्‌? इति | 


( ५ न्यूनपदत्व ) 
“यदि मय्यपिता दृष्टिः कि ममेन्द्रतया तदा |? 
अत्र प्रथमे त्वयेति पदं न्यूनम्‌ । 
( ६--कथितपदत्व ) 5 
रतिलीलाश्रमं भिन्ते सलीलमनिलो वहन्‌ ।” ३ 
अत्र लीलाशब्दः पुनरुक्तः । | प 
“पिनाकपाणि महादेव का भी घेर्य डिगा दू''”*” आदि में विशेषणरूप से प्रयुक्त र 
यही 'पिनाकपाणि' पद्द सवंथा ( सार्थक किंवा) निदुष्ट है क्योंकि इसके द्वारा भगवान्‌ | र 
शङ्कर की एक विशेषता ( वस्तुतः दुर्जयता ) का भवबोध कराया जा रहा हे । 
“अधिकपदत्व? का यह भी एक स्पष्ट उदाहरण है-- ह् 
“कोप्स वचन बोले'--( 'वाचसुत्राच कौत्स” रघुवंश : ५ म सर्ग ) यहाँ 'वाचम्‌' पद | र 
अधिक है क्योंकि “उवाच” पद के प्रयोग से ही 'वचन? के उच्चारण का अभिप्राय निकर | ; 
जाता है। किन्तु कभी-कभी विशेषण के प्रयोग की साथकता के लिये इस पद का प्रयोग | 
आवश्यक हो जाता है जसे कि 
“वह बड़ा मीठा वचन बोला ।' किन्तु यहाँ कतिपय भाचाय ( जैसे क्रि काव्यप्रकाशः | 
कार आचायं मम्मट ) “अधिकपदृत्व” ही मानते हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि यदि f 


विशेषण ( जेषे कि उवाच मधुरां वाचम्‌? में “मधुराम्‌? पद ) को क्रियाविशेषण (“उवाच 
मधुरं धीमान्‌! में मधुरम्‌ पद ) के रूप में व्यवहृत किया जाय तब यह स्पष्ट हो जायगा 
कि 'वाचम्‌' भादि पद अधिक है और प्रयोग योग्य नहीं हैं। इसीलिये-'उवाच मधुरं 
धीमान? आदि वाक्य निदु हैं ( क्योंकि यहाँ कोई पद अनुपयुक्त होने से अधिक नहीं है 
अनुवाद--'न्यूनपद्‌त्व? जसे कि-- ८ 
“यदि (आपने) मेरी ओर कृपा-दृष्टिकी तो मुझे इन्द्र के पदकी भी कोई चिन्ता नहीं!” 
यहाँ ( यदि मय्यपिता दृष्टि-इस ) प्रथम चरण में “वया? पद्‌ की कमी रह गयी 
जिससे इसमें “न्यूनपदस्व? का दोष आ लगा है । 
अनुवाद--'कथितपद्दत्व' जेसे कि-- 
“यह लीला करती बहती समोर रतिलोला की श्रान्ति भगा रही हे॥ . | 
यहाँ 'लीला? पद पुनरुक्त है क्योंकि 'सलीलम्‌" के विशेषण के रहते हुये 'रतिलीळाश्रम' | 
में 'लीला' पद अनावश्यक प्रतीत हो रहा है। ४ | 
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( ७--हतवृत्तत्व ) 


हतवरृत्तम्‌-लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌ , रसाननुगुणम्‌ , अप्राप्तगुरुभावान्त- 
लघु च | क्रमेण यथा-- 
हन्त ! सततमेतस्या हृदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः |? 
अयि ! मयि मानिनि ! मा कुरु मानम्‌ |! 
इदं वृत्तं हास्यरसस्येवाऽनुकूलम्‌ | 
“बिकसित-सहकार-भार-हारि-परिमल एष समागतो वसन्तः? | 


इसी भाँति ( महाकवि माघ के शिशुपालवध ५म सर्ग की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ 

हाथों में कमल के फूल ( विसप्रसून ) लिये हुये सनिकों ने कमलनाल (बिस) 
खाना प्रारम्भ किया ।? 
में, जो “शतविकासिबिसप्रसूनाः पद है उसमें “बिस? पद पुनरुक्त है क्योंकि यहाँ "र॒त- 
परिस्फुरतत्प्रसूनाः? पद का प्रयोग होना चाहिये था जिसमें पूवंप्रयुक्त 'बिस' का “तत? 
इस सर्वनाम पद्‌ द्वारा परामश हो जाता और 'कथितपदत्व' की कोई संभावना भी न 
रह पाती । | 

अनुवाद--'हतवृत्त' उस प्रकार का वृत्त हे जो (१) छन्दःशा्र के नियमानुसार ठीक 
होने पर भी, सुनने में खटक जाया करता है, (२) प्रकृत रसके अननुगुण अथवा प्रतिकूल 
लगा करता है और (३) जिसक पाद्‌ के अन्त का खघुवण गुरु नहीं हो पाता ( जेसा कि 
नियमानुसार उसे होना चाहिये )। इस प्रकार के वृत्त में बद्ध काव्यवाक्य “हतवृत्तत्व? 
दोष से दूषित रहा करता है । उदाहरण के लिये 

ओह ! निरन्तर ही ऐसा होता है कि कामदेव क्रद्ध होकर इस सुन्दरी के हृदय पर 
प्रहार किया करते हैं ।? 

[ यहाँ अर्थात्‌ “हन्त सततमेतस्याः हृद्यं भिन्ते मनोभवः कुपितः’ में “हतवृत्तत्व' इस. 
लिये है क्योंकि वेसे तो यह आर्या छुन्दःशाख्र के नियम भर्थात्‌- 

“यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साऽऽ्या ॥? 
आदि का अनुसरण कर रही है किन्तु सुनने में खटक जाती है क्योकि प्रथम चरण 'अनुष्टप? 
सा सुनायी पड़ता है और बाद में आर्या की चाल प्रतीत होती है। ] 
अथवा 
“अरी मान करने वाली ! मुझ पर मान न कर |? 
यहाँ भी 'हतबृत्तत्व” है क्योंकि यहाँ का जो ( पञ्झटिका नामक ) बृत्त है वह हास्य 
स के अभिव्यञ्जन के अनुकूल हुआ करता है ( जब कि यहाँ का रस श्रङ्गार है )। | 
अथवा 

“खिली हुई आम की मंजरिओं के मधुर सौरभ से सना वसन्त का समय आ पहुँचा? । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 
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यत्पादान्ते लघोरपि गुरुभावः उक्तः, तत्सर्वत्र ह्वितीयचतुर्थेपादविषयम्‌ । 
प्रथमतृतीयपादविषयन्तु वसन्ततिलकादेरेव | | 
अत्र 'प्रमुदितसोरभ आगतो वसन्त? इति पाठो युक्तः । 
॥ 2 यथा वा-- क 
“अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्येब सा 
सम्भार: खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा । 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्‌ स्रीणां नितम्बस्थलात्‌. | 
ष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामख्ाणि वस्राणि च? ॥ | प 
अत्र 'वस्जाणि च' इति बन्धस्य श्लथत्वश्रुतिः । 'वस्राणयपि’ इति पाठे तु | क्षे 
दाढ्यमिति न दोषः | इदभप्राप्तगुरुभावान्तलघु’ इति काव्यभ्रकाशकारः । वस्तु | 
तस्तु 'लक्षणाऽनुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌' इत्यन्ये | 


यहाँ 'हतवृत्तत्व' इसलिये है क्योंकि “विकसितसहकारभारहारि? इस प्रथम चरण के 
अन्त का लघुवर्ण गुरुवर्ण के रूप में नहीं सुनायी देता ( जेसा कि नियमानुसार उसे 
सुनायी देना चाहिये )। छन्दःशाख्र का यह नियम कि पाद के अन्त का लघुवर्ण गुरुवण 
के रूप में ( विकल्पतः ) सुनायी पड़ना चाहिये, वस्तुतः और छन्दो के तो द्वितीय और 
चतुर्थ चरणों के लिये भनिवार्य है किन्तु 'वसन्ततिळक? आदि वृत्तों के प्रथम और तृतीय | 
चरणों में भी इसे लागू माना गया है ( इसलिये यहाँ के पुष्पिताग्रा वृत्त के प्रथम चरण | 

र में इसे लागू होते न देखकर 'हतवृत्तत्व' की प्रतीति स्वाभाविक है ) । 
1 यहाँ यदि ( विकसितसहकारभारहारि ) प्रसुदितसौरभ आगतो वसन्तः? यह पाठ कर | 
हे दिया जाय तो 'हारि! का 'रि! आगे के संयुक्त 'प्र! के प्रभाव से गुरुवर्ण के रूप में सुनायी | 
पड़ने लगता है और “हतवृत्तत्व” का दोष हट जाता है। . । 


के :9 299१ % 


रा अथवा 
त 'गुणरला की उत्पादिका वह भूमि कोई और ही भूमि है, वह सौभाग्यशालिनी मिट्टी ल 

कोई और ही मिट्टी है और वे सम्भार ( साधन ) कोई और ही सम्भार हैं जिनसे विधाता 

ने इस युवक को बनाया है । तभी तो यह बात है कि इसके देखते ( भय अथवा काम से ) | 

मुग्ध हृदय बने शत्रुओं के हाथ से श्र और सुन्दरिओ के नितम्ब से वखर सहसा छूट 


पड़ते हैं ।? छ 
यहां सी हितवृत्तस्व' है क्योंकि ( यहाँ के) “झा दूँलविक्रीडित” बृत्त के अन्तिम चरण के | दे 

अन्त में ) वस्राणि च! में जो अन्तळघु वर्ण हे उसके कारण यह वृत्त ढीला-ढाला सुना 1 

पढ़ रहा हे । यहीं यदि “वखागि च' के बदले 'वख्राण्यपिः कर दिया जाय तो (बन्ध | प 

शथिल्य हट जाता है और ) बन्ध में दृढता अथवा गम्भीरता आ जातीहै। | त 
काव्यप्रकाशकार ( आचार्य मम्मट ) ने भी इसे ( अन्यास्ता? आदि को ) 'हतवृत्त | , 

ही माना हे किन्तु 'अप्ासणुरुमावान्तलघु"रूप 'हतवृतत? कहा है (अर्थात्‌ यहाँ हतबचल' | ` 

इसलिये है क्योंकि 'वखाणि च? का अन्तिम रुघुवर्ण किसी प्रकारसे भी ण केख्पमें | 

नहीं सुनायी देता जेसा कि इसके लिये आवर Tee ES मु 


सु श्यक है ) । किन्तु इसकी 'हतवृत्तता? जैसा 
कि अन्य आचायों का कहना है, “( घ्ुन्दोलखण के अनुसरण में हर, नर 
मानी जानी चाहियि। | दक मल) सनत १ के 


1. UP State Museum, Hazratganj Luckno W 
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( ८-—पतखकषत्व ) 
'प्रोज्ञ्वलञञ्बलनञ्बालाविकटोरुसटाच्छठटः । 
श्वासक्षिप्रकुलदमाम्चत्‌ पातु वो नरकेशरी ॥? 

अत्र क्रमेणानुप्रासप्रकर्षः पतितः । 
( ९--सन्धिविश्लेष ) 
“दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाङ्गि ! ते? | 


RAAT 


विमशं--रसवादी काव्याचार्यं 'हुतवृत्तता को एक वड़ा दोष मानते हैं । वृत्त और रस का 
परस्पर सम्बन्ध है ओर इसीलिये रसानुयुण वृत्त की रचना आवश्यक मानी गयी है। महाकवि 
क्षेमेन्द्र ने ठीक ही कहा है-- ० 

काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च । कुर्वीत सर्वबुत्तानां विनियोगं विभागवित्‌ ॥' 

वृत्तरत्नावळी कामादस्थाने विनिवेशिता । कथयत्यज्ञतामेव मेखलेव गले कृता ॥! 

( सुवृत्ततिलक : ३य विन्यास) 
अर्थात्‌ वृत्तरचना के पहले “रस? और 'वण्येवस्तु? का विचार आवश्यक है । जो वृत्त रसानु- 
कूल और वर्णनानुकूल होता है वही काव्य का वास्तविक माध्यम है । यदि विना सोचे-समझे कोई 
कवि कविता के गले में छन्दों की माला पहना दे तो वह अपनी ही मूर्खता प्रकाशित करता है । 
करधनी को किसी सुन्दरी के गर्छे में पहनानेवाला मूर्ख ही तो है! 

“वृत्त? और 'रस? के आनुगुण्य के सम्बन्ध में मो क्षेमेन्द्र की ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं-- 
श्रक्वारालम्बनोदारनायिकारूपवर्णनम्‌ । वसन्तादितदङ्गं च सच्छायमुपजातिभिः ॥ 
रथोद्धता विभावेषु भव्या चन्द्रोदयादिषु । षाड्युण्यप्रगुणा नीतिवेशस्थेन विराजते ॥ 
वततन्ततिलकं भाति सङ्करे वीर-रौद्रयोः । उपपन्नपरिच्छेदकाळे शिखरिणी मता॥ | 
औदार्यरुचिरोचित्यविचारे हरिणी वरा । साक्षेपक्रोधघिक्कारे परं पृथ्वी भरक्षमा ॥ 
प्रावृटप्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ।? ( सुवृत्ततिलक : श्य विन्यास ) 


अनुवाद--'पतत्प्रकर्षेत्व' ( वह दोष है जिसे बन्ध के क्रमिक प्रकर्ष के हास में देखा 
जाया करता है ), जेसे कि-- 

“प्रचण्ड ब्वलन ( अग्नि ) की ज्वाला को भाँति विशाल और भयङ्कर सटाभार वाळे 
किंवा श्‍वासोच्छास से कुलाचलों को डिगा देने वाले वे नरसिंह भगवान्‌ आप सबका 
कल्याण कर ।' 

यहाँ “पतस्प्रकर्षर्व? स्पष्ट है क्योंकि अनुप्रास का प्रकर्ष क्रमशः गिरता ही 
दे रहा है 

विमर्श--बन्ध में क्रमशः प्रकषे के हास का कारण कवि की अशक्ति है। प्रकषे के उत्तरोत्त 
पतन से काव्य-पाठक करे काव्यानन्द में भी क्रमिक हास का होना स्वाभाविक है । बन्ध 
त्मकषता रसविघातक हो सकती है । इसीलिये आलक्कारिको ने इसे वाः 
इससे वचने के लिये कवियों को चेतावनी दी है । 


rte FP 
। 
| 
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बृत्तभङ्गभयमात्रेण सन्धिविशलेषस्य तु सकृदपि |. 
यथा-- 
“बासवाशामुखे भाति इन्दुश्चन्दनबिन्दुवत्‌ | 
( १०--संध्यश्लीलत्व ) 
“चलणडामरचेष्टितः इति | 


“उठ्येसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चार्ववस्थितिः’ | 


| 
( ११--सन्धिकष्टत्व ) | 
अत्र सन्धौ कष्टत्वम्‌ | | 


( यहाँ “दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमला डि” आदि पढौं में, प्रगृह्य संज्ञा के कारण 
कहीं भी सन्धि नहीं । इसलिये यहाँ 'सन्धिविश्ळेष' का दोष स्पष्ट दिखायी देजाता है।) 
इस प्रकार के 'सन्धिविश्छेष को इसलिये दोष माना जाता है क्योंकि अनेक बार सन्धिभङ्ग 


ठीक नहीं ( अनेक बार सन्धिभङ्ग से तो पाठ-सौन्दर्य बिगड़ जाता है )। व्याकरणशाख | 


के नियम के उल्लंघन में किया गया सन्धिभङ्ग, चाहे वह छन्दोभङ्ग से ही क्यों न बचावे, | 
(सन्धिविश्छेष' का ही दोष है। उदाहरण के लिये-- 


वासवाशा मुखे भाति इन्दुश्चन्दनविन्दुवत्‌ ( पश्चिम दिशा के सुखमण्डळ पर चन्द्रमा | 
ऐसा चमक रहा है मानो चन्दन-बिन्दु हो )' आदि प्रसङ्गं में, छुन्दोभङ्ग से बचने के लिये, 
जो (“भाति-इन्डुः?, में) संधि न की गयी उसमें व्याकरणशास्त्र के सन्धि-नियम के उल्लं- 


घन के कारण, भले ही वह एक बार ही क्यों न किया गया हो, 'सन्धिविश्लेष” का ही दोष | 
झलक जाता है । - | 


|| 
| 
अनुवाद-- सन्ध्यश्लीलर्व' (वह दोष है जिसे सन्धि के कारण अश्लीलता की प्रतीति | 
में देखा जाया करता है ) जैसे कि-- 


(( वेगाहुड्डीय गगने ) चलण्डामरचेष्टितः। 
( अयसुत्तपते पत्री ततोऽत्रेव रुचिङ्कुरु ॥ )! 
आदि प्रसद्ध में, 'चटन्‌+ डामरचेष्टित? में सन्धि के कारण जो 'ळण्डा? ( अथवा | 


लण्ड! ) की श्रति हो रही हे उसमें एक लज्जास्पद अभिप्राय ( स्थूळ किंवा दीर्घ घुरीष | 


क के जननेन्ट्रिय ) की प्रतीति के हो जाने के कारण अश्लीलता उत्पन्न 
अनुवाद “सन्धिकष्टत्व' ( वह दोष हे जिसे सन्धिविधान के कारण उत्पन्न होनेवाली | 
श्रुतिकटुता अथवा श्रतिककश्ता में देखा जाया करता है) जैसे कि-- 
इस 'मवन्त? ( मरुभूमि के प्रान्तभाग ) में, 'चावंवस्थिति? ( बड़ी सुन्दर लगने | 
वाली ) और ( उर्वी ) बहुत बड़ी “तर्वाली? ( वृक्षपंक्ति ) दिखायी पड़ रही हे 
आदि प्रसङ्गो में, जो व ( व्याकरण के नियमानुसार ) सन्धिविधान दिखायो दे र 
है उसके कारण श्रतिककंशता उत्पन्न हो रही है ( जिसमें 'सन्धिकश्व्व” स्पष्ट र्र. 


tee, 


एवेविधसन्धिविश्लेषस्य असकृत्‌ प्रयोग एब दोषः । अवुशासनमुल्ङ्घय 


अत्र सन्धौ जुगुप्साव्यज्ञकमरली लत्वम्‌ । | 


AA 
| 
॥ 
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ङ्घ्य | ( १२--अर्धान्तरेकपदत्व ) 
०३ बड 
“इन्दुर्विभाति कपूरगौरेधेवलयन्‌ करे: । 
१”. ८ ~ 
जगन्मा कुरु तन्वङ्गि ! मानं पादानते प्रिये ॥? 
अत्र जगदिति प्रथमाद्धे पठितमुचितम्‌ । 
( १३--समाप्तपुनरात्तत्व ) 
| “नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः | 
| पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम्‌॥। 
| अत्र चतुर्थपादो वाक्यसमाप्चाबपि पुनरुपात्तः। 
| ( १४--अभवन्मतसंबन्धत्व ) 
| अभवन्मतसम्बन्धो यथा-- 
|| मनोः 
“या जयश्रीर्मनोजस्य यया जगदलङक्गतम्‌ | 
कारण यामेणाक्षीं विना प्राणा विफला मे कुतोऽद्य सा ॥? 
॥ 1) अत्र यच्छब्दनिदिष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वात्‌ तदेकान्तःपातिना 
7 दा एणाक्षीशब्देन अन्येषां सम्बन्धः कवेरभिमतो नोपपद्यत एव । 
रण ७. स्सस््स्क्क्स्स्स्स्क्स््क्स्क्ससस्क्ससस््ससस्््त्त्त्त्त््च्च् 
` बचावे, अनुवाद--'अर्धान्तरेकपदत्व* ( वह दोष है जिसे किसी श्लोक-वाक्य के पूर्वार्द के पद 
के उत्तराध में लगे रहने अथवा उत्तरार्ध के पद के पूर्वाध में चले जाने में देखा जाया 
चन्द्रमा |. करता है ) जेसे कि-- ठ 
के लिये, “अरी सुन्दरी ! यह चन्द्रमा कपूर की भाँति शुभ्र किरणों से धवल बनाते हुये, चमक 
के उठलं” रहा है, जगत को । पेरों पर गिरे अपने प्रियतम पर अब तो सान न कर ।? आदि सूक्तिओं 
ही दोष |. में, जो दोष है वह “अर्धान्तरेकपद॒त्व” का ही दोष है क्योंकि यहाँ पूर्वाध में रखने योग्य ` 
“जगत! पद उत्तरार्ध में रखा हुआ दिखायी दे रहा है । 
प्रतीति | अनुवाद--'समाप्तपुनरात्तत्व' ( वह दोष हे जिसे वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी 
। पुनः उससे समन्वित होनेवाले पद के प्रयोग में देखा जाया करता है) जेसे कि-- 
“घने अंधरे को छिन्न-भिङ्ग करने वाली, वियोगियों को संतप्त करतीं चन्द्र-किरण नीचे 
उतर रही हैं, धरातल को चमकाती हुईं ।? 
यहाँ ( तीन चरणों में ) वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी जो चतुर्थ चरण ( भास- 
(अथवा | यन्तः क्षमातळम--धरातळल को चमकाती हुईं ) रचा गया है उसमें 'समाप्तपुनरात्तत्वः 
घंपुरीष का दोष आा लगा है। 
त्पन्न हों | अनुवाद--अभवन्मतसंबन्धत्व” ( वह दोष है जिसे ऐसे वाक्य में देखा जाया करता है 
त । जहाँ किसी पद का अभिप्रेत सम्बन्ध अथवा अन्वय उपपन्न न हो सके ) जेसे कि-- 
ीनेवाल | “जो कि कामदेव की विजयलूचमी है, जिसके द्वारा यह संसार सुशोभित हो रहा है 
य और जिस मृगनयनी के विना मेरा जीवन निष्फल दै, आज वह कहाँ हे ?' 
[र छगन | यहाँ “अभवन्मतसंबन्धत्व? है क्योंकि कवि के चाहने पर भी 'एणाक्षी' पद का सम्बन्ध, 


| पूर्वां के परस्पर निरपेक्ष ( स्वतन्त्र ) दोनों वाक्यों ( 'या जयश्रीम॑नोजस्थ” और 'यया 
दे रह | जगद्लङ्कृतम्‌' ) से नहीं बेठ पाता । पूर्वार्ध के दोनों वाक्य परस्पर निराकाङ्ष इसल्यि 
7 श्ण | हें क्योकि दोनों 'यतः शब्द से युक्त हैं । और 'पुणाक्षी! पद इनसे इसलिये संबद्ध नहीं हो 
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प्थ््क्य्म्य्स्थ्य्य्थ्थ्थ्स्ल्थ्ट्ट्थ्ट्थ्कि 
(याँ बिनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा ङुतोऽद्य मे? | टु 
इति तच्छब्दनिदिष्टवाक्यान्तःपातित्वेडपि यच्छब्दनिर्दिष्टवाक्ये: सम्बन्धो 
घटते । 
यथा बा— ` 
£हक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी मनोभुवः ।' 
अत्र यदित्यस्य तदेत्यनेन सम्बन्धो न घटते । 
“इक्षसे चेत? इति तु युक्तः पाठः । 
यथा वा— 
“ज्योत्स्ताचयः पयःपूरस्तारकाः केरवाणि च | 
राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः ॥' 
अत्र व्योमकासारशब्दस्य समासे शुणीभावात्तदर्थस्य न सर्वेः संयोग: |. 
विधेयाविमर्श यदेवाविम्रष्ट तदेव दुष्टम्‌ । इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य | 


0) ९ 


51, "की | A aij 


क 9 001 क 


पाता क्योंकि यह ( उत्तरार्ध के ) एक वाक्य ( 'यामेणाक्षी विना? आदि ) में ही अन्तर्भूत 
पड़ा दिखायी दे रहा है । | 

यहीं यदि “याँ विनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा कुतोड्य मे ।'-और जिसके विना मेरा 
जीवन व्यर्थ है वह स्गनयनी अब कहाँ है-कर दिया जाय तो 'एणाक्षी? पद, भले ही यह 
“तत्‌? शब्द से युक्त ( विधेय ) वाक्य कै अन्तर्गत क्यों न रहे, “यत? शब्द से निर्दिष्ट तीनों 
( उद्देश्य ) वाक्यों से यथेष्ट रूप से सम्बद्ध हो जाता है ( ओर यहाँ से 'अभवन्मतसं- 
बन्धत्व' का दोष भी हट जाता है )। 


0 


अथवा . | 

“यदि तू किसी पर कटाक्ष चलाती है तब तो कामदेव धनुधेररूप में उसके सामने. 
खड़ा ही हो जाता है ।? 

_ यहाँ भी अभवन्मतसंबन्धत्व' है क्योंकि यहाँ प्रयुक्त यत? प र्थ यदि! 

द ( जिसका अथ यदि | 
है ) 'तदा? पद के साथ ( जो कि कालवाचक है ) सम्बद्ध नहीं हो पाता। किन्तु यहीं | 
यदि ( ईचसे यत्‌ के स्थान पर ) 'ईक्षसे चेत्‌? कर दिया जाय तो “चेत और 'तदा' का 

` अभिमत संबन्ध स्थापित हो जाता है ( और यह दोष भी हट जाता है )। 


“क 01 १) 3 ८६, 4! /“€** ११ 41१ “न 


नक अथवा । 
नी जलराशि है, तारे कुमुद हैं और ब्योमसरोवर का राजहंस चन्द्रमा शोमा” 


उ “अभवन्मतसंवन्धत्व' इसलिये है क्योंकि 'ब्योमकासार? ( गगनसरोबर ) पद | 
मं पढ़कर गौण हो गया हे और पूर्ाध के दोनों वाक्यों ( 'ज्योत्स्नाचयः पयः” | 
णिच ) में, जसाकि उचित था, संबद्ध नहीं हो पाता । | 
अविमृष्टविधेयांशत्व ) और 'अभवन्मः भेद 
माना जाया नख्प 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
सप्तमः परिच्छेदः ५८९ 


RS 


NAT 
| 4264262202 


प्राधान्येनाऽप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपूरादिशब्दार्थस्तदङ्गतया न प्रतीयत इति सर्वः 
म्बन्धो | बाक्यार्थविरोधाऽवभास इत्युभयोर्भेदः | 
“अनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठं परशुना तव | 
बद्धस्पद्धः कृपाणोऽयं लज्जते मम भागव ! ।।? 
अत्र 'भार्गवनिन्दायां प्रयुक्तस्य माठृकण्ठच्छेदनकचेत्वस्य परशुना सम्बन्धो 
न युक्तः? इति प्राच्याः । “परशुनिन्दामुखेन भार्गेवनिन्दाधिक्यमेव वेदरध्यं द्योत- 
। यति? इत्याघुनिकाः | 


AAAS 


। निश्चित ही है कि 'पयःपूर? आदि पदों के अर्थ उसके अङ्गरूप से कदापि प्रतीत नहीं 
। हो सकते ( ओर साङ्गरूपक की योजना समुचित नहीं बन सकती )। 
। [ तात्पर्य यह है कि “ज्योत््नाचयः? आदि में साङ्गरूपक बाँधा गया है। आकाश पर 


हे | । सरोवर ( कासार ) का आरोप किया गया है और चाँदनी पर जलराशि तथा तारागण पर 
रथस्य कुमुद का | किन्तु जब तक तत्पुरुष समास में पड़ा “कासार” पदार्थ अप्रधान बना रहे 
तब तक उसके अङ्गरूप से अभिप्रेत 'पयःपूर” आदि पदार्थ उससे क्योकर संबद्ध हो पावें 

न्तभूत और क्योंकर साङ्गरूपक उपपन्न हो सके! ] 

। प्राचीन आलङ्कारिको (जेसे कि काव्यप्रकाशकार के अनुयायियों के अनुसार इस सूक्ति 
ना मेरा ' उती 
ही यह “भार्गव परशुराम ! माता का गळा काटनेवाले, तुम्हारे इस परशु के साथ स्पद्धा करने 
ष्ट तीनों क्र मेरा यह कृपाण लज्जित हो रहा है, अन्यथा "717 


न्मतसं- में, 'अभवन्मतसम्बन्धस्व' है क्योंकि यहाँ भार्गव परशुराम की निन्दा के प्रकाशन के लिये 
प्रयुक्त, मातृकण्ट-छेदन के कतृंत्व के साथ “परशु” का सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाता 
( क्योकि “परशु? तो मातृकण्ट-छेदन के 'करण'रूप से ही सम्बद्ध हो सकता है )। किन्तु 


सामने. | नवीन काव्याचार्य ( वस्तुतः साहित्यद्पणकार और उनके अनुयायी लोग ) यहाँ यह 

| दोष नहीं मानते क्योंकि उनका कहना यह है कि यहाँ तो परशु की निन्दा के द्वारा भागव 

र्थ 'यदि! परशुराम का अधिकाधिक तिरस्कार अभिव्यक्त किया जा रहा है जिसमें दोष के बदले 
| 


तु यहाँ कवि-कौशल झलक रहा है ( अचेतन परशु पर तो मातृकण्ठ-छेदन के कतृत्व का आरोप है 
। और इसी से वह निन्दनीय हे किन्तु चेतन परशुराम तो और भी अधिक निन्दुनीय है 


3 
दा जिसके साथ मातृकण्ठ-छेदन के मुख्य कर्तृत्व का सम्बन्ध है )। 
विमश--काव्यप्रकाशकार ने 'अभवन्मतसम्वन्थत्व' का वैज्ञानिक विवेचन किया है । उनके 
। शोभा” अनुसार इस दोष के ये ६ नियामक हैं-- - ` 
१. विभक्ति-मेद ४. समासच्छन्नता 
र) पद २. पदन्यूनत्व ` ५. व्यङ्गयसम्बन्धाभाव भौर 
:? ३. आकांक्षाविरह ६. व्युत्पत्तिविरोध 


यहाँ साहित्यदपंणकार को इस दोष की ये सभी नियामकतायें मान्य हैं । व्यज्ञयसम्बन्धामाव- | 
निवन्धन? अभवन्मतसम्बन्धत्व के उदाहरण में काव्यप्रकाशकार ने यह सूक्ति उद्धृत की हे बि 
“चापाचार्यखिपुरविजयी कातिकेयो विजेयः दाखव्यस्तः सदनसुदधिभूरियं हन्तकारः। | 
अस्त्येवेतत्‌ किसु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां बद्धस्पद्धंस्तव परशुना लजते चन्द्रहासः ॥! 
ओर इसमें इस दोष को इस प्रकार दिखाया दै-- ही कव्या ला 
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( १५--अक्रमत्व ) 


क अक्रमता यथा-- 
(समय एब करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीब शरीरिणाम्‌ । 
शरदि हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयूरमणीयताम्‌ ॥। 
k अत्र परामृश्यमानवाक्यानन्तरमेवेति शाब्दोपयोगो युज्यते, न तु प्रणिग- 
दन्त? इत्यनन्तरम्‌ । | 
एवम्‌ 2 
(दूयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलाबतस्ख्मस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।। 
अत्र त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः । | 
“( चापाचायंखिपुरविजयी इत्यादौ ) भागंवस्य निन्दायां तात्पर्यम्‌, कृतवतेति परो 
सा प्रतीयते कृतवत इति तु पाठे मतयोगो भवति ।? ( काव्यप्रकाश : ७म उल्लास ) 
यहाँ साहित्यदर्पगकार की जो आलोचना हे उसमें कोई विशेष तत्त्व नहीं । “श्न की निन्दा से | 
शस्त्रधारी की निन्दा की पराकाष्ठा' का अभिप्राय अभिव्यक्त तो हो सकता है किन्तु इसकी अभिः 
ब्यक्ति का माध्यम वही सूक्ति है जिसमें “अभवन्मतसम्बन्धत्व? का दोष लगा हे । यहाँ साहित्यः | 
दपेणकार यह नहीं स्पष्ट कहते कि अनेन च्छिन्दम्ता? आदि में यह दोष गुण हो गया है ? | 
अनुवाद-'अक्रमता? अथवा 'अक्रमत्व' ( वह दोष हे जो कि, जिस पद्‌ के पहले या | 
पीछे जिस पद का प्रयोग उचित हो, उसे वहाँ न कर अन्यत्र करने में देखा जाया करता है) | 


| 
। 


र जैसे कि ( महाकवि माघ के शिशुपालवध' की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-'मानो इस बात को | 
हम कहते हुये कि संसार में “सबका बलाबल समय के ही अधीन है? शरद्‌ ऋतु में कलहंसों 

ह की ध्वनि, मयूरों की केका को कठोर बनाती हुई, बड़ी मनोरम ळग रही है । गड 
१ में, जो दोष है वह अक्रमत्व' है । यहाँ “इति? शब्द का प्रयोग, वस्तुतः, 'समय एव करोति | बि 
& बलाबलम्‌? इस वाक्य के बाद होना चाहिये था क्योंकि इति” शब्द के द्वारा इसी वाक्यार्थ ड 
का परामश अपेक्षित है। ऐसा न करके 'प्रणिगदन्तः” पद॒ के बाद जो “इति” का प्रयोग | + 
किया गया है उसमें 'अक्रमख' दोष आ लगा है । | सस 
इसी प्रकार ( महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव की ) इस सूक्ति अर्थातू-' ठ 

'कपालपाणि शिव के समागम की कामना के कारण संप्रति दो वस्तुयें शोचनीय हो | 
गयी हैं--एक तो चन्द्रमा की वह ( जगतप्रसिद्ध ) कान्तिमती कळा और दूसरी लोक | सू 

लोचन की चन्द्रिका तू ( अर्थात्‌ पार्वती ) ।' १ 
में, भी यह 'अक्रमत्व' ही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ "वम? पद के बाद ही 'च' शब्द | जि 
का प्रयोग उचित था ( न कि “अस्य लोकस्य” के बाद । यहाँ तो "च? के द्वारा “चन्द्रकी | हि 

और “लोकलोचन की चन्द्रिका पावती” का समुच्चय अभिप्रेत है 'लोक' का नहीं ) | 

विमश-- अक्रमत्व' का ही दूसरा नाम “क्रममेद? है। मले ही यह दोषपदों के समुचित | 
क्रम के विपर्यय के कारण हो किन्तु इसका प्रभाव श्रोता की प्रतीति पर पड़ता है और वाक्या ॥ नि 
में विसंस्थुलता उत्पन्न कर देता है जिससे 'वाक्यशरचना के दूषित होने का निश्चय हो जाता | क 

“समय एव करोति बलाबलं? आदि सूक्ति में परामशंनीय पदार्थ के परिच्छेद के लिये शत. 
पद का प्रयोग है किन्तु यहां जो परामशंनीय पदार्थ है वह 'समय एव करोति बलाबम' है | जि 


१ कै | 


_ ९-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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( १६-अमतपराथत्व ) 


अमतपरार्थता यथा-- 
“राममन्मथशरेण ताडिता-' इत्यादि । 
अत्र शृद्भाररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः प्रकृतरसविरोधित्वादनिष्ट: । 
( १७--वाच्यानभिधान ) 
वाच्यस्यानभिधानं यथा-- 


व्युत्क्रम में यहां वाक्य विसंस्थुल हो रहा है और 'अक्रमत्व? का निदशंन लग रहा है। यहां 
व्य॒क्तिविवेककार आचार्य महिमभद्ग की ये पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं-- 
उक्तिस्वरूपावच्छेदफलो यत्रेतिरिष्यते । 
न तत्र तस्मात्‌ प्राकर किञ्चिदुक्तेरन्यत्‌ पदं वदेत्‌ ॥ 
उपाधिभावात्‌ स्वां शक्ति स पूवत्रादधाति हि। 
न च स्वख्पावच्छेदः पदस्यान्यस्य सम्मतः ॥ 
इतिन्ेवेतरेषामप्यव्ययानां गतिः समा। 
ज्ञेयेस्थमेवमादीनां तजातीयार्थयोगिनास्‌ ॥ 
यतस्ते चादय इव श्रूयन्ते यदुनन्तरम्‌ । 
तदर्थमेवावच्छिम्द॒रासमञ्जस्यमन्यथा ॥ 
अथानन्तयनियमस्तेषामथोचितीवद्यात्‌ । 
अन्यतस्तहिं. तत्कायसिद्धेस्ते स्युरपार्थकाः ॥ 
केश्चिदेव हि केषाञ्चिद्‌ दूरस्थरपि सङ्गतिः । 
न जातु सवः सर्वेषामित्येतद्भिधास्यते ॥ (व्यक्तिविवेक : रय विम) 
अर्थात्‌ जहां किसी उक्ति के स्वरूप-व्यवच्छेद के लिए “इति? शब्द प्रयुक्त हो वहां यह 
आवश्यक है कि इस “इति? के पहले उस उक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद का प्रयोग न 
किया जाय । “इति? शब्द वस्तुतः पूवेवाक्य का अवच्छेदक हुआ करता है क्योंकि यह उसका 
उपाधिरूप है, इसलिए इसके पूर्वे, वक्तव्य वस्तु के अतिरिक्त, अन्य किसी भी पद का निवेश 
अनुचित है। यही बात “इत्थम?, “एवम्‌? आदि अन्य अव्यय-पर्दो की भी है। क्योंकि जसे 
समुचयार्थक “च? अपने पूर्वनिर्दिष्ट पदार्थ का व्यवच्छेदक अथवा परामरंकारक हुआ करता है 
वेले हो (इत्थम्‌?, “एवम्‌? आदि भी । यदि ऐसी बात न हो तो अर्थ ही असंगत हो जायगा । 
वाङ्य विन्यास एक कला है। इस कला में कवि को कितना सतर्क होना चाहिये-इसका बड़ा 
सूक्ष्म विवेक 'अक्रमत्व? के निरूपण में किया गया है 
अनुवाट--अमतपरार्थत्व' वह दोष हे जिसे ऐसे वाक्य में देखा जाया करता है 
जिसका ( अप्रकृत-रूप से अभिव्यङ्गय ) अर्थ प्रकृत अर्थ के विरुद्ध हुआ करता है । जेसे 
कि ( महाकवि कालिदास के रघुवंश की ) इस सूक्ति अर्थात-- 
रामरूपी मन्मथ के द्वारा बाणों से आहत ( ताडका )'--आदि में । 
यहां 'अमतपराथ्व? स्पष्ट है क्योंकि यहां जो दूसरा शशङ्गारपरक ( अप्रकृत ) अर्थ 
निकल रहा है वह प्रकृत रस ( वस्तुतः बीभत्स रस ) रूप वाक्यार्थ का विरोधी होने के 
कारण "अमत? अथवा अनुचित है 
अनुवाद "वाच्यानभिधान? ( वह दोष है जिसे ऐसे वाक्य में देखा जाया करता है 
जिसमें 'वाच्य? अथवा अवश्यवक्तव्य पद का 'अभिधान' नहीं रहा करता ) जसे कि _ 
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AREAS 
“ठयतिक्रमलवं क॑ मे वीच्य वामाक्षि ! कुप्यसि ।' | 

$ अत्र व्यतिक्रमलवमपीत्यपिरवश्यं वक्तव्यो नोक्तः | ८ 

न्यूनपदत्वे बाचकपदस्यैव न्यूनता विवज्षिता, अपेस्तु न तथात्वमित्यनयो- 
भद: । एवमन्यत्रापि | 

३० यथा वा-- ढे छ कक 
१ 6 “चरणानतकान्तायास्तन्बि ! कोपस्तथापि ते ॥ दर 
अत्र चरणानतकान्तासीति वाच्यम्‌ | | 

| 

“अरी सुन्दर नयनों वाली ! तुमने मुझमें कोन सा प्रेम-व्यतिक्रम का लेश देखा क्रि | 

, रुष्ट हो गयी ?! । टु 
यहां व्यतिक्रमलवम्‌? के बाद 'अपि' (भी) का अभिधान आवश्यक था जिसके न | 

होने से 'वाच्यानभिधान” का दोष आ लगा है क्योंकि विना 'अपि? के अभिप्रेत अर्थ की | 


११ 


१७ प्रतीति असंभव है । यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि 'वाच्यानभिधान? और "न्यूनः | ब 
पद्त्व? एक नहीं अपितु परस्पर भिन्न दोष हैं । 'न्यूनपदत्व' तो वहां हुआ करता है जहां 

( करिसी अवश्य वक्तव्य ) वाचक पद्‌ की कमी रहा करती है। उपयुक्त उद्धरण में अपि' : 

वाचक पद नहीं, इसलिए यहां 'न्यूनपदत्व' नहीं अपितु “वाच्यानभिधान' दोष है। इसी | 
प्रकार अन्य प्रसङ्गों में भी 'न्यूनपदत्वः ओर “वाच्यानभिधान? का परस्पर भेद स्वयं समझा | ठ 
जा सकता है। जैसे कि इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ $ + 
“अरी सुन्दरी ! तुम्हारा, जिसके चरणों पर प्रियतम गिरा पड़ा हो, फिर भी, यह प्रेम 
र मान नहीं हटता ॥? डड 
आदि में 'वाच्यानभिधान? इसलिये है क्योंकि यहां अवश्यवक्तव्य पद “चरणानतः | न 
कान्ताऽसि’ हे जिले प्रयुक्त न कर 'चरणानतकान्ताया? का प्रयोग किया गया जो | ज्ञ 

उचित नहीं । १ | 
विमशं ( क )--काव्यप्रकाशकार का 'अनभिहदितवाच्यत्व) और साह्ित्यदर्पणकार द्वार | कू 

निर्दिष्ट बाच्यानमिधान”दोनो, वस्तुतः एक ही दोष के दो नाम हें। काव्यप्रकाशकार नेतो | 
“विक्रमोवशीयम्‌? की इस सूक्ति अर्थात्‌ अ 

“सवयि निबद्वरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्सुखचेतसः ।, 

र कमपराधळवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि! दासजनं यतः ॥' व; 
Ere + 
[च्यम्‌ ¬( काव्यप्रकार : ७ म उल्लास ) ॥ प्र 
र द साहित्यदपंणकार ने इस दोष के ही निदशंना्थ “विक्रमोर्वशीयम्‌? की उपर्युक्त पंक्तियों | प 
को तोड़-मरोड़ कर यह लिखा है-- र भ्र 
का कं मे वीचय वामाक्षि ! कुप्यसि । प 
७. i > 
आ ह रवर वक्तव्यो नोक्तः ॥? दा | र्न 
| ।[ हत्यद्पणकार ने व्यक्तिक्रमस्य लवमपि’ के बदले, बिना सोचे | अ 
समस्त “व्यतिक्रमलवम्‌? पद को 'अवश्यवक्तव्यः पद बताया है। काव्यप्रकाश से भिन्नता * क्‌ 
नवीनता के आग्रह के कारण कविराज विश्वनाथ ने यहां ऐसी असङ्गत बात लिख दी है अ 


वम्‌, पद को असमस्त रूप से ( व्यतिक्रमस्य 
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( १८--भग्नप्रक्रमत्व ) 


अम्नप्रक्रमता यथा— 
त्यनयो- “एबमुक्तो मन्त्रिमुख्ये रावणः प्रत्यभाषत | 
अत्र वचधातुना प्रक्रान्तं प्रतिवचनमपि तेनेव वक्तु्ुचितम्‌ | तेन रावणः 
. प्रत्यवोचत’ इति पाठो युक्तः। एवं च सति न कथितपदत्वदोषः, तस्योदूदेश्य- 
| व्यतिरिक्तविषयकत्वात्‌ | इह्‌ हि वचनप्रतिवचनयोरुद्‌देश्यप्रतिनिर्देशत्वम्‌ | 
| 


ह यथा महिन्या द 0 

| उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च | 

देखा हि. ( ख ) 'वाच्यानभिधान? दोष की एक ओर भी रूपरेखा है जिसे न तो काव्यप्रकाशकार ने 

असक ने | दिखाया है भौर न कविराज विश्वनाथ ने ही । व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभट्ट के अनुसार 

अको । विच्यानभिधान ( वाच्यावचन ) की यह रूप-रेखा किसी सूक्त के लिये अपेक्षित किसी अलङ्कार 

' “न्यूनः | के अवचन? अथवा "अनभिधान? ( योजना के न करने ) में दिखायी दिया करती है-- 

हे जहा 'यत्रान्यस्यालङ्कारस्य विषयेऽलङ्कारान्तरनिबन्धस्सोऽपि वाच्यावचनं दोषः। तत्र 

ने अपि समासो क्तिविषये रलेषस्योपनिबन्धो यथा— 

हे । इसी | अळकालिङुलाकीणंमारकच्छुदसुन्द्रम्‌ 1 

पं समझा आमोदिकणिकाकान्तं भाति ते$डजमिवाननम्‌ ॥! हर 
अन्न हि अब्जसमुचितविशेषणोपादानसा मर्थ्यो क्षिपस्याव्जस्योपमानभावावगमः समासोक्तरेव 

यह प्रेम | विषयो युक्तो न श्लेषस्य, तत्रेव तस्यानुमीयमानतया सचेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तः, श्लेषे 

| । नु तस्य वाच्यतया तद्विपरीतत्वादित्युक्तम्‌ ।"*?**** ; 

नरा | ( व्यक्तिविवेक : र्य परामश ) 
अर्थात्‌ “वाच्यावःचन? अथवा “वाच्यानभिधान' का एक प्रकार वह है जहां किसी एक अलङ्कार के 


क्षेत्र में दूसरे अलक्कार का समावेश कर दिया जाया करता है । 
| अनुवाद-'भग्नप्रक्रमत्वः वह दोष है जिसे बिना कारण के किसी क्रम अथवा परिपाटी 
कार द| को छोड देना कहा जाया करता है ) जेसे कि-- 
कार ने तो | “मुख्य मुख्य मन्त्रियों के द्वारा इस प्रकार कहे-सुने गये ( उक्तः ) रावण ने उन्हें यह 
| प्रतिभाषण दिया ( प्रत्यभाषत ) ।' 

यहां “उक्तः? पद में “वच्‌? धातु का उपक्रम है ओर इसलिये ( उपसंहार में भी) 
“प्रत्यभाषत? के बदले “प्रत्यवोचत? पद्‌ का ही प्रयोग उचित था ( ऐसा न होने से यहां 
“भग्नप्रक्रमत्व” का दोष आ लगा है )। यहां यह कहना कि “एवमुक्तो मन्त्रिमुख्य रावणः 
प्रत्यवोचत’ कहने में 'कथितपद॒त्व” दोष हो जाता है, ठीक नहीं। बात यह है कि 'कथित- 
पदत्व' वहीं होता हे जहां 'उद्देश्य-प्रतिनिदंश-भाव? नहीं रहा करता। यहां (एचमुक्तः' `` `` 
प्रत्यवोचत ७ आदि सूक्ति में) 'कथितपदत्व? केसे हो सकता है जबकि 'वचन? और 
प्रतिवचन? में “उद्देश्यप्रतिनिर्देशभाव? झलक रहा है। (यह “उदूदेश्यःप्रति निर्देशभाव? 
हे-'उद्देश्योऽनूद्यः स एव प्रतिनिर्देश्यः प्रतीतिमान्थयंपरिहाराथं पुनरभिधेयो यत्र सः? 
अर्थात्‌ “उद्‌देश्य-प्रति निर्देशभाव’ वहां हुआ करता है जहां “उद्देश्यः अथवा पूर्व उच्चारित 
का, प्रतीति की एकरसता की इष्टि से, पुनः उच्चारण किया जाय )। “उद्देश्यप्रतिनिर्देश- 
भाव! इस उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकताहे- ||| 
“सूर्य ाल-छाल ही उदित होता है भौर छाल-लाल ही डूबताहे! [| 


गया जो | 


_ CC-0. In Public Domain. | 


_ ८-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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५९४ साहित्यदर्पणः 
प्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ्ट्थ्ट NAN 
इत्यत्र हि यदि पदान्तरेण स एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्योऽथे इव ॥ हर 
मानः प्रतीतिं स्थगयति | 
यथा वा-- र क 
“ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेच्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेद्याथ तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥' । 
अत्र अस्मै' इतीदमा प्रक्रान्तस्य तेनेव तत्समानाभ्यामेतददःशब्दाभ्यां वा| 
परामर्शो युक्तो न तच्छब्देन । 
यथा वा-- 
“उदन्वच्छिन्ना भूः स च पतिरपां योजनशतम्‌ |” 
अत्र “मिता भूः पत्यापां स च पतिरपाम्‌’ इति युक्तः पाठः । 
एवम्‌ | 
“यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितु वा । । 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाडूमुपैति सिद्धिः ॥? । 
अत्र सुखमीहितुम' इत्युचितम्‌ । 


यहाँ यदि 'लाल-लाल” के अभिप्राय का “ताम्र' पद के अतिरिक्त अन्य किसी (रक्त 
अथवा लोहित आदि) पद से प्रतिपादन किया जाय तब (पदभेद के कारण) इस अभिप्राय, 
में भी कुछ भिन्नता प्रतीत होने लगेगी ओर ( उद्य किंवा अस्त के समय लाल-लाल सूर्य 
रूप ) अर्थ की एकरस प्रतीति ( जो यहां अपेक्षित है ) स्थगित हो जायगी । | 
अथवा जसे कि--'उन मरीचि आदि ऋषि-सुनियों ने हिमालय से विदा ळी, शूली 
महादेव का दशन किया, उन्हें पार्वती के विवाह की पक्की वात बतायी और उनकी 
आज्ञा लेकर स्वर्ग-मारो की ओर प्रस्थान किया ।? ( कुमारसम्भव : सगँ ६ 
यहाँ भी “भग्नप्रक्रमत्व' स्पष्ट है क्योंकि 'अस्मे' पद में, 'इदम! के द्वारा झूळी महादेव! 
का परामश प्रारम्भ किया गया हे ओर इसलिये 'इदस्‌' के ही द्वारा अथवा "हदम्‌ के| 
समानाथक 'एतत्‌? अथवा अदस्‌’ शब्द के द्वारा इसका उपसंहार भी किया जाना चाहिये | 
था न कि ततः शब्द के द्वारा ( "इदम्‌ शब्द तो पूर्वानुभूत किंवा पुरोवती वस्तु का वाचक 
है और 'तत शब्द पूर्वाचुभूत किंतु अप्रत्यक्ष वस्तु का । “इद्म्‌? के बदुले “तत! के प्रयोग | 
सेकविका विवक्षित अर्थ पुकरस नहीं प्रतीत होता ) । 
अथवा जसेकि “एथ्वी समुद्र से घिरी है और सागर सेकड़ों योजन विस्तीर्ण है? _| 
यहां भी “भग्नप्रक्रमत्व' ही है । यहां यदि “मिता भूः पत्यापां स च पतिरपाम' के 


i न. हो यह दोष दूर हो जायगा ओर अर्थ की अपेक्षित ऐक्यश्रतीति निरि 


अथवा जैसे कि-“यश पाने के लिये. 

सर्वश्रेष्ठ बनने के लिये, जो लोग निष्काम 
वस्तुतः उन्हीं के पास सफलता उत्सुकता से पहुँच सकती है-- | 

( किरातार्जुनीय : १ य ९६ 

है। यहां यदि ( ‘सुखलिप्सया’ के 5 

ष दूर हो जायगा । 


A} US om A} 
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यहां भी 'भग्नप्रक्रमत्व' झलक 
रहा 
'सुलमीहितुम्‌ ' कर दिया जाय तो यह दो 


राभ्यां वा 
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अत्राद्ययोः प्रकृतिविषयः प्रक्रमभेदः | तृतीये पयौयविषयः, चतुर्थ प्रत्यय- 
विषयः । एवमन्यत्रापि । 
( १९--प्रसिद्वित्याग ) 
प्रसिद्धित्यागो यथा-- 
“घोरो वारिमुचां रवः |? 
अत्र मेघानां गजितमेव प्रसिद्धम्‌ | यदाहुः 
“मञ्जीरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु च कूजितप्रश्रति | 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गजितप्रमुखम्‌ ॥? इत्यादि । 


इन उपर्युक्त उदाहरणों में, पहले दोनों ( अर्थात्‌ 'एवमुक्तो मन्त्रिमुख्येः” और 
“ते हिमाळ्यमामर य? ) में 'भग्नप्रक्रमत्व? “प्रकृतिविषयक' है; तीसरे ( अर्थात्‌ 'उद्न्व- 
च्छिन्ना भूः? आदि ) में 'पर्यायविषयक? है और चोथे ( अर्थात्‌ 'यशोऽधिगन्तुस्‌? आदि ) 
में 'प्रत्ययविषयक' है। इसी भांति अन्यत्र अन्यान्यविषयक “भग्नप्रक्रमत्व” स्वयं 
देखा जा सकता है । 

विमशं--'भम्मप्रक्रमत्” ( प्रक्रमभेद ) की व्यक्तिविवेककार-कृत यह मीमांसा यहां ध्यान 
देने योग्य हे-- 

प्रक्रमभेदोऽपि शब्दानौचित्यमेव । स हि यथा प्रक्रममेकरसप्रबृत्तायाः प्रतिपत्तप्रवृत्ते- 
रूखात इव परिस्खलनखेददायी रसभङ्गाय पर्यवस्यति। किञ्च सवत्रव शब्दाथव्यवहारे 
विद्वद्‌ भरपि लौकिकक्रमोऽनुसत्त॑व्यः । लोकश्च मा भूद्रसास्वादप्रतीतेः परिम्लानतेति यथा-- 
प्रक्रम मेवेनमाद्रियते नान्यथा । स चायमनन्तप्रकारः संभवति । प्रक्ृतिःप्रत्यय-पर्यायादीनां 
तद्विषयभावाभिमताना मानन्त्यात्‌ । ०८०५, 

(व्यक्तिविवेक : रय विमशं ) 
“अर्थात्‌ प्रक्रमभेद एक प्रकार का शब्दानोचित्य है । जैले कोई रथारोही ऊबड-खाबंड . रास्ते 
पर चलने में निरन्तर गिरने से डरा करता है और रथारोहण का आनन्द भो नही पाया करता 
वेसे ही 'प्रक्रमभेद? के प्रसङ्गो में सहदय सामाजिक रसास्वाद से वञ्चित रहा करता है । प्रक्रम का 
मङ्ग काव्य का एक अक्षम्य अपराध है । इसके प्रकार अनन्त हे । प्रकतिप्रक्रमभेद, सर्वनाम- 
प्रक्रमभेद, प्रत्यय-प्रक्रमभेद, पर्याय-प्रक्रममेद, विभक्ति-प्रक्रम मेद, उपसगे प्रक्रमभेद, वचनःप्रक्रमभेदे 
कालविशेष-प्रक्रममेद, कारकशक्ति-प्रक्रमेद आदि-आदि प्रकार इसके प्रमुख भेदों में गिने जाया 
करते हैं । 

अनुवाद “प्रसिद्वित्याय? ( वह दोष है .जिसे 'कब्रिसमय'प्रसिद्वि. का त्याग कहा; 
गया हे ) जेसे कि-- 

यह मेघों का भयङ्कर र“ “आदि! सूक्ति । 

यहाँ 'प्रसिद्धित्याग! इसलिये है क्योंकि मेघों के सम्बन्ध में "गर्जित? शब्द प्रसिद्ध है 
न कि 'रव?॥ जेसे कि ( रुद्रट के काव्यालङ्कार में ) कहा भी गया है-- 

“मञ्जीर आदि की ध्वनि के सम्बन्ध में 'रणित' प्रश्वति, पक्षिओं के शब्द के सम्बन्ध में. 
कूजित? प्रम्हृति, संभोग के शब्द के प्रसङ्ग में 'स्तनित?, “मणिच? आदि और मेघ आदि के. 
सम्बन्ध में “गर्जित” प्रभ्ठति शब्द प्रसिद्ध हैं ।? 

विमर्श -यहाँ “प्रसिद्धि? का अभिप्राय जैसा कि काव्यप्रकाशकार का कथन है, एक प्रकार के 
कवि-समय? का अभिप्राय है= 


५१, ५२ सा? 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum Hazratganj. Lucknow ; 
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५९६ साहित्यदर्पणः | 
( २०--अस्थानस्थपदत्व ) 


अस्थानस्थपदता यथा-- 
“तीर्थ तदीये गजसेतुबन्थात्मतीपगामुत्तरतो5स्य गङ्गाम्‌ । 
अयत्रबालव्यजनीबभूबुहंसा नभोलङ्कनलोलपक्षाः ॥' 


६ अत्र तदीयपदात्पूव गङ्गामित्यस्य पाठो युक्तः | एबमू-- 
“हितान्न यः संश्षणुते स किंप्रभुः ।। 
अत्र संश्रुत इत्यतः पूव नञः स्थितिरुचिता । | 
अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशे$पि सर्वमेव वाक्यं विवक्षिताथेप्रत्यायने 
मन्थरमिति वाक्यदोषता | एवमन्यत्रापि । इह के5प्याहु:--“पदशब्देन वाचकः 


'मञ्जीरादिघु रणितप्रायं पक्षिषु च कूजितप्रभ्व॒ति । = 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रसुखस्‌॥? प 

इति प्रसिद्विमतिक्रान्तम्‌ । यथा— 
'महाप्रळयमारुतहुभितपुष्करावत्तंक— | र 
प्रचण्डघनगर्जितप्रतिरुतानुकारी सुहुः। $ 3 

रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः क्क 

2 कुतोऽद्य समरोदधे रयमभूदपू्वः पुरः ॥' । 

अत्र रवो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो न तृक्तविशेषे सिंहनादे । FF 
और इस प्रसिद्धि) के त्याग में प्रसिद्धित्याग अथवा 'प्रसिद्धिहतत्व” की संभावना स्वाभाविक है। 


अनुवाद-*अस्थानस्थपदत्व? ( वह दोष है जिसे अनुचित स्थान में किसी पदके 
कि विन्यास में देखा जाया करता है) जेसे कि (महाकवि कालिदास के रघुवंश की। 
यह सूक्ति )-- दर | 
“उसके तीर्थ अथवा जलावतरणस्थान पर, गजसमूह के द्वारा सेतु का निर्माण कर | 
जब कि महाराज कुश प्रतिकूलगामिनी गङ्गा को पार किया करते थे, तब आकाशमा 
के पार करने में चञ्चल पत्तवाले हंस, उनके लिये अकृत्रिम चमर का काम करने लगते थै।' 
यहाँ 'अस्थानस्थपदत्व' इसलिये है क्योंकि 'तदीय' पद अनुचित स्थान पर पढ़ी 
हुआ हे । यहाँ यदि 'तदीय? पद के पहले 'गङ्गाम्‌” का प्रयोग कर दिया जाय, तो ( तरत! | 
के द्वारा पूवनिर्दिष्ट 'गङ्गा' का परामर्श होने से) यह दोष हट जाय । 
इसी प्रकार ( महाकवि भारवि के किरातार्जुनीय की ) यह सूक्ति-- 
“जो राजा अपने हितचिन्तर्को से हित की बात नहीं सुनता'*“*» आदि । 
यहाँ भी 'अस्थानस्थपदस्व' है क्योंकि 'नज्‌ का प्रयोग अनुचित स्थान पर किया 
हुआ है। यहाँ 'संश्वणुते' के पहले “न' का प्रयोग उचित होता (ओर तब यह दोष म | 
हट जाता ) \ | 
यहाँ यह शङ्का ठीक नहीं कि जब पदमात्र के, अस्थान (अनुचित स्थान ) पर रहने कै 
कारण 'अस्थानस्थपदत्व' दोष उत्पन्न होता है तब इसको पददोष क्यों न माना जाग । 
कारण यह है कि किसी पद के अनुचित स्थान पर पडे रहने पर, समस्त वाक्य अ स्वि मिम | प 
अथ की प्रतीति में शिथिल हो जाता है जिससे इसे 'वाक्यदोष” मानना, ही युषँ | 
_ है॥ यही बात वस्तुतः अन्य वाक्यगत दोषों के सम्बन्ध में भी ळागू होती है। 
यहाँ कुछ लोग यह कहते हैं कि 'अस्थानस्थपदत्वः में जो “पद! शब्द दै 


All oe Jd दे 
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हसी पद के | 
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सेव प्रायशो निगद्यते, न च नञो वाचकता, निविवादात्स्वातन्त्येणार्थबोधन- 
विरहात्‌? इति | यथा--द्वियं गतम्‌ इत्यादौ त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानाद्‌- 
कमता तथात्रापीति | 


( २१-अस्थानस्थसमासत्व ) 


अस्थानस्थसमासता यथा-- 
“अद्यापि सनशेलदुर्ग विषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थाठु वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवा लो हित: । 
प्रोद्यद्दूरतरप्रसारितकरः कषेत्यसौ तत्क्षणा- 
व्फुल्लत्करबकोषनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी 


पद्‌ का ही ग्रहण हुआ करता हे और इसलिये जब कि “हितान्न यः संश्रणुते आदि 
"नञ्‌? वाचक पद्‌ नहीं, क्योंकि निर्विवाद ओर स्वतन्त्र रूप से इसमें अर्थबोधकता नहीं 
रहा करती, तब यहाँ यह दोष भो नहीं माना जा सकता । यहाँ तो जसे ( द्वयं गतम्‌ ) 


` आदि सूक्ति में, “वम्‌? के बाद च” के अनुपादान में अक्रमत्व' माना जाया करता है 


चसे ही 'अक्रमस्व ही मानना ठीक है ( अस्थानस्थपद्स्व नहीं ) । 

विमश--यहाँ यह वात विचारणीय है कि साहित्यद्पेणकार ने तो महाकवि कालिदास को. 
“तीथे तदीये गजसेतुबन्धात आदि सूक्ति में 'अस्थानस्थपदत्व? का निरीक्षण किया है और 
प्राचीन काव्याचाय॑ महिमभट्ट ने 'क्रमभेद?, जैसा कि इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- 


"तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगासुत्तरतो5स्य गङ्गाम्‌ ।? इति। अत्र हि परामश- 
नीयमर्थमनुक्स्वैव यस्तस्य सर्वनामपरामशः स क्रमभेदो दोषः। तस्य हि प्रक्रान्तोः्था 
विषय इष्टो न प्रकंस्यमानः, तस्य स्म्रतिपरामशखूपत्वात्‌। स्मृतेश्चानुभूत एवार्थो विषयोः 
नानुभविष्यमाणः । अन्न च प्रती तिमात्रमनुभवोऽभिनतो नेन्द्रियविषयभावः । न स गङ्गाथ 
प्रतीतपूरवो यः पराम्श्येतेति परामशा-क्रमभेदो दोषः ॥? ( व्यक्तिविवेक : २य विमं ) 
अर्थात्‌ 'तीर्थे तदीये? आदि में फक्रमभेद? है क्‍योंकि यहाँ परामशयोग्य अर्थ का निरूपण 
किये विना ही, उसे “तत्‌? सवैनाम द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। प्रक्रान्त (वर्णन के लिये उपस्थापित) 
अर्थ ही “तत्‌? के द्वारा परामश योग्य माना जा सकता है न कि प्रक्रस्यमान अर्थ ( वह अथे. 
जिसका निरूपण आगे किया जाय )। जब गङ्गारूप अर्थ का पहले कोई पता नहीं, तब उसका 
( 'तदीये?) "तत्‌? द्वारा केसा परमे? इसलिये परामश के क्रम का भंग होने से यहाँ 
क्रमभेद? निश्चित हे। 


वस्तुतः यहाँ व्यक्तिविवेककार की ही दोष-समीक्षा ठीक है, साहित्यदपंणकार की नहीं । बात 
यह है कि 'तीर्थे तदीये? आदि सूक्ति में पदनिवेश के अनौचित्य से अभिप्रेत अथ की प्रतीति नहीं 
हो पाती जिसके कारण यहाँ क्रममेद अथवा अक्रमत्व मानना ही उचित है । 'अस्थानस्थपदत्व?' 
में प्रस्तुत अथे प्रतीत होता है और पद-निवेश खटका करता है । En ` 
अनुवाद-*भस्थानस्थसमासत्व’ ( वह दोष दै जिसे किसी वाक्य में, 
पदावली के अनुचित प्रयोग में देखा जाया करता है ) जेसे कि-- 


“अरे ! यह चन्द्रमा तो संभवतः यह सोचकर कि उसके सामने भी, स्तनों के “सेर न व हु 


दुर्ग से विकट, रमणिओं के हृदय में प्रेम-कोप स्थान पाना चाहता है, क्रोध से: 


\ 
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५९८ साहित्यद्पणः 
AANA | 
अन्न कोपिन उक्तौ समासो न कृतः, कवेरुक्तौ कृतः । 
( २२--सड्जीणत्व ) ` 
वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशः सङ्कीणेस्वम्‌। यथा-- 
| “चन्द्रं यञ्च कुरङ्गाक्षि ! पश्य मानं नभोऽङ्गने |! 
॥ 2 2 अत्र नभोऽङ्गने चन्द्र पश्य मानं मुम्चेति युक्तम्‌ | 
+ (ङकष्टत्वमेकवाक्यविषयम्‌? इत्यस्माद्धिन्नम्‌ | 
( २३--गभितत्व ) 
वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशो गर्भितता | यथा— 
“मणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रबणेऽधुना । 
बदामि सखि ! तत्त्वं ते कदाचिन्नोचिताः क्रुधः ।।? 


NSN SS he कीक क. 
हुआ. अपने लम्बे-लस्बै किरण-हस्त को फेलाये, शीघ्रता के साथ, विकसित कुमुद-कोश से 
अमरावली के रूप में, अपनी कटार खींचता दिखायी पड़ रहा है ” | 

यहाँ 'अस्थानस्थसमासत्व' है क्योंकि क्रद्ध (चन्द्रमा) की उक्ति में समास नहीं | 
किया गया ( जोकि वन्धदाढ्य के लिये उचित था) और कवि की उक्ति ( अर्थात्‌ प्रोचद्‌- | 
दूरतरप्रसा रितकरः ओर 'फुरलतकेरवकोशनिःसरदलिश्रेणी कृपाणः? ) में समास कर दिया | 

“गया ( जहाँ बन्ध-सोकुमाय कहीं अधिक अच्छा लगता ) । | 

विमश--अस्थानस्थसमासत्व? का साहित्यदपेणकारकृत निरूपण वस्तुतः “काव्यप्रकाश? का | 
अक्षरशः अनुकरण अथवा अनुसरण है । 'अस्थानस्थसमासत्व? इसलिये वाक्यदोष है क्योंकि वन्ध 

- की ओजस्विता के विना रसभाव का समुचित आस्वाद नहीं मिल सकता । , 

अनुवाद--“सङ्गीणस्व’ वह दोष है जिसे एक वाक्य के अन्तर्गत प्रयोगोचित पर्दो का, 
“दूसरे वाक्य में अनुप्रवेश कहा करते हें । जेसे कि-- 


` अरी मगनयनी ! चन्द्रमा को छोड़, देख अपने आग कई 
आंगन में ।, दमा को छोड़, देख अपने मान को, इस अ 


यहां युक्तियुक्त वाक्य यह होता--नभोड़ने चन्द्रं पश्य, मान झुञ्चः-( आकाश के | 
आंगन में चन्द्रमा को देख और अपना मान छोड़ ) ।' । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'सद्लीर्णव्वः और 'क्लिष्टत्व? में परस्पर भेद है 
'सिङ्घीणस्व' अनेक वाक्यविषयक दोप है और 'ङ्कषटत्व' एक वाक्यविषयक । 
0 er भोजराज के अनुसार 'सद्टोणेत्व' का यह स्वरूप | 
'विमशे है-- ई : 
“वाक्यान्तरप देमिंश्रं संकीर्णमिति तह्विदुः। यथा-- | । 

काकं खादति क्षुधितः कूरं फेल्लति निर्भर रुष्ट: । । 

` श्वानंयृह्लाति कण्ठ हक्कायति नप्तारं स्थविरः ॥! । | 


Ma nfs 


SN 7 र 


रत्नदपेणकार? ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


न pos 22. 8 
न्तरसंवलितानि पदानि वाक्यान्तरमनुप्रविश्य तथा प्रतीतिं विघन्ति, थ 


दोप दे जिसे एक वाक्य के भीतर दूसरे वाक्य का आहु 


कका 


AA 


कोश से 


न्‌ प्रोचद्‌- 


१ 


ख नहीं ही 


ह 


कर दिया | 


काश! का 


यकि वन्ध 


पदों का, | 


[काश के | 


पकाश के || 


भेद है। | 


श्रर्ड>१८44४£१” ५१५५४५५५८४”. 
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( अर्थदोष ; स्वरूप तथा भेद ) 


अर्थेदोषानाह-- ४ 
अपुष्टदुष्क्रमग्राम्यव्याहंताछीलकश्ता! । 
अनवीकृतनि्हेतुप्रकाशितविरुद्धताः ॥ 8 ॥ 
सन्दिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकाङ्खता सहचराभन्नंताड्स्थानयुक्तवा ॥ १० ॥ ह. 
अविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा । ह 
तयावपयंया 1वभ्यनुवादायुक्तते तथा ॥ ११ ॥ 
निम्वुक्तपुनरुक्तत्वमथंदोषाः प्रकीतिंताः 

तद्विपयेयो बिशोषेऽविशेषो नियेमेऽनियमः | 

( १--अपुष्त्व ) 
अत्रापुष्टत्वं मुख्यानुपकारित्वम्‌ । यथा-- 
“विलोक्य वितते व्योन्नि विधुं मुञ्च रुषं प्रिये !? 

अत्र बिततशब्दो मानत्यागं प्रति न कित्रिदुपकुरुते । 

[ यहां “रमणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रवणेऽधुना क्रधः कदाचित्‌ नोचिंताः--इस वाक्य 
के भीतर वदामि सखि ते तरवम्‌” यह वाक्य आ घुसा है जिससे अथ की प्रतीति ठीक नहीं: 
हो पाती । ] 

अनुवाद- अर्थ के दोष ये हैं-- 

(१) अपुष्टस्व, ( २ ) दुष्क्रमत्व, ( ३ ) ग्राम्यत्व, ( ४ ) व्याहतत्व, (५) अश्ळी- 
लत्व, ( ६) कष्टत्व, ( ७). अनवीकृतत्व, (८) निर्हेतुस्वः (९) प्रकाशितविरुद्धत्व,. 
( १० ) सन्द्रिग्धव्व, ( ११ ) पुनरुक्तत्व, ( १२ ) ख्यातिविरुद्वत्व, ( १३) वि 
( १४ ) साकांक्षत्व, ( १५ ) सहचरभिन्नत्व, ( १६ ) अस्थानयुक्तत्व, ( १७ ) र्भा 
विशेष ( अविदेषपरिवृत्तत्व ), ( १८) अनियम में नियम ( अनियमपरिवृत्तत्व ), 


विशेष में अविशेष ( विशेषपरिवृत्तत्व ), ( २० ) नियम में अनियम ( निय 
(२१) विध्ययुक्तत्व, ( २२ ) अनुवादायुक्तः्व और ( २३ ) निमुक्तपुनरुक्तत्व॥ | 


यहां 'तयोविंपर्ययो? का अभिप्राय हे ( अविरोष में विशेष का विपर्यय 
“विशेष में अविशेप' और ( अनियम में नियम का विपर्यय अर्थात्‌) “ 
अनियम? 
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२०९ साहित्यदर्पणः | 
श्य्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्ल्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्यथ्थ्थ्थ्ख्थ्य्य २८: 
अधिकपदत्वे पदाथोन्वयप्रतीतेः समकालमेव बाधप्रतिभासः, इह तु पञ्चाः / 
अ 'दिति विशेषः | | 
| ( २--दुष्कमत्व ) 
| दुष्कमता यथा-- 
है. “देहि मे बाजिनं राजन्‌ ! गजेन्द्रं वा मदालसम्‌ ।' 
ननी अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनमुचितम्‌ | ८ 
( ३-प्राम्यत्व ) 
“स्वपिहि त्वं समीपे मे स्वपिम्येवाधुना प्रिये !।' 
अत्रार्थो ग्राम्यः | 
( ४ व्याहतत्व ) 


ग्रथ स पनित्यागुत्करषेमपकण -बाभिधाय पश्चात्तदन्यप्रतिपादनं व्याहतत्वम्‌ | 


'हरन्ति हृदं यूनां न नवेन्दुकलादयः । 
वीक्ष्यते येरियं तन्वी लोकलोचनचनिद्रका ।।? 


“वितत? रूप पदार्थ की कोई उपयोगिता नहीं प्रतीत होती। यहां 'अधिकपदत्व की : 
शंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि 'अपुष्टत्व' और 'अधिकपदत्व? में परस्पर भेद है। | 
“अधिकपदत्वर में तो पदार्थों की अन्वयःप्रतीति के ही साथ बाध का भी भान हो उठता | 

है किन्तु 'अपुष्ट्व' में ( जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में स्पष्ट है ), अन्वय-प्रतीति के बाद | 
ही बाध-प्रतीति हुआ करती हे । 


अनुबाद 'दुष्कमत्व' वह अथदोर्ष हे जिसे वस्तुओं के निबन्धन-क्रम के अनौ चित्य 
॥ में देखा जाया करता हे । जेसे कि-- | 


दे का ! सुभे एक घोडा दे दीजिये अथवा न हो तो एक मदोन्मत्त गजराज ही | 


यहां (दुष्क्रमत्व? स्पष्ट है क्योंकि 'अश्वयाचन? से पहले पोर निवन्ध 
| उत्त गोत) 1020 1 से पहले गजेन्द्र-याचन का उप | 
F [ वरी वस्तु की मांग पहले की जाती हे जिसके न मिल सकने की दशा में अल्प | 
| प्यार >> याचना का अवसर आता है। लोक में याचना का यही क्रम दै। इसे | 
3 च कवि ने 'दुष्क्रमत्व! का आह्वान किया है।] ४ 
अडे ¬ आम्यस्व? वह भर्थदोष है जि > में | 
ल देखा जाया करता है । जैसेकि-- दोष हे जिसे अविद्ध मुष्यों की सी बातचीत में | 
2: त हर पात तोच 12 ! में अभी तेरे पास ही सोउँगा । | 
i ` यहाँ आग्यत्व' स्पष्ट है क्योकि यहां प्रेमी औ प्रेम-प्रकाशन 
अविदग्धता और असभ्यता-पूर्ण लग ला र प्रेमिका का यह प्रेम: | 
¢ 
बेस का प _आइतत्व' वह अर्थदोष हे जिसे वहां देखा जाया करता है जहाँ किती. 
र्‌ हले उत्कर्ष क अपकष दिखा कर, बाद में, उसके विपरीत अपकर्ष या उत्कर्ष, 
'चणन होने लगता है । जैसे कि-- य 271 
ह 6 भि हौ > 
'पाता tas स EF से युवा प्रेमियों का हृदय वश में नहीं | 
अता उनका हृदय तो इस सुन्दरी के दशन से वश में हुआ करता है जो कि लो | 
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अत्र येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेषामेवानन्दाय तन्व्याश्रन्द्रिकात्वारोपः | 
( ५--अश्लीलत्व ) 
“हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणः । 
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥' 
अत्रार्थोऽश्लीलः | 


( ६--कश्त्व ) 
“बषंत्येतदहपेतिन तु घनो धामस्थमच्छं पयः 
सत्यं सा सबितुः सुता सुरसरिःपूरो यया प्लाबितः | 
व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कः, श्रद्धा न कस्य श्रुती 
न प्रत्येति तथापि सुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वपः ॥! 
अत्र यस्मात्सूयौद्वृष्टेयमुनायाञ्च प्रभवस्तस्मात्तयोजेलमपि सूयेप्रभवम्‌ । 
ततश्च ततश्च सूर्यमरीचीनां जलप्रत्ययहेतुत्वमुचितम्‌ , तथापि मंगी आन्तत्वाततर जलत्रत्ययहेतुत्वसुचितम्‌ , तथापि मृगी ्रान्तत्वाततत्र 
यहां व्याहतत्व? इसलिए है क्योंकि पहले तो चन्द्र-चन्द्रिका को युवा प्रेमिओं का 
आनन्द-निदान न बताया गया ( अपकर्ष-वर्णन ) और अब उनके आनन्द के हेतु-रूप में 


तर्न? 

च | सुन्दरी पर चन्द्रिका का आरोप कर दिया गद्या ( उच्कर्प-वर्णन ) । ई 

गे उठता अनुवाद--अश्छीरत्व” वह अर्थदोष है जिसे ब्रीडा, जुगुप्सा, अमइळ आदि-आदि 

अभिव्यञ्जक अर्थ में देखा जाया करता है। जेसे कि-- 

00. “ऐसे क्र्रहदय पुरुष का, जो मारने में लगा रहता है, अकड़ा रहा करता है ओर 

भनो चित्य दिद्रान्वेषण में तत्पर हुआ करता है, पतन जितना शीघ्र संभव है उतना उत्थान नहीं । 
[९ 


यहाँ 'अश्लीलत्व? स्पष्ट है क्योंकि यहाँ जो दूसरा अ अभिव्यक्त हो रहा है--जो 
। सुरतक्रीड़ा में, योनि-ताडन में लगा करता है, स्तब्ध हे और योनिच्छिद्र को हृढा करता 
जराज ही । हे ऐसे दुष्ट शिश्न ( पुरुषेन्द्रिय ) का पतन जितना शीघ्र संभव है उतना उत्थान नहीं ।! 
। यह अश्लील है। हज 
पनिवन्ध | बिमशं--अर्थगत 'अइलीलत्व? काव्य-साहित्य में इसलिये “दोष माना गया है क्योंकि काव्य 
` का प्रयोजन सरसोपदेश भी है । 'सरसोपदेश? और “'अइलीलत्व? साथ नहीं रह सकते। सभ्यता 
में भएप' | और संब्कृति को रक्षा कविता का भी उद्देश्य है । इसलिये कविजन को अइलील्ता-पूर्ण विषयों की 
है। इसे अवतारणा से बचना आवश्यक है। अन्यथा सहृदय-हदय में उद्वेग उत्पन्न हो सकता है, न कि 
| भाव-संवेग जोकि रसास्वाद में ही संभव है । “अश्लीलता? रसःविघातक है । इसलिये दोष है । व्ह 
अनुवाद--'कृष्टत्व? वह अर्थदोष हे जिसके कारण कोई अर्थ कष्टपूवक अवगत हुआ 
करता है। जेले किल... कहा 
“वह सूर्य हे जो कि अपने मण्डलान्तगंत निर्मल जल की वर्षा किया करता है, मेघ 
भला यह वर्षा केले करे। वह सूर्यसुता यमुना है जो कि सुरनदी गाङ्गा को आप्छाबित 
किया करती है, न कि और कोई । भला कोन है जो महर्षि ब्यास के वचन ( सूर्य से व्रष्टि 
के होने को बात ) पर विश्वास न न करे ऐसा कौन है जिसे श्रुति पर ( “आदित्याजायते 
वृष्टि” आदि श्रति-वचन पर ) श्रद्धा न हो ? किन्तु यह मुग्ध खगी ऐसी है जो सूर्यररिमयों 
में जल की संभावना पर बिलकुल विश्वास नहीं करती ।? ४ कक 1 
यहाँ 'कष्ट्व' है । यहाँ यह अप्रस्तुत अर्थ निकल रहा है--बृष्टि और यमुना-दोनों 


का जल सूर्य से'उत्पन्न होता है क्योंकि बृष्टि और यमुना-दोनों सूयं से उत्पन्न हैं। इसलिये 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Ha 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६०२ ` साहित्यदर्पणः 


जलप्रत्ययं न करोति | {अयमप्रस्तुतोऽप्यथो दुर्बोधः, दूरे चास्मत्मस्तुतार्थबोध 
इति कष्टार्थत्वम्‌ | | 
( ७_अनवीकृतत्व ) त 

“सदा चरति खे भानुः सदा वहति मास्तः | | 

सदा धत्ते भुबं शोषः सदा धीरोऽविकत्थनः ॥' 

अत्र सदेत्यनबीकृतत्बम्‌ । $ EE. 

0०५ ७०९ [oS ०७ चरि FN | 

अत्रास्य पदस्य पयायान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छित्त्यन्तरं तदास्य 


3 दोषस्य सद्भाव इति कथितपदवाद्भेदः । | 
नवीकृतत्बं यथा-- | 
“भानुः सक्कयुक्ततुरङ्ग एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । 
बिभत्ति शेषः सततं धरित्रीं षष्ठांशवृत्तेरपि ध्म एषः ।? इति | 


1 । सूयरश्मियों में जल की संभावना पर विश्वास उचित है किन्तु हरिणी मतिश्रम में पडी है 
और उसे सूर्य-किरणो में पानी का विश्वास नहीं हो रहा हैं।” यह अप्रस्तुत अर्थ स्वयं 
कष्टसाध्य है और इसलिये इसके आधार पर. निकलने वाळा प्रस्तुत अर्थ अर्थात्‌ नायक | 
पर नायिका के अविश्वास का अभिप्राय और भी अधिक दुःसाध्य बन रहा हे। 

अनुवाद-- 'अनवीकृतत्व' वह अर्थदोष हे जिसे, एक ही प्रकार से, बिना किसी विचि- 
त्रता और नवीनता के, किसी अर्थ के उपन्यास में देखा जाया करता है । जेसे कि-- 

“सूयं सदा आकाश में विचरण करता है, वायु सदा बहती रहा करती है, शेषनाग | 
सदा पृथ्वी का भार वहन किया करते हैं ओर गम्भीर स्वभाव के लोग सदा आत्मश्लाषा-| ' _ 
पराङ्सुख हुआ करते हैं ।? व ह... 

यहाँ 'अनवीकृतव्व’ है क्योंकि प्रत्येक बार "सदा! के प्रयोग से, चारों चरणों के अर्थ) | 
विचित्रता और नवीनता से शून्य लग रहे हैं। - | 
यहाँ 'कथितपद॒त्व” की आशङ्का नहीं होनी चाहिये क्योंकि 'कथितपदत्व! और | 
अनवीकृतत्व में परस्पर भेद है। यहाँ तो “अनवीकृतत्वः स्पष्ट है क्योंकि 'सदा? पद के । : 
बदले इसके अन्य ( सवदा, अजस्र आदि) पर्यायवाचक् पद के प्रयोग में भी यह किसी | 
विचित्रता का आधान नहीं हो सकता ( किन्तु 'कथितपदत्व? में पर्याय-परिवतंन से । 
मुक्ति सभी मानते हैं )। 
उपयुक्त सूक्ति में नवीनता न ३/३ वि || 
नडाल Es डी नो व जात इस प्रकार सम्भव है ( जेसा कि महाक | 
12, MRR घोड़ों को जोता करता है, वायु, क्या रात और बा | 
कड (च ) | तदा एथ्वी का भार वहन किया करता है a | 

ल , पालक ) राजगण हैं उनका भी धर्म यह सतत कर्त्तव्यशीळता ही | 

5. सरा. लदा चराति खे भानुः में 'अनवाकृतत्व' और 'भानुः सक्कदूयुक्तदुरङ्ग एव! में न 
त्व? स्पष्ट है । नवीनता में चमत्कार हे । पिश्पेषण में चमत्कार कहाँ ? “सदा चरति? आदि |' 

तो एक प्रकार के ही अर्थ का एक प्रकार से हो अभिधान हेत किन आते सक्वद्युक्तवुर ४ 

आदि में, भिन्न-मिन्न प्रकार से बणित भिन्न-भिन्न धर्मी में” संवलित पक अर्थ का उपर 

किया हुआ है । ! . व 
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सप्तमः परिच्छेद ६०३ 
RAS ANS NINN NNSA PAN A AANA SSN NNN 
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[ताथंबोध ( ८-निहेतुत्व ) 


[| 


1 
' में पढ़ी है 
अर्थ स्वयं 
त्‌ नायक | 


सी विचिः 

क 
है, रोषनाग | 
एव्मश्छाघा-| 


| 
णो के अर्थ, | 
| 


दत्व? र और । 
पदा? पद के | 
यहाँ किसी 
नन से दोष 


के महाकवि | . 


“गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 
प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन स्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
द्विमोच्ये शस्त्र ! त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥? ` 
अत्र ड्वितीयशख्जमोचने हेतुर्नोक्त इति निहेतुखम्‌ | 
( ९--प्रकाशितविरुद्धत्व ) 
'कुमारस्ते नराधीश ! श्रियं समधिगच्छतु |! 
अत्र “तवं ख्रियस्व इति विरुद्ार्थेप्रकाशनात््रकाशितविसुद्धत्वम्‌ | 
( १०--संदिग्धत्व ) 
“अचला अबला वा स्युः सेव्या त्रत मनीषिणः ? | 
अत्र प्रकरणाभावाच्छान्तश्चङ्गारिणोः को वक्तेति निञ्चयाभावात्सन्दिग्धत्तम्‌.। 


अनुवाद ~ 'निहेतुत्व' वह अर्थदोष हे जिसे बिना किली हेतु के उपन्यस्त अथे में देखा _ 
जाया करता है । जसे कि ( वेणीसंहार, श्य अङ्क की यह सूक्ति )-- 

“अरे शस्त्र ! चात्रकृत तिरस्कार के भय से, ब्राह्मणोचित आचार के” प्रतिकूल .भी 
तुझे, जिस मेरे पूज्य पिता ने ग्रहण किया, उनके प्रभाव से तू सर्वत्र अप्रतिहत और 
झप्रध्टप्य रहता आया है। उन्होंने तेरा परित्याग कर दिया केवल पुत्रशोक के कारण, 
किसी के डर से नहीं । अब में भी तुझे छोड़ रहा हूँ । जा तेरा कल्याण हो ।? 

यहाँ 'निहेतुत्व' इसलिये है क्योंकि ( जेसे द्रोण-कृत शखपरित्याग के लिये सुतशोक 
को हेतुरूप से उपन्यस्त किया गया हे वेसे ) अश्वत्थामा द्वारा किये जानेवाले दाख- 
परित्याग के लिये कोई हेतु उपन्यस्त नहीं किया गया । 


अनुवाद- 'प्रका शित विरुद्धत्वः वह अर्थदोष हे जिसे ऐसे अभिव्यङ्गय अथं में देखा 
जाया करता है जो कि विवक्षित अर्थ के प्रतिकूल लगा करता है । जेसे कि 
“महाराज ! आपके राजकुमार को राजळचमी मिळे ।? यहाँ एक अर्थ प्रकाशित हो रहा 
है--'महाराज ! अब आप मर जॉय ।' ओर यह स्पष्ट हे कि यह अर्थ यहाँ विवक्षित 
अभिप्राय के सर्वथा विरुद्ध है । इसलिये यहाँ “प्रकाशित विरुद्धत्व? स्पष्ट है । 
अनुवाद--'संदिग्धत्व' वह अथदोष है जिसे ऐसे अर्थ में देखा जाया करता है जो कि 
संदिग्ध रहा करता है । जेसे कि-- 
(पण्डितगण ! आप ही बतावें कि ( परमेश्वर की अराधना के लिये ) पवेत की शरण 
हूँ या ( सुरत-सुख के लिये) अबलाओं की सेवा करू? 
यहाँ 'संदिग्धस्व' इसलिये है क्योंकि प्रकरण के अभाव में यह निश्चय करना असम्भव 
है कि यहाँ का वक्ता शान्तप्रकृति का है या श्‍टङ्गारी। 
विमश--काव्यप्रकाशकार ने “संदिरधत्व? के निदशन-रूप में यह काव्यःसूक्ति उद्धत की थी-- 
मात्सर्यंसुध्सायं विचायं काय॑मार्याः समर्यादसुदाहरन्तु। 
सेव्या नितम्बा किसु भूघनाणामुत स्मरस्मेरविला सिनीनाम्‌ ॥' 
और साहित्यदर्पणकार ने इसी को तौड-मरोडकर इस प्रकार बना ढिया-- 
“अचला अबला वा स्युः सेब्या ब्रुत मनीषिणः ।' 


£ 
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६०४ साहित्यदर्पणः 
प्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्ल्य्थ्थ्ल्य्ल्थ्व्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्व्व्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्ट्थ्थ्ट्थ्थ्य्थ्थ्थ्ट्य्य 
( ११--पुनरुक्तत्व ) न 
“सहसा विदधीत न क्रियासविवेकः परमापदां पदम्‌ | । 
वृणुते हि विम्ृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
| छत्र द्वितीयार्धे व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्येवाथ इति पुनरुक्तता | 
| I 
< यहाँ यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ कविराज की उदाहरण-सुक्ति कान्य-सूक्ति नहीं और तब यहाँ 
| दोष-निरीक्षण भी निष्प्रयोजन ही दै । 
अनुवाद--'पुनरक्तत्व' वह अर्थदोष है जिसे एक प्रकार से प्रतिपादित अर्थ के पुनः 
प्रकारान्तर से प्रतिपादन में देखा जाया करता है । जेसे कि-- ७ 
“सहसा कोई कार्य करना ठीक नहीं, अविवेकिता ही आपदाओं की जननी हे । संपदा 
तो गुण खोजती है और विवेकी का स्वयंवरण किया करती है।! 
यहाँ 'पुनरुक्तत्व” है क्योंकि (इस शोक के पूर्वाद्धं के) द्वितीय पाद ( अविवेकः 
परमापदां पद्म्‌ ) का ही अर्थ उत्तराध में व्यतिरेक द्वारा ( वृणुते हि वि॒श्यकारिणं गुणः 
लुब्धाः स्वयमेव संपदः ) उपन्यस्त किया हुआ है । | 
विमर्श--व्यक्तिविवेककार ने 'पुनरुक्तत्व? ( पौनरुक्तय ) का बड़ा विशद विचार किया है। | 
उनकी दृष्टि में आर्थ,पौनरुक्तय? एक महादोष है-- | 
'पौनर्क्तयमार्थमेकमेवाभ्युपगन्तुं युक्तं न शाब्दं तस्यार्थभेदे सत्यदुष्टस्वात्‌ । यदुक्तं | 
“तञ्च न शब्दपुनरुक्त एथग्‌ वाच्यम्‌, अर्थपुनरुक्तस्वेनेव गतार्थस्वात्‌। न ह्यर्थभेदे शब्दः | 
साम्येऽपि कश्चिहोषः। यथा— 
` 'हसति हसति स्वामिन्युच्चे रुदत्यपि रोदिति । 


«if द्रविणकणिकाक्रीतं यन्त्रं प्रनृत्यति नृत्यति ॥' इति 
दे 2 ९ 
2 तदमेदे तु ढुश्तव । अन्यत्र ताप्पर्यभेदात्‌। तञ्च भूषणमेव न दूषणम्‌ । तस्यानुप्रासविशेषः 
|. विषयत्वेनेष्टत्वात्‌ ।' ( व्यक्तिविवेकः रय विमं ) 


अर्थात्‌ 'भर्थपुनरक्ति? के अतिरिक्त 'शब्दपुनरुक्तिः मानने की कोई आवश्यकता नहीं। “शब्दः | 

पुनरुक्ति? सवंत्र दोष मी नहीं क्योकि अर्थभेद होने पर शब्द-साम्य में क्या दोष! अर्थ के एक होने | 

पर ही शब्द-साम्य दोषावह हुआ करता है । किन्तु तात्पयंभेद होने पर अर्थैक्य में भी शब्द | 
साम्य निदुष्ट ही है। | 

इस 'पौनरुक्तय’ दोष में नाना प्रकारों की संभावना है जिःहें 'व्यक्तिविवेक'कार ने संक्षेप मे | 
निदिष्ट भी किया है-- 

' “सामथ्यंसिद्धस्यार्थस्य यथार्थी पुनरुक्तता। 
तात्पयभेदाच्छुब्दस्य द्विरुक्तिः शाब्ट्यपीष्यते ॥ 
पौनरुक्तयमिति द्वेधा गौणमुख्यतया स्थितम्‌ । 
तत्र दूषणमेवाद्यमपरं भूषणं स्स्रतम्‌ ॥ 
शब्दा छङ्कार निपुणेल।टानुप्राससंज्ञया । 
तब्चोदाहृतमेव प्राग्‌ दूषणं तु वितन्यते ॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थो$स्य पद्वाक्यार्थं एव च। 
विषयो बहुधा ज्ञेयः स क्रमेणोपद्श्यते ॥ 
अभिन्न एव यत्रार्थः प्रकृतेः प्रत्ययस्य च। 
तत्‌ पौनरुक्तयोपहतं पदमादो विवजयेत्‌ ॥ ` 


अविवेकः 


गासविशेष' | 


[॥ शब्द" | 
हे एक होने | 


भी शब्दः | 


ने संक्षेप में | 
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( १२--प्रसिद्धिविरुद्धत्व ) 
प्रसिद्विविरुद्धता यथा-- 
ततश्चचार समरे शितशूलधरो हरिः । 

अत्र हरेः झालं लो केऽग्रसिद्धम्‌ | 

यथा व— 
पादाघातादशोकस्ते सञ्जाताङ्कुरकण्टकः ।' 
अत्र पादाघावादशोकेषु पुष्पमेब जायत इति प्रसिद्धं न खङ्कर इति कविस- 
सयख्यातिविसुद्धता | 


( १३ विद्याविरुद्धत्व ) 
'अघरे करजक्षतं मृगाच््याः |? 


विहितस्य वहुब्रीहः कमधारयशंकया । 
शाब्दस्य मत्वर्थीयादेव्यक्तव पुनरुक्तता! । 
पुनरुक्तिप्रकाराणामिति दिड्यात्रमीरितम्‌ । 
विवेक्तुं को हि कारस्न्येन शवनोत्यवकरोत्करम्‌ ॥' (व्यक्तिविवेकः रय विमं ) 
साहित्यदर्पणकार द्वारा उदाहृत 'पुनरुक्तत्व? वस्तुतः “पौनरुक्तथर का एक प्रकार है जिसे “व्यक्ति 
'विवेककार? ने इस प्रकार संकेतित किया है 
“वाक्यार्थविषयं पौनरुक्तयं यथा-- 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विद्धश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः॥ 
अत्र हि अविवेकप्रयुक्तमविस्ूश्यकारित्वळछणं सहसाकार्यकारित्वं नामापदामविकळं 
कारणमिति तेषां कार्यकारणभावमन्वयवाक्येन प्रतिपाद्य पुनः कारणाभावरूपं विमृश्य 
कारित्वमनूद्य तव्कार्यभूतदिपदभावरूपाणां संपदां सद्भावो भणित इति व्यतिरेकवाक्ये” 
नापि तेषां कार्यकारणभाव एवाभिहित इति तस्य पुनरुक्तता। अन्वय-वाक्यादेव तदवगतेः।? 
( न्यक्तिविवेक : रय विमशे ) 
अनुवाद--प्रसिद्धिविरुद्धत्वः वह अथदोष हे जिसे लोक-प्रलिद्धि अथवा कवि-प्रसिद्धि के 
विरुद्ध किसी अर्थ के उपन्यास में देखा जाया करता है । जेसे कि-- 
“तव तीचण शूल धारण किये भगवान्‌ विष्णु संग्राम में विचरण करने लगे।? | 
यहाँ “प्रसिद्विविरुद्वस्व? स्पष्ट है क्योंकि लोक में विष्णु का शूळ-घारण अप्रसिद्ध है 
( शूळ-धारण तो वस्तुतः महादेव के लिये प्रसिद्ध है, विष्णु के लिये नहीं ) । 
अथवा द 
अरी सुन्दरी ! तेरे पादप्रहार से यह अशोक-पादप अङ्करों से भर उठा है! 
यहाँ भी 'प्रसिद्धिविरुद्धत्वः है क्योंकि कविसमय के अनुसार, रमणी के चरण-प्रहार 
से, भशोक-पादप में पुष्पोद्गम प्रसिद्ध है, अङ्करोट्रम' नहीं । पहले उदाहरण में तो ळोक- 
ग्रसिद्धि के विरुद्ध अर्थ के अभिधान में प्रसिद्विविरुद्धख' रहा, किन्तु यहाँ कवि-समय- 
प्रसिद्धि के विरुद्ध अर्थ के वर्णन में “प्रसि द्विविरुद्वत्व? है । 2 
अनुवाद--'विद्याविरुद्धत्व' वह अर्थदोष है जिसे व्याकरण-भिन्न शास्त्र के विरुद्ध प्रतीत 
होने वाले अर्थ के अभिधान में देखा जाया करता है ( व्याकरण-भिन्न इसलिये क्योंकि. 


CC 


१७ 
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अत्र श्वङ्घार(काम)शाम्रविरुद्धवादिदयाविरुद्धता । 
एबमन्यशाखबिरुद्धत्वमपि | 


(१४--साकाङक्षत्व ) 
“ऐशस्य धनुषो भङ्गं क्षत्रस्य च समुन्नतिम्‌ । 
खीरत्नं च कथं नाम मृष्यते भागंवोऽधुना ।॥।? 
अत्र खीरत्नमुपेक्षितुमिति साकाहूता । 
; ( १५--सहचर भिन्नत्व ) 
“सञ्जनो ठुगेतौ मग्नः कामिनी गलितस्तनी | 
खलः पूज्य: समञ्यायां तापाय मम चेतसः ।? 
अत्र सजनः कामिनी च शोभनो तत्सहचरः खलोऽशोभन इति सहचरः 
भिन्नत्वम्‌ । | 
( १६--अस्थानयुक्तत्व ) | 
“आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुनवं | 


व्याकरण के विरुद्ध अभिधान में तो 'च्युतसंस्कारत्व' का नित्यदोष एक पृथक दोष है ही)) | 
जेसे क्रि-- : i 
“मुगनयनी के अधर पर यह नखक्षतः आदि । . 
यहाँ विद्याविरुद्वघ' है क्‍योंकि यहाँ "अधर पर नखक्षत' का जो वर्णन है वहकाम- ' 
शास्र के विरुद्ध है । | 
इसी भाँति अन्यान्य शाखों के विपरीत भथों के अभिधान में भो 'विद्याविरुद्वघ' | 
ही माना जाया करता है । | 
अनुवाद--'साकाझ्वत्वः वह अर्थदोष है जिसे ऐसे अर्थ के अभिधान में देखा जाया | 
करता है जिसकी आकांक्षा तो,बनी रहे किन्तु जिसका प्रतिपादन न किया जाय। जैसे कि" | 
अब भला भार्गव परशुराम के लिये यह केसे सम्भव हो कि वे शिव-पिनाक का भङ्ग | 
और चत्रिय जाति का उत्कर्ष और साथ हो साथ स्रीरल्न (की उपेक्षा ) सहन कर लें!” | 
यहाँ 'साकांक्तत्व' है क्योंकि यहाँ स्रीरल की “उपेक्षा? के अर्थ को आकांक्षा बनी है | 
किन्तु इसे प्रतिपादित नहीं किया गया है । 
विमश--अर्थ की निराकाक्ष प्रतीति के विना रसास्वाद संभव नहीं । इसलिये सार्काक्ष अथै 
के उपन्यास में दोष की मान्यता आवश्यक है। | 
अनुवाद-“सहचरभिन्नत्व?! वह अर्थदोष हे जिसे सजातीय अर्था के बीच किपी | 
विजातीय अर्थ के उपनिबन्ध में देखा जाया करता हे । जैसे कि-- 1 
दु्गति में पडा सजन पुरुष, उन्नत स्तनों से रहित सुन्दरी और सभा में पूजा पाने | 
वाळा खल--ये तीनों मेरे चित्त में चुभा करते हैं ।? | 
यहाँ “सहचरभिन्नस्व' स्पष्ट है क्योंकि 'सजन! और “सुन्दरी? के शोभन अर्था के साथ | 
“खल के अशोभन अर्थ का उपन्यास 'किया हुआ है । 
अनुवाद--'अस्थानयुक्तत्व) वह अर्थदोष हे जिसे अनुपयुक्त स्थान पर समास होने न 
वाले वाक्याथ में देखा जाया करता है जैसे कि--( महाकवि राजशेखर के “बाळरामायण | 
के प्रथम अङ्क की यह सूक्ति)-- ` | 
“जिसकी आज्ञा सुकुट-मणि की भांति इन्द्र को भी शिरोधार्य है, जिसके लिये श | 


(५-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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|. भक्तिभूतपतो पिनाकिनि पदं लङ्कति दिव्या पुरी । 
| उत्पत्तिद्ठुहिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते 
| स्याच्चेदेष न रावणः क्क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणा: ॥? 
अत्र न रावण इत्येतावतेव समाप्यम्‌ | 
( १७--अविशेष में विशेष ) 
¢ =. रि सर घो ति + 
। हीरकाणां निघेरस्य सिन्धोः किं वर्णयामहे |? 
। अत्र रल्लानां निधेरित्यविशेष एव वाच्यः । 
। : ( १८--अनियम में नियम ) 
| “आवर्त्त एव नाभिस्ते नेत्रे नीलसरोरुहे। 
सहचरः | भङ्गाश्च वलयस्तेन स्वं लावण्याम्बुबापिका ॥! 
अत्रावते एवेति नियमो न वाच्यः | 
( १९--विशेष में अविशेष ) 
यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीष्वभिसारिकाः |! 
प हे ही)। नवीन दिव्य दृष्टि का काये किया करते हैं, जिसकी झिवभक्ति सर्वविदित है, जिसका दिव्य 
` स्थान छङ्कापुरी के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका जन्म ब्रह्मा के महान्‌ वंश में हुआ हे 
उसके समान भला और कोई वर कहाँ मिले ! बस एक बात है कि यह “रावण? है । किन्तु 
चह काम- सब गुण सवत्र रहते कहाँ हँ ?' 
| यहाँ 'अस्थानयुक्तत्व' है क्योंकि यहाँ के वाक्यार्थ को, जिसे “स्याच्चेदेष न रावण! पर 
ही समाप्त हो जाना -चाहिये ( क्योंकि “रावण? पद से ही “वर के रूप में रावण के निषेध? 


NNN 
NNN NN 


दत्व .. 

विख ` की 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि? प्रतीत हो उठती है ), अनुपयुक्तस्थान पर समाप्त किया 
लाल ' गयाहे('छ नु पुनः.सवंत्र सवे गुणा” पर वाक्यार्थ का समाप्त होना तो अनुचित है 
' क्योकि यह विवक्षित अथं के विरुद्ध पढ़ता है) । ˆ 

| जैसे कि | अनुवाद-- अविशेष में विशेष” वह अथदोष है जिसे सामान्य-कथन के बदले विशेष- 
के का भर्न | कथन में देखा जाया करता है ( जिससे विवक्षित अर्थ-प्रतीति में विलम्ब पड़ता है और 
कर ख|” रसभाव-प्रतीति भी विलम्ब से हो पाती है )। जेसे कि-- 

1 बनी है | “हीरो के निधान इस समुद्र का क्या वर्णन करें? आदि । 


यहाँ “अविशेष में विशेष! का अथंदोष स्पष्ट हे क्योंकि यहाँ "रत्नो के 

हाकांक्ष 9 | सामान्य-कथन के बदले 'हीरों के निधान” इस विशेष-कथन से अभिप्रेत 

| बिछम्व ळग रहा है। 

च किती अनुवाद-*अनियम में नियम” वह अर्थदोप है. जिसे अनियमंतः कथन के बदले 
नियमाभिधान में देखा जाया करता है। जेसे कि 

“तेरी नाभि आवतं ही. ठहरी, तेरे नेत्र नीलकमळ रहे और तेरी त्रिवली तरङ्ग है 

अरी ! सचझुच ही तू लावण्य की जळवापी हे ।? 

यहाँ “अनियम में नियम? का दोष स्पष्ट है क्योंकि 'आवर्त 

की कोई आघश्यकता नहीं प्रतीत होती । र 


| 
पूजा पाने 


गा. 
1. 


. में, अर्थबोध के बाद पता चळता हे कि 
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अत्र तमिखास्विति रजनीबिशेषो वाच्यः | 
( २०--नियम में अनियम ) 
“आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुबेते |? 
अन्न आपात एवेति नियमो वाच्यः | 
नलु बाच्यस्यानभिधाने “व्यतिक्रमलवम्‌? इत्यादाबपेरभावः, इह चेवकारः 
स्थेति को5नयोर्भेदः । अत्राह-“नियमस्य वचनमेव एथम्भूतं नियमपरिवृत्ते 


बिषयः? इति, तन्न तथा सत्यपि योः शाब्दार्थेदोषतायां नियामकाभावात्‌ | 


तत्का गतिरिति चेत्‌ ?. “व्यतिक्रमलवम्‌? इत्यादौ शब्दोश्वारणानन्तरमेब 


दोषप्रतिभासः, इह त्वर्थेप्रत्ययानन्तरमिति भेदः । एवं च शब्दपरिवृत्तिसहत्वा- 


यहाँ विशेष में अविशेष” का दोष है क्योंकि यहाँ “रजनी' ( रात) इस सामान्य: | 
वचन का कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ तो 'तमिख्रा! ( अंधेरी रात) इस विशेष-वचन का | 
स्वारस्य है ( क्योंकि नीलनिचोल वाली रमणिओं के अभिसार के लिये इसी की उप-| 
योगिता है )। ! ; 
अनुवाद--'नियम में अनियम” वह अर्थदोष है जिसे नियमतः अभिधान के बदढे 

अनियम से अभिधान में देखा जाया करता है । जेसे कि-- 

ह में अच्छे लगने वाले विषय-सुख में डूबे लोग सभी प्रकार के अकायं किया 
करते हैं ।? 


ह 


यहाँ 'नियम में अनियम? का दोष दिखायी दे रहा है क्योंकि यहाँ 'आपातसुरसे'- | 


आरम्भ में अच्छे लगने वाले! इस अनियमतः अभिधान के बदले 'आपात एव सुरसे” 
आरम्भ में ही अच्छे लगने वाले! इस नियमाभिधान की आवश्यकता प्रतीत होती है| 
( क्योकि तभी “अन्य समय के व्यावर्तन? का अपेक्षित अभिप्राय निकल सकता है )। 
यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है किं 'वाच्यानभिधान? और. 'नियमेऽनियमाभिधान! मे| 
भेद क्या ? जसे “व्यतिक्रमलवम्‌? आदि में "अपि? के अभाव सें 'वाच्य़ानमिधान' वे 


ही यहाँ “आपातसुरसे” आदि में “एव? के अभाव में 'नियभेऽनियमाभिधान? ! इसी | 
यह उत्तर कि 'नियमेऽनियमाभिधान? तो एक विशेष बात है जो कि नियम के अकथ | 


में देखी जाती है और जिसके कारण नियमपरिवृत्ति अथवा नियम में अनियम के अभि 
धान का दोष उत्पन्न होता है किन्तु 'वाच्यावचन” चह है जिसे नियमद्योतक पद 
अतिरिक्त भी पद के अभाव में देखा जाया करता है, टीक नहीं जचता । बात यह 

यदि ऐसा मान भी लिया जाय तब भी न तो “वा 
करने का कोई कारण बताया जा सकता है और न 
मानने का ( क्योंकि जब कि 
पदृदोष क्यों न मान लिया जाय 91 


“नियमे$नियमाभिधान* को अ 


किन्तु यहाँ एक बात है और वह यह है-'वाच्यानभिधान के प्रसज्ञॉ--जैंसे * | 


व्यतिक्रमलवम? आदि--में तो ऐसा होता है कि ज्ञात 

॥ के शब्दोच्चारण के बाद ही दोष का “| 
हो उठता है किन्तु नियमेऽनियमाभिधान? के स्थळ कर कि 'आपातसुरसे' क 
हे | छछ खटक रहा है। इस प्रकार प्राचीन भा | 
रिको द्वारा मान्य शब्दाथदोष-ब्यवस्था का यह सिद्धान्त कि 'शब्ददोष वह है जो * 
बदलने से हट जाय और अथंदोष वह जो शब्द्‌ बदलने पर भी न हरे, अन्ततोगरवी' 


ANNAN ; 
ARAN |, 


च्यानभिधान? को झब्ददोषं ति | 


दोनों में वक्तव्य पद का अभाव ही कारण है तब दोनों * || 


ऊह 1000 ८) छ 


>> 
ः चेवकार- 
सपरिवृतते- 
त्‌ । 


नन्तरमेव 


न्तिसहत्वा- 


न के बदरे 


द 
प सामान्यः | 
ष-वचन का | 


गी की उप- | 


| 


कार्य किया | 


f 
Pf 


तसुरसे- 
व सुरसे” | 


न होती है 
। है )। 

भिधान में 
भधान' वे 


२? | इसकी | 


के अकथं 
म के अमि 
ततक पद के 
यह 


दोषं सिद | 


INNA 
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सहत्वाभ्यां पूर्वेरादतो5पि शाब्दाथंदोषविभाग एवं पर्येवस्यति-_यो दोषः शाब्द 
परिवृत्त्यसह: स शब्ददोष एव । यश्च ` पदार्थीन्वयप्रतीतिपूवेबोध्यः सोऽपि 
शब्ददोषः । यश्चार्थप्रतीत्यनन्तरं बोध्यः सोऽथोश्रय इति | एवं चानियमपरि- 
ृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादूभेदो बोद्धव्यः । अमतपरार्थत्वे तु “राममन्मथश- 
रेण-? इत्यादौ नियमेन वाक्यव्यापित्वाभिप्रायाद्वाक्यदोषता । अस्हीलत्वादो 
तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम्‌ | 
( २१--विध्ययुक्तत्व ) 
'आनन्दितस्वपक्षोऽसो परपक्षान्‌ हनिष्यति ।? 
अत्र परपक्षं हत्वा स्वपक्षमानन्दयिष्यतीति विघेयम्‌ | 
( २२--अचुवादायुक्तत्व ) 
चण्डीशचूडाभरण ! चन्द्र ! लोकतमोपह !। 
विरहिप्राणहरण ! कदथंय न मां वृथा ॥? 


रूप में परिनिष्ठित होता है-*वह दोष, जो शब्द-परिवतंन के बाद भी बना रहे, शब्द- 
दोष है और वह दोष भी शब्ददोष ही है जो कि पदार्थों के अन्वय-बोध के पहले ही प्रतीत 
हो जाता है । इसके विपरीत अर्थदोष वह है जिसका पता अर्थबोध के वाद लगा 
करता है?। इस परिनिष्ठित सिद्धान्त का अनुसरण करने से यह भी निर्धारित हो जाता 
है कि 'अनियमपरिवृत्ति? आदि अर्थदोष 'अधिकपंदत्व' आदि पदुदोषों से सवंथा भिन्न 
प्रकार के दोष हैं। 

यहाँ एक और भी बात ध्यान में रखनी चाहिये और वह यह हे-'अमतपरार्थत्व' में 
भी अर्थप्रतीति के बाद दोष-प्रतिभास होता है जेसा कि 'राममन्मथशरेण? आदि प्रसङ्गं में 
स्पष्ट है किन्तु इसे अर्थदोष न मान कर वाक्यदोष ही माना जाया करता हे क्योंकि यह 
दोष वस्तुतः समस्त वाक्य में व्याप्त होने से वाक्यदोष ही कहा जा सकता है। किन्तु 
इसका यह भभिप्राय नहीं कि "हन्तुमेव प्रवृत्तस्य” आदि में 'अश्लीलत्व' भी, वाक्य- 
व्यापक होने से, वाक्यदोष मान लिया जाय क्योंकि यहाँ यह आवश्यक नहीं कि अश्ली- 
लता समस्त वाक्य में ही व्याप्त हो ( क्योंकि यहाँ यह “अश्लीलता” 'हन्तुमेव? आदि 
वाक्यांश में भी है और 'विवरेषिणः? आदि पद में भी )। 

अनुवाद-- विध्ययुक्तत्व' वह अ्थंदोष है जिसे विधेय के अयोग्य अथं में विधेय-तात्पयं 
का समर्पण कहा जाया करता है । जेसे कि-- 

“अपने पक्ष को भानन्दित करने वाला वह राजा परपच् का संहार कर डालेगा ।' 

यहाँ 'विध्ययुक्तस्व’ है क्योंकि यहाँ जो विधेय है वह यह “है--'परपक्ष का संहार कर 
यह राजा अपने पक्ष के लोगों को प्रसन्न कर देगा ।' इस विधेय के बदले, यहाँ ऐसे अर्थ 
को विधेय बनाया गया है जो कि वस्तुतः विधेय बनने के योग्य नहीं । 

भनुवाद--“अनुवादायुक्तत्व' वह अर्थंदोष है जिसे ऐसे उद्देश्य के अभिधान में देखा 
जाया करता है जो कि विधेय के अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ करता । जेसे कि 


“हे चण्डीशचूड़ाभरण ! हे संसार के तमोनाशक ! हे विरहिम्राणहरण चन्द्र मुझे 
व्यथ के लिये तंग न कर ।? 
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अत्र विरहिण उक्तौ ठृतीयपाइस्यार्थो नाबुवायः | 
अः ( २३--निमुक्तपुनरुक्तत्व ) 
लग्ने रागावृताङ्गथा सुटढमिह' ययेवासियष्टयारिकण्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुपेयौ च दृष्टा पतन्ती. । 
तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्रणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगादूदितुमिति गतेवाम्धुधि यस्य कीतिः।? ` 
अत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि बचनं तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम्‌ | | 
( रसदोष : स्वरूप तथा प्रकार-निरूपण ) । 
अथ रसदोषानाह- 
रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ १२ ॥ 
परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः । 
आक्षेपः करिपतः कृच्ट्रादचुभावविभावयोः ॥ १३ ॥ 
LN )० 000 NN - 
अकाण्ड ग्रथनच्छदा तथा दास पुनः पुन; । 


यहाँ 'अनुवादायुक्तत्व” स्पष्ट है क्योंकि जव कि यहाँ का वक्ता एक विरही है तब इस ' 


क 

हि सूक्ति के तृतीय चरण (“विरहिप्राणहरण?) का अर्थ क्योंकर उचित उद्देश्य के रूप में समझा | 

oe जा सकता है ! ( अर्थात्‌ चन्द्र के विशेषणरूप में 'विरहिप्नाणहरण? का उपन्यास दीक | . 
00 नहीं क्योंकि कोई विरही, किसी ऐसी वस्तु से, जो कि 'विरहिप्राणहरण? हो, प्राणभिक्षा| 
न कर्योकर माँग सके ! ) द FE 


. अनुवाद--निमृक्तपुनरुक्ततव! वह अर्थदोष हे जिसे वहाँ देखा जाया करता है जहाँ || ` 
पहले समास की हुई बात पुनः प्रतिपादित की जाया करती है। जेसे कि-- हि 
- इस राजा की कीति ळचमी के पिता समुद्र के पास पहुँच रही है ओर लचमी की |. - 
आज्ञा से उसे मानो यह सन्देश दे रही है कि यह राजा तो मुझ लच्मी को कुछ समझता | 
नहीं, यह तो उस तलवार का प्रेमी बना है जो कि 'रागाब्ृताङ्की? ( रक्त से सनी और प्रेम | ` 

में पगी ) शत्रुओं के गले लगा करती है और जिसे हज़ारों लोग मातङ्गां ( हाथियों 
और नीच चाण्डालों ) के उपर भी गिरती-पड़ंती देखा करते हैं । इस राजा ने मुझे भग | | 
त्यों तक को सौंप दिया है-यह भो जान लेना ।' | 


ओ यहाँ “निमुक्तपुनरुक्तत्व” स्पष्ट है क्योंकि यहाँ वाक्यार्थ तो “विदितं तेऽस्तु? परै ||. ` 
ह 'समात हो, जुका था किन्तु इसे 'तेनास्मि'आदि के द्वारा पुनः प्रतिपादित किया गया । 

ह [नुवाद- अब रस-सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया जा रहा है रस-दोष ये है 

३ SE Fe शब्द- वाच्यता ( रसस्य स्वशब्दवाच्यस्वम्‌ ) Pa । 

¢ (२; स्थायिभाव की स्वशब्द वाच्यता ( स्थायिनः स्वशब्दवाच्यत्वम्‌ ) 1 

३) व्यभिचारिभाव की स्वशब्दु-वाच्यता ( सञ्चारिणः स्वशब्द-वाच्यत्वस ) | 

) प्रकृतरस विरु विभाव दियोजना ( परिपन्थिरसाङ्गमरहणम्‌) . . 
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अङ्गिनाञनघुसंधानमनङ्गस्य च काते नस्‌ ॥ १४७ ॥ 
तिविर ह. ! A ATC 
अतिविस्वृतिरङ्गस्य ` प्रकृतीनां विपयंयः | 
| | अथोनोचित्यमन्यचच दोषा रसगता मताः। 
वळ | ॥ ( १--रस की स्वशब्दचाच्यता ) 
:॥। । रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः श्वङ्घारादिशब्दख्च-। 
सुपात्तम्‌। | मेण यथा-- 
“तामुद्वौच््य कुरङ्गाक्षी रसो नः कोऽप्यजायत |” 
| “चन्द्रमण्डलमालोक्य शृङ्गारे मम्नमन्तरम्‌ | 
( २— स्थायिभाव की स्वशब्दवाच्यता ) 
` स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं यथा-- 
“अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे |? 
>, ( ३--व्यभिचारिभाव की स्वशब्दचाच्यता ) 
६ व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वं यथा-- 
२३ 
ह वक /_ (८ ) अकाण्ड में रसच्छेद ( अकाण्डे रसच्छेदः ) 
म्‌ 2 ( ९ ) पुनः पुनः रस-दोस्ति ( पुनः पुनः रसोद्दीछिः ) 
नया ` (१९) अङ्गी रस का अननुसंधान ( अङ्गिरसाननुसंधानस्‌ ) 
प्राण 


(११) प्रकृत रस के अनुपकारक का अति विस्तृत वर्णन ( अनङ्गरसकीतेनम्‌ ) 
८ . (१२) अङ्गभूत रस-भावादि का अतिविस्तार ( अङ्गरसातिविस्तृतिः ) 

ता है जहाँ | . (१३) प्रकृति-विपर्यय 

|... (१४) अर्थानो चित्य 


लचमी की | - ` अनुवाद- रसदोषों के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं। सर्वप्रथम “रस की स्वशब्द- 

छु समझता | ` वाच्यता? वह रसदोष हे जिसे आस्वादात्मक रसरूप अनुभव अथवा उसके प्रेकार-वेचित्र्य 

गी और प्रेम | ` का रस? अथवा 'शङ्कार' आदि वाचक पर्दो द्वारा अभिधान कहा गया हे।जेसेक् | 

( हाथियों (उस झूगनयनी को देखकर हम लोगों में एक अपूर्वरस.उत्पन्नहुआ ® .. 


अथवा 
- “चन्द्रमण्डल को देखकर हृदय शङ्गार में डूब गया।? 
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साहित्यदर्पणः 
ASA 
“जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ।? । 

अत्र प्रथमे पादे 'आसीन्सुकुलिताक्षी सा’ इति लजाया अनुभावमुखेन | 


कथने युक्तः पाठः | 


६१२ 


NN 


५ श्श्श्थ्व्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्य्य B, 


|: ( ४--प्रकृत रस-विरुद् विभावादि-योजना ) 
१, [ धानं मा कुरु तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा योबनमस्थिरम्‌ ! । | 
१ अत्र यौबनास्थेयेनिवेदनं श्वङ्घाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्याङ्गं शान्त- 
स्यैव च विभाव इति शङ्गारे तत्सरिग्रहो न युक्तः | 
( ५--अनुभाव की कष्ट-कल्पना ) 
“वलयति शिशिररोचिषि भुबनतलं लोकलोचनानन्दे | 
ईषत्क्षिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीच्यतां तन्वी i? 
अत्र रसस्योहीपनालम्बनविभावावलुभावपर्यंवसायिनो स्थिताविति कष्टः | 
कल्पना | 


"प्रियतम के परिचुम्बन में वह सुर्धा ळजा गयी ।? 
[ यहाँ रजा के व्यभिचारिभाव का उसके वाचक पद्‌ द्वारा जो उपस्थोपन है उससे 


रति की अभिव्यञ्जना का सम्बन्ध नहीं और न उसमें सहदय-हृदय को ही स्पशे करणे 


रै का सामथ्यं है। ] मरज 
है यहीं येदि प्रथम चरण में 'आसीन्सुकुलिताक्षी सा (उसकी आँखें सुकुलित हो गर्यो) हि 
प कर दिया जाय तो “ठजा' रूप व्यभिचारी भाव अनुभाव द्वारा अभिव्यक्त होने लगे और | 


यह दोष भी हट जाय। 

छ अनुवाद--प्रक्कत रस-विरुद्ध विभावादि-योजना?, जेसे कि-- 

ग “अरी सुन्दरी ! यौवन टिकने वाला नहीं । तू अपना मान छोड? . 

छ यहाँ श्द्भार रस का प्रसङ्ग है और इसलिये यहाँ उसके विरोधी शान्त रस के अङ्ग | 
और शान्त के ही विभावरूप से उपयुक्त “यौवन के अस्थे का वर्णन सर्वथा अनुचित ६! 
` विमशै-विरोधी रस से सम्बद्ध विभावादि का परिग्रह एक भयङ्कर रसदोष है। शनि 

- दाशनिक आनन्दवधेनाचाय ने इसे इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- न * | 

'प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य संबन्धिनां विभावभावानुभावानां परिग्रही 
रसविरोधहेतुकः संभवनीयः। तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहो यथा शान्तर हो 
तद्विभावतयेव निरूपितेष्वनन्तरमेव शङ्गारादिविभाववर्णने । विरोधिरसभावपरि 
यथा भ्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु कामिनीषु वेराम्यकथाभिरनुनये ।? 


(ध्वन्यालोक : श्य उद्योत J 
 अनुवाद--*अनुभाव की कष्टकल्पना', जेसे कि-- "| 
_ 'तिरछी निगाहों और बिहँसते वदन वाली उस सुन्दरी को तब देखो जब कि संत 
के नेत्रो को आनन्दित करने वाले चन्द्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर छिंटक रही ही । 
दोनो के रा रे नजय “चन्द्रद्शन! और आलम्बनविभाव वर्णित ग 
रनों के द्वारा 'मानापनयन के आहद रूप अनुभाव कल्पना से पता 

दादा हे और इस विकन हाद” रूप अनुभाव का बड़ी कष्ट-कल्पन यहाँ 
कनिष्ठ अनुभाव का उपनिबन्ध 
)1 | है 


॥ 


ain. UP State M 
ज ह उ 
eS 


ङ्गं शान्त 


ति कष्ट | 


[न है उससे 


| स्पश करने | 


त हो गयी) | 


ने लगे ओर 


के अद्भूत 
[नुचित है। 
है। धरि 
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सप्तमः परिच्छेदः ६१३ 
ANNAN NNN NNN NNN NNN NNN ANANSI ANN ANA 


( ६--विभाव की कष्ट-कल्पना ) 
परिहरति. रतिं मति लुनीते स्खलतितरां. परिवतेते च भूयः 
इति बत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कसेः ॥? 
अत्र रतिपरिहारादीनां करुणादावपि सम्भवात्कामिनीरूपो बिभावः ऋच्छा- 
दाक्षेप्यः । 
( ७--अ्रकाण्ड में रसविस्तार ) 
अकाण्डे प्रथनं यथा--वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के प्रबतेमानानेकवीरसंक्षयेऽकाले 
दुर्योधनस्य भानुमत्या सह शशङ्गारप्रथनम्‌ । 
( ८--अकाण्ड में रसच्छेद ) 
छेदो यथा-वीरचरिते राघवभागेवयोधोराधिरूढेऽन्योन्यसंरम्भे 'कङ्कण- 
सोचनाय गच्छामी'ति राघवस्योक्तिः | 
( ९--पुनः पुनः रसदीप्ति ) 
पुनः पुनर्दीतियेथा--कुमारसंभवे रतिविलापे | 
( १०--अज्ञी रस का अननुसंधान ) 
अङ्गिनोऽनलुसं धानं यथा--रल्लावल्यां चतुर्थ बाञ्रव्यागमने सागरिकायाः 
बिस्मृतिः । 


अनुवाद--'विभाव की कष्टकल्पना”, जसे कि-- 

“मेरे मित्र की दशा बड़ी बुरी है। इसे न तो किसी वस्तु की कोई स्पृहा होती है ओर 
न यह धैयं ही धर पाता है, अकारण ही यह कुछ इधर-उधर की बोळ पड़ता हे और सदा 
करवट बढ्ला करता हे । समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय |! 

यहाँ “स्पृहा के निराकरण? ( रतिपरिहःर ) आदि अनुभाव ऐसे हैं जो करण रस में 
भी संभव हैं और इसलिये इनके द्वारा यहाँ का 'कामिनी'रूप आलम्बन विभाव बड़े 
कष्ट से पता चल पाता है ( जिसमें रसभंग स्पष्ट है )। 

अनुवाद--'अकाण्ड अथवा अनवसर में रसविस्तार', जसे कि 

वेणीसंहार के द्वितीय अङ्क में, जहाँ महाभयङ्कर नरसंहार मचा हुआ है, असमय में 
ही, दुर्योधन और भानुमती का जो .प्रेम-प्रकाशन है वह अकाण्ड में शङ्गा का विपुळ 
वणेन होने से एक महादोष है 

अनुवाद--'अकाण्ड अथवा अनवसर में रसच्छेद', जसे कि-- 

सहावीरचरित’ में, जहाँ राम और परशुराम का वीरदपं उमड़ा पड़ रहा है, राम 


_ का यह कथन कि 'वे कडूणमोचन के लिये जा रहे हैं? ( जिसमें राम के हृदय में उत्साह 
के बदळे कातर्यं का ही आव प्रतीत हो उठता है और रसभङ्ग की अवस्था आ पहुंचती है)। 


अनुवाद "पुनः पुनः रसदीसि’, जेसे कि-- 2 
कुमारसंभव’ के रतिविलाप का प्रसङ्ग (जहाँ शोक का पौनःपुन्येन आस्वाद 
आनन्दात्मक होने के बदले उद्धेगाव्मक हो उठता हे ) । 5 | 
. अनुवाद--रिल्रावछी! नाटिका के चतुर्थ अङ्क का वह प्रसङ्ग जहाँ कञ्चुकी 'बाभ्रग्य' के 
[गमन से, वत्सराज उद्यन सागरिका को ही भूल जाते हैं । क क अक 
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ANNAN ENN, NA if 
AANA NNN NANA ॥ ॥ 


( ११--प्रकृतरस के ग्रलुपंकारक का विस्तृत वर्णन ) | 
अनङ्गस्य .कीर्वनं यथा--कपूरमञ्ञयौ राजनायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य 
वणेनमनाहृत्य बन्दिबणितंस्य प्रशंसनम्‌ 1 | 
। व ( १२--अन्नभूत रस-भावादि का अतिविस्तार ) ५ 
आ. अड्गस्यातिविस्तृतियेथा-किराते सुराङ्गनाविलासादिः । 
~ (.१३---प्रकृतिविपर्यय ) 
प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति। तेषां धीरोदात्तादिता। 


पित्रोः संभोगवर्णेनमिवात्यन्तमनुचितम्‌? इत्याहुः । 
( १४--अर्थानौचित्य ) 

अन्यदनौचित्यं देशकालादीनामन्यथा यद्वर्णनम्‌ । तथा सति हि काठ्यस्या- 
सत्यताप्रतिभासेन विनेयानायुन्सुखीकारासंभवः । 


अनुवाद-*अनङ्ककी तन! ( प्रकृत रस के भनुपकारक का विस्तृत वर्णन ) जेसे कि- 


ड  'कपूरमञ्जरी’ ( राजशेखरकृत सट्टक-प्रबन्ध ) का वह प्रसङ्ग जहाँ दोनों राजनायिकागे | 
| OS ९ ४ | 
| स्वयंचणित वसन्तसोन्द्य की प्रशंसा के बदले, चारण द्वारा वर्णित वसन्त-सुषमा की | 


प्रशंसा करने में लग जाती हैं। 
जैसे कि-- 


उत्साह की अभिव्यक्ति में विलम्ब और विश्न दोनों पड़ते दिखायी देते हैं ) । । 
भनुवाद--'प्रकृतिविपयंयः वह रसदोष है जिसे प्रकृति अर्थात्‌ दिव्य, अदिग्य ओर | 
दिब्यादिब्य रूप से त्रिविध प्रकृति और इसके धीरोदात्त आदि भेद-प्रभेद और इन मेद 
प्रभेदों के भी उत्तम, मध्यम और अधम रूप प्रकार-त्रय के स्वरूप के प्रतिकूळ वर्णन 
देखा जाया करता है । जेसे कि, धीरोदात्त प्रकृति के राम का, धीरोद्धत प्रकृति के ताय 
की भाँति, छल से वालि को मारना 'प्रकृतिविप्यय? नामक रसदोष है । अथवा कुमार 
संभव” में देवश्रे् पावती ओर परमेश्वर का संभोगश्रङ्गार वर्णन, जिसे आचाय मस्ट | 


ओ का एक अत्यन्त सुन्दर निदर्शन हे । 

` अनुवाद-*अन्यविध अनौचित्य' अथवा अर्थानौचित्य वह,रसदोष है जिसे देश, क | 
आदि के अयथोचित वणन में देखा जाया करता हे । यह इसलिये एक भयङ्कर रसदौ. र 
क्योंकि ऐसे वर्णन से काव्य में असत्यता प्रतीत होने लगती हे ओर सामाजिक) 
काम्य से शिच्चा लेनी है, ऐसे काब्य के प्रति कदापि आकृष्ट नहीं किये जा सकते! । 

___ विमश--औचित्य-निवांह के सम्बन्ध में ध्वनिद्राशंनिक आनन्दवर्धन की यह का 

` स्मरण रखने य {ई Fr 3 कक ककन 


ह व, ४ ज “ 07 


तेषामप्युत्तमाधममध्यमत्वम्‌ । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथाबणेने प्रकृतिवि- | 

पर्ययो दोष: | यथा--धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छद्यना बालिवधः | यथा | 
९ 5 ७ |; 

वा--कुमारसंभवे उत्तमदेवतयोः पावतीपरमेश्वरयो: संभोगशड्भारवर्णनम्‌ । इदं | 


भनुवाद- अङ्ग की अतिविस्तृति' ( अङ्गभूत रसभावादि का अति विस्तृत वर्णन) | 


“किराताजुनीय! में अप्सराओं के राग-रंग का अतिविस्तृत वर्णन ( जिससे अर्जुननि | 


ने पने माँ-बाप के सम्भोग-त्रणन की भाँति अत्यन्त अनुचित माना हैः “प्रक्ृतिविपरय 


> 


A OY js दन 


Pe 


ल 
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AANA NANA ८७५५ NNN MNNANN ANNA] 


A, शि 
NNN |: 
NR) प्य्थ्थस्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्टर 


¦ ( आलक्वार-दीष : पूर्वनिरुपित दोष-वर्ग में अन्तर्भाव, उपमादिगत दोष. अनुचितार्थत्व? ) 
सन्त धु च ON 4. 
बसन्तस्य | एभ्यः प॒थगढङ्कारदाषाणा नव संभव! ॥ १५ ॥ 
| एभ्य उक्तदोषेभ्यः | तथाहि-उपमायामसादृश्यासंभवयोरुपमानस्य जाति- 
प्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वयोरथोन्तरन्यासे उत्मेक्षिताथेससर्थने चानुचिताथेत्वम्‌ । 


ऋमेण यथा-- 
तै ¢ ~~ क ड ~ ७. 3 
त्तादिता | ग्रामि काव्यशशिनं वितताथरश्मिम्‌ । 
प्रकृतिबि- प्रज्वलज्ञजलधारावन्निपतन्ति शरास्तव | 
यः | यि चण्डाल इव राजाऽसो संप्रामेऽधिकसाहसः ।' 
| चन १ 
नमू । इदं । 'कपूरखण्ड इब राजति न्द्र्बिम्बम्‌ | | 7 
। हरवन्नीलकण्ठोऽयं विराजति शिखावलः |? 
स्तनावद्रिसमानो ते |? 
का्यस्याः अनुव'द--जिन दोषों का अब तक निरूपण किया गया उनके अतिरिक्त 'अळङ्कार-दोष” 
की प्राचीन आळङ्कारिकि-सम्मत मान्यता निरथंक है । 
से कि- यहाँ कारिका के “एभ्य? का अभिप्राय “उपर्युक्त दोषों? का अभिप्राय है । तात्पर्यं यह हे ' 


जनायिकापं | कि प्राचीन आळङ्कारिकों हारा माने गये उपमालङ्कार में असादृश्य? और 'असंभव? उपमान 
न-सुषमा की | में जातिगत किं वा प्रमाणयत “न्यूनत्व? तथा “आधिक्य? तथा अर्थान्तरन्यास” सें उत्पेक्षित 
. अर्थ का 'यथाकथंचित्‌ समर्थन? आदि जो अलङ्कारगत दोष हैं वे सब के सब 'अनुचिता- 

[त वर्णन)| थ्व’ दोष में ही अन्तसूत हो जाते हें । जसे कि क्रमश ः-- 
सें ऐसे काव्य-चन्द्र की रचना में लगा हूँ जिसकी अथ-रश्मियाँ चतुर्दिक फेला करें ।? 


पे अर्जुननि| , [यहां उपमाळंकार में 'असाइश्य' अथवा साधारण धर्म की अप्रसिद्धि के कारण 
३ | साइश्याभांव का जो दोष है वह वस्तुतः 'अनुचितार्थत्व’ ही है । ] 

दिव्य आर तुम्हारे बाण ऐसे निकल रहे हैं मानों तपे जल की धार हो ।! 

र इन भेद [ यहां उपमालंकार में 'असम्भव' अर्थात्‌ उपमान की असंभावना का जो दोष है 

हळ वर्णन चह भी “अनुचिताथंत्वः रूप ही है। ] 

ति के नायक यह राजा तो संग्राम में चण्डाल की भांति महा साहसी दिखायी देता है॥ | दि 

थवा कुमार [ यहां उपमाळंकार में उपमान के जातिगत न्यूनत्व का जो दोष है वह वस्तुत 

॥चार्य मर्म  “अनुचिताथत्व' दोष ही हे । ] केट 

कृतिविपर्यय | यह 'चन्द्रबिस्ब कर्परखण्ड की भांति शोभित हो रहा है ।' न 


[ यहां उपमाछङ्कार में उपमान के प्रमाणगत न्यूनत्व का जो दोष है वह एक प्रकार 
से देश, | का 'अनुचितार्थत्व? हे । ] के 
। “यह मयूर महादेव की भाँति नीलकण्ठ हे ओर बड़ा ही सुन्दर लग रहा है?! . 

[ यहाँ उपमालझार में उपमान के जातिगत आधिक्य का जो दोष है वह 'अलुचितार्थत्व 
में ही अन्तभूतः हे । ] ग ऐके 
तिरे स्तन पहाड़ की भांति हैं ।? 
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े 2 न्व 
'द्वाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिव घकारम्‌ | । 
क्ुद्रे पि नूनं शरणं प्रपन्ने मसत्वमुच्च:शिर्सामतीब ॥ 
र एबमादिषूल्रेक्षिता्थस्यासंभूततयेव प्रतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेब तत्सः 
मर्थेनम्‌। 


( यमक-दोष : अप्रयुक्तत्व ) 
यमकस्य पादुत्रयगतस्याप्रयुक्तत्वं दोषः। यथा , 
'सहसाभिजने: खिग्धैः सहसा कुञ्जमन्दिरम्‌ | 
उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी ।। 
( उल्लेक्षागत दोष : अवाचकत्व ) 
उस्रेक्षायां यथाशाब्दस्योसरेक्षाद्योतकत्वेऽवा चकर्वम्‌ । 
यथा-- 
“एष मूर्तो यथा धमेः क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ |! 
( अनुप्रासगत दोष : प्रतिकूलवर्णत्व ) 
एवमनुप्रासे वृत्तिविरुद्धस्य प्रतिकूलवणत्वम्‌ | 


तो दो टे रर ला हा साया पिता 5ूू | 
यही वह हिमालय है जो मानो सूयं से डरे हुए और गुफाओं में लुके-छिपे अंबे 
की रक्षा किया करता है। और ऐसा करे भी क्यों नहीं क्योंकि जो बड़े हैं वे शरण में 
आए छोटों पर भी ममत्व ही रखा करते हैं ।' ( कुमारसंभव : १म सर्ग )? | 
यहां अर्थान्तरन्यास में जो उत्पेक्षित अर्थ है वह असद्रूप है और इसलिये उसका 
समथन भी अनुचित है । इस प्रकार यह अर्थान्तरन्यास-दोष भी 'अनुचितार्थत्व’ में है| 
अन्तभंत है। | 
अनुवाद--'यमक' अलङ्कार में 'पादत्रयवर्तिता' का जो दोष है वह वस्तुतः “प्रयुक्त | 
रूप ही दोष है। जेसे कि-- ण - 
“वह सुन्दरी, चन्द्रोदय होने पर, अपने स्निग्ध सखीजन के साथ ( स्निग्यैः अभिजन | 
सह ), हेसती-सुस्कराती ( सहसा = हसेन हास्येन सह इति सहसा ) विना कुछ सोदै | 
_ विचारे ( सहसा ) कुञ्ज-मन्दिर की ओर चल पड़ी है ।? 
० यहाँ यमक में 'पादत्रयवर्तिता? का दोष है. क्योंकि आलळझ्लोरिको का सिद्धांत है हि 
यमक त्रिपात्‌ ( पाद्त्रययुक्त ) नहीं होना चाहिये? ( यमकं तु विधातव्यं न कदाचि 
त्रिपात्‌ ) । किन्तु यह यमक-दोष वस्तुतः “अप्रयुक्तत्व' में ही अन्तभूंत दिखायी देत! है 
क्योकि जब कि पादत्रयवती यमक प्रयोग-योग्य नहीं तब उसका बन्ध “अप्रयुक्तत्व! 5 | 
` से ही दूषित माना जायगा। | 
` अनुवाद--'उत्पेक्षाळझार! में 'उत्मेक्षण अथवा संभावन के अर्थ में ( सादरया्थऽ | 
Ro प्रयोग में जो दोष माना गया हे वह * वराड ही दोष है| 
“यह राजा मानो झरीर-घारी धर्म होकर | 
द र पृथ्वी की रक्षा करता है।' EF) 
यहां “यथा? के प्रयोग में जो उख्ेचा-दोष है ( क्योंकि सादश्यबोधक यथा? गन्द 
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| यथा-- 
'ओवट्टइ उल्लट्टइ- इत्यादौ । 
मेव तत्स- ( उपमागत दोष : अधिक पदत्व, न्यूनपदत्व ) 
| उपमायां च साधारणधर्मेस्याधिकन्यूनत्वयोरथिकपदत्वं न्यूनपदत्वं च । . 
कसेणो दाहरणम्‌ 


नयनज्योतिषा भाति शांभुभूतिसितद्ुतिः । 
विद्युतेब शरन्मेघो नीलवारिदखरड'घृूक ॥ 
अत्र भगवतो नीलकण्ठत्वस्याप्रतिपादनाचचतुथंपादोऽधिकः | 
'कमलालिङ्कितस्तारहारहारी सुरं द्विषन्‌ | 
विदयुद्विभूषितो नीलजीमूत इव राजते॥? 
अत्रोपमानस्य सबलाकत्वं वाच्यम्‌ । ` ० 
( उपमागत दोष : भम्नप्रकमत्व ) 
अस्यामेवोपमानोपमेययोलिङ्गवचनभेदस्य कालपुरुषविध्यादिभेदस्य च 


9. 


५ 


| भग्नप्रक्रमलम्‌ | 
-छिपे अंध ' 
वे शरण में ओवद्ृइ उल्लइइ? आदि! 


यहां, शृङ्गार रस की सानुप्रास रचना में, ओजोगुण के अभिच्यञ्षक वणां की जो 
ये उसका) योजना है, जिसे प्राचीन आलङ्कारिक 'वृत्तिविरोधः माना करते हैं, उसमें “प्रतिकूलवरणत्व? 
व! में ही। रूप ही दोष दिखायी देता है । 
: अनुवाद-'उपमाछङ्कार” में “धर्माधिकस्व? और 'धर्मन्यूनस्व? के जो दोष माने गये हैं 
“्षप्रयुक्तव' | वे वस्तुतः 'अधिकपदत्वः और “न्यूनपदर्व’ में ही अन्तर्भत हैं । जेसे कि क्रमश: 
ड 'भस्माङ्गराग से शुञ्रकान्तिवाळे महादेव शङ्कर अपने भाळलोचन से ऐसे शोभायमान 
घः अभिजगः| हुआ करते हैं जले नीलमेघ के टुकड़े से युक्त “शरत्काळीन शुभ्र मेघ विद्यतप्रकाश से 
1 कुछ सोच शोभायमान लगा करता है।' 
यहां उपमाळङ्कार में साधारण धमंगत “अधिकत्व? का दोष है क्योंकि ( उपमेयभूत ) 
द्वांत हे हि महादेव शङ्कर के लिये "नीलकण्ठ धारण? का साधारण धमं प्रतिपादित नहीं। ळी 
कदाचि ( उपमान रूप) शरन्मेघ में 'नीळवारिद-खण्ड-घारण? का धमं प्रतिपादित हैं। यहां. | 
यी देता है इस प्रकार 'नीलवारिदखण्ड'रक? यह चतुर्थ चरण 'अधिकपद्त्व' दोष से दूषित है । 
युक्तः! दोष 1 ळचमी से आलिङ्गित तथा मनोहर मुक्ताहार से सुशोभित मुरजिव्‌ भगवान्‌ विष्णु 
५. विद्यत्‌ से विभूषित नीलमेघ की भांति सुन्दर लगा करते हैं ।१ 
गढश्याथं&)| यहां जो “उपमालङ्कार' है उसमें “घमंन्यूनत्व' जा दोष है क्योंकि जेसे ( उपमेयभूत ) 
ही दोष है। भगवान्‌ विष्णु के लिये 'सुक्ताहार धारण? का धमं प्रतिपादित है वेसे ही ( उपमानभूत ) 
नीलमेघ के लिये भी बळाका अथवा 'वकपंक्ति योग” का धम प्रतिपादित होना चाहिये 
३ 1॥ किन्तु ।यह 'धमंन्यूनत्व' वस्तुतः 'न्यूनपदत्व' दोष से ही गतार्थं समश्चा जाना 
7? शब्द | चाहिये। 
अनुवाद-“उपमाछङ्कार” में ही ( प्राचीन आलङ्कारिकों द्वारा मान्य ) जो अन्य अछ- 
त ,सम | कार दोष जसे कि उपमान और उपमेय में “भिन्नलिङ्गस्व?, “भिक्नवचनस्व?, 'काल्भेद? 
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अ “सुघेब बिमलश्चन्द्रः । 

“ज्योत्स्ना इव सिता कीर्ति: ।” 
“काप्यभिख्या तयोरासीदुत्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनि्भुक्तयोयोगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ कर € 

अत्र तथाभूतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न खल्बासीत्‌ | ' अपि तु सवेदापि 


ति. “लतेव राजसे तन्वि !' | 

अत्र लता राजते, त्वं तु राजसे । ह 

(चिर जीबतु ते सूनुमोकण्डेयमुनियेथा | | 

अत्र माकेर्डेयमुनिजीवत्येब, न खल्वेतदस्य, “जीवतु? इतनेन विधेयम्‌।| 

ष्र इह तु यत्र लिङ्गगचनभेदेडपि न साधारणधमेस्यान्यथाभावस्तत्र न दोषः|| ` 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


१ र्‌ 


“मुखं चन्द्र इवाभाति ।' । 
“पुरुषभेद्‌', 'विभक्तिमेद' आदि-आदि हैं वे अन्ततोगत्वा 'भम्नप्रक्रमत्व? में अन्तभूत दिखायी | 
देते हैं। क्रमशः उदाहरण के लिये-- । 

“वह चन्द्रमा सुधा की भाँति निर्मल है ।” 

[यहाँ 'उपमा? में उपमानगत जो “लिङ्गमेद' है वह 'प्रक्रममेद' रूप ही दोष है। ] 

ज्योत्स्नाओं की भाँति शुभ्र कोति ।' | 

[ यहाँ “उपमा” में उपमानंगत 'वचनभेद' का दोष एक प्रकार का "प्रक्रमभेद!रूप 
ही दोष है। ] (| 

“शुद्ध वेश में महषिं वसिष्ट के तपोवन के प्रति एकसाथ प्रस्थानोन्मुख महारा | 
सुदक्षिणा और महाराज दिलीप की वही शोभा हुई जो कि हिमनिसुक्त चित्रा और चन्म | 
की हुआ करती है । ( रघुवंश : १म सर्ग ) ? | 

यहाँ “उपमा” में 'कालमेद” का जो दोष है क्योंकि उपमेयभूत सुदक्षिणा और | 
दिलीप की शोभा तो अतीत से संबद्ध है जब कि उपमानभूत चित्रा और चन्द्रमा क | 
शोभा प्रतिवर्ष की वस्तु है, वह 'प्रक्रममेद' का ही रूपान्तर है । 

“अरी सुन्दरी ! तुम तो लता की भाँति सुन्दर हो ।' 

यहाँ उपसा” में 'पुरुषभेद' का जो दोष है क्योंकि 'ळता सुन्दर है? और 'तुम | 
हो? कहने में पुरुषव्यत्यय स्पष्ट है वह 'प्रक्रममेद' के अतिरिक्तऔर कोई अलङ्कारदोष नहीं! 

तेरा पुत्र मार्कण्डेय सुनि की भाँति चिरजीवी होवे ।' १ | 

[ यहाँ “उपमा” में 'विघिभेद' का जो दोष है क्योंकि साकंण्डेय मुनि तो सदा डि 
जीवी हैं और इसलिये उनके लिये चिरजीवन ( 'जीवतु! ) की विधेयता असङ्गतं है, | 

वस्तुतः प्रक्रमभेद' रूप ही दोष हे। ] र 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है और वह यह है कि जहाँ उपमा में लिङ्ग और व. | 

छ का भेद होने पर भी साधारण धर्म में कोई sss हक बे करता वहाँ न 
प्रक्रमत्व* का दोष नहीं लगा करता । जेसे कि क्रमशः -- कर | 
“मुख चन्द्रमा की भाँति चमक रहा है ।” 
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| तद्वेशोऽसदृशोऽन्याभिः खरीभिमेधुरताश्वतः । 
दधते स्म परां शोभां तदीया विश्रमा इव ॥? - 
पूर्वादाहरणेपु उपमानोपमेययोरेकस्येब ,साधारणधर्मेणान्बयसिद्धे: प्रक्रान्त- 
स्याथस्य स्फुटो5निवोह: । हे 
सवेदापि | ( अनुप्रासगत दोष : अपुष्टाथत्व ) 
एवमनुप्रासे वैफल्यस्यापुष्टाथत्वम्‌ । 
यथा--“अनणुरणन्मणिमेखलमविरलशिञ्जानमञ्ञुमञ्जीरम्‌ | 
परिसरणमरुणचरणे ! रणरणकमकारणं कुरुते ॥? 


विधेयम्‌ | [ यहाँ उपमेयभूत 'सुख” और उपमानभूत “चन्द्र! में लिङ्गभेद स्पष्ट है किन्तु “आभाति” 
न दोषः। का साधारण धर्म दोनों में खमानरूप से अनुगत हे । इसलिये यहाँ 'प्रक्रमभेद' की कोई 
सम्भावना नहीं । ] क्‌ 
८ मधघुरताभ्यतः ) माधुर्यमय किंवा ( अन्याभिः खीभिरसदशः तद्वेषः) और खिर्यो 
- से विळक्षण उस सुन्दरी का वेश वेसे ही अनिवंचनीयरूप से सुन्दर लगता हे जेसे 
त दिखायी | ८ मधुरताथतः ) मधुरता से भरे तथा ( अन्याभिः खीभिरसद्दशः ) ओर खिर्यो से विल- 
` क्षण लगने वाले ( तदीया वित्रभाः) उसके हावभाव अनिवंचनीय रूप से सुन्दर लगा 
करते हैं 
घहै।] | [ यहाँ “उपमा” में, उपमान और उपमेय के, वचनमेद”' का दोष स्पष्ट है, क्योंकि 
.| मधुरताभृतः’, 'असदशः' और दधते’ तो उपमेय में एकवचनान्त रूप से संबद्ध होते हैं 
क्रमभेद'खुप किन्तु उपमान में बहुवचनान्त रूप से। किन्तु यहाँ 'प्रकरम मेद? इसलिये नहीं क्योंकि ये 
, | साधारणधर्मबोधक्र पद्‌ अपने स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये हुये ही उपमान और उपमेय में 
[महारानी | अनुगत हो जाते हैं।] ब 
और चन्द्रमा । इस प्रकारं यह स्पष्ट है कि पूर्वोद्धत ( “नयनज्योतिषा' आदि से लेकर “माकण्डेय- > 
. „| मुनिर्यथा' तक की ) उदाहरण--सूक्तिओं में “भप्नप्रक्रमत्व” क्यों माना गया है। बात यह 
ज्षिणा और | हे कि उनमें, उपमेय और उपमान में से केवल एक ही साधारण धर्म से संबंद्ध हो पाता है 
चन्द्रमा भै | और इस प्रकार प्रक्रान्त अर्थ ( उपमान और उपमेय में साधम्यं की अनुगति 
निर्वाह नहीं हो पाता और जबकि प्रक्रान्त अर्थ का निर्वाह न हो तब त 
का मानना अनिवायं ही है। : 
अनुवाद--'अनुप्रास? में ( वस्तुतः शब्दाङङ्कार में ) 'वफल्य? अथवा “वयथ्य का जो 
दोष माना गया है वह एक प्रकार का 'अपुष्ार्थत्व है । जसे कि-- द्‌ ल 
“अरी लाळ कमल की भाँति लाल चरणवाली ! क्या बात है कि मणिमेखला की 


विपुल ध्वनि तथा निरन्तर ध्वनित मञ्जीर की मोहक रुनझुन से सुशो 
इतस्ततः संचरण, अकारण ही मुझमें रणरणक ( कामचिता ) उत्पन्न किया 
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( समासोक्ति तया अर्थान्तरन्यासगत दोष : पु नरुक्तत्व ) 
एवं समासोक्तो साधारणविशेषणबशात्परा्थस्य प्रतीतावपि पुनस्तस्य | 


» 


Te ल 
i : शब्देनोपांदानस्याप्रस्तुतप्रशंसायां व्यञ्जनयैव प्रस्तुता्थोवगतेः शाब्देन तदमि- | 
। घानस्य च पुनरुक्तत्वम्‌ | 
हि. ऋमेणोदाहरणम्‌-- a 
ह . “अनुरागवन्तमपि लोचनयोदेधतं बपुः सुखमतापकरम्‌ | 


निरकासयद्रबिमपेतबसुं बियदालयादपरदिग्गणिका ।? 
अत्रापरदिगित्येतावतैव तस्या गणिकात्वं प्रतीयते । 


आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायेते. 
मध्ये वा धुरि बा बसंस्टृणमणिधेत्ते मणीनां धुरम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
घिक्सामान्यमचेतसं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥! | 
अत्राचेतसः प्रभोरभिधानमनुचितम्‌ । । 


१ अनुवाद--इसी भाँति 'समासोक्ति? में, जहाँ साधारण विशेषण के सामथ्यं से प्रतीय- | 
मान अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक है, पुनः शब्दतः प्रतीयमान अर्थ के अभिधान के कारण | 
अथवा “प्रस्तुतप्रशंसा” में, जहाँ व्यञ्जनाव्यापार से ही प्रस्तुत अर्थ का बोध संभव है, | 
युनः शब्दतः प्रस्तुत अर्थं के अभिधान के कारण, जो 'अलङ्कारदोष? हो सकता है वह 
हि , वस्तुतः 'पुनरुक्तत्व' ( पौनरुक्तय ) रूप ही दोष समझा जाना चाहिये । उदाहरण के लिये |. 
श्र कमशः-- ८ | 
क “पश्चिम दिशा रूप गणिका ने अनुराग युक्त ( छाल ) ओर नेत्रां के लिये पुखकर 
और शीतल भी सूर्य को 'अपेतवसु' ( किरणरहित और निर्धन) समझकर गगनाल्य | 
से ही बाहर निकाल दिया ।? 0 | 
यहाँ ( शिशुपालवधः ९म सर्ग की सूक्ति) समासोक्ति में अपर दिक? पद से ही 'विश्या! | 
का व्यङ्ग्यार्थ निकल सकता है किन्तु “गणिका” पद के द्वारा उसे जो पुनः प्रतिपादित | 
किया गया है उसके कारण यहाँ 'पुनरुक्तत्व' का दोष आ लगा है। 


इसी प्रकार जव पत्तिओं को डुलाओ तो मच्छुड़ भी अपने को विहङ्गम जाति का मा | 
कर उनके साथ दौड पड़ता दै, जब मणिओं का लेखा-जोखा करो तो तृणमणि भो, म | 
जाति का होने के कारण, उनके बीच स्थान पा जाता हे; जब ज्योतिर्मय पदार्थों ठी | 
गणना करो तो खद्योत ( जुगनू ) भी अपने आप को ज्योतिर्मय जाति का पदार्थ मा१ | 
पहुँच जाते हैं। चिक्कार दै किसी विवेकशूल्य किंवा मूख राजा की भाँति उस “सामान्य” 
(जातिमात्र ) को जो कहीं भी स्वरूपतारतम्य नहीं देखा करता? । जी 


यहाँ ( भल्लटशतक की इस सूक्ति में ) 'अप्रस्तुतप्रशंसा' में व्यज्ञनाव्यापार से ही, 
प्रश्तुत अर्थ की प्रतीति संभव है । किन्तु 'अचेतसं प्रसुम' इस शब्दोपादान से इसे 5, | 
अभिहित करके अलझ्लार-दोष से दूषित कर दिया गया है। किन्तु यह अलक्कारदोष 
वस्तुतः एक प्रकार का 'पुनरुक्तत्वः ( पौनरुक्तथ )दोषहीहे। | 
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( अनुप्रासगत अन्य दोष : ख्यातिविरुद्धत्व ) 
[oN ~ 
एवसनुप्रासं प्रांसद्धयभावस्य ख्यातावरुद्वत्वम्‌। 
यथा>< 


NNN NNN NNN DAS 


“चक्राधिष्ठिततां चक्री गोत्रं गोत्रभिठुच्छितम्‌ | 
वृषं . वृषभकेतुश्च प्रायच्छन्नस्य भूभुजः ॥' 
( उपयुक्त दोष : अनित्यत्वव्यवस्था, “दुःश्रवत्व? की अनित्यता ) 
उक्तदोषाणां च कचिददोषत्वं कचिद्गुणत्वमित्याह-- 
वक्तरि क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते । 
रौद्रादौ तु रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
एषु चास्वादस्वरूपविशोषात्मकतया झुख्यरुणप्रकर्षोपकारित्वादूगुण इति 
व्यपदेशो भाक्तः । | 
कमेण यथा-- : 5 
“तद्विच्छेदक़्शस्य कण्ठलुठितप्राणस्य मे निदेयं , 
कूरः पञ्चशरः शारेरतिरितेभिन्दन्मनो निर्भरम्‌ । 
शम्भोभूतक्ृपाविधेयमनसः प्रोद्दामनेत्रानल- 
ज्वालाजालकरालितः पुनरसावास्तां समस्तात्मना ॥।? 
अनुवाद-अनुप्रास में “प्रसिद्ध्यभाव” का जो दोष माना गया है उसे 'ख्या तिविरुद्धत्व? 
में ही अन्तर्भूत समझना चाहिये । जेसे कि--. कर २ 
थे ही वे महाराज हैं जिन्हें चक्रधारी विष्णु भगवान्‌ ने चक्रवतित्व दिया है,. 
गोत्रभिद्‌ इन्द्र भगवान्‌ ने वंश दिया हे और वृषभकेतु महादेव शंकर ने धर्म 


ये हुख़का | पिया दै । र 
गगनालय | यहाँ ( चक्राधिष्ठिततां चक्री आदि में ) अनुप्रास के आवेश में कवि ने ऐसी बातों 


ण के लिये, | - 


का उल्लेख कर दिया है जो पुराणादि के द्वारा प्रमाणित नहीं । यह 'अनुप्रास-दोष? ख्याति- 
`| विरुद्धध्व का ही एक रूपान्तर है । | 
ही विश्या अनुवाद-- उपर्युक्त दोष केसे कहीं दोष नहीं लगते और कहीं गुण सरीखे लगा करते. 
प्रतिपादित | हें इसका विचार किया जा रहा है-- 

: सर्वप्रथम 'दुःश्रवत्व'* दोष ऐसा है जो कि वक्ता के क्रोधावेश, वर्ण्य विषय के औद्धत्य 
तथा रौद आदि रसभाव के अभिव्यञ्जन में वस्तुतः गुण का ही कायं किया करता है। 


मात | धट 0 
ति न यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि उपयुक्त परिस्थितिओं में 'दुःश्रवत्वः दोष को गुण” ' 
पक दर| कहने में उपचार का आश्रय लिया गया है । बात यह है कि वेसे तो ओज, माधुयं आदि 


Rs | गुण आनन्दानुभवात्मक रसभाव के स्वरूपविशेष हैं किन्तु उपर्युक्त परिस्थितिओं में. 
'दुःश्रवत्व' आदि के द्वारा रसभाव के समुत्कर्ष और रसधमं भूत ओज आदि मुख्य गुणों के 

अभिव्यक्षन में साहाय्य के कारण यदि 'दुःश्रवस्व? आदि को "गुण? कहा गया तो 
आपत्ति क्या ? मा `. 
उदाहरण के लिये क्रमशः- ` : I क मक 
“उसके विरह में दीन-होन और वस्तुतः कण्ठागतप्राण मेरे हृद्य पर, नि्दयतापू्ेक, 

_ तीचण बार्णो से प्रहार करनेवाला यह क्रूर पञ्चशर काम, क्या ही अच्छा होता यदि,. 


RN 
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AAA AAAIATT A 
अत्र श्रृङ्गारे कुपितो वक्ता | 
मू्धव्याधूयमानध्वनदमरधुनीलोलकल्लोलजालो- 
द्धूताम्भःक्षोददम्भासभमभिनभःधिपनक्षत्रलक्षम्‌ | 
उ्ध्वन्यस्ताङ्घरिदणड्रमिभररभसोयन्नभस्वस्रवेग- 
भ्रात्तत्रह्मारडखरडं प्रवितरतु शिबं शाम्भवं ताण्डवं बः ||? 


अत्रोद्धतताणडवं वाच्यम्‌ | इमे पद्ये मम । 
रौद्रादिरसत्व एतद्ढ्ततयापेक्षयापि ढुःश्रवत्वमत्यन्तं गुणः | 


यथा 


AAAI 


4 


उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्‌- इत्यादि । 
अत्र बीभत्सो रसः 

_ ( अश्लीलत्व की अनित्यत्व-व्यवस्था ) 
सुरतारम्भगोष्ठ्यादावश्लीलत्व॑ तथा पुन; । 
तथा पुनरिति गुण एव | | 

द ॅक््ड्‌ावायिदयिदथा 
जीवदुया के वशंवद भगवान्‌ शङ्कर के प्रचण्ड नेत्रानळ की उवाळाओं में पुनः पूर्णरूप से| 
अस्मसात्‌ हो जाता । 
यहाँ इस शशङ्गारसमयी सूक्ति में 'जो दुःश्रवस्व' हे वह वस्तुतः गुण का कार्थ क | 
रहा है। कारण यह है कि यहाँ जो वक्ता है वह काम के प्रति क्रोधावेश से भरा हुभाहै | 


और इसलिये उसके मनःचोभ के प्रकाशक कर्णकटु वर्ण खटकते नहीं अपितु अच्छे ही 
लगते हैं । । 


की HHH 


और । 

भगवान्‌ शङ्कर का वह ताण्डव, जिसमें उनके जटाजूट में चक्कर काटने, वाली और 
अमन्द निध्वान से भरी सुरनदी की तुसुलतरङ्ग-मालाओं से छिटकते जलकर्णो के बहाने 
लाखों काख नक्षत्र गगन-मण्डळ की ओर फेंके जाते दिखायी पड़ा करते हैं और जिस 
नके ऊपर उठे चरण के इतस्ततः वेगपूर्वक नचाने से उत्पन्न प्रबळ प्रभञ्जन के झाको 
साथ समस्त ब्रह्मांड नाचता सा रगा करता है, आप सबका सदा कल्याण करता रहै! 
यहाँ जो वण्य विषय हे अर्थात्‌ ताण्डव? बह एक ओद्धस्यपूर्ण विषय है और इसि 

ओ। यहाँ जो भी (दुःश्रवत्व' हे वह गुण का ही कार्य करता दिखायी दे रहा है। 
. ये उपयुक्त सूक्तियाँ स्वरचित सूक्तियाँ हैं। . ; । 

आदि दीप्त रसों में 'हुःश्रवस्व? वस्तुतः उपर्यक्त दोनों परिस्थितियों की अपे 
०64 गुण सा रगा करता है। जेसे कि ( महाकवि-भवभूति रचित “माळतीमार् | 


११२ 
ह , 
/ LE १ 
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यथा . 


'करिहस्तेन संबाधे प्रविश्यान्तर्बिलोडिते | 
उपसर्पन्‌ ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ||? 
अत्र हि सुरतारम्भगोष्ख्यामू-- 
“ताम्वूलदानविधिना बिसजेद्वयस्यां 
व्यैः पदेः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तुः इति कामशाम्चस्थितिः | 
आदिशब्दाच्छमकथाप्रश्रतिषु बोद्धव्यम्‌ । 
( निहतार्थत्व-अप्रयुक्तत्व : अनित्यस्वनियम ) 
७ चे ~ ९ 30५ 
स्यातामदोषो इलेषादो निहताथांप्रयुक्तते ॥ १७ ॥ 
यथा— 
“पर्वतभेदि पवित्र जैत्रं नरकस्य बहुमतं गहनम्‌ | 
__ 5 हरिमिव हरिमिव हरिमिव खुरसरिदम्भः पतन्नमत॥ हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदस्भः पतन्नमत ॥' 
जब कि घमासान युद्ध में घुसकर गजराज की सँड रास्ता बना दे, तब वीर योद्धा 
का विजय-ध्वज सेना के बीच पहुँच कर बड़ा भव्य दृश्य उपस्थित किया करता है? 
[ यहाँ अभिव्यज्ञय अश्लील अर्थ यह है--जब कि 'करिहस्त' ( अर्थात्‌ तर्जनी, 
गा कार्य का मध्यमा और अनामिका अंगुलिओं द्वारा योनि-शेथिल्य के लिये बनाये गये, सुद्वाविशेष ) 
भरा हुआ है ` केद्वारा संबाध’ ( योनि ) में प्रवेश पाकर और उसे अच्छी तरह विलोडित करके पुरुष 
तु अच्छे ही. का ध्वज! ( लिङ्ग.) “साधन? (योनि) के भीतर वारंवार आया-जाया करता है तो 
; ' सचमुच बड़ा आनन्द जाता है १] ड 
१ यहाँ जो भी 'अश्लीरूत्व” है वह 'गुणः हो रहा है क्योंकि यह उक्ति कामगोष्टी से ` 
वाली और. सम्बद्ध हे और काम-शाख की यह मर्यादा है कि सखी को पान आदि देकर बाहर भेज 
| के बहागे। दिया जाय और गोपनीय कासवाती द्वयर्थक पदों द्वारा ही प्रकाशित की जाय? । - 


और जिस्म यहाँ कारिका में आदि” पढ्‌ इसीलिये प्रयुक्त हे जिसमें 'कामगोष्ठी* को भांति ` 
के झोकों क|. 'शमगोष्ठी! आदि का भी ग्रहण कर लिया जाय । | | 
करता रहे!। अनुवाद-_निहतार्थेत्व' और 'अप्रयुक्तत्व' दोष भी श्लेष आदि के प्रसङ्गं से दोष नहीँ 


गैर इसव्यि। समझे जाते । जेसे कि-- "हर 
हः “सुरनदी के उस पवित्र जळ-प्रपात को नमस्कार है जो कि “हरिमिव हरिमि 
विष्णु और इन्द्र और दुर्याचाहन सिंह की भाँति 'पर्वतभेदि'--हिमालय़ को 
प्रवाहित हुआ है । “पवित्रम्‌? परम पावन है, “नरकस्य जेत्रम-पाप-संताप का नाशक है 
और 'गहनस्‌? अचिन्त्य प्रताप वाळा है ॥ nF | 

[ विष्णुपक्ष मे--'पर्वतभेदि पवित्रम'--पवेत्ता के विदारक वज्र से गोकुळ के रक्षक; 
“नरकस्य जेत्रम्‌-नरकासुर के संहारक, 'बहुमतम्‌'-सवेपूज्य, “गहनम्‌ चिन्तनीय _ 
महिमावाले। इन्द्रपत्त में-'पर्वंतभेदि पवित्रम्‌'-पहाडों के पंख काटनेवा 
चत्र से देवों की रक्षा करने वाले, “जेत्रम्‌-सवंत्र विजयी, “नरकस्य 

--“पर्वेतभेदि पदि 


वाले, “बहुमतं 


¢ 


को तुच्छु समझने व 
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अन्रेन्द्रपक्षे पवित्रशब्दो निहताथः। सिंहपत्ते मतङ्गशब्दो मातज्ञार्थेउप्रयुक्त।। , 
( अप्रतीत्व : अनित्यता-नियम ) के 
शुणः स्यादप्रतीतत्व ज्ञत्वं चेद्दक्तवाच्ययोः । 


-यथा— 


“त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषाथप्रवर्तिनीम्‌ | 
त्वहशेनंमुदासीनं त्वामेब पुरुषं विदुः ॥' ` रू 
स्वयं वापि परामश 
अप्रतीतत्वं गुण इत्यनुषज्यते । 
यथा— 
युक्त: कलाभिस्तमसां बिवृद्धये क्षीणश्च ताभिः क्षतये य एषाम्‌ | 
शुद्धं निरालम्बपदावलम्बं तमात्मचन्द्रं परिशीलयामि? 


p= 


यहाँ “पवित्र? पद इन्द्रपक्त में “निहताथ है ( क्योंकि इसका लोकप्रसिद्ध अर्थ “पावन! 
है, 'पवि! अथवा वज्र’ से रक्षक नहीं) । साथ ही साथ 'मतड़” पद्‌, सिंहपक्त में “अप्रयुक्त! 
है क्योंकि यहाँ “मातङ्गः पद ही प्रयुक्त होता है। किन्तु यहाँ श्लेष का प्रसंग होने से 
“निहताथ्व? और 'अप्रयुक्तत्व के दोनों दोष दोष नहीं प्रतीत होते । 


अनुवाद--'अप्रतीत्व' दोष वहाँ गुण की भाँति रहा करता है जहाँ वक्ता और वाच्य 
ने विषय के समझनेवाले हुआ करते हें । जैसे कि ( कुमारसम्भवः रय सर्ग 
की सूक्ति )-- े 


हि देवाधिदेव ! आप ही वह प्रकृति हैं जिससे पुरुषार्थचतुष्टय का प्रवर्तन हुआ करता. 
है। हे शङ्कर ! आप ही वह पुरुष हैं जो द्वष्टामात्र रहा करता है और सदा भनासक्त । 
-कूरस्थ, चित्तरव है ।' क f 


जा | यहाँ “प्रकृति? “पुरुष? आदि-भादि पद्‌ के प्रयोग में “अप्रती तत्व! इस 
मे ॥ छ स्व? की आशङ्का इ 
लिये नहीं होनी चाहिये क्योंकि यहाँ महाकवि ने ऐसे वक्ता ( अर्थात्‌ देववृन्द ) और ऐसे | 
-औओता ( अर्थात्‌ महादेव शङ्कर ) की उद्भावना की है जो सवंज्ञ हैं।] | ~ 
यह 'थप्रतीतग्व’ वहाँ भी गुण सा ही लगा करता है जहाँ किसी | 
व [कोई विज्ञाता वक्ता वि 
दुर्बोध वस्तु-परामशं में निरत प्रतीत हुआ करता है । 32 | 
र ना [ यहां स्वयं वापि परामशै” के साथ 'प्रती तत्वं गुण” का, जोकि कारिका क 
ER १. में है, अनुषङ्ग अथवा संवन्ध समझ लेना चाहिये । जेले कि-- | 
र सिं उस अपूव, निष्फळ किंवा निरालम्ब आत्म-चन्द्र का चिन्तन करता हुँ जोकि 
ह अविद्यात्मक भ के संचालन के लिये अपनी मायाविभूति-रूपी ha ण 
| हो जाता हे और इन अविद्यक कार्यकलार्षो के संहार के लिये, अपनी मायाविूति 
से रहित होकर, परबह्मरूप से अवस्थित हो जाता है।! Be 
; जब कि वक्ता ८ वेदा न्त-रहस्य से परिचित 


हे तब ; [प्रती तत्व : 
तत्व 


क्त; | 


"य्य 


ला 
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( ् ( कथितपदत्व : अनित्यत्व-व्यवस्था ) 
- कथितं च पदं पुनः ॥ १८ ॥ 
विहितस्यानुवाद्यत्वे विषादे विस्मये क्रुधि । 


दैन्येञथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥ १९ ॥ 
अथान्तरसंक्रमितवाच्ये हषेञ्वधारणे । षः 


गुण इत्येव । 
यथा-- 
“उदेति सविता ताम्रः--? इत्यादि । 

अत्र विहितानुवादः.। 

“हून्त ! हन्त ! गतः कान्तो बसन्ते सखि ! नागतः ।' 
अत्र विषादः | 

“चित्रं चित्रमनाकाशे कथं सुमुखि ! चन्द्रमाः |” 
अत्र विस्मयः | 


“सुनयने नयने निघेहि? इति । 
अत्र लाटानुप्रासः | हे 
“नयने तस्यव नयने च |” 


ROD SS Me कल जम 
अनुवाद-जिसे 'कथितपदत्व' दोष कहा करते हैं वह निम्न परिस्थितिओं सें गुण-सा , 
लया करता है । न क 
` ($) विहित अथवा उद्देश्य के प्रतिनिर्देश में, (२) विषाद में, (३ ) विस्मय में, 
(४) क्रोध में, (५) दीनता में, ( ६ ) लाटानुप्रास में, ( ७ ) अनुकम्पा में, ( ८) किसी 
के प्रसादन = प्रसन्न करने में, (९) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में, ( १० ) हष में ओर 
९ ११ ) अवधारण अथवा विषय-निश्चय में । र : 
` यहाँ पूर्वकारिका से “गुण” पद की अलुबृत्ति आ रही है जिससे यह अभिप्राय 
निकलता है कि 'कथितंपदत्व' गुण हो जाता है । जेसेकि-- > 
“उदेति सविता ताञ्र? ( सूर्य छाल-लाल ही उगता है) आदि, यहाँ उद्देश्य का 


`. प्रतिनिर्देश करना है इसलिये “तान्न एवास्तमेति च में “ताम्र” पद में 'कथितपद्त्व? 


दोष नहीं । 

“ओह ! वसन्त आ गयी; ओह ! कान्त न आये |! 
यहाँ विषाद के कारण 'हन्तः, 'हन्त? आदि पर्दो में 'कथितपद॒त्व” दोष नहीं अपितु 
गुण है। , 

“अरे ! अरे ! विना आकाश के यह चन्द्रमा कहाँ से निकल पड़ा !? 2 

यहाँ विस्मय के कारण 'चित्रै चित्रम्‌? आदि में कथितपद्स्व गुण का कार्य कर रहा है। 

“भरी सुनयने | अपने नयन तो इधर कर ॥! व 

यहाँ लाटानुप्रास के कारण “नयने नयने? में 'कथितपदत्व' गुण सा सुंदर ळग रहा हे 

“उसी के नयन नयन हैं ॥ . . Rd 
4 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lui 
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इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः । 
एवमन्यत्रापि । 


(संदिग्ध : अनित्यता-नियम ) 
सन्दिग्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपर्यवसायि चेत्‌ ॥ २० ॥ 
गुण इत्येव यथा— ग 5 
` प्रिथुकातेस्वरपात्रै भूषितनिःशोषपरिजनं देव । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥' 
( कष्टत्व : गुणव्यवस्था ) 
*.. वेयाकरणमुख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि । ` 
कष्टत्वं दुःश्रवत्वं वा-- क 
गुण इत्येब | 


काटा 


यहाँ 'अर्थान्तरसंक्मितवाच्यध्वनि? में “नयने-नयने? में प्रतीत होनेवाळा 'कथित- 
पद्व? दोष नहीं अपितु गुण हे । इसी भाँति अन्य प्रसङ्गों में 'कथितपद्त्व” की युणरूपता 


स्वयं देखी जा सकती है । 
ड अनुवाद--'संदिग्धत्व' दोष भी गुण हो जाता है यदि वह व्याजस्तुति में समाप्त हो ।. 
° यहाँ भी पूर्वकारिका से “गुण? की अनुबृत्ति आ रही है । 
| उदाहरण के लिये-- 2 


क _ मिहाराज ! इस समय तो हमारा और आपका भवन एक समान ही हे-*प्रथुकात' 
स्वरपात्रम्‌? ( राजपत्ष में) एथूनि वृहन्ति कातस्वरस््र सुवणेस्य पात्राणि भाजनादीनि 
यत्र-अनेकानेक स्वण-पात्रों से विभूषित; ( याचक-पक्त सें) प्रथुकानां शिशूनां आतंस्वर- 
` स्य छुतपिपासांध्वनेः पात्रं स्थानम्‌-भूख-प्यासः से चीखते-बिलबिलाते बाल-बच्चों की 
करुण ध्वनि से भरा, 'भूषितनिःशेषपरिजनस! ( राज-पक्ष में) भूषिताः. रत्नाळळुताः 
निःशेषाः सर्वे परिजनाः सेवकाः यत्र-रत्नालंकृत अनुचर-परिचरो से भरपूर; ( याचक-पक्ष 
में ) थुवि स्थण्डिले उषिताः आसनाद्यभावात्‌ स्थिताः निःशेषाः समग्राः परिजनाः पुत्र॒कल- 


"पक्ष में ) विळसन्तीभिः करेणुभिः गहनम--सुंदर-सुंदर हथिनियों से सुशोभित; । 
- सें) विलसत्का बिलवतिनः मूषकादयस्तेषां रेणुसिगंहनम-बिल में घुसे 

क न TR क 

ष्ट है क्योकि 'प्रथुकातस्वरपात्रम' आदि का अर्थ-निर्णय न 


$ 


यापथ्वी पर इधर उधर लोट ळगानेवाले लोगों से भरभूर; 'विलसक्करेणुगहनम्‌? , , 
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f यथा— 


'दीघीवेवीट्समः कश्चिद्‌ शुणवृद्धःयोरभाजनम्‌ | 
किप्प्रत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सन्निहिते न ते ॥? 
अत्राथः कष्टः | वेयाकरणश्च वक्ता | एवमस्य प्रतिपाद्यत्वेऽपि । 
“अत्रास्साषसुपाध्यायं त्वामहं न कदाचन | 


अत्र ठुःश्रवस्वम्‌ | वेयाकरणो वाच्यः | एबमस्य वक्तृत्वेऽपि | 
( प्राम्यत्व : अनित्यत्व-व्यवस्था ) 


-ण्ग्रास्यत्वमधमाक्तपु ॥ २१ ॥ 
गुण इस्येव । यथा मम-- 


यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 'दीधीड” ओर 'वेवीड” धातुओं के समान न तो गुण 
( दया दाक्षिण्य और 'अदेङ गुण? से परिभाषित गुण ) के भाजन हैं ओर न वृद्धि ( धन- 
समृद्धि और 'बृद्धिरेचि! से परिभाषित वृद्धि) के ही। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो 
क्विप प्रत्यय की भाँति स्लत हें और जिनके सम्पर्क में आने से औरों को भी गुण और 
बुद्धि का सौभाग्य नहीं मिल पाता !' 
यहाँ जो अथे है वह बढ़ा कष्टगम्य है किन्तु यह सब 'कष्टव्व' इसलिये गुणवत्‌ प्रतीत 
होता हे क्योंकि यहाँ का वक्ता एक वेयाकरण है और अपने शाख-पाण्डित्य कें प्रदर्शन 
का इच्छुक है 
` इसी भाँति यह 'कश्त्वः वहाँ भी गुण ही समझा जायया जहाँ श्रोता वेयाकरण हो 
और अपने व्याकरण-पाण्डित्य का अभिमान रखता हो । 
इसी प्रकार | 
' इस विषय में मैंने कभी भी अपने उपाध्याय को स्मरण करने का कष्ट नहीं किया ए 
` यहाँ “अस्मार्षस' आदि में 'दुःश्रवत्व” है किन्तु यहाँ के श्रोता के वयाकरण होने से 
इसे दोष न मानकर, गुण ही माना जायगा । इसी प्रकार यह 'दुःश्रवत्व' वहाँ भी गुण ही 
होगा जहाँ वक्ता वेयाकरण हो । 
| विमश--बोडबव्य-वेशिष्टय से 'कष्टत्व” की युणरूपता के. उदाहरण में काव्यप्रकाशकार ने यह 
सक्ति उद्धृत की थी-- ; ४ 
ध्यदा व्वामहमद्वाक्तं पदुविद्याविशारदम्‌ । 
उपाध्यायं तदाऽस्माषं समस्प्रात्त च संमदम ॥ 5 
जिसे साददित्यदर्पणकार ने तोड़-मरोड़कर दुःअवत्व” की युणरूपता के उदाहरण में उदधृत किया 
हे । किन्तु पाठकों से यह छिपा नहीं है कि साहित्यदर्पण के उद्धरण में दुःअ्रवत्व” का आभासमात्र 
भले हो मिले सम्पूर्ण स्वरूप कदापि नहीं है। 
अनुवाद--जिसे 'य्राग्यत्व' दोष कहा गया है वह, अधम अथवा भपढ़ लोगों की 
उक्ति में, गुण सा ही लगा करता है। 
1 यहाँ भी पूर्वकारिका से “गुणः? पद अचुबृत्त है। 
| - उदाहरण के छिये,,यह स्वरचित सूक्ति 
| 


ह 
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“एसो ससहरबिम्बो दीसइ हेअङ्गबीणपिएडो व्व | ॥ 10 


एदे अस्ससमोहा पडन्ति आसासु दुद्धधार ब्ब ॥ 
[ एष शशधरबिम्बो इश्यते हैयङ्गदीनपिएड इव । | 
एते चांशुसमूहाः पतन्त्याशासु दुग्धधारा इव ॥ } | 
इयं विदूषको क्तिः | 
( निहेंतुत्वः की गुण व्यवस्था ) | 
A ~ १७ 9 फोर ~ 
निर्हेतुता तु ख्यातेऽर्थे दोषतां नेव गच्छति । 
यथा--संप्रति संध्यासमयश्चकरवन्द्वानि विघटयति |? | 
( “ठ्यातिविरुद्वत्व' की गुणव्यवस्था, “कविसमय-की तंन? ) 
कबीनां समये ख्याते गुणः ख्यातविरुद्धता ॥ २२ ॥ 
कविसमयख्यातानि च-- : 
मालिन्यं व्योम्नि यापे, यशसि धवलता वण्यते हासकीत्यॉः 
De च णै ७ ~ 
रक्ता च क्रोधरागो; सरिदुद्धिगत पङ्जेन्दीवरादि । 
तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसङघो 
_ > (0 कने 
ज्योत्स्ना पेया चकोरेजेलधरसमये मानसं यान्ति हंसाः॥ २३ ॥: 
पादाघातादशोकं .विकसति बकुलं योषितामास्यमग्ै- 
९ ~ [oS १९ 0७ 
यूनामङ्गेषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विप्रंयोगस्य तापैः । 
“चन्द्रमा का यह बिम्ब ऐसा लगता है जैसे मक्खन का गोला हो और उसकी ये 
किरणें चारों ओर ऐसी छिटक रही हैं मानों दूध की धारायें हों ।? | 
यहाँ जो 'ग्राम्यत्व' हे, वह, इसके वक्ता के विदूषक होने के कारण, गुण का कार्य | 
कर रहा है। के | 
अनुवाद--निहेतुत्व' दोष वहाँ दोष नहीं मा * लोकः ! 
हिता जसे, ना र जर! | वण्य विषय 
'इस समय यह संध्याकाळ चक्रवाक-मिथुन को अलग-अलग करता प्रतीत हो रहाहै? ., | , 
यहाँ संध्या के समर्य चक्रवाक-मिधुन के परस्पर विघटन की बात वस्तुतः. लोकः 
प्रसिद्ध बात है। इसलिये यहाँ जो भी “निहतुखव' है वह खटकता नहीं। | 
'अनुवाद- जिसे “ख्यातिविरुद्वत्व’ का दोष कहा गया है, वह, कवि-समयप्रसिद्वि के | 


कारण, कहीं, गुण का ही कार्य किया करता हे । 

यहाँ कवि-समय-प्रसिद्वि में इनकी गणना हे-- र 

“आकाश और पाप में इष्णवर्णता, यश, हास और कीर्ति में शुअवर्णता, क्रोध और 
'अनुराग में रक्तवणता, श्वेत और नील कमल का नदी-समुद्वादि में अस्तित्व, समस्त | 
अुवनवर्ती जळाशयों में कलहंस किंवा चक्रवाक आदि का अवस्थान, चकोर पक्षी केढाराी | | 
चन्द्रिका का पान; वर्षाकाल में हंसों का मानसरोव' के प्रति प्रस्थान, रमणिओं के पादः 4 


सुखोच्टिष्ट मच से बकुल का विकसित _ 


[ 


अकल... 


. इसका कार्य काव्य-माग को प्रशस्त करना है ।_ 
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Ne टॅ. EN वर क. 
मोर्वी रोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः कोसुमाः पुष्पकेतो- 
A ९ च ७ 


मन्नं स्यादस्य वाणेयुवजनहदयं स्रीकटाक्षेण तद्वत्‌ ॥ २४ ॥ 
अहृचम्भोजं, निशायां विकसति कुझुदं, चन्द्रिका शुक्कपक्षे | 
मेघध्वानेषु इत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्‌ । | 
न स्याज्ञाती वसन्ते; न च. कुसुमफले गन्धसारद्रुमाणा- EE 
मित्याद्युन्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्ध ॥ २५॥ | 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि । ॥ 


७000 YS, 


होना, युवक और युवती के अङ्गं में सुक्ताहार, वियोग में संताप से हृदय का विदीण 
हो जाना, कामदेव की प्रत्यञ्चा के रूप में अमर-पंक्ति, काम के धनुष और बाण के रूप में 
पुष्प, काम-बाण और नारी-कटाक्ष से युवा प्रेमिओं के हृदय का विदीणे होना, दिन में _ 
कमल का खिळना, रात में कुमुद का विकसित होना, शुङ्पच में ही चाँदनी का छिटकना, 
मेघ-गर्जन के समय मयूरों का नाच उठना, अशोक में फल का अभाव, वसन्त सें माळती 
का न खिळना, चन्दन में फूल और फल का न होना और इसी भाँति काब्य-साहित्य में 
उपलब्ध कवि-समय अथवा कवि-सम्प्रदाय की चित्र-विचित्र बातें? 

इनके उदाहरण काब्य-प्रबन्धों में यत्र-तत्र स्वयं हंडे जा सकते हैं। 

विमर्श--'कविसमय? क्या है ? इसकी मीमांसा महाकवि राजशेखर के शब्दों में यह; है-- 

“अश्नाखीयमलौकिकं च परम्परायातं यमर्थमुपनिबध्नन्ति कवयः स॒ कविसमयः। 
'नन्वेष दोषः कथङ्कारं पुनरुपनिबन्धनाहंः? इति आचार्याः। “कृविमार्गानुग्राही कथमेषः दोष? 
इति यायावरीयः ।! 
अर्थात्‌ 'कविसमय? ब्रस्तुतः ऐसे काव्य-वर्णित अथे का नाम हे जो कि अशाज्जीय किंवा अलौ- 
किक होने पर भी कविपरम्परा के द्वारा काव्य-साहित्य में उपनिवद्ध किया जाया करता है। 
अशास्त्रीय और अलौकिक होने पर भी इस अर्थप्रकार का उपनिवन्ध ` दोषावह नहीं क्योंकि 


यह 'कविसमय? तीन प्रकार का है--?. असत का उपनिबन्ध , २: सत्‌ का अनिबन्ध और 
३. पदार्थ-नियम । महाकवि राजशेखर के अनुसार इस. त्रिविध कविसमय का यह 
` वन्न सामान्यस्यासतो निबन्धनस-यथा नदीषु पझोत्पळादीनि, जळा 
इंसादयः, यत्र तत्र पर्वतेषु सुवणरत्नादिकब्ब । नदीपंद्मानि यथा-- गड 
ी ` 'ढीर्घीकुवन्‌ पटु मदकळं कूजितं सारसानां | 
2 रो... ल डी 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोद्मंत्रीकषायः । ` 
यत्र ख्रीणां हरति सुरतग्छानिमङ्गानुकृछ | 
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AAA 
( 'पुनरुक्तत्व' की अदोषता ) 
धनुर्ज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः 
आरूढत्वादिबोधाय-- 


यथा--'पूरिते रोदसी ध्वानेधेनुज्योस्फालनोद्धवेः |? 
अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनुःशब्देन ज्याया धलुष्यायत्तीकरणं बोध्यते | 


असतोऽपि द्रव्यस्य निवन्धनम्‌-सु््ग्राह्यत्वं सूचिभेद्यस्वं च तमलः, कुम्भापवाह्यत्वं 
च उयो्स्नायाः। "°° 

द्रव्यस्य सतोऽनिबन्धनम्‌, तद्यथा--क्रष्णपत्ने सत्या अपि ' ञ्योत्स्नायाः, शुछुपक्ते 
त्वन्धकारस्य।'"“""" 

द्रव्यनियमः, तद्यथा-मलय एव चन्दनस्थानस्‌ , हिमवानेच भूजोत्पत्तिस्थानस्‌ । 


असतोऽपि क्रियार्थस्य निवन्धनम्‌ , यथा-चक्रवाकमिथुनस्य निशि भिन्नतदाश्रः 


- यणम्‌ , चकोराणां चन्दिकापानञ्च।' ` "` ° 5 
सतोऽपि क्रियाथस्यानिबन्धनस्‌ , तथ्यथा--ढिवा नीलोत्पलानामविकासः, निशा 
निमित्तश्च होफालिकाकुसुमानामविस्रंसः ।'"”** 
असतो गुणस्य निबन्धनम्‌ , यथा--यशोहासप्रनृतेः शोऊुबम्‌ , अयशसः पापप्रभ्मतेश्र 
कृष्णत्वम्‌ ।"°' 
सतोऽपि गुणस्यानिबन्धनम्‌ , यथा--कुन्दकुडमलानां कामिद्‌न्तानां च रक्तत्वस , 
कमलमुकुलप्रभ्तेश्र हरितव्वम्‌ , प्रियङ्कुपुष्पाणां च .पीतस्वस्र्‌ ।' ° `` ° 
गुणनियमस्तु तद्यथा-सामान्योपादाने  माणिक्यानां शोणता, पुष्पाणां शुद्धता, 
मेघानां कृष्णता च।'" 
कृष्णन लयोः, कृष्णह रितयोः, कृष्णश्यामयोः, पीतरक्तयोः, शुङ्कगौरयोरेकस्वेन निब- 
नधनं च कविसमयः।? ( काव्यमीमांसा अध्याय-१४, १५ ) 
संस्कृत काव्य-साहित्य का एक अर्थ-प्रकार, 'कविसमय? के रूप में, प्रायः सभी कविओं द्वारा 
उपनिबद्ध हुआ है । महाकवि राजशेखर की निम्न उक्ति,से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
सबप्रथम "कविसमय? का निर्धारण राजशेखर का ही किया हुआ है-- 
“ “सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थितः। 
स. साम्प्रतमिहास्माभिर्यथाडुद्धि  विबोधितः॥? 


nr ( काव्यमीमांसा, १६ अध्याय ) 


धनुष की प्रत्यञ्चा ) आदि के बदले “धनुज्यो' आदि प्रयुक्त किये जा सकते हैं जिनके 


आदि जो कि “ज्या” आदि के अभिप्राय हें )। 
उदाहरण के लिये= | 

५ धचुर्ज्या ) धनुष पर चढी प्रत्यञ्च 
दोनों भर गये।? 


अनुवाद-कतिपय पर्दा में 'पुनरुक्तत्व' दोष नहीं माना जाता । जेसे कि य़ा? 


१ पर चढ़ाई प्रत्यक्षा आदि निकलते हैं (न कि केवळ धनुष की प्रत्यक्ञा * 


के आस्फाळन से उत्पन्न ध्वनियों से पृथ्वी और 
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क आदिशब्दात्‌ू-- 
| “भाति कणोबतंसस्ते !?. 
अत्र कणस्थितत्वबोधनाय कणेशब्दः | एवं श्रवणकुण्डलशिरःशेखर- 
ह प्रश्षतिः | एवं निरुपपदो मालाशव्दः पुष्पस्रजमेवासिधत्त इति स्थितावपि 'पुष्प- 
i माला विभाति ते । अत्र पुष्पशब्द उत्कृष्टपुष्पवुद्धये । 
—— एवं “मुक्ताहार” इत्यत्र सुक्ताशब्देनान्यरत्नामिश्चितत्वम्‌ | ` 
ल प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ २६॥ `` 
पे घनुञ्योदयः सत्काव्यस्थिता एब निबद्धव्याः, न त्वस्थिता जघनकाञ्ची- 
करकङ्कणाद्यः | । 
नस्‌ । ( न्यूनपदत्व की अदोषता ) रे 
दाशर” . | । उक्तावानन्दमम्नादेः स्यान्न्यूनपदता गुण; । . 
| यथा .. क बत 
हु 'गाढालिङ्गमवामनीकृतकुचप्रोद्धिन्नरोमो द्मा ___ गांढालिक्वनवामनीकृतकुचप्रोद्धिजरोमोद्मा ` 7 
तेश्च यहाँ ( धचुर्ज्यादिषु में ) आदि” पद का प्रयोग इसलिये किया गया है जिसमें अन्य 
। पुनरुक्तवत्‌ प्रतीत होने वाले पदों में भी एुनरुक्तत्व का परिहार समझ लिया जाय । 
वस्‌ + जेसे कि- ` > - द : 
“तेरा कर्णावतंस बडा सुन्दर छग रहा है ।! ; पक का 0 
डता) यहाँ केवळ 'अवतंस? शब्द से ही 'कर्णावतंस? का अभिप्राय निकल सकता था किन्तु 


"कान में पहने कनफूळ' के विशेष अभिप्राय के अवबोधनाथे "कण? शब्द का भी प्रयोग 
निद किया गया हे। इसी प्रकार “श्रवणकुण्डळ',' “शिरःशेखर' प्रभति पर्दो में भी, इन इन 
अङ्गों में अवस्थिति के. अवबोध के लिये, “श्रवण? और “शिरस! आदि पर्दो कां प्रयोग 


0 । निदु माना जायगा। कड 

कि 0? इसी प्रकार विना किसी उपपद के अयुक्त “माला? शब्द से भी पुष्पहार (कुछ की 

fe ' म्मळा) का अथं निकल सकता है किन्तु तेरी पुष्पमाला बड़ी सुन्दर लग रही है? आदि द 
प्रयोगों में पुष्प पद के योग से सुन्दर-सुन्दर फूलों की युथी माका का विशेष अभिप्राय 
अकाशित किया ज्ञायां करता है । > म मही काळ ति 5 

इसी प्रकार 'हार' के बदले 'सुक्ताहार के प्रयोग से 'अन्य रत्नों से अर्मि 

ग के हार? का विशेष अभिप्राय प्रकाशित किया जाया करता है। कुक 

व किन्तुं इन उपर्युक्त पुनरुक्तवत्‌ प्रतीत होने वाले पर्दो के सम्बन्ध 

जा चाहिये कि इनमें से उन्हीं का प्रयोगं दोषावह नहीं जो कि काव्य-प्र 


प्रयुक्त हो चुके हैं । नह 
जैसे कि 'धनुर्ज्या आदि पद काव्य-प्रबन्धो में यत्र-तत्र प्रयुक्त हैं और ' 


कोई आपत्ति नहीं । किन्तु 'जघनकाद्वी 2 'करकङ्कण? आदि का प्रय 
प्रबन्धो में इन्हें प्रयुक्त नहीं कियागया। | 


काव्य-प्रबन्धों 


१७ 
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SAAS TAANNRS 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छीमन्नितम्बाम्बरा । | 
मा मा मानद ! माति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी 
सुप्ता किं नु ग्रता नु किं मनसि मे लीना बिलीना छु किम्‌।।' 
` अत्र पीडयेति न्यूनम्‌ । 
क्वचिन्न दोषो न गुण!-- 
न्यूनपदत्वमित्येव | यथा-- 
व्िष्ठेत्कोपबशात्प्रभाबपिहिता दीघ न सा कुप्यति 
| स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनभोवाद्रेमस्या मनः । 
तां हतु बिबुधद्रिषो$पि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजोतेति कोऽयं विधिः ॥' 
अत्र प्रभावपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं 'नेतद्यतः? इति पदानि न्यूनानि | 
एषां पदानां न्यूनतायामप्येतद्वाक्यव्यङ्ग'थस्य बितकोख्यव्यभिचा रिभावस्यो- 
त्कर्षीकरणान्न गुण: । . “दीर्घं न सेःत्यादिवाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्या- 
दिवाक्यप्रतिपत्तेबीधः स्फुटमेवावभासत इति न दोषः । 


आधिक्य से नितम्ब को अनावृत कर देनेवाली, “अरे ! बस, बस करो, अब नहीं? इत्यादि 
अच्चरों को अस्फुट स्वग से निकाळती, यह सुन्दरी, पता नहीं, सो गयी है या मर गयी है 
या मेरे मन में बस गयी है या हृदय में घुल-मिल गयी है ।? 
यहाँ “न्यूनपदत्व' प्रतीत ही है क्योंकि 'माम्‌” के बाद "पीडय? पद्‌, जो कि प्रयुक्त 
होना चाहिये, छोड़ दिया गया है । किन्तु यह सब इसलिये “न्धूनपद्त्व? नहीं क्योंकि 
आनन्दातिरेक में इतना ही पर्याप्त है ओर इसी से रसातिरेक का अनुभव सम्भव है। 
ची पर ऐसा भी होता है कि “न्यूनपदत्व' न तो दोष सा लगे और न गुण 
सा ही। 
यहाँ, “चिन्न दोषो न गुणः? आदि में “न्यूनपद्रस्वम्‌? पद की भावूत्ति है। उदाहरण 
| . के लिये (महाकवि कालिदास के “विक्रमो वंशी यम्‌? की यह सूक्ति )। लै र * 
का ४ क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रिया उवंशी, प्रणय-कोप के कारण, अपनी अन्तर्धान 
विद्या के प्रभाव से, अन्तर्हित हो गयी ? किन्तु इतनी देर तक तो धह कभी क्रुद्ध नहीं 
हुईं। क्या ऐसा तो नहीं कि वह स्वर्गलोक में उड़ कर चली गयी ? किन्तु मुझे तो वह 
हृदय से चाहती है । क्या ऐसा तो नहीं कि असूर उसे चुरा छे गये) किन्तु मेरे रहते 
| भला असुर उसे कसे चुरा सके! कहीं भी वह दिखाई नहीं पड़ती ! यह सब क्या हो 
गया ! क्या हो रहा है ! ण | 
| यहाँ भी *न्यूनपदत्व' है क्योंकि ( प्रथम चरण में ) “प्रभावपिहिता? और (द्वितीय ` 
चरण में ) “भवेत्‌? पर्दो के बाद “नेतद्यतः? ( ऐसी बात नहीं, क्योंकि ) पद की न्यूनता | 
प्रतीत हो रही है । किन्तु इन पर्दो की यह न्यूनता यहाँ 'गुण' का कार्य इसलिये नहीं | 
कर रही है क्योंकि इसके द्वारा, इस समस्त वाक्य में व्यङ्गय “वितर्क/रूप व्यभिचारी 
भाव का कोई विशेष परिपोष नहीं प्रतीत होता । इसका यह अभिप्राय नहीं कि यह 
“न्यूनपदृत्व' यहाँ दोष है। वस्तुतः यह 'न्यूनपदत्व? यहाँ दोष भी नहीं क्योंकि “दीर्घे न. 
टर सा कुप्यति” आदि प्रतिचरणगत उत्तरा वाक्य के अर्थसामर्थ्यं से ही “तिष्ठेत्‌ कोपव्यात । 


प्रभावपिहिता? आदि प्रतिचरणगत पूर्वाद्ध वाक्य के अभिप्राय का निराकरण स्पष्ट प्रतीत 
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( अंधिकपदत्व की अदोषता ) 
-ण्युणः क्काऽप्यधिकं पदम्‌ ॥ २७॥ 


यथा= 
‘आचरति दुजनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानथीन्‌ । 
तन्न न जाने जाने स्प्रशति मनः किं तु नेव निष्ठुरताम्‌ ॥? 
अत्र “न न जान” इत्ययोगव्यवच्छे दे | | 
द्वितीये जान” इत्यनेन नाहमेव जाने इत्यन्ययोगव्यवच्छेदाद्विच्छित्ति- 
विशेषः | Rr 
( समाप्षपुनरात्तत्व की अदोषता ) 
समाप्षपुनरात्तत्वं न दोषो न गुणः क्वचित्‌ । 
यथा--'अन्यास्ता गुणरत्न-? इत्यादि | ह 
अत्र प्रथमार्धेन वाक्यसमाप्तावपि द्वितीयाधेवाक्यं पुनरुपात्तम्‌ | द 
बहु एवं च विशेषणमात्रस्य पुनरुपादाने समाप्रपुनरात्तत्वं न वाक्यान्तरस्येति 
यम्‌ | डर 


हो रहा है जिसके लिये नितद्यतः पद को न्यूनता कोई न्यूनता नहीं प्रतीत होती । . 
अनुवाद--कहीं-कहीं 'अधिकपद्त्व' गुणवत्‌ प्रतीत हुआ करता है। जसे कि- , 
“यह बात कि “दुष्ट मनुष्य अकस्मात्‌ कुछ ऐसे कायं कर डालते हैं जिन्हें कोई सोच 

भी न सकें? ऐसी नहीं कि में न जानता होऊं किन्तु कुछ प्रतिकार इसलिए नहीं करता 

क्योंकि मेरे हृदय में निष्ट्रता का भाव उपपन्न ही नहीं होता ॥ त्व 
यहाँ 'अधिकपदत्व! प्रतीत होता है क्योंकि “न न जाने, में “न? अधिक है। किन्तु यह. 

“अधिकपदृत्व' यहाँ गुण का ही कार्य कर रहा है क्योंकि इससे वक्ता के साथ, प्रस्तुत 

दुजन पुरुष के भाचरण के ज्ञान का जो “अयोग'-असंबन्ध-हो सकता था उसका व्यवच्छेद 

अथवा निवारण किया जा रहा है ( अयोगव्यवच्छेद ) जिससे 'अहं जाने एव” का विशेष 
अभिप्राय अभिव्यक्त हो उठता है। . ८ 4 चाची 
इसी प्रकार 'जाने जाने? में दूसरी बार प्रयुक्त “जाने? पद अधिक प्रतीत होता है किन्तु 
यह “अधिकपदृत्व” गुण सा ही लग रहा है क्योंकि इसके द्वारा “अहमेव जाने? (मैं ही ' 
जानता हूँ, कोई दूसरा क्या जानेगा ) का एक सुन्दर अभिप्राय प्रकाशित हो जाता ® 
जिसमें 'अन्ययोगव्यवच्छेद' ( वक्ता के अतिरिक्त अन्य लोगों में प्रस्तुत दुजन पुरुष के 
दुराचरण के ज्ञान के निराकरण ) का ममं अन्तर्निहित है। a ही. » 
अनुवाद--कहीं-कहीं 'समापपुनरात्तस्व' न तो दोष सा लगता है और न गुणसा 

ही । जेसे कि-- ३ "२. 22 
(अन्यास्ता गुणरत्ररोहणभुवः? आदि सूक्ति में । 0). 7 क 
यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रथमार्ध में ही वाक्य समाप्त हो चुका है किन्तु“ ee ह न्तिः 

जुषाम्‌? आदि द्वितीयार्धं वाक्य के रूप में पुनः उपात्त है । किन्तु तब भी यहाँ “स रा सः 

पुनरात्तत्व' कोई दोष नहीं क्‍योंकि यहाँ विशेषणमात्र का. पुनः उपादान नहीं अपितु 

साकांछ वाक्य का पुनः उपादान है । 'समापपुनरात्तत्व' तो विशेषणमात्र के उपादान मे 
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2 | ( गर्मितत्व की अदोषता ) 
गसितत्वं गुण) क्कापि 
यथा . 
“दिङ्सातङ्गघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा सापि वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत | 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मे नमो 
यस्मात्पराडुरभूत्कथाद्रुतमिद्‌ं यत्रेव चास्तं गतम्‌ ॥? । 
अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्यं वाक्यान्तरप्रवेशात्‌ चमत्कारातिशयं पुष्णाति । 
( पतत्प्रक्षत्व की अदोषता ) 
--पतत्प्रकषेता तथा ॥ २८ ॥ 
तथेति कचित्‌ गुण: | यथा--“चन्नद्भुज-! इत्यादि । 
अत्र चतुर्थपादे सुकुमाराथेतया शब्दाडम्बरत्यागो गुण: । 
( रसगत दोषों की अनित्यत्वव्यवस्था ) 


कचिदुक्ती स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः । 
अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता ॥ २९ ॥ 


MMS NS ERIE MPN PIS STS 
सम्भव था । यहाँ इसे गुण भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके पुनः उपादान से कोई 
चमत्कार-विशेष भी यहाँ उत्पन्न नहीं होता । > 
अनुवाद “गर्भितत्व’ दोष भी कहीं-कहीं गुण सा लगा करता हे । जेसे कि 
` डिस पृथ्वी को जीता जाता है जिसकी चारों सीमायें चारों . दिग्गजों तक पहुँचा करती: 
हैं। और “वह पृथ्वी जीत ली गयी? कहते हुये जब लोग रोमान्चित हो उठते हैं तो उसे: 
ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। हम तो, बस, यह अद्भुत कथा जिनसे उत्पन्न हुई 
और जिनके साथ अस्त हो गयी, उन अद्वितीय दानवीर परशुराम के आगे हाथ' 
जोडे खडे हैं 1१ टं ह, । 
_ यहाँ “गर्भितत्व” है क्योंकि 'वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत? यह वाक्य. 
'दिङ्मातङ्गघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते, सिद्धा साऽपि विप्राय ` प्रतिपाद्यते’. इस. 
वाक्य के बीच में घुसा पड़ा हे । किन्तु तब भी इसे यहाँ गुण ही माना जायगा क्‍योंकि 
'इसी के द्वारा विस्मय-चमत्कार का यहाँ .अधिकाधिके परिपोष किया जा रहा है जो किं. 
संथा अपेक्षित है ।. | | हा 
 अलुवाद-इसी प्रकार 'पतत्पकषंत्वः भी कहीं-कहीं गुण हो जाता है । ४ 
- यहाँ, “पतत्मकषेता तथा! में 'तथा' से 'पतत्प्रकर्षत्व के गुण होने का अभिप्राय लिया; 


गया है। जैसे कि-- | 
“चञ्चद्शुजञ्रमित’ आदि पू्वोद्‌'त वेणीसंहार-सूक्ति । 


यहाँ चतुर्थ चरण ( उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि. भीमः ) में शब्दाइम्बर का जो । 
परित्याग है, जिसमें पतष्यकषत्व स्पष्ट है, वह गुणवत्‌ प्रतीत हो रहा है क्योंकि इससे यहाँ... 
का कोमल भाव सुंदरता हो उठता।है।# 5 ७७७ > कप ne 
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| यत्रानुभावविभावझुखेन प्रतिपादने बिशदप्रतीतिनीस्ति, यत्र च विभावानु- 
| भावकृतपुष्टिराहित्यमेवानुशुणं तत्र व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्तौ न दोष: | ` 
यथा | 6 
“औप्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना हिया 
तेस्तैबेन्धुबधूजनस्य वचनेर्नीवामिमुख्यं पुनः । 
षाम वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे | 
` संरोहत्पुलका हरेण हसता शिलष्टा शिवायास्तु व: ॥7 -' 


“हो? (लज्जा) की विशद अभिब्यक्ति के लिये इसके वाचक पद का ही प्रयोग उचित | 
; है क्योंकि “व्यावतन? ( लौट पड़ने ) के अनुभाव द्वारा इसका प्रकाशन असंभव हैत 
लिया; व्यावर्तन के अनुभाव का संबन्ध केवळ कञ्जा से ही नहीं अपितु कोप अथवा भय से भी 
| हे. और इसी के निराकरण के लिये यहाँ ही! (लज्जा ) पद प्रयुक्त किया गया है । 

इसी प्रकार “साध्वस? और “हास? के भाव भी अपने वाचक पदों द्वारा ही यहाँ प्रतिः 


| वॉ का 

हा जो पादित हैं और इसी में औचित्य है क्योंकि यदि विभाव आदि के द्वारा इन भा बॉ 

यहाँ. | परिपोष किया गया होता तब तो ये सब यहाँ के शङ्गाररस के प्रतिकूल से: 

9 क्योंकि भयानक और हास्य रस के स्थायीभावों का प्रकाशन-प्रपश्च श्टङ्गार के प्रतिकूल 
नभी ही पडेगा अनुकूल नहीं ) । 


इसी प्रकार जहाँ विरुद्ध रस-भाव के विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों की 


२ 
ह 


क 


[ति | ; 

अत्रौत्सुक्यस्य त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपादने सङ्गमे न झटिति श्रतीतिः 

तराया भयादिनापि सम्भवात्‌ | ह्वियोऽनुभावस्य च व्यावतेमानस्य कोपादिना 

सम्भवात्‌ । साध्वसहासयोस्तु विभावादिपरिपोषस्य प्रक्ृतरसप्रतिकूलग्रायत्वा- 
दित्येषां स्वशब्दाभि धानमेव न्याय्यम्‌ | 84. ॥ 
` सश्वार्यादेविरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः । | 
तात्पर्य यह हे कि जबकि अनुभाव और विभाव की योजना से किसी व्यभिचारी | 
भाव को विशद प्रतीति न हो सके अथवा जब कि विभाव ओर अनुभाव के द्वारा. परिपोष । 
KEI न पाना ही किसी रसभाव के चमस्कार के लिये अधिक उपयुक्त हो जाय तब वाचक पद्‌ । 
गै कोई से उस व्यभिचारी भाव का अमिधान दोष नहीं माना जा सकता । जैसे कि ( रत्नावली | 
की यह सूक्ति )-- - | 
"प्रियतम शिव के साथ नवमिलन में उत्सुकता से शीघ्र चळ पड़ने वाली किन्तु स्वा- | 
करती? भाविकलजा से पुनः लौट पड़ने में लगी, उन-उन सखी-सहेलिओं के कहने-सनने से सामने | 
। उसे: छायी गयी किन्तु महादेव को वर के रूप में देखते ही भय के वशीभूत बनो और हसते | 
न्न हु प्रियतम के द्वारा आलिङ्गन में बँधी तथा आनन्द से रोमाञ्चित वह देवी पावती आप | 
हाथः | सबका कल्याण करें ।? | 

| यहाँ “व्यभिचारिभावों का स्वश्चब्दोपादान? दोष नहीं क्यों कि. यदि “औत्सुक्य? रूप 
वाक्य: | व्यभिचारी भाव को सत्वर गमन के अनुभाव द्वारा प्रतिपादित किया गया होता तो प्रेम- | 
१ इसः .| मिलन में औस्सुक्य की अविलम्ब प्रतीति न हो-पाती। इसका कारण यह है क्रि सत्वर गमन | 
्योंकि भय अथवा हर्ष से भी संभव है औत्सुक्य से ही क्यों ? (किन्तु यहाँ तो “औष्सुक्य' की 
जो कि ही अभिव्यञ्जना अभिप्रेत है जोकि. इसी पद्‌ के उपादान में संभच है) इसी प्रकार | 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र 
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` यथा-- ' 


'कांकाये शशलद्दमण: क च कुलमू- इत्यादि । क छ 
अत्र प्रशमाङ्कानां वितकमतिशङ्काडृतीनामभिलाषाङ्गीत्सुक्यस्मृतिदन्यचि- 
न्ताभिस्तिरस्कारः पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमास्वादप्रकषेमाविभ्ोवयति | 
- विरोधिनोऽपि स्मरणे साम्येन वचनेऽपि वा ॥ ३० ॥ | 
भवेद्विरोधो नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयो; । | 


क्रमेण यथा-- 
“अयं स रशनोत्कर्षी? इत्यादि । 
अत्रालम्बनविच्छेदे रतेररसात्मतया स्मर्यमाणानां तदङ्गानां शोकोहीपक- 


. तया करुणानुकूलता| ५ 
“सरागया खुतघनघमंतोयया कराहतिष्वनितप्रथूरुपीठया | 


मुहुमुहदेशनविलङ्कितोष्ठया रुषा नृपाः प्रियतमयेव भेजिरे ॥? 


योजना इस प्रकार की गयी होती हे जिसमें वे प्रकृत रस से दबे-दबाये रहा करते हैं तो 
वहाँ यह “विरुद्धविभावादिपरिग्रह! दोष न होकर गुण ही हुआ करता है | जेसे कि-- , 
. _ 'छाकायं दाशलच्मणः क्क च कुलम्‌? इत्यादि । 
यहाँ यह स्पष्ट है कि विरुद्Vरसभावरूप “शम? के भङ्गभूत वितर्क, मति, शङ्का और 
धतिरूप व्यभिचारिभावो की ऐसी योजना की गई है जिसमें ये यहाँ के 'अभिलाषविप्र- 
लम्भ' गार के परिपोषक औत्सुक्य, स्मृति, देन्य ओर चिन्ता के व्यभिचारिभावों से 
दबा दिये गये हैं जिससे अन्त में चिन्ता की धारावाहिकता की अनन्दानुभूति हो उठती 
है और अधिकाधिक परिपुष्ट विप्रलम्भ का आस्वाद मिल जाता है । इस प्रकार यहाँ 
“विरुद्धविभावादिपरिग्रह’ का दोष गुण का ही कार्थ करता प्रतीत हो रहा है । 
इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध रसा के अङ्गो का एकत्र समावेश भी दोष होने के बदले | 
गुण ही हो जाया करता है यदि निम्न दृष्टिओं से यह विरुद्ध रस-योजना हुई हो-- | 
( क ) प्रकृत रस के विरोधी रस या भाव का स्मरण:रूप से उपनिबन्ध, | 
(ख ) परस्पर विरुद्ध रस या भाव की साम्य-विवक्षा-पूर्वक योजना और 
( ग) एक प्रधान रस के साथ परस्पर विरुद्ध रसों का अङ्गरूप से अभिव्यञ्जन । . 
. _ जसे कि ( प्रकृत रस के विरोधी रस या भाव के स्मरण रूप से उपनिबन्ध में रस- 
दोष-परिहार )-- ( - 
“अयं स रशनोक्कर्षी' इत्यादि ( महाभारतसूक्ति )। १ 
यहाँ यह स्पष्ट है कि रतिभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो रही है क्‍योंकि इसका 
आठम्बनविभावरूप नायक भूरिश्रवा मर चुका है किन्तु तब भो इसके अङ्गभूत रशना 
क्षण आदि की ऐसी योजना की हुई है जिसमें ये अतीत की स्मृति के रूप में प्रतीत हो 
रहे हैं और अन्ततोगश्वा शोक को उद्दीछ करते हुये यहाँ के करुणरस के ही परिपोषक 
बने दिखायी दे रहे हैं । Se 


अः अथवा Lo 
ज्र र विरुद्ध रस या भाव की साम्यविवक्षा-पूर्वक योजना में रसदोष-परिहार ) 
 सिरागया'--राग अर्थात्‌ कोध या अनुराग के आवेश में छाल-छाल नेत्रा. अथवा स्नेहा 


गा का In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Luckn 


EA 


क ०००५७ SS le ८ 


न्यचि- 


रीपक- 


रशनाः 
गत हो 
पोषक 


शै ) कन 


नेहाद्र 


| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Luc 
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अत्र सम्भोगम्शरङ्गारो बर्णनीयबीरव्यभिचारिणः क्रोधस्यानुभावसाम्येन 
विवक्षितः 
एकं ध्याननिमीलनान्सुकुलितप्रायं द्वितीयं पुन 
पावत्या बद्नाम्बुजस्तनभरे सम्भोगभाबालसम्‌ | 
अन्यदूदूरविक्रष्टचापमदनक्रो धानलोद्दीपितं 
शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥? 
अत्र शान्तश्श्ृङ्गाररोद्ररसपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः | 
यथा बा-- 
‘क्षिपतो हस्तावलग्नः प्रसभममिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
गृहन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्निपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोतपलाभि 
कामीवाद्रोपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ।॥? 


Sn SSS SN 
नेन्नों वाली, 'खुतघनघर्मतोयया?--'क्रोध अथवा सच्व के उद्रेक से निकले स्वेद-जल से 


भींगी, “कराह तिध्वनितपथूरुपीठया”-अपने या प्रियतम के कराघात से ऊरुदेश पर 
चोट पड़ने से विह्वल बनी और 'मुहुमुहुदंशनविळंघितोष्ठया? बार बार ओठ चबाती या 
प्रियतम के दक्षन-क्षत से पीडित अधर वाळी, क्रुद्धतारूपिणी प्रियतमा ने, शिशुपाल के 
पक्तवाले सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया ।' 

यहाँ प्रकृत वीर रस के विरोधी संभोगश्डेगार की योजना है किन्तु यह योजना इस | 
प्रकार की गयी है जिसमें इसके अनुभाव ( सरागता आदि ) प्रकृत वीररस के व्यभिचारी 
“क्रोध! के अनुभावों के समान वर्णित हैं। इसलिये यहाँ भी रसदोष की कोई संभावना नहीं । 

अथवा 

(एक प्रधान रस के साथ परस्पर विरुद्ध रसा के अङ्गरूप से अभिव्यञ्जन में 
रसदोष-परिहार ) 

समाधिस्थ महादेव शङ्कर का वह पहला नेत्र जो कि ध्यान-बन्ध में बन्द सा रहा 
करता है, वह दूसरा नेत्र जो कि पार्वती के सुख-कमल और उन्नत उरोजों पर प्रणय-भाव 
रखा करता है और वह तीसरा नेत्र जो कि धनुधर कामदेव को भस्मीभूत करने वाले 
क्रोधानळ की ज्वाळाओं से जला करता है, विविध रसभावों की. अनुभूति कराते हुये, 
आप सब का कल्याण-मङ्गल करता रहे।? 

यहाँ भगवद्‌विषयक रतिभाव ही मुख्य रूप से अभिव्यङ्गय है ओर इसलिये इसके 
परिपोषक और इसके साथ अङ्गरूप से अभिव्यङ्गय शान्त, जार और रोद्ररस किसी 
प्रकार का पारस्परिक विरोध करते नहीं प्रतीत होते । 

अथवा 

“त्रपुरान्तक महादेव शङ्कर का वह वाणानळ जो कि प्रेमापराधी कामी की भाँति; 

त्रिपुरासुर की. विरह-विह्ृल सुन्दरियो से झिटक दिये जाने पर भी, उनका हाथ पकड़ा 


करता है, दूर किये जाने पर भी उनके वख के अञ्चल छूभा करता है, हटा दिये जाने पर 


भी उनके केशपाश में हाथ लगाया करता है, संश्रमवश आँखों से परे किये जाने पर भी, 
उनके परों पर आ गिरा करता है और दूर: से रोके जाने पर भी उन्हें आलिङ्गन करना 
वाहता है, आप सबके पाप-सन्ताप काशमन करता रहे 5 | . 


क 
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- अत्रं कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम्‌ | तस्याः परिपोषकतया भगवत- 
` खिपुरध्जसं प्रत्युस्साहस्यापरिपुष्टतया रसपदवीमप्राप्ततया भावसात्रस्थ करुणोऽ- 
` ङ्कम्‌ | तस्य च कामीवेतिसाम्यबलादायातः शृङ्गारः | 

एवं चाविश्रान्तिधामतया करुगस्याप्यङ्गतेवेति हयोरपि करुणश््रङ्गारयोभे- 
गबदुत्साहपरिपुष्त द्विषयरतिभावास्वादप्रकषकतया योगपद्यसम्भवादङ्गत्वेन न- 
बिरोधः। ` EE 

ननु समूहालम्बनात्मकपूर्णवनानन्दरूपस्य रसस्य ताहृशेनेतररसेन कथं 
$ विरोध: सम्भावनीयः ? एकवाक्ये निवेशप्रादुभोवेयौंगपद्यविरहेण परस्परोपमदे- 
| कत्बालुपपत्तेः | नाप्यङ्गाङ्गिभावः; इयोरपि पूर्णतया स्वातन्त्र्येण विश्रान्तेः । 

सत्यमुक्तम । अत एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातन्श्र्यबिश्वामराहित्यात्पूण- 
रसभावमात्राच्च विलक्षणतया संचारिरंसनाञ्जा व्यपदेशः प्राच्यानाम्‌ | 

अस्मत्पितामहानुजकविपणिडतसुख्यश्रीचण्डीदासपादानां तु खण्डरसनाम्ना | 


1 
) 
३ 
र 


यहाँ प्रधानरूप से अभिव्यङ्गय जो भाव हे वह कविनिष्ठ शिवविषयक रति अथवा 
भक्ति का भाव हे । इसके परिपोष के लिये जिस विरुद्ध भाव की यहाँ योजना हे वह है 
त्रिपुरध्वंघ में निरत भगवान्‌ शङ्कर के 'उत्साह' का भाव जो कि वीररस के रूप में परिपुष्ट 
न हो सकने के कारण भाव रूप भें ही रह गया हे ओर जिसके अङ्ग के रूप में करुण रस 
का अवभास हो रहा है जो कि वस्तुतः कामीव? इस साम्य-विवक्षा से आज्षिप्त श्रङ्गारको 
अपना अङ्ग बनाये विराजमान है । यह करुण भी यहाँ अन्तिम आस्वाद का विर्षय नहीं 
बन रहा है। और इसीलिये अङ्गरूप से ही यहाँ इसका अनुभव हो रहा है । इस प्रकार 
करुण और शङ्गार दोनों यहाँ भगवन्नि्ठ उत्साहभाव से परिपुष्ट कविनिष्ठ भगवद्‌-विषयक 
रतिआव के परिपोषक वन रहे हैं ओर इसलिये इनका, सहावस्थान रसदोष का उत्पादक 
नहीं अपितु कविनिष्ठ भगवद्बिषयक रतिभाव का अधिकाधिक परिपोषक ही प्रतीत 
हो रहा है । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है--जब कि रस” विभावादि-वर्ग का सम्वलित निष्यन्द" | 
रूप एक अखण्ड आनन्दात्मक अनुभव है तब इसी प्रकार के दूसरे रसरूप अनुभव से 
इसका विरोध क्योंकर सम्भव है? साथ ही साथ, जब कि इस प्रकारं के दो रसरूप 
अनुभवों का एक काव्य-वाक्य में निवेश अथवा एक काव्य-वाक्य द्वारा अभिव्यञ्जन एक 
समय में असम्भव है तब इनमें परस्पर उपमर्य-उपमर्दक-भाव की क्या सम्भावना हो | 


पिव ९ ४ 


सकती है? इसके अतिरिक्त, जबकि दो रस पूर्णतया अभिव्यक्त हों और स्वतन्त्र रूप से 
आनन्दानुभव के विषय बन रहे हों तब उनमें अङ्गाङ्गिभाव भी क्योकर माना जा सकता है? 
प्रश्न तो ठीक है और वस्तुतः इसीलिये प्राचीन आलङ्कारिक ऐसे प्रसङ्गो पर अप्रधान 
तथा व्यङ्गय रस को “सञ्चारी रस' कहा करते हैं क्योंकि उनके अनुसार इस प्रकार का 
रस न तो स्वतन्त्र रूप से आस्वाद-विषय हो पाताहै और न मुख्य रस की भाँति 
। पूर्णतया अभिव्यज्ञय ही हो सकता है अपितु अपनी हो सामग्री से परिपुष्ट होकर एक. | 
> विलक्षण भावसा बना रहताहे। [|| 5 के sare SEER 
. और वस्तुतः इसीलिये हमारे पितामह के अनुज कवि पण्डित-प्रकाण्ड, आचार्य | 
 श्रीचण्डीदास ने इस प्रकार के रस को “खण्ड रस! कहा है | 
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परथ्थ्थ्क्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्थ्य्य्य्ययर्ड्र्छय्डाटर 
'यदाहुः:--.. ` 
“अङ्ग बाध्यो$थ संसर्गी ययङ्गी स्याद्रसान्तरे । 
` नास्वाद्यते समग्रं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः ॥' इति | 
नलु आद्यः करुणबी भस्सरोद्रवीरभयानकेः? इत्युक्तनयेन बिरोधिनोर्वीरश्रद्ा- 
र्योः कथमेकत्र 
'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरस्फारोइमरपुलकं वक्त्रकमलम्‌ | 
मुंहुः पश्यच्छुएवन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
. जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृढ: ।।? 
इत्यादौ समावेशः । अत्रोच्यते--इह खलु रसानां विरोधिताया अविरोधि- 
तायाश्च त्रिधा व्यवस्था | कयोश्चिदालम्बनेक्येन, कयोश्चिदाश्रयेक्येने, कयोञ्चि- 
नैरन्तर्येणेति । तत्र वीरश््ङ्गारयोरालम्बनेक्येन विरोधः । तथा हास्यरोद्रबीभ्रत्सेः 
सम्भोगस्य । वीरकरुणरोद्रादिभिर्विप्रलस्भस्य । ( आलम्बनेकयेन ) आश्रयैः 
क्येन च वीरभयानकयोः । नेरन्तयेविभावैक्याभ्यां शान्तश्रङ्गारयोः | त्रिधाऽयं 


“वह रस जो कि अपने आप में अङ्गी (मुख्य) होने पर भी "वह रस जो कि अपने आप में अङ्गी (मुख्य) होने पर भी दूसरे रस का अङ्क. का अङ्क. 
( उपकारक ) वन जाया करता है अथवा विरोधी होने पर भी, प्रकृत रस के साथ, 
साम्यविवक्षा से, एकत्र समावेश पा जाता है अथवा विना विरोध के, स्वतस्त्र रूप से 
ही प्रकृत रस में सम्मिलित हो जाता है, जिससे उसका पायन्तिक आस्वाद नहीं 


.मिल सकता, 'खण्डरस? कहा जाया करता हे! त ० 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि जबकि “प्रथम अर्थात्‌ श्टङ्घार रस, करुण-बी भव्स-रौद्व- 


दीर और भयानक रसों से विरुद्ध पड़ता है? इस पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वीर और 
शङ्गार सें परस्पर विरोध है तव एक काव्यवाक्य जैसे कि- | 
“एक ओर तो रघुराज राम हाथी के बच्चे के दाँत की कांति से पूर्ण कपोळवाले सीता 
के सुख-कमल पर काम-विकास और प्रेम के रोमाञ्च देखने में निरत हैं और दूसरी ओर 
वे राचस-सेना का कोलाहळ सुनकर अपने जटाजूट की गाँठ भी बाँध रहे हैं ess कर 
इत्यादि में, इनका एकत्र समावेश क्योंकर अनुचित नहीं? किन्तु इसका समाधान इल 


fs 
प्रकार किया जा सकता है-- र सभावनाय हे १) ०यो्तारवका 
` ` वो रसों के विरोध या अविरोध की तीन संभावनायें हें-( १) या तो दोनों का _ 


आलम्बन एक हो (२) या दोनों का आश्रय एक हो (३) या दोनों. एक दूसरे के 
बादु विना व्यवधान के अभिव्यङ्गय हो रहे हो. । अब वीर' और अङ्गार का जो' विरोध है 
उसका कारण उनके आलम्बन का एक होना है। इसी भाँति संभोग शङ्गार के साथ fs 
हास्य, रोद्र और बीभत्स के विरोध का कारण आलम्बन का ऐक्य ही है। यही बा 
विप्रलम्भ शङ्गार के साथ,वीर, करुण और रोद्र आदि के विरोध की सीहे। आश्रय षी र 
एकता (और आलम्बन की एकता ) के कारण जो विरोध संभव है वह ,वीर मोर 
भयानक में देखा जा सकता है । भव्यवहित रूप से एक. दूसरे 
और विभावेक्य़ के कारण शांत और . श्रङ्गार परस्पर 
तीनों संभावनाओं विरोध 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
६४० - साहित्यदर्पणः 
ANAT AAAI AAIAN 
बिरोधो वीरस्याद्‌भुतरोद्राभ्याम्‌ । श्वङ्घारस्यादूभुतेन भयानकस्य बीभस्सेनेति | 
तेनात्र वीरण्शरङ्गारयोभिन्नालम्बनत्वान्न विरोधः | “एवं च वीरस्य नायकनिप्ठ- 
त्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठत्वेन निबन्धे भिन्नाश्रयत्वेन न विरोधः | यञ्च 
नागानन्दे प्रशमाश्रयस्यापि जीमूतवाहनस्य मलयवत्यनुरागो दितः, तत्र "अहो 
गीतमहो वादित्रम्‌? इत्यद्भुतस्यान्तरा निवेशनान्नेरन्त्यीभावान्न शान्तशज्ञार- 
योबिरोधः | एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ | “पाण्डुक्षामं बदनम्‌- इत्यादौ च पाण्डुतादी- 
नामङ्गभावः करुणविप्रलम्भेऽपीति न विरोधः । 
( सर्वंदोष-प्रतिप्रसव : समस्तदोषो की अनित्यत्वव्यवस्था ) 
अनुकारे ~“ $ HN ८ 
अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नव दोषता ॥ ३१ ॥ 
सर्वेषां दुःश्रवत्वप्रश्रतीनाम्‌ | 
यथा-- 


“एष दुश्च्यवनं नोमीत्यादि जल्पति कश्चन |! 
अत्र दुश्च्यवनशब्दोउप्रयुक्तः | 


अब यदि इस इष्टि से 'कपोले जानक्याः आदि काव्य-वाक्य पर विचार किया जाय 
तो यह स्पष्ट है कि यहाँ वीर और शद्भार में कोई विरोध नहीं क्योंकि दोनो भिन्न-भिन्न 
आलम्बन पर अभिव्यक्त हो रहे हैं ( अर्थात्‌ शङ्कार तो सीता रूप आलम्बन पर प्रकाशित 
हो रहा है और वीर राक्तस-सेन्य रूप आलम्बन पर)। इसी प्रकार जव कि वीर रस नायकः | 
निष्ठ रूप से अभिव्यङ्गथ हो और भयानक रस की अभिव्यक्ति प्रतिनायक के आलम्बन पर | 


. हो तब दोनों में आश्रय-भेद के कारण जो भी विरोध है वह हट जाया करता है। 


“नागानन्द' नाटक में जो शम रूप स्थायीभाव के आश्रय ( नायक ) "जीमूतवाहन? का । 
( नायिका ) "मलयवती? के प्रति प्रेमानुराग प्रकाशित है उसमें शांत और शङ्गा का | 
इसलिये कोई विरोध नहीं क्योकि यहाँ इन दोनों रसों का अव्यवहित । अभिव्यञ्जन नहीं 
है अपितु इनके बीच में 'अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌? आदि के द्वारा अद्‌भुत रस का 
संचार कर दिया गया है। इसी भाँति अन्यत्र काव्य-नाव्य-प्रबन्ध में अन्य रसों के भी 
अविरोध का रहस्य समझा जा सकता है। । 

, पाण्डुच्चाम वदनम' आदि पूर्वोद्धत सूक्ति में भी 'करुण” और ' प्रलम्भ' के 
अंगों का विरोध इसलिये नहीं क्योंकि यहाँ “पाण्डुता? आदि करुण हेन 
अनुभाव नहीं अपितु करुण विप्रलम्भ के भी साधारण अनुभाव हैं। 

| 


` अनुवाद-इन उपयुक्त समस्त दोषों का एक अमोघ अपवाद्‌ व “अनुकरण 
कहते हें । अर्थात्‌ अनुकरण में कोई भी दोष दोष नहीं माना छल शिते । ( क्योंकि 
अनुकार्य का दोष अनुकरण में दोष नहीं हुआ करता )। जैसे कि-- 
“यह में दुश्च्यवन ( इन्द्र ) को प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसी बात कोई बक झक रहा है! । 
यहाँ 'दुरच्यवन' शब्द, इन्द्र के अर्थ में अप्रयुक्त होने पर सी, प्रयुक्त किया हुआ है 
किन्तु यह 'अप्रयुक्तत्व' यहाँ दोष नहीं क्योंकि यहाँ वक्ता किसी. दूसरे की उक्तिका | 
जुका करते रदास अह रह है के :: जना 5४. --७ 8 5०7 : गल 


5०4 “शु 
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अन्येषामपि दोपाणामित्योचित्यान्मनीषिभिंः । 
अदोषता च गुणता ज्ञेया चालुभयात्मता ॥ ३२ ॥ 
अनुभयात्मता अदोषरुणता | 


इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः । 
---0०68४४७००-०---- 


इस उपयुक्त विचारधारा का अनुसरण करते हुये, औचित्य की दृष्टि से, अन्य दोषों 
की भी अदोषता अथवा गुणरूपता अथवा अदोष-गुणता यत्र-तन्न स्वयं बुद्धिमान्‌ पाठक 
समझ सकते हें । 

यहाँ कारिका में 'अनुभयात्मता? का अभिप्राय 'अदोष-गुणता? (न तो दोष हो और 
न गुण हो ) का अभिप्राय है। 

विमश--काव्यप्रकाशकार ने “अनुकरण” को समस्त पद-दोषों का अपवाद-स्थान 
माना है-- 
' धअनुकरणे तु सर्वंषाम्‌ । ह 
सवेषां श्ुतिकट॒प्रभ्दती नां दोषाणाम्‌ । यथा-- 
म्रगचक्षुषमद्राक्षमित्यादि कथयत्ययस्‌ । 
पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च॥ (काव्यप्रकाशः ७म उल्लास ) 

यहाँ साहित्यदर्पणकार ने काव्यप्रकाशकार की ही मान्यता का अनुसरण किया है किन्तु 
ऐसे प्रसंग में किया हे जिससे यह स्पष्ट होना कठिन है. कि अनुकरण पद-दोरषो का ही अपवाद- 
स्थान है या अन्य दोषों, जैसे कि अर्थगत अथवा रसगत दोषों का भी। अर्थगत अथवा रसगत 
दोष अनुकार्यं अथवा अनुकरण-दोनों प्रकार के वाक्यों में दोष ही प्रतीत होते हैं, गुण नहीं। 


साहित्यदपंण सातवा परिच्छेद समाप्त 


aN NA 
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अष्टमः परिच्छेदः 


( काव्य में गुण-तत्त्व : स्वरूप और उपयोग ) 


२०० बक CRN et 
रसस्याङ्गित्वमापतस्य धमाः शोयोदयो यथा । 
गुणाः 


यथा खल्वङ्गित्वमाप्तस्यात्मन उत्कषेहेतुत्वाच्छोयोदयो ।गुणशाब्दवाच्याः; 
तथा काव्येऽङ्गित्वमाप्तस्य रसस्य धमाः स्वरूपविशोषा माधुयादयोडपि स्वसम- 
पेकपदसन्दर्भस्य काव्यव्यपदेशस्यौपयिकानुगुज्यभाज इत्यर्थः | यथा चेषां 
रसमात्रस्य धमेत्वं तथा दर्शितमेव | 
७ ( गुणविभाग : माधुर्य, ओज तथा प्रसाद्‌ ) 
द्र 0 Lo ह 
. माधुयमोजोञ्थ प्रसाद इति ते त्रिथा ॥ १ ॥ 
ते गुणाः | 


 अनुवाद--भब गुण-निरूपण किया जा रहा है-- 


बे न १ स ५ 
जिसे प्राणि-्रारीर में सारभूत आत्मतत्त्व के धर्म शोय ओदाय आदि गुण कहे गये हैं 


०७ 6 6 
चरसे ह काव्य-शरीर में सारभूत रस-तख के घम माधुय-ओज आदि भी गुण कहे जाया 
कस्ते हैँ । 


7A 16 लय र 
तात्पय यह है कि जेसे प्राणिमात्र के शरीर-संस्थान में अत्यधिक महत्वपूर्ण आत्म-तत्त्व. ˆ 


के उत्कषंकारक, शौर्य और औदार्य आदि (गुण? 'शब्द से प्रतिपादित किये. जाया करते हैं, 
बसे ही शब्दाथ-शरीर रूप काब्य के परमसार रस के धर्मभूत माधुयं ओज आदि, भी, 
जो कि वस्तुतः रस के स्वरूपविशेष हैं, 'गुण' कहे गये हैं और इस लिए गुण कहे गये 
हैं क्योकि ये ही वे रस-धर्म हैं जो कि रसाभिव्यञ्जक पद्‌-ससुदाय के "काब्य? कहे जाने के 
एकमात्र निदान हैं और जिनका एकमात्र कार्य अपने आधारभूत 'रस? का उत्कर्षवर्धन दै । 
किस प्रकार यह “गुण' रसरूप आत्मतच्व के ही धर्म हैं-इसका प्रतिपादन पहले ही 
९ प्रथम परिच्छेद मे) किया जा चुका है । 
विमश-'रुण रस के धर्म हे?--यह सिद्धान्त ध्वनिदाशंनिकों का एक परिनिष्ठित काव्य” 
सिद्धान्त हे । आचार्य आनन्दवर्धन ने स्पष्ट कहा है-- त 
“तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः समता: । 
अङ्गाश्रितास्स्वळंकारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥? 
.ये तमर्थ रसादिङिचणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत्‌। वाच्यवाचकळक्षणा- 
न्यङ्गानि ये इनस्तदाश्रितास्तेऽछङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌। (ध्वन्यालोकः रय उद्योत ) 
काव्यप्रकाशकार भोर साहित्यदपंणकार ने इसी "णबाद' का निरूपण और विवेचन किया 
। है । जिसके अनुसार “गुण' रसरूप काव्यात्मतत्त्व के धमै सिद्ध होते हैं न कि शब्द अथवा अर्थ कें ! 
अचुवाद-ये रसधर्म भूत गुण तीन हैं-(१) माधुय, ( २) ओज और (३) प्रसाद । 
. यहाँ कारिका में “ते? का अभिप्राय “गुणाः” का है । 
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तत्र 


AAAI 


( माधुयनिरूपण ) 
~ गी यो प्र ` पुच ७.५ 
चत्तट्रवाभावसयो ह्लादो माघुयगमुच्यते । 
EN TS म्‌ € ~ 

यत्ु-कनाचङ्क्तम्‌-“माधुय द्रुतिकारणम्‌? इति तन्न, द्रवीभावस्यास्वाद- 
स्वरूपाह्वादाभिन्नत्वेन कार्यत्वाभावात्‌ | द्रवीभावञ्च स्वाभाविकाना विष्टत्वात्मक- 
काठिन्यमन्युक्रोधादिकृतदीप्तत्वविस्मयहासायुपहितविक्षेपपरित्यागेन रत्याद्याका- 
रानुविद्धानन्दोद्रोघेन सहृदयचित्ताद्रेप्रायत्वम्‌ । तच्च-- 

' ._ विमश--माधुव, भोज तथा प्रसार रूप से यण कका ओज तथा प्रसाद रूप से युणत्रेविध्य के निर्धारण में काव्यप्रकाशकार का 
यह कथन है-- 

“इदानीं गुणानां भेदमाह--माधुयॉज:प्रसादाख्याखयस्ते न पुनदश ।!! 

है डु ( काव्यप्रकाश : ८म उल्लास ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि रस-धर्म होने के नाते तीन ही युण काव्य-गुण कहे जा सकते हेंनकि 
वामनादि-सम्मत दस गुण । साहित्यदर्पणकार ने वाद-विवाद की आशंका से “न पुनदेश? का 
संकेत छोड़ दिया है किन्तु इसका निर्देश आवइयक-सा लगता है क्योंकि ध्वनिवादी आचार्य यों ही 
तीनों युर्णो को काव्य-शुण नहीं मानते अपितु रसधर्मता की कसौटी पर कृसकर ही इन्हें काव्य-गुण 
मानते हैं। बामनादिसम्मत १० गुण शब्द अथवा अर्थ के धर्म भले ही हों रसके धर्म कदापि 
नहीं । रसवाद ओर गुणवाद के इस समन्वय में काव्यप्रकाशकार की भाँति साहित्यदर्पणकार का 
भी कार्य स्तुत्य है । 

अनुवाद- इस 'गुणत्रितय! में-- 

“माधुय? वह है जिसे एक ऐसा आह्वाद अथवा आनन्द कह सकते हैं जितका स्वरूप 


Fe % सह्ृदय-हृदय की 'दुति? अथवा 'द्रवीभूतता? ( पिघल पडना ) है । 


माधुय? के सम्बन्ध में किसी काव्याचार्य ( काव्यप्रकाशकार आचाय मस्मट) का 
यह कहना कि "माधुर्य चित्त की दुति का कारण है! सवंथा चतुरस्र नहीं लगता । बात यह 
है कि जबकि 'हृदय की द्रुति अथवा द्ववीभावमयता? आस्वादात्मक आह्वाद से कोई भिन्न 
वस्तु नहीं तब इसे ( हृदयाह्वाद रूप ) “माधुय? का कार्य केसे मान लिया जाय? हृदय 
की द्रुति अथवा द्ववीभावमयता क्या है ? “हृदय की दुति अथवा दरवीभावमयता? वस्तुतः 
सहृदय के हृदय का पिघल-पा पड़ना है और यह तभी संभव है जब कि सहृदय का 
हृदय ( उत्साहादिजन्य ) अनावेश अर्थात्‌ विषयग्रहण में असामथ्य के स्वभाव-सुलूभ 
“काठिन्य', अनुताप-भअमषं आदि से संभूत “दीघपत्व” किंवा . हास-विस्मय आदि से 
उत्पन्न 'विक्षेप” से सवंथा मुक्त होकर रति आदि कोमल भार्वो के स्वरूप से अनुविद्ध 
आनन्द के अनुभव में लीन हो जाता है । 
विमशं--यढाँ साहित्यदर्पणकार ने आचाये मम्मट की इस माधुये-मीमांसा अर्थात्‌ू-- 
'भाह्वादुकव्वं मायं शङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ ।' ( काव्यप्रकाश ८. ६८ ) 
आदि पर आक्षेप किया है। “माधुयं और 'आहाद? अथव आस्वाद एक अभिन्न अनुभव 
है-इस सम्बन्ध में दोनों आचार्यं एकमत हैं। दोनों में जो भेद है उसका कारण दोनों के 
काव्यविषयक मत का भेद है । काव्यप्रकाशकार के भनुसार “माधुय” द्रुतिकारक है, द्रुतिरूप 


नहीं क्योंकि वैसे तो “माधुर्य” श्वज्ञार आदि मधुर रसों का आस्वादविशेष है किन्तु इसका अभि- 


व्यक्तिक्षेत्र वह शब्दार्थयुगल है जो कि मधुर शङ्गारमय हुआ करता है । शब्दार्थयुगल के माधुयं 
© ५४५ सा? 
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( माधुर्यं का अभिव्यक्ति-क्षेत्र ) 
संभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिक क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
सम्भोगादिशब्दा उपलक्षणानि । तेन सम्भोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थिति- 


करती प्रतीत हो रही हैं-- ४ 
“गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकषवत्‌। 


माधुर्यमाद्गतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥! 

यहाँ जब कि यह कहा गया कि “माधुर्य सम्भोग शङ्गार की अपेक्षा विध्रलम्भ श्रङ्गार में और 
प्रलम्भ श्रृङ्गार की भी अपेक्षा करुण रस में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लगा करता है क्योंकि सहृदय के 
हृदय की आद्रता ( द्रुति या द्रवीभावमयता ) संभोग की अपेक्षा विप्रलम्भ में ओर विप्रलम्भ की 
अपेक्षा करुण में अधिक बढी रहा करती है? तब तो यह सिद्ध ही है कि माधुर्यं आद्रता’ का कारण 
है न कि 'आद्रेता! से अभिन्न वस्तु है। 

यह आद्रता? अथवा चित्त की द्रुति या द्रवीभावमयता क्या है ? इसके सम्बन्ध में लोचनकार 
की यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है-- 

'आद्रतामिति-सहृइयस्य चेतः स्वाभाविकमनाविष्टः्वात्मकं काठिन्यं क्रोधादिदी” 
रूपत्वं विस्मयहासा दिरागिरवं च त्यजतीत्यर्थः । ( ध्वन्यालोकलोचन : रय उद्योतं ) 

अनुवाद-अब 'माधुरय? के चेत्र का निरूपण किया जा रहा है। यह “माधुय” संभोगः 
श्रुङ्वार, करण रस, विप्रलम्भ शङ्गार और शान्त रस में अनुगत रहा करता है और इनमें भी 
उत्तरोत्तर मधुर लगा करता है। 

यहाँ, कारिका में 'संभोग' आदि शब्द उपलक्षण-मात्र हैं और इसलिये 'संभोग” 
ब्रह्मा? आदि की भाँति 'संभोगश्ङ्गाराभास? आदि में भी 'माघुर्य' की अवस्थितिं 
मानी जानी चाहिये । 

विमश--( क ) माधुर्यं के अमिव्यक्ति-क्षेत्र के सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार का यह कथन हैर 

करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ।? ( काव्यप्रकाश ८. ६९ ) 

साहित्यदरपणकार यहाँ काव्यप्रकाशकार से सहमत हैं। किन्तु साहित्यदर्पणकार की यह 
धारणा कि “माधुर्य शङ्ञाराभास आदि का भी धर्म अथवा स्वरूप-विशेष दै”, काव्यप्रकाशकार आदि 
प्राचीन काव्याचायो में नहीं दिखाई देती । 

( ख ) साहित्यदर्पणकार ने “गुण? के अतिरिक्त 'गुणाभास? की कल्पना नहीं की है। शब्रा 


भासमयी रचना में माधुय॑ की अपेक्षा संभवतः माधुर्याभास (! ) का अस्तित्व मानना अर्थिक 


युक्तियुक्त होता । वैसे तो आस्वादात्मक अनुभव की दृष्टि से रस” और “रसामास' में 

तारतम्य नहीं और युणों को रस की भाँति रसाभास का भी धर्म मानना उचित है कि 
“आत्माभास? में अनुगत धमे भी “पर्मामास' न हो जाय, शसलिथे संभवतः प्राचीन काव्यावर 
ने इस रस-गुण'-मीमांसा में विइलेषण-बुद्धि को बहुत अधिक नहीं थकाया । हः 
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ड ( माधुर्य के अभिव्यज्ञन-साधन ) 
मूष्नि वगोन्त्यवणेन युक्ताष्टटडढान्तिना । 
रणो लघू च तद्वयक्तो वणाः कारणतां गताः ॥ ३ ॥ 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवा मधुरा रचना तथा। 
यथा— 
'अनङ्गमङ्गलभुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः । 
जनयन्ति मुहुर्यूनामन्तःसन्तापसन्ततिम्‌॥' 
| यथा वा मम— 
| “लताकुञ्ज गुञ्जन्‌ मदबदलिपुञ्जं चपलयन्‌ 
समालिङ्गननङ्गं दुततरमनङ्गं प्रबलयन्‌ | 
मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्‌ 


७» ६४ 4 दिशि 


रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि |” 


अनुवाद ~ ( रसधर्मभूत ) इस 'माधुय के अभिव्यञ्जन के जो निमित्त हैं वे ये हैं- 
(३) वर्ण, जैसे कि ( कर्णकटु ) 2, ठ, ड और ढ को छोड़कर 'क! से 'म? पर्यन्त के 
वर्ण, जो कि अपने-अपने वर्ग के अन्त्य वर्ण से मिलकर श्रुतिमधुर ध्वनि की सृष्टि किया 
करते हैं (जैसे कि अनङ्ग, कु्ज आदि में), अन्य वर्ण से असंयुक्त रेफ और मूर्धन्य 'ग'कार । 
( २) असमस्त रचना। 
(३) अल्पसमासवती रचना और (४) मधुर पद-योजना । 
जेसे कि ( अपने-अपने वर्ग के अन्त्य वणं से संबद्ध वर्णी की माधय-व्यञ्जकता )-- 
“उस सुन्दरी के अपाङ्गों ( नेत्रप्रान्तो ) की वे ( भङ्गिमायें ) लीलाये, जो अनङ्ग की. 
मङ्गलमयी जन्म भूमियाँ हैं, युवा प्रेमिओं के हृदय में निरन्तर संताप उत्पन्न किया करती हैं।? 
| [ यहाँ “अनङ्ग’, “मङ्गल”, 'अपाङ्ग” भङ्गी?) 'जनयन्ति’, और 'अन्तःसन्तापसन्ततिम्‌? 
| में वर्ग के प्रथम वर्ण, अपने वर्गान्त्य वर्ण से संबद्ध हुये, माधुयं की अभिव्यञ्ञना में तत्पर 
। छग रहे हैं । ] र AE 
| इसी भाँति ( असमस्त किंवा अलप समासवती रचना में उपयुक्त प्रकार के वर्णी की 
माधुय-व्यञ्षकता )-- न 
“यह समीर मधुर गुञ्जन में मझ भ्रमरपुञ्ज से भरे लताकुल को चञ्चल बना रही है, 
प्रेमी-जन के अङ्ग-अङ्ग का आलिङ्गन करती हुई, उनके अन्तरङ्ग में अनङ्ग ( काम )- का 
सञ्चार कर रही है, मन्द-मन्द सञ्चरित होती हुई भरविन्द-वन को तरङ्गित कर रही है और 
सुरभित सुमनों के पराग का अङ्गराग लगाकर चारों ओर मकरन्द॒ की मधुर बृष्टि करती 
जा रही है [i ऋ 
यह सूक्ति स्वरचित सूक्ति है । अ 
[ यहाँ असमस्त अथवा अहपसमासवाली रचना की माधु्य-व्यञ्ष कता स्पष्ट है। यह 
सूक्ति विश्वनाथ कविराज की कविता का एक सुन्दर निदुशन है। विश्वनाथ कविराज 
| कवि थे और परम रसिक थे। यहाँ कवित्व और रसिकत्व का मणिकाञ्चन-संयोग स्पष्ट 


दिखाई दे रहा है। ] Te |; 
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( ओजोगुण : स्वरूप तथा क्षेत्रनिहष्पण ) 
ओजश्चत्तस्य विस्ताररूपं दोपतत्वमुच्यते ॥ ४ ॥ 
वीरबीभत्सरोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु । 


अस्यौजसः। अत्रापि बीरादिशब्दा -उपलक्षणानि । तेन वीराभासादावप्य- 
स्यावस्थितिः । 


( ओजोगुण के अभिव्यक्षन-पाधन ) 
वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तो वणो तदन्तिमो ॥ ५ ॥ 
उपर्यधो योवा सरेफो टठडढेः सह । 
शकारश्च पकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गता ॥ ६॥ 
तथा समासो बहुलो घटनोद्वत्यशालिनी । 


अनुवाद -जिसे ओज” कहते हैं वह सहृदयहृदय की वह दीप्ति अथवा प्रज्वलित- 
प्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की विस्तृति अथवा उष्णता है । यह ओज वीर, बीभत्स. 
और रोद्ररस में उत्तरोत्तर प्रकृष्टरूप से विराजमान रहा करता हे। 

यहाँ कारिका में “अस्य? पद का अभिप्राय 'ओज' का अभिप्राय है। यहाँ भी वीर 
आदि शब्द उपलक्षण हैं । इसलिये वीराभास आदि में भी ओज की अवस्थिति मान्य है । 


° च्य 
विमश--यहाँ भी साहित्यदर्पणकार ने आचार्य मम्मट की आलोचना की है । काव्यप्रकाश- 


कार मम्मट के अनुसार ओज “दीप्तिकारण” है 'दीप्तिरूप? नहीं, जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है- , 


“दीप्त्या$त्मविस्वृततेहेतुरोजो वीररसस्थितिः ® (काव्यप्रकाश : ८. ६९) 
दीप्ति! एक आस्वादविशेष है और रौद्रादि रसो के अनुभव का परिणामस्वरूप है । यह दीप्ति ही 
वस्तुतः ओज" दै और रौद्रादि रस इस दीप्ति अथवा ओज के ही आस्वादरूप हैं । रोद्रादिरसों 
को ओज कहा जा सकता है किन्तु यहाँ उपचार का आश्रय मानना पड़ेगा। इसी प्रकार रौद्रारि 
रस के प्रकाशनसमर्थ शब्द और अर्थ तथा दोघे समासयुक्त वाक्य भी उपचारतः 'दीप्ति! ही कहे 
जा सकते हैं। “चित्त की विस्तृति” चित्त की एक अवस्था है जिसकी उत्पत्ति दीप्ति भथवा ओज 
अथवा रोद्रादिरसास्वाद से संबद्ध है । 

अनुवाद-- इस भोज के जो अभिव्यञ्जन-साधन हैं वे ये हें-- 

(१) वणं-जेसे कि कवर्ग आदि वर्गों के प्रथम ( क, च, ट, त, प ) और तृतीय 
(ग, ज, ड) द, व) वर्णौ का, उनके अपने-अपने अन्त्य वर्णो (वगो के प्रथम वर्णौ के 
अन्त्य वण ख, छ, ठ, थ, फ और वर्गों के तृतीय वर्णों के अन्त्य वणे (घ, झ, ढ, ध, भ) से 

- संयोग ( 2 कि ध ग आदि 10 नी, ऊपर अथवा दोनों ओर से, किसी वणे के 
साथ संयुक्त रेफ ( जेंसे कि वक्त्र, अ र भा ड॒ 
और ढ, ताळव्य शकार और मूर्धन्य तण नाह 

(२ ) दीघंसमासवती रचना। 
( ३) भ्ौद्धत्य पूर्ण पदृयोजना। 
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रावप्य- 


वलित- 
बीभत्स. 


भी वीर 
न्यहै। 


[प्रकाशः 
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यथा 
“चञ्चदूसुज~ इत्यादि | 
( प्रसादगुण : स्वरूप तथा चेत्र-निर्देश ) 
चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्र शुष्केन्धनमिवानलः ॥ ७ ॥ 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
व्याप्नोति आविष्करोति | 


उदाहरण के लिये ( दीघंसमासवती किंवा उद्धत पदरचना में दीप्त वणो की ओजो- 
च्यञ्जकता ) 'चञ्चङ्कुजश्रमितः आदि पूरवोदाहृत वेणी संहार-सूक्ति। 

विमर्श--चन्नद्भुजञ्रमितः आदि सूक्ति की ओजोमयता के प्रदशन में लोचनकार की ये 
पंक्तियाँ ध्यान हेने योग्य हैं-- 

“चञ्जदिति-चञ्चद्भयां वेगादावतंमानाभ्यां सुजाभ्यां अमिता येयं चण्डा दारुणा गदा 
तया योऽभितः सवंत ऊवोर्घांतस्तेन सम्यक्‌ चूर्णितं पुनरनुत्थानोपहतं कृतमूरुयुगलं युगपदे- 
वोरुद्वयं यस्य तं सुयोधनमनादत्येव स्त्यानेनाश्यानतया न तु काळान्तरशुष्कृतयावबद्धं हस्ता- 
भ्यामविगलद्रपमत्यन्तमाभ्यन्तरतया घनं न तु रसमात्नस्वभावं यच्छोणितं रुधिरं तेन 
शोणौ लोहितौ पाणी यस्य सः। अत एव स भीमः कातरत्रासदायी । तवेति-यस्यास्तत्त- 
दपमानजातं कृतं देव्यनुचितमपि तस्यास्तव कचाचुत्तंसयिष्यति, उत्तंसवतः करिष्यति, 
वेणीत्वमपहरन्‌ करविच्युतशोणितशकलेलों हितकुसुमापीडेनेव योजयिष्यतीत्युतेक्ा, देवी- 
त्यनेन कुळकळत्रखिलीकारस्मरणकारिणा क्रोधस्येवोद्दीपनविभावत्वं कृतमिति नात्र शङ्गार- 
शङ्का कर्तव्या। सुयोधनस्य चानादरणं द्वितीयगदाघातदानाद्यनुद्यमः। स च सञ्जृणितोर- 
स्वादेव। स्त्यानग्रहणेन द्रौपदीमन्युप्रक्तालने त्वरा सूचिता । समासेन च सन्ततवेगवहन- 
स्वभावात्‌ तावत्येव मध्ये विश्रान्तिमलभमाना चूर्णितोरुद्वयसुयोधनानादरणप्यन्ता प्रती- 
तिरेकत्वेनेव भवतीत्यौद्धत्यस्य परं परिपोषिका ।' ( ध्वन्यालोकलोचन : २य उद्योत ) 
अर्थात्‌ “चन्नद्धजञ्जमित' आदि जो रचना है उसमें दौधेसमास की ओजोव्यञ्जकता स्पष्ट दै । 
दीघेसमास के कारण सहृदय-हृदय की प्रज्वलितप्रायता आरम्भ से अन्ततक अविश्रान्त रहा 
करती है । दीप्ति की यह अविश्रान्ति ओज का एक अनुभव-विशेष है । 

अनुवाद- जिसे “प्रसाद? कहते हैं वह सहृदय-हृदय की एक ऐसी निर्मलता हे जोकि 
चित्त में उसी भाँति व्याप्त हो जाती है जिस भाँति सूखी लकडी में आग । यह 'प्रसाद' 
सभी रसों का धर्म अथवा स्वरूप-विशेष है और इसकी अवस्थिति सभी रचनाओं की 
विशेषता हुआ करती है। 

यहाँ कारिका में 'व्याम्ोति' का अभिप्राय 'आविष्करोति! का अभिप्राय है। चित्त का 
आविष्कार, चित्त के व्यासङ्ग-विच्षेप की निवृत्ति में, उसकी विमळता है । 

विमशं--क्ाव्यप्रकाशकार ने 'प्रसाद' का यह स्वरूप-विवेक किया है-- 

“शुष्केन्धनाझिवत्‌ स्वच्छजलवत्‌ सहसेव यः। 

व्याझोत्यन्यत्‌ प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥ 

भन्यदिह चित्तम्‌'' ७०००१४०००६५० ० ०७ ५ ४० ० ०० ० ढे४ ७ 0० ० ०१ क्र ६0 ड} 
( काव्यप्रकाश : ८म उछास ) 


और यही वस्तुतः ध्वनिकार-कृत भी प्रसादःविवेक है- | 


५0138 Shh oS SS 0 2.5 २७५1३, 
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( प्रसादगुण के अभिव्यञ्ञन-साधन ) 


शब्दास्तद्वयञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः ॥ ८॥ 
यथा-- 
“सूचीमुखेन सकृदेव कृतत्रणस्त्वं 
मुक्ताकलाप ! लुठसि स्तनयोः प्रियायाः | 
बाणैः स्मरस्य शतशो विनिकृत्तममौ 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ।॥? 
( माुर्यादि गुणत्रय की शब्दगुणता : औपचारिक ) 
एषां शब्दशुणत्वं च गुणह्त्योच्यते बुधै! । 
शरीरस्य शौयोदिगुणयोग इब इति शेषः । 


“समपकरवं काव्यस्य यत्तु सरसान्‌ प्रति । 
र स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः॥? (ध्वन्यालोकः २य उद्योत ) 
लोचनकार ने भी “प्रसाद? की यही स्वरूप-मीमांसा की है-- 

“समर्पकत्वम--सम्यगपकत्व॑ हृदयसंवादेन प्रतिपत्तन्‌ प्रति स्वात्मावेशेन व्यापारकस्वं 
रिति शुष्ककाष्ठा िदृष्टान्तेन । अकलुषोदकदष्टान्तेन च तदकालुष्यं प्रसन्नस्वं नाम सर्वे 
रसानां युणः। उपचारात्त, तथाविधे ष्यङ्गयेऽथे यच्छन्दार्थयोः समर्पकत्वं तदपि प्रसादः। 
तमेव व्याचष्टे-प्रसादेति-ननु रसगतो गुणस्तत्‌ कथं शब्दार्थयोः स्वच्छुतेत्यादाङ्कयाह-स 
चेति । च शब्दोऽवधारणे सवरससाधारण एव गुणः। स एव च गुण एवंविधः। सर्वा 
ह येयं रचना शब्दगता चार्थगता च समस्ता चासमस्ता च तत्र साधारणः ।? 

( ध्वन्यालोकलोचन : रय उद्योत ) 


अनुवाट- इस “प्रसाद! के अभिव्यक्जन-साधन वे शब्द हें, जि म 
ढ न उनके श्रवण 
मात्र से ही झलक उठते हें । 4400 


उदाहरण के लिये-- 


अरे मुक्ताहार! जब कि एक बार भी ( गये जाने 
प्र [थे जाने के समय ) सूची के अग्र भाग से 
विद्ध होने पर, तू, किसी प्रेयसी के स्तनों पर लोटने लगता है तो सहखो वार काम के 


'बाणों से छिन्न-भि 2 के 
दीख पा भन्न हृदयवाले मुशे, वह प्रेयसी, क्या बात है कि, स्वप्न में भी कभी नहीं 


चिम ec प्रसाद? के ण. भाई व्यप्र घृ क्ति बडी सन्दर है- 


५ i सङ्गादुभयतः तनोमध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इंद भ्यस्तन्यासं रलथभुजङताचेपवळनेः कृशाङ्गधाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रयनम्‌ ॥' 
( काव्यप्रकाशः ८म उछास ) 
अनुवाद--आछङ्कारिक आचाय, ( उपर्युक्त ) माधुर्य जी 
; धुय, ओज और प्रसाद गुणों को शब्द 
गुण भी कहा करते हैं किन्तु ऐसा कहने में गुणबृत्ति' अ 
वृत्ति! अथवा 'उपचार? ही आश्रय 

छिया करते हैं । se 
यहाँ 'गुणवृत्ति! अथवा "उपचार? से माधुर्यादि के शब्दगुण होने में जो अभिप्राय 
छिपा है वह यह हे-जेसे आत्मात्र के धर्म भी शौयं और भौदाय आदि ( स्वाश्रया! | 
श्रयित्वरूप परम्परासंबन्ध से ) शरीर के धर्म के रूप में कल्पित किये जा सकते हैं बेणे | । 
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( प्राचीन-अलङ्कारशास्र-सम्मत श्लेष, समाधि, औदाय तथा 
प्रघाद का ओजोगुण में अन्तभाव ) 


श्लेषः समाधिरो दारय प्रसाद इति ये पुनः ॥ ९ ॥ 
गुणाथिरन्तनैरुक्ता ओजस्यन्तर्भेवन्ति ते । 
ओजसि भक्त्या ओजःपदवाच्ये शब्द( अर्थ )धमंविशेषे । 
तत्र श्लेषो बहूनामपि पदानामेकपद्वद्भासनात्मा | 
यथा— 


“उन्मञ्जजलकुञ्जरेन्द्ररभसास्फालानुबन्धोद्धताः 
सवाः पर्वतकन्दरोदरभुवः कुर्वन्‌ प्रतिध्वानिनीः । 
उच्चैुचरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा | 
प्रायप्रेंखदसंख्यशद्धघवला  वेलेयमुद्रच्छति ।।? 


_ (८5:८८ DISS 23552 2/ रस 300. 00 यय य क स 
ही रसमात्र के धर्म माधुय ओर ओज आदि भी ( स्वाश्रयाश्रयित्वरूप परम्परासंबन्ध से) 
शब्द अथवा अर्थ के गुण-रूप में मान लिये जाया करते हैं। 

विमर्श--रसधर्म भूत माधुर्यादि गुणत्रय के शब्दयुण और अर्थुण कहे जाने में “उपचार” के 
आश्रय का जो अभिप्राय है वह लोचनकार की इस पंक्ति से अत्यधिक स्पष्ट है-- 

“एतढुक्ते भवति-वस्तुतो माधुर्यं नाम शङ्गारादे रसस्येव गुणः। तन्मधुररसाभिव्य- 
कयोः शब्दार्थयोरुपचरितं मधुरशङ्गाररस्राभिव्यक्तिसमथंता शब्दार्थयोर्माधुयंमिति हि 
लक्षणस्‌ ।? 
और इस पंक्ति से भी-- 

“एवं माधुयोंजःप्रसादा एव त्रयो गुणा उपपन्ना भामहाभिप्रायेण । ते च प्रतिपत्रास्वाद्‌- 
मया मुख्यतया तत आस्वाद्ये उपचरिता रसे ततस्तद्वयञ्जकयोः शब्दार्थयोरिति तात्पयंम्‌ ।? 

( ध्वन्यालोकलोचनः रय उद्योत ) 
अर्थात्‌ वस्तुतः माधुर्यादि तीनों खुण सहृदय सामाजिक के आस्वादरूप हैं। इन्हें रसगुण 

,कहने में उपचार का आश्रय लिया गया है और उपचार से ही इन्हें शब्द और अर्थ के भी गुण 
कहा जा सकता है जैसा कि कहा भी गया है ! 

अनुवाद प्राचीन आलङ्कारिकों ( जेसे कि आचार्य वामन आदि ) के द्वारा, शब्द-गुण 
के रूप में गिनाये गये “श्लेष”, 'समाधि!, 'औदार्य' और “प्रसाद! गुण कोई अतिरिक्त गुण- 
तरव नहीं अपितु 'ओज/ में ही अन्तभूंत दिखायी देते हें। 2 

यहाँ 'श्लेष” आदि के 'ओज' में अन्तर्भूत होने का अभिप्राय वस्तुतः 'ओज? पद की 
उपादानलक्षणा-द्वारा ळक्षित ओजोमय राब्द-धमं अथवा बन्धगाढत्व में अन्तर्भूत होने 
का अभिप्राय है । 

जैसे कि वामनादि-सम्मत “श्लेष'रूप शब्दगुण, जोकि अनेकों पदों के ऐसे बन्ध 
का नाम है जिसमें वे एक पद की भाँति संशिलिष्ट प्रतीत हुआ करते हैं और जिसे निम्न 
सूक्ति जेसे कि PR उ 

“कानों के परदों को फाड़ डाळनेवाली किंवा ऊपर उठते हुये भीमकाय गजाकार 
तरङ्गों के निरन्तर सवेग आस्फालन से विकट लगने वाले समस्त पर्वत-कंद्रागभं को 


प्रतिध्वनित करने वाळी थह घोर ध्वनि ऐसी उठ रही है जिससे यही पता चलता है जैसे 
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अयं बन्धवैकट्चात्मकत्वादोज एव | 
समाधिरारोहावरोहक्रमः । आरोह उत्क्षेः, अवरोहो5पकषे:, तयोः क्रमो 
बैरस्यतानावहो विन्यासः | यथा-“चश्चद्सुज-' इत्यादि । अत्र पादत्रये क्रमेण 
बन्धस्य गाढता । चतुर्थपादे त्वपकर्षेः | तस्यापि च तीत्रप्रयत्नोच्चायेतया 
| ओजस्विता | | 
। उदारता विकटत्वलक्षणा | बिकटत्बं पदानां नृत्यत्प्रायत्वमू | | 
यथा-- 
'सुचरणबिनिविष्टेनेपुरेनेतेकीनां झणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलं च |? 
अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसन्धानमन्तरेणेब शब्दप्रौढोक्तिमात्रेणौजः | 
प्रसाद ओजोमिश्रितशेथिल्यात्मा | 
यथा-- | 
“यो यः श्नं बिभर्ति स्वथुजगुरुमदात्‌ पाण्डवीनां चमूनाम्‌? इति | 


इतस्ततः चलायमान असंख्य खो से शुञ्र-धवल लगने वाले समुद्र की प्रझयकालीन 
जलराशि उमड़ पड़ी हो ।? 
इत्यादि में, स्पष्ट देखा जा सकता है, वस्तुतः विकट गुम्फरूप 'ओज' के अतिरिक्त 
और कोई काव्य-तरव नहीं । 
| इसी प्रकार 'समाधि'रूप शब्दगुण, जिसे बन्ध का क्रमिक आरोह और अवरोह 
| ( उतार चढाव ) रूप कहा गया है--और 'बन्ध के क्रमिक आरोह और अवरोह? का 
अभिप्राय उसके आरोह अथवा उत्कर्ष और अवरोह अथवा अपकर्ष ( बन्धगाढत्व और 
; -बन्ध-शथिल्य ) के ऐसे क्रम अथवा विन्यास का अभिप्राय हे जिससे सामाजिक हृदय में 
'वरस्य ( नीरसता ) का संचार नहीं हुआ करता और जिसे “चञ्चद्सुजश्रमितः भादि 
सूक्ति द्वारा उदाहृत किया गया है जिसके तीन चरणों में बन्ध-गाढत्व से और चतुथं चरण 
में बन्ध-शथिल्य होने पर भी तीब्र प्रयत्न से उच्चारण किये जाने के कारण, ओजोमयता | 
स्पष्ट है, वह भी से ओज में ही अन्तर्भूत है। । 
इसी प्रकार ओदार्यःरूप शब्दगुण, जिसे पर्दो का विकटत्व र कहा 
गया और जिसे बलि अत त्व अथवा नृत्यत्प्रायत्व कह 
“नतेकियो के सुन्दर चरणों में विन्यस्त नूपुरों ने ऐसी झनझनाहट पैदा की जो मिठास 
है भरी और सर्वत्र विस्मयजनक प्रतीत हुई 
आधार पर समझाया गया है, वह भी “ओज' य है। वे जाँ 
| र » वह ज' से ही गताथं है। वेसे तो यहाँ वीररस के 
अभाव में न नहीं हो सकता किन्तु, वामनादि के मत का अनुसरण करते हुये, रस के 
| अनुसंधान के विना ही, केवल गाढबन्धता के देखते, इस सूक्ति को भी ओजस्विनी मान | 


लेने में कोई आपत्ति नहीं ( क्‍योंकि यहाँ पा 
एकमात्र . य 
का ओज में अन्तर्भाव है )। तात्पय जौदाय॑ अथवा विकटबन्धता 


क र पकार असा तर शब्दगुण, जिसका स्वरूप ओज अथवा वन्धगाढत्व से 
Sr बन्ध-शेथिल्य क्षति le और जिसे-'यो यः श्रं विभर्सि | 
॥ण्डवीनां चमूनाम्‌’ आदि पर्वोद्‌छत वेणीसंहारसूक्ति द्वारा उदाहृत जाया करती 
है वस्तुतः "ज? में ही अन्त भूत हे । £ दाह किया 


2 हे (५-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 5 


Le Cn पन्त उ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अष्टमः परिच्छेदः ६५१ 


( प्राचीन-अळङ्कारशात्र-सम्मत 'प्थकूपदत्व'हृप माधुर्य का “माधुर्य? गुण में अन्तर्भाव ) 
माधुयव्यञ्ञकत्वं यदसमासस्य दर्शितम्‌ ॥ १० ॥ 
पृथक्पदत्वं माधुयं तेने वाङ्गीकृतं पुनः । 

यथा— 

“श्वासान्मुञ्ति’ इत्यादि | 
( घ्राचीन-अळङ्कारशास्र-सम्मत अर्थव्यक्ति का प्रसाद्‌? में अन्तर्भाच ) 
अथेव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनेब परिग्रहः ॥ ११ ॥ 
अर्थव्यक्तिः पदानां हि झटित्यर्थसमर्पणम्‌ । 
स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 


८५/१५/४५११”, 


४४/४/५/२०८०८/४-*“-*““*“*-आ-ड-३ 


विमशं--“इलेष? की परिभाषा यह है-- 
“शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयेकजातीयवगंविन्यासविशेषो 
गाढत्वापरपर्यायः रलेषः ।! 
“समा धि'-लक्षण-- 
“बन्धगाढत्वशिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः ।? 
“ओदायं'-स्वरूप-- 
“कठिनवर्णघटनारूपविकटत्वरूक्षणो दारता ।! 
“प्रसाद 
'गाढस्वञ्ेथिल्याभ्यां व्युत्कमेण मिश्रणं प्रसादः । 7 
अनुवाद--प्राचीन आलङ्कारिक-सम्मत “माधुर्य? को भी, जिसे 'प्रथकपदृत्व” कहा गया है, 
उस रसधर्मभूत “माधुर्य” में अन्तभूंत मानना उचित है जिसकी अभिव्यक्ति असमस्त पद- 
रचना द्वारा हुआ करती है । : 5 
जेसे कि--श्वासान्‌ मुञ्चति' आदि पूर्वोदाहत सूक्ति में जो 'पथकपदत्व'रूप माधुय हे 
उसे असमस्त पद्रचना द्वारा अभिव्यङ्गय 'माधुर्य' का ही निद्शन माना जा सकता है। 
विमशं--आचाये वामन ने “माधुय”रूप शब्दयुण का यह लक्षण किया है-- 
“वृथकपदुत्वं माधुर्यम्‌? बन्धस्य पृथकपदस्वं यत्तन्माघुर्यम । रल 
° समासदैध्य नि वृत्तिपरञ्चेतत्‌ ।? ( काव्यालङ्कारसूत्र : ३. १. २० ) 
अनुवाद-इसी प्रकार प्राचीन आलङ्कारिकों का 'अर्थव्यक्ति नामक शब्दगुण, जिसका 
स्वरूप पदों का अनायास अर्थबोधन है, “प्रसाद” गुण द्वारा हो गतार्थ समझना चाहिये । 
“अर्थव्यक्तिः का उदाहरण स्पष्ट है। 
विमशं-'अर्थव्यक्ति’ का यह लक्षण है-- 
“झगिति प्रती यमानार्थान्वयकत्वमर्थब्य क्तिः । 


उदाहरण के लिये यह सूक्ति त 
“नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेशलानि । 


यदि कोमलता तवाङ्गकानामथ का नाम कथाऽपि पञ्लवानाम्‌॥ 
( रसगङ्गाधरः १म भानन ) 


2 
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( प्राचीन-अलङ्कारशास्न-सम्मत “कान्ति? तथा “सुकुमारता' : दोषत्यागरूप ) 
ग्राम्यदुःश्रवतात्यागात्कान्तिश्र सुकुमारता ॥ १२ ॥ 
अङ्गीकृतेति सम्बन्धः | तच्च हालिकादिपद्विन्यासबैपरीत्येनालौकिकशो- 
भाशालित्वम्‌ | सुकुमारता अपारुष्यम्‌ । अनयोरुदाहरणे स्पष्टे । 
( प्राचीन-अलङ्कारशाक्र-सम्मत “समता? : गुणत्रय में अन्तर्भाव ) | 
९ > 
कचिद्दोषस्तु समता मागाभेदस्वरूपिणी । 
अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथम्‌ ॥ १३ ॥ 
मस््णेन विकटेन वा मार्गेणोपक्रान्तस्य सन्दर्भस्य तेनेव परिनिष्ठानं मागी- 
भेदः । स च कचिद्दोषः | | 
तथाहि 
'अव्यूढाङ्गमरूढपाणिजठराभोगं च बिभ्रद्वपुः 
पारीन्द्रः शिशुरेष पाणिपुटके सम्मातु किं तावता | 
उद्यद्‌ दुधरगन्धसिन्धुरशतप्रोद्ामदानाणेव- 
स्रोतः शोषणरोषणात्पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते || 
————————— oe MR 7a i... 
अनुवाद- प्राचीन अळङ्कारशाख्र में वर्णित 'कान्ति? और 'सुकुमारता' नामक जो दो 
| शब्दगुण हैं वे क्रमशः 'आम्यस्व' और 'दुःभ्रवत्वः दोषों के परिहाररूप ही हैं । 
यहाँ 'आ्राम्यदुःश्रवतात्यागात्‌ कान्तिश्च सुकुमारता' भादि कारिका में 'तेनेवाड्रीकृतं 
पुनः? आदि कारिका से, विभक्तिविपरिणाम के द्वारा, अङ्गी कृता? पद्‌ अध्याहृत समझना 
चाहिये। 'कान्तिःगुण वस्तुतः हालिक ( हरवाहे ) प्रति लोगों के पदःप्रयोग से 
विलक्षण पद-प्रयोग में रहा करता है। अग्राम्य-पद-प्रयोग में एक अलौकिक सोन्दर्य होने 
विलाल न य है। 'सुकुमारता? का अभिप्राय वन्ध का अपारुष्य | 
“निष्ठुर अष ।हित्य’ है । इन दोनों के उदा | 
क्त दाहरण यहाँ अपेक्षित नहीं क्योंकि 
अनुबाद--प्राचीन आछङ्कारिकों द्वारा स्वीकृत 'समता 
2 १ .नामक शब्दगुण, जिसे 
“मार्गामेद' अथवा उपक्रम और उपसंहार में बन्ध का ऐकरूप्य कहा जाया करता है, 
वस्तुतः तो गुण होने के बदले यत्र-तत्र 'दोष' नें 
डो र हल यत्र-तत्र हे सा ही प्रतीत होता है और यदि कहीं गुण 
1 तो उपयुक्त प्राचीन-अलङ्कारशास्र-सम्म में {भव 
अन्तभूत दिखायी दिया करता हे । हक 
ति श “मार्यासेद? का तात्पयं मस्ण ( माधुर्याघायक ) अथवा विकट ( ओजोग्यञ्जक ) 
बन्ध क रूप में रचित सन्दर्भ का उसी प्रकार से समापन है। किन्तु इस प्रकार का 
सत्क कहीं-कहीं दोप भी हो जाता हे। जेसे कि-- 
दा क्या होता है कि एक सिंह-शावक, जिसके अङ्ग पुष्ट नहीं और न जिसके | 
हाथ, पर, पेट आदि ही पूर्णरूपेण सशक्त हैं किसी के हाथों में आ जाय ? अरे, जब कि | 
इसके क्रोध में वह शक्ति आती है जिससे सेकड़ों मदोन्मत्त गजराजो के मदसमुद्र की 
तुसुळ तरङ्गं सूखने लगती हैं, तब, पता चलता है कि कल्पान्त की अग्नि भी इसके | 


कुछ नहीं है !' 


वि 0 00४०७ 
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अत्रोद्धतेऽर्थं वाच्ये सुकुमारबन्धत्यागो गुण एवं | अनेवंविधस्थाने माधुयी- 
दावेवान्तःपातः | 
यथा— 
'लताङु्ञं गुञ्जन्‌- इत्यादि । 
( प्राचीन-अळंक्रारशास्र-सम्मत अर्थगुण : गुणत्रय में अन्तर्भाव ) 
ओजः प्रसादो माधुयं सोकुमायमुदारता । 
तदभावस्य दोषत्वात्स्वी कृता अर्थगा गुणाः ॥ १४ ॥ 
ओजः साभिप्रायत्वरूपम्‌ । प्रसादोऽर्थवैमल्यम्‌ । माधुयेमुक्तिवेचित्र्यम्‌ | 
सौकुमा्यमपारुष्यम्‌ । उदारता अग्राम्यत्वम्‌ | एषां पञ्चानामप्यर्थगुणानां यथा- 
करममपुष्टा्थो धिकपदानवीकृतामङ्गलरूपाशलीलग्रास्याणां निणकरणेनेवाङ्गीकारः । 
स्पष्टान्युदाहरणानि | 
धा ~ च क 
अथेर्व्याक्तः स्वभावाक्त्यालङ्कारण तथा पुन, । 
रसध्वनिशुणीभूतव्यङ्गयानां कान्तिनामकः॥ १५ ॥ 


आदि सन्दर्भ के तृतीय चरण में जहाँ वाच्य अथवा वर्णनीय विषय औद्वत्यपूर्ण है, प्रथम 
और द्वितीय चरणों के प्रक्रान्त सुकुमारबन्ध का निर्वाह दोष ही होता गुण नहीं। और 
वस्तुतः इसी लिये यहाँ कवि ने इसे छोड़कर विकटबन्ध का आश्रय लिया है। 

इससे भिन्न प्रकार के प्रसङ्गो में, यदि प्रक्रान्त मार्ग का निर्वाह अथवा “समता” गुण 
हो तब उसे कहीं ( ललितबन्ध के देखते ) माधुर्य में अथवा कहीं ( उद्धतबन्ध के देखते ) 
ओज में अन्तर्भूत मानना ही युक्तियुक्त है। जेसे कि यदि 'लताङु्ं गुञ्जन! भादि सूक्ति 
में, मार्गाभेद के देखते, समता" को गुण माना जाय, तब यह स्पष्ट है कि यह 'समता 
गुण? ळलितबन्ध से अभिव्यङ्गय 'माघुय' के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं । 

अनुवाद- इसी प्रकार, प्राचीन आळंकारिकों ( जेसे कि आचार्यं वामन आदि ) द्वारा 
मान्य 'ओज?, 'प्रसाद?, “माधुर्यः, 'सौकुमार्य' और 'औदार्य' नामक जो अर्थगुण हैं, 
वे भी, इन गुणों के अभावरूप दोष के परिहार के अतिरिक्त और कोई गुण-तरव नहीं । 

प्राचीन आलंकारिकों ने 'ओज' से पर्दो की अभिप्राय-गर्भता, “प्रसाद? से अथं: 
निर्मळता, 'माडुय से उक्ति-विचित्रता, 'सोकुमायं से अपरुषता और 'औदाय से अग्राः 
म्यता का अभिप्राय छिया है । अब ये पाँच अर्थ-गुण ऐसे हैं जिन्हें गुण मानने के बदले 
दोषाभावरूप मानना अधिक उचित है। अर्थात यह मानना अधिक उचित है कि 
“भोज? 'अपुष्टार्थत्व' का अभाव प्रसाद, 'अधिकपदस्व' का परित्याग माधुर्य, “अनवीकृतत्व' 
का परिहार सौकुमार्य, 'अमंगळब्यञ्जक अश्लीलत्व' का वर्जन भर 'ओदार्य' “ाम्यर्व? 
का निराकरण है । इन अर्थ-गुणों अथवा वस्तुतः दोष-परिहारों के उदाहरण यत्र-तत्र 
स्वयं देखे जा सकते हैं। = 

इसी भ ति, प्राचीन आलंकारिक-सम्मत “अथब्यक्ति' नामक जो गुण है वह मीं वस्तुतः 
अर्थगुण नहीं अपितु स्वभावोक्ति अळंकार का एक स्वरूप-विशेष है। और जिसे “कान्ति! 
नामक अर्थ-गुण कहा गया है उसे तो रस की सुख्य अभिव्यक्ति भथवा गुणीभूत 


अभियव्यक्ति में, निःसंदिग्धरूप से अन्तर्भत मानना ही उचित है।. 
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श्श्श्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्लथ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्ड, 


अङ्गीकृत इति सम्बन्धः । अथेव्यक्तिवेस्तुस्वभावस्फुटत्बम्‌ । कान्तिर्दीप- 
रसत्वम्‌ । स्पष्टे उदाहरणे । 
इलेषो विचित्रतामात्रमदोषः समता परम्‌ । 
श्लेषः कमकोटिल्यालुल्बणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा | तत्र क्रमः क्रियाः 
सन्ततिः, विदग्धचेष्टितं कौटिल्यम्‌ , अप्रसिद्धवणेनाविरहोऽनुल्बणखम्‌ , उपपाद- 
कयुक्तिबिन्यास उपपत्तिः, एषां योगः सम्मेलनं स एव रूपं यस्या घटनायास्तद्रूप: 
०३ ~ ४5 Loo 
शलेषो वेचिव्यमात्रम्‌ | अनन्यसाधारणरसोपकारिर्वातिशयविरहादिति भाषः | 
यथा— 


A 


_ दृष्ट्बेकासनसंस्थिते प्रियतमे-? इत्यादि । 
7 रर € ७ कौ [oN टिल ७ 
अत्र दशनादयः क्रियाः, उभयसमर्थनरूपं कोटिल्यम्‌ , लोकसंव्यबहाररूप- 
सनुल्बणत्वम्‌ , 'एकासनसंस्थिते?, 'पश्चाठुपेत्य’, “नयने पिधाय’, 'ईषद्वक्रित- 


यहाँ, अ्थष्यक्ति'' "`" ` 'कान्तिनाम्रकः ॥? आदि कारिका में पूर्वकारिका से, विभक्ति- 
विपरिणाम द्वारा, 'अंगीकृताः ( स्वीकृताः ) का अध्याहार है। “अर्थव्यक्ति! का अभिप्राय 
“वस्तुस्वभाव की स्फुटता? का अभिप्राय है और रस की प्रदीसि अथवा स्फुट अभिव्यक्ति 
का जो नाम है वह 'कान्ति? हे । 
यहाँ 'अर्थव्यक्ति? ( वस्तुतः स्वभावोक्ति ) और 'कान्ति’ ( रस की स्फुट प्रतीति ) के 
उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि ये स्वयं देखे जा सकते हैं। 
इसी प्रकार, प्राचीन-अलंकारशास्र-सम्मत “शेष? नामक अर्थ-गुण कोई गुण नहीं 
अपितु एक बन्ध-वेचित्र्य मात्र है। और जिसे 'समता? नामक भर्थ-गुण कहा ता है वह 
दोषाभाव के अतिरिक्त कोई और तत्त्व नहीं । 
| श्लेष? क्या है ? “रेप” है--एक ऐसी घटना अथवा रचना जिसमें क्रम” और 
टिल्य? किंवा 'अनुल्ब॒णत्व” और “उपपत्ति? का समुचित मेल रहा करे । 
यहाँ क्रम” का अभिप्राय क्रियासंतति अथवा क्रिया-परम्परा का अभिप्राय है, 'कोटिल्य' 
वस्तुतः विदग्धचेष्टा का नाम है; “अजुल्बणस्व? में अप्रसिद्ध वर्णन के विरह का अभिः 
प्राय अन्तगंभ है, “उपपत्ति? से उपपादक युक्तियों के विन्यास का तात्पर्य लिया गया 
और 'इलेष! उस रचना को कहा गया है जिसका रूप 'क्रम-को रिल्य-अनुल्बणत्व-उपपत्ति' 
के योग अथवा संमेलन का रूप है । यह 'श्लेष? अन्ततोगत्वा एक प्रकार का बन्ध-वैचित्य 
सा ही सिद्ध होता है। इसे "गुण? कहना निरर्थक हे क्योंकि गुण तो वह है जो, अधिक 
से अधिक अनन्य सामान्यरूप से, रस का उपकार किया करता है । बन्ध-वैचिश्य से | 
रसोत्कषं का क्या सम्बन्ध ? उदाहरण के लिये-- 
¢ CN ५ 
दृष्ट्कासनसंस्थिते प्रियतमे? 
इत्यादि सूक्ति में 'लेष” अथवा बन्ध-बैचित्र्य है क्योंकि यहाँ 'दर्शन', 'नयनपिधान' 
आदि क्रिया-सन्ततिरूप “क्रम”, ज्येष्ठा और कनिष्ठा नायिकाओं के लुस्वन तथा नयन" 
विरात द्वारा अनुरञ्जन में 'कौरिल्य?, इस प्रकार के दृश्य के लोकव्यवहारात्मक होने में 
भनुङ्बणस्व? और 'एकासन पर संस्थिति?, 'पीछे से पहुँचने?, 'आँलमिचोंनी के | 
“गर्दून के तिरछे घुमाने? आदि की 'उपपत्तिः अथवा उपपादकता के परस्पर सम्मेलन का 
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कन्धरः’ इति चोपपादकानि, एषां योगः | अनेन च वाच्योपपत्तिम्रहणव्यग्रतया 
रसस्वादो व्यवहितप्राय इत्यस्यागुणता । 
समता च प्रक्रान्त प्रकृतिप्रत्ययाबिपरयासेनार्थेस्य विसंवादिताविच्छेद: । {स 
च प्रक्रमभङ्गरूपविरह एव | 
स्पष्टमुदाहरणम्‌ | 
न गुणत्वं समाधेश्च— 
समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायोनिरूपद्विविधाथृष्टिरूपः | तत्रायो निरर्थो यथा- 
“सद्योमुण्डितमत्तहूणचिबुकप्रस्पार्धि नारङ्गकम्‌ | 
अन्यच्छायायोनियंथा- 
“निजनयनप्रतिविम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि | 
नीलोत्पलेऽपि विम्रशति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥' 
अत्र नीलोत्पलनयनयोरतिप्रसिद्धं सादृश्यं विच्छित्तिबिशेषेण निबद्धम्‌ । 


सौन्दयं स्पष्ट झलक रहा है । किन्तु यह सब रख का उपकारक नहीं अपितु व्यवधायक ही 


हे क्योंकि जब कि सहृदय सामाजिक का मन यहाँ के वर्ण्य विषय की उपपत्ति और युक्ति. 
में व्यग्न रहे, जेसा कि उसके लिये स्वाभाविक है, तो रसभावादि की प्रतीति तो व्यवहित- 
प्राय हो ही गयी । अन्ततोगत्वा यही कहा जा सकता है कि श्लेष’ गुण नहीं अपितु 
रचनावेचित्र्यमात्र हे जो कि सर्वत्र रसानुगुण नहीं हुआ करता । र 

इसी प्रकार प्राचीन-अलङ्कारशास्र-सम्मत “समता? नामक भर्थगुण, जिसे, उपक्रम 
ओर उपसंहार-दोनों में समान प्रकृति ओर प्रत्यय के प्रयोग द्वारा वण्य वस्तु में विसंवादिता 
और विषमता की प्रतीति का निराकरण रूप माना जाया करता है, गुण नहीं अपितु 
अप्मप्रक्रमत्ः रूप दोष का अभावमात्र है। इसका उदाहरण भो नहीं दिया जा रहा हैः 
क्योंकि यह स्वयं स्पष्ट है। 

इसी प्रकार “समाधि? नामक अर्थगुण को भी गुण मानना अनुचित है। यह “समाधि? 
क्या हे? 'समाघि' है--'अयोनि? अर्थात्‌ अपने बुद्धिवेभव से उपकल्पित अवर्णितपूव. 
काव्यार्थ और 'अन्यच्छायायो नि? अर्थात्‌ कवि-परस्परा-प्रसिद्ध काब्याथं के आधार पर पुनः 
परिकल्पित एूर्ववर्णितच्छाय काब्यार्थ-दोनों प्रकार के काव्यविषयक अर्थों का दंन । जसे 


कि अयोनि? अथवा स्वबुद्धिवैभव से उपकल्पित काव्यार्थं के दर्शन में समाधि 


ध्यह नारङ्गी का फल ऐसा लग रहा है जेसे अभी-अभी सुण्डित, किसी मदोन्मत्तः 
यवन की ठुड्डी हो ।? 

इसी प्रकार 'अन्यच्छायायोनि? अथवा कवि-परम्परा-प्रसिद्ध काव्यार्थ के आधार पर 
पुनः परिकल्पित काव्याथ के दर्शन में 'समाधि!-- ह 

“कोई मालिन पानी में पड़ते अपने नेत्र के प्रतिबिम्ब से ठगी सी होकर, नील: 
कमल के तोड्ने में भी सोच-विचार करती दिखायी दे रही है ।! 

यहाँ “निजनयन? आदि सूक्ति में 'अन्यच्छायायोनि? रूप अ्थ-द्शन का यह अभिप्राय 
हे-कविपरम्परा से ही नीलकमल और नयन का साहश्य सिद्ध चला आ रहा है किन्तु. 
यहाँ कवि ने इस प्रसिद्ध सादृश्य रूप अर्थ में, अपनी कल्पना से एक और ही विचिन्नता: 
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अस्य चासाधारणशोभानाधायकव्वान्न गुणत्वम्‌ , किन्तु काव्यशरीरमात्र- | 
'निवेतेकत्वम्‌ । | 


कचित्‌ “चन्द्रम इत्येकस्मिन्‌ पदार्थे वक्तव्ये 'अत्रेनेयनसमुत्थ ज्योतिः? इति 
वाक्यवचनम्‌ | कचित्‌ “निदाघशीतलहिमकालोष्णसुङुमारशारीरावयबा योषित्‌' | 
इति वाक्यार्थ वक्तव्ये “बरवर्णिनी? इति पदाभिधानम्‌ | कचिदेकस्य वाक्याथेस्य 
किञ्चिद्विरेषनिवेशादने कैबोक्येरभिधानमित्येवंरूपो व्यास: | कचिद्बहुवाक्य- 
। प्रतिपाद्यस्येकवाक्येनाभिधानमित्येवंरूप: समासश्च, इत्येबमादीनामन्येरुक्तानां | 
न गुणत्बमुचितम्‌, अपि तु वैचित्र्यमात्राबहत्बम्‌ | | 

तेन नाथंगुणाः पृथक्‌ ॥ १६ ॥ 
तेनोक्तप्रकारेण | अर्थगुणा ओजःप्रश्वतयः प्रोक्ताः | 
इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनो नामाष्टमः परिच्छेदः । 


— ROO R—— 


eng PY. 


tw 

का आधान कर दिया हे जिससे यह प्रसिद्ध काव्यार्थ नवीन सा ळग रहा हे । किन्तु यह 
सब अर्थदशनरूप 'समाधि’ गुण नही क्योंकि इससे रस का कोई अनन्यसामान्य उपकार 
नहीं हो रहा है । यह 'समाधिः तो वस्तुतः यहाँ के अर्थात्मक काव्यशरीर के निष्पादन से 
ही संबद्ध हे। रस-सोन्दयं के उल्लास से इसका क्या सम्बन्धे ? 

इसी प्रकार, प्राचीन आलङ्कारिको द्वारा मान्य ओज के चार भेद ( क्योंकि पाँचव भेद 
को पहले ही 'अपुष्टार्थत्व' रूप दोप का अभावमात्र सिद्ध क्रिया जा चुका है ) गुण नहीं 
अपि तु वैच्त्र्यमात्र ही हैं । जेसे क्रि, पदार्थ में वाक्यरचना रूप 'ओज', जिसे “चन्द्र? इस 
एक पदार्थ के बदले 'अत्रेनयनसमुत्थं जयोतिः ( रघुवंश २.७५) इस वाक्यरचना 
देखा जा सकता है, वाक्यार्थ में पदरचनारूप 'ओज? जो कि 'निदाघशीतळ-हिमक्रालोष्ण' 
सुकृमारशरीरावयवा योषित्‌ ( गरमी में शीतल और सर्दी में उष्ण तथा सुकुमार अङ्गो 
चाळी खरी ) इस वाक्याथ के बदले “वरवर्णिनी? इस पदबन्ध में स्पष्ट है, 'व्याप्तरूप ओज 
जिसे एक वाक्यार्थ के बदले, किञ्चिन्मात्र विशेषाधानपूर्वक, अनेक वाक्यार्थ की रचना 
में देखा जाया करता है ओर 'समास' रूप ओज, जो कि अनेक चाक्यार्थ के बदले एक 
वाक्य में विषय-प्रतिपादन का अभिप्राय रखता हे और इसी भाँति अन्य आचायों द्वारा 
गुण रूप से मान्य अन्यान्य वशिष्टय, वस्तुतः “गुण? नहीं अपितु वेचित््याधायक मात्र ही 
माने जा सकते हैं क्योंकि रस का इनसे क्या सम्बन्ध ? 

इस विचार-विमशं से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन-अलङ्कारशाख-सम्मत अर्थ एर 
'माधुर्यादि गुणत्रय के अतिरिक्त कोई अन्य काब्य-तरत्र नहीं । 

यहाँ कारिका में “तेन? का अभिप्राय “उक्तप्रकारेण? ( उपर्युक्त विचारदृष्टि से देखते 
हुये ) का अभिप्राय है और 'अर्थगुण' का तात्पर्य ओज आदि (आचार्य वामन तथा । 
भोजराज-प्रतिपादित ) गुणों का तात्पर्य है जिनका प्रतिपादन किया जा चुका है । 


विमश--( क ) यहाँ, साहित्यदर्पणकार ने, आचार्य मम्मट की अर्थगुण-समीक्षा के छ | | 
पर, अर्थशुणों को, युणत्रय में अन्तर्भूत सिद्ध किया है । प्राचीन अलझ्वारशाख-सम्मत अर्थगुण री । 


| 
| 
| 
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अष्टमः परिच्छेदः “६५७ 
NN श्ट्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्थ्ट 
रमात्र- ^ के धर्म अथवा स्वरूपविशेष नहीं और इसलिये इन्हें गुण मानना निरर्थक है--यह सिद्धान्त वस्तुतः 


| एक समौचीन सिद्धान्त है । 


:? इति ख ) दस अथेगुणों में “ओज? का यह स्वरूप के 
योषित्‌! एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पद्रभिधानम्‌, बहूनां चेकेन, तथ कस्य वाक्यार्थस्य बहुमिर्वाक्य- 
Re हुवाक्याथस्यकवाक्येनाभिधानम्‌, विशेषणानां सा मिप्रायत्वञ्गेति पञ्चविधमोजञः ।? 
७७ । व चक ( रसगङ्गाधर ). 
I जिसमें “पदार्थ में वाक्यरचना?, “वाक्यार्थ में पदाभिधान?, “व्यास? और “समास? रूप चतुर्विध. ' 
रुक्तानां , प्रौदिप्रतिपादनवेचित्र्य के अतिरिक्त और कोई युण-तत्त्व नहीं । जैसे कि पदार्थ में वाक्यरचना? 
| "सरसिजञवनवन्धुश्रीसमारम्भकाले रजनिरमणराउये नाशमाशु प्रयाति। 
परमपुरुषवक्त्राडुदूगतानां नराणां मधु मधुरगिरां च प्रादुरासीद्‌ विनोदः ॥' 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “उषःकाल में? इस एक पदाथे के स्थान पर--'सरसिजवनबन्धुश्रीसमारम्भ- 
काले? यह वाक्यरचना की गयी है जिसमें 'प्रोढि तो अवश्य है किन्तु रसोछास-सामर्थ्यं नहीं । 
इसी प्रकार वाक्यार्थे में पदाभिधान'- 
'खण्डितानेककञ्जालिमञ्जुर्जनपण्डिताः । 
मण्डिताखिळदिकप्रान्ताश्चण्डांशोर्भान्ति भानवः ॥' 
3 252252 यहाँ “यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृहेऽञ्चतिः इस वाक्यार्थ के स्थान पर “खण्डिता? इस 
किन्तु यह एक पद के प्रयोगस्वारस्य में प्रोडि अवश्य है किन्तु यह 'प्रौढि- कोई रसधर्म नहीं अपितु उक्ति- 
[ उपकार वैचित्र्य मात्र है । 
ऽपादन से इसी प्रकार ब्यास अथवा विस्तीणे वचन? 
“अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छुति । 
चवे भेद सर्वस्वं चापि हरते विधिरुच्छरङ्कलोः नृणाम्‌ ॥? 
गुण नहीं यहाँ “सर्वे दैवाधीनम्‌? इस एक वाक्यार्थं के स्थान पर अनेकों वाक्यों की रचना में “व्यास? 
चन्द्र’ इस रूप प्रौढि है जो कि प्रतिपादनवैचित्र्य के अतिरिक्त और कोई काव्य-तत्त्व नहीं । 
रचना मे | इसी प्रकार 'समास? अथवा संक्षिप्त वचन-- 
[कालोप्ण- | 'तपस्यतो सुनेवक्त्राद्वेदार्थमधिगत्य सः । 
मार ङग वासुदेवनिविष्टात्मा विवेश परमं पदम्‌ ॥? 
इप ओज) यहाँ “सुनिस्तपस्यति, तद्ठक्त्त्रात्‌ स वेदार्थमधिगतवान्‌, तदनन्तरं वासुदेवे परब्रह्मणि मनः 
क र प्रावेशयत्‌, ततश्च सुक्तोऽभूत्‌? इत्यादि वाक्याथेत्तमूहु के स्थान पर एक वाक्यार्थ की योजना में 
की, “प्रौढि? का स्वरूप स्पष्ट है । किन्तु यह भो प्रतिपादनवेचित्र्यमाच ही है, रसधमरूप गुण नहीं । 
क़ मात्र ही साहित्यदर्पण आठवाँ परिच्छेद समाप्त | 
त अर्थपुण र 
से देखते 
[मन तरथा । 
| 
के आरपार 


भर्थय़रुण रँ । 
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१) 


नवमः परिच्छेदः | 
( काव्य में रीति-तत्त्व स्वप आर उपयोग ) 
'अथो द्देाक्रमप्राप्तमलङ्कारनिरूपणं बहुबक्तव्यत्वेनोहङ्घगय रीतिमाह-- | 
पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्‌ । 
उपकत्रीं रसादीनां-- 
रसादीनामर्थाच्छव्दार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभूतानाम्‌ | 
( रीतिभेद : वेदभी, गौडी, पा्चाळी तथा लाटी ) 
--सा पुनः स्याञ्चतुविधा ॥ १॥ 


घेदर्भी चाथ गोडी च पाञ्चाली लाटिका तथा । 


अनुवाद--अब काव्य में रीति-तस्व क्या है ? इसका विचार-विमर्श किया जा रहा है। 
अलङ्कार का निरूपण बाद में किया जायया। बसे तो “रीति”निरूपण के पहले, जसा कि ह्‌ 
“उस्कर्पहितवः प्रोक्ताः गुणाल्वाररीतय” इस काव्यतत्त्व के उद्देश-क्रम से सिद्ध हे, अहङ्कारो 
का ही निरूपण आवश्यक था, किन्तु इस विषय के विस्तृत होने के कारण, इसे बाद में ५ 
ही प्रस्तुत करना उचित है। ' व 

“रीति? क्या है? प्‌ 

रीति, अङ्ग-रचना की भाँति, पद-रचना अथवा पद-संघटना है जो कि रसभावादि की 
अभिव्यक्षना में सहायक हुआ करती है । 

यहाँ कारिका में रसादीनाम्‌? का अभिप्राय 'शब्दार्थशरीररूप काव्य के आत्मभूते 
रसादि? का अभिप्राय है । 

विमर्श-सादित्यदर्पणकार के अनुसार "रोति? और “संघटना? एक ही वस्तु है । 'रोति' 
अथवा "संघटना? रस की अभिव्यक्ति का निमित्त है और इसीलिये साहित्यदर्पणकार ते इप 
रसभावादि की “उपकत्रीं? माना है । काव्यप्रकाशकार ने रीति-तत््व पर कोई विशेष प्रकाश नी 
डाला था क्योंकि प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यो की दृष्टि में बृत्ति? और "रीति? का रहस्य वर्ग 
संघटनाबैशिष्टय के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । ध्वनिकार का स्पष्ट कथन है-- 

“वण॑संघरनांधर्मोश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि डी | 
'केश्चिदुपनागरिकाद्या: प्रकाशिता, ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयश्च वैदर्भीप्रशतय ' 
और लोचनकार की भी इस सम्बन्ध में यही समीक्षा है-- 

'रीतयश्रेति-तदनतिरिक्तवृत्तयो5पि गताः श्रवणगोचरमिति संबन्धः। तच्छब्दता 
माधुर्यादयो गुणाः, तेषां च समुचितवृत्त्यपंणे यदन्योन्यमेलनच्तमत्वेन पानक ईव गुड" 
मरिचादिरसानां संघातरूपतागमनं दीपतललितमध्यमवर्णनीयविषय गौडीय-वैदभपाञ्चाट' 
देशहेवाकप्राचुयद्शा तदेव त्रिविधं री तिरित्युक्तम्‌ ।' ( ध्वन्यालोक तथा लोचन : श्म उद्यो 
किन्तु साददित्यदपंणकार “रीति को न छोड़ सके । संभवतः रद्रर और भोजराज के प्रभाव 
पड़कर साहदित्यदपंणकार ने 'रीति! और 'काब्य? के उपकार्योपकारकभाव-सम्बन्ध पर गर्द 
जोर दिया है । ट गैर 

अनुवाद--रीति चार प्रकार की हे-( १ ) वेदर्भी, (२) गौडी, (३) पाञ्चाली ४ 
८२) लाटी । 
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नवमः परिच्छेदः ६५९ 
सा रीतिः | 
च्छ 
( चंदर्भी : सोदाहरण स्वरूप-निरूपण ) 
ं | ३ . तन 


९. 33 0०८0 be ~ 
साधुयव्यज्ञकवण रचना ळाळतात्मका ॥ २॥ 
अृत्तिरसपप्रृततिर्वा बैदभी रोतिरिष्यते । 

यथा— 
'अनङ्गमङ्गलभुवः~ इत्यादि | 


| यहाँ कारिका में 'सा? का अभिप्राय रीति? का अभिप्राय है। 

| 6 ~ हक ~ «~ ~ भौ 

| विमश--रीतिचतुष्टय में 'वेदभी! और “गोडी? की मान्यता भामह और दण्डी से भी प्राचीनः 
है | दण्डी की यह उक्ति 


रहा है। “इति मागद्वयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । तद्मेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्थिताः ॥' 
रेसा कि इच्नक्तीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌। तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि पार्यते ॥?' -| 
भलङ्कारों ( काव्यादश : १. १०१-१०२ ), 
बाद सें “वेदर्भ' और 'गोड? मार्गों ( वैदमी ओर गोडी रीतियों ) के स्वरूप-विवेक को अलङ्कार-शास्नः 


की समीक्षा की एक बहुत बडी कसोटी सी मानती है । रीतिवाद के प्रवत्तंक आचार्यं वामन 
“पाञ्चाली? रीति के प्रथम प्रवर्तक हे । वैदभों, गोडी ओर पाञ्राली के अतिरिक्त 'लाटी? अथवा: 


दि की “लाटीया? को, चौथी रीति के रूप में स्वीकार करनेवाले सर्वप्रथम आचाये रुद्रट हें । इस प्रकार 
साहित्यदर्पणकार ने कई शताब्दिओं में प्रवतित रीति-चतुष्टय-तत्त्व को काव्य के एक तत्त्वरूप मे 
त्मभूत स्वीकार किया है । रीति-चतुष्टय की मान्यता में साहित्यदर्पणकार का अभिप्राय वस्तुतः यही है 


कि जब काव्य रसात्मक वाक्य है तो “रीति? इसकी एक विशेषता अवश्य है?। 'भावप्रकाशन!कार 


। रीति! की इन पंक्तियों में, जिन्होंने साहित्यदर्पणकार की काव्य-समीक्षा को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया; 
- ने इसे है, 'रीतिचतुष्टय? का यह संकेत ध्यान देने योग्य है-- 
शाश नहीं “प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजा तितः प्रतिप्रीति । 
हस्य वर्ण आनन्स्यात्‌ संक्षिप्य प्रोक्ता कविभिश्वतुथेव ॥ 
त एवाचरविन्यासास्ता एवाक्षरपंक्तयः । 
)5पि या पुंसि पुंसि विशेषेण कापि कापि सरस्वती ॥? 
भ्रुृतयः" ( भावप्रकाशन. पृष्ठ ११-१२ )- 
अनुवाद-- इस रीतिचतुष्टय सं-- 
डत भेदी? वह रीति है जिसे माधुर्य के अभिव्यञ्जक वणों से पूर्ण, असमस्त अथवा: 
द स्वरप-समासयुक्त ललित रचना कहा गया है। 
उ. जेसे कि-- 
वग अनङ्गमङ्गलश्ुवः आदि पूवोंद्‌'त रचना । ९ 
स विमदा-“वेदमीं? के सम्बन्ध में.महाकवि श्रीहषं को यह सूक्ति बड़ी सुन्दर है-- 
“धन्यासि वेदर्भि गुणेरुदारैय॑या समाकृष्यत नषधोऽपि। E 
क इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥' 
गळी भो. ( नैषधीयचरित ३. ११६ ) 
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श्य्थ्थ्थ्थ्य्थ्य्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्व्थ्थ्य्थ्य्य 
( आचार्य रुदट-सम्मत वेदर्भी-स्वरूप ¦ निर्देश ) 

- रुद्रटस्त्वाह-- . व विपी 
असमस्तेकसमस्ता युक्ता दशभिगुणेश्च बदभी | 
वर्गद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ॥ 

अत्र दशगुणास्तन्मतोक्ताः श्लेषादयः | 
( गौडीरीति: सोदाहरण स्वहृप-निर्देश ) 
ओजः प्रकाशकेबेणेंबन्य आडम्बर! पुनः ॥ ३ ॥ 
समासबहुला गोडी-- 
'यथा-- 
'चञ्चद्‌भुज~ इत्यादि । 
( आलड्ढारिक पुरुषोत्तम-सम्मत गौडी-स्वरूप : संकेत ) 
पुरुषोत्तम स्त्वाह-- 


महाकवि विल्हण की यह वैदर्भी-युणगाथा भी ध्यान देने योग्य है-- 
अनश्रवृष्टि: श्रवणाम्ृतस्थ सरस्वतीविश्रमजन्मभूभिः। 
वदभरीतिः कृतिनासुदेति सोभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌ ॥' 
( विक्रमाइूदेवचरित १.१) 
अनुवाद- “वेदर्भी के सम्बन्ध में (काव्यालङ्कार के रचयिता) आचार्य रुद्रट का 
यह मत है-- 

'वदुर्भी रीति अथवा ललित-पदु-रचना इस प्रकार की हुआ करती है जिसमें समस्त 
पदावली का प्रयोग नहीं हुआ करता, जहाँ एक आध पद समस्त हो जाँय तो कोई हानि 
नहीं, जिसमें श्लेषादि दर्सो शब्दगुण विराजमान रहा करते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ग भर्थाव 
चवर्ग के वर्णों का बाहुल्य सुन्दर लगा करता है और जिसमें ऐसे वर्ण रहा करते हैं जोकि 
'स्वल्प प्रयत्न से उच्चरित हो सकते हैं ।? 

यहाँ थुक्ता दशभियुंणेश्र” में दस गुणों का अभिप्राय आचार्य रुद्रटसग्मत “शेप 
आदि दस शब्दगुणों का अभिप्राय है । 

अनुवाद--'गौडी? वह रीति है जिसे ओज गुण के अभिव्यञ्ञक वर्णों से पूर्ण, समास 
'प्रचुर, उद्भट रचना कहा गया है । 

नि 

चब्नद्भुजश्नमित? आदि पूर्वोदृष्रत रचना । 
विमश--गेतिवाद के प्रवर्तक आचार्य वामन के अनुसार “गौडी? रीति का स्वरूप यह है 
'समस्तात्युद्धटपदामोजःकान्ति]ुणान्विताम्‌ | 


गौडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ॥' ( काव्यालक्लारसून ) 


जिसमे 5 स्पष्ट है कि वैदर्भी और गौडी परस्पर विषम स्वभाव की रीतियाँ अथवा 
रचनायें हैं । 


अनुवाद--गौडी! के सम्बन्ध में आलङ्कारिक पुरुषोत्तम का यह मत है-- ` 


> 


NA 


- 
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'बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गोडीया | 
रीतिरनुघ्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकबाक्या च ॥? 
( पाञ्चाली रीति : सोदाहरण स्वरूप-निरूपण ) 
— वैः शेषैः पुनद्वेयोः । 
समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ ४ ॥ 
योवै दर्भीगोड्योः । 
यथा— 
“मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया | ` 
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मद्ध्वनिश्चता निश्चताक्षरमुञ्जगे ॥। 
( भोजराज-सम्मत पाञ्चाली-स्वरूप ) 


भोजस्त्वाह-- 
“समस्तपञ्चषपदामोजःकान्तिसमन्विताम्‌ । 
मधुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कवयो बिदु: ॥' 
( लाटी रीति: सोदाहरण स्वरूप-विवेक ) 
लाटी तु रीत्विंदर्भांपाश्वाल्योरन्तरे स्थिता । 
MPO St र पप 

'गौडी रीति ऐसी हुआ करती हे जिसमें समासबाहुल्य रहा करता है, जिसमें ऐसे 
वर्णों का प्राचुर्य हुआ करता है जो कि महाप्राण (जैसे कि वर्ग के द्वितीय और चतुथं वर्ण ) 
कहे जाया करते हैं, जिसमें अनुप्रास-वेशिश्य आवश्यक हे और जिसमें ( समास-बाहुल्य 
के कारण ) वाक्यों का प्रयोग कम हुआ करता है। 

अनुवाद- “पाञ्चाली' वह रीति है जिसे माधुयं ओर ओज के अभिव्यञ्ञक वर्णों को 
छोड़कर अन्य अवशिष्ट वर्णौ अर्थात्‌ प्रसाद के अभिव्यज्ञषक वर्णों से ऐसी पदरचना कहा 
गया है जिसमें पाँच या छः पदों के समासों से बड़े समार्सो का प्रयोग नहीं हुआ करता । 

यहाँ कारिका में 'द्वयोः' का अभिप्राय वेदर्भी और गौडी रीतिओं का अभिप्राय है। 

जैसे कि ( महाकवि माघ के शिशपालवध की यह सूक्ति )-- 

“बसन्त के कारण विकसित वासन्ती की मकरन्द-संपदा से बढ़ी-चढ़ी स्वरमाधुरी वाळी 
स्वतः मधुरकण्ठी किंवा उत्तरोत्तर उन्मादकता में बढ़ती ध्वनि वाळी भ्रमरी ने बड़ी मीठी 
गुञ्जार प्रारम्भ कर दी ।! 

यहाँ “पाञ्चाली? रीति अथवा प्रसन्न वणों की पदरचना का सौन्दर्य दर्शनीय है। 

अनुवाद--पाञ्चाली' के सम्बन्ध में आलंकारिक भोजराज का यह मत है— 

“पाञ्चाली रीति वह रीति है जिसमें पाँच या छः पदों से अधिक पद॒ वाळे समास नहीं 
प्रयुक्त किये जाया करते, जिसमें ओज और कान्ति के गुण विराजमान रहा करते हें भोर 
जो कि माधुर्य के अभिव्यक्षक किंवा कोमल वर्णों से पूण पद्रचना हुआ करती है ।! 

अनुवाद--छाटी? वह रीति है जिसमें वेदर्भी और पाञ्चाली--वोर्नो रीतिओं की विशे- 
चतायें विराजमान रहा करती हैं । + 


(८-0. In Public Domain. UP State Muse 
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यथा— | | 
“अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पदिनीनामुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ | हि च 


बिरहविधुरको कदवन्द्रबन्धुर्बिभिन्दन्‌ कुपितकपिकपो लक्रो डता म्रस्तमांसि ।।? 
( अन्य काव्याचाये-सम्भत लाटी-स्वरूप ) 
कश्चिदाह | 
¢ NCC टॅ. || 
मृदुपदसमाससुभगा युक्तेत्रणन चातिभूयिष्ठा । | 
उचितबिशेषणपूरितवस्तुन्यासा भवेज्ञाटी ॥! 
( अन्य आलंकारिक-सम्मत रीतिचतुष्टय-स्वरूप ) 
अन्ये त्वाहु:-- ह 
गौडी डम्बरबद्धा स्याद्वेदभी ललितकमा । 
पाञ्चाली मिश्रभावेन लादी तु मृढुभिः पदेः ॥7 द्‌ 
हर ( रचना के नियामक ) 
कचित्त वक्‍त्राद्योचित्यादन्यया रचनादयः ॥ ५॥ 


जेसे कि-- 

'कमळवन को विकसित करने वाला, उदयाचल पर्वत की वनवीथिका का नवविकसित म 

मन्दारपुष्प, विरहविधुर चक्रवाक के जोडे का एकमात्र बान्धव किंवा कुपित कपि के श 

कपोल की भाँति रक्तवर्ण यह सूयं अंधेरे का उन्मूलन करते हुए उदय हो रहा है।' 

विमश-श्राचार्य रुद्रट के अनुसार “गोडी-पाञ्जाली-लाटी? का स्वरूप-विवेक यह है-- 
“पाञ्चाली लाटीया गौडीया चेति नामतोऽभिहिताः। 
ठघुमध्यायतविरचनसमासभेदादिमारतत्र ॥ 

द्वित्रपदा पाञ्चाली छाटीया पञ्च सप्त वा यावत्‌ । | 

शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौडीया ॥! | हो 


( काव्यालंकार २. ४५) 
अनुवाद--किसी काब्याचार्य के मत में 'लाटी? का स्वरूप यह है-- 


5 0] | 


¢ ६ कि न ० ग्र 
बरी रीति ऐवी हुआ करतो है जिसमें कोमल पढौं के समास का सौन्दर्य देखने | अ 
त न है, जिसमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग स्वल्पमात्रा में ही हुआ करता हैर | र्र 
सक्ृतोपयुक्त विशेषणो से रमणीय वण्य वस्तु की एक अपनी ही छटा बिटका | 
| १ 
य काव्याचार्यो ने रीति-चतुष्टय का यह संक्षिप्त स्वरूप बताया है | 
नाना) ति का अभिप्राय 'मधुरबन्ध?, “गौडी? रीति का अभिप्राय 'उद्धतवन्ध/ | का 
अभिप्राय का अभिप्राय ¢ मिश्रबन्धः और 'ळारी १ रीति का अभिप्राय 'म्रदुबन्ध' का का 
७ स्प 
क पिथव का वह उपयुक्त सक्षि विवेक रोति) और कल! (सब) | अ 
७. गा उक अन्दर विमर्श है। काव्य-साहित्य के चार 'वन्ध? चतुर्विध काव्यमार्ग से पशँ | उ 
रूप रह || ही भं 
स्व 


अजुवाद--काव्य-साहित्य में रीति भथवा प र पवाद | 
भी है । दरचना के उपयुक्त सिद्धान्त का भरी | 
भी दृष्टिगत होता है जिसके कारण वक्त्रोचित्य, वाच्यौ चित्य नादि-आदि डँ 
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वक्त्रादीत्यादिशब्दाद्वाच्यप्रबन्धौ । रचनादीत्यादिशब्दादवृत्तिवणो । तत्र 
बक्त्रोचित्याद्यया-- 
“मन्थायस्ताणेवाम्भःप्नुतकुह्रचलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजेप्रलयघनघटान्योन्यसङ्घट्रचण्डः | 
कृष्णाक्रोधाम्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिघोतवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम्‌ ॥ 
अत्र वाच्यक्रोधाद्य(न)भिव्यञ्जकत्वेऽपि भीमसेनवक्तृत्वेनोद्धता रचनादय: | 
वाच्यौचित्याद्यथोदाहते 'मूथेव्याधूयमान--? इत्यादो | प्रबन्धोचित्याचथा नाटः 
कादौ रोद्रेऽप्यभिनयप्रतिकूलत्वेन न दीघेसमासादयः | एवमाख्यायिकायां 


इति साहित्यद्पणे रीतिविवेचनो नाम नबमः परिच्छेद: | 
—— ८2000 ला” 


सा नक छ SSS SSS णण र णणणस्स्स्ण 
यहाँ कारिका में 'वक्त्राच्चौचित्यात' में जो आदि" पद प्रयुक्त है उससे वाच्य और 
प्रबन्ध के औचित्यों का ग्रहण किया गया हे । साथ ही साथ रचनादयः में प्रयुक्त “आदि? 
शब्द वृत्ति अर्थात्‌ समास ओर वणो के अन्यथाभाव अथवा वेपरीत्य के सूचनार्थ है । 
जैसे कि वकत्रौचित्य से रचनादि का अन्यथाभाव 
“मन्थन के कारण विक्षुब्ध पारावार के जळसंघात से भरी कन्दराओंवाले मन्दराचछ 
के घोर निध्वान के समान गम्भीर, नक्कारों के बजने के समय, गर्जना करनेवाले प्रलय- 
कालीन मेघसंघात के परस्पर संघर्षण के प्रचण्ड नाद के समान भयङ्कर, द्रौपदी के क्रोध 
के संसूचक, कुरुवंश के विनाश के सूचक, उत्पातरूप निर्घात वात के समान भीषण और 
हमारे सिंहनाद के प्रतिध्वान की भाँति भयानक यह रणदुन्दुभिःनिध्वान कहाँ से प्रारम्भ 
हो गया ?! 
यहाँ ( वेणीसंहार की इस सूक्ति में ) क्रोधादि दीप्त रसों की अभिव्यञ्षक्रता का 
प्रश्‍न न होने पर भी, क्योंकि यहाँ जो वण्य वस्तु है वह सहदेव के प्रति भीम की जिज्ञासा 
भात्र है, रचना, वृत्ति और वर्णो का अन्यथाभाव स्पष्ट है। इस भन्यथाभाव अथवा 
रचनादिःविपर्यंय का कारण वक्ता भीमसेन के उद्धत व्यक्तित्व के औचित्य का अनुसरण है। 
इसी प्रकार वाच्प्रौचित्य के कारण रचना दिविपयय-- $ 
जेसे कि 'मूर्धव्याधूयमान? आदि पूर्वोद्‌'टत ताण्डव वणंन-सूक्ति । 
प्रबन्धौचित्य के कारण रचनादि-विपयंय का दशन वहाँ हुआ करता है जहाँ नाट- 
कादि-प्रबन्ध में, रोद्ररस के प्रसङ्ग में भी, अभिनय की दृष्टि से, लम्बेःलम्बे समास आदि 
का प्रयोग नहीं क्रिया जाया करता । प्रबन्धोचित्य की रचना-नियामकता वहाँ भी 
स्पष्ट हे जहाँ आख्यायिका-प्रबन्ध में, श्रङ्गार रस के प्रसङ्ग में भी, मढुल वर्ण इत्यादि का 
अभाव दिखायी दिया करता है। इसी प्रकार कथा प्रबन्ध में, रोद्रःरस के प्रसङ्ग में भी, 
उद्धत-बन्ध का परिहार प्रबन्धौचित्य की रचना-नियामकता का ही निदर्शन है। इसी 
भाँति अन्यान्य प्रबन्धों के औचित्य के कारण जो रचनादि-विपयय हुआ करता है वह 
स्वयं देखा जा सकता है। 


Museum, |. 
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AAAS SSS 
तो “गुणाश्रया संघटना? के अपवाद-रूप में 'वाच्योचित्य | 
ईणकार के अनुसार “वाच्यौचित्य' आदि “रीति? बे 

| 
|| 


विमशे--कव्यप्रकाशकार ने 
आदि का निर्देश किया है किन्तु साहित्यद 
अपवादरूप हैँ । ए 

रचना के नियामकों में 'रसौचित्य का स्थान सर्वोपरि है जैसा कि ध्वनिकार का स्पष्ट 
कथन है-- है है 
रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सवंत्र संश्रिता । 
रचना विषयापेत्तं तत्त॒ किञ्चिद्‌ विभेदवत्‌॥ (ध्वन्यालोक ३.९) 
अर्थात्‌ क्या पद्यवन्ध और क्या गद्यबन्धः्सवंत्र रसौचित्य ही रचना अथवा संघटना का नियामक 
हे । जहाँ-तहाँ 'विषयौचित्य? के कारण रचना में जो व्वैषम्य संभव है वह वस्तुतः 'रसौचित्य? 


का ही एक भवान्तरबैचित्र्य है । 
रसौचित्य के बाद 'वक्त्रौचित्यश का स्थान है। 'वक्त्रोचित्य की रचना-नियामकता के 


सम्बन्ध में ध्वनिकार'का यह विवेचन ध्यान देने योग्य है-- र 

“त्र वक्ता कविः कविनिबद्धो वा, कविनिबद्वश्चापि रसभावरहितो रसभावसमन्वितो _` 

चा''"'। तत्र यदा कविरपगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः कासचारः। यदापि 

द कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव। यदा तु कविः कविनिबद्धो वा वक्ता र 


रसभावसमन्वितो रसश्च प्रधानाश्रितत्वादू ध्वन्यात्म भूतस्तदा नियमेनेव तत्रासमासा- 
मध्यसमासे एव संघटने'--( ध्वन्यालोक : तृतीय उद्योत ) 
| अर्थात्‌ वक्ता के औचित्य के कारण रचना-नियमन में सर्वप्रथम यह देखना है कि "वक्त 
| का अभिप्राय 'कविः और 'कविप्रतिभोत्थापित चरित’ दोनों का है जहाँ कवि अथवा कंविनिवद् 
। चरित रसभावविवश्षाशुन्य हों वहाँ कोई भी रचना क्षम्य है किन्तु यदि कवि अथवा कविनिवड 
| चरित रसभावसमन्वित हैं तो रचना का 'असमासा? अथवा “मध्यमसमासा? होना अनिवार्य है। य 
| , - रचना का तीसरा नियामक 'वाच्योचित्य? है । 'वाच्योचित्य? का अभिप्राय यह है-- ड 
¢ Li धत्रन्यार ७, ७, 6. ९ मः 
वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयार्थमनभिनेयाथ वा, उत द 
। प्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रकारम्‌ ।' ( ध्वन्यालोक : तृतीय उद्योत ) 6 
चतुर्थं रचनानियामक 'विषयोचित्य? अथवा प्रवन्धौचित्य है जैसा कि ध्वनिकार की वह र 
। कथन है-- | 
। (विषयाश्रयमप्यन्यदढोचित्य तां नियच्छुति । काब्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा | 
| 
| 


वक्तवाच्यगतौचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदौचित्यं संघटनां. नियच्छति। यत. 

काव्यस्य प्रभेदा मुक्तक संस्कृत-प्राकृतापअंशनिबद्धम्‌ । संदानितक-विदोषक-कलापर्क” | 

कुलकानि। पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथासकलकथे, सर्गबन्धो5भिनेयार्थमाख्याबि | 

| काकथे इत्येवमादयः । तदाश्रयेणापि संघटना विशेषवती भवति । न 
| ( ध्वन्यालोक : तृतीय उबी । | 


जिप्ते लोचनकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- चात | र 
! 'विषयाश्रयमिति--विषयशब्देन संघातविशेष उक्त: । यथा हि सेनाद्यात्मक ही | 
| निवेशी पुरुषः कातरोऽपि तदौचित्यादनुगुणतथैवास्तै तथा काव्यवाबयमपि संघात a जु 
। पात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट. तदौचिस्येन वर्तते। अपिशब्देनेदमाह:ल | 
| वक्त॒वाच्यो चित्ये विषयौचित्यं केवलं तारतम्यभेदमात्रव्यात्तम, न तु विषय द 


वक्तवाच्यौ चित्यं निवारयेत इति ।? ( ध्वन्यालोकलोचन : तृतीय उद्योत ) 
साहित्यदपण नवौँ परिच्छेद समाप्त 
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दशमः परिच्छेदः 
( काव्य में अलङ्कार-तत्त्व : स्वरूप और उपयोगिता ) 
अथावसरप्राप्तानलङ्कारानाह-- 
शब्दाथेयोरस्थिरा ये थाः शोभातिशायिनः। 
रसादीनुपकुरवेन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्‌ ॥ १ ॥ 
यथा अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणमुपकुवेन्ति, तथानुप्रासोप- 


मादयः शव्दार्थशो भातिशायिनो रसादेरुपकारकाः। अलङ्कारा अस्थिरा इति नैषां 
गुणवदावश्यकी स्थितिः | 


अनुवाद--भव ( काव्य के दोष, गुण और रीति-तत्त्व के निरूपण के बाद ) जो अव- 


शिष्ट काव्य-तच्च हैं अर्थात्‌ अलङ्कार» उनका निरूपण किया जा रहा है-- / 

'अळङ्कार' शब्द और अर्थ के उन अस्थिर धर्मों को कहा करते हैं जो ( मानव के शरीर 
की शोभा के बढ़ानेवाले ) 'अङ्गद' ( वाजूबन्द ) आदि अलड्लारो को भाँति ( काव्य के 
शरीरभूत ) शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाया करते हैं ओर ( अन्ततोगत्वा ) ( काध्य 
के आत्मभूत ) रस-भाव के अभिव्यञ्जन में सहायक हुआ करते हैं । 

तास्पयं यह है कि जेसे अङ्गद ( वाजूबन्द ) आदि आभूषण मनुष्य-शरीर के सोन्द्य 
की अभिवृद्धि करते हुए मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रकाशन में सहायता पहुँचाया करते हैं 
वेसे ही “अनुप्रास! और 'उपमा' आदि 'अलङ्कार” ( काव्य के शरीरभूत ) शब्द और अर्थ 
के सौन्दर्य की अभिवृद्धि करते हुए ( काव्य के आत्मतत्त्व ) रस-भाव के प्रकाशन में 
सहायता पहुँचाया करते हैं। भएङ्कारों को 'शब्द और भर्थ के अस्थिर धमं? कहने का 
अभिप्राय यह है कि काव्य में इनकी स्थिति गुणों की भाँति आवश्यक अथवा अनिवाय 
नहीं हुआ करती । 

विमझ-ध्त्रतिवादी आलङ्कारिक अलङ्कारो को काव्य के “अस्थिर धर्म? के रूप में मानते हैं । 
इस मान्यता की मूल भावना ध्वनिकार की यह उक्ति है-- 

“विवक्षा तत्परत्वेन नाहवित्वेन कदाचन | काले च ग्रहणव्यागौ नातिनिवंहणेषिता ॥ 

निव्यूंढावपि चाङ्गत्वे यर्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । रूपकादेरछङ्कारवर्गस्याङ्गस्वसाधनस्‌ ॥! 

( ध्वन्यालोक २. १८-१९ ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि रसरूप भङ्गी की दृष्टि से ही अलङ्कारों का ग्रहण-परित्याग, निर्वाह- 
अनिर्वाद आदि संभव हैं । और अळङ्कारों का ग्रहण-पंरित्याग इसी बात का प्रमाण है कि अलक्कार 
काव्य के अस्थिर धर्म अथवा आगमापायी वैशिष्ट्य हैं । 

काव्य में अळङ्कारों की उपयोगिता काव्य के वाच्यवाचक-रूप अङ्गों की शोभावर्धकता के हीं 
कारण है जैसा कि लोचनकार ने स्पष्ट कहा है-- य 
“वाच्यवाचकळच्षणान्यङ्गानि ये पुनः ( अवलम्बन्ते ) तदाश्रितास्तेऽलङ्काराः मन्तब्याः 
कटकादिवत्‌ ।? ( ध्वन्यालोकलोचन २.६ ) 
यही बात काव्यप्रकाशकार की इस उक्ति का भी रहस्य है-- 
“उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌। हारादिवदुळङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमाद्यः ॥! 
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AAA AAAAAAARAIAAAS SISOS 
( शब्दालङ्कार : १ पुनरुक्तवदाभास J a 
दन 0 नभ i ह... 
शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धिबिषयत्वाच्छन्दालक्वार बक्तव्य शब्दाथाो- 
लङ्कारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तनः शब्दालङ्कारमध्य लाक्षतत्वात्प्रथमं 
तमेवाह्‌- । 
९ 000 क क 
आपाततो यदर्थेस्य पानरुक्त्येन भासनम्‌ । 


पुनरुक्तवदाभासः स॒ भिन्नाकारशब्दग; ॥ २॥ 


उदाहरणम्‌ 
“मुजङ्गकुण्डली व्यक्तशशियुभ्रांथुशीतगुः | 
जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहर' शिब? | 
अत्र भुजङ्गकुण्डल्यादिशब्दानामापातमात्रेण सपोद्यर्थेतया पौनरुक्त्यप्रति 
भासनम्‌ | पर्यवसाने तु भुजज्ञरूपं कुण्डलं विद्यते यस्येत्याद्यन्याथत्वम्‌ । पायाः 
द्यात? इत्यत्र क्रियागतोऽयमलङ्कारः, “पायात्‌? इत्यस्य 'अपायात्‌' इत्यत्र पब 


सानात्‌ ।. 

mn Ee so ress १00: है क. tee Ce EER 
“ये वाच्य-वाचकलक्षणाङ्गातिशयमुखेन सुए्यरसं संभविनसुपकुर्वन्ति ते कण्ठाद्यः 

द्वानामुत्कर्षाधानद्वारेण शरीरिणोऽप्युपकारका हारादय इवालङ्काराः। यन्न तु नास्ति र्तः 


तत्रो क्तिवैचित्यमात्रपर्यवसायिनः । चित्तु सन्तमपि नोपकुवन्ति ।? (काव्यप्रकाशः ८:६७) . 


साहित्यदर्पणकार को यह 'अलङ्कारवाद? सर्वथा मान्य है किन्तु 'उष्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणा" 
लङ्काररीतयः ( साहित्यदर्पण १.३ ) आदि उक्ति में, एक सांस में ही, “गुण? के साथ “अलङ्कार? 
का रसविषयक उत्कर्ष-योग, यदि न बताया गया होता तो क्या ही अच्छा होता ! 

अनुवाद- यद्यपि यहाँ पहले शब्दालङ्कारों का हो विवेचन उचित है क्योंकि शब्द 
और अर्थरूप युगल तत्त्व में शब्द की ही उपस्थिति पहले हुआ करती है किन्तु यहाँ 
सर्वप्रथम शब्द और अर्थ-दोनों के अलङ्कार "पुनरुक्तवदाभास? का निरूपण इसलिये 


किया जा रहा है क्योंकि प्राचोन आळङ्कारिक इसे शब्दालङ्कार में ही अन्तर्भूत मान चुके द. 


“पुनरुक्तवदा भा स'-- 
'पुनरुक्तददाभास” वह अलङ्कार है जिसमें अर्थ ( वस्तुतः तो नहीं किन्तु ) आपाततः 
पुनरुक्तवत्‌ प्रतीत हुआ करता है और शब्द भिन्न आकार अथवा स्वरूप के हुआ कर 
जेसे कि-“भुजङ्गकुण्डली' कान में कुण्डलरूप में सर्पो को धारण करनेवाले, “ 
बाशिशुआंशुशी तगुःः ( मस्तक पर ) स्पष्टतया दृष्टिगत “शशि? अथवा कलङ्कः विर 
युक्त किंवा शुभ्र किरणोंवाले 'शीतगु' अथवा चन्द्रमा से विभूषित “चेतोहरः शिव/ > 
भक्तभावन भगवान्‌ शङ्कर 'जगन्त्यपि सदापायादव्यात्‌? इप्त संसार को सदा “अपाय 
अथवा वि्न-बाधा से बचाते रहा करें । 


व्यक्त 


यहाँ पुनरुक्तवदाभास' है क्योंकि आपाततः “भुजङ्गकुण्डली' और 'ाशि-श 
शीतगु' आदि शब्द सपं अथवा चन्द्र आदि रूप अर्थ के ही अभिधायक होने से दत 
से प्रतीत हो रहे हैं। यह तो अन्त में होता है कि इन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ जैसे हि, 


“शुजङ्गकुण्डली? आदि के “भुजङ्गरूपं कुण्डलं .विद्यते यस्य’ ( खुजङ्गरूप 'कुण्डल्धारी 
आदि अर्थ स्पष्ट हो पाते हें । यहाँ “पायादव्यात में क्रियाबोधक शब्दों के आपात! 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 


व्यप्रति- 
“पाया- 
[ पर्येव- 


कण्ठाद्य- 
स्ति रस 
; ८.६७) | 
हाः गुणाः 
अलङ्कार 


कि शब्द , 
न्तु यहाँ 
इसलिये | 


चुके हैं। । द्‌ 


आपाततः 
करते हैं। | 
छे, व्यक्त, | ` 
-चिह से | 
जिवः वे | 
“अपायः | ` 


-शुञ्रांछ ` 
गै पुरक | 
जसे हि ,| 
,लचारी ) र्ण 


आपात 
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'सुजङ्गकुए्डली? इति शब्दयोः प्रथमस्येव परिवृत्तिसहत्वम्‌ । हरः शिवः? 
इति द्वितीयस्येव | 'शशिशुभ्रांशु इति योरपि | 'भाति सदानत्यागः? इति 
न हयोरपि । इति शाब्द परिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यामस्योभयालङ्कारत्वम्‌ । ॐ 

( २--अनुप्रास : भेद-प्रभेद-निर्देश ) 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वेषस्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । 
स्वरमात्रसादृश्यं तु वैचिश्याभावान्न गणितम्‌ । रसाद्यनुगतस्वेन प्रकर्षेण 
न्यासोऽवुप्रासः । 


~~ 


se ( प्रथम भेद : छेकानुप्रास ) 
छेको व्यञ्जनसङ्घस्य सकृत्साम्यमनेकधा ॥ ३ ॥ 


पौनरुक्त्य सें भी यही अलङ्कार दिखायी देता है क्योंकि अन्त में 'सदापायादव्यात्‌? का 
अभिप्राय "सदाऽपायात्‌ विघ्चात अव्यात्‌? निकल पड़ता है। 
यहाँ 'सुजङ्गकुण्डळी? इन दो शब्दों में पहला अर्थात्‌ भिजङ्ग' शब्द ही परिबृत्तिसह 
शब्द है ( अर्थात्‌ इसे बदल देने पर भी इस अलङ्कार में कोई क्षति नहीं हो सकती ) और 
“हरः शिवः में दूसरा अर्थात्‌ 'शिव” शब्द ही वदला जा सकता है (किन्तु तब भी यह 
अलङ्कार अक्षुण्ण ही रहेगा ) । 
काव्यप्रकाशकार द्वारा उदाहृत इस सूक्ति अर्थात- 
"अरिवधदेहशरीरः सहसारथिसूततुरगपादातः। 
भाति सदानस्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः ॥' र 
में 'भाति सद्दानत्याग? में दान और त्याग-दोनों शब्द ऐसे हैं जिनका पर्याय द्वारा परि- 
. चर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से यहाँ इस अळङ्कार के ही नष्ट भ्रष्ट हो 
जानेका डर है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि यह अलङ्कार शब्द और अर्थ-दोनों का 
अलङ्कार हे-शब्द का अलङ्कार इसलिये क्योंकि कहीं शब्द की परिवृत्ति में यह अलङ्कार 
नष्ट हो जाता हे और अर्थ का अछङ्कार इसलिये क्योंकि कहीं शब्द की परिवृत्ति से भी 
* इस अलङ्कार का स्वरूप नहीं बिगड़ता ( जैसा कि उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट ही है)» 
विम-'पुनरुक्तवदाभास? से झब्दालङ्कार-वर्णेन कें प्रारम्भ की परिपाटी प्राचीन है 
साहित्यदर्पणकार ने मी प्राचीन आलङ्कारिकों की परम्परा का अनुसरण किया है। यहाँ भी 
_ “काव्यप्रकाशकार? की एक प्रकार से आलोचना ही की गयी है । 
` अनुवाद--“अनुप्रास! वह शब्दालङ्कार हे जिसे स्वर के वेसाइश्य में भी, शब्द अथवा 
व्यञ्जन का साहश्स़ कहा गया है । 
स्वरमात्र के सादृश्य में 'अनुप्रास' इसलिये नहीं माना जाया करता क्योंकि स्वर- 
सादृश्य में कोई विचित्रता नहीं प्रतीत हुआ करती । 'अनुप्रास' को इसलिये अनुप्रास 
कहा करते हैं क्योंकि यह रसभावादि के अनुकूल एक 'प्रकृष्ट! अथवा चमत्कारपूर्ण शब्द 
न्यास ( अनु+ प्र+ आस ) अथवा शब्दाबृत्तिख्प अलङ्कार हुआ करता है। डक 
` विमर्श--साहित्यदर्पणकार ने “शब्दसाम्य! को अनुप्रास की रूपरेखा कहा है जब कि काव्य- 


प्रकाशकार के अनुप्तार अनुप्रास का अभिप्राय “वर्णसाम्य' है-- वर्णएसाम्यमनुप्रास:। 
( काव्यप्रकाश ९म उल्लास ) 


अनुवाद--अंचुग्रास का प्रथम भेद भर्थात्‌ 'छेकानुप्रास' वह है जिसे व्यक्षन-समुदाय 
. कवे सकृत्‌ अथवा एक वार होनेवाळे अनेक प्रकार के साम्य में देखा जाया केरताहे। | 


CG-0. In Public Domain. UP Sta 
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छेकश्छेकानुप्रासः | अनेकधेति स्वरूपतः क्रमतश्च | रसः सर इत्यादेः क्रम- 
भेदेन साहश्यं नास्यालङ्कारस्य विषयः | 
उदाहरणं मम तातपादानाम्‌ 
“आदाय बङुलगन्धानन्धीकुर्वेन्‌ पदे पदे भ्रमरान्‌ | 
अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पबनः ||? 
अत्र गन्धानन्धीतिसंथुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः पवन इति 
व्यञ्जनानां बहूनां सकृदावृत्तिः | छेको विदग्धस्तत्प्रयोज्यस्वादेष छेकानुप्रासः । 
पला ( रय भेद : वृत्त्यनुप्रास ) 
अनेकस्यकधा साम्यमसकृद्वाप्यनेकधा । 


एकस्य सकृदप्येष टृच्यनुप्रास उच्यते ॥ ४ ॥ 
एकधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि | अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्च | सकू- 
दपीत्यपि शाब्दादसक्रदपि | 
उदाहरणम्‌ 
'उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धम घुपव्याधूतचूताङ्कुर- 
कीडत्कोकिलकाकलीकलकलेरुट्रीणैकरण्वराः | 


यहाँ कारिका में 'छेकः' का अभिप्राय छेकानुप्रास का अभिप्राय है, “अनेकधा? (साम्य) 
का तात्पय स्वरूपतः साम्य और क्रमतः साम्य का तात्पर्य है। यहाँ यह ध्यान रखना 
उचित है कि 'रसः सरः? आदि पदो में, क्रमभेद से जो व्यक्षनसाहश्य है, उसमें 'छेका- 

नुप्रास? की कोई संभावना नहीं । नु 

जेसे कि मेरे पूज्य पितृचरण की इस सूक्ति का 'छेकानुप्रास!-- 
“कावेरी के जल-संस्पर्श से पावन पवन मन्द-मन्द गति से चल रही हे और वकुल 
की सुरभि से सुरभित बनी, पग-पग पर अमरों को मस्त बना रही है |? 

« यहाँ 'गन्धानन्धीकुवन्‌ में संयुक्त 'न्ध' 'कावेरी वारि भें असंयुक्त वार? और "पावनः । 
पवन? में अनेक असंयुक्त व्यञ्जनों ( प-व-न ) की जो एक वार आवृत्ति है, उसमें 'छेक' 


अथवा विदग्ध कवि द्वारा प्रयुक्त इस अ ह मक र ' 
दर्शनीय है। युक्त इस अनुप्रास अर्थात्‌ “छेकानुप्रास' की छटा वस्तुतः 


र SE अनुप्रास-भेद अर्थात्‌ बृच्यजुप्रास वह शब्दालङ्कार है जिसे अनेक 
वाडा ू एक प्रकार व्य ( त स्वरूपतः ) समानता अथवा अनेक व्यक्षनों की 
। स्वरूपतः ओर क्रमतः ) आवृत्ति या एक वर्ण म वार 
प करते हैं। एक वण की एक वार किंवा भनेक 
0 कारिका में 'एकघा! ( साम्य ) का तार्य केवळ 'स्वरूपतः ( साम्य ) का 
तास्पय है क्रमतः ( साम्य ) का नहीं। “अनेकधा” ( साम्य ) का अभिप्राय स्वरूप भौर 
मोजो प्रकार के साम्य का अभिप्राय है और 'सकृदपि? में 'अपि शब्द के प्रयोग से 
असक्कृत' ( अनेक वार ) का भी अर्थ संगृहीत किया गया है। 
उदाहरण के लिये-- 
“वसन्त ऋतु के ये दिन, जो कि प्रचुर मात्रा में समुद्भूत पुष्पस के सौरभ से मत | 
मधुपो द्वारा कम्पित आम्रमजरिओं के आस्वाद में लीन कोकिळकुळ की काकळीकी | 


ANAT A 
AAAAAAAAAAIAAAAA NNN 


च CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दशमः परिच्छेदः "६९ 
"4४०४३ AAAI AANA 
यन 3 क > 
क्रम- | नीयन्ते पथिकेः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- 


प्राप्तप्राणसमासमागमरसोज्लासेरमी वासराः ।।? 
अत्र रसोल्लासैरमी' इति रसयोरेकधैव साम्यम्‌ , न तु तेनैव क्रमेणापि 
द्वितीये पादे, कलयोरसकृत्तेनेब क्रमेण च | प्रथमे एकस्य मकारस्य सकृत्‌ , 
धकारस्य चासकृत्‌ | रसविषयव्यापारवती वर्णरचना वृत्तिः, तदनुगतत्वेन प्रक- 
इति षण न्यसना दूवृत्त्यनुप्रासः | 


नः | छ ( ३य भेद : श्रुत्यनुप्रास ) 

i ~ च 
उच्चायेत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालरदादिके। 
सादश्य॑ व्यञ्ज नस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥ ५ ॥ 


उदाहरणम्‌-- 
सक “दशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशेव याः | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥? 
अत्र जीवयन्ति’ इति, “याः? इति, जयिनी’ इति | अत्र जकारयकारयोरे- 
कत्र स्थाने तालावुच्चायेत्वात्साृश्यम्‌ | एवं दन्त्यकण्ड्यानामप्युदाहायेम्‌ । एष च 
सहृदयानामतीव श्रुतिसुखावहत्वाच्छृत्यनुप्रास: | 
रम्य) कळध्वनि से विरहिओं के कानों को दुःखित कर रहे हैं, वस्तुतः उन वियोगिओं के लिये, 
जिन्हें प्रियाचिन्तन के समय प्रियामिळन का परमानन्द मिलने लगता है, बड़े कष्टकर 
छेका- प्रतीत हो रहे हैं ।? 

यहाँ 'रसोलासेरमी! में 'र-स' का एक प्रकार का ही अर्थात्‌ स्वरूपतः ही साम्य 
दिखायी देता है क्रमतः नहीं । इसके दूसरे चरण में 'क-ल' की, अनेक वार, स्वरूपतः किंवा 


चकुल क्रमशः-दोनों प्रकार की समानता है। साथ ही साथ प्रथम चरण में “म? की एक बार 
और ध' की अनेक वार आवृत्ति स्पष्ट है ।. इस प्रकार इस सूक्ति में वृत्त्यनुप्रास का सोन्दय 
[वनः स्पष्ट दिखायी दे रहा है । इस अनुप्रासभेद के वृत्यनुप्रास कहे जाने का यह अभिप्राय है= 
'छेक' “वृत्ति! एक ऐसी रचना है जिसमें रसाभिव्यञ्जन का सामर्थ्यं रहा करता है और इस' 
स्तुतः "वृत्ति? के अनुकूल वर्णो का जो प्रकृष्ट न्यास हे वह 'बृत्यनुप्रास? है । । प 
अनुवाद--'श्रुत्यजुप्रास” वह अनुप्रासभेद है जिसे ताल, दन्त भादि स्थानों में से 
अनेक किसी एक स्थान में उच्चरित व्यञ्जनों का साइश्य कहा जाया करता है । उदाहरण के लिये-- 
नों की “उन वामलोचनाओं ( सुन्दर नयनोवाल्ली रमणिओं ) को नमस्कार है जो कि दृष्टि से 
ह वार दग्ध काम को दृष्टि से ही पुनरुजीवित किया करती हैं और इस प्रकार विरूपाक्ष भगवान्‌ 
शिव को भी जीतनेवाली हैं ।! 
) का यहाँ श्रुत्यनुप्रास? स्पष्ट है क्योंकि जीवयन्ति, 'याः और 'जयिनी! में ऐसे “ज? 
और और 'य? वर्णों का साइश्य है जो कि तालु-स्थानीय हॅ । 3. 


गसे | इसी प्रकार दन्तस्थानीय, कण्ठस्थानीय आदि वर्णी के सादृश्य में धरुत्यनुप्रास के 
स्वरूप स्वयं देखे जा सकते हैं । सक, 
इस अनुप्रास-प्रकार को इसलिये '“श्र॒त्यनुप्रास” कहा जाया करता है क्योंकि समान 

णे मत्त | स्थानीय वर्णो का सादृश्य सहृदयो को बड़ा श्रुतिसुखावह ( कण-प्रिय ) लगा करता हे ॥ 


ही की न न 
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(चथ भेद: अन्त्यानप्रास ) | 
9 ७ ~ केले 
व्यञ्जनं चेद्यथावस्थं सहाद्येन स्तरण तु । 
आवर्त्यतेऽन्त्ययोज्यत्वादन्त्यालुप्रास एव तत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथावस्थमिति यथासम्भवमञुस्वारविस्गेस्वरयुक्ताक्षरवि शिष्टम्‌ । 
एष च प्रायेण पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोज्यः | 
पादान्तगो यथा मम-- i 
'केशः काशस्तबकबिकासः कायः प्रकाटितकरभावलासः | 
चक्षुदेग्धवराटककल्पं त्यजति न केतः काममनल्पम्‌।।' 
“मन्दं हसन्तः पुलकं बहन्तः? इत्यादि । 


विमश--ऊाव्यप्रकाश में श्रुत्यनुप्रास? की कोई चर्चा नहीं । कविराज विश्वनाथ ने संभवतः 
सरस्वतीकण्डाभरणकार के प्रभाव में पड़कर, इसकी चर्चा की है। सरस्ततीकण्छाभरणकार के 
अनुसार 'श्रत्यनुप्रास! सर्वश्रेष्ठ अनुप्रास है :-- 

{प्रायेण श्रुत्यचुप्रासस्तेष्वनुप्रासनायकः । सनाथेव हि वेदर्भी भाति तेन विचित्रिता ॥ 

निवेशयति वाग्देवी प्रतिभानवतः कवेः । पुण्येरसुमनुप्नास॑ ससमाधिनि चेतसि॥ 

द ( सरस्वतीकण्ठाभरण २, ७२-७३ ) 
अर्थात्‌ अनुप्रासःप्रकारों में सर्वोत्तम जो अनुप्रास है वह 'श्रुत्यनुप्रास* है। यह अनुप्रास 
प्रतिभाशाली कवि की मनःसमाधि का परिणाम है । यही वह अनुप्रास है जिसे “वेदभी? की 
रूपरेखा का निष्पादक कहा जा सकता है.। ः 

सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने इस अनुप्रास-प्रकार के अनेकानेक अवान्तर प्रभेदों का निर्देश 
किया है जिनमें मस॒ण, वर्णमस॒ण, वर्णोत्कट, वर्णानुत्कट आदि-आदि मुख्य हैं । 

निम्न पंक्तिओ में इस अनुप्रास-प्रकार की महिमा गायी हुई है-- 
“यथा ज्योत्स्ना चन्द्रमसं यथा छावण्यमङ्गनाम्‌ । अनुप्रासस्तथा काव्यमलङ्कत्तमयं इमः ॥ 
अनुप्रासः कविगिरां पदवणमयो$पि यः । सोऽप्यनेन स्तवकितः श्रियं कामपि पुष्यति ॥! 

( सरस्वतीकण्ठाभरण २. ७६-७७ ) 
अनुवाद चतुर्थं अनुप्रास-मेद अर्थात्‌ अन्स्यानुप्रास वह है जिसे प्रथम स्वर के साथ 


यथावस्थ व्यञ्जन की ऐसी आवृत्ति में देखा जाया करता है जोकि 
के पद्‌ अथवा पाद 
अन्त में पढ़ा करती हे । 


11 1 
क. कारिका में यथावस्थम' का अभिप्राय अनुस्वार, विसर्ग किंवा स्वरयुक्त घर के 
थासंभव पूववत्‌ रहने का अभिप्राय है । यह अन्त्यानुप्रास प्रायः पाद के अन्त में अथवा 
जहाँ तहाँ पद के अन्त में भी प्रयुक्त हुआ करता है । 
हि के हले पादान्तवर्ती जन यानुप्रास, जोकि मेरी इस स्वरचित सूक्ति भर्थाव-< 
खं द कौडी फुल सरीखे बेत, काय है करभ अथवा उँट के समान बेढंगा अँ 
आख हं जळी कांडी की भाँति निस्तेज ! किन्तु मन अभी भी विषय-तृष्णा में रम रहा है 
भन्द छो र भथवा 
न्दु हसन्तः घुळक वहन्तः आदि पूर्वाद्‌र्त सूक्ति में स्पष्ट हे । ड 
विमश- अल्त्याचुप्रास' की मान्यता में, विश्वनाथ कविराज ने समसामयिक वंगदेशीम | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno' 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A दशमः परिच्छेदः ६७१ 
| AAR AAAS श्व्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्थ्ट 
( शम भेद : लाटानुप्रास ) 
ड्र C= ONS र (९9 
शब्दाथंयाः पानरुक्त्य भद ताप्पयमात्रत; । 
लाटानुप्रास इत्युक्तो-- 
उदाहरणमू-- 
स्मेरराजीवनयने नयने किं निमीलिते | 
|” 0 ¢ + 
पश्य निर्जितकन्दप कन्दपबशागं प्रियम्‌ ॥ 
अत्र विभक्त्यथस्य पौनरुक्त्येऽपि मुख्यतरस्य प्रातिपदिकांशद्योत्यधर्मिरू- 
पस्य भिन्नारथेत्वाल्लाटानुप्रासत्वमेव ॥ 
“नयने तस्येत्र नयने च |? 
2३. ~ C 1103 
अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुणविशिष्टत्बरूपतात्पयेमात्रेण भिन्नार्थः 


संभवतः 
गार के Filles 
| यस्य न सविघे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य | 

ता॥ यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य।? 
सि॥ संस्कृत कवियों की रचनांओं के माधुर्य का विश्लेषण किया है । पौयूषवधे जयदेव-कृत “चन्द्रालोक' 
i) | में एक अनुप्रास-प्रकार को 'स्फुटानुप्रास” कहा गया है-- 
अनुप्रास 'शळोकस्याद्ये तद्धे वा वर्णावृत्तियंदि ध्रुवा । तदा मता मतिमतां स्फुटानुप्रासता सतास्‌ ॥' 
पी! की ( चन्द्रालोक ५. ५ ) - 

अर्थात्‌ इलोक के पूर्वा के अन्त में आनेवाले वणे की, इलोक के उत्तरार्थ के अन्त में, आवृत्ति 
निर्देश का नाम 'स्फुटानुप्रास' है किन्तु, विश्वनाथ कविराज का अन्त्यानुप्रास? और पीयूषवर्ष जयदेव का 

प्स्फुटानुप्रास? वस्तुतः एक ही अनुप्रास-भेद के दो नाम हैं । 

अनुवाद--'लाटानुप्रास' वह अनुप्रासभेद है जिसे ऐसे शब्दों और अर्था की आवृत्ति 

मो कहा करते हैं जोकि केवल तात्पर्यंतः भिन्न हुआ करते हैं । उदाहरण के लिये-- 
ति? | “अरी 'स्मेरराजीवनयने' ( खिले कमळ सरीखे नेत्रोवालो ) ! “नयने कि निमीलिते? 
क). (तूने अपने नेत्र क्यों बन्द कर लिये हैं ?) देख, अपने “निर्जितकन्दर्प' ( काम को भी सौंदर्य 


में परास्त करनेवाले ) 'कन्दर्पवशग? ( काम के वशीभूत ) प्रिप्रतम को तो देख !? 


साथ यहाँ विभक्त्यथे की आवृत्ति के न होने पर भी, प्रातिपदिक रूप अंशों जेसे कि - ५ 
पाद के “नयन-नयन?, 'कन्दर्प-कन्दर्प' आदि की आवृत्ति स्पष्ट हे और यह भी स्पष्ट है कि 

प्रातिपदिक रूप अंशों द्वारा बोध्य प्रधानभूत धर्मीरूप ( नेत्र और काम ) अथं अभिन्न हैं 
त्तर के ( तथा तात्पर्यंतः भिन्न भी है ) इस प्रकार यहाँ 'ळाटानुप्रास” स्पष्ट है । 
अथवा टू अथवा य 

जेसे कि--'नयने तस्येव नयने च? ( वस्तुतः उसी की आँखें आँखें हैं )। 
हि यहाँ 'नयने-नयने? में विभक्तयर्थ भी आवृत्त हे और दूसरा नयन शब्द तास्पयतः भिन्न 
और अर्थ का भी उपस्थापक है क्योकि इसमें भाग्यशालिता आदि गुणों की विशेषता का 
है? अभिप्राय निगूढ है। इस प्रकार यह 'लाटानुप्रास' का एक सर्वांग समीचीन 
उदाहरण है । : 
अथवा 

देशीय जैसे कि--जिसके पास प्रेमिका नहीं उसके लिये तुहिनदीधिति (चन्द्रमा) भी 


(८-0. In Public Domain. UP 
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अत्रानेकपदानां पौनरुक्त्यम्‌ | एष च प्रायेण लाटजनग्रियत्वाल्नाटानुप्रासः। 
-ऽचुप्रासः पश्चघा ततः ॥ ७ ॥ 


स्पष्टम्‌ | he 
सत्यर्थे एथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । 
क्रमेण तेनेवाट्टत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ ८ ॥ 
अत्र द्वयोरपि पदयोः कचित्सार्थकतयं कचिन्निरर्थेकत्वम्‌ । कचिदेकस्य 
सार्थकत्बमपरस्य निरर्थकत्वम्‌ । अत उक्तम्‌-'सत्यर्थः इति । "तेनेव क्रमेण’ 
इति दमो मोद इत्या देरविविक्तविषयत्वं सूचितम्‌। एतच्च पादपादाद्धेशलो कावृत्ति- 
सेन पादाद्यवृत्तेश्वानेकबिधतया प्रभूततमभेदम्‌ | 


भी तुहिनदीधिति ( चन्द्रमा ) है ।? 
यहाँ अनेक पदों की आवृत्ति का सौन्दर्य दर्शनीय हे जिससे यहाँ का 'लाटानुप्रास' 
बड़ा मनोरम बन रहा है। यह अनुप्रासभेद इसलिये “लाटानुप्रास? कहा जाया करता है 
क्योंकि लाटदेश के कविजनों का यह बड़ा प्रिय अनुप्रास है । 
इस उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अनुप्रास पाँच प्रकार का हुआ करता है 
(अर्थात्‌ १. छेकाजुप्रास, २. वृत्त्यचुप्रास, ३. श्रुत्यनुप्रास, ४. अन्स्यानुप्रास और ९. लाटाः 
नुप्रास ) । > 
यह कारिकांश स्वयं स्पष्ट है । 
विमर्श-डाटानुप्रास वह अनुप्रासप्रकार है जिसे “लाटजनवलभ” अर्थात्‌ लाउप्रान्त के 
कवियों और रसिकों का परमः प्रिय अनुप्रास कहा गया है । प्राचीन आलंकारिकों ने इसके भी 
अनेकानेक भेद-प्रभेद बताये हैं। सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने इसके प्रकार-षट्क का निरूपण 
किया है-- छ 
“स चाव्यवहितो व्यस्तः समस्त उभयः पुनः । 
उभयं चक्रवालं च गर्भश्चेवाभिधीयते ॥? 
न (सरस्वतीकण्ठाभरण २०. १०२) 
और इसकी अवान्तर जातियों को यमक-जातियों की भाँति प्रचुर संख्यावाली बताया है - 
'यसकानां हि यावन्त्यो वण्यन्ते भेदभक्तयः। 
अनुप्रासस्य लाटानां भिदास्तावन्त्य एव हि ॥? 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २. १०५ ) 
, उलुवादना यिमक” यह शब्दारुंकार हे जिसे, सार्थक होने पर भिन्न अर्थवाछे स्वर 
ब्यंजन-समूह की पूवक्रमानुसार आवृत्ति कहा करते हैं । 
यहाँ कारिका में “सत्यर्थे” (अर्थ सति, सार्थक होने पर) इसलिये कहा गया है क्योंकि 
“यमक? में ऐसा होता है कि कहीं-कहीं तो दोनों पद सार्थक हुआ करते हैं और कहीं" 
दोनों निरर्थक और कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ करता है कि एक पद तो सार्थक रहा करता 
है और दूसरा निरर्थक । 'तेनेव क्रमेण? ( पूबक्रमानुसार ) कहने का यह अभिप्राय है कि 
(दमो मोदुः? सरीखे स्त्रर-व्यंजन-समूह की आवृत्ति को 'यमक' न समझा जाय क्योंकि 


af 


PS कलको तको, | 
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य दशमः परिच्छेदः ६७३ 
सः । I 0 RR 
( पदाद्ृत्तिहूप यमक ) 
दिङमात्रमुदाहियते-- 
'नवपलाश-पलाशत्रनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पङ्कजम्‌ | 
मृदुल तान्त-लतान्तमलोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरैः 
अत्र पदावृत्तिः | 'पलाशपलाश' इति सुरभि सुरभि’ इत्यत्र च यो: साथे- 

कत्वप्‌ | 'लतान्तलतान्त? इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम्‌ । “परागपराग? इत्यत्र 
कस्य द्वितीयस्य | एषमन्यत्राऽप्युदाहा्यम्‌ | 
मेण? ध्यमकादौ अवेदैक्यं डलोबेबोलरोस्तथा ।? 
वृत्ति- इत्युक्तनयात्‌ भुजलतां जडतामबलाजनः” इत्यत्र न यमकत्वहानिः । 
_+ यहाँ 'द' और “म? रूप स्वर-व्यंजन-समूह का क्रम उलटा हुआ दिखायी दे रहा है। यमक? 
नळ ) की भेदसंख्या अतिप्रचुर है क्योंकि पादावृत्ति, पादार्धाबृत्ति, श्छोकाबृत्ति आदि-आदि 

प्रकार की आवृत्तियाँ 'यमक' की ही विविध रूपरेखायें हैं ओर इनमें भी प्रत्येक के अने- 
प्रास? कानेक प्रकार ( जैसे कि पाद के आद्यभाग की आवृत्ति, मध्यभाग को आवृत्ति और 
[ता है अन्त्यभाग की आवृत्ति आदि-आदि ) संभव हैं (जोकि काव्य-साहित्य में उपलब्ध भी 

हुआ करते हैं )। 
(ता है दिग्दशनमात्र के लिये उदाहरण :-- 
लाटा: “श्रीकृष्ण ने सुमनोभरेः सुरभि सुरभि’ फूलों से सुरभित उस “सुरभि? अर्थात्‌ वसन्त 

समय का दर्शन किया जो 'नवपलाशपलाशवन? नये-नये पलाशों अर्थात्‌ किसल्यो से 

लहलहाते पछाशवन के सौन्दर्य से ससद्ध, 'स्फुटपरागपरागतपङ्कजमः-खिले हुए और 
[न्त के पराग अर्थात्‌ पुष्परज से परागत अथवा व्याप्त कमलो की मोहकता से मधुर भौर 'ग्दु- 
[के भी _ ऊतान्तळतान्तम्‌?-स्ुदुळ अर्थात्‌ सुकुमार किंवा तान्त अथवा आतप से संतप्त ळताओं 


[रूपण । की कोमलता से रमणीय ळग रहा था 7! 
| यहाँ जो 'यभक हे वह 'पदावृत्ति'प्रकार का है क्योंकि पलाश “पराग” 'सदुळ 

आदि पर्दो की आवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है । 

यहाँ 'पलाश-पलाश?, 'सुरभिं-सुरभि' ये दोनों पद ऐसे हैं जो सार्थक हैं। किन्तु 
“कतान्त-लतान्त'-में पहला 'लतान्तः निरर्थक है ( क्योंकि यहाँ जो पद है वह 'लतान्त! 
नहीं अपितु 'मदुल'-'तान्त है )। इसी प्रकार 'पराग-पराग! में दूसरा जो “पराग” पद 
है वह कोई अर्थ नहीं रखता ( क्योंकि यहाँ पद “पराग” नहीं अपितु “परागत? है)। 

इसी भाँति 'पादावृत्ति आदि यमक-प्रकारो में सार्थक अथवा निर्थक स्वर-व्यजन- 
समुदाय की आवृत्ति के उदाहरण स्वयं ढंढ लिये जा सकते हें। 

“यमक में 'ड' और 'ल”, 'ब' और 'व? किंवा “र' और “ल” वणों में कोई भेद नहीं 


१०२ ) 


माना जाया करता'--यह एक सवंमान्य आछंकोरिक सिद्धान्त है । इसलिये 'भ्रुजलतां 
यकि जडतामवळाजनः? आदि प्रसंगो में यमक-बन्ध में कोई चति नहीं मानी जाती । | 
य ' विमर्श--प्रमक की अवान्तर जातियों की संख्या के संबंध में सरस्वतीकण्ठाभरणकार का 
"कहीं कथन है-- 
ता किड टु द्‌ 
है कि “चतुस्त्रिहयेकपादेषु यमकानां विकल्पनाः । 
है आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्यन्ताशच सवतः ॥ 
योंकि 


UP State Museum, Hazratga 


CG-0. In Public Domain. 
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( ४--वक्रोक्ति ) 
अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यसन्यथा योजयेधदि । 
अन्यः श्रेपेण काका वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ ९ ॥ 
द्विधेति शलेषबक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च | क्रमेणो दाहरणम्‌ -- 
( 'छेषवक्रोक्ति : सभङ्ग और अभङ्ग 'छेषवक्रोक्ति ) 
“के यूयं स्थल एब सम्प्रति बयं प्रश्नो विशेषाश्रयः 
किं ब्रते बिहगः स वा फणिपतियंत्रास्ति सुप्तो हरिः । 
बासा यूयमहो विडम्बरसिकः कीदृक्‌ स्मरो बर्तते 
येनास्मासु बिवेकशून्यमनसः पुंस्वेव योषिद्‌ श्रमः ॥।' 
अत्र विशेषपदस्य 'बिः पक्षी, शोषो नागः” इत्यर्थ्ययोग्यत्वात्‌ सभङ्गशलेषः। 
अन्यत्र त्वभङ्गः | 
( काकुवक्रोक्ति ) 
काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे | 
कृतागसः परित्यागात्तस्याश्चेतो न दूयते ||” 
अध्यन्तवहवस्तेपां भेदाः संभेदयोनयः। 


सुकरा दुष्कराश्ेव द्यन्ते तत्र केचन॥? 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २. ६१-६२) 


अनुवाद-'वक्रोक्ति? वह शब्दालङ्कार है जहाँ “छेष? के कारण अथवा 'काकु” ( ध्वनि” 
विकार ) के कारण, किसी के अन्यार्थक वाक्य को किसी अन्य अर्थ में लगा लिया जायां 
करता हे। “शेप” के कारण ऐसा होने से “छेप-वक्रो क्ति? और 'काकु” के कारण ऐसा होने से 
“काकु-वक्रोक्तिः इस प्रकार वक्रोक्ति के दो प्रकार हुआ करते हैं । 


एकाकारा 


यहाँ कारिका में द्विधा” ( दो प्रकार की ) कहने का अभिप्राय 'छेषवक्रोक्ति' और | 


क्काकुवक्रोक्ति' रूप से वक्रोक्ति के दो प्रकारों के संग्रह का अभिप्राय है । 
क्रमशः उदाहरण 


(( वक्ता- ) के यूयम'--कौन हैं आप लोग ? ( श्रोता- ) "स्थळ एव संप्रति वयम्‌!-हम 


लोग तो अभी सूखी जमीन पर हैं ( 'के? का अथे 'जळ पर? लिया गया हे .जिसके प्रव्युत्तर 
में “स्थले? ( स्थळ पर ) कहा गया है )। ( वक्ता- ) 'प्रश्नो बिशेषाश्रयः'-हम तो आप 


लोगों के बारे में जानना चाहते हैं ? ( श्रोता- ) क्या आप ने: किसी “पत्तिविरेष' के बारे | 


में पूछा या “फणिराज” शेषनाग के वारे में-साफ बताइये ? ( यहाँ 'वि+ दोष? का भंग कर |. 


पक्षी और शेषनाग अर्थ छिया गया है ) ( वक्ता-) आप भी बड़े टेढे हैं! ( श्रोता 


अरे! आप कम नहीं, आप भी बड़े ठग हैं, अरे, कहाँ से ऐसा प्रेम आप के गले लग गया | 
९ 10 
जिससे हम पुरुषों में, आप को, खी का भ्रम होने लगा ? ( यहाँ 'वामा' का अर्थ ली | 


लिया गया है। ) 


यहाँ विशेष” पद में 'विञपच्ची और शेष > शेषनाग! ये दो अर्थ हैं जिससे यहाँ जो. 


श्लेष! है वह सभङ्ग श्लेष है। किन्तु अन्यत्र ( जेसे कि 'के! आदि में ) अभङ्ग ले है। 
इस प्रकार यहाँ द्विविध श्लेषवक्रोक्तिः स्पष्ट है । 


'कोकिळ की कूक से मधुर भौर आम्रमञ्जरी से मनोहर इस वसन्त में, अपराधी प्रेमी | 


के परित्याग से उस सुन्दरी का हृदय दुःखित नहीं होता ॥ 


५१ 


Ol» 


Cr) 
2१, 
5७ 
2 


| 
| 
। 
| 
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अत्र कयाचित्सख्या निषेधार्थ नियुक्तो नञ्‌ अन्यथा काका दूयत एवेति 
विध्यर्थं घटितः | 
ड कु ( ४५--भाषासमक ) 
नि ७१ धे च ~~ हु 
ब्देरेकविधरेव भाषासु विविधास्वपि । 
वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासम इतीष्यते ॥ १० ॥ 
यथा सम-- 
“मञ्जुल्लसणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे | 
विरसासि केलिकीरे किमालि! धीरे च गन्धसारसमीरे ! ॥' 
एष श्लोकः संस्कृत-प्राकृत-शोरसेनी-प्राच्यावन्तीनागरापश्रंशोष्वेकविध एव | 
'सरसं कइण कव्वम्‌ |? 
इत्यादौ तु “सरसम्‌? इत्यत्र संस्कृतप्राकृतयोः साम्येऽपि वाक्यगतत्वाभावे 
वैचिश्याभावान्नायमलङ्कारः । 
( ६--श्लेष ) 
~ च अ OC ० रु ~ 
इश्ळष्टः पदरनकाथाभिधान श्ळष इष्यत | 


यहाँ 'काकुवक्रोक्ति' इसलिये है क्योंकि 'न दूयते? का निषेधार्थक नञ्‌, विदग्ध सखी 
द्वारा, काकु ( गळे की आवाज ) से, 'दूयते एव? ( अवश्य दुखित होता है) के अर्थ में 
बदल दिया गया हे जिससे यह निपेधार्थक वाक्यविध्यर्थक बन रहा है। 

अनुवाद-- 'भाषासम? ( अथवा भाषासमक ) वह शब्दालङ्कार हे जिसे देखने में एक 
प्रकार के किन्तु वस्तुतः विविध भाषाओं के शब्दों से बने वाक्य के सोन्दयं में देखा जाया 
करता है । 

जैसे कि मेरी यह स्वरचित सूक्ति 2 

“अरी सखी ! मधुर और गम्भीर ध्वनि वाले मंजुळ मणि-मंजीरों से क्या ख्ठना? 
क्रीडा-वापिका के तीर से क्या रोष ? क्रीडाशुक पर क्या क्षोभ ? और इस चन्दन-सुरमित 
मलय-समीर से कैसी अनबन ? अरे, रूठो अपने प्रेमी पर, इन्हें तो अपनाओ !? 

यहाँ 'भाषासम' इसलिये हे क्योंकि यह श्वोक-वाक्य संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, 
प्राच्या, अवन्ती, नागर ओर अपभ्रंश भाषाओं में एक सा ही लगेगा । 

'घरसं कइग कव्वं! इत्यादि में, संस्कृत और प्राकृत में एक प्रकार से लगने वाले सरसं' 
पद के देखते, 'भाषासम? का भ्रम नहीं होना चाहिये क्योंकि यह अलङ्कार तो विविध 
भाषाओं के एक समान लगने वाळे शब्दों द्वारा घटित वाक्य-बन्ध का वचिच्य है। 
“सरसं? इस एक पद में कोई वैचित्र्य नहीं और इसलिये यहाँ इस अलङ्कार की भी कोई 
संभावना नहीं । 2 

विमश--भाषासम+/ प्राचीन आलक्कारिको का शब्दालङ्कार नहीं । 'भाषाइलेष' से 'भाषा- 
समक? की रूपरेखा का पार्थक्य १४ वीं शताब्दी के आलङ्कारिकों का कार्य है । संभव है विश्वनाथ 
कविराज ही इसके प्रथम प्रवत्तंक हो । 


अनुवाद--श्ढेष' वह अलङ्कार है जिसे शि पर्दो द्वारा भनेक अर्थों के अभिधान में 


1. UP State Museum, Hazrat 
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प्य्थ्थ्य्थ्य्य्थ्थ्थ्य्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्य्थ्य्थ्थ्थ्थ्य्य्व्य्थ्थ्थ्थ्य्य्व्थ्य्थ्य्थ्थ्य्य्य 
व्ग्रत्ययरिङ्गानां प्रकृत्योः पदयोरपि ॥ ११ ॥ 
इलेपाद्विभक्तिवचनभाषाणामष्टया च स! । 
ऋ्रमेणोदाहरणमू-- 


Ln 


( १--वणेश्ठेष ) 
“प्रतिकूलतामुपगते हि विधी विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभत्तेरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥? 
अत्र 'बिधौ? इति विधुबिधिशब्दयो रुकारेकारयोरोकाररूपत्वाच्छलेषः | 
( २--प्रत्ययश्छेष ) 
'किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः | 
कान्तोत्सङ्गजुषां नूनं सवे एव सुधाकिरः ।। | 
अत्र 'सुधाकिरः? इति किप्‌-कभ्रत्यययोः । किं चात्र बहुबचनैकवचनयोरेकः - 
रूप्याद्वचनश्लेषोऽपि | 


देखा जाया करता है। यह श्लेष आठ प्रकार का हुआ करता है-( १) वर्णश्लेष, (२) | 
प्रत्ययश्लेष, ( ३ ) लिङ्गश्छेष, (४ ) प्रकृतिश्लेष, (५) पदश्लेष, ( ६) विभक्तिरेष, 
(७) वचनश्लेष और (८) भाषाश्ळेष । 
श्लेष के इन आठ प्रकारो के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं-- 
( १-वर्णश्लेष ) 
'विधौ-विधि के और चन्द्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर, सभी साधन व्यर्थ हो जाते | 


हैं। तभी तो सूर्य के 'करसहस्न' किरण-समूह ओर हस्त-समूह, अस्तकाळ के समय, 
उसे सहारा देने में असमर्थ रहा करते हैं ।' 
यहाँ (शिशुपालवध की उपयुक्त सूक्ति में) 'व्णश्लेष” स्पष्ट है क्योंकि 'विधो? पद ऐसा 
है जिसमें विधि’ और 'विधु के अन्तिम वर्ण, इकार और उकार, सप्तमी विभक्ति के एक 
वचन में 'औ' के एक रूप में परिणत दिखायी दे रहे हैं । | 
( २--प्रत्ययश्लेष ) | 
कान्तोप्सङ्गजुषाम्‌-कान्ता (प्रिया) अथवा कान्त ( प्रियतम ) के आलिङ्गनम | 
आनन्दित प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के लिये, हरिणाङ्कस्य किरणाः दुक्षिणश्र समीरण | 
चन्द्रमा की चाँदनी और मलय समीर, नूनं सर्व एव-वस्तुतः सब कुछ, सुधाकिरः" (व् | 
| वचनान्त “किरणाः के योग[में, सुधां किरन्तीति सुधाकिरः और एकवचनान्त 'समीरण | 
के साथ सुधां किरतीति सुधाकिरः ) अस्त की वर्षा करने वाले ही लगा करते हैं ।' | 
यहाँ “सुधाकिरः में 'क्किप और 'क' दोनों प्रत्ययों के मेळ के कारण 'प्रत्ययश्लेष! ४ | 
है ( 'किरणाः सुधाकिरः >'सुधां किरन्तीति सुधाकिरः, सुधा+कृ+ क्विप्‌ प्रथमा ब 
वचनान्त रूप और 'समीरणः सुधाकिरः? = धुधां किरतीति सुधाकिरः, सुधा+हैं/ का 
र प्रथमा एकवचनान्त रूप )। ; क म 
“सुधा किर: में ( श्लेष का सप्तम प्रकार ) वचनश्लेष भी माना जा सकता है यि | 
यहाँ बहुवचन और एकवचन के रूप एक सरील लग रहे हैं । 
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| हो जाते | 
फे समय, । 
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( ३-लिन्गश्छेष ) 


“विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी | 
तव दत्तां सदामोदं लसत्तरलहारिणी |? 
अत्र नपुंसकस्रीलिङ्गयोः शलेषो वचनश्लेषोऽपि | 
( ४-प्रक्ृतिश्छेष ) 
“अयं सवोणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति | 
सामर्थ्यक्दमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ॥? 

अत्र “वक्ष्यति? इति वहि-बच्योः, 'सामथ्यक्रत्‌र इति कृन्तति-करोत्योः 

प्रकृत्योः | 
( ५--पदश्छेष ) 
८ ने च ला ees > 
्रथुकातस्वरपात्रम्‌- इत्याद | अत्र पद्भङ्ग बिभक्तिसमासयोरपि वलक्ष 
ण्यात्पदश्लेषः, न तु प्रक्रतिश्लेषः । 
( ३-लिङ्गश्लेष ) 

'तन्ब्याः लसत्तरलहारिणी विकसन्नेत्रनीळाव्जे तथा स्तनद्वयी-इस सुन्दरी के वे खिळे 
कमल सरीखे नेत्र ( विकसन्नेत्रनीळाब्ने ), जो कि 'लसत्तरलहारिणी' ( लसन्ती शोभमाने 
तरले चञ्चले हारिणी मनोज्ञे चेति-नएुंसकलिङ्ग प्रथमा द्विवचनान्त रूप ) वड़े सुन्दर, 
बड़े चञ्चल किंवा बड़े मनोहर हैं और इसकी “स्तनद्वयी? जो “लसत्तरलहारिणी? ( लसन्‌ 
शोभमानः तरळः मध्यमणियस्य स हारो यस्याः सा-ख्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनान्त रूप ) 
सुन्दर मध्यमणि से सुशोभित सुक्ताहार से मनोरम है-ये दोनों, तव आमोदम्‌ सदा दत्ताम्‌ 
सदा तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करें ( विकसन्नेत्रनीलाव्जे के साथ “दत्ताम्‌? = दुधाताम्‌ , लोट 
परस्मेपद द्विवचन और स्तनद्वयी के साथ “द॒त्ताम्‌'=दद्यात्‌, लोट्‌ भाव्मनेपद एकवचन )। 

यहाँ 'लसत्तरळहारिणी” में नपुंसकलिङ्ग और खरीलिङ्ग के मेल के कारण लिङ्गश्लेष 
स्पष्ट है। यहाँ 'दत्ताम! में द्विवचन और एकवचन के मेल से वचनश्लेष? भी दशनीय 
लग रहा हं । 


(४-प्रकृतिश्चेष ) 

'अयं नुपात्मजः-यह राजकुमार, अमित्राणां सित्राणाञ्च सामथ्यंकृत्‌-जो कि झज्जुओं 
का “सामर्थ्यकृत्‌? ( सामर्थ्यं कृन्तति छिनत्तीति) बळ-संहारक है और मित्रों का भी 
“सामर्थ्यकृत्‌? ( सामर्थ्यं करोतीति ) बल-वद्धंक है, सर्वाणि शा्राणि हृदि जेषु च वच्यति- 
अपने हृदय और विद्वस्समाज में सभी शास्त्री का धारण और प्रवचन द्वारा प्रतिपादन करेंगा।? 

यहाँ 'प्रकृतिश्ठेष' इसलिये है क्योंकि वच्यति? में वह धातु भौर वच्‌ धातु, परस्पर 
मिळी-जुळी दिखायी दे रही हैं और “सामर्थ्यकृत्‌! में कृत्‌ और कृञ्‌ धातुओं का परस्पर 

र 
मेल दर्शनीय है । 0 


धृथ्ुकात्तस्वरपात्रम! आदि पूर्वोद्धत सूक्ति। यहाँ “पदृश्छेष? है प्रकृतिश्लेष नहीं 
क्योंकि पदों के भङ्ग करने (नेसे कि एथु+ कात्त॑स्वर, एथुक + आत्तस्वर आदि रूप से एथक्‌- 
पृथक करने ) पर, विभक्ति और समास दोनों एथक-एथक प्रतीत होने लगते हैं। 'पद- 
श्लेष' में 'प्रकृतिश्लेष” से यही भेद् है कि पदश्लेष में तो पद के साथ-साथ विभक्ति और 
समास भी प्रथक-एथक प्रतीत हुआ करते हैं किन्तु 'प्रकृतिश्लेष! में विभक्ति और समास 
का वेलक्षण्य अथवा पार्थक्य नहीं रहा करता। इस दृष्टि से, इस सूक्ति क्र्थात्‌- 
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एवन्च-- ' 3 
“नीतानामाङुलीभावं लुब्चैभूरिशिलीमुखेः । 


सहशे वनब्ृद्धानां कमलानां तदीक्षणे। 
अत्र लुब्धशिलीसुखादिशब्दानां रिलष्टत्वेऽपि बिभक्तरभेदात्प्रकृतिश्लेषः, 
अन्यथा सर्वत्र पदश्लेषप्रसङ्गः | 
( ६--विभक्ति्लेष ) 
“सवैस्वं हर सबेस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 
७ [aS i 
नयोपकारसांयुख्यमायासि तबुवतनम्‌ 
अत्र हर! इति पत्ते शिबसम्बोधनमिति सुप्‌ । पत्ते हृधातोस्तिङिति 
विभक्तेः | एवं “भव? इत्यादौ । त्‌ 
( ७--वचनश्छेष ) 
३३ क कप ९ प्र | 
अस्य च भेदस्य प्रत्ययश्लेषेणापि गतार्थत्वे प्रत्ययान्तरासाध्यसुबन्तति ङन्तः 
गतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयणात्यथगुक्ति: | । 


“तदीक्षणे, उस सुन्दरी के नेत्र 'लुब्धेः भूरिशिली मुखेः आकुलीभावं नीतानां वनवृद्धानां 
कमलानां सहरे?-पेसे हैं जिन्हें बहुत अधिक वार्णों से सजे-धजे व्याधों द्वारा व्याकुल किये 
गये वनवासी झो के नेत्र किंवा सौरभ के प्रेमी अनेकानेक अमरों द्वारा घिरे जलवासी 
कमळी के दलों के समान कहा जा सकता है ।? 
में, प्रकृतिश्लेष? मानना ही उचित है क्योंकि यहाँ 'छुब्ध', 'शिलीमुख' आदि शब्दों में 
डिष्टता रहने पर भी, विभक्ति ( और साथ ही साथ समास ) में कोई भेद नहीं प्रतीत 
होता। यदि ऐसी वात न मानी जाय ( अर्थात्‌ यदि विभक्ति आदि के अभेद में भी पद | 
श्लेष ही माना जाया करे) तब तो सर्वत्र पदश्लेष ही हुआ करे और प्रकृतिश्लेष का 
कहीं भी कोई क्षेत्र न रह जाय । 


( ६--विभक्ति छेष ) 

“( शिव के प्रति शिवभक्त की उक्ति) हे शङ्कर महादेव ! स्व सर्वस्य सर्वस्वम'-तुम्ही 
इस चराचर जगत्‌ के सर्वस्व हो, "र्वे भवच्छेदतत्परः तुम्हीं प्राणिमात्र के लिये इस 
ससार अथवा जन्म-मरण-परम्परा के तोड्ने वाले हो और 'त्वं नयोपकारसांसुख्यं तनु 
वतनमायासि, तुम्हीं ऐसे हो जो समय-समय पर ऐसा शरीर धारण किया करते हो जो | 
सदाचरण और सदुपदेश से सबका कल्याणकारी हुआ करता है ।' 

( अपने पुत्र के प्रति चोर की उक्ति ) हे पुत्र ! स्वं सवंस्य सर्वस्वं हर, तू सब क! स | 
कुछ जुराया कर, त्वं छेदतत्परो भव-जो कोई भी तुझे रोके-टोके, उसे मिट्टी में मिळा दे | 
आयासि वर्तन॑ तनु-ऐसा व्यवहार कर जिसमें लोग तंग हो जाँय और 'उपकारसांदुस् | 
नय'-किसी के साथ कोई भी उपकार न कर ।? | 

यहा एक पक्ष ( अर्थात्‌ शिवपक्ष ) में 'हरः पद धम्बोधन का पद है जिससे यहाँ 8 । 
विभक्ति आयी है और दूसरे अर्थात्‌ चोर-पक्ष में यह पद ( हरणाथेक ) “ह? घाउ" | 
( लोट्लकार में ) विहित “सिप” विभक्ति का रूप है। इसी प्रकार “भव? पद, शिव | 
मे. संबोधन की 'सु! विभक्ति का रूप है और चोरपक्ष में भू धातु से ( लोट्छकार म) । 
विहित “सिप्‌ विभक्ति का रूप हे । इस प्रकार यहाँ 'विभक्तिश्लेष” का सौन्दर्य स्पष्ट | 
यद्यपि इस प्रकार के विभक्तिश्लेष को प्रत्ययरलेष में अन्तर्भूत भी किया जा सकता 


तिश्लेष:, 


स्तडिति 


तिङन्त- 


[न वृद्धानां 
कुळ किये 
जळवासी 


इाब्दों में 
गें प्रतीत 


[ भी पदः 
[श्लेष का 


म्‌ १-तुग्ही 
लिये इस 
ख्यं तु 
ते हो जो 


[ का सर्व॑ 
मिला दे, 


रसाँमुख्य | 


यहाँ 8 
) घात से 
शिव 
कार में ) 


सकता हैं. 


| 
| 
। 
| 
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( ८—भाषाश्लेष ) 
'महदे सुरसन्धं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे | 
हर बहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥' 
अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रयोः | 
( श्लेषगत भेद-प्रभेद ) 
पुनद्धिधा समङ्गोऽथाभङ्गस्तदुभयात्मकः ॥ १२ ॥ 
एतद्भेदत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथासम्भवं ज्ञेयम्‌ । 
यथा बा— : 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो 
यश्चो दूवृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवेदोमाधबः ।।? 


क्योकि सुप्‌ और तिङ्‌ विभक्ति भी प्रस्ययरूप हो हैं किन्तु इसे इसलिये एक पृथक श्लेष- 
प्रकार माना गया है क्योंकि यह और प्रत्ययो ( जैसे कि क्विप्‌ आदि ) से निष्पन्न न होने. 
और एक मात्र सुबन्त और तिङन्तरूप होने के कारण एक अपनो ही विचित्रता रखता 
प्रतीत होता है। 

'( संस्कृत भाषा में अर्थ ) हे महदे ! हे उमे ! हे भक्तजनों को आनन्दित करनेवाली 
देवी पार्वती ! आगमाहरणे सुरसन्धं मे समासङ्गमव-आगम-ज्ञान के उपाजन में, देवो 
द्वारा अभिलषित ज्ञानःप्रेम को, मुझ में स्थापित करो, अवसरे बहुसरणं तं चित्तमोहं. 
सहसा हर--भोर समय-समय पर, मेरे मन के उस मोहान्धकार का शीघ्र नाश करतीः 
रहो जो कि उसे नाना प्रकार से घेरा करता है ।' 

५ महाराष्ट्री में अर्थ ) हे हरबहु ! हे गोरी ! हे पावंती ! घंमे मह रसं देसु-धम में 
मेरा प्रेम बढ़ाओ, तमवसं आसं गमागमा हर-इस जन्ममरणरूप संसार से, मेरी तमोमयी: 
तृष्णा को, दूर हटा दो, तं सरण तुम ही मेरे लिये एक मात्र शरण हो, मे चित्तमोहं. 
अवसरउ-और मेरे चित्त के सभी व्यामोहो को दूर कर दो ।' 

यहाँ संस्कृत और महाराष्ट्री भाषाओं का श्लेष स्पष्ट है । 

अनुवाद- यह श्लेष, पदों के भङ्गःअभङ्ग के कारण, तीन प्रकार का हो जाया करता. 
है--(१) समङ्गर्ळेष, (२) अभङ्गश्लेष ओर (३) सभङ्गाभङ्गलेष । 

श्लेष का यह भेदत्रय इंसके उपयुक्त आठ प्रकारों में ही यथासंभव अनुगत समझ: 
लेना चाहिये । अथवा इसके लिये यह निम्न सूक्ति उदाहृत की जा रही है जिसमें सभङ्ग). 
अभङ्ग और समभङ्गाभङ्ग श्लेष का स्वरूप एकत्र स्पष्ट है-- 

५ विष्णु-पक्ष में) स माधवः त्वां पायात्‌-वे माधव अर्थात्‌ रुचमीपति विष्णु तुम्हारी" 
रक्षा करें, येन अभवेन अनः ध्वस्तम्‌-जो अजन्मा हैं और ( कृष्णरूप में ) शकटासुर के 
संहारक हैं, येन पुरा वलिजित्कायः स्वीकृतः-जिन्होंने, अम्तमंथन के समय, वलिदानव 
के संहारक अपने रूप को “मोहिनी? रूप में परिवर्तित किया है, यश्च उद्बृत्त भुजज्ञहा- 
जो अनाचारी कालियनाग का दमन कर चुके हैं, यः रवलयः-जो श्रुतियों और उपनिषदो. 
के अन्तिम रहस्य हैं, यः अगं गान्न अधारयत-जिन्होने ( कृष्णरूप में ) गोवर्धन पवत. 


५८ सा? 
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४ ४ सि 
अत्र यिन-' इत्यादौ सभङ्गरलेषः । ‘अन्धक इत्यादावभङ्गः । अनयोश्रे- 
कत्र सम्भवारसभङ्गाभङ्गात्मको ग्रन्थगोरवभयात्प्रथडनोदाह्मतः | 
( शलेषविषयक शास्रार्थ ) 
इह केचिदाहु:--“सभङ्गरलेष एव शब्दश्लेषविषयः । यत्रोदात्तादिस्वरभेदा- 
द्विज्ञप्रयत्नोच्चायेत्वेन भिन्नयोः शब्दयोजेतुकाछन्यायेन श्लेषः ॥। अअङ्गस्त्वथश्लेष 
एव । यत्र स्वराभेदादभिन्नप्रयत्नोच्चायेतया शाब्दाभेदाद्थयोरेकडन्तगतफलद्वय- 
न्यायेन शलेषः | यो हि यदाश्रितः स तदलङ्कार एब । अलङ्कायोलङ्करणभावस्य 
लोकबदाश्रयाश्रयिभावेनोपपत्तिः' इति | लोकबदाश्रयाश्रयिभावेनोषपत्तिशइति। _____________ 


“और ( कूर्मरूप में ) इस परथिवी को धारण किया है, यस्य च शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं 
नाम भमराः आहुः-जिन्हें देवता लोग शशिमत्‌ अर्थात्‌ चन्द्रमा के नाशक राहु के 
मस्तक का कारनेवाळा कहा करते हैं, अन्धकक्तयकरः-जो कि यादवों के निवास (द्वारका | 
घाम ) के संस्थापक भौर संहारक-दोनों हैं, सवंदः-और जो कि सब कुछ के दाता हैं, | 
सब के मनोरथ सफल करने वाले हैं ।! 

(शिव पक्त में) येन ध्वस्तमनोभवेन बलिनित्कायः पुरा अखीकृतः-मनो भव अथवा 
काम के संहारक, जिन्होंने, त्रिपुरदाह के समय, बलजित्‌ विष्णु के शरीर को अपने अखरूप 
में प्रयुक्त किया, यश्च उद्वृत्तभुजङ्गहारवलयः-जिन्होंने लपेटे हुये सपंराज को अपना हार 
और वल्य बनाया, यः गङ्गाञ्च अधारयत्‌-जिन्होंने अपने मस्तक पर गङ्गा को सम्हाली, 
यस्य च स्तुत्यं शिरः शशिमत्‌ इति हर इति च स्तुत्यं नाम अमरा भाहुः-जिनका 
चन्द्राळंकृतमस्तक और स्तुत्य 'हर' नाम देवगण की वन्दना का विषय है, स्वयमन्धकत्तय' 
करः-जिन्होंने अन्धकासुर का संहार किया, उमाधवः-और जो उमा के पति हैं वे भगवान्‌ | 
शङ्कर सव॑दा तुम्हारी रक्षा करें । 

यहाँ सभङ्ग, अभङ्ग और सभङ्गाभङ्ग-तीनों प्रकार के श्लेष दर्शनीय हें । इस एक ही 
सूक्ति में, 'येन? इत्यादि में सभङ्गशलेष, 'अन्धकक्तयकरः में अभङ्गश्लेष और अन्यत्र 
सभङ्गाभङ्गरलेष की अवस्थिति देखते हुये यह आवश्यक नहीं कि इन्हें भिन्न-भिन्न सूक्तियों 
द्वारा उदाहृत किया जाय क्योंकि ग्रन्थ के आकार'प्रकार के बढ़ने का भी तो डर है। 

अनुवाद- यहाँ कतिपय काच्याचायोँ ( जेसे कि अळङ्कारसर्वस्वकार आचार्य | | 
आदि) का यह कहना है कि 'सभङ्ग श्लेष की गणना शब्दालङ्कारी में की जानी चाहिये 
क्योकि यही श्लेष-प्रकार शब्दश्लेष का विषय हे' क्योंकि यहीं ऐसा संभव है 2 
उदात्तादि स्वरों के भेद के कारण भिन्न-भिन्न प्रयत्नों द्वारा उच्चारण करने योग्य, भिन्नः | 
भी शब्द, जतु? ( लाख ) और 'काष्ठ' ( लकड़ी ) की भाँति; परस्पर, एक दूसरे त! | 
श्लि्ट अथवा मिले-जुले से प्रतीत हुआ करते हे? । अभङ्गश्लेष को तो अर्थालङ्कार मानता 
उचित दे क्योंकि यह श्लेप-प्रकार अर्थश्लेष का विषय हे । यहाँ उदात्तादि स्वरों १ 
अभिन्नता से, उच्चारण के बाह्य ओर आभ्यन्तर प्रयत्नो में भेद न होने के कारण; शब्दो ` 
में मेद नहीं हुआ करता और अर्थ एक गुच्छे में लटके दो फलों की भाँति परस्पर २९८ | 
अथवा जुडे-जुड़ाये लगा करते हैं । कोई अलङ्कार इसीलिये शब्द अथवा अर्थ का अडी | 
कहा जाया करता है क्योंकि वह शब्द अथवा अर्थ पर आश्रित रहा करता है। जिसे कार्थ 
में अलङ्काय-अलङ्करणभाव कहते हैं उसमें वस्तुतः, लोक के अलङ्काय-अलङ्करणभाव के 
भाँति आश्रयाश्रयिभाव ( आधाराधेयभाव ) रूप संबन्ध ही ठीक जॅचता है. F 
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तदन्ये न क्षमन्ते | तथाहि-अत्र “््निशुणी भूतव्यङ्गःयदोषशुणालङ्काराणां 
शन्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकानुबिधायिखेन नियम इति | 

न च 'भन्धकक्षय~ इत्यादौ शब्दाभेदः, ‘अर्थभेदेन शब्दभेदः? इति दर्श- 
नात्‌ | किं चात्र शब्दस्येव मुख्यतया वेचित्यबोधो पायत्वेन कविप्रति भयो ट्रङ्कना- 
च्छब्दालङारस्वमेव । बिसदृशशब्दद्र्‍यस्य बन्धे चेवंविधस्य वैचिञ्याभावाद्‌ 
वाचिञ्यस्यब चालङ्कारत्वात्‌ । अथमुखप्रेक्षितया चाथोलङ्कारखेऽनुप्रासादीनामपि 
रसादिपरत्वेनार्थमुखप्रेत्तितयाथीलङ्कारत्वप्रसङ्गः । शब्दस्याभिन्नप्रयत्नोच्चार्य- 
्वेनाथालङ्कारत्वे “प्रतिकूलतामुपगते हि विधो? इत्यादौ शब्द भे देऽप्यथीलङ्कारत्वं 
तवापि प्रसञ्ञ्यतीत्युभयत्रापि शब्दालङ्कारत्वमेव | यत्र तु शाब्दपरिवत्तनेऽपि 
न श्लेषत्वखण्डना, तत्र-- 


किन्तु अन्य काब्याचायों ( जेसे कि काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट आदि ) को यह 
सब मान्य नहीं । उनका कहना यह है-ध्वनि, गुणीभूतब्यङ्गय, दोष, गुण और अलङ्कार 
की शब्द्गतता अथवा अर्थगतता की व्यवस्था का एकमात्र नियासक “अन्वयब्य तिरेक? 
का सिद्धान्त है। यहाँ 'आश्रयाश्रयिभाव? अथवा “आधाराधेयभाव? का क्या काम ? 
इसलिये शब्द के भेद अथवा अभेद ले, येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि सूक्ति में, कहीं 
शब्दश्लेष ( सभङ्गशलेष ) ओर कहीं जेसे कि 'अन्धकक्षय' आदि में भर्थश्छेष ( अभङ्ग 
श्लेष ) का मानना युक्तियुक्त नहीं क्योंकि 'अन्थकक्षय' आदि में, जब कि भर्थ भिन्न हैं, 
तब, शब्द की अभिन्नता केली ? क्योंकि यह तो एक मान्य सिद्धान्त है कि “यदि कहीं 
अर्थ भिन्न-भिन्न हैं तो वहाँ शब्द भी भिन्न-भिन्न ही होंगे । 

साथ ही साथ “अन्धकक्षय' आदि में शब्दश्लेष की मान्यता अधिक युक्तिसंगत 
दिखायी देती है क्योंकि यहाँ जो भी चमत्कार है वह एकमात्र इस शब्द के ही कारण है 
जिसे कवि की प्रतिभा यहाँ उद्दङ्कित कर रही है। यदि यहाँ अन्य प्रकार के दो शब्द 
रख दिये जॉय तो यह चमत्कार नष्ट होता दिखायी देगा भोर जब चमत्कार ही नष्ट हो 
जायगा तो अळंकार कहाँ से रह पायगा क्योंकि जो भी “अलंकार? है वह तो 'वेचित्र्य! 
रूप है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि अर्थ की दृष्टि से 
इस अलंकार को भर्थाळंकार मानना है तो अनुप्रास आदि को भी अर्थालंकार ही मानना 
पड़ेगा क्योंकि अनुप्रास आदि शब्दालंकार भी ( अर्थनिरपेक्ष नहीं अपितु) रसभावादि 
रूप अर्थ की अपेक्षा रखा करते हें । यहाँ यह भी कहना उचित नहीं कि जब कि अन्ध- 
कक्षय? आदि शब्द एक ही प्रयतन से उच्चारण किये जाने योग्य हैं तब इन्हें अर्थश्लेष का 
ही विषय मानना ठीक है क्योंकि तब तो “प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ? आदि में भी, जहाँ « 
“विधि! और “वि? शब्द के सप्तमी एकवचनान्तरूप वस्तुतः भिन्न-भिन्न होने पर भी, एक 
प्रयत्न से उच्चरित हो सकते हैं, अर्थश्लेष ही मानना पड़ जायगा। इसलिये यहाँ यही 
मानना ठीक है कि सभङ्ग और अभङ्ग दोनों प्रकार के श्लेष शब्दालंकाररूप ही हैं (और 
'अन्धकक्षय? भादि तथा 'प्रतिकूलतासुपगते हि विधो? आदि में जो श्लेष है वह शब्दश्लेष : 
ही है )। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अर्थश्लेष का कोई विषय ही नहीं बच पाता । 
अर्थश्लेष का विषय वह है जहाँ शब्द के बदल देने पर भी श्लेष में कोई क्षति नहीं आया 
करती । जेसे कि निम्नसूक्ति अर्थात-- 
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“स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तो केनाया्यधोगतिम्‌ । 
अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥? 
इत्यादावर्थरलेषः | अस्य चालङ्कारान्तरविविक्तविषयताया असम्भवा 
मानेष्वलङ्कारान्तरेष्त्रपवादस्वेन तद्वाधकतया तत्प्रतिभोत्पत्तिहेतुत्बमिति केचित्‌ | 
इत्थमत्र विचार्यते-समासोक्त्यप्रस्तुतप्रशंसादी द्वितीयार्थेस्यानभिषेय- 
तया नास्य गन्धोऽपि । 'विद्वन्मानसहंस-? इत्यादौ श्लेषगर्भे रूपकेऽपि मानस- 
शब्दस्य चित्तसरोरूपोभयार्थत्वेऽपि रूपकेण शलेषो बाध्यते । सरो रूपस्येवार्थस्य 
विश्रान्तिधामतया प्राधान्यात्‌ „ श्लेषे ह्यर्थद्वयस्यापि समकक्षृत्वम्‌ | | 
“सन्निहितबालान्धकारा भास्वन्मूर्तिश्च इत्यादौ. विरोधाभासेऽपि बिरुद्धा- 
थस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाभावान्न श्लेषः | एवं पुनरुक्तवदाभासे5पि | हि| -: 


थोड़े में ही ऊपर उठना और थोड़े में ही नीचे गिरना यही वह चाळ है जो कि तराजू ' 
की डंडी और खल की एक समान चाल है! । | 
में, जो श्लेष है वह अर्थश्लेष है ( क्योंकि 'स्तोकेन' आदि पर्दो के बदले 'स्वल्पेन' आदि | 
रख देने पर भी यहाँ 'श्लेष” तो भक्षुण्ण ही दिखायी देता रहता है ) । | 


यहाँ प्राचीन काव्याचायों ( जेसे कि आचार्य उद्भट और आचाय रूय्यक ) की यह 
मान्यता भी ठीक नहीं जचती कि “श्लेष का क्षेत्र अन्य अळंकारों से असंकीण रहा करता । : 
हे, छेष अन्य अलंकारो के आभानमात्र का उत्पादक हुआ करता है और “शेष! अन्य । 
अलंकारों का अपवादरूप होने से उनका बाधक है ( अर्थात्‌ अन्य अळंकार सामान्य 
'रूप है और श्लेष, विशेष रूप होने से, बाधक है? )। यहाँ इस प्रकार देखना है- | 
समासोक्ति), “अप्रस्तुतप्रशंसा? आदि के प्रसङ्गो में श्लेष की गन्ध भी नहीं रहती क्योकि 
'चहाँ प्रतीत होनेवाळा जो दूसरा अभिप्राय हुआ करता है वह अभिधेयरूप नहीं भ पिठु 
व्यज्ञयरूप ही हुआ करता हे ( और श्लेष के लिये दोनों अथो का वाच्यरूप होना 
समान्य है )। 'बिद्वन्मानसहंस' आदि सूक्ति में भी, जहाँ र्लेषगभ रूपक और 
। “मानस? शब्द मन और सरोवररूप दोनों अर्था का वाचक हे, ऐसा नहीं कि श्लेष दारा 
| रूपक बाधित हो, अपितु ऐसा है कि रूपक द्वारा ही श्लेष बाधित हो रहा है क्योंकि यह 
अन्ततोगत्वा रूपक-चमत्कार के कारण, 'सरोवररूप? अर्थ पर ही सहृदय की आस्था जमती 
है। यहाँ श्लेष की संभावना तो तब होती जबकि सरोवररूप भर मनरूप दोनी | 
अर्थ परस्पर निरपेक्ष होते और प्रधानतया विराजमान प्रतीत होते ! | 
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"*स्सरत्त्स्स््स्््स्््य्स्य््श्श्थ्ड््््>्> >>> 
तेन येन ध्वस्त इत्यादौ प्राकरणिकयोः, “नीतानाम्‌ इत्यादावप्राकर- 
णिकयोरेकधमीभिसंबन्धात्तुल्ययोगितायाम्‌ , 
वाद्य “स्वेच्छोपजातविषयो5पि न याति वक्तुं 
केचित्‌ | देहीति मार्गणशतेश्च ददाति दुःखम्‌ । 
नभिघेय- सोहात्समुस्क्षिपति जीवनमप्यकाण्डे 
मानसः | त कष्ट प्रसूनविशिखः प्रभुरल्पबुद्धि: ।।? 
वार्थस्य इत्यादी च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेकधमीभिसम्बन्धाद्दीपके | 
उकम पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव? | 
विर इत्यादे चोपमायां विद्यमानायामपि श्लेषस्यैतद्विषयपरिहारेणासंभवादू 
ङ एषां च श्लेषविषयपरिहारेणापि स्थितेरेतद्विषये श्लेषस्य प्राधान्येन चमत्का- 
| इससे जो निष्कर्ष निकल सकता है वह यही है कि 'येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि में 
कि तराजू | विष्णुपरक और शिवपरक-दोनों प्राकरणिक ( प्रकृतरूप से विवक्षित) अर्थौ और 
“नीतानामाकुलीभावम! आदि में, (कमल और हरिणरूप ) दोनों भप्राकरणिक 
पेन? आदि (अप्रकृत ) अर्था में, एक धर्म ('येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि में 'अन्धकक्षयकरत्व? 
आदि और 'नीतानामाकुलीभावम्‌? आदि में 'वनवृद्धत्व' आदि ) के अनुप्रवेश के. 
1) | कारण “तुल्ययोगिता” ( पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । एकधघर्मामिसंबन्धः 
| स्यात्तदा तुल्ययोगिता ) की संभावना होने पर भी “श्लेष” की ही मान्यता युक्तिसंगतः 
रहा करता है। इसी प्रकार इस सूक्ति भर्थात्‌- 
शेष) अन्य | “बड़े दुःख की बात है कि प्रसूनविशिख (पुष्पबाण) कामदेव और अल्पबुद्धि राजा दोनों 
र सामान्य | समानरूप से ही दुःखदायी हुआ करते हैं-स्वेच्छोपजातविषयोऽपि देही ति वक्तं न या ति--- 
खना हैं कामदेव स्वेच्छामात्र से प्राणिमात्र को अपने बाणों का लचय़ बनाया करता है और 
ती क्योकि सदा अनङ्ग ही कहा जाया करता हे और अल्पबुद्धि राजः भी स्वेच्छुया देश-देशान्तरों 
नहीं अपितु | पर प्रभुरव प्राप्त करता हे किन्तु किसा के द्वारा 'कुछ दीजिये’ की याचना से अछूता 
| होना है | रहा करता है, मार्गणशतैश्च दुःखं ददाति-कामदेव अपने बाणों से प्राणिमात्र को विद्ध 
क है और | करता है, और अल्पबुद्धि राजा याचना की यातनाओं से लोगों को पीड़ित किया करता 
श्लेष द्वारा है और, मोहात्‌ अकाण्डे जीवनमपि समुत्थिपति--कामदेव प्राणिमात्र के हृदय में 
यों कि यहाँ प्रेम-मोह उत्पन्न करके अचानक प्राण भी हर लेता है और अल्पब॒ुद्धि राजा भी मोहृवश 
स्था जमती | प्रजाजन कां प्राण हरण किया करता है।' 


आदि में, प्राकरणिक ( राजरूप) और अप्राकरणिक ( कामरूप ) अर्था में, एक 
घमं ( स्वेच्छोपजातविषयस्व आदि) के अभिसंबन्ध के कारण 'दीपक' ( अप्रस्तुत- 
ग्रस्तुतयो दीपकं तु निगद्यते ) की संभावना होने पर भी, “श्लेष? मानना ही अधिक उचित 


नरूप दोनी | 


अ स्धकार ( HE 
कारमा | है। यही बात 'सकलकल पुरमेतजातं संप्रति सुधांशु विम्बमिव? ( सकलकळ-कोळाहळ से 
विरह । शुक्त यह नगर इस समय सकलकल-सम्पूर्ण कलाओंवाले-चन्द्रब्रिम्ब की भाँति लग 
पढ़ती | रहा है ) आदि प्रसङ्गों में भी लागू होती हे। क्योंकि यहाँ 'उपमा? को संभावना होने 
if 0 


पर भी, “शेष? की ही मान्यता युक्तिसिद्ध प्रतीत होती है । अब इन उपयुक्त अङङ्कारों के. 
प्रसङ्गो में अन्ततोगखा 'श्लेष” की ही मान्यता क्यों युक्तिसिद्ध होती है? इस पर यदि 
विच.र किया जाय तो यही कहा जायगा क्रि हन अलङ्कारों के क्षेत्रों के भतिरिक्त श्लेष” 
का कोई चेत्र नहीं बचता और इन अटड्ञारो के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 'शलेष' की कोई ळूभा- 


दा पि अब | 
हे (कर | 
संमा | 
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रिल्वप्रतीतेश्व श्लेषेणैव व्यपदेशो भवितुं युक्त, अन्यथा तद्वयपदेशस्य सर्वथा- 


आावप्रसङ्काच्ेति | ४ की नी 
अत्रोच्यते--न तावत्परमार्थतः श्लेषस्यालङ्कारान्तराविविक्तविषयता “येन | 
ध्वस्त- इत्यादिना विविक्तविषयत्वात्‌ | न चात्र तुल्ययोगिता, तस्याश्च इयोर- | 
प्यर्थयोबीच्यत्वनियमाभावात्‌ | अत्र च माधवोमाधवयोरेकस्य वाच्यत्वनियमे 
परस्य व्यङ्ग्य स्यात्‌ । किञ्च तुल्ययोगितायामप्येकस्येव धर्मस्यानेकधमि- 
संबन्धितया प्रतीतिः इह त्वनेकेषां धर्मिणां प्रथकप्रथग्धमेसंबन्धतया | “सक 
लकलम्‌-' इत्यादौ च नोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः | पूर्णोपमाया निर्विष- 
'यत्वापत्तेः कमलमिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌’ इत्याद्यस्ति पूर्णोपमाया विषय इति 
चेत्‌ ? न, यदि 'सकल~ इत्यादौ शब्दश्लेषतया नोपमा तस्किमपराद्धं 'मनो- 
ज्ञम्‌? इत्यादावर्थशले षेण । 
छूत नहीं रहती । साथ ही साथ जब कि इन उपयुक्त प्रसङ्गों में 'श्लेष” का ही प्राधान्य 
स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है कि जो भी वेचिः्य हे वह श्लेष-जन्य ही है तो इन्हें “श्लेष! 
मानने में क्या आपत्ति है ? क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तब तो 'श्लेष” नाम का कोई 
'अळङ्कार ही कहीं प्रतीत नहीं होता। किन्तु 'श्लेष! के सम्बन्ध में यह विचार-विमर्श 
सवथा चतुरस्र नहीं। यहाँ जो समझना है वह यह है-वस्तुतः ऐसी बात नहीं कि 
“रलेष' का क्षेत्र सदा अन्य अलङ्कारो से संकीणं ही रहा करता है क्योंकि येन ध्वस्त" 
मनोभवेन? आदि से ही यह स्पष्ट है कि किस प्रकार “शेष? का क्षेत्र अन्य अहङ्कारं से 
सर्वथा विविक्त अथवा भिन्न हुआ करता है । 'येन ध्वस्तमनोभवेन? आदि में, विष्णुपरक | 
और शिवपरक रूप से विवक्षित दोनों प्राकरणिक अर्था में “तुल्ययोगिता? की तो संभा. | 
वना ही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ये दोनों अर्थ स्पष्टतया वाच्यरूप से विवक्तित हैं 
जब कि 'तुल्ययोगिता? के लिये यह आवश्यक नहीं कि जिन दो प्राकरणिक अर्था मे | 
एक धमं का योग हो वे दोनों अर्थ वाच्य रूप ही हुआ कर \ यहाँ यह | कहना भी ठीक 
नहीं कि 'मा-धव' ( विष्णु) और 'उमा-धव? (शिव ) रूप अर्था में कोई एक अथ | 
वाच्य है क्योंकि तव दूसरा अर्थ व्यङ्गय हो जायगा और “श्लेष” की गन्ध ही उई 
जायगी ! यहाँ “तुल्ययोगिता? की इसलिये भी कोई संभावना नहीं क्योंकि | । 
में तो ऐसा हुआ करता है कि एक हो धर्म अनेकों धर्मियों से सम्बद्ध प्रतीत हुआ करता | 
है और यहाँ ऐसा है कि अनेकों धर्मी भिन्न-भिन्न धर्मों से संबद्ध प्रतीत हो रहे हैं । (अर्थात्‌ 
यदि शिव-पक्ष में मनोभवध्वेस आदि धर्म अनुगत हैं तो विष्णु-पक्ष में शकटासुर 
आदि धर्म समवेत प्रतीत हो रहे हैं )। 
इसी प्रकार यदि “सकलकलम्‌” आदि सूक्ति को लिया जाय तो यह स्पष्ट दिखायी. 
देगा कि यहाँ जो शलेप' है वह उपमा के प्रतिभासमात्र का कारण नहीं जिससे यह सिद | 
हो जाय कि यहाँ जो अढङ्कार है वह श्लेष ही है उपमा नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर | 
“पूर्णोपमा' का विषय ही उच्छिन्न हो जायगा ! अब यदि यह कहा जाय कि पूर्णोपमा >. 
विषय तो 'कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌! आदि-आदि काव्य-पन्दर्भ हैं ही और ईस | 
_ “सकलकलम्‌’ आदि में, श्लेषद्वारा पूर्णोपमा के बाधित हो जाने से, ऐसा नहीं हो लक 
कि पूर्णोपमा का क्षेत्र ही कहीं न दिखायी दे, तब यहाँ यह उत्तर दिया जायगा डि 


“यदि सकलकलम्‌’ आदि में शब्दश्लेष मानने से उपमा मानना अनुचित हो, तव किम. 
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विष्णुपरक । 
तो संभा । 
वलित है 
ह अर्था में 
1 भी ठीक 
एक अर्थ | 
घ ही उड़ 
यो गिता! । 
आ करता | 
। (अर्था 


हटासुरवध | 


ए दिखायी | 
यह सिं | 
ने पर तो | 
णोपमा | 

इसठिगै 
हो सकता | 
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*स्फुटमर्थालङ्कारावेताबुपमासमु्चयौ, किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥? 
इति रुद्रटोक्तदिशा ुणक्रियासाम्यवच्छन्दसाम्यस्याप्युपमाप्रयोजकत्वात्‌ | 


ननु गुणक्रियासाम्यस्येवोपमाप्रयोजकता युक्ता, तत्र साधर्म्यस्य वास्तव- 
त्वात्‌ | शब्दसाम्यस्य तु न तथा, अत्र साधम्यैस्यावास्तवत्वात्‌ | तबञ्च पूर्णोप- 
साया अन्यथानुपपत्त्या गुणक्रियासाम्यस्येवार्थशलेषबिषयतया परित्यागे पूर्णोप- 
माविषयता युक्ता, न ठु 'सकल-? इत्यादौ शाब्दसाम्यस्येवेति चेत्‌ ? न-“साध- 
म्यंमुपम।? इत्येवाबिशिष्टस्योपमालक्षणस्य शाब्दसाम्या्घयावृत्तेरभावात्‌ | यदि 
च शब्दसाम्ये साधम्यमवास्तवत्वान्नोपमाप्रयोजकम्‌ , तदा कथं बिद्वन्मानस-' 
इत्यादावाधारभूते चित्तादौ सरोवराद्यारोपो राजादेहसाद्यारोपप्रयोजकः | 

किञ्च-यदि वास्तवसाम्य एवोपमाङ्गीकायौ, तदा कथं त्वयापि 'सकल- 


मिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌? में भी उपमा न मानकर, अर्थश्लेष ही क्यों न मान लिया जाय, 
( क्योकि यहाँ 'मनोज्ञत्वः आदि धर्म उपमान और उपमेय-दोनों में अन्वित होने से शिष्ट 
ही तो हैं ) यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं कि “इच? शब्द की.उपस्थिति में “उपमा? की 
ही मान्यता युक्तियुक्त होगी क्योंकि तब तो 'सकलकळम्‌? आदि में भी 'उपमा? ही 
सानना पड़ जायगा क्योंकि औपस्य जेसे 'इव' शब्द के सद्भाव में संभव है वेसे ही शब्द- 
साधम्यं में भी, जेलो कि "सकलकलम्‌? आदि में स्पष्ट ही है। तभी तो आचार्य रुद्रट का 
यह कथन है-- pple? 

“यह ठीक है कि अर्थाश्रित होने से उपमा और समुच्चय-दोनों निस्संदिग्धरूप से अर्थ 
के ही अलङ्कार हैं किन्तु यह भी ठीक है कि कहीं शब्द-साधम्य के आधार पर, इन्हें शब्द- 
गत भी मान लिया जाय |! र 


जिसके देखते यही मानना उचित है कि जेसे गुण-साम्य और क्रिया-साम्य उपमा के 
नियामक हैं वेसे ही शब्द साग्य भी उपमा का एक नियामक ही है। अब यहाँ यदि यह 
कहा जाय कि गुण-साम्य ओर क्रिया-साग्य तो उपमा के वास्तविक प्रयोजक हैं क्योंकि-- 
ये ही दोनों ऐसे हैं जिन्हें वास्तजिक साधम्यं का आश्रय माना जा सकता है और जो 
शब्दसाम्य है उसमें उपमा की कोई प्रयोजकता नहीं क्योंकि ऐसा साम्य वास्तविक 
साधम्यं का आश्रय नहीं और इस दृष्टि से जहाँ कहीं ( जेसे कि कमलमिव आदि में, गुण- 
साम्य और क्रिया-साम्य हो, वहाँ, अर्थश्लेष न मानकर ( क्योंकि उपमा ऐसे प्रसङ्गो में 
अर्थश्लेष का अपवाद है ) पूर्णोपमा ही मानो जायगी और जहाँ, जैसे कि 'सकलकलम्‌? 
आदि में, केवळ शब्द-साम्य हो वहाँ पूर्णोपमा नहीं मानी जायगी क्योंकि विना ऐसी 
व्यवस्था के पूर्णोपमा का विषग्र ही कहीं नहीं मिल पायेगा, तो इसका सीधा उत्तर यह 
होगा कि जब कि 'भेद में साधम्यं” ( साधम्यसुपमा ) ही उपमा का लक्षण है भौर 
साधर्भ्य में सभी प्रकार के ( अर्थात्‌ शब्दकृत भी ) साधम्यं संगृहीत हैं तो यह कदापि 
संभव नहीं कि शब्दु-साधम्यं में उपमा न मानी जाय । 

यहाँ यह कहकर भी छुरकारा मिळना कठिन है कि शब्दकृत साधम्यं अवास्तविक 
साधम्यं है ओर इसलिये इसे उपमा का प्रयोजक नहीं माना जायगा क्योंकि तब तो 
“विद्वन्मानसहंस? आदि सूक्ति में राजादिरूप अर्थ पर हंसादिरूप अर्थ के आरोप (रूपण) 
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कलम्‌? इत्यादौ बाध्यभूतोपमाङ्गीक्रियते ? किञ्च अत्र रलेपस्थेंब साम्यनिवो- 
हकता, न तु साम्यस्य श्लेषनिर्वाहकता, श्लेषबन्धतः प्रथमं साम्यस्यासंभवातू , र. 
| इत्युपमाया एवाङ्गित्वेन व्यपदेशो ज्यायान्‌ “प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति? य 
८ > - ते 
इति न्यायात्‌ | ङा 
ननु शब्दालङ्कारविषयेऽङ्गाङ्गिभावसङ्करो नाङ्गीक्रियते तत्कथमत्र श्लेषोप- 
~ €< ० ~ वरी 
मयोरङ्गाङ्गिभावः सङ्कर इति चेत्‌ ? न, अर्थोतुसंघानविरहिण्यनुप्रासादावेब 
तथानङ्गीकारात्‌ | एवं दीपकादावपि ज्ञेयम्‌ । 
“सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । वेश 
थः ~ 
निपतन्ति धातराष्ट्राः कालबशान्मेदिनीप्रष्ठे ॥' कक 
यहाँ 
के निमित्तरूप से चित्तादिरूप अर्थपर सरोवरादिरूप अर्थ का अभेदारोप (रूपण), जो निक 
कि शब्द-साधम्यक्कत होने पर भी मान्य है, अमान्य हो जायगा ! विज 
यहाँ यह मी ध्यान रखना चाहिये कि यदि वास्तविक साम्य में हो उपमा की मान्यता री 
न्ति 
ठीक है तब अवास्तविक साम्य के प्रसङ्ग जेसे कि 'सकलकलम्‌? भादि में उपमा की दा 
चर्चा भी नहीं होनी चाहिये, चाहे उसे अन्त में श्लेष द्वारा बाधित ही क्यों नकह | 
| टु दिया जाय । वसे 'सकलकलस्‌" आदि के सम्बन्ध में वस्तुतः जो बात है वह तो यह [ | ल 
यहाँ ( शब्द ) श्लेष ही साम्य का निर्वाह कर रहा है न कि साम्य द्वारा श्लेष का निर्वाह नहीं 


किया जा रहा है क्‍योंकि श्लेष के पहले साम्य की संभावना ही असंभव हे और इस | 
दृष्टि से यहाँ “उपमा” ही प्रधान (अङ्गी ) रूप से विराजमान है (क्योंकि श्लेष तो उपमा च्छ 
के अङ्ग अथवा साधनरूप से ही चरितार्थ हो चुका है) और इस नियम अर्थात्‌ 'जो | 


ु | ज़ 
न हुआ करता है उसी का नाम लिया जाया करता है? के देखते यहाँ जिस | जा 
छङ्कार का नाम लिया जायगा वह 'उपमा' हे, श्लेष नहीं। से ( 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि 'सकलकलम्‌? आदि में 'रलेष? और “उपमा” का 
अङ्गाङ्गिभाव संकर मानना ठीक नहीं क्योंकि शब्दाउङ्कारों ( ‘सकलकलम्‌? में शब्द-श्लेष 
| और शब्द-साधर्म्यांश्रित उपमा ) में अङ्गाङ्गिभाव संकर नहीं माना जाया करता । किन्तु ज्ञाय 
इसका उत्तर यह होगा कि जिन शब्दाल्झारों में अङ्गाङ्गिभाव-सङ्कर नहीं माना जाया 
करता वे अनुप्रास आदि ही हैं क्योंकि उन्हीं में अर्थ के अनुसंघान की आवश्यकता नहीं गोर 
त करती । ( किन्तु जहाँ जसे कि सकलकलम्‌” आदि में शब्द-श्लेष और शब्दसाधम्या: 1 
ब आ की आवश्यकता है वहाँ तो अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर की मान्यता रे 
“6. ठ | जो । 
डा जी हत दीपक आदि अहङ्कारो के परसङ्गं में जो र्लेष ही! । हू 
अन्त में वेणीसंहार की इस सुक्ति अर्थात्‌-- नि 
“सत्पत्ता-सुन्द्र पंखोंवाले, म गिरः द न्न शर” का 
सौनं बिखेरते न घुर “मधुर शब्द करते, प्रसाधिताशा:सवत्र > वर्ण 
त्य ) तारम्भः। शरदागम के आनन्द में स्व छुन्द विहार करते, धातरा अछ 


ये हंस, काळवशात्‌-इस शरत्समय | 
Sava Reed य में, मेदिनीपृष्ठे निपतन्ति: ; सर्वत्र पृथिवी पर 
 विचरते दिखायी दे रहे हैं । / मदिनीप्रृष्ठ निपतन्ति-इतस्ततः सर्वत्र एथिवा 
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| दशमः परिच्छेदः LZ 
~ RAR RARRRRAANNAA NIAAA ट्क सत्र 
बी. | अत्र शरद्रणेनया प्रकरणेन धातराष्ट्रादिशब्दानां हंसाद्ययोमिधाने नियम- 
[eS ११५ : ~ १”. 
त नादुदुयोधनादिरूपो5थ: शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः | इह्‌ च प्रकृतप्रबन्धासि- 
€ र)... oS ~ 
न्त? घेयस्य द्वितीयार्थस्य सूच्यतयेब बिवक्षितत्बादुपमानोपमेयभाबो न विवक्षित 
इति नोपमाध्वनिन बा श्लेष इति सर्वमवदातम्‌ । 
पर ( ७_चित्रालङ्कार ) | 
Ce 
वेव पद्याद्याकारहेतुत्वे वणानां चित्रमुच्यते । 
आदिशब्दात्खब्न-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकादय:। अस्य च तथाविधलिपिसन्नि- 
वेशविशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि बणोनां तथाविधश्रोत्राकाशसमवायवि- 


में, 'उपमाध्वनि? ओर 'श्लेष' का जो झगडा हे उसका भी निपटारा कर दिया जा रहा है । 
यहाँ कुछ काव्याचाय 'उपमाध्वनि! मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार यहाँ यह अभिप्राय 
जो , निकलता है कि जेसे 'सत्पक्षाः-बड़े-बड़े सहायर्कोवाले, मधुरगिरः-मिष्टभाषी, प्रसाधिताशाः- 
विजय की आकांक्षा से भरे, मदोद्धतारम्भाः-वीरदप में चूर होकर संग्राम की तयारी किये, 
। धातराष्ट्रा-दुर्योधन आदि कौरवराजकुमार, कालवशात्‌-समय के फेर से, मेदिनोपृष्ठे निप- 
दी तन्ति-सवत्र युद्ध क्षेत्र में मर-कट कर गिर-पड़ रहे हैं वेसे ही सत्पक्षाः-सुन्द्र पंखोंवाले'"" * 
धातराष्ट्रा-ये हंस'***'इतस्ततः'** ` ` विचरते दिखायी दे रहे हैं ७ 


न 
। 
| 
| 


र | किन्तु वस्तुतः यह सब उपमाध्वनि नहीं क्योंकि यहाँ 'सत्पक्षाः आदि शरद्वर्णन-संबन्धी 
रह | सन्दभं का जो दुर्योधन-सम्वद्ध दूसरा अभिप्राय हे उसमें उपमानोपमेयभाव की विवचा 
र नहीं अपितु नाटकीय इतिवृत्त की सूचना ही विवक्षित है। यहाँ 'श्ळेष' की भी कोई 
वटी संभावना इसलिये नहीं क्योकि हंसपरक वाच्यार्थ ओर ढुर्योधनादिपरक व्यङ्गयाथ में 
मरो श्लेष कस्ता ? यहाँ तो वस्तुतः शब्दशक्तिमूळ वस्तुध्वनि का सोन्दये दशनीय है क्योंकि 
=. रोहा एक ओर शरद्वणन रूप प्रकरण के कारण धातराष्ट्र आदि शब्दों की अभिधा हंस? ८ 


आदि अर्था के प्रतिपादन में नियन्त्रित हो रही है वहाँ दूसरी ओर शब्दशक्ति की महिमा 
से ( शाब्दी व्यञ्जना के कारण ) दुर्योधनादिपरक द्वितीयार्थे भी प्रकाशित हो रहा है। 


कां इस विशद विचार से श्लेष का स्वरूप स्पष्ट हो गया इसमें कोई संदेह नहीं । 
लेष अनुवाद-- चित्र! वह शब्दालङ्कार हे जिसे वणों के ऐसे बिन्यास-वैचित्र्य में देखा 
न्तु जाया करता है जिक्षमें पद्म आदि की रूपरेखा झलक जायां करती है । 
या यहाँ कारिका में 'आदि” पद का प्रयोग इसलिये है जिसमें खड्ग, सुरज, चक्र, 
हीं गोमूत्रिका आदि भादि चित्रों की रूपरेखा का भी ग्रहण कर लिया जाय । 
र्यः “चित्र! को शब्दालङ्कार कहने में उपचार का आश्रय लिया जाया करता है । यहाँ 
ता “उपचार! के आश्रय का अभिप्राय यह है--वस्तुतः तो शब्दात्मक वर्ण आकाश के गुण 
हैं और समवाय सम्बन्ध से आकाश में ही रहा करते हैं और चित्राळङ्कार के रूप में 
हो जो वर्णविन्यास है वह पझादि रूपमें रचित लिपिसन्निवेश के अतिरिक्त और कुछ 
: नहीं । किन्तु वेचित्र्याधायक लिपिसन्निवेशरूप वर्णो का वेचित्र्याधायक श्रोत्राका- क 
शसमवेत वणो से कोई भेद नहीं हुआ करता । इसलिये यह निश्चित ही है कि आकाश- 
र निष्ठ वर्णो को उपचारतः आकारनिष्ठ मान लिया जाय। इस: प्रकार आकाशसमवेत च 
र चर्णो का पद्माद्याकारनिष्ठ वर्णो से औपचारिक अभेद ही 'चित्रालङ्कार? के शब्दुगत छ 


अलङ्कार होने का कारण है । 
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५८८ साहित्यदपणः 

व्यय स्य ्््य््य्य्ड्न् बळ | 
शेषवशेन चमत्कारबिधायिभि्वणेरभेदेनोपचाराच्छब्दालङ्कारत्वम्‌ | तत्र पद्म- 
न बन्धो यथा मम-- 
१ “मारमा सुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । 


मात्तधूततमावासा सा बामा मेऽस्ठु मा रमा ॥' 
एषोऽष्टदलपद्मबन्धो दिग्दलेषु निरेमप्रवेशाभ्यां श्लिष्टवर्णः, किन्तु विदिः 
उद्लेष्वन्यथा, कर्णिकाक्षरं तु रिलष्टमेव | एवं खड्गबन्धादिकमप्यूह्यम्‌ | 
काव्यान्तगेडुभूततया तु नेह प्रपङच्यते । 


उदाहरण के ल्यि यह स्वरचित धवद्यबन्ध!-- 
“मारमा सुषमा' * "*“**०*०७ 


[ जिसका अर्थ यह है-मार-मा-सुषमा = मार अर्थात्‌ कामदेव की मा=शझोभा की 
भाँति सुषमा अथवा शोभावाली, चारुरुचा मारवधूत्तमा = अपनी सुन्दरता से मार अर्थात्‌ 
कामदेव की वधू रति को भी पराजित करनेवाली, मात्तधूत्तंतमावासा = विट-चेट 
आदि के द्वारा अप्राप्य भवन में विराजमान, सा वामा = वह सुन्दरी, मेऽस्तु = सुञ्ञे सिल | 
जाय, रमा माऽस्तु = भळे ही, लचमी न मिळे ] 


यह उपर्युक्त पद्मबन्ध अष्टट्ल-पद्म/-बन्ध है। इसके अष्टदलपझबन्ध होने का 
अभिप्राय यह है कि इसके कतिपय वर्ण चारों दिशाओं में फेले दलों अथवा किसलयों 
पर निगम और प्रवेश अर्थात्‌ अनुलोम और प्रतिलोम-पाठ में किष्ट अथवा एकरूपके | 
इ कहते हैं और कतिपय ऐसे भी .रहा करते हैं जो विदिशाओं में विस्तृत दलों पर | 
स प्रवेश अथवा निगम (केवल अनुलोम अथवा केवळ प्रतिलोम पाठ) के कारण | 
| खिर अथवा क नहीं रहा करते। इसका जो कर्णिकाक्षर है वह क्लिष्ट अथवा 
| प का ही रहा करता है। इस प्रकार के चित्र-बन्ध की भाँति अन्य भी चिक्र. | 
ः प्रकार असे कि खड्गबन्ध आदि स्वयं समझ लिये जा सकते हैं। | 
| ११ अं का सविस्तर नहीं बताया जा रहा है क्योंकि काव्य के 
| र एक ऐसी गाँठ का काम करता है जिससे च्छिन्न हो 
रस क विच्छिन्न ह 
जाता है और सहृदयहृदय उद्विग्न हो उठता है । न 
विमश--( क ) प्रायः सभी ते 

९ आलङ्कारिकों ने “चित्र अल कार की चर्चा की है। ध्वनिवादी 

आलङ्गारिक इसे आभ्यासिक कवि की रचना कहा कर ५ 22 


काव्य ते हैं। चित्रालङ्कार का निर्माण-नैपुण्य | 
Yr इस साधना भ्याः £ वि क. 
कर चुके हं । का अभ्यास प्रायः सभी संस्कृत के कवि | 


) विश्वनाथ कविराज क 


1 चित्रालङ्कार-लक्षण 'अलङ्कारसवंस्व' के इस चित्र-छक्षण का 


टा सय “वर्णानां सङ्गाद्याक्ृतिहेतुस्वे चित्रम्‌ । ह 
____ स्वत्यपरस्ताचे स्थानविशेषश्चिष्ववर्णपौनरवत्यात्मक चित्रवचनम्‌ । यद्यपि छिप्यः | 


चराणां खड्गादिसंनिवेशविशिष्टत्वं तथापि श्रो ५ 
डा व्य की “वे तथापि श्रोत्राकाशसमवेत-वर्णास्मक-शब्दामेदेन तेषो 
तीतेर्वाचक 'चिकशब्दाळझारोञ्यम्‌ जु हा 


६ क कल न न 
` अष्दलपञ्चचित्र' इस प्रकार देखा जा सकता है 
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दशमः परिच्छेदः ५८९ 
~ प्थ्य्थ्व्थ्थ्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्ल्थ्य्थ्ल्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्क्र्थ्थ्ट 
ञे | ( अ्टदलपझ चित्र) 

| 
| 
| 
| 
| 
क्री | 
त्‌ 
= `| | 
क ( घ ) चित्रालङ्कार का विशद विवेचन सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने किया है। सरस्वतीकण्ठा- 
| भरणकार के अनुसार “चित्र! '्वनिशून्य रचना नहीं जिससे वह आलेख्य की भाँति निर्जीव लगा 
का करे | चित्र की परिभाषा वस्तुतः यह है हद 
यों / 'वर्णस्थानस्वराकारगतिबन्धान्‌ प्रतीहयः। नियमस्तद्‌ छुधः घोढा चित्रमित्यमिधीयते ॥! 
के अर्थात्‌ ‘चित्रः वह रचना है जो कि व्यञ्जन, ( उच्चारण ) स्थान, स्वर, पद्मादि आकृति, गति 
पर ( पढ़ने का विशेष ढंग ) और बन्ध के नियम से आश्चर्यजनक हुआ करती है । 
ण (चित्र? के अनेकानेक भेद-प्रभेद हैं जो कि उपयुक्त षडविध वर्णादि-नियम के ही परिणाम 
ना हैं। वर्ण अथवा व्यञ्षन-नियम के कारण 'वर्णचित्रः वनता है जिसे निम्न सूक्ति में देखा जा सकता है- 
त्र- | “न नोननुन्नो नुन्नेनो नाना नानानना ननु । 
- नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥? 
के यहाँ 'न? इस एक व्यञ्जन के ही नियमतः प्रयोग से 'एकव्यञ्जन-चित्र? वना हुआ है । 
हो स्थात नियम से 'स्थान-चित्रः की रचना हुआ करती है जिसमें 'निष्कण्ड्य', "निस्ताळव्य?, 


'निरोष्ड्य?, आदि-आदि के अनेकों भेद-प्रभेद हैं। उदाहरण के लिये यह “निष्कण्ठय-चित्रः- 
भूरिमूति एथुप्रीतिमुरुमूर्ति पुरुस्थितिम्‌ । 
छ विरिश्चि सूचिरुचिधीः शुचिभिनुतिभिधिनु ॥! 


हौ स्वर-नियम से 'स्वर-चित्र' रचे जाते हें । इस स्वरचित्र' के भी 'हस्वैकस्वर?, “दीधेकस्वर? 
आदि-आदि भेद-प्रभेद हैं । जैसे कि, यह 'हस्वेकस्वर"चित्र-- च्य 

जै 'उरुगु गुरु युत्सु चुक्रथस्त्थ्वुः पुर । छलभः पुपुषुसंत्स मुमुहुन महमहः ॥' 
आकार-नियम के परिणांम-स्वरूप पद्मादि आकृतिओ के उन्मुद्रण में जो 'चित्र' बना करता है 
उसके प्रकार-वैचित्रय का क्या कहना ? आकार-चित्रो में चतुदेलपद्य, अष्टदलपद्म, पोडशदळपड्, 
भादि-आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । जैसे कि अष्टदलपद्म!-- | 

30 'याश्रिता पावनतया यातनब्छिदनीचया । 

त याचनीया थिया माया यामायासं स्तुता श्रिया ॥? 

® fo गति-नियम भी चित्र-निर्माण का कारण है । गति-चित्रो के भी अनेकों भेद हैं जिनमें “गत-' 


अत्यागत!, 'तुरङ्ग-पद?, 'सर्वतोभद्रः आदि प्रसिदध हैं । उदाहरण के लिये गतप्रलागतर चित्र 
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हि ५९० साहित्यदर्पणः 
AAA A RTH‘ | mae 
“वारणागगभीरा सा साराभीगगणारवा। कारितारिवधा सेना नासेधावरितारिका ॥? 
बन्ध-नियम से "चित्र? के अनेकानेक भेद निकल पड़ते हैं जिनमें 'दविचतुष्कचक्रवन्थ?, दविस 
i ङ्ञाटकवन्ध?, 'विविडितवन्थ? आदि मुख्य हैं । उदाहरण के लिये व्योमवन्ध!-- 
'कमलावलिहारिविकासविरेषवहं जनकाङ्क 
हा न नगामिकरं दिवि सारमनारमणं जरतां न। 
तमसां बलहानि विलासवरोन वरं जनकान्त 
न नमामि चिरं सवितारमनादिमहं जगतां न ॥? 
“चित्रः की भेद-गणना असंभव है । साथ हो साथ काव्य-साहित्य में इसका कोई विशेष 
उपयोग भौ नहीं । सरस्वतीकण्डाभरणकार का इसीलिये यह कथन है -- 
“दुष्करत्वात्‌ कटोरत्वात्‌ दुर्वोधत्वादू विनावधेः। प 
दिड्मात्रं दर्शितं चित्रे शेषमूह्यं महात्मभिः ॥' इतिः 
(ङ ) साहित्यदर्पणकार ने उपयुक्त चित्र-भेदों में केवल आकृति-नियम के चित्र-भेदों का शब्द 
निर्देश किया है जिनमें 'अष्टदलपद्मचित्र* की रचना का संकेत भी कर दिया है । 'अष्टदलपद्मचित्रः | 
के निर्माण का यह नियम है जैसा कि सरस्वतीकण्ठाभरणकार का कथन है-- | 
'कणिकायां न्यसेदेक हे  दिक्ु विदिछु च। | 
प्रवेशनिर्गमौ दिक्ष कुर्यादष्टदलाम्बुजे ॥? | 
अर्थात्‌ 'अष्टदलपद्म' में एक वणे कणिका अथवा बीजकोष के केन्द्र में रहना चाहिये और पूर्व 
आदि दिशाओं तथा पूर्वपश्चिम आदि विदिशाओं में दो-दो वर्ण को विन्यस्त करना चाहिये! एवम 
दिशाओं में विन्यस्त वणौ का अनुलोम-प्रतिलोम पाठ हुआ करता है और विदिशाओं में स्थित | 


उद्‌ 


> र 
वणे केवल अनुलोमतः या केवल प्रतिलोमतः पढ़े जाया करते हैं । कड गि टॅ 
कभी-कभी कविजन अपने काव्यों को देवापंग करने के लिये 'अष्टइळपझ चित्र रचा करते हैं । बह 


और उसमें अपने नाम भी अंकित रखा करते हैं। उदा शे 
आकृत हरण के लिये महाकवि राजशेखर-रचित हँ 
यह 'अष्टदलकमल? चित्र जो कि 'राजशेखरकमल? कहा जाया करता है-- उक्तिः 


*रातावद्याधिराज्या विसरररसविदूब्याजवाकच्मापकारा टु 

राका पचमाभशेषा नयनननयनस्वा स्वया स्तव्यमारा । रु 

रामा व्यस्तस्थिरत्वा तुहिनननहितुः श्री: करक्षारधारा र 

राद्या रचास्तु मह्यं शिवमममवशिव्याळविद्यावतारा ॥? 

( च ) ध्वनिवादी भालङ्कारिको के लिये अलङ्कार-विवेचन आवश्यक है । विश्वनाथ कविराज कजा 

ध्वनिवादी आलड्वारिक है । विश्वनाथ कविराज ने 'चित्रालङ्कार? का सोदाहरण लक्षण-निरूपण ु 

किया है और इसे 'काव्यान्तगंडुभूत? कहा है । किन्तु विश्वनाथ कविराज का यह सब विवेचन रै य 

अलक्षारशाल्ल को प्राचीन परम्परा का अनुसरण भले ही हो, 'रसात्मक वाक्य की अलक्कार-योजना" नने 

व्य कदापि नहीं । विश्वनाथ कविराज को 'चित्रकाव्य” नामक काव्य-प्रकार मान्य नहीं न 
और ८ व्‌ व्य- न ¢ 5 = ९ है लिये | 

पा त सा Mr की रचना क व? क्रिया 

काव्यानतर्गहभूत' है और रसा जल हो, क शथिल हो गया है। चित्रालड्क | कि क्रि 

तब / प 

तिः rn 42 बह हित मळदारततरतका, आ नाना 

चित्रालक्कार को भी 'साहित्यदप ह वव कत अप: त 

®^ मा साहित्यदपण? के ही भीतर देख लिया है और सह्ृदर्यो को मी दिखार “सभार 


_ "तल कर दिया है । साहित्यिक रूढिं से लड़ना कितना कठिन है! 


1. UP State Museum, Hazratganj. Lu 
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दशमः परिच्छेदः ६९% 


“~ । ANN 
AAA RAAAARNANA RRA RAAAANA LAT 


( प्रहेलिका : अलङ्कारत्वखण्डन ) 


CE 
~ 


रसस्य परिपन्थित्वान्नालङ्कारः प्रहेलिका ॥ १३ ॥ 
उक्तिपेचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका । 
च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षरा च | 
उदाहरणम्‌ 
वशेष कूजन्ति कोकिलाः साले यौबने फुल्लमम्बुजम्‌ । 


किं करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता ॥? 
अत्र रसाले? इति वक्तव्ये साले? इति र च्युतः । “बने! इत्यत्र यौबने? 
इति यो! दत्तः । वदनेन' इत्यत्र 'मदनेन? इति 'म? च्युतः “वः दत्तः | आदिः 
का शब्दात्क्रियाकारकरुप्त्यादयः । 


श तत्र क्रियागुप्तियथा-- 

| 'पाएडवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | 

| तस्मे.गां च सुवण च सर्वाण्याभरणानि च ॥' 
फी. अत्र “दुर्योधनः? इत्यत्र 'अढुयोऽधनः? इति । “अदुः? इति क्रियागुप्ति: । 
दने । एवमन्यत्रापि । 
स्थ | 

| अनुवाद- झाब्दाळङ्कारों में प्रहेलिका? को भी एक अलङ्कार माना गया है। किन्तु इसे 
क | अलङ्कार मानना ठीक नहीं क्योंकि इससे काव्यात्मभूत रस में विघ ही पड़ा करता है ॥ 
ज्र महेलिका” के च्युताक्षरा”, 'दत्ताच्चरा”, “च्युतदत्ताक्षरा? आदि प्रकार अधिक से. अधिक. 


उक्तिवेचित्र्य-मात्र ही कहे जा सकते हैं । 
| यहाँ कारिका के 'च्युतदत्ताचरादिका' पद में “च्युतात्तरा', 'दत्ताक्षरा' और “च्युतदत्ताक्षरा” 
इन तीन प्रकार की प्रहेलिकाओं का ग्रहण किया गया है । 
उदाहरण के लिये 
साल पर कोयल कूक रही हैं ओर यौवन में कमल खिले हये हैं। य : 
ह खगनयनी, जो 
कि वदन से निपीडित है, क्या करे ?”. | | 


राज यी 

ल यहा साले? में “च्युताक्षरा” प्रहेलिका है क्योकि यहाँ के उपयुक्त पद 'रसाले” के "र" 
अन्न को छोड़ दिया गया है । यहीं 'यौवने* में 'दत्ताक्षरा? प्रहेलिका है । क्योंकि यहाँ के उचित 
ना? चने? पढ में यौ! को जोड़ दिया राया है। इसी प्रकार “बढ़ने न? में 'व्युतदत्ताक्षरा? 
ह महेलिका है क्‍योंकि यहाँ के उपयुक्त “मदनेन? पद का 'मः निकल गया है ( च्युत ) भर 
उसके स्थान पर “व' चला भाया है ( दत्त ) । - 

ज्ये कारिका के 'च्युतदत्ताक्षरादिका' पद में आदि” का प्रयोग इसलिये है जिसमें यहाँ 
a यागुसि?, 'कारकयुस्तिः आदि-आदि प्रहेलिका-प्रकार संगृहीत मान लिये जाय । जेल्ले 
हो | किक्रियागुसिः  . की 


“पाण्डर्वो की यीन 5 ग न्होने गो, स्वर्ण किवा. 
oe निधेन ब्यक्ति i उसे उ होने गो, भूमि, क 
, यहाँ 'क्रियागुसि' स्पष्ट है क्योकि यहाँ 'दुर्योधनः' पद में “अदुः? क्रिया | 
सभामध्ये दुर्योधन में. यह छिपी क्रिया इस प्रकार निकलती दै--अदुः+यः+ भधनः. 

५६, ६० सा? ी > ककी 


_CC-0. In Public Domain UP State Museum, 
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६९२ ठ साहित्यदर्पणः | 
AAAS? AAAAIAARINA 
NNN बे Eos 
( अर्थालंकार : १--उपमा ) 
| र / ह 
अथाबसरप्राप्नेषवथीलङ्कारेषु सादृश्यमूलेषु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजीव्यत्वेन | 
प्राधान्यात्‌ प्रथमसुपमामाह- । 
१ रे ० करै 
४ साम्यं वाच्यमवैधम्य वाक्येक्य उपमा इयोः ॥ १४ ॥ 
ँ रूपकादिपु साम्यस्य व्यङ्गयत्वम्‌ , व्यतिरेके च वेधम्यस्याप्युक्तिः, उपमे- | 
८ :योपमायां वाक्यद्वयम्‌) अनन्वये त्वकस्यैव साम्योक्तिरित्यस्या सेदः | । म्यव 
/ ; से पूर 
उपागतः । इसी प्रकार 'कारकगुप्ति! आदि .रूप की प्रहेलिकाओं के उदाहरण स्वयं देख | डया 
[लिये जा सकते हैं। न 
(विमर्श--( क ) चित्रालङ्वार 'काव्यान्तगंडुभूत? है और प्रहेलिका 'रसपरिपन्थिनी” है। तव 0) पित 
-इनका सोदाहरण लक्षण-निरूपण करना 'गडुरिकाप्रवाह' नहीं तो और क्या है? | f 
(ख ) विश्वनाथ कविराज का प्रहेलिका~निरूपण सरस्वतीकण्डाभरणकार के प्रभाव में हुभा न 
है। प्रहेलिका क्या है ? सरस्वतीकण्डाभरणकार ने प्रहेलिका? को “पहेली -बुझौवल कहा है और | 
इसके ६ प्रकारों का सविस्तर निरूपण किया है 
“प्रहेहिका सकृःप्रशनः साऽपि षोढा च्युताक्षरा | दत्ताचरोभयं सुष्टिविन्दुमत्यर्थवत्यपि॥ | अध 
क्रीडागोष्ठीविनोदेघु उञ्ज्ेराकीणमन्त्रणे । परव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेलिका ` (उपमा 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २. १३३-३४) इ 
“प्रहेलिका? का उपयोग गोष्ठी-विनोद, रहस्यभाषण और दूसरे को व्यामोहित करने में हीहै। . ६ 


-इससे यह स्पष्ट है कि काव्य में प्रहेलिका का कोई स्थान नहीं । | 
(ग) विश्वनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट 'क्रियायुप्ति' 'कारकयुप्ति आदि प्रहेलिकाअकाए उत 
सरस्वतीकण्ठाभरण के अनुसार “गूढ” के भेद-प्रभेद हैं-- कताः 
__क्रियाक्रारकसंबन्धे पदाभिप्रायवस्तुभिः। गोपितेः षड्विधं प्राहुगूढं गूढार्थवेदिनः | 

ˆ ( सरस्वतीकण्ठाभरण २. ११५) | केतीन 


इनमें 'क्रियागुपि का यह उदाहरण बड़ा सुन्दर है-- रूपक 
स्तनजघनभराभिराममन्द्ै गमनमिदं मदिरारुणेक्षणायाः। भेदतुर 
कथमिव सहसा विलोकयन्तो मदंनशरज्वरजजरा युवानः ॥' त्वविष 


यहाँ 'स्त? क्रियापद गुप्त हे क्योंकि उपयुक्त श्‍लोक वाक्य इस प्रकार हे--जिचनमरामिरार सवेस्वः 
“भन्द मदिरारुणेक्षणायाः गमनमवलोकयन्तो हे युवानः ! कथमिव यूयं मद॒नशरः 


° 9 अर्थात्‌ 

क 2 अर्थाल्कारों के निरूपण के आरम्भ में, सादश्यमूलक अर्थालड्रारो > ॥ विशेष 

- विवेचन आवश्यक समझ कर, सर्वप्रथम 'उपसा? का स्वरूप-विवेक किया जा रहा स 

' क्योकि यही वह अलङ्कार है जिसे सादश्यमूळक अर्थालङ्कारों का मूल माना गया साधाः 
जो कि वस्तुतः एक सर्वाधिक चमस्कारपूर्ण अलंकार है :-- ता | य 
“उपमा? क्या है? 'उपमा? वह अळंकार है जिसे उपमान और उपमेय की णे ता उपमा 

साम्य अथवा “सादृश्य? कहा करते हैं जो कि स्पष्टतः एक वाक्य में प्रतिपादित रहा काह “मनोः 

` है और जिसमें वेध्यं की कोई भी चर्चा नहीं हुआ करती । क्षा | अभिप्र 
उपमा? दो पदाथों का वह वेध्म्यवाच्य साम्य है जो कि एक वाक्य-प्रतिपार्थ त । उसेक 

_ करता हे-इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि उपमा “रूपक? आदि अलड्ठार से त्स और ५ 


जिनमें ( दो पदार्थों का ) साम्य ( वाच्य नहीं अपितु ) व्यङ्गय हुआ करता है! * 


P State Museum, Hazratganj. Luckn 
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चड दशमः परिच्छेदः ६९३ 
AAA AAA NAAN NNN NNN NNN NANNY 
सेन | ( उपमा के भेद-श्रभेद : १म पूर्णोपमा : श्रौती और आर्थी ) 


९ [a 0 
सा पूणा यदि सामान्यधमे औपम्यवाचि च । 
उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्यम्‌-- 
पमे- | सा उपमा | साधारणधर्मो द्योः सादृश्यहेतू गुणक्रिये मनोज्ञत्वादि | औप-- 
म्यवाचकमिवादि । उपमेयं सुखादि | उपमानं चन्द्रादि । 


से एथक है जिसमें ( साम्य के साथ-साथ ) वेधम्य की भी चर्चा रहा करती है, 'उममेयो- 


| 
| 
j देख | 3 es ०७ ० री में 
पमा? से एक रूप नहीं जिसमें साम्य ( एक वाक्य में नहीं अपितु) दो वाक्यों में 
स | प्रतिपादित हुआ करता हे और "अनन्वय? से भी अलग हे जिसमें ( दो पदार्थों का नहीं: 
वे | अपितु ) एक पदार्थ का ही साम्य वर्णित रहा करता है। 
| विमश--( क ) काव्य में 'उपमा? की उपयोगिता और उत्कर्षांधायकता के संबंध में एक कवि 
इशा ने यह कहा-- 
और | “अलक्कारशिरोरहनं सव॑स्वं काव्यसंपदाम्‌ । 
| उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिमंम ॥' म 
1! अर्थात्‌ 'उपमा? वस्तुतः कविता की जननी है । 'उपमा? पर कविवंश का अस्तित्व निर्भर है।' 
1॥! “उपमा? कविता का सर्वस्व हे और यही वह अलंकार है जो कि कविता का चूडामणि है । 
हि न आलंकारिक “उपमा? को अलंकार-वृक्ष का वीज मानते हैं-- विक 
न उपमवानेकप्रकारवंचित्र्येणानेकालङ्कारबीजभूतेति प्रथमं निर्दिष्टा ।' 
( रुथ्यक : अलङ्कारसवेर्व ) ` 
अ अर्थात्‌ उपमा? में वह शक्ति हे जो कि अनेकानेक अलंकारों को जन्म दे सकती द्दे । अलंकार 
; का तात्पर्य वैचित्र्य है और उपमा समस्त वैचित्र्य की मातृभूमि है । 
१३५) | (ख) “उपमा को 'अवेधम्ये साम्य? मानने का यह अभिप्राय है--'साम्य” अथवा “साधम्य? 


के तीन प्रकार हे--( १) भेदप्राधान्य जैसे कि “व्यतिरेक? में, (२) अभेदप्राथान्य, जैसे कि 
रूपक में और ( ३ ) भेदाभेदतुल्यत्व । इस साम्य अथवा साधम्य के तृतीय प्रकार अर्थात्‌ 'भेदा- 
भेदतुल्यत्व? की संभावना में जो सादृश्य की अनुभूति है वह उपमा हे ( एवं च भेदाभेदतुल्य- 
त्वविषये यः साइश्यप्रत्ययो जायते तस्योपमाविषयत्वमुक्तम--आचाये जयरथ ) । अलङ्कारः 
i सवेस्वकार ने मी इसीलिये कहा हे-- 
“यत्न किञ्चित्‌ सामान्यं कश्चिच्च विशेषः स विषयः सदृशतायाः ।! 
रोका अर्थात्‌ सादृश्य की प्रतीति का विषय वह वस्तु है जिसमें अभेदहेतुक सामान्य और भेदहेतुक 
विशेष दोनों रहा करते हैं। 
अनुवाद--यह उपमा तब “पूर्णोपमा? हुआ करती है जबकि इसमें उपमेय, उपमान, 


है है 
साधारण धर्म और उपमावाचक पद्‌ सभी स्पष्टतया प्रतिपादित रहा करते हैं । ; 

1 ऐस यहाँ कारिका में “सा? का अभिप्राय "उपमा? का है, “साधारण धम? का अभिप्राय 
) i तड हि ज्र 
करता उपमान और उपमेयरूप से अवस्थित दो पदार्थों के पारस्परिक सादृश्य के नियामक हद. 
| 'मनोज्ञस्व ( सौन्दर्यं) आदि गुण किंवा क्रिया आदि का है और ओपम्यवाचक्र! का हर 


अभिप्राय सादृश्य के साक्षात्‌ प्रतिपादक इव” भादि पर्दो का अभिप्राय है । “उपमेय? टक 
उसे कहते हैं जो कि सादृश्य का आश्रयमूत पदार्थ हुआ करता है जेले कि 'मुख' आदि. 
र “उपमान? वह है जिसे सादृश्य का निश्चितरूप से संबन्धी पदार्थ कहा जाया करता 


व्र 


जसे कि “चन्द्र! आदि । _ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]j. 
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ह --ईयं पुनः ॥ १५॥ 
Ne च ~ पदि | 
श्रौती यथेववाशब्दा इवार्थो वा वतिये 
आथी तुल्यसमानाद्यास्तुल्याथो यत्र वा वात; ॥ १६ ॥ 


! . यथैवबादयः शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिपदसाधारणा अपि श्रुतिमा- 
॥ -्रणोपमानोपमेयगतसादृश्यलक्षणसम्बन्धं बोधयन्तीति तत्सद्भावे श्रौत्युपमा । 

ड एवं तत्र तस्येव’ इत्यनेनेवार्थे बिहितस्य बतेरुपादाने | तुल्यादयस्तु-'कमलेन 
तुल्यं मुखम्‌ इत्यादावुपमेय एव | “कमल सुखस्य तुल्यम्‌’ इत्यादाडुपसान एव | 
“कमलं सुखं च तुल्यम्‌? इत्यादावुभयत्रापि विश्राम्यन्तीत्यर्थीनुसन्धाना देव साम्यं 
प्रतिपादयन्तीति तस्सद्भावे आर्थी | एवं तिन तुल्यम्‌-? इत्यादिना तुल्यार्थे 
विहितस्य वतेरुपादाने | 


LRRD SUS NE 
यह 'पू्णोपमा” दो प्रकार की हुआ करती हे-( १) वह, जिसे "श्रौती? पूर्णोपमा 
कहा करते हैं क्योंकि इसमें 'यथा?, 'इव?, “वा? आदि जेसे औपस्यवाचक पद अथवा ९इव' 
के अर्थ में विहित “वति? प्रत्यय का प्रयोग हुआ करता है जिसके श्रवणमात्र से ही सादृश्य 
का अभिप्राय प्रतीत हो उठता हे और (२) वह, जो कि “आथी? पूर्णोपमा कही गई है 
क्योंकि इसमें प्रयुक्त 'तुल्य» 'समान' आदि औपस्यवाचक पद अथवा तुढ्यार्थक "वति? 
अत्यय से जो सादृश्य प्रतीत हुआ करता है वह ( साक्षात्‌ नहीं अपितु) अर्थानुसन्धान- 
पूर्वक ही प्रतीत हुआ करता है । 
। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि क्योकर 'यथा?, 'इव', “वा? आदि जेसे किसी पद 
५ के प्रयोग में उपमा "श्रौती? हुआ करती हे। 'यथा?, 'इव', 'वा? आदि के रहने से उपमा 
शू इसलिये “श्रौती? हुआ करती है क्योंकि ये पद ऐसे हैं जो कि उपमान के बाद “प्रयुक्त 
ग 'किये ज्ञात्रेवाळे 'तुल्य' आदि पर्दो के समान होने पर भी, श्रवणमात्र से ही उपमान 
| और उपमेय दोनों में अनुगत सादृश्य के स्वरूप को स्पष्ट प्रकट कर दिया करते हैं। 
१ इसी भाँति “तत्र तस्येव? ( ५-१:५१६ ) इस पाणिनि-सूत्र से “इव! के अर्थ में विहित “ववति! 
प्रत्यय के प्रयोग में भी उपमा 'श्रौती? ही हुआ करती है क्योंकि इस प्रत्यय का श्रवणमत्र 
'ही उपमान और उपमेय के पारस्परिक साम्य का स्पष्ट परिचय दे दिया करता है । 
किन्तु “तुल्य? आदि पदों के प्रयोग में उपमा “आर्थी! हुआ करती है । 'तुल्य' आदि 
'पदों के प्रयोग में उपमा के 'आर्थी! होने का कारण यह है कि उपमान और उपमेय दोनों 
में अनुगम सादृश्य के मूलभूत साम्य अथवा साधम्यं का प्रतिपादन इनके श्रवणमात्र 
से नहीं अपितु इनके अर्थावबोध के कारण हुआ करता है क्योंकि कहीं जेसे कि कम 
के तुल्य सुख है? आदि में “तुल्य आदि पद केवल उपमेय से संबद्ध प्रतीत होते हैं, 
जसे कि “कमल मुख के तुर्य है? आदि में 'तुल्य* आदि पद्‌ केवल उपमान से संबद्ध दिखा 
देते हैं और कहीं कहीं जैसे करि 'कमल ओर मुख तुर्य हैं? आदि में ऐसा भी होता है 
ये पद उपमान और उपमेय दोनों में संबद्ध लगा करते हैं (इसलिये जब तक इनके अर्थ की 
'पर्यालोचन न हो तब तक उभयगत साम्य अथवा साधम्य का स्पष्टीकरण नहीं हो 
'पाता )। इसी प्रकार तिन तुर्यं क्रिया चेद्वतिः ( ५-१-१५ ) इस पाणिनिसूत्र से विहित 


*वति? प्रत्यय के अर्थानुसन्धान से साम्य का अवबोध होने के कारण, इस प्रत्यय | 


अयोग में भी उपमा 'आर्थी) ही हुआ करती हे । 


PMNS 
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| ( पूर्णोपमागत भेद : तद्धितगा, समासगा और वाक्यगा पूर्णोपमा ) 
ह [oN छरे 
हे तद्विते समासेऽथ वाक्ये-- 
वे श्रौती आर्थी च | उदाहरणम्‌-- 
या { तद्वितगा, समासगा और वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा ) 
> र र 
ग! ॐ 'सोरभमम्भोरुहवन्सुखस्य कुम्भाविव स्तनौ पीनो । 
पेन | हृदयं मदयति वदनं तब शरदिन्दुयेथा बाले ! 1? 
ब्र। | अत्र करमेण त्रिविधा श्रौती | 
यं : शोती? होने व 
थि डु विमशं--उपमा के 'श्रौती? होने का तात्पय साइश्य का “इवादि? शब्द से प्रतिपादित होना 
हे—इवादि शब्द्‌ दो भिन्न वस्तुओं के सादृश्य के अभिधायक हुआ करते हैं--'यथेवशब्दो 
सादश्यमाहतुव्यतिरेकिणोः? ( भामह ) । 
करटः “४4 « का “आर्थी ~ 
पमा | उपमा? का “आर्थी? होना ठुल्यादि” शब्द से साइज्य का प्रत्यायन है जैसा कि आचार्यं 
इव' ' मलिनाथ का कथन है 
दृश्य _इवादीनामप्यर्थात्‌ सहशपर्यवसानं श्रुत्या तु साइश्यशमरुस्वमेवेति तत्प्रयोगे श्रौती-- 
ई है त्यथः। तुल्यादिशब्दानां तु श्रत्या सदशपरत्वमर्थात्त साइश्यपयंवसानमिति तेषां प्रयोगेः 
ति? व्वरार्थीत्याह ।? 
यानः । अनुवाद - “श्रौती? और "आर्थी? प्रकारों की यह द्विविध पूर्णोपमा तद्धितगा, समासगा 
| और वाक्यगा होने के कारण ६ प्रकार की हो जाया करती है । हहे 
क | यहाँ कारिका में '्वे' से श्रौती और आर्थी दोनों प्रकार की पूर्णोपमाओं का अभिप्राय 
म ' लिया गया है। जसे कि-- 
र ।  अनुवाद--'भरी सुन्दरी ! तेरे सुख का सौरभ कमळवत्‌ है, तेरे दोनों स्तन दो घड़ों की 
य भाति पीन ( मोटे ) हैं और तेरा सुख उसी प्रकार हृदय को आनन्दित किया करता है. 
गत जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु का चन्द्रमा ।' 
मात्र यहाँ पूर्वा के प्रथम और द्वितीय वाक्य में क्रमशः “तद्धितगा? और 'समासगा? श्रौती 
पूर्णोपमा है और उत्तरार्ध में 'वाक्यगा' श्रौती पूर्णोपमा परिलक्षित हो रही है । 
गदि [ यहाँ “सौरभमम्भोरुह वन्सुखस्य” में तद्धितगा श्रौती पूणोपमा है=उपभेय. “मुख? 
नो 2 उपमान अम्भोरुह है, सौरभ दोनों में अनुगत साधारण धमं है और “अम्भो रुहवत्‌? 


(अम्भोरुहस्येव अम्भोरुहवत्‌ ) में “इव? के अर्थ में विहित तद्वित प्रत्यय 'वतिः के रूप में 


मात्र ठो 

हि अपस्यवाचक पद भी विराजमान है । इसी प्रकार--'कुस्भाविव स्तनौ पीनौ? में समासगा. 
गो ७ > 

कही श्रौ ह पूणोपमा दिखायी दे रही हे क्योंकि यहाँ उपमेय “स्तन, उपमान 'कुम्भ?, साधारण 

ई धम 'पीनव्व' और उपमावाचक पद 'इव?-ये उपमा के चारों अङ्ग विराजमान हैं । यह 

| र 


श्रौती पूर्णोपमा 'समासगा? इसलिये है क्योंकि यहाँ “कुम्भाविव” समस्तपद है जिसमें (इवेन 
समासो विभक्तयलोपः पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरस्वं च! इस वातिक के अनुसार समास तथा 
विभक्ति के लोप का अभाव दोनों स्पष्ट हैं । इसी भाँति 'हृदयं मदयति वद्नं तव शरदिन्दु 
यथा बाले? में वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा का स्वरूप स्पष्ट है क्योकि यहाँ “बदन? उपमेय है, 


शरदिन्दु' उपमान है, 'मादकता? साधारण धर्म हे और “यथा! के रूप में औपम्यवाचक पद 
भी विद्यमान है।] | a ह 


रह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratg 


&2: - 0222224 


_  _ : - ० मनले ऱ्य __1 »" ५ 
1 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
| 


६९६ साहित्यदर्पणः 


AAA RN 
म्थ्य्य्य्थ्य्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ 


NS 

( तद्धितगा, समासगा और वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा ) | तः 
चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः ॥ | 

ञ्ञन्न क्रमेणईत्रिविधा आर्थी । ए जर 

[| पूणो पडंब तत्‌ । ह. 

| पूण पेव तत्‌1 बही 0 
| “स्पष्टम्‌ । | 
| ( लुप्तोपमा : भेद-प्रभेद ) | 

| i 0०५ ~ $ ह अ 

षा सामान्यधमादेरेकस्य यदि वा दयोः ॥ १७॥ | न 

७ ०० चे Ls पूववत्‌ 

त्रयाणां वानुपादाने श्रोत्या्थी सापि पूयवत्‌ । बु 

| अ 

अनुवाद “उस सुन्दरी का अधर सुधावत्‌ मधुर है, हाथ पज्लवतुल्य सुकुमार हैं और | मानी 

नेत्र चकित रूग के नेत्रों के समान चञ्चल हैं।? न 

यहाँ प्रथमार्ध के प्रथम वाक्य में 'तद्वितगा!, द्वितीय वाक्य में 'समासगा? और उत्तराध | जो 

में “वाक्यगा? आर्थी पूर्णोपमा क्रमशः दिखायी दे रही हें । । षट्क 

[ 'मधुरः सुधावदधरः में तद्वितगा आर्थी पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ अधर “उपमेय', क्यों 

-सुधा 'उपमान?, माधुर्य 'साधारण घर्मः और ( सुधावत्‌ में ) 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः | दिखा 

(५१.११५) इस पाणिनि-सूत्र से 'तुल्य' के अथ में विहित तद्धित “वति? प्रत्ययरूप चाचः 

औपम्यवाचक पद--ये चारों विराजमान हें । 'पल्वतुल्योऽतिपेलवः पाणिः? में समासगा साधः 

-आर्थी पूर्णोपमा का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा हे क्योंकि यहाँ उपमेय “पाणि, उपमान प्रत्यर 

“पल्लव साधारण धर्म 'सौकुमार्य' और ( पज्लवतुल्य में ) औपम्यवाचक समासगत तुल्य! कीव 

“पद, ये सभी उपमा के अङ्ग उपस्थित हैं । इसी प्रकार 'चकितम्ृगलो चनाभ्यां सदशी चपले 6 भद 

च लोचने तस्याः में वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा की शोभा दिखायी दे रही है क्योंकि यहाँ 

लोचन “उपमेय’, चकितस्ुगलोचन ‘उपमान’, चपलता 'साधारणधर्म? और सद्दश के रूप चाणी 

"मै 'औपम्यवाचक' पद्‌, ये चारों उपमा के अङ्ग विद्यमान हें । ] | भाँति 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि पूर्णोपमा ६ प्रकार की हुआ करती है । | 

“पूर्णा षडेव तत्‌? आदि कारिकांश स्वयं स्पष्ट है । | उपर 

विमश--पूर्णोपमा" के प्रकारषट्क का कोष्ठक : -- व किन्तु 

पूर्णोपमा ` “पाणि 

| हु जिका कर पल्लव 

श्रौती | कार्‌ 

| आर्थी यहाँ 

कितन | | | “सुध 

१ तद्धितगा २ समासगा ३ वाक्यगा ४ तद्धितगा ५ समासगा & वाक्यां समा 

“एक क वह है ह उपमा के साधारण धमं आदि अङ्ग-चतुष्टय a दत 
[दाँया तान लुप्त रहा करते हॅ । “पूर्णोपमा? की ही भाँति लुप्तोपमा भी खुषी | 

'श्रोती और “आर्थी? दो रूपों की हुआ करती है। र छ | समा 

यहाँ कारिका में 'सा' का अभिप्राय 'लुप्तोपमा' का अभिप्राय है । bu 


त न 
>> अ १ 32 
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| तद्गेदमाह- 
| पूर्णावद्धमेलोपे सा विना श्रौतीं तु तद्धिते ॥ १८ ॥ 
सा लुप्तोपमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूणीबदिति पूर्वोक्तः 
रीत्या षटप्रकारा, किं सत्र तद्धिते श्रौत्या असम्भवात्पञ्चप्रकारा | 
। उदाहरणम्‌-- 
। “मुखमिन्ढुर्यंथा पाणिः पल्लवेन समः प्रिये ! 
। वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिम्बतुल्यो मनोऽश्मवत्‌ ॥' 
| इस “लुप्तोपमा? का भेद्‌-परिगणन किया जा रहा है-- 
| सर्वप्रथम वह लुप्तोपमा, जिसमें साधारण धमं लुप्त अथवा अप्रतिपादित रहा करता 
| है ओर जिसे 'धर्मलुप्ता उपमा" कहा जाया करता है, पूर्णोपमा की भाँति ६ प्रकार की होनी 
- चाहिये किन्तु तद्वित में इसके 'श्रौतीरूप” की असंभावना के कारण, पाँच प्रकार की ही 
और | मानी जाया करती है । 
| तात्पर्य यह है कि गुण अथवा क्रियारूप साधारण घमं के लोप अथवा अनुपादान में 
[राध जो “लुप्तोपमा? हुआ करती है उसमें, पूरवप्रतिपादित प्रकार से, पूर्णोपमा की भाँति, प्रकार- 
' षट्क की संभावना है किन्तु वस्तुतः इसके जितने प्रकार माने जाया करते हैं वे पाँच ही हैं 
मय क्योंकि 'तद्वितगा श्रौती लुक्तोपमा' नामक प्रकार की कोई रूपरेखा यहाँ बनती नहीं 
[तिः | दिखायी देती ( कारण यह है कि 'तत्र तस्येव’ सूत्र से षष्ठ्यन्त अथवा सप्तम्यन्त साधम्य- . 
रूप चाचक पद के ही सहारे 'वति? रूप तद्धित प्रत्यय विहित हो सकता है किन्तु जब कि यहाँ 
सगा साधम्येवाचक पद्‌ का लोप अथवा अनुपादान है तब तो यह निश्चित ही है कि “वति? 
मान प्रत्यय प्रयुक्त ही नहीं हो सकता और साधारण घर्म के लोप में तद्वितगा श्रोती लुप्तोपमा” 
ुल्य' की कोई संभावना भी नहीं हो सकती ) । 
वपठे उदाहरण के लिये-- 
यहा प्रिये ! तुम्हारा सुख चन्द्रमा की भाँति है, तुम्हारा हाथ पल्लव के समान है, तुम्हारी 
रूप चाणी ड सरीखी है, तुम्हारे ओठ बिम्बतुल्य हैं किन्तु तुम्हारा मन अश्मवत्‌ ( पत्थर की 
भाँति ) है ॥ 


[ 'मुखमिन्दुर्यथा में वाक्यगा श्रौती धमळपतोपमा है क्योंकि सुख 'उपमेय', इन्दु 
“उपमान? तथा 'यथा? औपम्मवाचक पद्‌ -ये तीनों तो यहाँ, इस वाक्य में, उपस्थित 
किन्तु “मदयति अथवा आनन्दयति’ का साधारण धर्म लुप्त अथवा अप्रतिपादित पढ़ा हे 
“पाणिः पल्नवेन सम? सें वाक्यगा आथी धर्मलुप्तोपमा है क्योंकि पाणि के रूप में उपमेय? 
पल्लव के रूप में “उपमान? और सम के रूप में 'औपम्यवाचक? पद तो हैं किन्तु कोमलता 
का साधारण धर्म लुप्त है। 'वाचः सुधा इव' में समासगा श्रौती धमं लुप्तोपमा है क्योंकि 
यहाँ माधुर्यरूप साधारण धर्म तो अप्रयुक्त हैं किन्तु उपमेय “वाणी? उपमान “सुधा? और 
“सुधा इव’ में "इवेन सह? आदि वातिक के अनुसार, विभक्तयलोप के साथ, औपम्यवाचक 
समासगत 'इव” पद्‌-तीनों उपस्थित हैं । 'ओोष्टस्ते विम्बतुल्यः में समासगा आर्थों धम- 
लप्तोपमा दिखायी दे रही है क्‍योंकि यहाँ "रक्तता? का साधारण धर्म अनुपात्त है और 
उपमेय के रूप में ओष्ट', उपमान के रूप में बिम्बः और औपम्यवाचक पद के रूप में 
समासगत "तुल्य? शब्द विराजमान हैं। इसी प्रकार 'मनोश्मवतः में तद्वितया आर्थी 
थमंलुसोपमा स्पष्ट है क्योंकि यहाँ तृतीयान्त "अश्मन्‌? शब्दं से तुल्य’ के अथ में तिन 
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( धर्मलुप्तोपमां के पाँच-प्रकार ) | री 


आधारकमेविहिते द्विविधे च क्यचि क्यङि । 


1 
कमकत्रोंणेमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ॥ १६ ॥ ता 
( १--अधार और २ कर्म से विहित यच प्रत्यय के प्रयोग में धर्मलुसोपमा ) | 
“घर्मलोपे लुप्ताः इत्यनुषज्यते | क्यच्‌-कथङ्-णसुलः कलापमते इन्‌- | प्रय 
आयिणमः | EF. 
कमेणोदाहरणम्‌— E CR 
‘अन्तःपुरीयसि रणेषु, सुतीयसि रवं | 240 
पौरं जनं तव सदा रमणीयते श्री; | न 
दृष्ट: प्रियाभिरमृतद्युतिदशेमिन्द्र- 5 | र 
सञ्चारमत्र भुवि सञ्चरसि क्षितीश ! ॥? ॥ Ce 
अत्र अन्तःपुरीयसि’ इत्यत्र सुखविहारास्पदत्वस्य, सुतीयसि’ इत्यत्र । रम 
स्नेहनिभरत्वस्य च साधारणधर्मस्य लोपः । || अर्धे 
तुल्यं क्रिया चेद्वतिः से विहित 'वति’रूप औपम्यवाचक तद्वित प्रत्यय, उपमान के रूप कि 
में अश्म' और उपमेय के रूप में 'मनः--ये तीन तो स्पष्टतया प्रतिपादित हैं किन्तु कठिनता म 
का साधारण धमं लुप्त है। इस प्रकार यहाँ 'धमंठप्तोपमा? के प्रकार-पञ्चक का निदर्शन | म 
स्पष्ट है । ] जमे; 
बिमशे-भमंलक्ोपमा को सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने 'ठप्तपूर्ण' उपमा कहा है--“लोपे सामा- {| उत 
Fr लुप्तपूर्णति गद्यते’ ( सरस्वतीकण्ठाभरण ४.१७ )। प्तपूर्णा? का उदाहरण यह है-- स 
राजीवमिव ते वक्त्र नेत्रे नीछोत्पले इव। रम्भास्तम्भाविवोरू च करिकुम्भाविव स्तनौ ॥ | गति 
; है। न हे तन ME वस्तुतः 'हप्तपूर्णा! की कल्पना में अन्तभूंत प्रतीत होते 
| i ज ग्रह न्य = ६ / 1 न्य ( 
| गोता क जन के आग्रह के कारण अन्य आलङ्कारिकों को 'छप्तपूर्णार मान्य ज्र 
ी जुवा हस धमलुप्तोपमा के ये अन्य भी पाँच प्रकार हुआ करते हैं--( १) आधार के 
अथवा अधिकरण से विहित 'क्यच्‌' प्रत्यय के प्रयोग में, (२) कर्म से विहित 'क्यच्‌! 
TE क प्रयोग में, (३) कर्ता से विहित 'क्यड प्रत्यय के प्रयोग में, (४) कर्मोपपद के प्र 
५ णसुळ' प्रत्यय के प्रयोग में और ( ५) कन्नुपपद 'णमुल? प्रत्यय के प्रयोग में । | उनः 
| के यहाँ कारिका में पूवकारिका से “घमलोपे लुप्ता? इस पद्‌ का अध्याहार है [| पागिनि- “ठीक 
ाकरणा,के मत में जो 'क्यच्‌', 'क्यड? और (णमुल” प्रत्यय हैं, वे ही कलाप अथवा | और 
जतन व्याकरण के मत सें क्रमशः 'इन?, 'आयि? और “णम? कहे जाया करते हैं । |). फण 
कि के इन पॉचों प्रकारों के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैं-- -संगः 
a ददले ह हैं जो संग्रामों में ऐसा किया करते हैं जेसे अन्तःपुर मे | टा 
ही ऐसे हैं जिनके लिये प्रजाजन के प्रति पुत्र की भाँति व्यवहार किया करते हैं, आप आय 
है १६ जनक लिये राजळचमी रमणी की भाँति रहा करती है, आप ही ऐसे हैं जो सम 
अपनी भ्रेमिकाओं द्वारा चन्द्र की भाँति देखे जाया करते हैं और आप ही ऐसे हैं जो इस रह 
भूलोक में इन्द्र की भाँति विचरण किया करते हँ, पि ऐसे हैं ज | भयो 


यहाँ अन्तःपुरीयसि' ( अन्तःपुरेष्विवाचर सि--अन्तःपुरीयप्ति--'उपमानादाचार! | निरः 
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| एवसन्यत्र | 

| इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छौत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति | इदं च केचि- 
दौपम्यप्रतिपादकस्येवादेलोप उदाहरन्ति, तदयुक्तम्‌ -क्यङादेरपि तदर्थविहि- 
तस्वेनौपम्यप्रतिपादकत्वात्‌ | 


| नु क्यङादिषु सम्यगोपम्यप्रतीतिनीस्ति प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्रत्वाद्‌ इबादि- 
न प्रयोगाभावाच्चेति न वाच्यम्‌ , कल्पबादाबपि तथाप्रसङ्गात्‌ । न च कल्पबादी- 
MM See कात वीय 
(३-१-१० ) सूत्र के अन्तर्गत अधिकरणाच्चेति’ इस वार्तिक के द्वारा, उपमानवाचक 
अन्तःपुरे'रूप अधिकरण पद से आचार के अर्थ में विहित क्यच प्रत्यय ) में 'सुख- 
| पूर्वक विहार? का साधारण धमं लुप्त है और “सुतीयसि” ( सुतं पुत्रमिवाचरसि-सुतीयसि- 
| “उपसानादाचरे! सुत्र से उपमानवाचक 'सुतं'रूप कमंपद से आचार के अर्थ में विहित 
क्यच्‌ प्रत्यय ) में 'स्नेहाधिक्य का साधारण धर्म अनुपात्त है। इसी भाँति 'रमणीयते? 
। (रमणी इव आचरति-रमणीयते-कतुः ञ्यङ्‌ खलोपश्चः ३-१-११ सूत्र से उपमानवाचक 
त्र ।' “रमणीरूप कतृंपद से आचार के अथं में विहित क्यङ' प्रत्यय ) “वशंवदता अथवा 
अधीनता” के साधारण धम का लोभ, 'अस्रत॒तिदशंम' ( अझृतद्युतिमिव दृष्ठ[-अम्तथु- 
तिदशेम्‌-'उपमाने कर्मणि च? २३-४-३५ सूत्र से, उपमानवाचक “अमृतद्यतिम्‌” इस कमों- 


के पपद में, रश धातु से भाव में णझुळ प्रत्यय तथा “कषादिषु यथाविध्यन्ुप्रयोगः— 
न ३-४-४९, यस्माण्णसुलुक्तः स एव धातुरनुप्रयो क्तव्यः के अनुसार इश्‌ धातु का अनुप्रयोग ) 
| में 'लोचनाह्रादकस्व? के साधारण धर्म का लोप और 'इन्द्रसञ्चारं सञ्चरसि? ( इन्द्र 
ख || इव चरिस्वाः इन्द्रसञ्चारं सञ्चरसि, उपमाने कर्मणि च ३-४-३५ सूत्र से उपमानवाचक इन्द्र- 
न रूप कत्रुपपद में “सम्‌! उपसर्ग पूवंक चर! धातु से भाव में 'णसुळ? प्रत्यय) में 'अप्रतिहत- 
i रातिस्व? के साधारण धर्म का लोप स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । 
जेते | धमंलप्तोपमा के इन उपयुक्त पाँचों प्रकारो में श्रौती' और 'आर्थी? रूपों के अनुसंधान 
ल की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ “यथा? इच आदि पंद, जो कि उपमा के “श्रौती? 


रूप के सूचक हें और तुल्य, सहृ आदि पद जो कि उसके आर्थीः रूप के परिचायक हैं, 
यार व्यवहृत ही नहीं हो सकते । 


च्‌ कतिपय काव्याचार्य ( जेसे कि काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ) क्यच्‌ आदि प्रत्ययों 
पद के प्रयोग में निर्दिष्ट उपर्युक्त धर्मळपतोपमा को 'वाचकलुसोपमा? कहा करते हैं क्योंकि 
उनकी दृष्टि में यहाँ उपमावाचक पद का लोप दिखायी दिया करता है । किन्तु ऐसा कहना | 
ने “ठीक नहीं क्योंकि 'क्यङ” आदि प्रत्यय ऐसे हैं जो “इव के अथे में विहित हुआ करते हैं 
[वा | और औपम्य का अभिप्राय रखा करते हैं जिससे इनके प्रयोग में “वाचकलुप्तोपमा' की 


1 
4 
1 


मान्यता. असंगत ही सिद्ध हो जाती है (यहाँ तो धर्मलुप्तोपमा की ही मान्यता युक्ति- 
-संगत है और प्रमाणलिद्ध भी है )। 


में, यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं कि जब क्रि क्यड” आदि प्रत्यय स्वतन्त्र नहीं और 
पाप -साथ ही साथ जब कि यहाँ 'इव' आदि पर्दो का भी प्रयोग नहीं, तब इनसे सादृश्य की 
जो समीचीन प्रतीति क्योकर युक्तिसंगत हो । बात यह है कि यदि 'क्यड” आदि के प्रयोग 
इस | सें ओपम्य की प्रतीति समीचीन नहीं मानी जा सकती तब “कहपप्‌, आदि प्रत्यर्यो के 

| प्रयोग में औपस्य की प्रतीति क्योंकर समीचीन मान ली जाय? यहाँ यह कहना भी 
१ | निरथंक ही है कि “कढृपपू! भादि प्रत्यय तो 'इव! आदि की भाँति औपम्य के अभिधायक 
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ट्रेलर 


नामिवादितुल्यतयौपम्यस्य वाचकत्वम्‌ , क्यङादीनां तु दे द्योतकस्वम्‌ > इबादीना 

सपि बाचकत्वे निश्चयाभावात्‌ । वाचकत्वे वा 'समुदितं पदं वाचकम्‌” 'प्रकृति- ' 
| प्रत्ययौ स्वस्वार्थबोधको? इति च मतद्वयेऽपि वत्यादिक्यडाद्योः 'साम्यमेवेति। र 
ही 


क्ेचिदाहः--'वः र्थ$नशिष्यन्ते, क्यडादयस्त्वाचाराद्र्थ’ इति; 
यच्च केचिदाहुः--वित्यादय इवाद्यर्थञनुशिष्यन्त क्यङादयस्स्वाचारादयथ इति; 
तदपि न; न खलु क्यडादय आचारमात्राथोः आपि ठु सादृश्याचाराथो इति । 
तदेवं ध्मेलोपे दशप्रकारा लुप्ता | तदेवंचसेलोपेदशप्रकाराहा। ` _ | म्‌ 
हैं किन्तु 'क्यङ' आदि ऐसे हैं जिन्हें औपम्य का अभिधायक अथवा वाचक नहीं अपितु | श्री 
द्योतक अथवा ब्यक्षक ही कहा जा सकता है क्योंकि इसका कहाँ से निश्चय कि (इव? Ek 
आदि औपम्य के वाचक ही हैं (द्योतक नहीं ), ओर यदि “कल्पप? आदि को औपम्य 
का वाचक ही माना जाय तब इसी सिद्धान्त के अनुसार ऐसा माना जा सकता है कि 
“प्रकुतिःप्रत्ययरूप समुदित पद्‌ ही वाचक पद्‌ हे? और 'प्रकृति तथा प्रत्यय अपने-अपने ' ___ 
अर्थ के बोधक हुआ करते हैं ।' किन्तु तब 'कल्पप तथा “वति? और 'क्यडः आदि प्रत्ययों 


में समानता ही माननी पड़ेगी ( क्योंकि जेसे 'कल्पप? प्रत्यय सादृश्य का वाचक अथवा स्वर 
द्योतक है वेसे ही 'वति? और क्यिङ” आदि प्रत्यय भी साइश्य के वाचक अथवा यो रि 
द्योतक ही प्रत्यय हैं )। ह । अनु 
| यहाँ कुछ आलङ्कारिकों का यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं कि 'वति आदि प्रत्ययतो ' इवा 
े इव आदि के अर्थ में विहित हुआ करते हैं और क्यङ्‌ आदि ऐसे हैं जो आचार भादि के अद्य 
अर्थ में अनुशिष्ट हैं ( और इसलिये क्यङ आदि के द्वारा औपम्य की समीचीन प्रतीति 
{ असंभव है ) |? कारण यह है कि क्यङ' आदि प्रत्यय केवळ आचार का ही नहीं अपितु डे 
है साइश्यान्वित आचार का अभिप्राय रखा करते हैं (जिससे इनके प्रयोग में उपयुक्त अन्तत | 
' पुरीयति' आदि सूक्ति में वाचकल॒प्तोपमा की अपेता धर्मलुसतोपमा की ही मान्यता अधिक | | 
क युक्तियुक्त प्रतीत हो रही है )। | 


इस प्रकार साधारणधम के लोप में दस प्रकार की धर्मलुप्तोपमा स्पष्ट है । 
र 
विमश--( क ) काव्यप्रकाशकार के अनुसार 'समासगता?, “कर्मक्यजगता» आधारक्यजः 


र र है चर्‌ 
गता”, 'क्यङ्गता?, 'कमेणमुलगता? और 'कटुंणमुल्गता? लप्तोपमायें 'वाचकलुप्ता” के मेदःप्रभेद डे 1 
किन्तु साहित्यदर्पणकार ने इन्हें धर्मलप्तोपमा के प्रकारपन्रक के रूप में स्वीकार किया है । अभि 
साहित्यदर्पणकार की यह मान्यता ही पण्डितराज जगन्नाथ की इस समीक्षा को जन्म देती दै यहीं 
० ८) 

 भित्रेदुमवधेयम्‌-कर्माधारक्यचि, क्यङि च वाचकलुसोदाहरणं प्राचामसंगतमिव “शि 
‘ घमळोपस्यापि तत्र संभवात । न च क्यजाद्यर्थ आचार एव साधारणधमोंऽस्तीति वक्तव्यम । दिख 
ह; धममात्ररूपस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्वाभावात्‌ । 'नारीयते सपत्नसेना? इत्यादी बृत्त्यन्तर शौर 
| निवेदितः कातरत्वादिभिरभिन्नतयाऽध्यवसितस्याचारस्योपमानिष्पादकस्वात्‌। यदि च भाची 
व्य क्यड्थे आचारमात्रमुपमानिष्पादकं स्यात्तदा 'त्रिविष्टपं तत्खलु भारतायते' इस्यादौ | सभा 
/ सुप्रसिदधत्वादिरूपाचारोपर्थितावप्युपमाळडकृतेरनिष्पत्तेः तस्यैव च “सुपर्वभिः शोमितः 

५. 103 93 ~ ® ७ 1 > 
१ म का इति चरणान्तरनिर्माणे तस्या निष्पत्तेः क्यडाद्यथः साधारणोऽपि नोपमा है ? ६ 
प्रयोजयति । उपमाग्रयोजकतावच्छेदकरूपेण साधारणधर्मवाचकशूल्यत्वस्यव घमल । ( 

ब्दे अन पु छ ० 

शब्देनाभिधानात्‌। अन्यथा “मुखरूपमिद्‌ वस्तु प्रफुन्नमिव पङ्कजम्‌? इत्यादौ पूर्णोपमा’ | छतो 


पत्तेरिति दिक्‌। ( रसगङ्गाधर : उपमाप्रकरण ) 


(ख ) “इव? आदि की वाचकता-चोठकता? के संबन्ध में रसगङ्गाधरकार की ये एंक्तियाँ थ” | अदर 
देने योग्य हैं-- अ 


oe 


002) . ३ Om २ 
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दशमः परिच्छेदः ७०१ 
मा. | ( उपमानलुप्तोपमा : वाक्यगा तथा समासगा ) 
त उपमानानुपादाने द्विधा वाक्यसमासयोः। 
मै | उदाहरणम्‌-- 
ति, 'तस्या सुखेन सदृशं रम्यं नास्ते न वां नयनतुल्यम्‌? | 
म्‌) | अन्न मुखनयनप्रतिनिधिवस्त्वन्तरयोगंम्यमानत्वादुपमानलोपः | अत्रेव च 
' खेन सहृशाम्‌’ इत्यत्र 'मुखं यथेदं? “नयनतुल्यम्‌” इत्यत्र 'गिव? इति पाठे 
पहु | श्रौत्यपि संभवतीति | अनयोर्भदयोः प्रत्येकं श्रोत्याथीत्वभेदेन चतुरविधत्वसंभ- 
रवः | वेऽपि प्राचीनानां रीत्या द्विप्रकारत्वमेवोक्तपू | 
ग्य ( वाचकलुप्तोपमा : समासगा और क्षिप्प्रत्ययगा ) 
हे औपम्यवाचिनों लोपे समासे क्विपि च द्विथा ॥२०॥ 
> सडक तम क कवक मम डक जन 
र्या | “तन्नेवाददीनां द्योतकत्वमेव नं धाचकत्व॑श्न, निपातत्वादुपसंर्गबर्त, । चोतकत्वन्न 
अवा | स्वसमभिम्याह्ृतपदान्तरेण शक्त्या लक्षणंथा वा ताइशार्थबोधने तात्पय॑श्रांहकश्वेनोप- 
थवा योगित्वमिति वेयाकरणाः। उपसर्गाणां द्योतकत्वमावश्यकम्‌ । अन्यथा 'उपास्यते गुरु: 
। '"अजुभूयते सुखम्‌’ इत्यादौ गुर्वादे्नाभिधानं न स्यात्‌ । धाव्वर्थकर्मताविरहात्‌। 
तो इवादीनां तु वाचकत्वम्‌, वाधकाभावात्‌। प्रागुक्तहेतुस्त्वप्रयोजकस्वान्न साधकः । अन्यथा 
{के ` अव्ययस्वादिति हेतुना अव्ययमात्रस्येव द्योतकापत्तिरिति नेयायिका: ।? 
गति - ( रसगङ्गाधर : उपमाप्रकरण-) 
पतु _ अनुवाद-उपमान के लोप में जो 'उपमानलुप्तोपमा? हुआ करती है वह दो प्रकार की 
न हे-(१) वाक्यगा उपमानलुप्तोपमा और (२) समासगा उपमानलुप्तोपमा । 
धक | जेसे कि-- 
| “उसके मुख के सदृशा कोई वस्तु सुन्दर नहीं और न उसके नयनतुल्य ही कोई 
| सुन्दर वस्तु है 7 
च्‌ यहाँ उपमान का लोप है क्योंकि न तो यहाँ 'मुख' के प्रतिनिधिरूप में किसी अन्य 
ऱ्ह वस्तु का उपादान है और न नयन के प्रतिनिधिरूप में ही किसी दूसरी वस्तु का प्रतिपादन 
है । है। यहाँतो 'मुख' ओर “नयन? के उपमानरूप से चन्द्र ओर पद्मरूप वस्तुओं की 
र अभिव्यञ्जना हो जाती है ( और उपमानलप्ता उपमा की रूप-रेखा स्पष्ट झलक उठती है)। 
मिव यहीं यदि “सुखेन सदशम? के स्थान पर “मुखे यथेदम्‌? और 'नयनतुल्यम्‌' के स्थान पर 
स हरिव? कर दिया जाय “तो उपमानलुप्तोपमा के. 'श्रौती'रूप की भी संभावना स्पष्ट 
तः ॐ दिखायी दे जाय । वैसे तो “वाक्यगा? किंवा समासगा” उपमानलुप्तोपमा में भी "श्रौती? 
क और “भाथा भेदों की संभावना है जिससे इसके चार प्रकार माने ला सकते हैं किन्तु 
दी आचीन आछङ्कारिकों की रीति का अनुसरण करते हुये, यहाँ इसके वाक्ष्यगत ओर 
अत समासगत भेदों की ही गणना की गयी है। ह 
वो _ विमशे-'उपमानलप्तोपमा? क्योकर वाक्यगा और समासगा-दो प्रकारों की ही हो सकती 
रप” है ? इसके संबन्ध में प्रदीपकार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- पकरर 
ल न वा श्रौती। इचादीनामुपमानमात्रान्विततया तदनुपादाने तेषामप्यचुपादानात्‌ 
अतो वाक्यसमासयोरेव। तयोरप्याथीं पवेति द्विप्रकारा लु्ोपमानोपमा ®. | त: 
यात अनुवाद--भपम्यवाचक पद के लोप में जो वाचकल॒प्तोपमा हुआ करती है उसके दो 


। भेद हैं-( $ ) समासगा वाचकलप्तोपमा और (२) क्किप्गा वाचकलछ॒प्तोपमा। ` 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratga 


52०. ०४५७4००५६७. के. 


Soo oN कू... . १/ 00 मा 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७०२ साहित्यदपंशः 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( समासगा वाचकलुप्तोपमा ) हरण 


'बद्नं सृगशावाच्याः सुधाकरमनोहरम्‌ ।' | 
( क्विप्गा वाचकलुप्तोपमा ) | 


धादैभति श्रुतिपरुषं व्यक्तं निनदन्‌ महात्मनां पुरतः | (३ 
अत्र 'गर्दभति” इत्यत्रौपम्यबाचिनः किपो लोपः। न चेहोपमेयस्यापि | 
लोपः, निनदन! इत्यनेनेव निर्देशात्‌ | | हे 
( धर्मोपमानलुप्तोपमा : भेदद्वय ) 
ळर SN, he 2 

द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मापमानयो; । 
LESS SS SSS तम म | 
इनके क्रमशः उदाहरण ये रहे | ह 

“इस मृगनयनी का सुख चन्द्रसुन्द्र है । | 

“बड़े लोगों के सामने कर्कशतापूर्वक और जोर से बोलता हुआ यह मनुष्य गधे का | __ 
सा काम कर रहा है |? 

(यहाँ 'वदनं मगशावाच्याः सुधाकरमनोहरम्‌' में समासगा वाचकलप्तोपमा हे के ब 
क्योंकि उपमेय 'वदन?, उपमान 'सुधाकर” और साधारणधर्म 'मनोहरत्व' तो स्पष्ट प्रति. | भाः 
पादित हें किन्तु 'सुधाकर इव मनोहरम्‌ सुधाकरमनोहरम्‌' में उपमावाचक इव? पद । मिल 
लुप्त है ) इसी प्रकार 'गर्देभति' ( गदभ इव आचरति गर्दभति 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्षिब्वा 
वक्तव्य इस वातिकःनियम के अनुसार उपमानवाचक 'गर्दुभ' पद्‌ से आचार के अर्थ 
म॑ क्विप प्रत्यय और क्विप का सर्वापहारी लोप ) में औपम्यवाचक क्विप के लोप में वाचक 
लुप्तोपमा स्पष्ट है ( क्योंकि यहाँ निनदन्‌? के रूप में 'उपमेय?, 'गर्दभ' के रूप में “उपमान? 
ओर 'धुतिपारुष्य! के रूप में साधारणधमं स्पष्टतया प्रतिपादित हैं )। देने 

_ 'गदभति श्रुतिपरुषम्‌’ आदि में उपमेय के लोप की आशंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि हः 
यहाँ “निनदन्‌? इस कतृपद से ही यहाँ उपमेय का निर्देश स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है । त 
विमशं--रसगङ्गाधरकार के अनुसार (क्षिपगा? लुप्तोपमा केवल वात्रकलुप्तोपमा नहीं अपि 
“वाचकथमंलप्तोपमा? हे-- 
'वाचकधमलुप्ता क्तिवाता यथा-- साध 
कुचकळशेष्वबळानामलकायामथ पयो निधेः पुलिने । मेंस 
क चितिपालक्ीतयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥' और 
अत्र हार-हर-हीर शाब्दाः आचारार्थके क्विपि लुप्त थातवः। तत्र हारादिइाब्दा लक्षणया टर 
हारादिसाइश्यं बोधयन्ति। लुसोऽपि स्मृतः क्विवाचारमिति पक्षे वाचकघर्मलोप- स्पष्ट एव री 
हारादिशब्दा एव लक्षणया तादृशसाइृश्याभिन्नमाचारमिति पचते साइश्यस्येव घर्मस्यापि 
तन्मात्रबोधका भावाल्लोप एव ।? ( रसगङ्गाधरः उपमाप्रकरण ) टु ३६ 
अनुवाद--सा धारणधर्म और उपमान-दोनों के लोप में जो धघर्मोपमानळप्तोपमा' हुआ > 


करती है वह दो प्रकार की है--( १) समासगा धर्मोपमानछुप्तोपमा और (२) वाक्य 
धर्मापमानलुपोपमा । त त. 


InP ublic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknoy 
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तस्या मुखेन” इत्यादो “रम्यम्‌? इति स्थाने लोके? इति पाठेऽनयोरुदा- 
हरणम्‌ । 
| ( घमवाचकलुप्तोपमा : भेदद्वय ) 
| क्विप्समासगता द्वेधा धर्मेवादिविलोपने ॥२१॥ 
उदाहरणम्‌-- । | 
प्रं ॐ “विधवति मुखाब्जमस्याः’ | 


अत्र विधवति” इति मनोहरल-किप्रत्यययोर्लोप: । 'मुखाब्जम? इति च 
समासगा | केचित्त्वत्रायिप्रत्ययलोपमाहुः । 
( उपमेयलुप्तोपमा ) 
उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि । 
| यथा— 


*अरातिविक्रमालोकबिकस्वरविलोचनः । 

का | कृपाणोदग्रदोदेण्डः स सहस्रायुधीयति ।।? 

“तस्या सुखेन सइश रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌ ।' आदि पूर्वोद्ध्त सूक्ति में 'रम्यम्‌’ 
हे के बदले 'लोके” कर देने से ( अर्थात्‌ "तस्या सुखेन सदशं लोके नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌? 
ते- आदि पाठमें ) धर्मोपमानलुप्तोपमा के “वाक्यगत? ओर 'समासगत' दोनों रूपों के उदाहरण 
पद मिल जायेंगे। 


वा... विमश--धर्मोपमानल॒प्ता? का यह उदाहरण बड़ा सुन्दर है-- 

अथ | (गाहितमखिल विपिनं परितो दृष्टाश्च विटपिनः सवं। 

बक सहकार न प्रपेदे मधुपेन तथापि ते समं जगति ॥' 

[न यहीं “तथापि ते समम्‌? के बदले 'भवत्समम्‌? कर देने पर 'समासगा धर्मोपमानलप्ता? दिखायी 
देने लगती है । 

कि अनुवाद-साधारण धर्म और उपमावाचक पद्‌ के लोप में जो 'घमंवाचङलुसोपमा” 


हुआ करती है उसके दो प्रकार हे--( १) किपगा धर्मवाचकल॒प्तोपमा ओर ( २) समा- 
सगा धमवाचकलुप्तोपंमा । जसे कि-- 
| “ “विधवति मुखाब्जमस्याः (इसका मुखकमल चन्द्र-सा लग रहा है)? | 
| यहाँ जो 'विधवति? ( विधुरिवाचरति विधवति) पद है उसमें 'मनोहरस्व? रूप 
साधारणधर्म और क्विपप्रस्ययरूप औपम्यवा चक-दोनों लुप्त हैं। इसी प्रकार सुखाब्जम्‌? 
में समासगा घर्मवाचकलुप्तोपमा है ( क्योंकि यहाँ भी “मनोहरस्व? रूप साधारणधम ं 
ओर “इव? रूप उपमावाचक पद-दोनौं लुप्त हैं ) । त 
या | कुछ लोग 'बिधवति' में 'आयि' प्रत्यय का लोप मानते हैं ( किन्तु यहाँ जो घमवाचक . कि 
ुव। लुप्तोपमा है वह धर्म और 'आयि” प्रत्यय के छोप!के कारण नहीं अपितु धमं ओर साहु - 
गवि | वाचक प्रत्यय के लोप के ही कारण है )। कुकर. 
अनुवाद--उपमेय के लोप में जो 'उपमेयळप्तोपमा' हुआ करती है वह क्यच प्रय | 
के प्रयोग में ही हुआ करती हे और एक प्रकार की ही हुआ करती है। | 5 
जेसे कि-- : १७ छै 
शत्रुओं के पराक्रमपूर्ण कृत्यों के दर्शन से प्रसन्न नेत्रवाला और कृपाण-धारण से 
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स 'सहस्रायुधमिवात्मानमाचरति' इति बाक्ये उपमेय स्यात्मनो लोपः | 


न चेहोपम्यबाचकलोपः, उक्तादेव न्यायात्‌ अत्र केचिदाहुः--“सहस्ायुधेन 
सह वर्षत इति ससह्रायुधः स इवाचरतीति वाक्यात्ससहस्जायुधीयतीति पद- ई 
सिडी विशेष्यस्य शब्दातुपात्तत्वादिहोपमेयलोपः? इति) तन्न विचारसहम्‌; | छः 


कतेरि क्यचोऽनुशासनविरुद्धत्वात्‌ | 
3 ( धर्मोपमेयलुप्तोपमा ) | 


` धर्मोपमेयलोपेडन्या-- 
यथा यथ य्‌ 
अयङ्कर भुजदण्डवाला वह शूरवीर राजा अपने आप को सहस्रायुध की भाँति ( संग्राम 
में ) प्रकाशित कर रहा है । 
यहाँ 'सहख्रायुधमिवास्मानमाचरति? ( उपमानादाचारे ३.१.१० सूत्र से उपमानवाचक | 
“सहस्रायुधम्‌? इस कर्मपद से आचार के अर्थ में क्यच्‌? = सहस्रायुधीयति ) इस वाक्यमें | 
उपमेयभूत "आत्मानम्‌? (स्वयं) का लोप है जिससे यहाँ 'उपमेयलुप्तोपमा' स्पष्ट है 
( क्योंकि यहाँ उपमान 'सहखायुध!, साधारणधर्म 'अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनऱ्वः | 
आदि और क्यच प्रत्यय के रूप में उपमावाचक पद-ये तो तीनों विराजमान हैं )। | 
यहाँ 'वाचकलुप्तोपमा? की आशंका नहीं करनी चाहिये ( जो कि काव्यप्रकाशकार ने 
की है ) क्योंकि, जब कि 'क्यच? आदि प्रत्यय साइश्य-वाचक प्रत्यय हैं ओर यहाँ क्यच' | 
की उपस्थिति है, तब वाचकलुप्तोपमा की यहाँ क्या संभावना ! प्‌ 
कतिपय आालङ्कारिकों ( चण्डीदास आदि ) ने यहाँ “उपमेयलुप्षोपमा' की स्वख्प- | ¬ 
सिद्धि के लिये, जो यह कहा है कि ( यहाँ 'ससहस्रायुधीयति' में 'स और 'सहखायुधी- | 
यति’ को प्रथक-प्रथक पद मानकर उपमेयलुसोपमा की रूपरेखा नहीं देखी जासकती | 
और इसलिये ) यहाँ जो पद है वह 'ससहस्रायुधीयति” है, जिसकी निष्पत्ति 'सहस्रायुवेन मा" 
सह वतंते इति ससहस्रायुधः स इवाचरतीति’ आदि रूप से हुआ करती है और इस | 


कर 


प्रकार यहाँ 'ससहस्रायुधोयति? इस क्रिया के कर्तृपद का अनुपादान ही दिखायी दे रहा र 
है. जिससे यहाँ 'उपमेयल॒प्तोपमा” स्पष्ट है, वह सब वस्तुतः युक्तियुक्त नहीं । कारण यह 
कि “उपमानादाचारे? के द्वारा कर्मोपपद से ही क्यच्‌' का विधान हो सकता है नि 
कर्जुपपद, से भी (यहाँ 'ससहखायुधीयतिः में कर्घुपपद से क्यचविधान तो सवथा लो 
अपाणिनीय है )। न तीः 
2 विमश-रसगङ्गाधरकार के अनुसार 'क्यजगा? ठप्तोपमा केवल उपमेयछपा नहीं अपि 8 
वाचकोपमेयढपा' उपमा हुआ करती है ˆ क 
“तया तिलोत्तमीयन्त्या :्रगशावकचचन्नुषा । के 
टु ममायं मानुषो लोको नाकलोक इवाभवत्‌॥ सण 
छोत्तमीयन्स्येति तिलोत्तमामिवात्मानमाचरन्तयेत्याचारार्थके क्यचि तिलोत्तमापदस्य पदः 
तिलोत्तमासाइश्ये लाक्षणिकतया वाचकस्य, स्फुटत्वेन प्रतीयमानतया आत्मन उपमेयस्य खु 
चानुपादानाज्लोपः। स्वयं तु सा नोपमेया । आचारकर्मण उपमानस्य तिलोत्तमाख्पस्य _ पाव 
तत्कर्व्यांसुपमेयायासुपमानत्वासंगतेः । अत आम्मैवान्रोपमेयतयोन्नेयः ॥ ) 
| ( रसगङ्गाधरः उपमाप्रकरण / 
ह अनुवाद--साधारण धर्म ओर उपमेय के लोप में जो धिर्मोपमेय लुप्तोपमा' हुआ * क्ती २१ 


_ है वह भी एक प्रकार की ही है । जेसे कि-- 
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“यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे |? 
अत्र क्षीरोदमिवात्मानमाचरन्तीत्युपमेय आत्मा साधारणधर्मः झुक्लता च 


लुप्ती । 


( त्रिलुप्तोपमा ) न 
--त्रिलोपे च समासगा ॥ २२ ॥. 


यथा-- 
“राजते मृगलोचना |? 


अत्र सृगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उपमाप्रतिपाद- 
कसाधारणधर्मोपमानानां लोपः । 


( उपमाभेद-संकलन ) 
तेनोपमाया भेदाः स्युः सप्चविशतिसंख्यकाः । 


पूर्ण षड्विधा, लुप्ता चेकविंशतिविघेति मिलित्वा सप्तबिंशातिप्रकारोपमा । 
एषु चोपमा भेदेषु मध्येऽलुप्रसाधारणध्मेषु भेदेषु विशेष: प्रतिपाद्यते 


“आपके यश के फेलते हुये, ऐसा लगता है जसे, सभी सागर क्षीरसागर बन रहे हैं ।? 
यहाँ 'धमोंपमेयलुक्षोपमा? इसलिये है क्योंकि यहाँ “चीरोदीयन्ति? 'क्षीरोदमिवात्मान- 
चरन्ति’ में उपमेय भूत “आत्मानम्‌? और 'शुकुत्वादि! रूप साधारणधर्म-दोनों लुप्त हैं। 

अनुवाद--उपमान, साधारणधर्म और औपम्यवाचक पद, तीनों के लोप में जो 'घमो- 
पमानवाचकलुप्तोपमा”? हुआ करती है वह केवल “समासगा” ही हुआ करती है। 

जेसे कि--'वह मगलोचना बड़ी सुन्दर है हु 

यहाँ 'म्मुगलोचना' इस समस्त पद में, जिसका विग्रह “खगस्य लोचने इव चञ्चले 
लोचने यस्याः है, उपमानभूत 'लोचन?, वाचक रूप इव” भौर साधारणधर्मरूप 'चाञ्चल्य- 
तीनों लुप्त दिखायी दे रहे हैं । 

विमश--'मृगलोचना? में त्रिलप्तोपमा की जो निष्पत्ति है वह प्रदीपकार के : म्द में इस 
प्रकार है-- 2 
अन्न यदि मगशब्देन लक्षणया तज्ञोचने विवच्येते तदा नेदमुदाहरणम्‌ | यदा त्तु 
सगलोचने इव लोचने यस्या इत्यर्थो विवचयते तदा 'सत्तग्युपमान पूवपदस्य 
पद॒लोपश्च' इत्यनेन म्रगलोचनेत्युपमानपूर्वपदस्य नयनशब्देन बहुची 
सगलोचने इति पूर्वपदे उत्तरपदभूतस्य लोचनशब्दस्य लोपे उपमेयसू 
पादानादिदुमुदाहरणम्‌ ।' 
अनुवाद--इस प्रकार “उपमा? के सब मिलाकर २ 
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विमश--( क ) विश्वनाथ कविराज-सम्मत “उपमा-भेद? यह हैन 
पूर्णोपमा के ६ प्रकार 


१--तद्वितगा श्रौती पू्णोपमा-'सौरभमम्भोरुहवत्‌ । 
२--समासगा श्रौती पूर्णोपमा-'कुम्भाविव स्तनौ पीनौ १ व 
३--वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा-'हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा ।? | रि 
३--तद्वितगा आर्थी पूर्णोपमा-“मधुरः सुधावदधरः । | 
७--समासगा आर्थी पूर्णोपमा--पञ्चवतुढ्योडतिपेलवः पाणिः।' 
६--वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा-- चकित ढगलोचनाभ्याँ सदृशो चपले च लोचने तस्याः! | 


लुप्तोपमा के २१ प्रकार जक 


१--तद्वितगा श्रौती लप्तोपमा--'मनो5श्मवत्‌ |? 
२--समातगा श्रौती लुप्तोपमा-'वाचः सुधा इव ।! | 
३--वाक्यगा श्रौती लुप्तोपमा- मुखमिन्दुयंथा बाळे ।' 


४--समासगा आर्थी लुप्तोपमा--ओषस्ते बिम्बतुल्यः।? | किन्त 
४: ७--वाक्यगा आर्थी लुप्तोपमा--'पागिः पल्लवेन समः ।' की र 
$ ६--भाघारक्यचनिबन्धना लुप्तोपमा--अन्तःपुरीयसि ।? 
| ७-क्रमक्यचनिबन्धना लप्तोपमा--'पोरं जनं सुतीयसि।' | कौश 
वि «-कञ्रुपपदक्यङ्निबन्धना लु्ोपमा-“श्रीस्तव रमणीयते ।! साम 
३ ९--कर्मो पपदणमुलनिबन्धना : लु्ोपमा-'अस्रतद्य॒तिद्शं दृष्ट: |! | 
{ १०-कञ्जुपपद॒णसुळनिबन्धना लुप्तोपमा-'इन्द्रसञ्चारं सञ्चरसि । । दि 
| ११-समासगा उपमानलुप्तोपमा-*न वा नयनतुल्यं ( रम्यमास्ते ) ।? र 
ही १२-वाक्यगा उपमानछप्तोपम-“तस्या सुखेन सदरं रम्यं नास्ते |? | 2 जम 


१२--समासगा घाचकलप्तोपमा-- छुधाकरमनोहर वदनम्‌ ।' 


१४--क्रिप्गा वाचकलुप्तोपमा--'गर्दंभति श्रुति परुषम्‌ ।? द 
१५-समासगा धमोपमानलुप्तोपमा-'लोके न वा नयनतुल्यमास्ते । 
१९-वाक्यगा धर्मोपमानलुप्तोपमा-'तस्या सुखेन सहृ रम्यं लोके नास्ते ।' ७ 
१७-समासगा धर्मोंपस्थवाचकछुप्तोपमा--'मुखाब्जमस्थाः १ ह 
१८-क्किपूगा 99 ११ 95 — विधवति सुखाब्जमस्याः ।? विग 
१९--उपमेयलुप्तोपमा -'विकस्वरविलोचन: स सहस्रायुधोयति ।' के 
२०-धर्मोपमेयलप्तोपमा--'चीरो दी यन्ति सागराः ।! गोर 
२१-धर्मोपमानवाचकलुक्तोपमा--'राजते मृगलोचना ।' दुर 
शस प्रकार सब मिलकर उपमा के २७ भेद हें । | ड 
( रे ) शब्दानुशासनशास्त्र ( व्याकरण ) के आधार पर 'उपमा? के भेद-प्रमेद की परम्परा 1 अव 
_ आचायं उद्‌भट द्वारा प्रवतित हुई है-- है 
“यथेवशब्दयोगेन सा थुत्यान्वयमर्हति । सदशादिपद्श्लेषादन्यथेत्युदिता ढद्विधा। | जि 
संक्षेपाभिहिताप्येषा साम्यवाचकविच्युतेः । साम्योपमेयतद्वा चिवियोगाच्च निबध्यते ॥ आऔँ 
दु _ .उपमानोपमेयोक्ती साम्यतद्वाचिविच्यवात्‌ । कचित्‌ समासे तद्वाचिविरहेण चि ला | त्र 


_ तथोपमानादाचारे क्यचृप्रत्ययबलो क्तितः। क्कचित्सा कत्तुराचारे क्यङा सा च क्रिया ४ चि 
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श्व्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्थ्य्थ्य्य्य्य्ट्य्य्य्य्ट्डड्ट? 
( उपमा में साधारण धमं : स्वरूप तथा प्रकार-निर्देश ) 

एकरूपः कचित्कापि भिन्नः साधारणो गुण; ॥ २३ ॥ 
| भिन्ने विम्बानुबिम्बत्वं शब्दमात्रेण वा भिदा । 
तत्र एकरूपे यथा उदाहृतम्‌-“मधुरः सुधावदधर:-? इत्यादि | 
। ब्िम्बप्रतिबिम्बत्वे यथा-- 
। “भल्लापबजितेस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलेमहीम्‌ । 
ह तस्तार सरघाव्याप्नेः स क्षौद्रपटलैरिव ॥ 
६ > स ८ ८ गाछि 22 
अत्र श्मश्रुल? इत्यस्य 'सरघाव्याप्ेः? इति दृष्टान्तवत्मतिबिम्बनम्‌ | 
उपमाने कर्मणि वा कतंरि वा यो णमुल्‌ कषादिगतः। 
तद्वाच्या सा वतिना च कमंसामान्यवचनेन॥ 
| षष्ठीसप्तम्यन्ताच यो वतिर्नामतस्तद्‌ भिधेया । 
कल्पपृप्रशृतिभिरन्येश्च तद्धितः सा निबध्यते कविभिः ॥ (अलङ्कारसारसंग्रह) 
। किन्तु व्याकरणशाख्न के भाधार पर उपमा के विभाजन के अनोचित्य के संबन्ध में अप्पयदीक्षित 
की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 
“एवमयं पूर्णालुपाविभागो वाक्य-समास-प्रत्ययविरेषगोचरतय। शब्दशास्त्रव्युत्पत्ति- 
। कोशळम्रदुर्शनमात्रप्रयोजनो नातीवालङ्कारशास्रे व्युत्पाद्यतामहंति । न वा लुप्तानामयं 
सामस्त्येन विभागः ।? ( चित्रमीमांसा ) 
अनुवाद--'उपमा? के उपर्युक्त २७ प्रकारों में से अब उन प्रकारों की कतिपय 
। विशेषता निर्दिष्ट को जा रही हैं जिनमें साधारण धर्म का लोप नहीं हुआ करता 
जिन उपमा-भेदों में साधारण धम लुप्त नही हुआ करता, उनमें उसकी ( साधारण 
| मंकी) ये कतिपय अवस्थायें हुआ करती हैं-- 

(१ ) कहीं-कहीं ( उपमान और उपमेय दोनों मे) साधारण धर्म एक रूप का 
ही रहा करता है। 

(२) कहीं-कहीं साधारण धम भिन्नरूप का हुआ करता है ( अर्थात उपमानगत 
साधारण धर्म से उपमेयगत साधारण धर्म भिन्न लगा करता हे) और साधारण धर्म की 
इस भिन्नरूपता की दो संभावनायें हुआ करती हैं-( क) या तो उसमें बिरब-प्रति- 
बिम्बभाव का सम्बन्ध हो या ( ख ) केवळ शब्दमात्र का मेद हो। 

साधारण धमं की पहली अवस्था अर्थात्‌ “एकरूपता? की अवस्था की पहचान 

लिये “मधुरः सुधावदधरः? आदि पूर्वोद्ष्टत सूक्ति पर्याप्त है ( जहाँ “सुधा? उपमान 
और 'अधर'-उपमेय में “माधुर्य? का साधारण धरम एक रूप से ही विराजमान दिखायी 
दे रहा है )। जै 

साधारण धमं की दूसरी अवस्था अर्थात्‌ भिन्नरूपता में 'बिस्त्रप्रतिबिम्बभाव' की 
अवस्था के निदर्शन के लिये ( महाकवि कालिदास की ) यह सूक्ति दर्शनीय है= . 

“महाराज रघु के द्वारा, बाणों से काटे गये यवर्नो के दाढीभरे सिर जमीन पर ऐसे 
बिछने लगे जेसे मधुमक्खियों से भरे मधु के छत्ते बिछ हों ।' ४ 

यहाँ, जेसा कि *दष्टान्त' अलङ्कार में दिखायी दिया करता है, उपमेयगत श्मश्रुलता? 
और उपमानगत 'सरघाव्याप्तता? के भिन्नरूप साधारण धर्मों में बिम्ब-प्रतिबिम्बभावका | 
सम्बन्ध स्पष्ट झलक रहा है । | ट | 286 5 
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शब्दमात्रेण भिन्नत्वे यथा मः | 

“स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं मयि सा | म | 
कथयामास कृशाङ्गी मनोगतं निखिलमाकूतम्‌ ॥ | 

अत्रैके एब स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिवस्तूपमाबच्छब्देन निर्दिष्टे । ह. 
(उपमा के अन्यान्य वेचित्य : (क) एकदेशविवर्तिनी उपमा ) | 
एकदेशविबतिन्युपमा वाच्यत्वगम्यते ॥ २४ ॥ । 


भवेतां यत्र साम्यस्य-- 


यथा 
नत्रैरिबोत्पलेः पदमैसुखेरिब सरःश्रियः। है 
न कणर त | ऱ्य 
पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकेः स्तनेरिव |। | 
ह अन्नोत्पलादीनां नेत्रादीनां सादृश्यं वाच्यं सरःश्रीणां चाङ्गनासाम्यं गम्यम्‌ | | 
| क. इसी प्रकार शब्दमात्र के भेद से साधारण धर्म की भिन्नरूपता के उदाहरण के लिये 
i यह सूक्ति— हू 
| “उस कृशाङ्गी सुन्दरी ने खिले नीलकमल सरीखे अपने विहँसते नेत्रों को मेरे सामने । 
वः किया और (बिना बोळे ही) अपने हृदय के समस्त भावों को सुझ पर प्रकाशित कर दिया।' | 
यहाँ, जसे कि “प्रतिवस्तूपमा? अलङ्कार में हुआ करता है, एक रूप के ही प्रतीत युक 
होनेवाले उपमानगत 'विकसितस्व' और उपमेयगत 'स्मेरत्व' में, शब्दभेद से भिन्नरूपा रित 
स्पष्ट झलक रही है । ग | 
विमशं--( क ) साहित्यदर्पणकार का यह साधारणधर्मस्वरूप-विवेचन “भलङ्कारसबस्व' जिः 
की इन पङ्कियों पर अवलम्बित है-- | जे 
“तत्रापि साधारणधमस्य कचिदनुगामितया ऐकरूप्येण निर्देशः। कचिद्‌ वस्तुप्रति" 
वस्तुभावेन प॒थङनिर्देशः। पंथडनिदेशे च संबन्धिभेद॒मात्रस्‌ (न पुनः स्वरूपभेदः ल 
कश्चिदिः्यर्थः--जयरथ ) प्रतिवस्तूपमावत्‌ । बिम्बप्रतिबिम्बभावो वा दष्टान्तवत्‌। देर 
( ख ) 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव’ का अभिप्राय यह है-- यह 
(ee 6 ० नि ८ 
एकस्यव धसश्य संबन्धिमेदेन द्विरुपादान वस्तुप्रतिवस्तुभावः ।? छू 
और 'विम्वप्रतिविस्बभाव? का अभिप्राय है-- जेसे 
“वस्तुतो भिन्नयोध॑मंयोः , परस्परसादृश्यादभिन्नतयाध्यवसितयोद्विर्पादानं बि" की 
अतिबिम्बभावः ।' | अपे 
अनुवाद--यह भी उपमा की एक विचित्रता ही है जिसे 'एकदेशविवर्तिनी? उपमा 
कहा करते हैं। यह 'एकदेशविवतिंनी उपमा? वह हे जहाँ साम्य ( अथवा सादृश्य 
वाच्य और व्यङ्गय-दोनों रूपों में दिखायी दिया करता हे । $ 
जसे कि-- त १ | 
'शरव्काळीन सरोवर-सुषमा, नेत्रा की भाँति उत्पछों, सुख की भाँति कमल और स्तन. | 
की भाँति चक्रत्राकथुगळों से सुशोभित लगती रही ।' र | जिर 
यहाँ “नेत्र! और 'उत्पळ', 'मुख' और 'पद्यः तथा “स्तन” और “चक्रवाक! का सा सर 


तो वाच्य है ( साक्षात्‌ शब्दतः प्रतिपादित है ) किन्तु 'सरोवर-सुषमा' और रिमा | ह 
_ साम्य व्यङ्गयरूप से दिवित है। 


| 


४ 


AANA 
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( ख--रसनोपमा ) 
कथित रसनोपमा । | 
यथोध्वेमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥ २५ ॥ 

यथा— 
“चन्द्रायते शुछुरुचापि हंसो हंसायते चारुगतेन कान्ता | | 
कान्तायते स्पशेसुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ।।? | 
( ग--मालोपमा ) | 
मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते। | 
| 


यथा-- 


“वारिजेनेब सरसी शशिनेव निशीथिनी | 
यौवनेनेब वनिता नयेन श्रीमेनोहरा ॥? 


विमश-साहित्यदर्पंगकार की 'एकदेशविवतिनी? उपमा की मान्यता ने रसगङ्गाधरकार की 
निम्न उपमा-कल्पना को प्रभावित किया हे-- 


“इयमपि रूपकवत्‌ केवलनिरवयवा, माळारूपनिरवयवा, समस्तवस्तुविषयसावयवा, 
थुकदेशविवर्तिसावयवा, केवलशिष्परम्परिता, माळारूपश्ि्परम्परिता, केवलशुद्धपरग्प- 
रिता, माळारूपशुद्वपरम्परिता चेत्यष्टधा।? ( रसगङ्गाधर : उपमाप्रकरण ) 

अनुवाद-उपमा की दूसरी विचित्रता रसनोपमा? है । “रसनोपमा? वह उपमा है 
जिसमें उपमेय उत्तरोत्तर उपमानरूप में परिणत होते-चलते दिखाई दिया करता है। 


जसे कि-- 

शरद्‌ ऋतु की महिमा से इस स्वच्छ सरोवर में, यह हंस, अपनी शुञ्र कान्ति से, 
चन्द्रमा-सा लग रहा है; यह सुन्दरी, अपनी सुन्दर चाळ से, हंस सी चलती दिखाई 
दे रही है; यह जळ, अपने आनन्ददायक स्पर्श से, रमणी का सा आनन्द दे रहा है और 
यह आकाश, अपनी निमलतासे अपने आप को ऐसा दिखा रहा है जसै निमंल जल हो।? र 
५. यहाँ यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्णित उपमेय उपमानरूप में परिवर्तित होता चल रहा है 
जसे कि 'हंस? जो प्रथम वाक्य में चन्द्र की अपेक्षा उपमेय था, द्वितीय वाक्य में “रमणी! 
की अपेक्षा उपमान बन रहा है और 'जळ! जो कि उत्तराध के पूवं वाक्य में रमणी की 
अपेक्षा उपमेय था, उत्तर वाक्य में "आकाश? की अपेक्षा उपमान बन गया है। 

विमर्श--रसगज्ञाधरकार को भी 'रसनोपमा? मान्य है-- 


“उपमेयानां स्वस्वोपमानानुपमानानामुपमेयतायां रसनोपमा । यथा-- 
भूधरा इव मत्तेभा मत्तेभा इव सूनवः। - 0 
सुता इव भटास्तस्य परमोक्षत विग्रहाः ॥? लट 
अनुबाद--माळोपमा भी उपमा की ही एक विचित्रता है । 'मालोपमा' वह उपसा 
जिसमें एक उपमेय के अनेक उपमान दिखायी दिया. करते हैं । र 
राजनय से राजळचमी इस प्रकार मनोरम लगा करती है जिस प्रकार कमळ से 
सरसी, चन्द्रमा से रात्रि और यौवन से रमणी मनोरम छगा करती है।? 
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( उपमा के अनन्त वैचित्र्य : वर्गीकरण को असंभावना ) | 
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११ 


कचिठुपमानोपमेययोरपि प्रकृतत्वं यथा-- | 
(हसञ्चन्द्र इवाभाति जलं व्योमतलं यथा | | 
विमलाः कुमुदानीव तारकाः शरदागमे ।। | 


७ ने 5 ST 


“अस्य राज्ञो गृहे भान्ति भूपानां ता विभूतयः | | र 
पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षभवा इव ॥' 1 
अत्रोपमेयभूतबिभूतिभिः “कल्पवृक्षभवा इव? इत्युपमानभूता विभूतय आक्षि- | ६ 
प्यन्त इत्याक्षेपोपमा । अत्रैव “गृहे? इत्यस्य “भवने? इत्यनेन प्रतिनिर्दशात्रति- 
निर्देश्योपमा इत्यादयश्च न लक्षिताः, एवंबिधवैचिऽ्यस्य सहस्रधा दशेनात्‌ | न्न 
( २--अनन्वय ) हि 
उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वय; ॥ २६ ॥ 8 
अनुवाद-( उपमा-वेचितर्य का वर्गीकरण असंभव है क्योंकि प्राचीन अलङ्कारशास्र औँ 
की यह्‌ मान्यता कि “उपमान सदा अप्रकृत हुआ करता है? इस वास्तविकता के देखते ञो 
ठीक नहीं जचती कि ) कहीं-कहीं काग्य-साहित्य में उपमेय की भाँति उपमान भी प्रकृत | 
| हो रहा करता है जैसे कि-- ॥ मि 
| _ "शरद्‌ के आगमन पर, हंस चन्द्रमा की भाँति, जल आकाश की भाँति और कुमुद | उप 
है तारागण की भाँति सुन्दर लगा करते हैं ।' “ळा 
ड “इस महाप्रतापी राजा के भवन में सामन्त राजगण की वे विभूतियाँ इस प्रकार . निः 
सुशोभित लगा करती हैं जिस प्रकार पुरन्दर इन्द्र के भवन में कल्पवृक्ष की विभूतियाँ ।" । क्ये 
[ यहाँ “हंसश्चन्द्र इवाभाति’ आदि में यह स्पष्ट है कि 'हंसः आदि उपमेय की भाँति स्वः 
“चन्द्रः आदि उपमान भी प्रकृत रूप से विवक्षित हैं क्योंकि शरदू-वर्णन में दोनों ही 
अपेक्षित हैं। किन्तु इस प्रकार के वेचित्र्य के आधार पर उपमा की भेद-गणना असंभव है।] वणः 
इसी प्रकार “अस्य राजो गृहे? आदि सूक्त में एक विचित्र ही उपमा (आच्षेपोपमा ) विव 
दिखायी दे रही हे क्योंकि यहाँ उपमेयरूप से अवस्थित “सामन्त राजगण की विभूतिओं'! किर 
द्वारा उपमान रूप से अवस्थित कल्पवृक्ष की विभूतिओं? का आक्षेप अथवा अभिव्यक्षन (व 
हो रहा ह जिसमें 'कल्पवृक्षभवा इव’ की शाब्दी व्यञ्जना का हाथ स्पष्ट दिखायी दे रहा | 
31 यहीं ( राज्ञः) गृहे’ का ( पुरन्द्रस्य ) भवने? द्वारा जो प्रतिनिर्देश है उसमें | 
“प्रतिनिदुश्योपमा' की विचित्रता झलक रही है । किन्तु इस प्रकार के उपमावेचितर्यकी | "न 
गणना ही वस्तुतः असम्भव है । इसलिये यहाँ इनके आधार पर सम्भव उपमामेदोंका | रख 
निदेश अपेक्षित नहीं । | | निब 
विमश--उपमा की विचित्रताओं को ही लक्ष्यकर अप्पयदीक्षित ने इसे एक ऐसी शिलुषी' आच 
अथवा नतकी कहा ई जोकि काव्य के रङ्गमन्न पर विविध हावभावों के साथ नाचती रहा 
करती है । १ : जिसे 


अनुवाद--*अनन्वय’ वह भळङ्कार है जिसमें एक यवत गै 11 
यो वस्तु उपमान और उपमेय-दोन 
रूपों में कल्पित की जाया करती है-- Lu र उप 
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| अथौदेकवाक्ये | यथा-- 
। “राजीवमिव राजीवं जलं जलमिवाजनि | 
| चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्रः शरत्समुदयोद्यमे ॥।' 
| अत्र राजीवादीनामनन्यसदृशत्वप्रतिपादनार्थसुपंमानोपमेयभावो वेबक्षिकः । | 
। “जीवमिव पाथोजमः इति चास्य लाटानुप्रासाद्विविक्तो विषय: | किन्त्वत्रो- 
. चितत्वादेकशाब्दप्रयोग एव श्रेयान्‌ । 
| तदुक्तपू-- 
रु अनन्वये च शब्देक्यमोचित्यादानुषङ्गिकम्‌ | 
न्‌- अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम ||? इति | 
यहाँ 'एक ही वस्तु की उपमान और उपमेय रूप में कल्पना? के निर्देश से यह स्वयं 
पता चळ जाता है कि ऐसी सम्भावना तभी हो सकती है जबकि “वाक्य भी एक ही हों।? 
he ऋतु के समुज्ञास का आरम्भ क्या हुआ कमळ कमळ सरीखा, जल जल सरीखा 
और चन्द्रमा चन्द्रमा सरीखा निर्मल लगने लगा ।? 
ड यहाँ “अनन्वय? अलङ्कार है क्योंकि एक ही वाक्य में 'कमल” आदि वस्तुओं की उपमान 
ख और उपमेय-दोनों रूपों में जो कल्पना है उसमें 'अनन्वय' अर्थात्‌ अन्य उपमानों के सद्भाव 
ते | ओर साइश्य के अभाव" (अनन्वय) का कविहृदय-सम्मत अभिप्राय स्पष्ट घटित हो रहा है । 
त नन्वय? और “लाटानुप्रास” परस्पर भिन्न-भिन्न अलङ्कार हुआ करते हैं क्योंकि राजीव- 
मिव पाथोजम्‌? आदि में, शब्द-भेद होने पर भी, एक ही पद्मरूप वस्तु में, उपमान भौर 
द उपमेयरूपता की कल्पना के कारण 'अनन्वय? को रूपरेखा तो स्पष्ट हो जाती है किन्तु 
“लाटानुप्रास' की कोई भी संभावना नहीं दिखायी देती । किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं 
र | निकाल लेना चाहिये कि यदा-कदा “अनन्वय! में शब्द भेद का भी होना अपेक्षित है 
भर क्योकि 'अनन्वय' के लिये यही उचित है कि उपमान और उपमेय-वाचक शब्दों में कोई - 
तत स्वरूप-भेद नहीं प्रतीत हुआ करे । इसी लिये ऐसा कहा भी गया हे-- 
ही अनन्वय? में ( उपमान और उपमेय-विषयक ) शब्द की जो अभिन्नरूपता हे वह 
।] वण्य वस्तु की, उपमान और उपमेयरूपता की कल्पना के औचित्य की दृष्टि से स्वाभा ग 
) विक ही हे ( यह एक दूसरी बात है कि कहीं शब्द-भेद होने पर भी 'अनन्वय” ही हो ) । 
if किन्तु जिसे 'छारानुप्रास' कहते हैं उसके लिये तो शब्द की एकरूपता भनिवार्य है 
न ( क्योकि शब्द-मेद में 'लाटानुप्रास' हो ही नहीं सकता ) । 
दी विमश--( क ) अनन्वय’ की यह व्युत्पत्ति है-- 
में | न विद्यते उपमेयस्य उपमानान्तरेण अन्वयः संबन्धो घाञ्त्रेति अनन्वयः ।' अर्थात्‌ 
ही | 'अनम्वय’ वह है जिसमें उपमेय, अपने अतिरिक्त किसी अन्य उपमान से, किसी प्रकार का साइस्य 
ह | रखता नहीं प्रतिपादित किया जाया करता । इसीलिये “अनन्वय? का प्रयोजन द्वितीय स॒ब्रह्मचारि- 
निवृत्ति’ अथवा "अपने अतिरिक्त अन्य उपमान का निषेध? हुआ करता हे। अलङ्कारशाखन के प्रणेता 
|! | साचा भामह ने इसीलिये 'अनन्वय” का यह लक्षण किया है -- 
हा यत्र तेनेव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । भसादृश्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥' 


जिसे आचार्य उद्भट ने इस सूक्ति में घटाया है-- मिर तर 
यस्य वाणी स्ववाणीव स्वक्रियेव क्रियाऽमला । | 
रूपं स्वमिव रूपं च लोकलोचनलोभनम्‌ ॥' 
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( ३--उपमेयोपमा ) 


पर्यायेण इयोरेतदुपमेयोपमा मता । 
एतढुपमानोपमेयत्वम्‌ | अथोद्वाक्यद्वये । 


यथा— 
~ नल /:] 
“कमलेव मतिमैतिरिव कमला, तनुरिव विभा विभेव तनुः | 
घरणीव 'धृतिधेतिरिब धरणी, सततं विभाति बत यस्य ॥' 
अत्रास्य राज्ञः श्रीबुद्धयादिसदृशं नान्यदस्तीत्यभिप्रायः | 


( ख ) 'अनन्वय? और “लाटानुप्रासः का भेद-निर्देश आलक्कारिको की परम्परा से चलता आ 

3७६ > ~ 
रहा है। अनन्वय में शब्द-भेद क्षम्य हे किन्तु लाटानुप्रास में शब्द-भेद अक्षम्य माना गया हू । 
“अनन्वय? में 'अर्थपौनरुक्त्य' रहा करता है किन्तु लाटानुप्रास के लिये “दान्दार्थपो न रुक्त्य? 


अपेक्षित है । इसीलिये राजीवमिव पाथोजम्‌” में “अनन्वय” हो सकता है किन्तु लाटानुप्रास नहीं । ' 


वैसे 'अनन्वय’ को सर्वतोभद्र बनाने के लिये शाब्दैक्य की अपेक्षा अवश्य हे क्योंकि तभी उपमान 
और उपमेय की एकरूपता निस्संदिग्ध प्रतीत हो सकती हे । “एकावली'कार ने “अनन्वय? और 
“लाटानुप्रास” के भेद के सम्बन्ध में इसी लिये कहा है-- 

“पौनरुबस्यस्य तासपर्यमात्रभिन्नस्यात्र प्रयोजकत्वात्‌ अनन्वये चार्थमात्रगतयुगपढुपमा- 
नोपमेयभावस्य उपयुक्तस्वात्‌ । शब्देक्यस्य पुनरोचितीवशेन प्रसङ्गसङ्गतत्वात्‌ । 

“औचितीवश? से अथवा औचित्य के कारण “अनन्वय? में झब्दैक्य का अभिप्राय यह है-- 

'उददेशप्रति निर्देशयोरेकरूप्यमिति न्यायबलेनान्यथा पर्यायप्रक्रमभङ्गापत्तेनं तु लक्षणत्वे- 
नेत्यथः ।? ( तरलव्याख्या ) ' 
अर्थात्‌ अनन्वय’ के लक्षण का अनुसरण करते. अनन्वय में शब्दैक्य नहीं माना जाया करता। 
अनन्वय में शब्दैक्य तो उद्देश और प्रतिनिर्देश की एकरूपता की रक्षा के ही लिये आवश्यक है । 

अनुत्राद-“उपमेयोपमा’ वह अलङ्कार है जहाँ, दो वस्तुयं, बारी-बारी से, परस्पर 
उपमान और उपमेयरूप में कल्पित दिखायो दिया करतो हैं । 

यहाँ कारिका में “एतत्‌? का अभिप्राय 'उपमानोपमेयत्व' का अभिप्राय है ( क्यो कि 
“एतत? शब्द से पूर्व कारिका के 'उपमानोपमेयत्व” का निर्देश किया जा रहा है ) । 

यहाँ दो वस्तुओं में परस्पर उपमानोपमेय-भाव की कल्पना? से यह स्पष्ट पता चल 
रहा है कि ऐसी सम्भावना दो वार्क्यो में ही हो सकती है (अनन्वय की भाँति एक वाक्य 
में नहीं )। जेसे कि-- 

“कितने आश्रय और आनन्द की वात है कि ये महाराज ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लचमी” 
सरीखी, लच्मी बुद्धि-सरीखी, कान्ति दिव्य देह-सरीखी, दिव्य देह कान्ति-सरीखी, ति 
एथिवी-सरीखी और एथिवी एति-सरीखी विराजमान हैं ।' 

यहाँ 'उपमेयोपमा? का एक निगूढ अभिप्राय है और वह यह प्रकाशित करता दै कि 
वण्यं भूपाल की बुद्धि और ळचमी आदि के समान और किसी की बुद्धि और छचमी आदि 
नहीं हैं। र 

विमशं--उपमेयोपमा? में वस्तुओं के पारस्परिक उपमानोपमेयभाव का पर्यायतः (बारी 
बारी से ) परिवर्तन स्वभाविक है क्योंकि 'उपमेयोपमा? का अभिप्राय 'उपमेय के द्वारा उपमा“. द 
“भत एब उपमेयेनोपमा इत्यस्या अन्वर्थाभिधानम्‌?। उपमेय के द्वारा उपमा? वहीं हो सकती दै, 


अत 


“वस्तु के अनुभव से, उसके सद्दश दूसरी वस्तु की स्मृति का उपनिबन्ध 
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सरृशानुभवाइस्तुस्मतिः स्मरणमुच्यते ॥ २७॥ 
यथा— 


अरविन्दमिदं वीच्य खेलत्खञ्जनमञ्जलम्‌ । 
स्मरामि वदनं तस्याञ्चारु चञ्चललोचनम्‌ |” 


जहाँ दो वाक्य हों । पूर्वंवाक्यस्थ उपमेय के द्वारा द्वितीय वाक्यस्थ उपमान की उपमा अथवा 


साइइय-कल्पना दो वाक्यों की ही अपेक्षा करती है । 


“उपमेयोपमा? का उद्देश्य 'उपमानान्तरतिरस्कार? हे । इसलिये जहाँ “उपमेय के द्वारा 
उपमा? होने पर भी अन्य उपमान का तिरस्कार अभिव्यङ्गय नहीं हुआ करता वहाँ “उपमेयोपमा? 
भी नहीं हुआ करती । जैसे कि-- 

“सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः। 
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते सनसि॥? 
आदि सूक्ति में, दो वस्तुओं में उपमानोपमेयभाव का पर्यायतः परिवर्तन तो अवश्य हे किन्तु 
उपमेयोपमा नहीं क्योंकि इसका उद्देश्य 'उपमानान्तरतिरस्कार” नहीं अपितु सुखदुखादिरूप संवेगो - 
के कारण मन की विवशता का प्रदशन हे । “उपमेयोपमा? में भी साधारण धर्म को. एकरूपता और 
बिम्बप्रतिबिम्ब तथा वस्तुप्रतिवस्तुरूपता की संभावनाय संगत हें । साधारण धर्म की एकरूपता 
में <उपमेयोपमा? का एक सुन्दर निदर्शन यह सूक्ति है- 
"मिव जलं जलमिव खं हंसश्चन्द्र इव हंस इव चन्द्रः। 
कुसुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुसुदानि ॥? 


यहाँ यह स्पष्ट हे कि सर्वत्र उपमेय और उपमान में विमलता का धर्म एक रूप काही - 


अतीत हो रहा हे । 
इसी प्रकार साधारण धर्म की वस्तुप्रतिवस्तुरूपता की अवस्था में “उपमेयोपमा? का यह 
'निदर्शन ध्यान देने योग्य है-- 
“सच्छायाम्भोजवद्नाः सच्छायवदनाम्बुजाः । 
वाप्योऽङ्गना इवाभान्ति यन्न वाष्य इवाङ्गनाः ॥? 
पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उद्धृत इस सुक्ति अर्थात्‌ 


रमणीयस्तबकयुता विकसितवच्ोजयुगलशा लिन्यः । 
लतिका इव ता वनिता वनिता इव रेजिरे लतिकाः ॥? 


में भी, साधारण धर्म की व्रिम्ब-प्रतिबिम्बरूपता में “उपमेयोपमा? का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है । 


अनुवाद--स्मरण' वह अलङ्कार है जिसे समान रूप अथवा समान गुण वाली एक 
कहा जाया 


करता है। जैसे कि-- 


जब कि इस कमळ को (देखता हुँ जो कि पास विचरते खंजन-युगल से सुन्दर लग _ 


रहा है तब उस सुन्दरी के उस सुख का स्मरण हो आता है जिसमें दोनों चञ्चल 
नेत्रों की शोभा विराजमान रहा करती है ।! 
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७११४ साहित्यदर्पणः 
AAA A ५०८००००४०७०८०८०० जु 
“मयि सकपटम्‌- इत्यादौ च स्मृतेः साहृश्यानुभवं बिनोत्थापितत्वान्नाय- | 
| मलङ्कारः । राघवानन्दमहापात्रास्तु-वैसादश्यात्स्मृतिमपि स्मरणालक्कारमिच्छ. 
| न्ति । तत्रोदाहरणं तेषामेव । कि 


यथा च 
र प्रपै :खशतानि सीता । कः 
शिरीषसृदी गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःख व सू 
तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यलक्षाणि दध्यौ गलदश्ु रामः ॥ 
। 
“स्मरण? अलङ्कार तो सादश्य-दु्शन से उत्थापित स्मृति-रूप ही हुआ करताह | 
और इसीलिये 'मयि सकपटं किञ्जित्‌ कापि प्रणीतविलोचने’ आदि (तृतीय परिच्छेद | 
में स्मृति! रूपव्यभिचारी भाव के उदाहरणार्थं उद्धत ) सूक्ति में “स्मरण? अलङ्कार ' 
३ 6 न 
f की कोई संभावना नहीं क्योंकि यहाँ जो 'स्मृतिः हे वह साहश्य-दशन से उत्थापित 
स्मृति नहीं अपि तु प्रणय की चिन्ता से उत्पन्न “स्मृति? है । । छ 
| “सादृश्यदशन से संभूत स्मृति के अतिरिक्त वेसादश्यद्शन से संभूत स्छतिभी | जं 
"स्मरण? अछङ्कार हेः--यह 'स्मरण!-संबन्धी मत राघवानन्द महापात्र ने अपनाया है 
टु. है। इस मत में “स्मरण? का यह उदाहरण उन्हीं का दिया हुआ है-- | 
| “जब जब शिरीषकोमलाङ्गी सीता पहाड़ी जगहों पर तरह तरह से व्यथित दिखायी 
! पड़ी, तब तब राम, आँखों से आँसू बहाते, राजभवन में सुलभ, उसके अगणित सुखों का... गय 
है ध्यान करते रहे ।” | 
। विमश--विश्वनाथ कविराज का 'स्मरणः-लक्षण अलङ्कार-सव॑स्व और काव्य-प्रकाशके | 
; स्मरण-लक्षणों का अनुसरण करता हे । अलङ्कार-सर्वसव और काव्यप्रकाश में 'सद्दशानुमव से I 
1: वस्त्वन्तर को स्मृति! को “स्मरण? अलङ्कार कहा गया है-“सद्दशानुभवाद्‌ वस्त्वन्तरस्मतिः जे 
* स्मरणम्‌’ ( अलक्षार-स्वस्व ), 'यथानुभवमथंस्य इष्टे तत्सदृशे . स्थछेतिः। स्मरणम्‌’ 
( काव्यप्रकाश )। मरण अलङ्कार केवल स्म्रृति' नहीं, अपि तु साइइ्योत्थापित स्मृति है-यही 
` वारणा प्रायः सभी आलक्वारिकों की है । आचाय रुय्यक (अलक्कारसर्वस्वकार) ने स्पष्ट कहा हैत 
“सादृश्य विना तु स्मृतिर्नायमलङ्कारः।? ` 
विश्वनाथ कविराज भी वस्तुतः “सादृश्योत्थापित स्मृति’ को ही स्मरण अलङ्कार मानते हैं स्स 
किन्तु सादृश्य की माँति वैसा दृश्य भी स्मृति का कारण हो सकता है और इसलिये 'वैसाद्रदयी- ध 
त्थापित स्मृति’ को भी स्मरण अलङ्कार मानने वाले आचार्य हो चुके हैं जिनमें रांधवान*द त 
महापात्र का नामोछेख स्वयं विश्वनाथ कविराज ने ही किया है । । 
६ र ०९ ९, र ३ 
स्मरण भलङ्कार को रूपरेखा के सम्बन्ध में 'अलङ्कारस्वह्व? के व्याख्याकार आचार्य स्मर 
जयरथ की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 
६ टर € च दद 
अतएव स्मयमाणेनानुभूयमानस्य, अनुभूयमानेन वा स्मयंमाणस्य साइश्यपरि 
कल्पनमयमलङ्कारः। यदुक्तम-- ही 
यथा इश्येन जनिता साम्यधीः स्मर्यमाशगा। ८: 
स्मयमाणकृताप्यस्ति तथेयं इश्यगामिनी ॥? 
ह की 
अर्थात्‌ स्मरण' अलङ्कार अथवा सइशानुभव से वस्त्वन्तर स्मृति? का अभिप्राय स्मरण १. पि 


हि जाती हुई वस्तु से अनुभव की जाती हुई वस्तु की सादुइय-कल्पना अथवा अनुभव की जाती | 


282 
>... 
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| स्श्य्य्श्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्थ्लथ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्टर प्रश्र 
[- ( ५--रूपक ) 
" आ. रूपकं रूपितारोपाद्वि( पो वि )पये निरपद्वे । 


हुईं वस्तु से स्मरण की जाती हुई वस्तु की साइश्य-कल्पना है । अनुभव की जाती हुई वस्तु से 
स्मरण की जाती हुई वस्तु की सादृश्‍्य-परिकल्पना में “स्मरण? का स्वरूप निम्न मेघदूत-- 


सूक्ति में देखिये-- 
| “तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलेरिन्द्रनीलेः । 
त? ~ ~ 
दद । क्रीडाशलः कनककदळी वेष्टन प्रेक्षणीयः ॥ 
द मद्रोहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण। 
ह. प्रेचयोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥' | 
1 दु | 
[त | यही प्रत्यक्षदृइय मेघ और स्मृति-सिद्ध क्रीडारैल की साइश्य-कल्पना में "स्मरण? | 
। अलङ्कार की रूपरेखा बडी सुन्दरता से उभर आयी है । व 
भी | ( ख ) पण्डितराज जगन्नाथ को “स्मरण? अलङ्कार के इस उपयुक्त लक्षण पर आपत्ति है. | 
या क्योंकि उनके अनुसार "स्मरण? का लक्षण यह है-- प 
व 'साच्श्यज्ञानोदुबुद्धसंस्कारप्रयोज्यं स्मरणं स्मरणालङ्कार” 4 
यी । यहाँ 'सादृश्याचुमव के बदले 'सदृशज्ञान' से उद्बुद्ध स्मृति को स्मरण अलङ्कार माना | 
का | गया हे जिसमें सद्दशानुभव कौ भाँति सद्शस्मृति से मी उत्थापित स्मृति में 'स्मरण” अलङ्कार 
| का दशन किया जा सके । बात भी वस्तुतः ठीक ही है । पण्डितराज ने स्पष्ट कहा है-- | 
f 
व । 'यदपि 'सदशालनुभवादुवस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणम्‌? इत्यलङ्कारसवंस्वरत्नाकरयोः श्मर- 
से. णाछङ्कारळक्णसुक्तम्‌? तदपि न। सहृशस्मरणादुद्बुद्वेन संस्कारेण जनिते स्मरणे | 
तिः अव्याप्तेः । यथा— : 
म्‌? “सम्त्येवास्मिन्‌ जगति बहवः पत्तिणो रम्यरूपा- 
ही स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 
च्छ ७ ७. 
हट येरध्यक्षरथ निजसखं नीरदं स्मारयद्धि 
| स्मृत्यारूढं भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्‌ ॥' उक 
[हें | अन्न च चातकद्शनादेकसम्बन्धिज्ञाना दुस्पन्नेनापरसम्बन्धिनो जलधरस्य भगव-- 
योः | त्सव्शस्य स्मरणेन जनितं भगवतः स्मरणं भगवद्विषयकरतिभावाङ्गसर 
वन्द सहशानुभवात्‌? इत्यपहाय 'सहशज्ञानात्‌ः इति लक्षणे निवेश्यते तद 
संग्रह इति दिक ।? 
बाय अर्थात्‌ सद्दशानुभव की भाँति सद्ृशस्मरणद्वारा उद्बुद्ध संस्कार से उत्थापित स्मृति ` 


स्मरणालङ्कार ही हे । 

( ग ) स्मरण? अलङ्कार की जन्मभूमि वस्तुतः उपमा हे । उपमा में साधार 
रूपता और भिन्नरूपता में बिम्त्रप्रतिबिस्वभाव तथा वस्तुप्रतिवस्तुभाव की जो 
हैं वे 'स्मरण? के लिये भी लागू हे ॥ 


` अनुवाद--'रूपक वह भळङ्कार है 
ये 
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-७१६ १ साहित्यदर्पणः 
AANA AAA 22220000720 SS 4७:४८ 
| टर “कूपित इति परिणामाद्व्यवच्छेदः | एतश्च तत्प्रस्तावे विवेचयिष्यामः | | > 
*निरपद्ववे? इत्यपह्ुुतिव्यवच्छेदाथम । 
| ` तत्परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥ २८ ॥ 
| | 
ह ( परम्परितरूपक : सप्रभेद नि&पण ) नि 
। स 
-तत्र— को 
यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारणसू । 
तत्परम्परितं श्लिष्ठाश्लिश्शब्दनिबन्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
; रत्येकं केबलं मालारूपं चेति चतुर्विधम्‌ । राप 
ह ______ अप त वा जक त त त HI 
१ यहाँ कारिका में 'रूपित” पद का प्रयोजन “परिणाम? अलङ्कार से 'ख्पक' के | 
र ज्यवच्छेद अथवा पार्थक्य का प्रदर्शन है और इसका विवेचन “परिणाम? अलङ्कार के 
र निरूपण-प्रसङ्ग में किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ 'निरपह्वे! पढ्‌ इसलिये रखा | ss 
गया है जिसमें अपहुति से ( जिसमें विषय का निषेध रहा करता हैं ) “रूपकः का | 
स्वरूप-व्यवच्छेद स्पष्ट होता रहे । ठ | 
ह  -| बिमर्श-अलङ्कारसर्वस्वकार ने 'रूपक' की इस व्युत्पत्ति में ही "रूपक? का स्वरू | 
$ बता दिया है-- | न 
ब र “विषयिणा विषयस्य रूपवतः करणाद्रुपकम्‌ ।' | 
“एकावली? की यह 'रूपक”-व्युत्पत्ति भी युक्तियुक्त ही है -- होस्ट 
` यदा तु विषयी विषयं रूपयति रूपवन्तं करोति तदान्वर्थाभिधानं रूपकम्‌ ।' न 4 
अनुवाद--“रूपक' के तीन ( मुख्य ) प्रकार हैं-( 1) परम्परित, (२) साङ्ग अर 
(३) निरङ्ग। 
यहाँ ( कारिका में ) “तत्‌? से 'रूपक' का निर्देश किया जा रहा है । र 
विमश--साज्ञ” रूपक को “सावयव? और 'निरङ्ग' को “निरवयव? भौ कहा जाया र र 
है। साङ्ग अथवा सावयव रूपक का अभिप्राय है--'सहावयवैरारोप्यमाणो वतते यत्र तत. च 
(अर्थात उपमेय का ऐसा रूपण जिसमें उसके अवयव. भी रूपित हुआ करें ); “निरङ्ग? अथ 3. 
निरवयव रूपक का तात्पये है--“अवयवेभ्यो निष्क्रान्त भारोप्यमाणो यत्र ततः (अ bee 
अवयवरहित उपमेय का उपमान से तादाल्यारोप ) और 'परम्परित? रूपक का अर्थ दै १ | सङ्ग: 
उपरयेकस्य माहात्म्यादपरस्यारूपणत्वमायातं यत्र तत्‌? ( अर्थात्‌ एक के तादात्म्यारोप के दाव 
'कारण अन्य का तादात्म्यारोप ) । ला 
अनुवाद-रूपक के उपयुक्त भेदत्रय में-- ओत, | जिमि 
'परस्परित? रूपक वह रूपक है जिसमें एक का अभेदारोप दूसरे के अमेदारोप | | 
'कारण हुआ करता है। इसके दो भेद हॅ-(9) झिश्शब्द निबन्धनपरम्परित # 
(२ ) अश्षिष्टशब्दनिबन्धनपरम्परित । (१ छा ) अर्थात्‌ श्िष्टशन्दनिबन्धनप रपरित | रूपी 
भी दो प्रकार का है-्िष्टशब्दनिबन्धन'केवळ'परम्परित और छिष्टशब्द र 
म्परित । इसी प्रकार (२ रा) अर्थात्‌ अश्टिष्टशब्दनिवन्धनपरम्परित भुजा 


'माळा' रूप होने से दो प्रकार का हीहे। . 
> Museum, Hazratganj. Luc 
Mo): 
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? | ८ तत्र श्लिष्टशब्दनिबन्धनं केवलपरम्परितम्‌ | 
यथा 


“आहवे जगढुइण्ड ! राजमण्डलराहवे । 
श्रीरसिहमहीपाल 1 स्वस्वस्तु तव बाहवे ।॥।? 
अत्र राजमण्डलं नुपसमूह एब चन्द्रबिम्बमित्यारोपो राजबाहौ राहुत्वारोपे 
निमित्तम्‌ | 
मालारूपं यथा 
“पद्मोदयदिनाधीशः सदागतिसमीरणः । 
भूश्चदावलिदम्भोलिरेक एब भवान्‌ भुबि ।।? 
अत्र पद्माया उद्य एव पद्मानासुदय:, सतामागतिरेव सदागमनम्‌ , भूभ्रतो 
राजान एब पर्वता इत्याद्यारोपो राज्ञः सूयत्वाद्यारोपनिमित्तम्‌ |. 
पा | भश्लिष्टशब्दनिबन्धनं केवलं यथा-- 


| 
x | “पान्तु बो जलदश्यामाः शाङ्गेज्याघातकर्कशाः | 
र त्रेलोक्यमण्डपस्तम्भाश्चत्वारो हरिबाहबः ॥? 
रखा स्तर र ला ््फपः_ 
का | जसे कि क्िष्टशब्द॒ निबन्धनकेवल'परम्परित-- 
हेनृसिह महीपाल ! हे महापराक्रमी महाराज ! संग्राम सें प्रचण्डबलशाली राज- 
रू । मण्डल रूपी चन्द्रमा के लिये राहुस्वरूप आप का भुजदण्ड सदा विजयी हो ७ 
यहाँ 'राजमण्डल” शब्द शिट है क्योंकि इसका अभिप्राय 'राजसमूह” और “चन्द्र बिर? 
दोनों है । इस प्रकार यहाँ 'राजमण्डळ? ( राजसमूह ) रूप विषय पर 'राजमण्डल? (चन्द्र- 
बिम्ब ) रूप विषयी का आरोप स्पष्ट है। और जेसा कि यह आरोप व्य भूपाल के बाहु- 
दण्ड पर राहु के आरोप का निमित्त लग रहा है, यहाँ शिष्टशब्दनिबन्धन'केवल?- 
और परम्परित रूपक का लक्षण स्पष्टतया घटित हो रहा है । 
इसी प्रकार, रिलष्टशब्दनिबन्धन“माला'परम्परित, जेसे कि-- 
हे महाराज! इस जगतीतल पर आप ही एक ऐसे हैं जो 'पद्मोदय? ( ऐश्वर्य-परा- 
करता काष्ठा ) रूप 'पद्मोद्य” ( कमलविकास ) के लिये सूर्यरूप, 'सदागति' ( सजनागम )' 
तत! रूप सदागति' ( निरन्तर विचरण ) के लिये पवन रूप और “भूभदावलि! ( राजवग ) 
या रूप 'भूश्वदावलि? ( पवतसमूह ) के लिये वज्ररूप से सदा विराजमान हैं ।? 
र्थ यहाँ भी 'पझो दय’, 'सदागति? और “भूम्द॒दावलि? पद॒ शिष्ट पद हैं। यहाँ पद्मा अथवा 
tr लच्मी के उदय ( पझोदयु ) पर, पद्मों के उदय ( पझोदय = कमळविकास ) का आरोप, 
EE सजनों के आगमन ( सदागति ) पर सदा आगमन ( सदागति ) का आरोप और “भूभ्र- 
| दाबछि? ( राजसमूह ) पर भूभूदावलि ( पर्वतसमूह ) का आरोप स्पष्ट हे और यह भी 
स्पष्ट हे कि यह आरोप वर्ण्य भूपाल पर सूर्य, पवन और वज्र की आरोप-माला का 
ह. निमित्त बन रहा है । ह 
और अश्षिष्टशब्दनिबन्धन केवल! परम्परित का उदाहरण यह है-- ह 2 
परित “मेघ के समान श्याम, शाङ्ग धनुष की प्रत्यञ्चा के आस्फालन से कठोर किंवा ब्रेलोक्य व 
क. रूपी मण्डप के स्तस्भरूप, भगवान्‌ विष्णु के चारों धुजदण्ड आप सब का कल्याण करें 


यहाँ कोई भी शब्द श्लिष्ट नहीं और त्रेलोक्य पर मण्डप का जो आरोप है वह विष्णु- 
सुजाओं पर स्तम्भों के आरोप के निमित्तरूप से प्रतीत हो रहा है । . 
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अत्र त्रैलोक्यस्य मण्डपत्वारोपो हरिबाहूनां स्तम्भत्वारोपे निमित्तम्‌ । 


मालारूपं यथा ड 
“मनोज राजस्य सितातपत्रं श्रीखण्डचित्रं हरिदङ्गनायाः | 
पूर Les सेन 
विराजते व्योमसरः सरोजं कपूरपूरश्रभा ठुबिम्बम्‌ । ८ र न 
अत्र मनोजादे राजत्वाद्यारोपश्रन्द्रबिम्बस्य सितातपत्रत्वाद्यारोपे निमित्तम्‌ | 
“तत्र च राजभुजादीनां राहुत्वाद्यारोपो राजमण्डलादीनां चन्द्रमण्डलत्वाद्यारोपे 
“निमित्तम्‌? इति केचित्‌ | | | र 
गिमप्के त फ ऋ  ऋक किक्तरौकक्कततन-- 
इसी प्रकार अश्लिष्टशब्दनिबन्धत'माला'परस्परित का उदाहरण-- | 
'कामरूव राजराजेश्वर का श्वेत राजच्छुत्र, पूर्वेदिशारूप सुन्दरी का चन्दनतिलक 
और गगनरूप सरोवर का कमळ यह कपूंरशुञ्रचन्द्रविस्व कितना सुन्दर लग रहा है ।' 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'काम' आदि पर 'राजा' आदि का जो अभेदारोप है वह चन्द्र 
बिम्ब? आदि पर श्वेतच्छुत्र' भादि के अभेदारोप के निमित्तरूप से विराजमान हे। इस 
अकार इस आरोप-माळा में, अश्लिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण, अश्लिष्टशव्दुनिबन्धन | ली. 


“माळा'परम्परित रूपक स्पष्ट झलक रहा है । निरि 

। उक्त चतुर्विध परम्परित रूपक के सम्बन्ध में कतिपय काव्याचायों का यह कहना है- 
र “राजमण्डलराहवे” आदि में, एक के रूपण को दूसरे के रूपण का निमित्त इस पकार | आच 
11 मानना उचित है कि 'राजबाहु' आदि पर 'राहुः आदि के अभेदारोप को “राजमण्डर कार 
४ .( राजवर्ग ) आदि पर 'राजमण्डळ' (चन्द्रविम्ब ) आदि के अभेदारोप का निमित्त माता व्ण्यं 
है नाय ( इसलिये 'राजमण्डल आदि पर 'राजमण्डळ' आदि के अभेदारोप को 'राजबाई हस 
आदि पर राहु आदि के अभेदारोप का निमित्त मानना ठीक नहीं ) । || थ 

विमश--एक के आरोपमाहात्म्य से दूसरे के अभेदारोप में परम्परित रूपक की मार्न 
तो सभी आलङ्कारिकं की हे किन्तु “किसका आरोप-माहात्म्य किसके अभेदारोप का निमित्त साथ 
इस सम्बन्ध में, विश्वनाथ कविराज ने उदाहत प्रसङ्गं में, अपने मत का निर्देश कर, जिन काल्या” समः 

चायाँ के मिन्न मत का उल्लेख किया है उनमें अलङ्कारसवेस्वकार आचार्य रुय्यक मुख्य ह) 
ने क्िष्टशब्दनिबन्धन'माला'परम्परित का यह उदाहरण दिया है-- जिस 
“विद्वन्मानसहंस वेरिकमलासंकीचदी पते 
दुर्गामागंणनीलंलोहित समित्स्वीकारवेश्वानर । ताएप 
सत्यप्रीतिविधानदक्त विजयप्राग्भावभीम प्रभो 
साम्राज्य वरवीर वत्सरशतं वरिञ्चसु्चेः क्रियाः ॥' ( 
आर इसमें 'परम्परित? का लक्षण इस प्रकार घटाया है-- लषटशब्द सर, 
“अत्र खमेव हंस इत्यारोपणपूर्वको मानसमेव मानसमित्याद्यारोप इति रि धी 
-मआाळापरम्परितम्‌ ।? पादि 
जिसे, आचार्य जयरथ ने, इन शाब्दो में स्पष्ट किया है-- रूपः 
'विद्वदिव्यादिहंसरूपणा माहाभ्म्यान्मानसरूपणेति परम्परितम्‌' '”' ” १०7] र 
आचार्य रुय्यक का यह मत सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार द्वारा ही खण्डित कि गा वरा न कि 
भन्न ( विद्वन्मानसहंस इत्यादी ) मानसमेव मानसम्‌, कमळायाः संकोच भक | शब्दः 


-लानामसंको चः, दुर्गाणाममार्गणमेव दुर्गायाः मार्गणम्‌ समितां स्वीकार एवं 


0002, SE. । 2 पाशा! 


3. 


शब्द 
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( साङ्गइपक : समस्तवस्तुविषय और एकदेशविवर्ति ) 
अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साङ्गमेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवतिं च । 

तत्र 
आरोप्याणामशेषाणां शाब्दत्वे प्रथमं मतस्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रथमं समस्तवस्तुविषयम्‌ । 
यथा-- 
“रावणाबग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः | 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदचे ।॥? 
अन्न क्षणस्य मेघत्वारोपे वागादीनाममृतखादिकमारोपितम्‌ । 
यत्र कस्यचिदाथत्वमेकदेशविवति तत्‌ । 


स्वीकारः, सत्ये प्रीतिरेव सत्यामप्रीतिः, विजयः पराभव एव विजयोऽज्जुनः एवमारोपणः- 
निमित्तो हंसादेरारोपः ।! ( काव्यप्रकाश १०. ९५ ) 
इन दोनों मतों में, विश्वनाथ कविराज और आचाय मम्मट का मत एक ही है । दोनों ही 
आचार्य अलङ्कारसव॑स्वकार का खण्डन करते हैं । किन्तु, निष्पक्ष भाव से देखते, अलक्कारसवेस्व- 
कार का ही मत अधिक युक्तिसंगत लगता है । कारण यह है कि जब कि कवि का ध्यान मुख्य 
बण्य विषय ( और इसलिये मुख्य आरोप विषय ) प्रकृत भूपाल पर हे तो उस पर की जाने वाली 
हंस? आदि की अभेदारोप-माला ही मुख्य आरोप-माला है जिसकी दृष्टि से मानस! पर “मानस? 
आदि के आरोप का स्वारस्य और सार्थक्य ठीक-ठीक समझा जा सकता है । 
अनुवाद- रूपक का द्वितीय भेद “साङ्ग' रूपक वह रूपक हे जिसमें अङ्गों के रूपण के 
साथ-साथ अङ्गी का रूपण हुआ करता है। इस रूपक-प्रकार के भी दो भेद हैं--( १) 
समस्तवस्तुविषय भोर ( २) एकदेशविवर्ति । 
इनमें (१ छा ) अर्थात्‌ 'समस्तवस्तुविषय’साङ्गरूपक वह रूपक हुआ करता हे 
जिसमें ( कवि-निरूपित ) समस्त आरोप्यमाण ( उपमान ) शब्दतः उपात्त रहा करते हें ।. 
यहाँ ( कारिका में ) "प्रथमम्‌? का तास्पयं 'समस्तवस्तुविषय’ प्रकार के रूपक का 
तात्पय है । 
इसका उदाहरण यह है— 
'जब कि विष्णुरूपी मेघ ने रावणरूपी अवग्रह (अवषंण) से छन्त देववृन्दरूपी सस्यः 
(धान्य शालि-क्षेत्र) को वाणीरूपी अमंतवर्षा से सींच दिया तब वह तिरोहित हो गया ।' 
` यहाँ रूपक की “साङ्गता' और 'समस्तवस्तुविषयता? इसलिये है क्योंकि कवि नेः 
भङ्गी रूप से अवस्थित 'मेघ' रूप आरोप्यमाण ( उपमानभूत ) पदार्थों को शब्दतः प्रतिः 
पादित किया है ओर इसके अङ्ग-रूप से निरूपित 'सस्य? तथा 'अवम्रह? भौर "अमृतः? 
रूप आरोप्यमाण पदार्थों को भी शब्दतः ही उपनिबद्ध किया है । 9 
और (२ रा ) अर्थात्‌ 'एकदेशविवर्ति? साङ्गरूपक वह रूपक-प्रकार है जिसमें ( किसी 
न किसी अङ्ग से सम्बद्ध ) कोई न कोई आरोप्यमाण ( उपमानभूत चन्द्र भादि ) पदार्थ 
शब्दतः प्रतिपादित न हो कर भर्थलभ्य रहा करता है। : नि 


a I 
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ळ हो लात प्रतीत होता है । इसलिये यहाँ “मुखं कमलमिव? इस उपमित समास में “उपमा दी 
र मानी ` जायगी 9 का 


"जी; 
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७२० साहित्यदर्पणः 
कस्यचिदारोप्यमाणस्य । 
यथा— 


“लावण्यमधुभिः पूर्णमास्यमस्या विकस्वरम्‌ | 
€ 
लोकलोचनरोलम्बकदम्बैः केने पीयते १॥॥ «० 
अत्र लावण्यादौ मधुत्वाद्यारोपः शाब्दः, सुखस्य पद्मत्वारोप आथः | 
न चेयमेकदेशविवर्तिन्युपमा विकस्वरत्वधर्मस्यारोप्यमाणे पद्मे मुख्यतया 


चतेमानात्‌ मुखे बोपचरितत्वात्‌ | 


यहाँ, कारिका में, कस्यचित्‌? का अभिप्राय आरोप्यमाण? (उपमान) का अभिप्राय है। | 
इसका उदाहरण यह है-- | 
'छोगों के कौन ऐसे नेत्ररूपी अमरसंघ नहीं हैं जो कि लावण्यरूपी मधु रस से भरे 
“इसके खिले मुख के पान के लम्पट हैं ।” 
यहाँ रूपक की 'साङ्गता' और 'एकदेशविवर्तिता' इसलिये है क्योंकि कवि ने “रोलम्ब | 
को अङ्गी आरोप्यमाण मानकर, अङ्गरूप से अवस्थित 'मघु'रूप आरोप्यमाण को तो 
-शब्द्तः प्रतिपादित किया है किन्तु ( आस्य’ के लिये ) 'कमल' आदि रूप आरोप्यमाण | 
को अर्थतः ही प्रकाशित छोड़ दिया है। यहाँ ( 'नेत्रेरिवोत्पलेः''” आदि की भाँति) 
'एकदेशविवर्तिनी? उपमा की आशङ्का न होनी चाहिये क्योंकि यहाँ कवि ने 'विकस्वरता' | 
(खिल उठने ) के धमं का जो उल्लेख किया है वह ( जेसा कि “रूपक” के लिये आवश्यक . 
है ) आरोप्यमाणभूत 'कमल' में तो अवश्य अवस्थित है (किन्तु, जेसा कि “उपमा” के | 
लिये स्वभाविक है ) 'सुख' में ( अवस्थित नहीं अपि तु) उपचरित अथवा कल्पित ही 
प्रतीत हो रहा है ( जिससे यहाँ रूपक की मान्यता ही युक्तियुक्त दिखायी दे रही है)। 
विमश-( क ) सप्रभेद “साङ्गः अथवा “सावयव? रूपक का पण्डितराज जगन्नाथ-क्कत यह लक्षण 
“बडा स्पष्ट हो-- 
“परस्परसापेक्षनिष्पत्तिकानां रूपकाणां संघातः सावयवम्‌ ।? 
तत्रापि 
“समस्तानि वस्तून्यारोप्यमाणानि शब्दोपात्तानि यत्र तत्समस्तवस्तुविषयम्‌ ।' 
(यत्र च कचिद्वयवे शब्दोपात्तमारोप्यमाणं कचिच्यार्थसामर्थ्याच्षिप्त तदेकदेशे शब्दाः 
'पात्तविषयिके अवयवरूपके विवतंनात्‌ स्वस्वरूपगोपनेनान्यथात्वेन वर्तनादेकदेश विवति ।' 
यद्वा 
“एकदेशे उपात्तविषयिके अवयवे विशेषेण स्फुटतया वर्तनादेक देश विवर्ति ।' 
( रसगङ्गाधर : रूपक्रकरण ) 
( ख ) 'एकदेशविवति रूपक’ और “एकदेशविवर्तिनी उपमा? का भेद साधारण धर्म की] 
उपमान संगति और उपमेय-संगति के भेद के आधार पर स्पष्ट हो जाता है । जैसे किं “सुखकर 
'विकस्वरम्‌” में विकस्वरता का धर्म कमल में तो समवेत है किन्तु मुख में असंगत और शसलिगे 
यहाँ 'मुखमेव कमलम्‌? इस अभेदारोप में रूपक ही मान्य होगा । इसके अतिरिक्त “सुखकरी 
'विहसति? में “विहसन” का धर्म मुख में तो वस्तुतः संगत लगता है. किन्तु कमल में केवल उपचार 


ha 
~ 


जायगी । 
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NN वयल्बबर््य््श््ब््ब््ञ् AAAAAAIARLA 
| | „ ( निरज्ञहूपक : भेद्द्वय ) 
निरङ्गं केवलस्यव रूपणं तदपि द्विधा ॥ ३२ ॥ 
मालाकेवलरूपत्वात्‌-- 
तत्र मालारूपं निरङ्ग यथा-- 
जा “निर्माणकौशलं धातुश्चन्द्रिका लोकचक्षुषाम्‌ | 
| क्रीडाग्रहमनङ्गस्य सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥? 
ह. केवलं यथा-- 
है। दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
र पादप्रहार इति सुन्दरि ! नात्र द्ये | 
भरे | | उद्यत्कठो र पुलकाङ्करकण्टकाम्रै- 
| व. यद्धियते मदु पदं ननु सा व्यथा मेः।।? 
ग्ब! ( रूपकभेद : संकलन ) 
तो 3 2 च्छ रूपके ~ 5 । 
न कक तनाष्टा रूप मदाः 
ते) चिरन्तनेरुक्ता' इति शेषः | 
ता! | अनुवाद-रूपक का तृतीय-भेद 'निरङ्ग' रूपक वह रूपक हे जिसमें अद्भीरूप से 
यक ' भवस्थित आरोप्यमाण ( उपमान) का ही अभेदारोप हुआ करता है। यह भी दो 
शके | प्रकार का है-- 
ही | (१ ला) '“माला'निरङ्गछपक और (२ रा) 'केवळनिरङ्करूपक्र। 
\ | (१ ले ) अर्थात्‌ 'माला!निरड्ररूपक का उदाहरण यह है-- 
ग यह कमळनयनी सुन्दरी विधाता की निर्माणचातुरी है, लोक-नेत्र की चन्द्रिका है 
ओर अनङ्ग की विलासभूमि है ।? 
[ यहाँ रूपक की “निरज्भधताः और 'मालारूपता' इसलिये है क्योंकि कवि ने यहाँ 
| भपने प्रधान वर्ण्यं विषय 'सुन्दरी” का ही तीन-तीन आरोप्यमाण पदार्थों जेसे कि 'निर्माण- 
चातुरी’, “चन्द्रिका’ और 'विलासभूमि’ से तादात्म्यारोप स्थापित किया है, न कि 
इससे संबद्ध अङ्गों का भी । ] र 


(२ रे ) अर्थात्‌ केवल! निरड्ररूपक का उदाहरण यह रहा-- पड , 
अरी सुन्दरी ! इसका मुझे छेश नहीं कि यदि दास अपराध करे तो उसे रू 
का पादप्रहार सहना ही पड़ता है । मुझे तो इसका डर है कि तेरे चरण-स्पश से 
मेरे अङ्ग के पुलकाङ्कररूपी काँटो से, तेरा कोमळ चरण न छिंद जाय । 2 
[ यहाँ 'केवळ? निरङ्ग रूपक इसलिये है क्‍योंकि कवि ने 'पुळकाङ्कररूप वि 
का ही 'कण्टक्राग्र'रूप विषयी से अभेदारोप स्थापित किया है न कि उससे 
अङ्गों का भी । ] ऊ 
विमश--साज्ञ” रूपक में तो परस्पर सापेक्ष रूपक-संघात का दशन 
“निरङ्ग' रूपक रूपक-संघात की सापेक्षता से शुन्य हुआ करतं 


युः | 


यहाँ कारिका में रूपक? के 
के मतानुसार है। , 


"जना म क सक बस "No 
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( रूपक-वेचित्र्य ) 
कचित्परम्परितमप्येकदेशविवर्ति यथा छु कह करा 
खड: च्मासोविदल्लः समिति विजयते मालवाखण्ड i 
क ह : खडगे सौविदल्लत्वारोपे निमित्तम्‌ । 
अत्रार्थः च्मायां महिषीत्वारोपः खड्गे सीविदज्लः 


अस्य भेदस्य पू्वेबन्मालारोपत्वेऽप्युदाहरणं ग्यम्‌ । 
Uv ण क TR चयन 


विमर्श-( क ) “रूपक” का भेद-कोष्ठक इस प्रकार है-- | सुः 
रूपक $ च 
| री | क 
| | | है 
परम्परित साङ्ग शि 
| | 
खुन | | | 
५ क्कि्शब्द- अशिष्टशग्द- ५ समस्तवस्तु ६ एकदेश ७ केवल ८ माला ॥ यह 
निवन्धन निबन्धन विषयक  विवर्ति NS न 
५ | 


| | | ९ । इ 
१ केवल २ माला ३ केवल ४ माला 


i (ख़) विश्वनाथ-कविराज का उपर्युक्त रूपक-विभाजन आचार्य रुग्यक और आचार्य FE 
डी मम्मट के रूपक विभाजन का अनुसरण करता है । आचार्य रुथ्यक ने 'अष्टविध? रूपक का यह 
ह उछेख किया है शिः 
शै “ददू तु निरवयवं सावयवं परम्परितमिति त्रिविधम्‌ । आद्य केवल माळारूपकं चेति खूप 
द्विधा। द्वितीयं समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवतिं चेति द्विधेव । तृतीयं डिष्टाछिश्शब्दः . 
निबन्धनत्वेन द्विविधं सत्‌ प्रत्येकं केवळ-माळारूपकत्वाच्चतुर्विधम्‌ । तदेवमष्टौ रूपकमेदाः।? मुरू 
ही. ( अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ ४५) है) 
(ग ) किसी प्रयोजनविशेष के ही कारण कविजन एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से अभेदा- स्वर 
रोप स्थापित किया करते हैं, भ्रमवश नहीं । साइइ्यनिमित्तक आरोप ही रूपक? है । किन्छ का 
कुछ काव्याचायं अन्यनिमित्तक आरोप को भी 'रूपक' मानते हैं । जैसे कि निम्न सुक्ति अर्थात्‌ 
'अमतकवलः शोभाराश्ञिः प्रमोद्रसप्रभा सितिमशकटं ज्योत्स्रावापी तुषारघरटिका । सूरि 
मनसिजवृसी शङ्गारश्रीविमानमहो नु भो निरवधिसुखश्रद्धा द: कृती मगकेतनः ॥' रूपः 
में 'इन्दुरूप कारण पर कार्यरूप श्रद्धा का जो आरोप है वह साढ़ृइयनिमित्तक नहीं अपितु र्भा 
सम्बन्धान्तर निमित्तक हे, किन्त हे 'रूपक' ही । देख 
अनुवाद--उपर्युक्त अष्टविध रूपक के अन्यविध भी वेचित््य काव्य-साहित्य में दृष्टिगत एक 
हुआ करते हैं । जेसे कि, कहीं-कहीं 'परम्परित? रूपक में “एकदेशविवतिताः- करर 
“मालव के आखण्डल मालवेन्द्र का खड॒ग जो कि पृथिवी का काञ्चकीय है, संग्राम में कर 
विज्यशील ही रहा करता है | 22 ठर र | दिश 
न | 
न प है वह “चमा? ( पृथिवी ) पर, 
सामथ्य से लब्घ, 'राजमहिषीत्व? के आरोप के कारण हे । | 
_ इस 'एकदेशविवति’ परम्परित रूपक में 'माला'रूप की भी सम्भावना है जिसकी जा 


उदाहरण हूंढ़ा जा सकता हे । | व 


in. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 
` SR कचर 
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इश्यन्ते क्चिदारोप्याः श्लिष्ठाः साङ्गेऽपि रूपके ॥ ३३ ॥ 
तत्रेकदेशविवति श्लिष्टं यथा मम-- 
'करमुदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततमः पटलांद्युके निवेश्य | 
विकसितकुमुदेक्षणं बिचुम्बययममरेशदिशो मुखं सुधांशु: ॥' 
EE समस्तवस्तुविषयं यथा-अत्रेव 'विचुम्बति~ इत्यादौ 'चुचुम्बे हरिदबला- 
। सझुखमिन्हुनायकेन’ इति पाठे । न चात्र शिलिष्टपरम्परितम्‌ ? अत्र हि “भूभरदा- 
। वलिदस्भोलिः-' इत्यादौ राजादौ पर्वतत्वाद्यारोपं विना वर्णनीयस्य राजादेद॑- 


[ “माळा? एकदेशविवति परम्परितरूपक का उदाहरण यह रहा-- 
'छुन्रं सितं शास्बरशात्रवस्य श्रीखण्डचित्रं हरितोऽवलायाः । 
विराजते चारु नभःसरोजं कपूरपूरप्रभमिन्दुविम्बस्‌ ॥ 
यहाँ शम्बरशञ्जु पर अर्थळभ्य “राजस्व? के आरोप से एकदेशविवर्तिता और एकतिमित्तक 
। अन्यारोप की माला के कारण 'माळा-परम्परित” रूपक का स्वरूप स्पष्ट है । ] 
इसी प्रकार कहीं-कहीं “साङ्ग रूपक भी ( परम्परित की भाँति ) श्लिष्ट-शब्द-निबन्धन 
| ख्पमें दिखायी दिया करता है क्योंकि कतिपय आरोप्यमाण श्लिष्ट शब्दों द्वारा उपात्त 
रहा करते हैं । 
य उदाहरण के लिये "एकदेशविवर्ति? प्रकार का श्लिए-शब्द-निबन्धन साङ्गरूपक-- 
यह ।क्‍ “यह चन्द्रमा, उदयाचलरूपी स्तनाग्रभाग पर, जिस पर से अन्धक्राररूपी अञ्चल 
। गिर गया है, अपने किरणरूपी हाथ रख रहा है और पश्चिम दिशा के विकसित कुमुद 
ति  ङपीनेत्रों से रमणीय मुख का चुम्बन करता दिखायी दे रहा है ।' 


सुखमिन्दुनायकेन । पश्चिमद्शारूपी रमणी के मुख का चन्द्ररूपी नायक चुम्बन कर रहा 
) कर दिया जाय तो 'समस्तवस्तुविषय? प्रकार के श्लिष्टशब्दनिबन्धन साङ्गरूपक का 


ह स्वरूप स्पष्ट हो जायगा (क्योंकि पश्चिम दिशा पर 'नायिकात्व” और चन्द्रमा पर 'नाय स्व? 
ड का आरोप शब्दतः उपात्त दिखायी देने लगेगा ) । 
यहाँ 'करसुदयमहीधरस्तनाञ्रे आदि एकदेशविवति-श्ि्टशब्द्‌-निवन्धन-साङ्ग रूपक- 
सूक्ति में 'शिलिष्टपरम्परित' रूपक का अम नहीं होना चाहिये। कारण यह हे कि 'परम्परिल? 
ठु रूपक के 'भूभ्टदावलिदम्भोरि? आदि पूर्वोद्‌टत प्रसङ्ग में 'राजवर्ग' आदि पर 'पर्डत? 
आदि के आरोप के विना वर्ण्य भूपाल आदि पर 'वज्र' आदि के आरोप की असंगति के 
र देखते यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'परम्परित? रूपक वहाँ हुआ करता दै जहाँ 
एक के आरोपःमाहात्म्य से दूसरे के आरोप में अप्रसिद्ध सादृश्य का भी निमित्त रहा 
ङ आ है ( 'करसुदयमहीधरस्तनागरे' आदि में ऐसी बात कहाँ? यहाँ 'कर' ( हाथ ) का 
कर? ( किरण ) पर आरोप, “नायक? का “सुधांशु! पर आरोप और “नायिका? का पश्चिम 
RN दिशा’ पर आरोप ऐसा नहीं जो एक दूसरे के आरोप पर निर्भर हो और न यहाँ आरोप _ 
ही) का निमित्त अप्रसिद्ध सादृश्य ही दिखायी दे रहा है ) । कप 


दयदिनाधीशः आदि में 'परम्परित' को असङ्गत क्यों न माना जाय ? “पद्योदयदिनाधी शः) १ 
आदि में 'परम्परित' मानना इसलिये ठीक नहीं लगता कि यहाँ सूर्य आदि के साथ वर्ण्य 


यहीं यदि “विचुस्वत्ययममरेशदिशो सुखं सुधांशुः? के स्थान पर ( चुचुम्बे हरिदवळा- . 


किन्तु, 'भूम्टदावलिदुस्भोलि? आदि में 'परम्परित' की उपर्युक्त संगति के देखते “प्म: | 
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सेवेति न श्लिष्टपरम्परितम्‌ । | ठ 


कचित्समासाभावेऽपि रूपकं दृश्यते 
“मुखं तब कुरङ्गाक्षि ! सरोजमिति नान्यथा ।' 


कचिट्टैयधिकरण्येऽपि यथा-- 


! & 
| “बिदघे मधुपश्रेणीमिह भ्रूलतया विधिः । 
हे कचिद्वैधर्म्येऽपि यथा-- | ङ 
| भूपाल भादि का, तेजस्विता की दृष्टि से, प्रसिद्ध सादृश्य विद्यमान है और साथ ही साथ 
+ इस आरोप के निमित्तरूप से 'पद्मोदय? आदि पर 'पशयोदय' आदि का आरोप भी नहीं : ्ु 
gi दिखायी देता ( भोर इसलिये यहाँ 'साङ्ग' रूपक भले ही माना जाय 'परम्परित” तो नहीं लि 
१ ही माना जा सकता )। किन्तु, इस समस्या का समाधान यह है--'पद्मोदय दिनाधीश” | के 
आदि में, सूर्य के साथ वण्य भूपाल का, तेजस्विताहेतुक सादृश्य स्पष्ट तो अवश्य है किन्तु. था 
| अभिप्रेत नहीं । यहाँ जो सादृश्य अभिप्रेत है वह 'पद्मोदयत्व” हेतुक ही सादृश्य हे और | 
१ बै साथ ही साथ पश्योदय' (ल्चमी के अभ्युदय ).पर 'पद्घोदय” ( कमळविकास ) का जो चै 
“| आरोप है वह 'वण्यंभूपाळ' पर 'सूय” के आरोप के निमित्तरूप से भी दिखायी पड़ रहा | 
| । है ( जिससे 'पद्योदयदिनाधीशः में साङ्गरूपक की संभावना निमेळ हो जाती है)। | के 
इस प्रकार 'करमुदयमही धरस्तनाग्रे' आदि में जो 'रूपक? है वह 'परम्परित” नहीं अपितु इस 

रिलष्टशब्दनिबन्धन एकदेशविवतिं “साङ्ग? रूपक ही है क्योंकि “स्तन? आदि के साथ यह 
“महीधर? आदि का जो सादृश्य है उसमें 'पीनता' और “उत्तङ्गता' की हेतुता स्वयं अतिः 
परिस्फुट है । न हैं व 
कहीं-कहीं समास के अभाव में भी “रूपक' का दशन स्वाभाविक है । जेसे कि- ची 
'अरी खगनयनी ! यह सच है कि तेरा मुख सरोज है ।! ड स्‌ 
( इस प्रकार 'रूपक? में “ब्यस्त?, “समस्त? और “व्यस्तसमस्त' आदि वैचित्र्य भी पाय 
ही जाते हैं )। अध 
 (सामानाधिक्रण्य की भाँति ) “वेयधिकरण्य' में भी 'रूपक? का सौन्दय विराजमान उस 
रहा करता है । जेसे कि-- ति 
“विधाता ने इस सुन्दरी के मुखपङ्कज पर, भ्रलता के रूप में ञ्रमरश्रेणी की रचना दि ५ 
कर दी है । छु | रट 
[यहाँ यह स्पष्ट हे कि “भ्रूलता? और “मधुपश्रेणी? भिन्नःभिन्न विभक्तियों में हैं कि कार 
“लता? पर “मधुपश्रेणी? का भारोप अवश्य प्रतीत हो रहा है । ] र उने 
कहीं-कहीं ( साधम्यं की भाँति ) वेधम्ये में भी “रूपकः दिखायी दिया करता है ' दण्डी 


Ee खिल ही 


` ff प मात ~ ७ न 
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उ 'सोजन्याम्बुमरुस्थली सुचरितालेख्ययुमित्तिगुण- 
. __ ज्योत्स्नाकृष्णचतुदेशी सरलतायोगश्रपुच्छच्छटा । 
कु यरेषापि दुराशया कलियुगे राजाबली सेबिता 
है तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियर्कोशलम्‌ |? 
इद्‌ सम | 
F- 1925 ७ 1 टं 45 बिशे 
| अत्र च केषाब्नरिद्रपकाणां शब्दश्लेषम्‌लत्वेऽपि रूपकविशेषत्वादथीलङ्कार- 
। मध्ये गणनम्‌ | एवं वक््यमाणालङ्कारेषु बोध्यम्‌ | 
| अधिकारूढवेशिष्ट्यं रूपकं यत्तदेव तत्‌ । 
| तदेवाधिका रूढवे शिष्ट्य संज्ञकम्‌ | 
। यथा समर- 
“इदं वक्त्र साक्षाद्विरहितकलङ्कः शशधरः सुधाधाराधारश्विरपरिणतं बिम्बसघरः | 
। इसे नेत्रे रात्रिन्दिवमधिकशोभे कुबलये तनुलीबणयानां जलधिरवगाहे सुखतर: ॥? 
मड ह अत्र कलङ्कराहित्यादिनाधिक वै शिष्यम्‌ | 
थ >> वूल कलिकाछ में जो लोग उस दुर ददयवाळी पना ना य कलिका में जो लोग उस दुष्ट हृदयवाली राजावली ( राजगण ) की सेवा कर 
हौं । जुकेहैं जोकि सुजनतारूपी जळधारा के लिये मरुभूमि, सञ्चरित्रतारूपी चित्रवीथी के 
हीं लिये आकाशभित्ति, गुणावलीरूपी चन्द्रिका के लिये अँधेरी चौदस की तिथि और सरलता 
र. कै सम्बन्ध के लिये कुत्ते की पूँछ है, उनके लिये, केवल भक्ति से सुलभ भगवान्‌ शङ्कर की 
तु  शाराधना में, कोई कोशल अपेक्षित नहीं ।? 
र | [ यहाँ 'मरुभूमित्व' आदि विरुद्ध धर्मों के आरोप में भी “रूपक? अक्लुण्ण ही दिखायी 
जो दे रहा है। ] 
दा | यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि कई रूपक ऐसे भी हुआ करते हैं जो कि शब्दश्लेष 
)। | के आधार पर रचित रहा करते हैं। किन्तु ये भी रूपक के ही विविध वैचित्य रूप हैं और 
तु इसीलिये इन्हें सामान्यतः अर्थालझारभूत रूपक के ही अन्तर्गत मान लिया गया हे । 
[थ यही बात आगे प्रतिपादित अलङ्कारो में भी समझनी चाहिये । 
तेः एक और भी रूपकवेचिः्य है जिसे 'अधिकारूढवेसि्य” संज्ञक “रूपक? कहा करते 
हैं क्योकि इसमें आरोप्यमाण ( उपमान ) की अपेक्षा आरोपविषय ( उपमेय ) में कुछ | 
| चशिष्टय ( विशेषण-योग ) भी विराजमान रहा करता हे । उदाहरण के लिये इस स्वरचित 
| सूक्ति में 'अधिकारूढवेशिष्टथ? रूपक-- 
ये 'उस सुन्दरी का मुख साक्षात्‌ कलझरहित चन्द्र है, अम्ृतधारा का आधार उसका 
| धर सुपक्क बिम्बफल है, उसके नेत्र रातदिन रमणीय लगनेवाळे नीलकमळ हैं और 
गन | उसका शरीर लावण्य का वह समुद्र है जिसमें खान सुखदायक ही सिद्ध होता है ।' छ 


यहाँ 'अधिकारूढवेशिष्टय' इसलिये है क्योंकि आरोपविषय ( उपमेय ) में कक 
राहित्य? आदि की वह विशेषता विराजमान हे जो कि आरोप्यमाण 
दिखायी देती । 
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७२६ साहित्यदर्पणः | 
( ६—परिणाम ) 
विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि ॥ ३४ ॥ ह न 
परिणामो भवेत्तल्यातुल्याधिकरणो द्विधा । Fr 
आरोप्यमाणस्यारोपविषयात्मतया परिणमनात्परिणामः । 
यथा--'स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृत मम | 
स्तनोपपीडमाश्लेषः कृ(त)तो द्यते पणस्तया ॥' ८2 


अन्यत्रोपायनपणौ वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते | अन्न तु नायकसंभावन- | 
यूतयो: स्मितारलेषरूपतया । प्रथमाद्वै वैयधिकरण्येन प्रयोगः, द्वितीये सामा- 
नाधिकरण्येन । |. य 
“उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते । यथा वाहुङता पाणिपझं चरणपज्ञवः॥ 


भङ्कुल्यः पल्लवान्यासन्‌ कुसुमानि नखार्चिषः । बाहू लते वसन्तश्रीस्त्वं नःप्रत्यक्षचारिणी ॥ 
र] इत्येतदसमस्ताख्यं समस्तं पूर्वरूपकस्‌ (बाहुलता इत्यादि) । ॥ -- 
स्मितं सुखेन्दोज्योत्स्नेति समस्तव्यस्तरूपकम्‌ ॥? । मेंड 
4 ( काव्यादशंः २.६६-६८ ) (उ 
; और इसे मी विश्वनाथ कविराज ने निर्दिष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त आचार्य रुय्यक । उपा 
र द्वारा उद्धृत त 
| “पर्यझ्ली राजलच्म्या: हरित मणिमयः पोरुषाब्धेस्तरज्ञो 
ही अमप्रत्यर्थिवंशोल्वणविजयकरिस्त्यानदानास्बुपट्टः । | 
ड संग्रामत्रासताभ्यन्सुरलपतियशो हंसनीलाग्बुवाहः Fl 
} खड्गः च्मासौ विदज्ञः समिति विजयते मालवाखण्डळस्य ॥' र्भा 
| आदि सूक्ति में, 'एकदेशविवर्ति परम्परित? और 'सौजन्याम्बुमरुस्थली? आदि में वेधम्यैनिमित्तक को 
| “परम्परित? मी विश्वनाथ कविराज को मान्य ही है । क 
हि (ख) रसगङ्गाधरकार का रूपक-निरूपण विश्वनाथ कविराज के रूपक-निरूपण से प्रभावित स्प 
है । रसगङ्गाधरकार ने रूपक-वेचित्र्य में साधारणधर्म की एकरूपता, बिम्बप्रतिबिम्तररूपता, औपः इस 
चारिकता और केवल शब्दोपात्तता आदि का भौ विइलेपण किया है और साथ ही साथ पदार्थ 
रूपक, वाक्यार्थरूपक, आदि-आदि रूपक-प्रकारों का भौ लक्षण-निरूपण कर दिया है । 
> € ०५ ६ गोप हुअ 
अनुवाद--'परिणाम! वह अलङ्कार है जिसमें 'उपमेय' से 'उपमान' का अभेदार एक 
ऐसा हुआ करता है जो करि प्रकृतार्थोपयोगी हुआ करता है। इसके भी दो भेद॒हैं टि 
( $ ) तुल्याधिकरण ( अर्थात्‌ समान विभक्तिक अथवा समानाधिकरणक ) परिणाम भर सिर 
(२ ) अतुल्याधिकरणक ( अर्थात्‌ असमानविभक्तिक अथवा व्यधिकरणक ) परिणाम । पा 
“परिणाम? को परिणाम इसलिये कहते हैं क्योंकि इसमें जो आरोप्यमाण ( उपमान , न 
रहा करता है वह आरोपविषय ( उपमेय ) के रूप में परिणत प्रतीत हुआ करता है । मद 
इसका उदाहरण यह है-- । 
'जब मैं अपनी प्रेमिका के पास पहुँचा तब उसने अपने स्मित के रूप में तो मुक्त है! 
भेंट दी और धूतक्रीडा में गाढालिङ्गन के रूप में बाजी भी बद दी ।? हि 
यहाँ 'परिणाम? इसलिये है क्योकि “उपायन' और 'पण? ( भेंट और बाजी दी पर 
कि और परिस्थिति में वख अथवा आभूषण आदि के रूप में उपयुक्त होते, यहाँ पस 


के समादर और प्रेमी के साथ थूतक्रीडा की परिस्थिति में स्मित? और 'आळेष! केल | 


Domain. UP State Museum, Hazratganj. [५०७०0 
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रूपके 'मुखचन्द्रं पश्यामि’ इत्यादावारोप्यमाणचन्द्रादेरुपरञ्जकतामात्रम्‌ „ 
न तु प्रकृते दशनादाबुपयोगः | इह तूपायनादेविषयेण तादात्म्यं प्रकृते च 
नायकसंभावनादाबुपयोगः। अत एव रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेणान्बयः, 
अत्र तु तादात्म्येन । 

दासे कृतागसि~ इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः | आरोप्यमाणकण्ट- 


कस्य पाद्‌भेदनकायस्याप्रस्तुतत्वात्‌ । न खलु तत्कस्यचिदपि प्रस्तुतकार्यस्य 
घटनाथंमनुसन्धीयते | 


अयमपि रूपकवदधिकारूढवैशिष्ट्यो दृश्यते | 
यथा-- 


वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः । 
भवन्ति यत्रोषधयो रजन्यामतेलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥? 


में उपयुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रथमार्ध में जो 'परिणाम? हे उसमें आरोप्यमाण 
( उपायन्‌ ) और आरोपविषय ( स्मितेन) भिन्न-भिन्न विभक्तियोंवाले शब्दों द्वारा 
उपात्त हें और द्वितीयार्थ में ऐसा है कि आरोप्यमाण ( पणः ) भोर आरोपविषय 
( भाश्लेषः ) दोनों एक ही विभक्तिओंवाले शब्दों द्वारा उपात्त हैं। 


रूपक? और “परिणाम” का भेद इसी से स्पष्ट है कि 'सुखचन्द्रं पश्यामि? ( सुखचन्द्र 
का दशन कर रहा हूँ ) आदि रूपक के प्रसङ्गों में तो आरोप्यमाण ( उपमान ) “चन्द्र? 
आदि पदाथ आरोपविषय ( उपमेयभूत ) 'सुख” के उपरक्षक अथवा शोभातिशय क 
सूचकमात्र ही प्रतीत हुआ करते हें न कि प्रस्तुत विषय जसे कि दर्शन ( पश्यामि ) 
की क्रिया आदि के साथ सम्बद्ध रहा करते हैं किन्तु उपयुक्त परिणाम’ के प्रसङ्गों में यह 
स्पष्ट हे कि आरोप्यमाण उपायन’ आदि पदार्थ, आरोपविषय "स्मितः आदि के साथ, 
इस प्रकार तादात्म्य स्थापित किये पड़े हैं कि प्रस्तुत विषय-जेसे कि प्रेमी के स्वागत- 
सत्कार आदि में उपयुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। तात्पय यह है कि जहाँ 'रूपक' सें 
"उपमान? ( आरोप्यमाण) “उपमेय? के अवच्छेदक अथवा उपरञ्जक रूप से अन्वित 
हुआ करता है, वहाँ 'परिणाम? में यह ( उपमान ), उस ( उपमेय ) के साथ, सर्वात्मना 
एकरूप हो जाया करता है और उसके काय में भी उपयुक्त हुआ करता है। इस 
दृष्टि से 'दासे कृतागसि' आदि प्रसद्ध में “परिणाम? नहीं अपितु 'रूपक' अलङ्कार ही 
सिद्ध होता है क्योंकि यहाँ “रोमाञ्च? पर आरोप्यमाण ( उपमान) 'कण्टकाग्र' आदि 
पदाथ ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में “पादभेदन? ( पर के छेदने ) आदि कार्यों की चर्चा सर्वथा 
अप्रासङ्गिक सो ही लगती है । यहाँ भला प्रस्तुत मानभङ्गरूप कायं में कण्टकाग्र के “पाद 
भेदन? ( पेर में चुभने ) का क्या उपयोग ? 

परिणाम? भी, रूपक की ही भाँति! 'अधिकारूढवेशिष्टय' प्रकार का भी हो सकता 
है । जसे कि, इस सूक्ति भर्थात्‌- 


“यही वह हिमालय हे जिसकी कन्दराओं में किरणों को फेलाती दिव्य औषधियाँ, 


प्रियतमाओं के साथ प्रेमविहार करते वनेचरों के लिये, रात के समय, बिना तेल के... 


रतिःप्रदीप का कार्य किया करती हैं ।' 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgr tganj 
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1 त्र्य AAA NN | नज 
अत्र प्रदीपानामौषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्थन्धकारनाशे उपयोगोऽ । य 
तैलपूरत्वेनाधिकाूढवेशिष्ट्यम्‌ | 
( ७--संदेह : सप्रभेदनिूपण ) 
सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः ॥ ३५ ॥ 
शुद्धो निश्चयगरभोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा । 
यत्र संशय एव पेबसानं स शुद्धः । | य 
| 
यहाँ "परिणाम? इसलिये है कि औषधियों? पर आरोपित 'सुरतप्रदीप” औषधियों 
के साथ इतने एकरूप ( अभिन्न) हो रहे हैं कि प्रस्तुत प्रेमविहार के उपयुक्त अन्धकार- 
विनाशरूप कार्य का सम्पादन करते दिखायी दे रहे हैं ओर इसमें “अधिकारूढवेशिष्ट्य! 
: की विचित्रता इस प्रकार मिली है कि 'अतेळपूरता? का विशेषणयोग प्रदीपो की अपेक्षा 
_भौषधियों को ही अधिक उत्कृष्ट सिद्ध कर रहा है। ॥ यत्र 
६ विमशे-क्ाव्यप्रकाशकार ने "परिणाम? अलङ्कार की कोई चर्चा नहीं की । विश्वनाथ कविराज | य 
205 ने अलङ्वारसवंस्व' की 'परिणाम”मान्यता के आधार पर “परिणाम? का लक्षण-परीक्षण किया है । 
ff “अलङ्कारसर्वस्व’ में “परिणाम? का यह स्वरूप है-- 
"आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः 1? | क्य 
i; . भरोप्यमाणं रूपके प्रकृतोपयो गित्वाभावात्‌ प्रकृतोपरञ्जकस्वेनेव केवळेनान्वयं भजते। छि 
4 | परिणामे तु प्रकृतात्मतया-आरोप्यमाणस्योपयोग इति प्रकृतमारोप्यमाणरूपत्वेन | उद्वे 
परिणमति । ! उत्क 
अर्थात्‌ “परिणाम? का अभिप्राय आरोप्यमाण अथवा उपमान की प्रकृतोपयोगिता है । रूपक द 
में जो आरोप्यमाण अथवा उपमान हुआ करता है वह प्रकृतोपयोगी नहीं हुआ करता भषित र 
प्रकृतोपरक्ञक हुआ करता है किन्तु परिणाम” में आरोप्यमाग, प्रकृत का अङ्ग बनकर, प्रकृतोपयोगी I 
हो जाया करता है। 
RSTRNT ने आरोप्यमाण की प्रक्ृतोपयोगिता का यह तात्पर्यं लिया है-- RR 
: विषयी यत्र विषयात्मतयेव प्रकृतोपयोगी न स्वातन्त्र्येण स परिणामः |! अत्र च सूर्य 
विषयामेदो विषयिण्युपयुज्यते रूपके तु नेवमिति रूपकादस्य भेदः । यथा-- झरि, 
अपारे संसारे विषमविषयारण्यसरणौ रवी ु 
मम श्रामं आम विगलितविराम॑ जडमतेः । क 
परिश्रान्तस्यायं तरणितनयातीरनिलयः ह 
छु ५ समन्तात्‌ संतापं हरिनवतमालस्तिरयतु ॥ | का 
अन्न भगवदात्मतयव तमालस्य संसारतापनिवर्तनक्षमत्वम्‌ । मार्गश्रान्तजनसंतापहार | केअ 
कत्वादमणीयशोभाधारत्वाच्च संदेह ; तमालो विषयितयोपात्तः |? ( रसगङ्गाधर : परिणामःप्रकरण ) 8 हे कर 
अनुवाद संदेह” वह अलङ्कार है जिसे प्रकृत ( उपमेय ) में अप्रकृत का कृवि | सेसं 
Ee ण सशय कहा जाया ककी है। यह तीन प्रकार का हुआ करताह | 2 र 
5५ ) शुद्ध संदेह, (२ ) निश्चयगर्भसंदेह और (३) निश्चयान्त संदेह । £ त 
> के इन तीन भदो मे, पहला अर्थात शुद्ध संदेह वह है जिसमें वाच्य भाडं | ' 
अन्त में संशय में ही समाप्त रहा करता हे । जैसे कि-- 2 > कम 


आ :-. 


NN 
गो$- 


रुपक? 


योगी 


त्रच 


"लाखा स्पा 
[१ 


1 
|| 


| कमल खिला है या स्नान करती हुई किसी तरुणी का सुख झलक रहा है किन्तु जेसे ही _ 
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दशमः परिच्छेदः . ७२९ 
ANN NSN NANA AAAS 
यथा-- , हे ठ 
के तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिन्ना नवा वल्लरी 
वेलाप्रोच्छलितस्य किं लहरिका लाबण्यवारांनिघेः | 
उद्राढोस्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिणः 
किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्वुङ्गारिणः ॥? 
यत्रादावन्ते च संशय एव मध्ये निश्चयः स निश्चयमध्यः | 
यथा-- 


AAAS 


“अयं मातेएडः किं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः 
कृशालुः किं सबीः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 
कृतान्तः किं साक्षान्महिषबहूनोऽसाविति पुनः 
समालोक्याजौ तवां बिदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः ॥? 
अत्र मध्ये मा्तेण्डाद्यभावनिश्चयः, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्थानासंभवात्‌ 
यत्रादौ संशयोऽन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः | 
यथा— 


“किं तावत्सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्युखमवभासते तरुण्याः । 

संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्विव्बोकेबेकसहबासिनां परोक्षेः ॥? 

“यह सुन्दरी क्या है? क्या यह तारुण्यतरु की रसीळी नवमञ्जरी है? क्या यह 
उद्वेजित ळावण्य-सागर की लहर तो नहीं? अथवा क्या यह, प्रेमिकाजन के लिये 
उत्कण्ठित प्रेमीजनों को प्रणय-पाठ पढ़ाने में उत्सुक, कामदेव की उपदेश-यष्टि हे ?? 

[ यहाँ उपमेयमूत कामिनी में उपमानभूत वल्लरी आदि का ऐसा संशय विराजमान 
है जो कविप्रतिभा द्वारा उस्थापित है ( स्वारसिक नहीं) और साथ ही साथ आदि से 
अन्त तक अक्षुण्ण बना हुआ है । ] 

दूसरा अर्थात्‌ निश्चयगर्भ संदेह वह संदेह प्रकार है जिसके आदि ओर अन्त में 
संशय, किन्तु, मध्य में निश्चय विराजमान रहा करता है । जेसे कि 

“महाराज ! संग्राम में आपको देख-देख शत्रु-सेनिक यह सोचा करते हैं--'क्या यह 
सूर्य तो नहीं ? किन्तु सूर्य के तो सात घोड़े हुआ करते हैं ! क्या यह अभि तो नहीं ? किन्तु 
अग्नि तो सर्वत्र विचरणशील नहीं ? तो क्या यह यमराज है ? किन्तु यमराज तो महिषः 
वाहन हुआ करता है ।? ॥ 

[ यहाँ आदि से अन्ततक उपमेयभूत भूपाल पर, उपमानभूत 'मातण्ड' आदि का जो 
कविप्रतिभोत्थापित संशय है, उसके मध्य में 'मातण्ड' आदि के अन्योन्याभाव ( भेद ) 
का निश्चय भी विराजमान दिखाई दे रहा हे । यहाँ यह मानना ठीक नहीं कि “मार्तण्ड? 
के अभाव-निश्चय के बाद ( उपमेयभूत ) भूपाल का भी निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता 

क्योंकि यदि ऐसी बात होती तो आगे कृशानुरूप से और उसके भी आगे यमरूप 
से संशय की जो उत्पत्ति हो रही है वह क्योकर हो पाती ? ] #7 
तीसरा अर्थात्‌ 'निश्चयान्त' संदेह वह संदेह-प्रकार हे जिसके आदि में संशय किन्तु 
अन्त में निश्चय प्रतीत हुआ करता है । जैसे कि-( शिशुपाळवध की यह सूक्ति )¬= | 
कृष्ण के किसी सहचर को क्षणभर के लिये यह संशय हुआ कि दूर, सरोवर में 


x 


है 2, 
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DANA 


अप्रतिभोत्थापिते तु “स्थाणु पुरुषो वा' इत्यादिसंशये नायमलङ्कारः । | 
“मध्य तब सरोजाक्षि ! पयोधरभरादितम्‌ | | 


अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भासते ॥? 
1 अत्रातिशयोक्तिरेब, उपमेये उपमानसंशयस्यैवेतदलङ्कारविषयत्वात्‌ | 


क । 2 
| ( ie ) AAA | य 
\ साम्यादतर्मिस्तद्बुद्धि्रान्तिमान्‌ प्रतिभात्थितः ॥ ३६ ॥ 
यथा 

“मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानघो बल्लवाः ह... 
कर्ण केरबशङ्कया कुबलयं कुवन्ति 86 कण देरवशङ्कया छुबलयं कुन्ति कान्ता अषि। 0 ल 
उसने वहाँ बक-सहवासी कमला में अलभ्य हाव-भाव का ददन किया, उसे निश्चय हो ता 
गया कि वह वस्तु क्या है ।? ौ | कम 
[ यहाँ आरम्भ में, उपमेयभूत तरुणीवदन में उपमानभूत कमळ का संशय और इसे 

अन्त में तरुणी वदनरूप वस्तुतच्व का निश्चय स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।] 
2 “संदेह'अलड्ञार उस प्रकार के संशय में नहीं हुआ करता जिसमें कविप्रतिभा का त 
कोई हाथ न हो । जैसे कि “यह दूंठ है या भादमी? आदि संशय “संदेह” अलड्लार नहीं हो न 

न अपि तु संशयात्मक ज्ञानप्रकारमात्र है । र 
कग कविप्रतिभोत्थापित भी 'संशय! तभी 'संदेह' अलङ्कार हो सकता हे जब कि वह प्रकृत न 
|; में अप्रक्ृतविष्यक संशयात्मक अनुभवरूप रहा करता है । इसलिये निम्न सूक्ति अर्थात्‌ हः 
| “अरी कमळ सरीखे नेत्रोंवाळी ! स्तनों के भार से तेरी कमर ऐसी निपीडित हो मात्र 
|) रही है कि सब के मन में यह सन्देह हो उठता है कि वह ( तेरी कमर ) है भी या नहीँ वही 
व में जो संशय है उसमें 'संदेह' नहीं अपि तु ( असम्बन्ध में सम्बन्धरूप ) “अतिशयोक्ति | च 
1८ की ही रूपरेखा स्पष्ट है क्योंकि 'संदेह'अलझ्ार का विषय वही संशय हुआ करता । 
जो कि उपमेय में उपमान-विषयक संशय कहा जाया करता है ।' मिल 
विमश-- क ) विश्वनाथ कविराज का यह 'संदेहः-निरूपण आचार्य रुय्यक की ईत तब ९ 
'संदेह”मीमांसा से प्रभावित है-- ९ व्य; 
“विषयस्य संदिह्ममानत्वे संदेहः | अभेदप्राधान्ये आरोप इत्येव । विषयः प्रकृतो 5५ में, पर 
यद्धित्तित्वेनाप्रकृतः संदिद्यते । अप्रकृतमसंदेहे विषयोऽपि संदिह्यते .एवं। तेन परः । 
प्रकृतगतत्वेन कविप्रतिभोत्थापिते संदेहे संदेहालङ्कारः । स च त्रिविधः। शुद्धो निश्रयगभी मन म 
निश्चयान्तश्च। ( अलक्कारसर्वस्व, पृष्ठ ५३ ) ? ८ यह ए 
(ख) उत्तररामचरित (३.११) की निम्न-सूक्ति में जो 'संदेह” अलङ्कार है उसकी रत्तोत्वपकता ६ 
वस्तुतः अपूर्वे है-- जिस ! 

श्रश्नोतनं चु हरिचन्दनपल्लवानां निष्पी डितेन्दुकरकन्दळजो नु सेकः । 

आतप्तजीविततरोः परितपंणो मे सञ्जीवनौषधिरसो नु हृदि प्रसिक्तः ॥? कक प 
अनुवाद--'आ्रान्तिमान? अलङ्कार वह हे जिसे, सादृश्य के कारण, एक वस्तु मे न्‍ ५ 
बस्तु का ऐसा अनुभव कहा जाया करता है जो ( स्वारसिक नहीं अपि तु) कविश्र ह. तया. 


त्यावित हुआ करता है । | 
इसका उदाहरण यह है-- ह| 
.... चन्द्रमा की चमकती चांदनी किसके हृदय में भ्रम नहीं पेदा करती! सुर 3 


Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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कर्कन्धूफलमुच्चिनोति शाबरी सुक्ताफलाशङ्कया 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तश्रमं चन्द्रिका ॥? 


अस्वरसोत्थापिता ्रान्तिनीयमलङ्कारः | यथा--शुक्तिकायां रजतम्‌? इति । 
न चासादृश्यमूला | | 


यथा— 


| 'संगमविरहविकल्पे वरमिह न संगमस्तस्याः | 
| चे 01 ~ टी ७ 
| सङ्गे सेव तथेका त्रियुवनमपि तन्मयं विरहे ||? 


nn 
क ॥ गोपबृन्द, इसे दूध की धार समज्ञ लेते हैं और उसे रोकने के लिये, गौओं के स्तनों के 
[ह| । नीचे दोहन-घट रखने लगते हैं, सुग्धहदय रमणियाँ इसे देख कर, नीलकमल को भी श्रेत- 
ह. कमळ मान लेती हैं, और कानों का अलङ्कार बनाने लगती हैं और शबरयुवतियां जब 
र इसे देखती हैं तब तो कर्कन्धू ( झरबेरी ) को भी मोती मानकर चुनने में लग जाती हैं? | 
को [ यहाँ चन्द्रिका में दुग्ध, कुवल्य में कुमुद और बदरीफल में सुक्ताफल का जो कवि- 
नहीं | प्रतिभोत्थापित भ्रम है उसमें _'्रान्तिमान? अलङ्कार का स्वरूप स्पष्टतया परिलक्षित | 
| हो रहा है। ] | 
कृत | यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि “सीप में चांदी? सरीखी रान्ति को आआन्तिमान्‌ । 
{= भङ्कार नहीं माना जाया करता । 'आन्तिमान! अलङ्कार वह 'भ्रान्ति! है जो कि एक- 
हो मात्र कविप्रतिभा द्वारा उत्थापित हुआ करती है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि | 
हीं वही 'भ्रान्ति! भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार की रूपरेखा है जो कि सादश्यमूलक हुआ करती है । 
क्तिः | इसलिये इस प्रकार की भ्रान्ति जो कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- f 
| त “यदि यह सोचा जाय कि उस सुन्दरी के मिलन और विरह में कौन अच्छा है तो र 
मिलन को तो कदापि अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब कि उससे मिलन होता है ४ 
इस तब वह अकेली लगा करती है और जब उससे विरह होता है तब ऐसा लगता है जेसे 
समस्त संसार में बही ब्याप्त है ।? 3 
ऽर्थः; में, प्रतीत हो रही है, आन्तिमान्‌? अलङ्कार नहीं अपितु भावनासंभूत आन्तिमात्र है। 
i विमश--अलक्कार को 'भान्तिमान्‌! कैसे कह सकते हैं? 'आन्तिमान्‌ वह हो सकता है जिसके 
ग मन म आन्ति हो । अलङ्कार तो वाच्य-सौन्दर्य है । वाच्य सौन्दर्ये क्यों कर भ्रान्तिमान्‌' हो जाय ? 
पह एक शङ्का है जिसके समाधान के लिये आचार्य रुय्यक की यह उक्ति स्मरण रखने योग्य है= 
कता 'आरन्तिश्रित्रधमः । स विद्यते यस्मिन्‌ भणितिप्रकारे स भ्रान्तिमान ।' 
जिस पर आचार्य जयरथ की यह समीक्षा भी भुठाने योग्य नहीं-- 
अतश्वालक्कारे श्रान्तिसद्धाव उपचरितः | “को रि 
दूसरी पण्डितराज जगन्नाथ ने इसीलिये कहा दै-- ह 
तभो” अत्र च आ्रान्तिमात्रमलङ्कारः। श्रान्तिमानलङ्कार इति ब्यवहाररस्वौ पचारिकः + 


तथा चाहुः ब 


'्रमात्नन्तरधीन्तिरूपा यस्मिन्ननूयते । | 
स आन्तिमानिति ख्यातोऽलङ्कारे घोपचारिक |! | 
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AAA RAIA | EE 
( ९--उल्लेख ) र हि देर 
कचिद्भेदादग्रहीतृणां विषयाणां तथा कचित्‌ । च 
| एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ २७ ॥ हे 
"र 
ग) क्रमेणोदाहरणम्‌-- | इ 
| ( ज्ञातृभेदनिबन्धन : उल्लेख ) ह वि 
॒ नकवा | 
(प्रिय इति गोपवधूभिः शिशुरिति वृद्धेरधीश इति देवः | | शः 
नारायण इति भक्तेत्रेह्येत्यम्राहि योगिभिदेवः | . | च 
अत्रेकस्यापि भगवतस्तत्तदूगुणयोगादनेकधोल्लेखे गोपवधूभ्रभ्वतीनां रुच्या- क 


दयो यथायोगं प्रयोजकाः । भे 

यदाहुः ज्ञ | भि 

“यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते | | 
आमासोऽप्यर्थं एकस्मिन्ननुसन्धानसाधितः ॥? 

अत्र भगवतः प्रियत्वादीनां घास्तवत्वाद्‌ प्रहीतृभेदाच्च न मालारूपकम्‌ ; 

न च भ्रान्तिमान्‌ , न चायमभेदे भेद इत्येवंरूपातिशयोक्तिः | तथा हि-- अन्यं झरा 


37 ३१३१३ 
डु अनुवाद-'उल्लेख' वह अलङ्कार है जिसे कहीं ज्ञातृभेद से अथवा विषय-भेद से, एक | र 
ह्य वस्तु का, अनेक प्रकार का उल्लेख अर्थात्‌ ज्ञान अथवा वर्णन कहा करते हैं । । एस 
है क्रमशः उदाहरण-- है 
| “भगवान्‌ कृष्ण का दशन कर, युवती गोपिओं ने उनमें प्रियतम का; वृद्ध गोपो ने । शकष 
शिशु का; देवों ने अधीश्वर का, भक्तों ने नारायण का और योगिओं ने परात्पर बह्मका - निर 
दशन किया ।! का 
यहाँ 'उन्लेख' स्पष्ट है क्योंकि भगवान्‌ कृष्णरूप वस्तु तो एकरूप ही है किन्तु उसमें शय 
प्रियव्वादिख्प अनेक धर्म हैं जिनके कारण उसका अनेक प्रकार का अनुभव किंवा वर्णन रवि 
हो रहा है। दिर 
यहाँ इस प्रकार के 'उल्लेख' अथवा अवधारणा का एक निमित्त हे और वह निमित्त शय 
गोपी प्रश्रति दर्शकों की रुचि आदि का भेद हे । 'उल्लेख' के निमित्तों के सम्बन्ध में (ईश्वर (म 
प्रत्यभिज्ञा में ) यह कहा गया है-- नग 
“चाहे वस्तु एक हो क्यों न हो किन्तु उसका अनुसन्धानसाधित अथवा मनःप्रवणता' aE 
पूर्वक ज्ञान द्वारा सम्भूत भी आभास रुचि-भेद, प्रयोजन-भेद और भावना-भेद से भिन” यह 
भिन्न प्रकार का ही हुआ करता है |! gl 
( जिसके देखते यह स्पष्ट है कि “प्रिय इति? आदि सूक्ति में, कृष्णरूप वस्तु का विविद | र 
आभास वर्णित हे जिसमें “उल्लेख! की रूपरेखा निखर रही हे । ) यहाँ न तो 'माळारूपर्क > | है 
की शङ्का होनी चाहिये और न 'श्रान्तिमान्‌? की और न अतिशयोक्ति की ही, क्यो | (1 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रियत्व आदि धमं आरोपित नहीं अपितु वास्तविक हैं और साथ जिस 
साथ यहाँ भगवान्‌ कृष्ण के प्रियस्व भादि विविध धर्मा के दर्शक एक नहीं अपित र र भेद 


_ निर्दिष्ट हैं (जो कि भ्रान्त नहीं अपि तु सर्वथा निश्नान्त हैं और रुच्यादिमेद से इष्ण * 


क “कह. 1) 
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देवाङ्गलावण्यम्‌- इत्यादौ लावणयादेर्विषयस्य प्रथक्तवेनाध्यवसानम्‌ । न चेह 
भगवति गोपवधूप्रश्ृतिभिः प्रियत्वाद्यव्यवसीयते प्रियत्वादेभंगवति तत्काले 
ताक्त्विकत्वात्‌ | केचिदाहुः-'अयमलङ्कारो नियमेनालङ्कारान्तरविच्च्ित्तिमूलः । 
उक्तोदाहरणे च शिशुत्वादीनां नियमनाभिप्रायास्प्रियत्वादीनां भिन्नत्वाध्यवसाय 
। इत्यतिशयोक्तिरस्ति, तत्सद्भावेऽपि ्रहीठृ भेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो विच्छित्ति- 
विशेष उल्लेखाख्यभिन्नालङ्कारप्रयोजकः । श्रीकणठजनपद्वर्णने-'व्त्रपञ्जरमिति 
। शरणागतेः, अम्बरविवरमिति वातिकेः? इत्यादिश्वातिशयोक्तेविविक्तो विषयः । इह 
| च रूपकालङ्कारयोगः |? 
याः वस्तुतस्तु~“अम्बरविवरम्‌-' इत्यादौ ्रान्तिमन्तमेवेच्छन्ति न रूपकम्‌ , 
। भेदप्रतीतिपुरःसरस्येवारोपस्य गोणीमूलरूपकादिप्रयोजकत्वात्‌ । 22४ 
। भिन्नभिन्न रूप में देख रहे हैं )। अतिशयोक्ति ( अथवा वस्तुतः अभेद में भेदरूपा अति- 
| शयोक्ति) भी यहाँ इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि जेसे 'अन्यदेवाङ्गलावण्यम्‌' आदि 
| सूक्ति में नायिका के प्रकृत नारीसुळभ लावण्य को ही अप्रकृत भसाधारण लावण्य के 
“| रूप में अध्यवसित अथवा निश्चितरूप से प्रतिपादित किया जा रहा है वेसे यहाँ भगवान्‌ 


| | 2 

र कृष्ण में गोपवधू प्रभ्व॒ति के द्वारा प्रियस्व आदि का अध्यवसान नहीं किया जा रहा है। 
भगवान्‌ कृष्ण का प्रियस्व भादि तो, गोपी आदि के स्थितिकाल में, वास्तविक अथवा 
ल तास्विक रूप का है ( न कि काल्पनिक रूप का )। 


“उल्लेख अलङ्कार के सम्बन्ध में कतिपय काव्याचायों का यह भी कथन है--'उल्लेख! 
. ऐसा अलङ्कार है जो कि नियमतः अन्य अलङ्कारों के चमक्कारों के आधार पर बना करता 
पं ने है। इस प्रकार “प्रिय इति? आदि सूक्ति में, ऐसा नहीं कि 'अतिशयोक्तिः न हो क्योंकि 
। 'कृष्ण गोपबृद्धों के लिये ही शिशु हैं? आदि रूप से, कृष्ण में जो 'शिशुत्व” भादि धर्मा का 
नियम-निर्धारण है, उसमें यह स्पष्ट हे कि कृष्ण के प्रियस्वादि धर्मों में शिशुस्वादिक धर्मों 
का अध्यवसान अथवा अभेद्‌-निश्रय किया जा रहा है जिसमें अभेद में भेदरूपा “अति- 
शयोक्ति बन चुकी हे । किन्तु इस 'अतिशयोक्ति' के होने पर भी यहाँ एक और भी 
विचित्रता है जो कि ज्ञातृभेद से कृष्णरूप एक वस्तु के नानाविध आभास के रूप में 
दिखायी दे रही है और इसी विचित्रता के कारण, यह मानना पड़ता है कि यहाँ 'अति- 
शयोक्ति’ से भिन्न एक और ही अलङ्कार हे और वह अलङ्कार ‘उल्लेख’ है। इस इष्टि से 
( महाकवि बाणरचित 'हषचरित’ में ) “श्रीकण्ठ'जनपद्‌ के वणेन में आयी, 'शरणागतों ने 
नगर को, चञ्रपञ्जर समझा; वातिकों ( खनिजशाखिओं ) ने अम्बरविवर ( असुरविवर = 


गताः खान ) समझा? आदि सूक्ति में भी, “उल्लेख? अलङ्कार की ही शोभा दिखायी देती हे किन्तु 
भन्न यहाँ जो “उल्लेख हे उसका मूल अतिशयोक्ति नहीं अपितु “रूपक? अलङ्कार है ( क्योंकि 
श्रीकण्ठजनपद पर वत्नपक्षरत्व, अम्बरविवरत्व आदि का अभेदारोप किया हुआ है न कि 
विधि अभेदाध्यवसान 9 छ 
पर्क! चसे, श्रीकण्ठजनपद-वर्णन की उपयुक्त सूक्ति में जसा कि कुछ काब्यममंज्ञों का कहना 
याकि है, वस्तुतः जो अलङ्कार है वह 'ञ्रान्तिमान्‌! हे ( जिसके आधार पर “उल्लेख' की रूपरेखा ' 
1 ही खड़ी है ), न कि 'खूपक' क्योंकि गोणी लक्षणा के आधार पर निर्भर रूपक! के लिये 
अनेक जिस “अभेदारोप की आवश्यकता हुभा करती है उसका नियामक भैदपुरस्सर अथवा 
ढी | मेददशैनपूर्वक भभेदारोप है ( जिसकी यहाँ कोई संभावना नहीं और जिस अभेदारोप 


न 
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७३०४ साहित्यदर्पण 2 
यदाहुः शारीरकमीमांसा भाष्यव्याख्याने Al चळ, 
परशब्दः परत्र लच्यमाणगुणयोगेन बतेते इति यत्र प्रयोक्ट्श्रतिपत्रोः संप्रतिः | 
पत्तिः स गौणः, स च भेदप्रत्ययपुरःसरः' इति | इह ठु वातिकानां श्रीकण्ठः 
जनपदवर्णने भ्रान्तिकृत एवाम्बरविबराद्यारोप इति | 5 डली 
| ` अत्रैव च 'तपोवनमिति मुनिभिः कामायतनमिति वेश्याभिः इत्यादी परिः 
' योगः 
णामालङ्कास्योगः | न) | 
4. गौ शै ° ।) । 
“गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पवतः । | 
इत्यादौ चानेकधोल्लेखे गाम्भीयौदिविषयभेदः प्रयोजकः | अत्र च रूपकः 
योग: | 'गुरुवचसि, प्थुरुरसि, अजुनो यशसि इत्यादिषु चास्य रूपकाहि- | 
बिक्तो विषय इति । अत्र हि शलेषमूलातिशयोक्तियोगः । 
1 नत ENR पर 7 
की यहाँ संभावना है वह भ्रमपुरस्सर भभेदारोप है जो कि 'आन्तिमान! का नियामक हो 
सकता है )। भब गोणी लक्षणा क्योकर भेदपुरस्सर अभेदारोप में ही संभव है इसके | 
“3 लिये ( भगवत्पाद शङ्कराचार्यकृत ) 'शारीरक मीमांसाभाष्य? की “भामती? व्याख्या में, | श्‌ 
ट्र श्रीवाचस्पति मिश्र की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- | 
i “शब्द का गौणी लक्षणारूप व्यापार वहाँ रहा करता है जहाँ, प्रयोक्ता (वक्ता)और च 
र प्रतिपत्ता ( श्रोता ) का यह अनुभव हुआ करता है कि भिन्न अर्थ के वाचक शब्द की 
सादृश्य के रूप में प्रतीत धर्म के सम्बन्ध से, भिन्न अर्थ में व्यवहृत किया गया है। इस न्यु 
(| प्रकार गौणीलक्षणारूप शब्दव्यापार में भेदप्रतीति का पुट अनिवार्य है ।? न 3 
भव, श्रीवाचस्पति मिश्र की उपर्युक्त 'गौणी'मीमांसा के देखते यह निर्विवाद सिद्ध हो दन 
5 जाता है कि श्रीकण्ठजनपदुवर्णन में, श्रीकण्ठजनपद पर “वञ्रपञ्षर?, 'असुरविवर' आदि | नि 
कां न् > सेयहाँ | १ 
} का जो आरोप है वह भेदप्रतीतिपुरस्सर नहीं अपितु ञ्रान्तिपुररखर ही हे ( जिस व 
'श्रान्तिमान! अलङ्कार के योग से 'उल्लेख' मानना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है )। पत 
- श्रीकण्ठजनपद-वर्णन के प्रसङ्ग में ही “सुनिओं द्वारा ( नगर ) तपोवन समझा गया, 
वेश्याओं द्वारा कामायतन समझा गया? आदि उक्ति में भी 'उल्लेख' ही अलङ्कार है किन्तु रु 
इसके मूलमें “परिणाम? अलङ्कारका वैचित्य पड़ा है (न कि रूपक अथवा भ्रान्तिमान्‌ का)। र 
इसी प्रकार विषय भेद में उल्लेख” का उदाहरण यह है-- 
“महाराज ! आप गम्भीरता में समुद्र हैं और गोरव में पवंत' आदि" । न निः 
यहाँ प्रकृत भूपाल का समुद्र आदि रूप में जो उल्लेख है उसका कारण गाम्भीर् ह 
आदिःआदि धर्मों का भेद है जिससे इसे रूपकयोगसूलक 'उल्लेख' कहा जा सकता है । 
इसी प्रकार ( हर्षचरित के) “वचन में गोरवयुक्त और ब्रृहस्पतिरूप, वक्षःस्थट ३ ज 
विशाल और प्रथुराजरूप, यक्ष में स्वच्छ और अर्जुनरूप? आदि प्रसङ्गों में जो अलक्कार धूम 
वह विषय भेदनिवन्धन “उल्लेख” ही है जिसके मूल में श्लेपमूलक अतिशयोक्ति कॉ योग 
पढ़ा हे 'रूपक' का नहीं ( क्योंकि यहाँ “वम्‌? आदि विषय के निगरण और “समुद्र! भी रूप 
. विषयी के अध्यवसान की सी कोई भी बात नहीं दिखायी देती ) 1 4 नग 
विमश--विश्वनाथ कविराज का उल्लेख-विमर्श बड़ा सुन्दर और सारगमित है । शस बिर 


 अलक्कारसवंस्व का आधार स्त्र स्पष्ट है। आचाय॑ रुय्यक ने स्पष्ट कहा है-- निमित्त नज 
 यित्रैक वस्तु अनेकधा गर्ते सा रूपबाहुलयोहलेखनादुल्‍छेखः। न चेदं निति. 
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( १०--अपहुतिः ) 
रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्वतिः 
इयं द्विधा | कचिदपहरवपूर्वेक आरोपः, क्वचिदारोपपूवेकोऽपह्ृब इति | 
ऋमेणोदाहरणमू-- 
( अपहृवपूवक आरोप में अपहति' ) 
निदं नभोमण्डलमम्बुराशिनेताश्व तारा नवफेनभङ्गाः । 
नायं शशी कुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥? 
( आरोपपूर्वक अपहृव में “अपहुति” ) 
'एतद्विभाति चरमाचलचूडचुस्बि 
डिएडीर-पिण्ड-रुचि-शीतमरोचिबिम्बम्‌ | 
उञ्ञ्वालतस्य रजनीं मदनानलस्य 
धूमं दधत्रकटलाञछनकंतवेन ॥? 


इदं पद्यं मम | 
एवम्‌ 
बिराजति व्योमवपुः पयोधिस्तारामयास्तत्र च फेनभङ्गाः? इत्याद्याकारेण 
च प्रकृतनिषेधो बोध्यः | 


सुल्लेख मात्रमपि तु नानाविधधमंयो गिस्वाख्यनिमित्तवशादेतत्‌ क्रियते। तत्र रुच्यथित्व- 
य्युध्पत्तयोः यथायोगं प्रयोजिकाः ।' 

अनुवाद-*अपह्ूतिः वह अछङ्कार हे जिसे प्रकृत ( उपमेय ) के ( शब्दतः अथवा 
अथतः ) प्रतिषेध अथवा असध्यस्व-व्यवस्थापन के साथ, अप्रकृत ( उपमान ) का आहाय 
निश्चय कहा गया हे । इसके भी दो प्रकार हैं-( १) अपहृव अथवा उपमेयःप्रतिषेध- 
पूर्वक आरोप ( उपमान-व्यवस्थापन) और (२) आरोप अथवा उपमान-स्थापनपूवक 
अपहूव अर्थात्‌ उपमेय-प्रतिषेध। क्रमशः उदाहरण ये हैं , 

यह गरगनमण्डल नहीं, यह तो क्षीरसागर है; ये तारागण नहीं, ये तो फेनखण्ड 
हैं; यह चन्द्रमा नहीं, यह तो कुण्डल बाँधे शेषनाग है और यह कलङ्क नहीं, यह तो 
शयन करते भगवान्‌ विष्णु हैं ।! । 

[ यहाँ शब्दतः अपह्ववपूर्वक आरोप स्पष्ट है क्योंकि नजूचतुष्टय के उपादान से, 
'नभोमण्डळ' आदि 'प्रकृतः का प्रतिषेध करके 'क्षीरसागर” आदि अप्रकृत की सत्यत्व- टक. 
स्थापना की गयी है। ] टची 

अस्ताचळ के शिखर पर विराजमान, यह फेनपिण्डधवल चन्द्र-बिम्त्र ऐसा लग 
रहा है जेसे स्पष्ट दृश्यमान कलङ्क के बहाने, रातभर जलकर बुप्ननेवाली कामाझ की 
धूमशिखा धारण कर रहा हो ।' र 

यह स्वरचित सूक्ति है ( इसमें अर्थतः आरोपपूर्वक अपह्कव स्पष्ट हे क्यों 
रूप अप्रकृत का आरोप करके 'कलङ्क? रूप प्रकृत का अपहृव किया जा 
नज के अभाव में, 'केतव? पद के अर्थसामथ्य से ही, प्रत का प्रतिषेध २ 
दिखाई दे रहा है। 
प्रकृत-प्रतिपेध की और भी विचित्रताय सम्भव हैं जिनमें “अपहूति! 
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( अपहुति का प्रकारान्तर ) छ 
ं । द्योतयित्वा कथश्वन ॥ २८ ॥ 
गोपनीयं कमप्यथ द्योतयत 
यदि स्लेषेणान्यथा वान्यथयेत्साप्यपह्णतः । 
श्लेषेण यथा-- 

“काले बारिधराणामपतितया नेव शक्यते स्थातुम्‌ । 
उत्कण्ठितासि तरले ! नहि नहि सखि ! पिच्छिलः पन्थाः ॥।' क 
| अत्र “पतितया? इत्यत्र पतिं विनेत्युकत्वा पश्चात्पतनाभावेन इत्यन्यथा र 
` कृतम्‌ | | ह. 
जाः 


करता है। जैसे कि यह तो आकाश के रूप में शीरसागर है जिसमें तारारूप में फेन | 
दिखायी पढ़ रहे हैं? आदि परकृत के प्रतिपेध की एक विचित्रता है और इस प्रकारके | अथ 


प्रकृतप्रतिषेध में भी 'अपहुति? की ही रूपरेखा रहा करती है। कु 
विमर्श--अपहृति” का अभिप्राय आरोपविषय ( उपमैय ) के अपहृव में आरोप्यमाण 


(उपमान ) की प्रतीति है जिसकी बन्धच्छाया तीन रूपों को है--( १ ) अपहृवपूवेक आरोप, रत 
(२) आरोपपूर्वक अपहृव और (३) छलादि शब्द से अपहृवनिर्देश। आचार्य रुय्यकका ८. 

५, इसीलिये कथन है-- । | 
EE + “आरोपप्रस्तावादारोपविषयापहुतावारोप्यमाणप्रतीतावपहुत्याख्योऽछङ्कारः । तस्यच | त 
2 त्रयी बन्धच्छाया-अपहवपूर्वक आरोपः, आरोपपूर्वकोऽपह्ववः, छुछादिशब्देरसत्यत्वप्रति- उत्ति 
पादके्वापहवनिर्देशः । पूर्वोक्तभेदद्वये वाक्यभेदः । तृतीयभेदे व्वेकवाक्यम्‌ ।! _ ` नहीं 
( अलड्वारसवेस्व, पृष्ठ ६३ ) जए 
'अपह्ुति’ में साइश्यनिवन्धन अथवा संबन्धान्तरनिवन्धनआरोप आवश्यक है। इसमें (ज 
“ साइश्यनिवन्धन आरोप में साधारणधर्म की एकरूपता किंवा विम्बप्रतिविम्वरूपता--दोनों सम्भव | 
हैं। साधारणधर्म की विम्वप्रतिविम्बरूपता में आरोपगर्भ 'अपहव? का दृष्टान्त यह सुन्दर सूक्ति है ने इः 
“न ज्योर्स्नाभरणं नभो न मिलितच्छायापथो वाग्बुदो इ 

नो ताराप्रकरो न चेद॒ममृतञ्योतिष्मतो मण्डलम्‌। 
च्षीरच्षोभमयोऽप्यपांनिधिरसौ नेत्राहिना मन्द्रः बढ्दा 
पृक्तो$्यं मणिपूग पुष कलशश्चायं सुधानिझेरः ॥' परिर 
अनुबाद-*अपहुति’ का एक प्रकारविशेष वह है जिसमें, क्रिसी गोपनीय उद्देश्य क? | 
किसी प्रकार, द्योतन करके, पुनः श्लेष द्वारा अथवा प्रकारान्तर से, अन्य अभिप्राय जिस! 
रूप में प्रकाशन हुआ करता है । भप 
जैसे कि श्लेष द्वारा गोपनीय अर्थ के द्योतनपूर्वक अन्यथाकरण में अपह्रुति-- ढु ठे 
__ (वियोगिनी की उक्ति हे--) मेघा का यह समय है, इस समय बिना प्रियतम 
( अपतितया ) जीना कठिन है ( नेव शक्यते स्थातुम्‌ )। (सखी कहती है-- ) 
चपले ! इतनी उत्कण्ठित क्यों हो गयी ? ( वियोगिनी उत्तर देती है) भरी हक. | 
ऐसी बात नहीं । रास्ता पिछुलहर है ( अपतितया स्थातुं न शक्यते--) चलने प | बना 
। आवश्यक होगा ।? 


अपतितया? ( अविद्यमानः संनिधौ अवतंमानः पतियंस्याः स 


सा अपतिर सा 
पद से एक गोपनीय अर्थविशेष को प्रकाशित 
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| दशम परिच्छेद ७३७ 


अश्लेषेण यथा-- 
“इह पुरोडनिलकम्पितविग्रहा 
मिलति का न वनस्पतिना लता | 
स्मरसि कि सखि ! कान्तरतोत्सवं 


नहि घनागमरीतिरुदाह्ता ॥? 
वक्रोक्तो परोक्तेरन्यथाकारः, इह तु स्वोक्तेरेवेति भेद: | गोपनकृता गोपनी- 
र यस्यापि प्रथममभिहितत्वाञ्च व्याजोक्तेः । 
पुन ८ से, (अपतितया = न पतिता अपतिता तया) उसे 'पतनाभाव' रूप से छिपाया 
जट जा रहा 
हु | इसी प्रकार, विना श्लेष के, किसी प्रकाशित होते गोपनीय अर्थ के अन्यथाकरण यु 
र । अथवा अपह्वव में “अपहृति? का उदाहरण यहहै-- 
रौ “( नायिका की उक्ति-- ) अरी सखी ! ऐसी कोन सी लता है जो बरसात की इस 
गोप हवा से कापती हुई किसी वनस्पति से नहीं सट जाती ? ( सखी की उक्ति--) अरी क्या ! : 
ही ऐसा तो नहीं कि इसे देख तू अपने प्रियतम के साथ अपना रतिविहार याद कर उठी ! 
४ । (नायिका की उक्ति-- ) नहीं नहीं, मेंने तो बरसात के स्वभाव के बारे में कहा ।! 
त | यहाँ “वक्रोक्तिः की आशङ्का इसलिये नहीं होनी चाहिये क्योंकि “वक्रोक्तिः में तो 
पति: एसरेकोउक्तिका अन्यथाकरण हुआ करता है और यहाँ, जेसा कि स्पष्ट है, अपनी ही 
' उक्तिका दूसरा अर्थ लिया जाया करता है। यहाँ “व्याजोक्ति! की भी कोई संभावना 
१३) नहीं क्योंकि यहाँ बात छिपानेवाळा गोपनीय बात को पहले ही कह दिया करता है 
इसमें ( जब कि “वयाजोक्तिः में गोपनीय बात पहले नहीं कही जाती है )। 
म्मव | विमर्श-'अपहुति? का उपयुक्त प्रकारान्तर काव्यप्रकाशकार को मान्य नहीं। आचार्य दण्डी 
हे-- ने इस अपहुति-भेद का निरूपण अवश्य किया है जैसा कि कान्यादशं (२. ३०४) की निम्न 
उक्ति से स्पष्ट है-- द 
) “अपहृतिरपहुत्य किञ्चिदन्याथंदशनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणामिति ॥' कु 
यहा, साहित्यदपंणकार ने, आचार्य दण्डी का अनुसरण करते हुए, इस अपहृति-प्रकार का भी | टर 
त परिगणन और लक्षण-निरूपण किया है । 
१ ठी ० 
य 9 अपहुति’ के दो भेदों में तो 'ओपम्य? अन्तर्गभ रहा करता है किन्तु यह तृतीय भेद ऐसा दै ८ 
| जिसमें उपमानोपमेयभाव की कोई चर्चा नहीं रहा करती । सरस्वतीकण्ठाभरणकार ने इस 
अपइति-भेद का सप्रभेद निरूपण किया है-- 
मई भनौपम्याभिधीयमानापह्वोतव्यवस्तुः पूर्वा यथा 
अरी राजकन्यानुरक्तं मां रोमोद्भेदेन रक्षकाः 


खी! | अवगच्छेयुरां ज्ञातमहो शीतानिळं वनम ॥? 
po भत्र राजकन्यानुरागळक्षणस्य रोमाञ्जकारणस्य रक्षकावगतिहेतो 
बनानिळशेत्यलक्षणेन कारणान्तरेणापह्दवः। न चेतयोः, साइश्य 
धीयमानापह्वोतब्यवस्तुः। कार्यारपूर्वं कारणोपन्यासेन पूर्वे्युच्यते 
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७३८ साहित्यदर्पणः | 
( ११-निश्चय ) ह को 
2 १ 
अन्यन्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुन; ॥ २९ ॥ | वली 
निञ्चयाख्योऽयमलङ्कारः । अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌ | | र 
अ क चा 
ह >. “घदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीवरे एते | र 
इह सबिधे मुग्धदृशो भ्रमर ! मुदा किं परिभ्रमसि ॥ > 
न र 
न “हृदि बिसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः 
गौ कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः । 
| मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि त 
प्रहर न हरश्रान्त्यानङ्ग ! क्रुधा किमु धार्बास ।।? 
| न ह्ययं निञ्चयान्तः संदेहः, तत्र संशायनिञ्चययोरेकाश्रयत्वेनाबस्थानात्‌ | अत्र 
य तु भ्रमरादेः संशयो नायकादेनिश्चयः | किञ्च न अमरादेराप संशया एक भ्रमरादेः संशयो नायकादेरनिश्चयः। किञ्च न श्रमरादेरपि संशयः एकः 
; । अतुवाद--"निश्चय? वह अङङ्कार है जिसे अप्रकृत के निषेध के साथ प्रकृत का आहायं ह 
र निश्चय कहा करते हैं । हु ल 
Bl ( प्रकृतनिषेध के साथ अप्रकृत के आहार्यनिश्चय में अपहुति-कल्पना की भाँति, ह त 
दु अप्रकृतनिषेध के साथ प्रकृत का आहायनिश्चय ) "निश्चय? नामक एक अलङ्कार है। यही) | खा 
ह ( कारिका में ) 'अन्यत” का अभिप्राय आरोप्यमाण ( अथवा उपमान ) का अभिप्राय है। । की. 
इसका उदाहरण यह स्वरचित सूक्ति है-- नट्‌ 

“यह सुख हे कमल नहीं; ये नयन हैं इन्दीवर नहीं । अरे अमर ! इस मुग्धाची ठ्य 
सुन्दरी के पास, इतनी प्रसन्नता के साथ, क्यों घूम रहा है !? कीः 

अथवा यह सूक्ति-- | निध 

“अरे अनङ्ग ! में प्रियतमा के वियोग में एक विरही जीव ठहरा, मेरे हृदय पर कमलः. | काः 
नाळ का यह हार है, सर्पराज वासुकि नहीं; मेरे गले में नीलकमल के किसळय पड ४ (नि 
हलाहल की काली कान्ति नहीं और मेरे शरीर में चन्दन का चूण लगा हे, भस्म नहीं। क्षण 
सुश्च पर भला शङ्कर के भ्रम से, तू क्यों क्रोधपूर्वक दौड़ पड़ना चाहता है ।' | 

[ यहाँ 'वदनमिदम? आदि में उपमेयभूत वदन और नयन के आहायनिश्चय के साथ कह 
उपमानभूत “सरोज? और “इन्दीवर? का निषेध है और 'हृदि बिसळताहार? आ ददि मान 
उपमेयभूत "विसलता? आदि के स्थापन के साथ उपमानभूत 'भुजङ्गमनायक' का प नहीं 
है जिसमें निश्चय” की रूपरेखा स्पष्ट है। ] हत. 

“निश्चय? और 'निश्चयान्त संदेह’ परस्पर भिन्न अलङ्कार हें । “निश्चयान्त सद ) युक्ति 
ऐसा होता है कि 'संशय” और 'निश्चय? दोनों एक ही आश्रय पर ( एक ही व्य | निषेः 
अवस्थित रहते हैं । किन्तु 'निश्चय' में, जेसा कि उपर्युक्त “वदूनमिदम? आदि ने इः 
स्पष्ट है, 'संशय के आश्रय भ्रमर आदि हें और निश्चय के आश्रय (वक्ता ) पत 
आदि । वैसे तो वस्तुतः अमर में भी यहाँ संशय नहीं माना जा सकता वयोकि नहीं 
अमर के हृदय में संशय हो, जो कि यहाँ वदन और सरोजरूप कोटिद्वयावगाही सनि] | 

र अ रभव हे कि वह वदन और नयन के पास पहुँचे ( क्योंकि अमर. जाय 


संभव है जब कि वह निस्संदिग्ध हो )। 


UP State Museum, Hazratganj. Luckno' 
२००० टप ER ह्या 
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ह दशमः परिच्छेदः ७३९ 
LC AAAS AAA AAAI 
| कोट्यघिके ज्ञाने, तथा समीपागमनासंभवात्‌ । तहि भ्रान्तिमानस्तु, अस्तु नाम 

भ्रमरादेभ्रोन्तिः । न चेह तस्याश्चमस्कारविधायित्वम्‌ , अपि तु तथाविधनाय- 
कायुक्तेरेबेति सहृदयसंवेद्यम्‌ । किञ्चाबिवक्षितेऽपि भ्रमरादेः पतनादौ श्रान्तौ 

| वा नायिकाचादवादिरूपेणेव संभवति तथाविधोक्तिः । न च रूपकध्वनिरयम्‌ , 

सुखस्य कमलत्वेनानिधोरणात्‌ । न चापद्दतिः, प्रस्तुतस्यानिषेधादितिप्रथगेवा- 

यमलङ्कारश्चिरन्तनोक्तालङ्कारेभ्यः । शुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे शुक्तिकेयं 

न रजतमिति कस्यचिडुक्तिनायमलङ्कारो बैचित्र्याभावात्‌ । 

( १२--उस्पेक्षालक्लार : सप्रभेदनिरूपण ) 
भवेत्संभावनोतरेक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 


वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ ४० ॥ 


अत्र वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः। 
एकः |. जातिर्शुणः क्रिया द्रव्यं यदुद्मेक्ष्यं योरपि ॥ ४१ ॥ 
हाय. पा मामा काल यालय ल 


किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यहाँ 'भ्रान्तिमान* मान लिया जाय क्योंकि 
“अमर” आदि के हृदय में, सरोज आदि की भ्रान्तिसे सरोज आदि के समीप जाने की. 
। बात संगत लगने लगती है। क्यों ? इसलिये कि यहाँ, जेसा कि सहदयों का अनुभव है, 
| भ्रान्ति में कोई चमत्काराधायकता नहीं प्रतीत होती। यहाँ जो भी चमत्कार है वह नायकादि 

यहै। | की इस प्रकार की उक्ति में ही है क्योंकि चाहे अमर आदि नायिका-वदन पर टूर पड़े या 
न टूट पड़े या भ्रमर आदि के हृदय में न्ति हो या न हो, नायिका को प्रसन्न करने के. 


धाची लिये, इस प्रकार की चाहूक्ति सवेथा संभव है और युक्तिसंगत भी है । यहाँ 'रूपक-ध्वनि” 
। की भी कोई संभावना नहीं क्योंकि यहाँ नायिका-वदन ओर कमल में अभेदारोप का 
| निर्धारण कहाँ किया जा रहा हे ? इसमें 'अपह्वति' भी नहीं क्योंकि यहाँ प्रस्तुत ( उपमेय )- 
डा । का निषेध नहीं किया गया । इसलिये यहाँ यही मानना आवश्यक है कि यहाँ जो. 
पडे ह 


( निश्चय नामक ) अलङ्कार हे वह प्राचीन आलङ्कारिको के निर्धारित अलड्जारों से विळ- 
क्षण रूप का ही अलङ्कार है। - कळ 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि चांद्री समझकर सीप उठानेवाले को यहः 
कहा जाय कि “यह सीप है चांदी नहीं? तो इस प्रकार की उक्ति को "निश्चय? भलङ्कार नहीं 
माना जाया करता क्योंकि इस प्रकार के लोकिङ, स्वारसिक प्रकृत-स्थापन में कोई वेचित्य 
नहीं ( और अलङ्कार के लिये वेचित्र्य का होना आवश्यक है )। 
विमश--( क ) साहित्यदर्पणकार की 'निश्चय-कल्पना में एक मौलिकता है । इस कल्पना में 


ह युक्ति यह है कि यदि प्रक्रत के निषेध और अप्रकृत के प्रतिष्ठापन में 'अपहुति? है तो “अप्रकृत के. 
i 5 निषेध और प्रङ्गत के प्रतिष्ठापन? में भी कोई अलङ्कार? अवश्य होना चाहिये। साहित्यद्पगकार | 
क्ति ने इस 'अलङ्कार? को “निश्चय? नामक अलङ्कार माना है क्योंकि इसमें 'अप्रकृत-निषेध क्रे 


भक्कत-निर्धारण' की जो विचित्रता है उसका विइलेषण किये बिना 'उत्प्रेक्षा7 का विश्‍लेषण पूरा 
नहीं हो पाता । oo की 
_ भनुवाद--'उत्प्रेक्षा' वह भछङ्कार है जिसे अप्रकृत के रूप में प्रकृत की सम्भावना 
कहा करते हैं। इसके प्रथमतः दो प्रकार हैं-( १) वाच्योत्मेक्षा भौर (२) प्रतीय- | 
मानोत्येक्षा । इनमें पहली अर्थात्‌ वाच्योत्मेक्षा वह है जिसमें 'इव' आदि उत्प्रेज्ञा- 
६३, ६४ सा? 5 ८ 
८0-0. In Public Domain. UP State M 
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तदष्टधापि प्रत्येकं भावाभावाभिमानतः । | 
गुणक्रियास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्च ताः ॥ ४२॥ 
द्वात्रिशद्विधतां यान्ति 


तत्र वाच्योसरेक्षायामुदाहरणं दिङमात्रं यथा 
( वाच्योत्रेक्षा ) 


6 “ऊहुः कुरङ्गकरशञ्चञ्चलचेलाञ्चलो भाति | 
® च 
0 सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ॥? | 
१ २५ 
| अत्र विजयस्तम्भस्य बहुवाचकत्वाज्ञात्युत्म्रक्षा ! 
( वाच्यगुणोत्प्क्षा ) 
“ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः । 


i 

pt: गुणा शुणानुबन्धित्वान्तस्य सप्रसवा इब ।॥? | 
5 अत्र सप्रसवत्बं गुणः | | 
॥ -वाचक पर्दो का प्रयोग हुआ करता है ओर दूसरी अर्थात्‌ प्रतीयमानोस्परेत्षा वह, 


जिसमें 'इव' आदि उस्प्रेक्ञावाचक पर्दो का प्रयोग नहीं हुआ करता । इन दोनों प्रकार 
की उत्रेचाऔं में जो 'उत्प्रेच्य' वस्तु है वह चतुर्विध है--१ जाति, २ गुण, ३ क्रिया 
और ४ द्रव्य । इस प्रकार से उस्मेक्षायें आठ प्रकार की हुईं। ये अष्टविध छाए 
भी उत्पेच्य में भावाभिमान' और 'अभावाभिमान! के द्वविध्य से सोलह प्रकार की हुई ओर 
इन षोडशविध उत्प्रेज्ञाओं में उत्पेक्षण के निमित्त के, गुणरूप और क्रियारूप से, द्विविध 
| } -होने के कारण उठ़ेक्षा के ३२ प्रकार हो गये । | 
| यहाँ पहले 'वाच्योत्प्रेक्षाः के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 
र डिस झगनयनी का उरु, जिस पर हवा से हिलता अंशुक लहरा रहा है, ऐसा लगत 
है मानो कामदेव का वह स्वणमय विजयस्तम्भ हो, जिस पर पताका फहरा रही हो।' ॥ 
_यहाँ वाच्योस्रेच्ा' स्पष्ट है क्योंकि उत्परेक्षावाचक “इव? शब्द प्रयुक्त है। ल्ली 
उत्पेचय है यह 'जाति'रूप है क्योंकि 'विजयस्तम्भ” एक व्यक्ति का नहीं अपितु अनेक 
व्यक्तिओं में अनुगत 'सामान्य' अथवा "जाति! ( 'स्तग्भत्वः ) का वाचक शब्द ६, | 
(यहाँ इस उप्रेच्य में भावाभिमान भी स्पष्ट है क्योंकि 'विजयस्तम्भ' भावरूप पढ़ी | 
 है। साथ ही साथ यहाँ उत्प्रेतण का गुणरूप निमित्त भी है जो कि नायिका केञरक | 
_ “सौन्दर्य” है। ) | है, 
“महाराज दिलीप में ज्ञान था और ज्ञान के साथ मौन भी। उनमें शक्ति 
शक्ति के साथ चमा भी। उनमें त्याग था और व्याग के साथ आत्मश्लाघा का ग | 
 भी। ऐसा लगता था मानो उनके प्रत्येक गुण, परस्पर निर्विरोध रहते हुए, सहोदर 
हु यहाँ भी वाच्योत्येक्षा स्पष्ट है क्योंकि उत्पेक्षण में “इव” शब्द का ग्या 
जो उत्मेचय है वह “गुण!रूप है क्योंकि 'सप्रसव' पद्‌ का अभिप्राय “ 
अभिमराय है ( क्योकि “संयोग _ आदि पर्दो की भाँति 


थी और | 
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रूपः 
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| ( चाच्यक्रियोत्प्ेक्षा ) 
| 'गङ्गाम्भसि सुरत्राण ! तब निःशाननिस्वनः । 
स्नातीवारिवधूवगगभेपातनपातकी 1९ 
अत्र स्नातीति क्रिया । 


( वाच्यद्रव्योत्प्रेक्षा ) 


“मुखमेणीहृशो भाति पूर्णचन्द्र इवापरः ।? 

अत्र चन्द्र इत्येकव्यक्तिवाचकत्वादू द्रव्यशब्दः | एते भावाभिमाने | 
| अभावाभिसाने यथा-- 

“कपोलफलकावस्या: कष्ट भूत्वा तथाविधौ । 

अपश्यन्ताविवान्योन्यमीटक्षा क्षामतां गतो ।॥? 
अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभावः | एबमन्यत्‌ | निमित्तस्य गुणक्रिया- - 
। रूपत्वे यथा—'गङ्गाम्भसि’ इत्यादौ स्नातीवेत्युस्रेक्षानिमित्तं पातकित्वं गुणः । 
' 'अपश्यन्तो-' इत्यादौ क्षामतागमनरूपं निमित्तं क्रिया | एवमन्यत्‌ | 

प्रतीयमानोस्रेक्षा यथा-- 


सुल्तान ! विजययात्रा का सूचक, आपके रणवाद्य ( नक्कारे ) का निनाद गङ्गाजल : 


' में स्नान करता-सा छग रहा है मानो उसे शञ्जुनारियों के गर्भपात के 
| महापातक का 
क्रिया ` प्रायश्चित्त करना हो ॥ ई 


सेत्षाएँ री च के 
द न यहाँ क्रियोत्मेक्षा है क्योंकि यहाँ जो उत्प्रेचय है वह 'स्नान!रूप क्रिया है। साथ ही. 
त्त साथ 'इव' शब्द के प्रयोग में इस उत्पेक्षा की वाच्यता भी स्पष्ट है । 


इस खगनयनी का मुख ऐसा चमक रहा है मानो दूसरा चन्द्रमा हो ।' 

यहाँ 'दव्योतपरेक्षा/ इसलिये है क्योंकि यहाँ जो उत्प्रेच्य है वह “चन्द्र” शब्द द्वारा: 
प्रतिपादित है और चन्द्र शब्द ऐसा है जो कि एक व्यक्ति का वाचक शब्द है अर्थात्‌. 
लगता | “दृब्य’ शब्द है। 


ये उपयुक्त उत्प्रेक्ञायं “भावाभिमानिनी' हैं क्योंकि इनमें जो भी जात्यादिरूप वस्तु. 


ह उत्प्रेच्य हे वह 'भाव'रूप है ( 'अभावःरूप नहीं )। 

ग न 'उत्प्रेचय? के अभावाभिमान में उत्प्रेक्षा का यह उदाहरण देखिये-- 

ह) इस विरहिणी के सुन्दर कपोल, कितने दुःख की बात हे कि अब, ऐसे कृश हो रहे 
ह. नौ हैं मानो एक दूसरे को न देख पा रहे हों । 


। यहाँ अभावाभिमान स्पष्ट है क्योंकि 'भपश्यन्तो' पद से दर्शन की क्रिया के अभाव 
॥ र | काही अभिप्राय निकलता है जो कि उत्प्रेच्य है ( और जिसका निमित्त अत्यधिक कृशता 
| अभाव. )। इसी भाँति जाति, गुण और द्रव्यरूप उप्प्रेचयों में अभावाभिमान के उदाहरण 


io 
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NRA SSS AAR 2३३४३ ह... 
“तन्वङ्ग्याः स्तनथुग्मेन मुखं न प्रकटीकृतम | ही 
हाराय गुणिने स्थानं न दत्तार्माते लज्ञया ॥ ही वः 
अत्र लज्जयेवेति इवाद्यभावात्‌ प्रतीयमानोसीक्षा | एवमन्यत्‌ । | 
ननु ध्वनिनिरूपणप्रस्तावेऽलङ्काराणां सर्वेषामपि व्यङ्गथत्वं भवतीत्युक्तम्‌ । | धस 


सम्प्रति पुनर्विशिष्य कथमुसेक्षायाः प्रतीयमानत्यम्‌ ? उच्यते-व्यङ्गयोसकषा- 
-याम्‌-महिलासहस्स~ इत्यादावुत्मक्षण विचा याक्यचिश्रान्तः | इह्‌ तु | 
-स्तनयोलज्ञाया असम्भवाल्नजयेवेत्युट्रेक्षयवेति व्यङ्ग'यप्रती यमानोलक्ष्योभेदः। | 
अत्र बाच्योठेक्षायाः षोडशसु भेदेषु मध्ये विशेषमाह . ह. 
तत्र वाच्याभिदाः पुनः । 
विना द्रव्यं त्रिधा सवोः स्वरूपफलहेतुगाः ॥ ४३ ॥ 

यत्रोक्तेषु वाच्यप्रतीयमानो्ेक्षयोभेंदेषु मध्ये ये वाच्योलरक्षाया: षोडश 
भेदास्तेषु च जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपफलहेतुः 
वि न य २ 


डु “इस सुन्दरी के स्तनयुग्म ने मानो गुणी ( सूत्र में गुम्फित ) हार के लिये स्थान न 
हे -दिया हो, इस लज्जा से अपना सुख ही प्रकट नहीं किया |? - 

यहाँ इव' आदि उस्रेच्तावाचक पद के अभाव में प्रतीयमाना' उत्प्रेक्षा स्पष्ट है और | (द 
“जया” पद से निमित्तभूत लजारूप गुण की उप्नेच्यता भी स्पष्ट है। इसी भाँति अन्यः 


-विध प्रतीयमानोत्पेक्षा के उदाहरण स्वयं समझ लिये जा सकते हैं । नश 
| . यहाँ यह आशङ्का हो सकती है कि जब कि ध्वनि-निरूपण के प्रसङ्ग में सभी वाच्याः ड्ल 
| -लङ्कारौ की व्यङ्ग्यता का निर्देश किया जा चुका है तब यहाँ 'उस्रेच्ता' को, अलग से, मौनः 
i ध्रतीयमानोस्मेज्ञा! कहने की क्या आवश्यकता? इसका समाधान यह रहा व्य जार 

-उस्जेचालङ्कार' और 'प्रतीयमानोत्म़ेक्षा' एक नहीं अपितु भिन्न काव्यतच्व हैं। “व्यङ्गय उशी हत्य 
-के 'महिळासहस्स? आदि उदाहरणों में जो बात दिखायी देती है वह यह हे कि वही हस : 
'अमान्तीव? आदि की सम्भावना के विना भी वाक्यसमाप्ति में कोई चुटि नहीं आती। र 
“किन्तु वाच्यालङ्काररूप प्रतीयमानोप्रेच्चा' के 'तन्वङ्गया आदि प्रसङ्गो मे, जब तक न 
"उत्प्नक्षावाचक 'इव' आदि पद का काल्पनिक अध्याहार न किया जाय--कयों कि अचेतन ( 
-स्तर्नो में चेतन के धर्म लजा की क्या सम्भावना !-तब तक वाक्यविश्रान्ति ही असभ | नूपुर 
लगने लगती है । ॥ | पह 
वाच्योल्लेच्चा के उपयुक्त १६ भेदों के कुछ और विशेष अथवा वेचिश्य मिलते हैं जि ॥ 
-निरूपण किया जा रहा हे-- रि) 
'चाच्य्ोपपरेक्षा के भेदों में, द्रव्यमूलक भेद-चतुष्टय को छोड़कर; जाति-गुण और थि ् 
-मूलक जो ५२ भेद हैं उनमें प्रत्येक के तीन तीन मेद हुआ करते हैं--( 9) स्वर्यो” | दो प्र 
(२) फळोत्प्े्षा और ( ३ ) हेतृस्परेत्षा । 5 Er सनुरू 
तात्पय यह है वाच्योत्येक्षा और प्रतीयमानोत्येक्षा के जो भेद बताये जा ब | द 
जिनमें वाच्योल्मेक्षा के १६ मेद निर्दिष्ट हैं उनमें जाति, गुण और क्रिया =इन तीन हक कारि 
__ अकारों के आधार पर हुए १२ भेद ऐसे हैं जो स्वरूप, फळ और हेतुगत होने के * श्र्भे 


३६ प्रकार के हो जाते हें । द्रव्य का उस्रेच्चण द्रव्य-स्वरूप का ही उप्पेक्षण हो सर 
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AAAS >> <<< 
- गतत्वेन द्वादशभेदतया पटत्रिंशद्वेदाः । द्रव्यस्य स्वरूपोत्मेक्षणमेव सम्भवतीति 

चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिंशक्वेदा: । 


> as 
अत्र स्वरूपोत्पेक्षा यथा पूर्वोदाहरणेषु 'स्मरस्य विजयस्तस्भः? इति ¦ 


म्‌। ` सप्रसवा इव’ इत्यादयो जातिगुणस्वरूपगाः | फलोल्रेक्षा यथा-- 
क्षा- “रावणस्यापि रामास्तो सिक्त्वा हृदयमाशुगः | 
तु विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इब प्रियम्‌ ॥? 
दः | अत्राख्यातुमिति श्रूप्रवेशस्य फलं क्रियारूपमुस्रक्षितम्‌ । 
हेतूरप्रेक्षा यथा-- “ 
| 'सेषा स्थली य) विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नूपुरमेकमुव्यौम्‌ | 
| अदृश्यत त्वच्रणारविन्दविश्लेषुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥? 
डश अत्र ठुःखरूपो गुणो हवेतुस्वेनो ख्रेक्षितः | एत्रमन्यत्‌ । 
तुः | उकत्यननक्त्यो निमित्तस्य द्विधा तत्र स्वरूपगाः । 
स तेषु चत्वारिंशत्संख्याकेषु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगायाः षोडश भेदास्ते उत्पे- 
क्षानिभित्तस्योपादानानुपादानाभ्यां द्वात्रिंशद्‌ भेदा इति मिलित्वा पटपञ्चा- 
और ( द्रव्यफल अथवा द्रव्यहेतु का नहीं )--इसलिये द्वृ्यगत वाच्योत्पेक्षा के भेद-चतुष्टय 
अन्यः के साथ जात्यादिगत वाच्योस्रेक्षा के ३६ भेदों को मिलाकर ४० प्रकार की वाच्यो छेक्षाये 
न सिद्ध हुईं । इन ४० प्रकार की वाच्योत्परक्षाओ में, स्वरूपगा वाच्योस्प्रेक्षा के उदाहरण के 
तो लिये, पूर्वोदाहृत सूक्तियों में आयी “स्मरस्य विजयस्तम्भः आदि सूक्ति ही ली जा सकती' 
गाति ह जहाँ 'स्तम्भत्वः जाति के स्वरूप की उत्प्रेक्षा स्पष्ट हे । इसी प्रकार पूवो दाहृत “ज्ञाने 
य मोनस्‌' आदि में सप्रसवा इव! में जो उत्प्रेक्षा हे, उसमें गुण-स्वरूप का उप्प्रेक्षण देखाः 
जाः | जासकता है। फलोत्येक्षा के उदाहरण के लिये निम्न सूक्ति देखिये- 


ज : “राम द्वारा चलाये गये बाण ने रावण के भी हृदय को विद्ध कर दिया और मानो 
इस प्रसन्नता की वात को सपो पर प्रकट करने के लिये, वह एथिवी में घुस गया ।' 
यहाँ भूप्रवेश के फल के रूप में प्रियाख्यानरूप क्रिया के स्वरूप की उत्प्रेक्षा स्पष्ट है ॥ 
चेतन | इसी प्रकार हेतूव्प्रेक्षा का उदाहरण यह है— रू १ 
यही वह जगह है, जहाँ तुम्हें हुँदते हुए, मुझे एथिवी पर गिरा हुआ, तुम्हारा एक. 


FS नूपुर ऐसा निःशब्द दिखायी पड़ा मानो तुम्हारे चरणारविन्द के विश्लेष के दुःख से 
८ चह मौन-मूक पड़ा हो ।? 

जसका | यहाँ यह स्पष्ट है कि दुःखरूप गुण ( बद्धमौनता के ) हेतुरूप से उत्पेच्षित है । 

इसी मकार अन्यविध उत्रेच्चाऔं के दृष्टान्त स्वयं समझ लिये जा सकते हैं। क 
त्रे! इन उपयुक्त स्वरूपगत, फलगत तथा हेतुगत वाच्योध्रेक्षा-मेदों में 'स्वरूपोत्पक्षा? 


~ 


स्वरूपोत्परेक्षा । 
बुके | यहाँ ऐसा समझना चाहिये--उख्रेच्चा' के ४० प्रकार बताये जा चुके हैं। इन ४, | 
रेच्य | भकारो में स्वख्पोत्पेच्षा के १६ प्रकार हैं। इन १६ प्रकार की स्वरूपोस्प्रे्ञाओं में Fe ह 
कार | झा निमित्त उपात्त भी हो सकता है और अनुपात्त भी। इस प्रकार 'स्वरूपोस्रे्ञाके | 
इतादै | २२ भेद सिद्ध हुए। अब 'स्वरूपोप्रेचा' के ३२ भेद और 'फलेच्षा' तथा ' देषा” के. 


दो प्रकार की हुआ करती हे--(9) “उक्तनि मित्ता' स्वरूपोस्प्रेक्षा और (२) “अनुक्तनिमित्ता | 
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७४४ साहित्यदपणः | 

ककि छ था च्य 
शदूभेदा बाच्योस्रेक्षायाः | तत्र निमित्तस्योपादानं यथा पूर्वादाहृते खाती | 
कित्बमुपात्तम्‌ । अनुपादाने यथा-चन्द्र इवापरः | 


इत्युट्मेक्षायां निमित्तं सात 
इत्यत्र तथाबिधसौन्दयौद्यतिशयो नोपात्तः। टर 
हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेब, तथा हि-- विश्लेषदुःखादिव' 


इत्यत्र यन्निमित्तं बद्धमोनत्वम्‌ “आख्यातुमिव? इत्यत्र च भूप्रवेशस्तयोरनुपादा- 
नेऽसङ्गतमेब वाक्यं स्यात्‌ | 
प्रतीयमानायाः पोडशासु भेदेषु विशेषमाह | 
न प्रतीयमानामेदाश्र प्रत्येकं फलहेतुगाः ॥ ४४ ॥ 


यथोदाहते “तन्त्रङ्गयाः स्तनयुग्मेन' इत्यत्र लञ्जयेवेति हेतुरुस्रेक्षितः | 
अस्यामपि निमित्तस्यानुपादानं न सम्भवति | इवाद्यनुपादाने निमित्तस्य चाकी- 
i वने उल्लेक्षणस्य प्रमातुनिश्चेतुमशक्यत्वात्‌ | स्वरूपोस्रेक्षाञप्यत्र न भवति; 
घमीन्तरतादात्म्यनिबन्धनायामस्यामिवाद्यप्रयोरे विशेषणयोगे सत्यतिशायोक्तेरः 


ht Ol FE | 
ER) २४ भेदों को मिलाकर ५६ प्रकार की वाच्योव्पेक्षाये स्पष्ट हो गयीं । निमित्त के उपादान 
मे, स्वरूपोत्येक्षा के उदाहरण के लिये, पूर्वो दाहृत धाङ्गाम्भसि? आदि सूक्ति में, खातीव' 
में जो उत्पेक्ञा है उसे लिया जा सकता है क्योंकि उसमें उत्मेक्षण के निमित्तरूप से 
धवातकित्व? का उपादान स्पष्टतया किया हुआ है। निमित्त के अनुपादान में, “स्वरूपोख्रेचा! 
-का उदाहरण पूर्वोदाह्ृत मुखमेणीदशो भाति? आदि सूक्ति में, “पूर्णचन्द्र इवापर की 
-उम्मरेज्ा हे जहाँ, उत्मेक्षण के निमित्तरूप से, असाधारण सौन्दर्य आदि का उपादान नहीं 
“किया गया । 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'स्वख्पोस्प्रेज्ञा! की भाँति “फलोलेचा' और 
“हेतृत्परेत्ञा! के भी ३६-३६ भेद नहीं हुआ करते क्योंकि फल और हेतु की उप्पेक्षा निमित्त 
“करे उपादान के बिना हो ही नहीं सकतीं। 'फलोस्प्रेत्ञा' और 'हेतूत्पेक्षा? में निमित्त का 
-उपादान नितान्त आवश्यक है । उदाहरण के लिये 'सेषा स्थली? आदि सूक्ति म 
“विश्लेषदुःखादिव! में जो 'हेतूत्पेक्षाः है वह तब तक नहीं हो सकती जब तक “बद्धः | 
मौनता” के निमित्त का उपादान न किया जाय। इसी भाँति एवास्यापि” आदि सूक्तम । 
-आल्यातुमिव’ में जो फळोत्पेक्षा है वह तब तक असंभव है जब तक “भूप्रवेश खूप निमित्त 
उपात्त न हो। यहाँ वस्तुतः बात यह है कि इन उख्रेचा-मेर्दो में निमित्त के उपादा $ | 
“बिना वाक्य ही असंगत हो जाता है ( और जब वाक्य असंगत हो गया ता 
` “कहाँ से संगत हो जाय )। द 
२ 20 038 के १६ भेदों के अवान्तर वेशिष्ट्य का दिग्दर्शन क f 
जा रहा है-- 
- अतीयमानोत्येक्षा के जो १६ भेद हैं उनमें, प्रत्येक के, 'फळगत' और हग द र्ट 
से दो-दो प्रकार हो जाया करते हैं। जैसे कि पूवोंदाहत “तन्वङ्गयाः स्तनयुः BE 
क्ति में “मुख ( चूचुक ) के प्रकट करने? के हेतुरूप से “लज” की उठोचा की है 
' में भी निमित्त का उपादान अत्यावश्यक है क्योकि जव 
'इव' आदि पद नहीं और उ्पेक्षण का निमित्त भी अनुपात्त हो 


| 


CEE = i i 


>. 
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दशमः परिच्छेदः ७४५ 
>>> प्र्र्ड्््ब्ब््ब्ब्ड्ड्श्श्ञ्ञ्आ्आ>>>><<*><>*< 
र | हे र र RAAT 
i | यथा-- अयं राजापरः पाकशासनः? इति | ( विशेषणाभावे च रूपकस्य, 
५ । ¢ Se ~ 
ररः यथा राजा पाकशासनः इति | ) तदेवं द्वात्रिंशप्रकारा प्रतीयमानो क्षा | 


उक्त्यचुक्त्योः प्रस्तुतस्य प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 


१ 
ही ता उस्रेक्षाः | उक्तो यथा--'ऊरु: कुरङ्गकदृशः-? इति | 
अनुक्तों यथा मम प्रभावत्याम्‌ 'प्रद्युम्नः--इह हि सम्प्रति दिगन्तरमाच्छा- 
| दयता तिमिरपटलेन-- 
| घटितमिवाज्ञनपुज्ञेः पूरितमिव मृगमदक्षोदै: । 
| ततमिव तमालतरुभिवृतमिव नीलांशुकेभुबनम्‌ ॥? 
त अत्राञ्जनेन घटितत्वादेरुम्रेक्षणीयस्य विषयव्याप्रत्वं नोपात्तम्‌ | 
[की । कैसे संभव हे कि कोई भी यह जान सकेकि बहा उड इई डे । पणय संभव है कि कोई भी यह जान सके कि वहाँ 'उख्नेच्चा' हुई है । 'प्रतीयमानोस्पेक्षा? 
पति मे स्वरूपगत भेद भी असंभव ही है क्योंकि जव कि 'स्वख्पोत्मेक्षा में एकधर्मी के साथ 
न धग्यन्तर’ ( अर्थात्‌ अन्य धमी ) का तादात्म्य भथवा अभेद आवश्यक हो और इव 
आदि उत्प्रेक्षावाचक पद भी न रहें तथा साथ ही साथ असंभवविशेषण का भी उपादान 
कस हो तब यह सब वंचित्र्य 'अतिशयोक्तिः की रूपरेखा का निर्देश कर सकता है नकि 
पादान उप्पेक्षा का । 
गतीव' जसे कि यह राजा दूसरा इन्द्र है? आदि प्रसङ्गो में, राजरूप- एकघर्मी के 
हपसे | साथ इन्द्ररूप अन्यधर्मी की तादास्म्यभावना में, 'अपर?रूप असंभवविशेषण ( “अपर? 
ठेच! विशेषण इसलिये असंभव है क्योंकि इन्द्र? एक ही हैं ) का जो योग है ( और साथ ही 
रः? की साथ 'इव? आदि उत्प्रेक्षावाचक पद का भी जो अनुपादान हे ) उसमें 'अतिशयो क्ति? ही 
न नहीं दिखायी देती है ( प्रतीयमाना स्वरूपोत्येक्षा नहीं ) और यदि “यह राजा इन्द्र है? आदि 
कहा जाय, तब असंभव-विरेषण के अभाव में (और साथ ही साथ “इव? भादि 
१ और | उत्परेज्ञावाचक पद के अनुपादान में ) जो 'अलङ्कार' दिखायी देगा वह ( प्रतीयमाना 
निमित्त स्वरूपोप्सेत्ता नहीं अपितु) 'रूपकः अलङ्कार ही होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया 
तका कि प्रतीयमानोल्रेच्चा' के ३२ ही भेद हुआ करते हैं। 
क्त में 'उत्पेक्ता' के अब तक जो भेद निर्दिष्ट किये गये, उन सब में प्रस्तुत ( प्राकरणिक 
(बद्ध अथवा उपमेय ) की उक्ति और अनुक्ति के भेद से, दो-दो. भेद हो जाया करते हैं। । 
कति में। यहाँ ( कारिका में ) “ताः का अभिप्राय “उस्रेच्चा'के समस्त सेदों का अभिप्राय है 
निमित्त ( न कि पूर्वपरास्रष्ट ३२ प्रकार की प्रतीयमानोस्नेच्चा का )। उप्प्रेज्ञा में अस्तुत की उक्ति? 
दान के उदाहरण के लिये “उरुः कुरङ्गकडशः? - आदि सूक्ति पर्याप्त है ( जिसमें प्रस्तुत अथवा 
उछी उपमेयशूत “अरु” स्पष्टतया शब्दतः उपात्त है )। इसी प्रकार स्तुत की अनुक्ति' में, 
। 5 के उदाहरणरूप में, स्वरचित 'प्रभावती' नाटिका की यह सूक्ति ध्यान 
क्रिया हे 
| "युभ्-हस समय यह अन्धकार दिगूदिगम्त को आच्छन्न कर रहा है जिससे 
त! सा लगता है— 
आदि मानो सारा संसार भश्जनराशि से बना हुआ सा हो, कस्तूरीचूण से भरा हुआ सा 


हो, तमालवीथी से व्याप्त सा हो और नीलांशुक से आब्रृत सा हो ।' ज्ञ 
यहाँ जो उत्रेच्चणीय है अर्थात्‌ उपमानभूत अञ्जनघरितव्व' आदि है वह ऐसा है 
लिये उपमेयरूप 'तिमिरव्यापन' आदि शब्दतः उपात्तनही| 7 क 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj Luckr कि 
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७४६ साहित्यदर्षणः | 
० ्ब्ब््ब्््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्ड्ञ 2 AAA ASAHI << 
AAAS? । 
NN | उ 
यथा वाण ९ ति लो | 
(लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षेतीबाञ्चनं नभः | ता हि 
अत्र तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्तः | अञ्जनवषणस्य तस  _* 
स्रज्लानिमित्त च तमसो5तिबहुलत्वं घारारूपेणाधःसंयोगश्ध २1 
| सम्पातः। अनयोसर्खरेक्षानाम हु हः 
॥ 1 | द 
| यथासंख्यम्‌ | ० पः 
| करेचित्त--“अलेपनकटेभूतमपि तमो लेपनकठेत्वे नोत्प्रक्षितं व्यापनं च | म 
id > न > hs ७ : 
निमित्तम्‌ , एवं नभोऽपि बर्षणक्रियाकतृत्वेन? इत्याहुः | हि अ 
| मिल दाता डड एमफरिक) उ | 
1४ श्रस्तुत की अनुक्तिः में “उत्रेका! की रूपरेखा निञ्च “( रच्छुकटिक ) सूक्ति में | का 
1) पष्ट है-- आकाश | कः 
Et की ह लगता है! जैसे अन्धकार समस्त शरीर को लेप रहा हो और आकाश अज्ञ ' हू 
2 2 ! " 
ह बरसा रहा हो ।! रड 
i यहाँ अन्धकार के 'लेपन? रूप उपमान के लिये व्यापन! रूप प्रस्तुत अथवा pi = 
का उपादान नहीं किया गया है। इसी प्रकार 'अञ्जनवषंण? रूप उपमान के प | 
'तमस्संपातःरूप प्रस्तुत अथवा विषय भी अचुपात्त ही छोड़ दिया गया ह। be हि 
उत्प्रेक्षाओ में उप्रा का निमित्त भी दिया हुआ है जो कि क्रमशः 'अन्धकार का वा कि 
और उसका धारासम्पातरूप से एथिवरी पर गिरना? हे ( इस प्रकार यहा-प्रस्ठुत# | त: 
अनुक्त में, क्रियास्वरूपोस्रेक्ता का स्वरूप स्पष्ट है ) । टु | सा 
वैसे कुछ काब्याचाय लिम्पति' आदि मेंद्रव्योत्येक्षा मानते हैं क्योंकि उनका सा हु वि 
> ¢ 
हे कि यहाँ तिमिर”, जो कि “लेपन? की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता, ल क्रय ही जः 
कर्ता के रूप में उत्परेक्तित हे जिसके लिये “व्यापन? रूप निमित्त भी प्रतीत हु दा के स्व 
और “आकाश? जिसमें “वर्षण? की क्रिया का कतृत्व असम्भव है, वर्षण-क्रिया के. | क 
रूप में उप्प्रेलित है। त त 
विमश--( क ) उप्रेक्षा की व्युत्पत्ति यह है-*उत्‌ + प्र+ईक्ता = उत्कटा जू Ee ह” 
` मानस्य इचा ज्ञानमुत्मेक्षा! ( उद्योत, पृष्ठ २३ )। इस व्युत्पत्ति से ही वह * 2107 पे 
अलङ्कार का चमत्कार किसी 'प्रकृतर की उत्कृष्ट “अप्रकृत? के रूप मे सम्मत ह एक भित्र सि 
एक ज्ञानप्रकार है। 'सम्भावनात्मक ज्ञान? संशय अथवा भ्रम आदि नहीं अपितु क यिता टः 
प्रकार का ही अनुभव है जैसा कि 'अलङ्कारसवस्] की 'विमशिनी? व्याख्या 
आचार्य जयरथ ने कहा है-- । तस्य रण 
धउत्प्रक्षा सम्भावनादिशब्दा मिधेयतर्कप्रतीतिमूलेति नास्याः संदेहा > चेर 
भिब्चलक्षणत्वात्‌ । भथानवधारणज्ञानं संशय इत्यनवधारणज्ञानस्वाविशेषात 5 ऽष | सा 
न्तरभावस्तकस्येत्यस्या संशयमूलत्वमिति चेत्‌? नंतत्‌। अ ना 2 वे 
संशयतर्कयो भिन्नरूपत्वात्‌। तथा हि-स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सामान्येन 3, सखाधनमि पा 
संशयः। पुरुषेणानेन भवितब्यमित्येकतरपच्ञानुकूलकारणदशनेन पड सहृदयः | सा 
९ ८ र हद र | 
_ तकः। पुरुष एवायमिति पक्षान्तरपंस्प्षेनेकतरपक्षनिणयो निश्चय 4. [त विमर्श | स्म 
साक्षिकं प्रत्ययाना त्रेविध्यम ।' “`” `-अनियतोभयपच्ञावळम्बी कि स्विच वृण त्यः 


eS 


तरपच्चावलम्बी तु तक इति।' `" ` "` 'तेन संदेहनिश्रयान्तराळवर्ती तदि | दाः 
खिशछुरिव लम्बमानोऽवश्याभ्युपगन्तव्यः !! 5८ | 


. UP State Museum, Hazratganj. [५०७0५ 
Me 30 जा र्र 


_ OSM NN री 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दशमः परिच्छेदः _ ७४७ 


NSN NANA ATA 
अर्थात्‌ वैसे तो 'संशयात्मकः और सम्भावनात्मकः दोनों ज्ञान अनि 
| ज्ञानप्रकार हैं किन्तु दोनों में परस्पर भेद है । “संशय? में दो पक्षों का उल्लेख अनिवार्य है । 
पः क्या यह ठूंठ है या आदमी? इसी प्रकार का ज्ञान संशय” रूप हुआ करता है । किन्तु “संभावना? 
ञ्च में, किसी कारणवश, दो पक्षों में से एक पक्ष का बाध और एक का प्रतिष्ठापन स्वाभाविक है। 
“यह आदमी ही होगा? इस प्रकार का ज्ञान संभावनात्मक ज्ञान-प्रकार है । इस प्रकार दोनों 
पक्षों के अवलम्बन करनेवाले “संदेह! और एकपक्षावलम्त्री "तर्क अथवा “संभावना? को एक 
पा मानना अनुचित है इसलिये यह स्पष्ट है कि 'उत्प्रक्षा! और 'संदेह? पृथक-पृथक स्वरूप के अलङ्कार 
अथवा काब्य-वैचित्र्य हैं । क 


५७८८१८१ CONN NOS 


AAAS 


श्वयात्मक ( अनवधारणारूप ) 


| 
पे | ( ख ) उत्प्रेक्षा! और "अतिशयोक्तिः अध्यवसायगर्भ अलङ्कार हैं किन्तु दोनो में दो प्रकार 
। का "अध्यवसाय? रहा करता है जिससे दोनों परस्पर भिन्नःभिन्न अलङ्कार के रूप में माने जाया 
| करते हें। अध्यवसाय” का अर्थ 'विषयनिगरण' है । उत्पेक्षा में भी 'विषयनिगरण? रहा करता 
| है किन्तु यह 'सिद्ध' रूप का न होकर “साध्य? रूप का हुआ करता है। 'अतिशयोक्ति' में जो 
य 'विषयनिंगरण? हुआ करता है वह साध्य? नहीं अपितु 'सिद्ध' रहा करता है । 'विमशिनी'कार 
क्न ने इसीलिये कहा है-- 
धनो | “एवमप्यनिश्चयात्मकसंभावनाप्रत्ययमूळत्वादुस््रेक्षायाः कथमब्यवसायमूलत्वम्‌ । तस्य 
ल हि विषयनिगरणं विषयिनिश्चयश्र स्वरूपस्‌ । न चात्रेकमपि संभवति। विषयोपादाना- 
वी त्रिश्चयाभावाच्चेति । अत्रोच्यते--इह द्विधास्त्यध्यवसायः। स्वारसिक उत्पादितश्न । 
` तत्र स्वारसिके विषयानवगम एव निमित्तसामर्थ्यात्‌ स्वरसत एव विषयप्रतीतेरुज्ला- 
च्य सातू ।'"“*“*'इतरन्न तु विषयमवगम्यापि तदन्तःकारेण प्रतिपत्तौ स्वात्मपरतन्त्र- 
परि विकल्पनाद्‌ विषये प्रतिपत्तिमुत्पादयेत्‌ । जानान एव हि विषयिविविक्त विषयं तत्र प्रयो- 
ह जनपरतया विषयिणमध्यतस्येत्‌ । तत्राद्यो भ्रान्तिमदा दिविषयः। तत्र हि प्रमात्रन्तरगता 
के स्वारसिकयेव तथाविधा प्रतिपत्तिवक्त्रानूद्यते न तृत्पाद्यते ।*“*“ ` “स्वारसिकत्वं पुनः 
| कविप्रतिभानिवेतितमेवेष्टम्‌ । अन्यथा हि भ्रान्तिमात्रं स्यादिति' ` "` “ ` -इतरस्तूः्रे्चा विषयः 
स॒ च द्विविधः सिद्धः साध्यश्च। सिद्धो यत्र विषयस्यानुपात्ततया नियीर्णत्वादध्यवसितप्राधा- 
उत न्यम्‌। साध्यो यन्नेवाद्युपादानात्‌ संभावनाप्रत्ययात्मकत्वाद्विषयस्थ निगीयंमाणत्वादध्य- 
रा वसायक्रियाया एव प्राधान्यस्‌।'"" `` "अत एव चात्र छचिद्विषयानुपादानम्‌। वाच्यो- | 
वना? पयोग्यध्यवसायस्य साध्य़मानत्वेनोपक्रान्तत्वात्‌। चिच्च विषयस्यानुपादाने$पि न सु 
| मित्र सिद्धत्वम्‌ । इवाद्यपादानान्निगीयंमाणतायाः प्राधान्यात्‌ संभावनाप्रत्ययस्येवोद्वेकात्‌ । अत | 
यित एव चात्र विषयस्य निगीयमाणत्वादारोपगभंत्वं न वाच्यम्‌ । तत्र विषयस्य विषयितया 
प्रतीतिः। इह पुनविषयस्य्र निगीर्यमाणव्वेन विषयिण एव प्रतीतिः। ननु विषय निरः 
तस्य रणमध्यवसायस्य लक्षणम्‌ , इह पुनविंषयस्य निगीयंमाणतेति कथमत्राध्यवसायतेति 
र्थ चेत्‌, नेतत्‌ । 'विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका? इत्यद्युक्तयाऽध्यवऽ स 
चेऽ सायस्य विषयिणा विषयस्यान्तःकरणं लक्षणम्‌ । तच्च विषयस्य निगरणेन निगीयमाण- , 
लः सेन वा भवतीति न कश्चिद्विशेषः निगीयंमाणमपि पूर्वोक्तरीत्या विषयस्योपात्तस्यानुः | 
तमिव पातस्य वा अवतीत्यपि न कक्चिद्विरेषः। एवं सिद्धेऽध्यवसायेऽध्यवसितप्राधान्यम्र्‌ 
हय साध्ये च स्वरूपप्राधान्यमिति सिद्धम्‌ । यदेव चाध्यवसायस्य साध्यत्वं तदेव संभावनाः 
भः |  प्मकत्वम । संभावना ह्येकतरपक्षद्िथिलीकारेण प्ञान्तरदाढर्थेन च प्रादुभेवतीः | 
वम | 220 ७ (कर रेण SR थिः न 
ठु स्यस्याः साध्याध्यवसायतुल्यकक्षस्व्म । तस्यापि विषयशिधिलीकारेण विषयि- 


दाढयेन चोस्पत्तेः॥? _____ (अल्झ्ारसवंस्वविमशिनी, शड ६९-७० ) 
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ल ( उल्ेक्षावेचित्र्य ) 


अङङ्कारान्तरोत्था सा वैचित्र्यमधिक मजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


तत्र सापह्ववोस्रेक्षा यथा ममत 
(अश्रुच्छलेन सुदृशो हुतपावकधूसकलुषादयाः | 
अप्राप्य मानमङ्गे विगलति लावण्यबारिपूर इव ॥। ? ु | 


% 


म दो प्रकार की है--१. वाच्योव्येच्ा CC हे पायसा और २. प्रतीयमानोओेदा। २. प्रतीयमानोत्मेक्षा । 
“वाच्योव्येक्षाः भी 'स्वरूपगत?, 'फलगत' और 'हेतुगत? रूप से मुख्यतया तीन प्रकार को है। 
इन तीनों प्रकारों में 'स्वरूपगत वाच्योत्मेक्षा के ३२ भेद हैं । ३२ भेद इसलिए क्योंकि पहले 
तो अपक्कत के रूप में अध्यवसेय प्रकृत के भ्ञाति', “गुण”, 'क्रिया? और द्रव्य? रूप से चार प्रकार 
नर हे जो कि 'भावाभिमान' और 'अभावामिमान? के रूप से, दो-दो प्रकार के होकर आठ प्रकार 
ts के हो जाया करते हैं। ये आठौं प्रकार उत्प्रेक्षा के निमित्त के 'युणरूप? और 'क्रियारूप’ से 
दो प्रकार के होकर, १६ वन जाते हैं । इन १६ प्रकारो में, प्रत्येक में श्‌ 


न द्विविध होने के कारण दो" 
निमित्त के उपादान? और “अनुपादान? के द्वैविध्य के कारण, दो-दो प्रकार स्वाभाविक ह 


जिससे स्वरूपगत वाच्योल्रेक्षा के ३२ प्रकार सिद्ध हो जाते हँ । द 

(२) अर्थात्‌ 'फलगत? वाच्योलेक्षा में द्रव्य की फलोठेक्षा और उसके प्रकारचतु्य ठ _  - 
कोई संभावना न होने के कारण बारह भेद ही संभव हैँ । 

(३ ) अर्थात्‌ 'देतुगत? वाच्योत्पेक्षा मी बारह प्रकार की ही हुआ कर 
ठेक्षा के इस भेद में द्रव्य की हेतूत्प्रेक्षा और उसके भेदचतुष्टय की संभावन 
इस प्रकार वाच्योल्रेक्षा के ये ५६ (स्वरूपगत के ३२, फलगत के १२, 
प्रस्तुत के प्रतिपादन? और 'अप्रतिपादन? के द्विविध वैचित्र्य के कारण ११२ 
सिद्ध होते हैं । 

'तीयमानोलेक्षा? ६४ प्रकार की है। ६४ प्रकार की इसलिये क्योंकि इसमें स्व 
३२ भेद असंभव हैं किन्तु १६ 'फलगत? और १६ 'हेतुगत? भेद आवश्यक हैं जो 
“प्रतिपादन? और 'अप्रतिपादन? के द्वैविध्य के कारण ६४ हो जाते हैं । 

_ इस प्रकार उत्प्रक्षा की भेदसंख्या १७६ है (वाच्योत्मेक्षा १९२ प्रतीयमा 
उत्प्रेक्षा १७६ ) । 

(घ ) किन्तु 'रसगङ्गाधर'कार के अनुसार उपर्युक्त उत्पेक्षाभेद-संख्या प्राचीन आलक्कारि 
परम्परा सी ही हे, तात्त्विक नहीं-- FE 

र “इह जात्यादयो हि भेदाः प्राचामनुरोधाढुदाहृताः । वस्तुतस्तु नेषां चमप्कारे वेलचण्य' 
लक । चमस्कारवेलद्ण्य पुनहेंतुफलस्वरूपात्मकानां त्रयाणां ्रकाराणा' 
मेवेति। 


(ग) 'उत्प्रक्षा? सगेत्रथ 


111 
क 

| | 

| 


ती है क्योंकि वाच्यो- 
1 नहीं रहाकरती। | त्रि 
हेतुगत के १२ ) भेद 
प्रकार के 


से 
रूपोत्मेक्षा के | हे द 
कि प्रस्तुत के | 


नोप्रेक्षा ६४० 


को की 


( रसगङ्गाधर : उत्पेक्षाप्रकरण ) 


वा चि भनुवाद--यही “उल्रेचा”, यदि उसके मूळ में और अलंकार पढ़ जायें, तो 

वचित्र्य धारण करती दिखाई दिया करती है । उदाहरण के लिये, यह स्वर 
जिसमें 'भपहुतिः-अलंकार-मूलक उत्पेक्षा का वेचिश्य स्पष्ट है-- नर 
तियो ते भरी यज्ञाग्नि के घूम से कलित आँखोंवाली इस सुन्दरी के ऑड” | 
हि, ऐसा लगता है जेसे, इसका मान, इसके अंगों में न समा सकने 
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° M9 72 
Se श्व््क्क्य्य्थ्थ्थ्य्थ्य्टक्र्ट्टट? 
| श्लेषहेतुगा यथा-- 

1 ¢ सुक्तोर का AAC 
। त्करः सङ्कटशुक्तिमध्याद्विनिगेतः सारसलोचनायाः | 
| चान चा कमनीयकम्बुग्रीबाधिवासादूगुणवत्त्वमाप ॥? 
अत्र गुणवत्त्वे श्लेषः कम्बुश्रीवाधिवासादिवेति हेतूत्रेक्षाया हेतुः 
। “जानीमहे? वाल bes कट 
न्य | एवम्‌ 

र | | सन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः | 

ह कचिदुपमोपक्रमोत््रेक्षा यथा-- 

न्‌ “पारेजलं नीरनिघेरपश्यन्‌मुरारिरानीलपलाशराशी: | 

कार वनावलीरुत्कलिकासहस्त्रप्रतिक्षणोत्कूलितशोबलाभाः ।।? 

र्से इत्यत्राभाशब्दस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा | पयवसाने तु जलधितीरे 

गु शेबालस्थितेः सम्भावनानुपपत्तो सम्भावनोत्थापनमित्युस्मेक्षा । | 

हैं एवं बिरहबणने-'केयूरायितमङ्गदैः-? इत्यत्र विकासिनीलोत्पलतिस्म 

न कणे मुगायताच्याः कुटिलः कटाक्षः? इत्यादौ च ज्ञेयम्‌ । 
| [ यहाँ 'छुल' शब्द के उपादान से, प्रस्तुत अश्रु’ के प्रतिषेध के साथ, अप्रस्तुत 

च्योः | “लावण्यवारिपूर? के स्थापन में 'अपह्वति' स्पष्ट हे और इस 'अपहूति? की भित्ति पर, 

ती। ' क्रियोस्पेक्षा का जो वेचित्र्य हे वह देखने ही योग्य है । ह 

भेद इसी प्रकार 'श्लेषालंकारमूलक उत्प्रेक्षा का उदाहरण यह रहा-- 

र्‌ के “ऐसा लगता है जेसे 'संकरशुक्ति' ( छोटी सीप और संकटाकार्ण संसार ) के भीतर 

से निकला हुआ यह 'ुक्तोत्कर? (मोतियों और शुक्त पुरुषों का समूह) इस सारसलोचना 
आती । ९ कमलनयनी ) सुन्दरी के, कमनीयशंखतुल्य ग्रीवा के 'अधिवास” (निवास या वासना) 
तवे के कारण "गुणवान्‌? ( सूत्रयुक्त और सच्वादिगुणयुक्त ) हो गया है ।! 


यहाँ 'गुणवरव” पद शिष्ट है ( क्योंकि इसके 'सूत्रयुक्तत्व' और “उत्कषवत्त्व' दो-दो 
अभिप्राय निकलते हैं )। यहाँ 'कम्बुग्रीवाधिवासादिव? के रूप में हेतु की भी उठेच्षा है 
और “जानीमहे? पद उत्मेज्ञावाचक है ( इस प्रकार यहाँ ळेषमूलक उत्प्रेक्षा स्पष्ट है )1 र 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि ( "जानीमहे? की भाँति) और भी उत्पेक्षावाचक नु 
पद्‌ हैं. जिनमें 'मन्ये?, “शंके”, धुवम्‌? प्रायः, “नूनम्‌? ( खळ'किसु-किस्‌ ) आदि प्रसिद्ध हैं। हु 
अब उपमामूलक उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिये-- ही 
“भगवानू कृष्ण ने, समुद्र के तीर पर, हरे-हरे पत्तों से भरी वनवीथी क्या देखी, लहरों 
से निरन्तर फेंकी जाती शंवलराशि देख ली ।' 2 


रण) यहाँ उपमामूळक उत्प्रेक्षा इसलिये है क्योंकि कवि ने, उपक्रम में, उपसावाचक “आभा? 
शब्द के प्रयोग में, उपमा की रचना की है और अन्त में संभावना अथवा उभ्भेक्षण का 
सुति उत्थान दिखाया है क्योंकि जबकि समुद्र के तीर पर शेवळपंक्ति की अवस्थिति अनुपपन्न 


है तब उसकी स्थिति का वर्णन 'संभावना' रूप ही हो सकता है । इसी भॉति-” 

“प्रयास्यन्तं प्रियं धरुत्वा गोविन्दं वजयोषिताम ॥ | > 
४ . तत्वणाजातमौनाना  केयूरायितमङ्गदेः॥ || ४ [ 
प्रियतम कृष्ण प्रवास पर जा रहे हें-यह सुनकर अकस्मात्‌ मो धारण की हु 
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साहित्यदर्पणः 


््््््््क््््््््स्क्ड्ड्य््ड्ड्ड्््त्ड्ड् 


SRS 
आन्तिमदलझरे मुग्धा दुग्धधिया-” इत्यादी आ्तानां बल्लवादीनां 
बिषयस्य चन्द्रिकादेज्ञोनमेव नास्ति, तदुपनिबन्धनस्य कषिनव कृतत्वात्‌ । इह्‌ 
तु संभावनाकतुविषयस्यापि ज्ञानमिति ह्योर्भेद्‌: । ३ 
संदेहे तु समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः, इह तूत्कटा संभाव्यभूत- 
ककोटिः | अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य पयेबसाने$सत्यता प्रतीयते, इह तु 


प्रतीतिकाल एवेति भेदः । 


सव») त त 
सुन्दरियो के वाजूबंद केयूर अर्थात कंगन से हो गये ।' ( विरह की कृशता के कारण कंगन 
की जगह पर आ गये ) भादि विरहवर्णन-सूक्ति में केयूरायितमङ्गदै” में क्यङ प्रत्यय 
के प्रयोग में, उपक्रम में उपमा स्पष्ट हे जिसके आधार पर ( अङ्गद ) वाजूवन्दों की, 
कंकण स्थान पर स्थिति की अनुपपत्ति में, स्थिति की संभावना की गयी हे जिसमें 
उत्प्रेक्षा स्पष्ट हे । यही बात-- 
“नासाग्रमुक्तामधरप्रसारिरोचिनिंनायेव च वित्रुमाणास्‌ । 
विकासिनीलोत्पलतिस्म कण सृगायताच्याः कुटिलः कटाक्षः । ? 

आदि सूक्ति में 'सगनयनी के कुटिल कटाक्ष उसके कानों पर खिले नीलकमल से 
लगने ररे? आदि की उपक्रमोपमा में दिखायी देती है जहाँ अन्त में, कानों पर, कटाक्ष 
की स्थिति की अनुपपत्ति में स्थिति की “सम्भावना? की गयी है और उत्प्रेक्षा में वाक्यः 
समाप्ति होती है। 

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जेसे 'सुग्धा दुग्धधिया? आदि सूक्ति में 'आन्तिमान 
अलङ्कार का दर्शन हुआ करता है वैसे ही 'ऊरुः कुरङ्गकद्दश आदि सूक्ति में भी, नाहित 
के झरु आदि में 'विजयस्तम्भ' आदि की भ्रान्ति के कारण, 'भ्रान्तिमान! क्यों न माना 
जाय । किन्तु यह शङ्का इसलिये निर्मेछ हैं कि 'सुग्धा दुग्धधिया? आदि ञ्रान्तिमानू 
प्रसङ्गौ में तो भ्रम में पडे गोप आदि को विषय अथवा उपमेयभूत “चन्द्रिका! आदि आदि 
का ज्ञान भी नहीं होता क्योंकि यह तो कवि है जो “चन्द्रिका” का कथन करता 
(और गोप आदि 'सीप में चांदी? की =ोन्ति की भाँति “चांदनी आदि में दुग्ध घार 
आदि? की आन्ति में ही मम हैं ) किन्तु 'ऊरू कुरङ्गकदश? आदि उत्रैत्ता-प्रसङ्ग 
जिनमें, सम्भावना करने वाले को, विषय अथवा उपमेयभूत 'ऊरु? आदि का भी ज्ञान 
रहा है। इस प्रकार 'आन्तिमान! और “उस्रेच्चा' के क्षेत्र परस्पर एथक-पथक्‌ € 
प्रतीत होते हैं । 


“उस्रा? में संदेहालङ्कार' का भी अम नहीं हो सकता क्योंकि 'संदेह? में ऐसा दो 
है कि उपमेय और उपमानविषयक ज्ञान की दोनों कोटियाँ समक्त प्रतीत हुआ करर 
हैं ओर यहाँ, 'उख्नेचा' में ऐसा कि एक ही संभाव्यकोटि उत्कटतया प्रतीत होती 
“उस्न” में 'अतिशयोक्तिः की भी न्ति असंभव ही है क्योंकि 'अतिशयोक्ति 
ऐसा होता है कि आरम्भ में विषग्री का स्वरूप प्रतीत हो जाता है और अन्त में उस 
असस्यता का पता चलता है किन्तु यहाँ, उत्पेक्षा में, विषयी ( उपमान ) के स्वर | 
प्रतीति के समय में ही उसकी असत्यता की भी प्रतीति हो उठती है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ काव्याचार्यो ( अलङ्कारसवंस्वकार आदि ) 
किरातार्जुनीय-नवम सर्ग की ) निम्नधूक्ति अर्थातू-- ज दूरी 


हे 
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दशमः परिच्छेदः ७५१ 


«्थ्थ्सव्ट्थ्थ््ट्थ्थ्थ्थ्थ्य्स््थ्य्थ्य्रब्य्ट्टर 


रञ्जिता नु विविधास्तरुशेला नामितं नु गगनं स्थगितं नु। 
पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥? 
इत्यत्र यत्तवोदौ तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिरूपेण संदिह्यत इति संदेहाल- 
ङ्कार इति केचिदाहुः, तन्न-एकविषये समानबलतयाऽनेककोटिस्फुरणस्यैव संदे- 
हत्वात्‌ । इह तु र्वादिव्याप्नेः प्रतिसंबन्धिभेदो व्यापनादेर्निगरणेन रञ्जनादेः 
स्फुरणं च | 
अन्ये तु--'अनेकत्वनिधोरणरूपविच्छित्त्याश्रयत्वेनेककोस्यधिके5पि भिन्नो- 
ऽयं संदेहप्रकारः' इति वदन्ति स्म; तदप्ययुक्तम्‌-निगीर्णेस्वरूपस्यान्यता दात्म्य- 
प्रतीतिहि संभावना, तस्याश्चात्र स्फुटतया सद्भावात्‌ नुशब्देन चेवशब्द्वत्तस्या- 
योतनाहुःपरक्षेवेयं भवितुं युक्ता, अलमदृष्टसंदेहप्रकारकल्पनया । 


क्या अन्धङार से सव वृक्ष भोर पर्वत काले रँग में रंग से दिये गये ? क्या ऐसा 
तो नहीं कि आकाश नीचे गिर पड़ा या ढक सा गया ? क्या एथिवी ऊँची-नीची जगहों 
में बराबर कर दी गयी ? अथवा क्या फेली दिशायें सिकोड़ दी गयीं ?? 
आदि में, 'संदेहाळङ्कार' का जो दशन किया है और यह कहा हे कि यहाँ बृचादि 
की अन्धकारपूर्णंता रञ्जनादि के रूप में सन्देहास्पद बन रही है, वह ठीक नहीं। कारण 
यह है कि यहाँ 'संदेह? की कोई संभावना ही नहीं क्योंकि जिले “संदेह? कहते हैं वह 
तो एक विषय ( अर्थात्‌ उपमेय ) में, समकक्तरूप से, अनेककोटिक ज्ञान का स्फुरण 
हुआ करता है । यहाँ ऐसा स्फुरण कहाँ ? यहाँ तो तरु, शेल, गगन, पृथिवी आदि प्रत्येक 
पदार्थ की तिमिराच्छुन्नता भिन्न-भिन्न प्रकार की बतायी गयी है और रञ्जन,. नामन, 
स्थगन आदि भिन्न-भिन्न रूपों में संभावित प्रतीत हो रही हे और साथ ही साथ यहाँ 
यह भी स्पष्ट है कि तमोव्यापनरूप विषय के निगरण अथवा अपलाप में रञ्जन आदि 
रूप विषयी की संभावना हो रही है ( जिसमें 'उप्प्रे्षा की ही रूपरेखा निखरती 
दिखायी दे रही है )। 


उपयुक्त तिमिरवर्णन-सूक्ति में ही, कुछ और आलङ्कारिको ने एक और प्रकार के 
संदेहालङ्कार का दशन क्रिया है और यह कहा है कि यहाँ संदेह! का जो स्वरूप है 
उसमें तमोब्यापन और रञ्जनादिरूप ज्ञान का स्फुरण नहीं अपितु तमोव्यापनरूप 
एककोटिक ज्ञान का ऐसा उत्कट स्फुरण है जो कि रञ्जन, नामन, स्थगन आदि अनेक 
रूपों में निर्धारित होने के कारण एक और ही वेचित्र्य रख रहा है। किन्तु यह मत भी 
अनुपपन्न ही है क्योकि यहाँ 'संशय' नहीं अपितु “संभावना? है जो कि निगोर्णस्वरूप 
विषय की, अन्य अथवा विषयी के साथ, एक तादालय-भावना है। यह तादात्म्य-भावना 
| इसलिये स्पष्ट है क्योंकि इव' शब्द के समानार्थक “नु शब्द के द्वारा ( जो कि 
उत्पेावाचक शब्द है ) इसे यहाँ प्रतिपादित कर दिया गया ह्वै । इसलिये यहाँ जो 
भङ्कार है वह 'उत्परेक्षा! ही है । यहाँ ऐसे संदेहप्रकार की कहपना की क्या आवश्यकता 
जिसे और किसी ने भी नहीं माना ! 


अब यह बताना आवश्यक है कि 'मन्ये? आदि उत्मेक्षावाचक पर्दो के प्रयोग में भी, 


स की प्रतीति के अभाव में, उत्प्रेक्ञालक्वार नहीं हुआ करता। जेसे कि निञ्चसूक्ति 
अथात्‌ त्‌ डि | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno\ टली 
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AAA AAA STIS 
“रदेतचचन्द्रान्तजेलदलवलीलां वितनुते RR 
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा । 
* अहं खिन्दुँ मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कटाक्षोल्कापातत्रणकिणकलङ्काङ्किततलुम्‌ ॥' 


०५ ५ | ५ 
इत्र 'मन्येःशब्दप्रयोगे$प्युक्तरूपायाः सम्भावनाया अप्रतीतेबिंतकमात्रं | तर 
नासाबपहरवो तक्षा | मा 


“राजन्‌! चन्द्रमा में काले बादल के टुकडे सा जो दिखायी पड़ा करता ला दछन ङ्ग ज्ञ वादळ के टुक्रे सा जो दिखायी पडा करता हे उसे 
लोग “शश कहा करते हैं, किन्तु मुझे यह सब मान्य नहीं। में तो ऐसा समज्ञता हूँ 
कि चन्द्रमा में जो दागा है वह तुम्हारे शत्रुओं की विरहिणी प्रेमिकाओं के कटाक्षरूपी 
उल्कापात से उत्पन्न व्रण का चिह्न है।' द 
में, मन्ये? शब्द तो अवश्य प्रयुक्त है किन्तु यहाँ 'निगीर्णस्वरूप विषय की अन्यतादास्यः 
| प्रतीति? रूप संभावना नहीं दिखायी देती। इसलिये ऐसे प्रसङ्गों में अपहृवमूलक 
उत्पेक्षा नहीं अपि तु वितर्कमात्र ही मानना उचित है और युक्तियुक्त भी है। 

विमर्श-:उत्प्रेक्षा-वैचित्र्य का अभिप्राय अन्य अलङ्कारमूलक उलेक्षा-प्रका” के सोन्दये का 
अभिप्राय है। साहदित्यदर्पणकार का यह उलेक्षा-वैचित्र्य-विचार 'अलङ्कारसर्वस्व? की उत्प्रेक्षा-मीमांसा 
से प्रभावित है। अलङ्कारसर्वस्वकार ने उत्प्रेक्षावेचित्र्य के रूप में 'सापह्रोतप्रेक्षा' का उल्लेख 


डी किया है--'सापहवोस्प्रेक्ञा यथा-- ॥ भा 
आ गतासु तीरं तिमिघट्टनेन ससंभ्रमं पौरविलासिनीघु । | 

i यत्रोज्ञसतूफेनततिच्छ्लेन सुक्ताटृहासेव विभाति सिप्रा ॥ केह 
४" अत्र इवशब्दमाहात्म्यात्‌ संभावनं छलशब्दप्रयोगाच्चापह्ववो गम्यते । एवं छुदूमादि' (रक 


शब्दुप्रयोगे5पि ज्ञेयम्‌ ।' 


९ | धर 

इसी प्रकार 'उपमोपक्रमोत्पेक्षा भी उप्रेक्षा की ही एक विचित्रता के रूप में, आया छो 
रुय्यक द्वारा निर्दिष्ट है--'उपमोपक्रमो स्पेत्षा यथा-- श्चित 
| कस्तूरी तिळकन्ति भालफलके देव्या मुखाम्भोरुहे । (उ 
रोलम्बन्ति तमाळवालसुकुलोत्तंसन्ति मौलावपि ॥ निग 

याः कर्ण विकचोत्पलन्ति कुचयोरङ्क च कालागुरु- खाः 

स्थासन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं श्रीकण्ठकण्ठत्विषः ॥ | शय 

अन्न यद्यपि 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्विप’ इत्युपमानात्‌ क्रिवविधावा सुखे उपमाप्तीतिः | रहा 
स्तथाप्युपमानस्य प्रकृते संभवो चित्यात्‌ संभावनोस्थाने उत्प्रेक्षायां पर्यवसानम्‌ ।' 1 जव 
( अलङ्कारसध्वः व वद 

_ विमशिनी'कार के अनुसार “अतिशयोक्तिमयी? उत्प्रेक्षा में भी काव्य-साहशि | ररी 
विशेषताय॑ दिखायी दिया करती हें । जैसे कि-- में भ 
'गृह्ृद्धिः परया भक्तया वाणलिङ्गपरम्पराः। | 

ड अनमंदेव यत्सेन्येनिरमीयत नमदा ॥! असर 
आदि में, अभेद में भेद” रूप अतिशयो क्तिमूल ऊ उत्प्रेक्षा? । अथवा, जैसे कि हैं 
टे:  'यशसेव सहोद्‌भूतः श्रियेव सहवधितः । | र 
तेजसेव सहोद्धतस्त्यागेनेव सहो स्थितः ॥! के ' अभेद 


अतिशयोक्ति से अनुप्राणित ‘उत्प्रेक्षा! अथवा! 


र है" tate te Museum, Hazratganj. Lucl 
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( १३--अतिशयोक्ति : सप्रभेद निरूपण ) 
Los द्ध्त्वे धर ~ योरि ev > 
ळर सिद्धत्वज्ध्यवसायस्यांतिशयोक्तिनिंगगते । 


विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तर्विषयिणोऽध्यवसायः | 
ke ५ [oS [oS A £ 
अस्य चोप््रेक्षायां बिषयिणोऽनिश्चितत्वेन ॥नदंशात्साध्यत्वम्‌ , इह्‌ तु निश्चि- 


७७ ७ । ०५ ~ “९ > ७ 

मान्ने | तत्वेनेब प्रतीतिरिति सिद्धत्वम्‌ । विषयनिगरणं चोस्म्रक्षायां विषयस्याधःकरण- 
मात्रेण, इहापि मुखं द्वितीयञ्चन्द्र इत्यादौ । 

ज | यदाह 

१ ८४?) > 

ताह त्रिषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूरयः | 

घ ८ ~ 2”. “७ ०७, 

फा अधःकरणसात्रेण निगीणत्वं प्रचक्षते ॥” इति | 


भेदेञ्प्यमेदः सम्बन्धेज्सम्बन्धस्तद्विपययों ॥ ४६ ॥ 
पोवांपर्यात्ययः कायेहेत्वोः सा पश्चधा ततः । 
| तद्रिपयेयो अभेदे भेदः, असम्बन्धे सम्बन्धः । सा अतिशयोक्तिः | अत्र 
यबा भेदेऽभेदो यथा मम-- 


मांसा | 'अखवंगव स्मित दन्तुरेण ' विराजमानोऽधरपल्ञवेन । 
उल्लेख | समुत्थितः च्लीरविपाण्डुराणि पीत्वेव सद्यो द्विषतां यज्ञांसि ॥! 
| आदि में, कार्यकारणभाव की क्रमिकता की विपर्ययरूपा अतिशयोक्ति से उत्यापित उत्प्रेक्षा? 
विलो हि वह अलङ्कार है जिसे “अध्यवसाय' की सिद्धि की प्रतीति 

कहा करते हैं। 
मोदि 'अध्यवसाय' क्या हे? “अध्यवसाय है विषय ( उपमेय ) के निगरणपूर्वक, उस 
ः ( निगीण॑-स्वरूप-विषय ) के साथ विषयी ( उपमान) की अभेद-प्रतिपत्ति। यह 
'अध्यवसाय' उत्प्रेक्षा में भी रहा करता है किन्तु सिद्धरूप का न होकर साध्यरूप का 
ही हुआ करता है क्योंकि जब कि “उत्प्रेज्ञा” में “विषयी? ( उपमान ) का निर्देश अनि- 
श्रित रूप से किया जाया करता है, 'अतिशयोक्ति' में ऐसा हुआ करता है कि “विषयी! 
( उपमान ) निश्चित रूप से निर्दिष्ट प्रतीत हुआ करता है। 'उत्प्रेज्ञा' में 'विषय- 
निगरण? का अभिप्राय 'विषय का अधःकरणमात्रः--उसके वास्तविक स्वरूप का अपः 
छापमात्र है और 'अतिशयोक्तिः में, जेसे कि 'यह सुख दूसरा चन्द्रमा है” आदि अति- 
शयोक्ति में, जो विषयनिगरण है उसमें भी विषय का अधःकरणमात्र ही दिखायी दे 
रहा है। इसी लिये कहा भी गया है-- 

“चाहे विषय का इाब्दतः उपादान हो या न हो, यदि उसका स्वरूप अधःक्त है 
अर्थात्‌ छिपा-छिपाया प्रतीत हो रहा है तो यही उसका “निगरण? है ।' 

'अतिशयोक्ति' पाँच प्रकार की हुआ करती है--$ लो, भेद में भी अभेद-वर्णना, 
२ री, सम्बन्ध में भी अपंबन्ध-वर्णना, ३ री, अभेद में भो सेद-वर्णना, ४ थी, असम्बन्ध 
में भी सम्बन्ध-वर्णना और ५ वीं, कार्य-कारण भाव-नियम को विपर्यय-वर्णना। | 

यहाँ कारिका में “तद्विपर्ययो? का अभिप्राय भेद में अभेद-वर्णन और सम्बन्ध में 
असम्बन्ध-वर्णन के विपरीत भमेद में भेद और भसम्बन्ध में सम्बन्ध-वणन का भभिप्राय 

ओर “सा? पद से अतिशयोक्ति' का निर्देश किया गया है । फळ 

इन अतिशयोक्ति-भेदों का उदाहरण दिया जा रहा है। पहलछी--भर्थात्‌ भेद में 
अभेद-वर्णनारूप अतिशयोक्ति का यह स्वरचित उदाहरण देखिये= . || 


आचार्य 


ज्र 


> 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratg; 
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__ (विक्रमोर्वशीय की ) यह सूक्ति है-- 
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'कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेडष्टमीन्दुखण्डम्‌ | | 
कुवलययुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं ल प्रवालमस्मात्‌ ॥ 

अत्र कान्ताकेशापाशादेर्मयूरकलापादिभिरमेदेनाष्यबसायः | 
यथा वा--विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌? | अत्र चेतनगतमोनिस्वमन्यत्‌ , अचेः 


तनगतं चान्यदिति द्वयो भे देऽप्यभेदः | 


एबम्‌ १ 
सि (सहाघरदलेनास्या यौवने रागभाकिप्रयः ।? 


अत्राधरस्य रागो लोहित्यम्‌ , प्रियस्य रागः प्रेम, हयोरभेदः । | 
अभेदे भेदो यथा-- द 
“अन्यदेवाङ्गलावण्यमन्याः सौरभसम्पदः | 
तस्याः पद्मपलाशाच््याः सरसत्वमलौकिकम्‌ ॥। 
सम्बन्धेऽसम्बन्धो यथा-- ६ 
“अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो जु पुष्पाकरः | 
केसा आश्चर्य हे! ऊपर मयूर-कलाप है, नीचे अष्टमी का चन्द्रमा विराजमान गा कम जे उपर मसूर के, नथ असो का चन्द्रमा विराजमानरे 
उसके नीचे दो चञ्चल नीलकमल झलक रहे हैं, उनके नीचे तिल का फूल दिखाय॑ 
दे रहा है और तब विद्रुम ( मंगे ) का सौन्दर्य निखर रहा हैं 
यहाँ यह स्पष्ट है कि कामिनी के केशपाश-भालफलक,ेत्र,"नासिका ओर आव 
मयूरकळाप, अष्टमी चन्द्र, नीलकमल, तिळपुष्प भोर विद्रुम से भेद होने पर भी, अभद 
ध्यवसाय विराजमान है जिसमें अतिशयोक्ति’ अलङ्कार झलक रहा ह । क 
इसी प्रकार, पूर्वोदाहृत “विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌? आदि में भी; bh 
अभेदरूपा अतिशयोक्ति स्पष्ट है क्योंकि यहाँ भी चेतन के धमभूत “मोन! (वा ॥ 
रोक्ने) और अचेतन के धर्मभूत “मौन” ( निःशब्दृता ) में, भेद होने पर भी, अ 


डे 5 थात्‌ 
अथवा तादात्म्य का ही अध्यवसान दिखायो दे रहा है । इसी भाँति, इस सूक्ति अर्था 


“इस सुन्दरी का यौवनकाळ ऐसा रहा कि इसके अधरोष्ठ के साथ-साथ इसका प्रियतम 
भ२'गमय हो गया ।? 
मैं भी, भेद में अभेद. के अध्यवसान में, 'अतिशयोक्ति? की ही रू दा! 
दे रही है क्योंकि अधर और प्रियतम के 'राग? में, भेद होने पर भी-अधर की है। | 
उसकी लालिमा है और प्रियतम का राग है प्रेम--अभेद का ही वर्णन किया गया रहात 
दूसरी अतिशयोक्ति अर्थात्‌ अभेद में भेदरूपा अतिशयोक्ति का उदाहरण सह ; 
(इस कमलनयनी कामिनी के अङ्गों का लावण्य भी कुछ और, सुखसीरम 
और तथा उसकी सरसता भी कुछ और ही है !' छं 
[ यहाँ यह स्पष्ट है कि वण्य रमणी के लावण्य आदि नारीसुळभ है दवा | 
आदि हैं किन्तु कवि ने, इनमें साधारणता की कल्पना कर भेद की 
कर लिया है। ] उद्वाह . 
तीसरी अतिशयो क्ति? अर्थात्‌ सम्बन्ध में असम्बन्धरूप अतिशयोक्ति की ` 


परेखा दिखायी 


re ०-2 > ८ सृष्टि च्च न्द्र्म 
क्या इस उर्वशी की सृष्टि का प्रजापति कान्ति का अनवरत स्रोत 
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वेदाभ्यासजडः कथं नु बिषयव्यावृत्तकोतूहुलो 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥' 
अत्र पुराणप्रजापांतानमाणसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धः । 
| भसम्बन्धे सम्बन्धो यथा- , 
| “यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्वयम्‌ । 
तदोपमीयते तस्या वदनं चारुलोचनम्‌ ॥? 
| अत्र यद्यर्थबलादाहृतेन सम्बन्धेन सम्भावनया सम्बन्धः | कार्यकारणयोः 
। पौवापर्यविपर्ययश्च द्विथा भवति । कारणात्प्रथमं कार्यस्य भावे दयोः समका- 
लत्वे च । 


क्रमेण यथा— 
“प्रागेव हरिणाक्षीणां चित्तमुत्कलिकाङुलम्‌ । 
पश्चा हुद्भिन्नबङुलरसालसुकुलश्रियः ॥! 
(ससमेव समाक्रान्तं दयं द्विरदगामिना । 
न है, तेन सिंहासनं पिश्यं मण्डलं च महीक्षिताम्‌ ॥' 
खायी | गया प्रेम का देवता मदन है? या फूलों का आकर वसन्त है? भला वेदाभ्यास से 
| जडबुद्धि किवा विषयों से विरत हृदयवाछे ब्रह्मा का क्या सामर्थ्यं जो ऐसे मनोहर 
ठका, रूप का निर्माण कर सके !? 
भेदा यहाँ 'सम्बन्ध में असम्बन्ध' इसलिये स्पष्ट है क्योंकि उवंशी की सृष्टि में जगस्त्ष्टा 
ब्रह्मा के सामर्थ्यं का सम्बन्ध होने पर भी, 'वेदाभ्यासजड्व्व? आदि के कारण, असम्बन्ध 
मेद में का ही निरूपण किया गया है । 


| के चौथी “अतिशयोक्ति/ अर्थात्‌ “असम्बन्ध में सम्बन्ध'रूप अतिशयोक्ति का 
अभेद उदाहरण यह है-- 
धत्‌ “यदि चन्द्रमा के मण्डल में दो नीळकमळ जुड़े हों तब कहीं संभव है कि इस 
रयम | , रमणी के मनोरम नयनां वाले सुख को उपमा मिल जाये ।' 

यहाँ 'असम्बन्ध में सम्बन्ध? इसलिये है क्योंकि यदि! पद के अथ-सामथ्य से, 
देखायी चन्द्रमण्डल के साथ नीलकमल के आरोपित सम्बन्ध की संभावना स्पष्ट है । 
धग! कार्य-कारणभाव के पौर्वापर्य के विपयंय में होनेवाली “अतिशयो क्ति' दो प्रकार की 
ह हुआ करती हे क्योंकि कायं और कारण के पूर्वापरभाव का विपयंय दो प्रकार का है-- 
रहात | पहला, कारण के पहले कार्य का प्राढुर्भावरूप और दूसरा, कार्य भौर कारण का एकः । 
१ करव कालिक अवस्थानरूप । नेले कि कारण के पहले कार्य के प्रादुर्भावरूप' कायकारणभावः E 
विपयंय में होनेवाळी 'अतिशयो क्ति? अर्थात्‌ चौथी 'अतिशयोक्ति' का उदाहरण कट 
ळार्वर्ण 'सुगनयनी सुन्दरिओं का हृदय प्रेममिलन की उत्कण्ठा से पहले भर उठा ओर ु 
अवर्सी | बाद में ऐसा हुआ कि मौलश्री और आम की मञ्जरिओ में शोभा आ विराजी।! | 


००८, वि ७०३ ०७८. 
इसी प्रकार कार्य ओर कारण के समकालिक अवस्थानरूप कार्यकारणभाव-विपयय 


में होनेवाली पाँचवीं 'अतिशयोक्तिः का उदाहरण-- कल कल 
“गजगामी महाराज रघु ने पिता के राजसिंहासन और समस्त राजमण्डळ पर एक 
साथ ही अपना अधिकार जमा लिया ( रघुवंश ) ।' छ ककल श्र 
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_-केशपाशादिगतो लौकिकोऽतिशयोऽलोकिकत्वेनाध्यबसी- । 


“थर 


दाहः न 
यते ना कलापादिभिरध्यवसाये 'अन्यदेवाङ्गलावण्यम्‌? इत्यादि- रज 
प्रकारेष्वव्याप्रिलेक्षणस्य' इति । है ऱ्या डु 

तज्ञ, तत्रापि ा्यदङ्गलावश्यमन्यत्वेनाष्यवसीयते । तथाहि अन्यदेव' | 
इति स्थाने “अन्यदिव! इति पाठेचथ्यवसायस्यासाध्यस्वमेवेत्युमरक्षाङ्गीक्रियते | जा 
दागेव हरिणाक्षीणाम्‌-? इत्र बकुलादिश्रीणां प्रथमभावितापि पञ्चाद्वाबित्वे- हि 
क 0 स 
का यहाँ यह स्पष्ट है कि 'प्रागेव हरिणाक्षीणाम! आदि सूक्ति में, कामिनिर्खो के र 
॥ हृदय में, उत्कण्ठारूप कार्य का प्रादुर्भाव, पहले वर्णित हे और उसके कारणरूप से ् 
१] अवस्थित, वकुल और आम्र-मंजरिओं का विकास, बाद में वणित है। इस प्रकार यहाँ च 
वस्तुतः परभाविनी उत्कण्ठा के साथ कविकल्पना से, पूर्वभाविनी उत्कण्ठा के अध्य- 
वसाय में, कार्यकारणभाव की विपर्ययरूपा “अतिशयो क्ति’ का स्वरूप स्पष्ट है। म 
| इसी प्रकार “सममेव समाक्रान्तम्‌? आदि सूक्ति में, पेत्रिक सिंहासन पर अधिकाररूप घः 
i “कारण” और राजमण्डलवशीकरणरूप “कार्य की एककालिकता के वर्णन में, कार्य र 
कारणभाव का विपर्यय स्पष्ट है जिसमें कार्य ओर कारण के लौकिक पूर्वापरभाव का, 
उनकी काल्पनिक एककालिकता के साथ अध्यवसाय भी स्पष्ट है। ] य 
यहाँ कतिपय काव्याचार्यो (जेसे कि अलङ्कारसवंश्वकार रुय्यक आदि) का ङ 
1 यह कहना है कि--'कथसुपरि कलापिनः? आदि सूक्ति में जो “अतिशयोक्ति है उसमें ५ 
क! वर्ण्यं रमणी के केशपाश आदि से संबद्ध वास्तविक सौन्दर्य (रूप धमं) काही र 
| ` क्विसमर्पित सौन्दर्य ( रूप धर्म ) के साथ अध्यवसाय-अभेद में भेद का आहायनिश्चय- प 
bi किया हुआ है न कि उसके केशपाश आदि (रूप धर्मी ) का मयूरकळापादि ( रूप धर्मी ) 3. 
3 के रूप में कोई अध्यवसाय विवक्षित है क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तब अन्य" ठ 
fi, देवाङ्गलावण्यम्‌? आदि सूक्ति में (जहाँ सामान्य लावण्यरूप घर्म में असामान्य त 
५ लावण्यरूप धमं अध्यवसित प्रतीत हो रहा है) अभेद में भेदरूप “अतिशयोक्ति' का दि 
sl क्षण अब्या् हो जायगा (क्योंकि जब कि एक धमी का दूसरे धर्मी के रूप में 
"अध्यवसाय? ही 'अतिशयोक्ति' हो तो एक धर्मका दूसरे धर्म के रूप में अध्यवसाय डि 
"अतिशयोक्तिः न हो सकेगी )। किन्तु यह सब कथन युक्तियुक्त नहीं क्योंकि “भ्य | न 
देवाङ्गलावण्यम्‌, आदि में जो “अभेद में भेद के अध्यवसाय’ का रूप है उसमें र भर 
स्पष्ट है कि 'अन्यनारीसुळ्भ' ( अभिन्न) लावण्य ही “अनन्यनारीसुळभ? (मि! 
असाधारण, केवळ प्रकृत नायिकावर्ती ) छावण्य के रूप में अध्यवसित है। क्यों! | 
इसलिये कि यदि अन्यदेव' के बदले यहाँ 'अन्यदिव' कर दिया जाय, तो, यह, | छ व च 
में भेद का अध्यवसाय, ( सिद्ध न होकर ) साध्य बन जाता हे और यहाँ 'अतिशयोकिं | 
न होकर “उत्प्रेक्षा? होने लगती है ( इसलिये यह स्पष्ट है कि "अन्यदेव! के प्रयोग 
अभेद में भेद के अध्यवसाय के सिद्ध होने के कारण, 'अन्यदेवाङ्गलावण्यम्‌' र 
सूक्ति में अतिशयोक्ति! लक्षण सर्वथां घटित हो रहा है )। यही बात “प्रागेव हरिणा शी | भग 
णाम्‌? आदि सूक्ति में, कार्यकारणभाव के विपर्ययरूप “अतिशयोक्ति में भी दिख .. 
देती है क्योकि यहाँ भी बकुलशोभा आदि की “पूर्वमाविता? ( रमणी-हृदय में प्या 
2 के पहले खिलनेवाली मौलश्री आदि की सुन्दरता ) ही उसकी 'पश्चाद्गाविता' क | भा 


. हृदय में रत्युदेक के बाद में खिलने वाळी मौलश्री आदि की सुन्दरता) के 
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गा । नाध्यवसिता, अत एबात्रापीवशब्दयोगे उत्प्रेक्षा, एवमन्यत्र | 
[दिः ब का. 000 
अध्यवधित दिखायी दे रही है और वस्तुतः इसीलिये यहाँ भी “एव? के बदले 'इचः 
दे | फर देने से, अध्यवसाय की साध्यता में 'उत्पेक्ता' दिखायी पड़ने लगती है (जिससे 
गन | यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि “एव! के रहने से, अध्यवसाय.की सिद्धता के 
| कारण, यहा क का लक्षण सवथा लागू हो रहा है )। ( इसी प्रकार सम्बन्ध 
8. 4 में असम्बन्ध आर असम्बन्ध में सम्बन्धरूप की अतिशयोक्तिओं मै भी अध्यवसाय की 
ओके सिद्धता स्पष्ट हे जिसके अभाव में अर्थात्‌ अध्यवसाय को साध्यता में “उत्नेच्चा' की 
नपार | रूपरेखा सिद्ध हो जाती है। निष्कर्ष यही है कि 'अळङ्कारसरवस्व' आदि की यह मान्यता 
त कि 00५ धर्मो-एक वास्तविक और दूसरे कविसमर्पित-के ही अध्यवसाय में "अतिशयो क्ति? 
अध्यः संभव है, न कि दो घर्मिओं के अध्यवसाय में? ठीक नहीं जँचती )। 
 हे। विमश--( क) एक धर्म का दूसरे धर्म के रूप में 'अध्यवसाय? अतिशयोक्ति है या एक 
ररूप | धर्मी का दूसरे धर्मी के रूप में 'अध्यवसाय?--इस समस्या के सम्बन्ध में अलङ्कारसवेस्वकार का 
तन, मत यह है-- 
म्‌ का, “एषु पञ्चसु भेदेषु भेदे$्भेदादिवचनं लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । अन्न चातिशयाख्य 
यत्‌ फलं प्रयोजकत्वान्निमित्त तत्राऽभेदाध्यवसायः। तथा हि--कमलमनम्भसि' 
) का इत्यादो वदनादीनां कमलाध्येभेंदेऽपि वास्तवं सौन्दर्य कविसमर्पितेन सौन्दर्थेणाभेदेना- 
उसमें ध्यवसितं, भेदे$भेदवचनस्य निमित्तम्‌ । तत्र च सिद्धो$ध्यवसाय इत्यध्यवसितप्राधा- 
हा ही न्यसू।न तु वदनादीनां कमलादिभिरभेदाध्यवसायो योजनीयः। अभेदे भेद इत्यादिषु 
नश्चय- ग्रकारेष्वव्याप्तः। तत्र हि 'अण्णं लडहत्तणअं’ इत्यादौ सातिशयं लडहत्वं निमित्तभूत- 
मी) मभेदेनाध्यवसितस्‌ । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ।! ( अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ-८८ ) 
(अन्यः | रथात्‌ अतिशयोक्ति में कमल” आदि धमी के रूप में “वदन? आदि धर्मी का अध्यवसाय 
[मान्य |. विवक्षित नहीं अपितु कविसमर्पित सौन्दर्य के रूप में वास्तव सौन्दर्य का अध्यवसाय अपेक्षित है । 
क! का किन्तु 'अनङ्कारसर्वस्वरत्रिमशिनी? कार ने धर्म' और “धर्मों” दोनों के अध्यवसाय में अतिशयोक्ति 
परम का औचित्य माना है-- 
वसाय यावता ह्यध्यवसितप्राधान्यमस्या लक्षणम । तञ्च धर्मिणामस्तु धर्माणां वेति को 
(अन्य विशेषो येनाउव्याप्तिः स्यात्‌ । प्रत्युत धमंयोरभेदाध्यवसायाभ्युपगमे उपमादीनामप्यति- 
$ यह शयोक्तिप्रसङ्घ: स्यात्‌ । तन्नापि धर्माणामेव मेदे$भेदविवक्षणात्‌ ? 
भिन्न, ट ( अलझ्कारसवेस्वविमरिनी : पृष्ठ ८८ ) 3 
क्यों! | ( ख ) “अतिशयोक्तिः को अलङ्कारों का 'परायण? अथवा “आश्रय? कहा गया है। वेदों की 
1 | ऋचाओं में भी इस अलड्वारसौन्दय का दशन होता है । यह ऋचा-- | 
ह ग “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
हि तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥' 


अतिशय के चमत्कार से पूर्ण है। इसी प्रकार स्मृतिओ में "अतिशयोक्ति? पायी जाती है। 

भगवद्शीता-स्मृति की यह सूक्ति स 
था निशा सवंभूतानां तस्यां जागति संमी। | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनः॥ | 

भविशयोक्ति का एक सुन्दर उदाहरण दै । 13 3 - १४ क 
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( १४--तुल्ययोगिता ) ए 
च ० > 
पदार्थानां स्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकधर्मामिसम्बन्थ! स्यात्तदा तुल्ययागता । | 
त्य क्रि | 
अन्येषामप्रस्तुतानाम्‌ | घर्मो युणक्रियारूषः। | टा 
उदाहरणम्‌ ज़ कै 02 ह 
( दो प्रस्तुत पदार्थों में एक क्रियारूप धर्म के योग में तुल्ययोदिता? ) | ° 
“अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः ही 
कृतमन्यवः पतिषु दीपद्शाः । | 
समयेन तेन सुचिरं शयित- जीः 
| प्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥।' ग्रह 
क अत्र सन्ध्यावर्णनस्य प्रस्तुतत्वात्मस्तुतानामनुलेपनादीनामेकबोघनक्रियामि- दर 
| सम्बन्धः | द र के । 
i ( दो अप्ररतुत पदार्थों में एक गुणरूप धम के योग में “तुल्ययोगिता? ) 
4 - तदङ्गमार्दवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते | | वह 
hs मालतीशशाश्वल्लेखाकदलीनां कठोरता || 
a __ इत्यत्र मालत्यादीनामभ्रस्तुतानां कठोरतारूपकणुणसम्बन्धः। _______ मालत्यादीनामप्रस्तुतानां कठोरतारूपेकगुणसम्बन्धः । | 
i अनुबाद = तुल्ययोगिता’ वह अलङ्कार है जिसे केवल प्रस्तुत ( प्रकरणप्राप्त ) पदार्थो | 5 
| i अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्म से अभिसम्बन्ध कहा गया है । 
१ पदार्थों भथ 
fe यहाँ कारिका में 'अन्येषास' का अभिप्राय “अप्रस्तुत” अथवा “अप्राकरणिक? पदाथा | र 
i का अभिप्राय है और धर्म से गुण अथवा क्रियारूप धर्म अभिप्रेत है। उदाहरणकेल्यि | 
“संध्याकाळ ने, चन्दनादि के अङ्गरागो, फूलों, पतियों पर मान-कोप करने चाली | र 
अबलाओं और दीपकों की बत्तियों को इस प्रकार प्रतिबोधित किया जिसमें बहुत देर) 
तक सोया हुआ काम जग उठा 7 > ए 
यहाँ, इस शिशुपाळवध-सूक्ति में, यह स्पष्ट है कि सन्ध्यावर्णन के प्रसङ्ग मं) जित” ड 
भी प्रस्तुत अथवा प्राकरणिक "अनुलेपन? आदि हैं, उन सब में, एक ही “प्रतिबोध 
रूप क्रिया सम्बद्ध दिखाई दे रही है । द तः 
` [ तात्पर्य यह है कि यद्यपि अनुलेपन, पुष्प, मानवती अबलाओं और दीपशिखान 
ड न नं , 
- के “अवबोधन? मे-स्वरूप-मेद अवश्य है क्योकि अनुलेपनों का “बोध? उनका ea १ 
पुष्पों का बोध” उनका विकास, मानवती अबलाओं का 'बोध' उनके लिये मान छु द हे 
की शिक्षा और दीपशिखाओं का “बोध! उनका प्रज्वलित होना है किन्तु तब भी, ४ 
की एकरूपता में, क्रियाओं की एकरूपता की कल्पना से, इन ग्राकरणिक पदा भोग 


एकक्रियारूप धमं से सम्बन्ध स्पष्ट हे जिसमें 'तुल्ययोगिता? की शोभा झलक रही है | : 
इसी प्रकार-- ल “ डी द ॐ 

ह सुन्दरी के अङ्गो की सुकुमारता के दर्शन से कौन ऐसे लोग हैं जिनके म ता रः 
ध्यान नहीं आता कि मालती के पुष्प, चन्द्रमा की कला और कदली के किसळय "| 


-“तुर्ययोगिता' इसलिये स्पष्ट हे क्योंकि वर्ण्यं नायिका के प्रसङ्ग मे, 0 


1. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 


Re 
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एवम्‌ 


दानं वित्तादृतं वाचः कीत्तिधमौं तथायुषः 
परोपकरणं कायादसारात्सारमाहरेत्‌ ॥? 
अत्र दानादीनां कमभूतानां सारतारूपेकगुणसम्बन्ध एकाहरणक्रियासस्बन्धः। 


य न त त क न त त 


भी मारती आदि अप्रस्तुत पदार्थ उपनिबद्ध है, उन सब में 'कठोरता' का गुणरूप धम 
,सवंथा सम्बद्ध प्रतीत हो रहाहै। 

इसी प्रकार गुण और क्रियारूप द्विविध धर्म के एकत्र अभिसम्बन्ध में भी तुल्ययोगिता? 
। ही हुआ करती है जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- 
बुद्धिमान्‌ लोगों के लिये यह आवश्यक है कि वे धन से दान, वाणी से सत्य, 
। जीवन से यश और धर्म तथा शरीर से परोपकार-इस प्रकार, असार से सार का 
ग्रहण किया करं ।' 
भिः ' में ही । यहाँ “आहरण? की क्रिया के कर्मरूप से उपनिबद्ध दान, ऋत, कीर्ति, धर्म और 
परोपकार रूप पदार्थों के साथ “सारता” रूप गुण का सम्बन्ध और साथ ही साथ “आहरण? 
के क्रियारूप धर्म का भी सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 
| विमश--( क ) साहित्यदर्पंणकार ने 'तुल्ययोगिता! के निरूपण में यह स्पष्ट नहीं किया कि 
हाँ 'औपम्य? अभिव्यङ्गय रहा करता है या नहीं। 'अलङ्कारसर्वस्व'कार के अनुसार "ुल्ययो गिता? 
में औपम्य अथवा उपमानोपमेयभाव की अभिव्यन्गयता आवश्यक है-- 

औपम्यस्य गम्यत्वे पदार्थगतत्वेन प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानधर्माभिसम्बन्धे 


पर्थौ पुल्ययोगिता । इवाद्यप्रयोगे ह्योपम्यस्य गम्यस्वम्‌ ।' ( अलड्वारसर्वस्व, पृष्ठ ८९ ) 
। अर्थात्‌ तुब्ययोगिता उन अलङ्कारो में से है जो कि 'गम्यमानौपम्याश्रय* हुआ करते हैं 
थो भर्थात्‌ उपमानोपमेयमाव की अभिव्यञ्जना किया करते हैं । इस अलङ्कार में प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) 
य पदार्था अथवा अप्रस्तुत ( अप्राकरणिक ) पदार्थों में गुणछप अथवा क्रियारूप धमे का योग “पदार्थ 
जाडी. / त?रूप से प्रतीत हुआ करता है और इसीलिये इसे “वाक्यार्थगत?रूप से औपम्य की अभिव्यञ्जना 
देर रखने वाली “प्रतिवस्तूपमा? से पृथक्‌ किया जा सकता है | 
( ख ) यद्यपि साहित्यदर्पणकार ने तुल्ययोगिता के भेद-चतुष्टय का निर्देश नहीं किया किन्तु 
नतने ऐसा प्रतीत होता है कि इसके चारों भेद साहित्यदर्पणकार को मान्य हैं । 'विमशिनी'कार आचार्य 
ऽद जयरथ ने “तुल्ययोगिता? के चार भेदों का निर्देश किया है-- 
अनेनव चास्याः प्रकृतानामप्रकृतानां च गुणक्रियात्मकधर्मयोगाद्‌ द्वेविध्येन चतुष्प्रः 
वाथ फारत्वमप्युक्तम्‌? ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी--पृष्ठ ९० )। 
रण', (ग) “तुल्ययोगिता? की व्युत्पत्ति यह है-- 
रोडने तुल्यधर्मण योगो ( सम्बन्धो ) जातोऽस्यामिति अन्वर्थनामा तुल्ययोगिता’ ( एका- 
घातु चली, पृष्ठ २३९ ) । इस व्युत्पत्ति ते ही 'तुल्ययोगिता? का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । 1 
का (घ ) 'औपम्य? की अभिव्यअना में 'तुल्ययोगिता? के निदर्शन के लिये ये सूक्तियाँ ध्यान देने बु 
| योग्य है-- न क: 
| (१) 'शम्भोय॑त्रखरश्मिभिः प्रणमतश्चूडामणिस्वे स्थता... | 


गाङ्गा चन्द्रकला च सर्वजगतां वन्यत्वमापादिता । 
युक्तायाः परतापदावविपदः कन्या पितृणामसौ 

हि दूरीकायंहिमालटया कथमुमापादद्वयी प्राप्यते ॥' : 
` थहाँ पावती की पादद्वयी के वर्णन-प्रसङ्ग में, गङ्गा और चन्द्रकलारूप अप्रकृत प्रदार्थों में- 


साहित्यदर्पणः 


CNN NANA 


७६० 
( १५--दीपकालङ्कार ) 


| 
अप्रस्तुतप्रस्तुतयोदीपक तु निगद्यते ॥ ४८ ॥ | 
अथ कारकमेकं स्यादनेकाछु क्रियासु चत्‌ । - 


क्रमेणोदाहरणम्‌ है | 
“बलावलेपादघुनापि पूववत्‌ 
प्रबाध्यते तेन जगञ्जिगीषुणा | 
| सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला 
गी पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ।॥? 
अत्र प्रस्तुतायाः सुनिश्चलायाः प्रकृतेरप्रस्तुतायाश्च योषित एकानुगमनक्रिया- 
सम्बन्धः । 
hy “दूरं समागतबति त्वयि जीवनाथे 
A भिन्ना मनोभवशारेण तपस्विनी सा | 
| उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीय- 
pi मायाति याति हसति श्वसिति क्षणेन । 
i इदं मम । अत्रैकस्या नायिकाया उत्थानाद्चनेकक्रियासम्बन्धः | अत्र च 
क रुणक्रिययोरादिमध्यावसानसद्भावेन त्रेविध्य॑ न लक्षितम्‌ , तथाविधवेचित्र्यस्य | 
sy सबंत्रापि सह्रधासम्भवात्‌ । | 
। Meee... =-= = 
'आपादन? की क्रिया का सम्बन्ध स्पष्ट है एवं गङ्गा और चन्द्रकला में 'वन्बत्व' आदिरूप 
औपम्य मी झलक रहा है । 

अनुवाद--'दीपक? वह अलङ्कार है जिसे प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) और अप्रस्तुत ( अप्रा" 
करणिक ) में एक धर्म का अभिसंबन्ध कहा जाया करता है। साथ ही साथ अनेक 
क्रियाओं के साथ एक कारक का सम्बन्ध भी दीपक! ही है । 

“दीपक! के क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 

“महापराक्रमी शिशुपाल, अपने बल के घमण्ड से, आज भी (इ 
संसार को पीडित कर रहा है। ठीक ही है क्योंकि सती खी की भाँतिईमानवःप्रकु 
जन्म-जन्मान्तर में मनुष्य का साथ दिया करती है ।' 

यहाँ, 'शिशुपालवध' की इस सूक्ति में, स्थिर मानव प्रकृति “प्रस्तुत? और 

और सती खरी अप्रस्तुत? अथवा धअप्राकरणिक', ओर इन दोनों में “अनुगमन रू 
क्रिया का धर्म समान आव से सम्बद्ध निर्दिष्ट किया हुआ है । र 
“तुम्हारे सरीखे प्रियतम के दूर चले जाने पर, काम के बाणों से विद्ध, वह वेव 
कभी उठती है, कभी लेटती है, कभी तुम्हारे निवासस्थान पर जाती है, कभी तुरा 
निवासस्थान से लोटती हे, कभी हँसती है और कभी-कभी आह भरा करती है।! 
यहाँ, इस स्वरचित सूक्ति में, एक नायिका का उत्थान-शयन आदि अनेक 

- से संबन्ध वर्णित हे । 
ळङ्कारिकों ने गुण अथवा क्रियारूप धमं के आदि, मध्य भौर 
किये "जाने के कारण, 'दीपक' को, आदि, मध्य किंवा अन्त्य दीपक के 


त जन्म में मी) 
ति भी 


अर 


क 5. ') 


3 


या- 


FE 
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तीन प्रकार का मान रखा हे । किन्तु यह '्रेविध्य' यहाँ अनावश्यक समझा गया है 
क्योंकि इस प्रकार का वेचिश्य अन्य अछङ्कारों में भी सम्भव है ओर सहस्रां प्रकार से 
सम्भव है ( जिससे केवळ 'दीपक' में इसका उल्लेख निरर्थक है )। 

विमश--( क ) कतिपय काव्याचाये, जैसे कि आचाये उद्भट आदि, “दीपक? में भी "औपम्य? 
को अभिऱ्यङ्गयता आवश्यक मानते है । साहित्यदर्पणकार इसके विरुद्ध नहीं किन्तु स्पष्टतया 
समर्थक भी नहीं प्रतीत होते। “अनेक क्रियाओं से एक कारक के अभिसंवन्ध? में दीपक की 
मान्यता इस बात का प्रमाण है कि साहित्यदर्पणकार को यहाँ “औपम्य? की अभिव्य्जना अनिवार्य 
नहीं प्रतीत हुई । 

( ख ) “दीपक” पद की निरुक्ति यह है-- 

“प्राकरणिकाप्राकरणिकयोमंध्यादेकत्र निर्दिष्ट, समानो धमः प्रसङ्गेनान्यन्नोपकाराद्‌ 
दीपनाद्‌ दीपसाइश्येन दोपकाख्याळङ्कारोत्थापकः ।? ( अलङ्कारसवंस्व १. ७२ ) 
अर्थात्‌ 'दोपक? को इसलिये 'दापक? कहते हैं क्‍योंकि इसमें प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक 
के बीच, कहीं भी, एक के साथ, निदिष्ट धर्म दूसरे के साथ, उसी प्रकार समवेत हो जाया करता 
है जिस प्रकार एक स्थान पर रखा दीपक, उस स्थान के साथ-साथ अन्य स्थान को भो प्रकाशित 
किया करता है । 

रसगङ्काधरकार ने “दीपक? का तात्पर्य इस प्रकार बताया है-- 

'प्रकृतानामप्रकृताना ्वेकधर्मामिसम्बन्धो दीपकम्‌।' ` ` ` 'अक्ृताथसुपात्तो धमंः प्रसङ्गाद्‌- 
प्रकृतमपि दीपयति प्रकाशयति सुन्दरीकरोतीति दीपकम्र्‌। यद्वा दीप इव दीपकम्‌, 
संज्ञायां कन्‌ । दीपसादश्यश्च-प्रकृताप्रकृतप्रकाशकत्वेन बोध्यम्‌ ।? 

( रसगङ्गाधरः दीपकप्रकरण ) 


ASS 


(ग) आचार्य भामह की 'दीपकः्परिभाषा यह थी-- 
“आदिमध्यान्तविषयं त्रिथा दीपकमिष्यते । एकस्यैव श्यवस्थव्वादिति तद्भिद्यते त्रिधा ॥ 
अमूनि कुर्वतेऽन्वर्थामस्याख्यामर्थदीपनात्‌। त्रिभिनिंदशनंश्रेदं त्रिधा निदिश्यते यथा ॥! 

( काव्यालङ्कार $ २. १५, १६ ) 
जिसे आचार्य उद्भट ने इस प्रकार स्पष्ट किया-- 
'आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः। अन्तर्गतोपमा धर्मा यन्न तद्दीपकं विदुः ॥? 
इन त्रिविध दीपको में “आदिदीपक? का उदाहरण यह है-- 
“यामळ प्राब्ृपेण्या मिर्दिशो जीमूतपङ्किभिः । सुवश्च सुकुमाराभिनवशाइलराजिभिः ॥! 
यहाँ “श्यामलता? का धमं आरम्भ में ही निदिष्ट है । 
“मध्यदीपक? के निदर्शन के लिये निम्न सूक्ति पर्याप्त है 
“माळिनीरंशुक भृतः ख्रियोऽलङ्करुते मधुः । हारीतशुकवाचश्च भूधराणामुपस्यकाः ॥! 

यहाँ, 'अलडकृत? किये जाने का धर्म मध्य में उपात्त है। 

'अन्त्यदीपक? का दृष्टान्त यह है-- 

“तदानीं स्फीतलावण्यचन्द्रिकाभरनिर्भरः । कान्ताननेन्दुरिन्दुश्व कस्य नानन्दुको5भवत्‌॥' 
यहाँ 'आनन्दकत्व? का धर्म अन्त में प्रतिपादित है । | 


वेचित्र्यमात्र है न कि उसकी विभाजक उपाधि। 
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(१ ६--अतिवस्तूपमा ) र 
प्रतिवस्तूपमा सा स्याड्ठाक्ययोगेम्यसाम्ययोः ॥ ४६ ॥ 
एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्‌ । 


er ७३ | घो ४३ 
“धन्यासि बैदर्मि ! गुणेरुदारेयेया समाकृष्यत नंषधोऽपि । 


इतः स्तुतिः कां खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥' | 
०७ च की दळ र 
अत्र समाकर्षणमुत्तरलीकरणं च क्रियैकेव पौनरुक्त्यनिरासाय भिन्नवाचक | न 


तया निदिष्टा । 


इयञ्च मालयाऽपि दृश्यते यथा-- क 
9; विमल एव रविर्बिशदः शाशी प्रकृतिशोमन एव हि दपणः | 
| शिवगिरि: शिवहाससहोदरः सहजसुन्दर एव हि सज्जनः॥ किम 


| MR on जिस्‌ 
pi (घ ) 'तुल्ययोगिता’ से 'दीपक? का मेद इसलिये स्पष्ट है क्योंकि जहाँ “तुस्ययोगिता' मे केवढ | 
प्रस्तुत अथवा केवल अप्रस्तुत पदार्थों में एकधर्माभिसम्बन्ध अपेक्षित है वहाँ “दीपक मे प्रसत | 

और अप्रस्तुत का एकपर्मामिसम्बन्ध अभिप्रेत है। रसगङ्गाधरकार दीपक! को पृथक्‌ अलङ्कार कर 

EE ` न मानकर, 'तुस्ययोगिता? का ही एक प्रकार-वेचित्र्य मानने के समर्थक हैं टु | | 

कट. ` 'ुल्ययोगितातो दीपकं न एथगभावमर्हति। धर्मसक्कद्वृत्तिमूलाया विच्छित्ति हैं 

शेषातू | विच्डित्तिवेलक्षण्यस्येवालङ्कारविभागहेतुत्वात्‌। न च धमंस्य लक्दवृतेरविशेषेऽपि | प्रति 

hy धर्मिणा प्रकृतत्वाप्रकृतत्वाभ्यां प्रकृताप्रकृतकत्वेन च तुल्ययोगिताया दीपकस्य विशेष ह E 

k वाच्यम्‌' "`° 'स्ेषामप्यलङ्काराणां प्रभेदवेळच्तण्याद्वेळक्तण्यापत्तेश्च ।' `" `` तस्माक्तुल्ययोगि | | 

५ ताया एव त्रेविध्यमुचितम्‌ । प्रकृतानामेव धर्मस्य सक्ृदूबुत्तिः, अप्रकृतानामेव, प्रती | 

प्रकृतानां चेति ।? ( रसगङ्गाधर ३२६-३२७ ) | 

अनुवाद--'प्रतिवस्तूपमा? वह अलङ्कार हे जिले सादृश्य की अभिव्यञ्ञना से भरे ह ५] 

वाक्यार्थो में, प्रथक-प्रथक शब्दों द्वारा, एक साधारण धमं का निर्देश माना जाया करता सस 

जेसेकि- ने ३ 

र हे विदर्भकुमारी दमयन्ती ! तुम सचमुच धन्य हो क्योंकि तुम्हीं ऐसी हो, नि खूप 

“अपने महनीय गुणों से, महाराज नळ का हृदय आकृष्ट कर रखा है। भला, ईत ब | झलक 

कर चन्द्रिका की क्या स्तुति कि वह समुद्र को भी, अपनी ओर, चञ्चल बना र 

करती है ।? न .„ | टान 

यहाँ ( “नेषधीयचरित? की इस सूक्ति में ) “प्रतिवस्तूपमा” स्पष्ट है क्योंकि “समा ; जो 

( आक्कष्ट करने ) और 'उत्तरलीकरण? (चञ्चल बनाने) की एकरूपवाळी किवा | झलक 

पुनरुक्तिदोष के निराकरण के लिये, भिन्न-भिन्न वाचक शब्दों द्वारा निर्दिष्ट की गर्थी जी ५ 

प्रतिवस्तूपमा का “माला"रूप भी काव्यसाहित्य में दिखायी पड़ा करता ई ' “साधवः 

सूक्ति में 'माला-प्रतिवस्तूपमा' देखिये-- परावतः ही. भ्‌ 

सर्य स्वभाव से ही विमल है, चन्द्रमा स्वभाव से ही विशद है, दर्पण स्व अहिभौ | वाले । 


र्‌ य का केळास स्वभावतः ही महादेव के अट्टहास की भाँति 2" 
अन पुरु 


स्वभाव से ही सुन्दर हुआ करते हैं ।' 


यो 
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„ अत्र बिमलविशदादिरर्थंत एक एव | 
वेधर्म्येण यथा— 
€ 
“चकोये एवं चतुराश्चन्द्रिकापानकर्मणि । 
बिनावन्तीनं निपुणाः सुदट्टशो रतनर्मणि ॥? 
( १७--दष्टान्त ) 
प Q ~ 
दान्तस्तु समस्य वस्तुनः ्राताबस्बनस्‌ ॥ ५० ॥ 
| सधमस्येति प्रतिवस्तूपमाव्यवच्छेदः | अयमपि साधम्येवेधम्यीभ्यां द्विधा ।' 
चिक | क्रमेणोदाहरणम्‌ 


NANA ATA 
RAR - 


4 
१ 
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यहाँ भी, 'कथितपदता? रूप दोष के निवारण के लिये, एक ही 'स्वच्छुता? का धर्म 
विमल, विशद आदि-आदि भिन्न-भिन्न वाचक पदों द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। 
जिसमें 'माळा-प्रतिवस्तूपमा? का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है । 


ID 


| 
| अ | यह 'पतिवस्तूपमा' साधम्यं की भाँति वेधम्य में भी हुआ करती है, जेसे कि-- 
| चन्द्रिका के पान में चकोरियाँ ही चतुर हें । तभी तो अवन्ती की रमणिओं को छोड्‌ 
लक्षः कर ओर रमणियाँ रतिक्रीड़ा में निपुण नहीं पायी जातीं ।? £ 
[ यहाँ “चतुरता' और “निपुणता? का एकरूप ही धर्म, प्रथक-प्रथक पदों द्वारा निर्दिष्ट: 
तेरवः है और “चकोरिशों? तथा 'अवन्ती की नारिओं? में साम्य भी अभिव्यङ्गय हे । धम्य में 
दोषे पि. प्रतिवस्तूपमा यहाँ इसलिये है क्योकि आपाततः 'नेपुण्य, निषेधार्थक नज के योग से,. 
ष इति ' 'चातुय’ से विलक्षण सा लग रहा है। ] £ 
योगि” | विमशं--श्रतिवस्तूपमा' की निरुक्ति यह है-- 
प्रकृताः | श्रतिवस्तुप्रतिवाक्यार्थमुपमा समानधर्मोऽस्यामिति ( प्रतिवस्तूपमा ) । 
तात्पर्यं यह है कि “वस्तु” शब्द वाक्यार्थं का अभिप्राय रखता है और इस प्रकार प्रत्येक: 
भरे दो वाक्यार्थ में समान धर्म के अभिसंवन्ध के कारण 'प्रतिवस्तूपमा? की रूपरेखा निष्पन्न होती है ।. 
[ता है। | रसगङ्गाधरकार ने इसीलिये 'प्रतिवस्तूपमा? का यह लक्षण किया है-- न 
(वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधमंकवाक्याथयो रार्थमौपम्य प्रतिवस्तूपमा ।' 
जिसने, अनुवाद--इृष्टान्तः वह अलङ्कार है जिसे समान धर्म से युक्त उपमान और उपमेय 
पसे बढ़ | रूप वाक्याथों ( अथवा प्रकृत और अप्रकृतरूप धर्मिद्वय में ) विर्ब-प्रतिबिम्बभाव की. 
, दिया | थेछक कहा करते हैं। 
| .._ यहां कारिका में 'सधमंस्य' पद का उपादान इसलिये है जिसमें प्रतिवस्तूपमा' से 
| इशन्त? को पृथक्‌ किया जा सके ( “प्रतिवस्तूपमा? में साधारण धर्म में बिम्बप्रतिबिम्ब-- 
[कष | भाव अपेक्षित नहीं अपितु धर्मिद्वय में बिस्बप्रतिविम्बभाव अपेक्षित हुआ करता है. 
र्‍या ही, | भौर (शान्त, में, धमंसहित धमिंद्वय में प्रतिबिम्बन अथवा बिम्बप्रतिबिम्बभाब की, 
| है। शकक आवश्यक है ) । उ 
/। इ इष्टान्त' भी, साधर्म्य और वेधम्य के कारण, दो प्रकार का हुआ करता है। जैसे कि. 


“साधम्य? में इष्टान्त- 
'किसी अच्छे कवि की सूक्ति, चाहे उसके गुण की परख हुई हो या न हुई हो, सुने 
वाले के कानों में मधुधार बरसाया करती है । और यह ठीक भी हे क्योंकि मालती कीः 
६५, ६६ सा? 
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AAA 
“त्वयि दृष्टे कुरङ्गाच्याः खंसते मदनव्यथा | 
ृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानिः कुसुदसंहतेः ॥? 
'बसन्तलेखेकनिबद्धमाबं परासु कान्तासु मनः ङतो नः | 
्रफुल्लमल्लीमधुलम्पटः कि मधुन्रतः काह्केति वल्लिमन्याम्‌ ।? 
| इदं पद्यं मम | अत्र “मनः कुतो न? इत्यस्य काङ्कति वल्लिमन्याम्‌? इत्यस्य 
-चैकरूपतयेब प्येबसानात्मतिवस्तूपमेव । 
इह तु कर्णे मधुधारावमनस्य नेत्रह्रणस्य च साम्यमेव, न ्वैकरूपयम्‌ | 
अत्र समर्थ्येसमर्थकबाक्ययोः सामान्यविशेषभाबो$थोन्तरन्यासः, प्रतिवस्तूपमा- 
दृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेदः । 
माला, चाहे उसकी गन्ध पहचान में आये या न आये, देखने वालो की दृष्टि को अपनी 
-ओर बरबस खींच ही लिया करती है 1? 
इसी प्रकार 'वधम्य में दृष्टान्त 
“जब तुम दिखायी पड़ जाते हो तब तो उस खगनयनी की मदनपीडा दूर भाग 
जाती है क्य क्रि कुमुदावली तभी तक दीन-हीन दिखायी पढ़ा करती है जब तक चन्द्रमा 
-उदित न हुआ हो १ 
अथवा निम्न स्वरचित-सूक्ति में दृष्टान्त? ( ! ) 
'वसन्तलेखा में लगा हुआ हमारा मन अन्य सुन्दरिओं में क्योंकर रमना चाहे ! 
भला खिली चमेली के मधुरस काळम्पट भौंरा क्या किली अन्य लता को चाहा करता ह।' 
यहाँ 'मनः कुतो न? (हमारा मन क्योंकर लगे) और 'कांक्षति वल्िमन्यास' ( दूसरी 
-ळता को चाहे ) ये दोनों वाक्य ऐसे हैं जो कि अन्ततोगत्वा एक ही अभिप्राय रखते 
ओर “प्रतिवस्तूपमा? को रूपरेखा बना रहे हें । इसलिये यहाँ “दष्टान्त? नहीं अपितु “प्रतिः 
-चस्तूपमा’ ही मानी जा सकती हे । किन्तु "अविदितगुणापि? आदि सूक्ति में धानो 
मधुधार की वर्षा और 'नेत्रों के आकृष्ट करने” के धर्मा में, एकरूपता के बदले, समान 
रूपता ही प्रतीत होती है जिससे वहाँ 'दष्टान्त' के ही स्वरूप का दर्शन हो सकता है। 


यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि “प्रतिवस्तूपमा? और (दृष्टान्त? में जो ग्र 
और अप्रकृत-विषयक “समर्यं और "समर्थक? वाक्यार्थं हुआ करते हैं उनमें सामान 


'विशेषभाव नहीं ( अपितु बिम्बप्रतिबिम्वभाव ) हुआ करता है । सामान्यविशेषभाव 


'र्थान्तरन्यास’ में रहा करता है जहाँ 'समथ्यं और 'समर्थक'रूप से अवस्थित ६ 
-चाक्यार्थों में, सामान्य और विशेष को सम्बन्ध के माने बिना काम नहीं चलता | . 


व्र म्बन जट ब्वा” + 
विमश( क ) दृष्टान्त और ध्रतिवस्तूपमा’ के पारस्परिक भेद के सम्बन्ध में रसग 


'धरकार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 


र टी. 
“अस्य चालझारस्य ( इष्टान्तस्य ) प्रतिवस्तूपमया भेदकमेतदेव यत्तस्या घम | 


अतििस्बितः, किन्तु शुद्धामान्यात्मनेव स्थितः । इह तु प्रतिबिम्बितः ।' 
( रसंगङ्गाधार : दृष्टान्तप्रकरण ) 


अर्थात्‌ दृष्टान्त और 'प्रतिवस्तूपमा? परस्पर भिन्न-भिन्न अलङ्कार हैं । “दृष्टान्तः में तो ड बाकी i 


के धर्मों का बिम्बपरतिबिम्रभाव आवश्यक है, किन्तु प्रतिवस्तूपमा? के लिये, 
भिन्न पदों द्वारा प्रतिपादित एक साधारण धमं की ही अपेक्षा है । 


a 2 
eR 


“चा 
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(१८- निदशनालङ्कार ) 
सम्भवच्‌ वस्तुसम्बन्धोञ्सम्भवन्‌ वा5पि कुत्रचित्‌ । 
यत्र बिम्बानुबिम्बत्व बोधयेत्सा निदर्शना ॥ ५१ ॥ 
तत्र सम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिद्शना यथा-- 


'कोऽत्र भूमिवलये जनान्‌ मुधा तापयन्‌ सुचिरमेति सम्पदम्‌ । 
[oN 292 ® 
वेदयन्निति दिनेन आनुमानाससाद चरमाचलं ततः ॥? 
युम्‌ | | अत्र रवेरीदृशार्थवेदनक्रियायां वकठृत्वेनान्बय: सम्भवत्येव । $टशार्थज्ञाप- 


पमा- नसमर्थचरमाचलघ्राप्तिरूपधर्भवत्यात्‌ । स च रवेरस्ताचलगमनस्य परितापिनां 
SS SMS 
| आचार्य जयरथ के अनुसार दृष्टान्त और “प्रतिवस्तूपमा” के भेद का अभिप्राय यह भी है-- 
अपनी | 'यतोऽस्याः प्रकृतार्थस्य विशेषाभिधित्सया साइश्याथंमप्रकृतमर्थान्तरमुपादीयते । 
: | अत एव चात्र प्रकृताप्रकृतयोरुपमानोपमेयभावः । दृष्टान्ते पुनरेताइशो वृत्तान्तोञ्न्यत्रापि- 
| स्थित इति प्रक्ृतस्यार्थस्याविस्पष्टा प्रतीतिर्मा भूदिति प्रतीतिविशदीकरणार्थमर्थान्तरः- 
रभाग सुपादीयते । ( अलङ्ारसरवस्वविमसिनी, पृष्ठ २५ ) 
| न्द्रमा | अर्थात्‌ प्रतिवस्तूपमा' में अप्रकृत का उपादान, प्रकृत के सम्बन्ध में किसी विशेषता के 
। वर्णेन की इच्छा से किया जाया करता है किन्तु दृष्टान्त में अप्रकृत का उपादान इसलिये हुआ 
| करता है जिसमें प्रकृत की विशद प्रतीति हुआ करे । 
चाहे! | ( ख्‌) पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार दृष्टान्त, और पप्रतिवस्तूपमा को भिन्न-भिन्न 
ता है।' अलङ्कार मानना अनावश्यक है-- दु 
दूसरी यदि तु न तेषां दाक्षिण्यं तदेकस्येवालङ्कारस्य द्वौ भेदौ--प्रतिवस्तूपमा दृष्टन्तश्र ॥ 
खते हैं यञ्चानयोः किञ्चिट्ठेलत्तण्यं तत्प्रभेदताया एव साधकम्‌ , नालङ्कारताया इति सुवचम्‌ " 
“प्रति. | ( रसगङ्गाधरः दृष्टान्तप्रकरण ) 
| में अर्थात्‌ यदि प्राचीन आलंकारिकों के अलंकार-विभाजन में कोई विशेष चातुये नहीं माना 
समानः जाय तब तो एक अळंकार के ही विभागरूप में प्रतिवस्तूपमा? और दृष्टान्त? देखे जा सकते हें 
है। न कि भिन्न-भिन्न अलंकारो के रूप में । 
। प्रकृत अनुवाद - निदर्शना' वह अलङ्कार हे जिसे सम्भव अथवा असम्भव ( उपपन्न अथवा 
मान्यः अनुपपन्न ) “वस्तुसम्बन्ध’ अर्थात्‌ दो वाक्यार्थो के परस्परान्वय में बिम्बप्रतिबिस्बभावः 
पावतो | (सदश्य ) की झलक कहा करते हैं । उ 
थत दी हे उपपन्न अथवा अबाधित वाक्याथों के परस्परान्वय में, बिस्बप्रतिबिस्बभाव की झलक. 
| में जो 'निदर्शना होती हैं उसे 'सम्भवदूवस्तुसम्बन्धनिद्शना! कहा करते हैं। इसका. 
सग" उदाहरण यह हे-- 
(इस संसार में ऐसा कौन है जो व्यर्थ के लिये लोगो को पीड़ा पहुँचावे और सम्प- 
र्मा न | दाओं का उपभोग करता रहे । वस्तुतः इसी बात को सूचित करते हुए दिन भर के बाद 
ही सूर्य अस्ताचळ की ओर चला जाया करता है । - क. 
| यहाँ 'वस्तुसम्बन्ध' की 'सम्भाव्यता? अथवा उपपत्ति स्पष्टदै । कारण यह है कि यहाँ 
वायो. | इस प्रकार के आशय अर्थात 'इस संसार में दूसरों को दुख देने वाले बहुत दिन तक सुखी 


नहीं रह सकते? आदि के सूचित करने ( वेदन ) में सूयं' को जो वक्तारूप से वणित 
किया गया है उसमें कोई अजुपपत्ति नहीं दिखाई देती क्योंकि जब कि सूर्य केल्यि | 
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विपस्प्रामेश्च बिम्बप्रतिबिम्बभाव॑ बोधयति । असम्भवद्वस्तुनिदशना त्वेकवाक्या- | 
€ 
-त्रेकबाक्यगतत्वेन द्विविधा | | र 


तत्रेकवाक्‍्यगा भव बुबलयमालाललित॑ कुटिलः कटाक्षबिक्षेपः | | 
अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कलानिषेबिलासम्‌ ॥! हु 
अत्रान्यस्य धर्म कथमन्यो बहत्विति कटाक्षबिच्तेपादीना इंबलयमालादि- 
*गतललितादीनां कलनमसम्भवात्तल्ललितादिसदशं ललितादिकमवगमयत्कटाक्ष | 
-विक्षेपादेः कुत्रलयमालादेश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावं बोधयति । | क 
यथा वा-- 


न न 
'ञ्स्ताचळ की ओर चल पड़ने! के सामर्थ्यं का निर्देश किया हुआ है तब तो इस प्रकार | 
.के अभिप्राय के 'वेदन? में भी उस ( सूर्य ) का साम्यं युक्तियुक्त ही है। यहाँ, इस प्रकार, 
| सूर्य का, वक्‍तृत्व-क्रिया से, यह सम्बन्ध, अन्ततोगत्वा, “सूर्य के भा है हे | 
hi जाने? और 'अत्याचारी लोगों के विपत्ति में पड़ने!-इन दोनों वाक्यार्था में, बिस्बप्रति Fs 
-बिम्बभाव ( सादृश्य ) की स्थापना करता प्रतीत हो रह! है। 


द इसके अतिरिक्त ऐसी “निदर्शना! जो कि ऐसे वाक्यार्थौ के परसात | डॉ 
3 -होनेवाळे 'बिस्बप्रतिबिम्बभाव' में रहा करती हे जो अनुपपन या त 
; अतीत हुआ करते हैं, वह है जिसे 'असंभवदूवस्तुसम्बन्धनिदशना' कहा क | 
॥ 'असंभवद्वस्तुसंबन्धनिदर्शना भी दो प्रकार की हे-पहली पकवा कय 1 
1 वाक्य में ही होनेवाली ) और दूसरी अनेकवाक्यगा ( एक से अधिक वाक्यों | 
र “वाली ) । इसके “एकवाक्यगा' रूप का निद॒शंन यह सूक्ति है-- नह । कवि 
| “इस्त सुन्दरी के कुटिल कटाक्ष नीलकमलों की माळा के विलास अपनाये हु क 
३ -इसका अधरोष्ठ ऐसा है जो कोमळ पल्लव की लीला धारण किया करता हे ओर इ कष्ट 
-मुख तो चन्द्रमा के विश्रमविलास से पूर्ण हैही" : या || किर 
यहाँ 'वस्तुसम्बन्ध' की अनुपपत्ति इसीसे स्पष्ट हे कि यहाँ यह प्रतिपादित दूसरे 
-हुआ है कि 'एक का धर्म दूसरे में संक्रान्त हो रहा है!। जब कि एकका धम पाडा फे ब 
नहीं संक्रान्त हो सकता? तव यह निश्चित है कि 'कटाक्षवित्षेप “आदि” कुव सब्बि हे, 
आदि के धर्मरूप से अवस्थित विलास आदि’ का धारण नहीं कर सकते। ल “बिर 
यहाँ जो तात्पर्य प्रकाशित हो रहा है वह यह है कि 'कटाक्षविक्षेप आदि नी | शारी 
आदि के विलास आदि के समान विलास का धारण कर रहे हैं? और यह ताप दृश्य | घार 
“कटा क्षविक्षेप आदि? और “कुवलयमाला आदि? में 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव! अबा का अन्द 
की हो झलक, अन्ततोगत्वा, दिखला रहा है ( यहाँ एक वाक्य में ही दोघ भना की | अर 
साइश्य-निदर्शन है जिससे यहाँ 'एकवाक्यगा? असंभवद्वस्तुसम्बन्धनिदश | हु 
स्वरूप दिखायी दे रहा है )। | मेने: 
अथवा, इस सूक्ति में 'एकवाक्यगा? असंभवद्वस्तुसम्बन्धनिदशना द उनकी | 
टु “महाराज ! जब आप शब्रुओं पर विजययात्रा के लिये चल पढ़े के मुखी तै | विर 
.. ऋगुनयनी सुन्द्रिओं के 'बरणों ने राजहंसों की चाळ छोड़ दी और उन | पस्तु 


ु न ट “चन्द्रमा की कान्ति से हाथ धो लिया ।? 


ublic Domain. UP State. Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अत्र पादाभ्यामसम्बद्धराजहंसगतेस्त्यागोउनुपपन्न इति तयोस्तत्सम्वन्ध: 
कल्प्यते, स चासम्भवन्‌ राजहंसगतिमिव गतिं बोधयति | 
अनेकवाक्यगा यथा-- 
(A 5 ७ 0; > ० 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्लमं साधयितुं य इच्छति | 
दिः रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुम्रपिव्येवस्यति ॥? 
SN दि € 
क्ष | अत्र यच्छब्दनिदिष्टवाक्याथयोरभेदेनान्वयोउनुपपद्यमानस्ताहशवपुषस्तपः- 
क्लमत्वसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्त्रधारया शमीलताछेदनेच्छेवेति बिम्बप्रति- 
बिम्बभावे पयंवस्यति | 


यथा— 


जन्मेदं बन्ध्यतां नीतं अवभोगोपलिप्सया | 


| 


प्रकार काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ! चिन्तामणिमेया ॥' 
हर होन भवभोगलोभेन जन्मनो व्यर्थतानयनं काचमूल्येन चिन्तामणिविक्रय' 
क इवेति पयवसानम्‌ | गत पथपसानम्‌। 2 5 0 मन, 

यहाँ वण्य शच्चुनारिओं के चरणों के लिये राजहंसों की चाल के छोड़ने की बात अनु- 
वय मै  पपन्नसी लगती है। यहाँ “नारीचरण? और 'राजहंसगति के त्याग? में (धर्सधमिंभावरूप) 
ग्राधित. संबन्ध की कल्पना आवश्यक हो जाती है। यह सम्बन्ध तभी उपपन्न होता है जब 
ते हैं। शब्चुनारिओं की चाल और राजहंसों की चाल में 'साइश्य' प्रकाशित होने लगता है जिससे 
(एक | यह प्रतीत होता है कि यहाँ शज्नारिओं के चरण राजहंसों की चाळ के समान चाल का 


होतो परित्याग करते वर्णित किये जा रहे हैं। 
इसी प्रकार 'अनेकवाक्यगा? असंभवद्वस्तुसंबन्धनिद्शना का उदाहरण ( महा- 


ये हं कवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की ) यह सूक्ति है 

इसका र अरे ! इस निसगंसुन्द्र ( शकुन्तला के) शरीर को, जिस ऋषि ने, तपस्या के: 
कर्टो के सहन करने में समर्थ बनाना ठान लिया है उसने, सचमुच, नीलकमल के. 

क्या किसल्य की कोर से शमीवृत्त के काटने का निश्चय कर लिया है ।' 

सरे मै यहाँ यह स्पष्ट है कि “तपस्या के कष्टों के सहन करने में समर्थ बनाने” और 'शमीवृत्त 

यमाला के काटने?--इन दोनों वाक्यार्थौ में, जोकि 'यः और 'सः पर्दो से सम्बद्ध रूप से रचे गये 

[सल्ये हैं, परस्पर अभेदरूप से अन्वय अनुपपन्न है किन्तु अन्ततोगत्वा इनमें इस प्रकार के. 

थमा बिस्वप्रतिबिस्व भाव! ( सादृश्य ) का दर्शन हो जाता है कि 'कोमळाङ्गी शकुन्तला के. 

वस्तुतः शरीर को तपःसाधन में समर्थ बनाने की इच्छा? ऐसी है जो कि 'नीळोध्पलपन्र की 

साह्यं | धार से शमीबृत्त के काटने की इच्छ’ के समान है । इस प्रकार इन दोनों बाक्यार्थौ का. 
अन्वय संगत बन जाता है । र 


अथवा दूसरे निदशन के लिये यह सूक्ति देखिये-- म 
>. संसार के सुखों की भोगलिप्सा से मेरा सारा जीवन व्यर्थ बीत गया । ओह !' 
मने तो चिन्तामणि को काच के मोळ बेच डाला ।' * मून 

यहाँ भी इन दोनों वाक्याथौं का अनुपपन्न संबन्ध अन्त में इनके इस 'बिस्बप्रतिः 
बिम्ब! भाव में विश्रान्त हो रहा है कि 'भवभोग की लिप्सा से जीवन का व्यर्थयापन,. 
पेस्तुत:, काच के मूल्य में चिन्तामणि के विक्रय के समान है? । र 
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"क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया सतिः । । 
वितीषुद्ुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ . | 
= यनत्रंशबणीनमङडपेन सागरतरणमिवेति पर्यवसानम्‌ । | 

अत्र मन्मत्या सूयबंशवर्णनमुडुपेन सागरतरण सत त 
इयं च कचिदुपमेयतृत्तस्योपमानेऽसम्भवेऽपि अवति । 

यथा न 

“योऽनुभूतः कुरङ्गाच्यास्तस्या मधुरिमाधरे । 

रं ~ ०७, 113 

समास्बादि स मृठ्ठदीकारसे रसविशारदे: ॥. = ु 

अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधर्मस्य द्राक्षारसे$सम्भवात्पूबेवत्साम्ये पयेव- 
सानम्‌ | | 

मालारूपाऽपि यथा मम र 

ol 'क्षिपस्ति शुकं वृषदंशकवदने मृगमपयसि सरगादनरदने । 

९ eS ७ ~ / व; ३ धर 

| बितरसि तुरगं महिषविषाणे निदधच्चेतो भोगविताने ॥ 

। CoS 1485 25 

$ इह बिम्बप्रतिबिम्बताच्तेपं विना वाक्याथापयवसानम्‌ | दृष्टान्ते तु पयब 

इसी भाँति (महाकवि कालिदास के रघुवंश की) यह सूक्ति भी इस निदशना- 


अकार का ही उदाहरण है- ठ अ उसेते | 
। “कहाँ तो सूर्यवंश का वर्णन ! और कहाँ मेरी अल्पज्ञ बुद्धि ! ऐसा लगता हज 
डि अज्ञानवश उडुप ( तमेड़ या डोंगी ) के सहारे अपार पारावार को पार करने चल 


॥ । hil होऊं 7 ¢ « से 
9 | ४ यहाँ भी दोनों वाक्याथों अर्थात 'अल्प चुद्धि से सूर्यवंश के वणन? और बळ | 
नि सागर के संतरण में संबन्ध अनुपपन्न है किन्तु अन्त में इनकी इस 'सादश्य' रे जि लि | 


| -हो जाती है कि मेरी अल्प बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन हो सकना ऐसा ही 
| 'उडुप से सागर के पार पहुँच सकना?। 
गति यह निदर्शना वहाँ भी दिखायी देती है जहाँ 'उपमेय'-संबन्धी व्यवहार 
असंभव सा प्रतीत होता है । जेसे कि यहाँ-- 
“उस मृगनयनी के अधर में मुझे जिस मधुरता का आस्वाद मिला उ 
. -खद्वीका रस ( अंगूर ) में ही पा सके ।! किन्त 
यहाँ यह स्पष्ट है कि वर्ण्य नायिका-अधर की मधुरता द्राक्षारस में असंभव है क 
अन्त में यह भी स्पष्ट है कि वर्ण्यं नायिका-अधर की मधुरता द्राक्षारस की मधुरता 
समान प्रतिपादित की जा रही है । चित 
यह "निदर्शना? मालारूप में भी पायी जाया करती है । जैसे कि मेरी इस खर 
सूक्ति में जो 'निदर्शना? हे वह 'माला' निदर्शना हे-- 
“अरे ! तुम जो अपने मन को सांसारिक भोग-विलास में रमा रहे हो, 
'तोते को बिलाव के मुँह में फेंक रहे हो, हिरन को बचेरे के जबड़ों में डाळ र 
"घोड़े को भेंसे की सींगों पर रख रहे हों ।” कुही | 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'विषयभोग में मन के रमाने? और “तोते को बिळाव ब 2 
-फेकने आदि! में, जब तक, 'बिम्बप्रतिबिम्भाव' ( सादृश्य ) की स्थापना हट इमि 
तब तक वाक्यार्थ में विश्रान्ति नहीं आ सकती । यहाँ वाक्यां 'बिस्बप्रतिबिर 


“उपमान! में 


से रसज्ञजन 


रकी, रै 
ह और ; 
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सितेन वाक्यार्थेन सामर्थ्याद्विमबप्रतिविम्बताप्रत्यायनम्‌ । नापीयमर्थापत्तिः, 
तत्र “हारोऽयं हरिणाक्षीणाम्‌-? इत्यादौ सादृश्यपर्यंसानाभाबात्‌ | 
2? ( १९--व्यतिरेक : सप्रभेद निरूपण ) 
आथिक्यशुपमेयस्योपमानान्न्यूनताऽथवा । 


I &<<<:<<:<2:-:2 1 


व्यतिरेक!-- 
। में ही समाप्त होकर संगत हो जाते हैं जिससे यह प्रतीत हो जाता है कि यहाँ 'विषय 
हहा | भोग में चित्त का अर्पण” वस्तुतः 'बिलाव के मुँह में तोते के फेंकने! आदि के समान प्रति: 
यवः | पादितकियाजारहाहे। र 


| यहाँ “निदर्शना? और (इष्टान्त' का यह भेद समझ लेना आवश्यक है--“निदशनाः 
में तो विस्वप्रतिविम्वभाव के आक्षेप के विना वाक्यार्थ ही विश्रान्त नहीं हुआ करता 
किन्तु 'दृष्टान्त' में वाक्यार्थ की विश्रान्ति के बाद, सामर्थ्यवश, बिस्बप्रतिबिस्बभाव 
का आक्षेप अथवा प्रत्यायन हुआ करता है। - 


ठीक “निदर्शना? ओर “अर्थापत्ति' अलङ्कार में भी परस्पर मेद है--'निदर्शना? के लिये बिस्ब- 
> प्रतिविम्बभाव अनिवार्यं है किन्तु “आर्थापत्ति! के लिये, जेसा कि 'हारोऽयं हरिणा- 
शना । क्षीणाम! आदि अर्थापत्ति.प्रसङ्गों में स्पष्ट है, बिम्बप्रतिबिम्बभाव अथवा साइश्य में 
| चाक्यार्थ की विश्रान्ति अपेक्षित नहीं । 

से में विमशे- भलङ्कारसस्वकार ने दृष्टान्त, और 'निदर्शना? का भेदक यह माना है-- 


चल | “निरपेक्षयोर्वाक्यार्थयोहिं बिम्बप्रतिविम्बभावो दृष्टान्तः। यत्र च प्रकृते वाक्याथ 
' वाक्यार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र सम्बन्धानुपपत्तिमूला निदशनेव युक्ता, न 
डुप से | दष्टान्तः। एवं च-- 
आन्ति | “शुद्वान्तदुळभमिद्‌ं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 


। रि दूरीकृताः खल गुणेरुद्यानलता वनलताभिः॥? र 
इत्यत्र दृष्टान्तबुद्धिन कार्या । उक्तन्यायेन निदशना प्राप्तेः? । ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ ९९ ) 
न! में अथात्‌ “दृष्टान्त? तो स्वतन्त्र रूप से अवस्थित दो -वाक्यार्थों का विम्बप्रतिबिम्बभाव है किन्तु | 
“निदर्शना? तव होती है जब कि प्रकृत वाक्यार्थ पर अप्रकृत वाक्यार्थ के सामानाधिकरण्यपूर्वक | 
जजन आरोप में, दोनों में, सम्बन्ध की अनुपपत्ति के निवारण के लिये, 'साइश्य? कल्पना को जाया | 
करती है । 
किन्तु «५ अनुवाद- "व्यतिरेकः वह भळङ्कार है जिसे उपमान की अपेक्षा उपमेय के आधिक्य- 
रता कै चणन अथवा न्यूनस्व-चणन में देखा जाया करता है। 
यह “व्यतिरेक? ४८ प्रकार का हुआ करता है-( १ ला ) 'ब्यतिरेक' वह है जिसमें 
रचित उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष का हितु' प्रतिपादित रहा करता है। इसके अतिरिक्त 
अहा उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष का 'हेतु' प्रतिपादित नहीं हुआ करता वहाँ 
रखे, | स (व्यतिरेक) के ये तीन प्रकार हुआ करते हैं-( १ ळा ) जिसमें केवळ उपमेय का 
हो कर आधिक्य-साधक हेतु उपनिबद्ध हो, (२ रा) जिसमें केवळ उपमान का न्यूनत्व-साघक 
छु उपनिबद्ध हो और (३रा ) जिसमें उपमेय के उत्क्रष अथवा उपमान के भपकष के. 
मुह साधक किसी भी हेतु का कोई भी उपनिबन्ध न हो। इस प्रकार उपमेय के उत्कष-हेतु 


की उक्ति में एक और अनुक्ति में तीन भेदों को मिलाकर व्यतिरिक्त के ४ भेद सिद्ध हुये । 
इन चारों में से प्रत्येक साम्य अथवा उपमानोपमेयभाव के शब्दृतः कथन, भर्थतः अवः 
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__एक उक्तेऽनुक्ते हेतो पुनखिधा ॥ ५२ ॥ | | 
च ब्द्त क दाह: : | 
चतुर्विधोऽपि साम्यस्य बोथनाच्छऽ्दताञथतः | | | 


आक्षेपाच्च द्वादशधा श्लेपेऽपीति त्रिरष्ट्धा ॥ ५३ ॥ 
प्रत्येक स्यान्मिलित्वाष्टचत्वारिंशद्विधः पुनः । | ; 


उपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतसुत्कर्षेकारणसुपमानगतं निकष- | 
कारणं च । तयोहंयोरप्युक्तावेक:, प्रत्येकं समुदायेन वानुक्ती त्रिविध इति सत | 
बिंधेऽप्यस्मिन्नुपमानोपमेयत्वस्य निवेदनं शब्देत अर्थेन आक्षेपेण चेति द्वाद- _ | 
शप्रकारोऽपि श्लेषे, “अपि? शब्दादश्लेषेऽपीति चतुर्विशतिप्रकारः | उपमानान्न्यू. | ` 
नतायामप्यनयैव भङ्गया चुर्विशातिप्रकारतेति मिलित्वा अष्टचत्वारिशखकारो | - 
व्यतिरेकः | 
_ उदाहरणम्‌ 
“अकलङ्कं सुखं तस्या न कलङ्की बिघुयेथा ।' । 
च | 
बोधन और आचेपतः प्रत्यायन के कारण तीन-तीन प्रकार के हुआ करते हें जिससे 


“व्यतिरेक के १२ प्रकार निष्पन्न होते हैं । व्यतिरेक के ये बारहो मेद छेष? और अशेष 
दोनों में संभव हैं जिससे इसके २४ प्रकार हो गये। इसी प्रकार उपमान की अपेक्षा 


| 

| । उपमेय के न्यूनस्व-वर्णन में जो 'ब्यतिरेक' हुआ करता हे उसके भी ये ही २४ प्रकार हुम | त 
i करते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर “व्यतिरेक? के ४८ प्रकार सिद्ध हुये । व 
i ` यहाँ “व्यतिरेक? का अर्थात्‌ उपमान से उपमेय के उत्कर्ष का जो हेतु! हे उपतका टे 
अभिप्राय उपमेयगत उत्कृष्टता और उपमानगत निकृष्टता से सम्बद्ध किसी कारणविशेष स्त 
का अभिप्राय है । इन दोनों प्रकार के हेतुओं की “उक्ति' में तो प्रथम प्रकार का “व्यतिरेक 

हुआ करता है और इनकी 'अनुक्तिः में द्वितीय प्रकार का “ब्यतिरेक' जो किं तीन छ 
का है-( १ ला) केवळ उपमेयगत उत्कर्षहेतु की अनुक्ति में, (२ रा ) केवळ उपर यु र 

गत अपकष हेतु की अनुक्ति में और (३ रा) दोनों प्रकार के हेतुओं की अकति म हे 
चलुविध व्यतिरेक' में उपमानोपमेयभाव तीन प्रकार से प्रतिपादित हो सकता र जे 
(५१ ला ) शब्दतः, (२ रा) अर्थतः और (३ रा) आक्षेपतः ( अर्थात्‌ हवा १ 
अभाव में भी उपमानोपमेयभाव की कल्पना द्वारा )। इसलिये इस चतुर्विध त. र 
के बारह प्रकार निष्पन्न होते हैं। ये बारहो प्रकार शिष्टपदनिबन्धन भी हो सकते न करी र 

ओज जसा कि अपि? का अभिप्राय हे, अश्लिपष्टपदनिवन्धन भी। इस प्रकार के : 

अपेक्षा उपमेय के उत्कषेरूप व्यतिरेक के ये २४ प्रकार हैं। इसी ढंग से, ह डत डू 
अपेक्षा उपमेय के अपकर्षरूप व्यतिरेक' के भो २४ ही प्रकार सिद्ध होते हैँ भ ह 
. दोनों को मिलाकर यह स्पष्ट है कि व्यतिरेक' के समस्त प्रकार ४८ हैं । दि 


ठी उलि यह सुरत 
ओ 'उस सुन्दरी का जो निष्कलङ्क मुख है वह कलङ्की चन्द्रमा जेसा नहीं ।' 
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इयोरनुक्ति: | 
मि छी शेषे यथा-- 
रः | अतिगाढगुणायाञ्च नाब्जबद्धजुरा गुणाः |? 
र अत्रेवार्थ बतिरिति शाब्दमौपम्यमू | उत्कषनिकषकारणयोईयोरप्युक्ति: | 
यू- | गुणशब्दः ण्छिष्टः | अन्ये भेदाः पूवबदूह्या: | एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिक्य 
णो _उदाहरणानि | न्यूनत्वे दिड्यात्रं यथा-- 
| यहाँ उपमेयगत उत्कर्ष के हेतुरूप में 'निष्कलुङ्ता और उपमानगत पणन 
। हैतुरूप में 'कछङ्किस्व' दोनों उपात्त हैं। साथ ही साथ “यथा? शब्द के प्रयोग में, चन्द्र 
| और मुख का “शाब्द? उपमानोपमेयभाव भी स्पष्ट है। यहीं यदि “न कलङ्की विधुर्यथा? 
के बदले 'न कलङ्किविधूपमम्‌? कर दिया जाय तो “आर्थ उपमानोपमेयभाव स्पष्ट 
। हो जाता है भोर यदि 'जयतीन्डुं कलङ्किनम्‌? ( कलङ्की चन्द्रमा को पराजित कर रहा है ) 
प । कर दिया जाय तो आशिप्त' उपमानोपमेयभाव की प्रतोति हो जाती है क्योंकि इव, 
ससे तुल्य आदि पर्दो के अभाव में भी जो “उपमानोपमेयभाव? हो वह “आक्षिप्त! ही कहा 
छेष । 'जासकताहे। 
पेक्षा इसी उदाहरण में यदि अकलङ्क' पद्‌ हटा दिया जाय, तो उपमेयगत उत्कषहेतु की 
हुआ | ' अनुक्तिमें व्यतिरेक' का स्वरूप दिखायी देने लगता है और यदि “कलङ्की पद हटा 
दिया जाय, तो उपमानगत अपकषे हेतु की अनुक्ति में जो “व्यतिरेक? की रूपरेखा है 
| चह स्पष्ट हो जाती है। और यदि अकलङ्क' और 'कळङ्की' दोनों पद हटा दिये जॉय तब 
ष उपमेयगत उत्कषहेतु और उपमानगत अपकर्षहेतु-दोनों की 'अनुक्ति? में “व्यतिरेक? का 
पेक स्वरूप दिखायी देने लगता है । यहाँ जो व्यतिरेक है वह 'अश्िशशब्दनिबन्धन? है । 
कार शिष्टाब्देनिबन्धन 'व्यतिरेक' का उदाहरण यह है-- 
मान. “अत्यन्त गाढ़ ( चिरस्थायी ) गुण ( सोन्दय आदि गुण तथा तन्तुसन्तान ) वाली 
इस इस सुन्दरी के जो गुण हैं वे कमल की भाँति अङ्कुर नहीं ।? 
हे यहाँ जो औपम्य अर्थात्‌ उपमानोपमेयभाव है वह 'शाब्द! हे क्यों कि 'अब्जवत में ; 
द के जो वति? प्रत्यय है वह ( “तत्र तस्येव’ से विहित होने के कारण ) इव” के अर्थ में 
रेक! विहित है । यहाँ उपमेयगत उत्कर्षकारण के रूप में अतिगाढपुणस्व' और उपमानगत 
हए अपकषकारण के रूप में 'भङ्कुरगुणत्व'-दोनों की उक्ति है। साथ ही साथ यहाँ “गुण? 
तकी शब्द शिष्ट है । 
नकी “व्यतिरेकः के और जो प्रकार हैं उन्हें उपयुक्त रीति से स्वयं काब्य-साहित्य में देखा 
रहन जा सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि उदाहत-सुक्तिओं में जो व्यतिरेक' है 


चह उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य भथवा उत्कपॅ-वणेन रूप “व्यतिरेकः है। | 
उपमान की अपेक्षा उपमेय का अपकर्ष-वर्णनरूप जो “्यतिरेक'प्रकार है उसके . 
दिग्दर्शन के लिये यह सूक्ति पर्याप्त ह-- के हि 
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NAIR NNN, न र 
«वीणः क्षीणो$पि शाशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम्‌ | 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौवनमनिवर्ति यातं लु ॥ 
अत्रोपमेयभूतयौबनास्थैयेस्याधिक्यम्‌ । तेनात्र 'उपमानाइुपमेयस्याधिक्ये 
विपर्यये वा व्यतिरेकः? इति केषांचिल्लक्ष्णे 'बिपयेये वेतिपदमनथेकम्‌” इति 
यत्केचिदाहुः | तत्न विचारसहम्‌ | तथाहि-अत्राधिकन्यूनत्वे सत्त्मासत्त्वे एव 
विवक्षिते | अत्र च चन्द्रापेक्षया योवनस्यासत्त्वं स्फुटमेव । अस्तु वात्रोदाहरणे 
यथाकथंचिद्रतिः | क. 
'हनूमदाद्येयेशसा मया पुनद्विषा हसेदूतपथः सितीकृतः ।' 
इत्यादिषु का गतिरिति सुषटक्तं “न्यूनताऽथवा इति । 


“अरी सुन्दरी ! यह तो सच है कि चन्द्रमा बार-बार क्षीण होता है और ब र-बार 
बढ़ भी जाता है। किन्तु यौवन यदि एक बार चला गया तो फिर लौटने का नहीं। 
देख ले, मान छोड, प्रसन्न हो जा ! बक. 

[ यहाँ यह स्पष्ट है कि उपमानभूत “चन्द्रमा” की अपेक्षा उपमेयभूत यौवन! के 
अपकर्ष का वर्णन हैं क्योंकि जहाँ “चन्द्रमा! में 'क्षीणता में भी अभिबृद्धि? की विशेषता 
(अधिकता ) का ( भयौवन! में 'अपुनरागमन? (चले जाने पर न लोट सकने) 
की न्यूनता का प्रतिपादन है । ] 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि कतिपय काब्याचार्य ( जेसे कि “काव्यप्रकाशः 
कार आदि ), इस सूक्ति में भो, उपमेयगत आधिक्य-धर्णन रूप “व्यतिरेक” सानकर- 
क्योंकि उपमानभूत “चन्द्रमा! के “स्थेय? की अपेक्षा उपमेयभूत “यौवन? में अ 
का वर्णन उपमेय के आधिक्य का ही वर्णन है-अलड्लारसवेस्वकार के इस “व्यतिरेक' 
लक्षण अर्थात्‌ व्यतिरेक वह है जिसमें उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा इ 
बिपर्यय ( अर्थात उपमान से उपमेय के न्यूनस्व) का वर्णन हुआ करता न 
खण्डन कर चुके हैं क्योंकि उनके अनुसार, इस लक्षण में, “उपमान से उपमेय के आधि 
के विपर्यय' का उल्लेख निरर्थक सिद्ध होता है। किन्तु इन काव्याचार्यों की यह म 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती । कारण यह है कि “चीणः क्षीण? आदि सूक्ति में, Re 
आधिक्य के रूप में 'स्थैय? का प्रतिपादन है ओर उपमेयगत न्यूनत्व के रूप में अर 

का और यह सब के लिये स्पष्ट है कि चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन अस्थिर हुआ करत " 

जिससे यहाँ उपमेयगत “न्यूनस्व'-वर्णन रूप “व्यतिरेक निःसंदिग्ध सिद्ध हो ज्ञाता ५ 
अथवा, यदि यहाँ किसी प्रकार उपमेग्रभूत यौवन का आधिक्य-वर्णन रर 

ध्यतिरिक' मान लिया जाय तब भी निम्न सूक्ति जेसे कि-- मं 

“हनूमान्‌ आदि ने तो दूतमाग ( दूत कमं ) को यश से शुभ्र बनाया किन्तु 
उसे शत्रुओं के हास-परिहास से शुभ्र किया ।? 
आदि के लिये, उपमेयगत न्यूनत्व-वणन रूप व्यतिरेक का मानना, अगत्या, 
ही हो जाता है । इसलिये 'अळङ्कारसर्वस्व'कार का उपमेयगत न्यून 
इय्रतिरेक' मानना उचित ही हे और सवथा चतुरस्र भी न । गैर उसकै 

विमशे--उपम।न की अपेक्षा उपमेय के न्यूनशुणत्व में “व्यतिरेक? की मान्यता अ 
तात्पय॑विशेष के सम्बन्ध में 'विमशिनी कार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है 
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| ( २ ०--सहोक्ति ) 
५ 
हा हार्थस्य बलादेकं यत्र स्याद्वाचर्क इयोः ॥ ५४ ॥ 
| ~ ~ ~_C 
र | सा सहोक्तिमूलभूतातिशयोक्तियंदा भवेत्‌ । 
रति _ अतिशयोक्तिरप्यत्रा भेदाध्यवसायमूला कार्यकारणपौवौपर्यविपर्ययरूपा च | 
एव अभेदाध्यवसायमूलापि रहेषभित्तिकान्यथा च | 
रशे | कमेणोदाहरणम्‌-- 
| ( श्लेषमूल-अमेदाध्यवसायमूल-अतिशयोक्तिमूलक सहोक्ति ) 
| 'सहाधरदलेनास्या यौबने रागभाकिप्रयः |? 
डड हे, अन्न रागपदे स्छेषः । 
बा | = 
ही | स्येति ततोऽस्य न्यूनगुणत्वस्‌ । नन्वत्र दिपय॑ये वेति सूचित भेदान्तरमयुक्तम्‌-उपमाना- 
| ढुपमेयस्य न्यूनगुणत्वे वास्तदत्वात्तत्वे चालङ्कारस्वाचुपपत्तेः। यौवनस्य चात्रास्थिरव्वे प्रतिः 
) के | पाद्ये चन्द्रापेक्षयाऽधिकगुणस्वमेव विवज्षितम यदेतञ्चन्द्रवद्यातं सन्न पुनरायातीति । 
प ॐ | असदेतत्‌-यतोऽत्र चन्द्र वद्‌ गतं सद्यौवनं यदि पुनरष्यागच्छेत्तत्पिय प्रति चिरमीर्ष्यानुबन्धो 


ने) युज्येत । कालान्तरेऽपि ह्यस्य तदवलोकनादिना सफलीकारः स्यात्‌। इदं पुनहतयौवनं 
यातं सत्‌ घुनर्नागच्छुतीति ईघष्या्न्तरायपरिहारेण निरन्तरतयैव प्रियेण सह सफलयित- 
व्यमिति 'घिगीष्याम्‌, त्यज प्रियं प्रति मन्युं, कुरु प्रसादम्‌? इस्यस्मिन्‌ ग्रियवयस्योपदेशे 
प्रियं प्रति कोपोपशमाय चन्द्रापेक्षया योवनस्यापुनरागमनं न्यूनगुणत्वेनेव विवक्षितमिति 
वाक्यार्थविद्‌ एव प्रमाणम्‌ । न चेतद्‌ वास्तवमुपमेयस्य न्यूनगुणत्वम्‌ । तस्येव सातिशयः 
स्वेन प्रतिपाद्यस्वात्‌। प्रकृतार्थोपरञ्षकत्वे हि सर्वथा कवेः संरम्भः तच्चाधिकगुण मुखेन 
भवत्वितरथा वेति को विशेषः । तस्माद्‌ युक्तमेव विपयये वेति सूत्रम्‌’ । र 
( अलङ्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ट १०२) 
इसका तात्पयं यह है कि उपमेय का न्यूनगुणत्व भी प्रकृत अर्थ कौ एक शोभाधायकता ही है 
और इसलिये व्यतिरेक के एक प्रकार के रूप में इसे मानना युक्तियुक्त ही है। | 
_ अनुवाद--'सहोक्ति' वह अलङ्कार है जिसे 'सह' शब्द के अथे-सामच्य से, एक शब्द | 
द्वारा दो अर्था की ऐसी वाचकता में देखा जाया करता है जिसके मूल में अतिशयोक्ति' 
का रहना आवश्यक है । 
यहाँ कारिका में जिस “अतिशयोक्ति'प्रकार को “सहोक्तिः का मूलभूत बताया गया 
है वह अभेदाध्यवसायमूछक किंवा कार्यकारणभाव का पोर्वापय-विपयय-मूलक अति- 
शयोक्ति-प्रकार है। यह अभेदाध्यावसायमूछ अतिशयोक्तिप्रकार "ऱलेषमूलक' और 
“अरलेपमूलक? दोनों रूपों का हो सकता है। 
जसे कि क्रमशः Fe 
“यौवन के आगमन में इस सुन्दरी के अधरोष्ठ के साथ ही साथ इसका प्रेमी भी राग- 
युक्त हो गया |? ह 
यहाँ “राग? पद शिष्ट है ( और इस शिष्ट पद के एक अर्थ 'लाल रंग? और दूसरे अर्थ 
"अनुराग? में अभेद का भी अध्यवसाय है। साथ ही साथ 'सह! शब्द के अथ- सामध्य 
से, 'राग! पद के द्वारा इसके दोनों अर्थ अभिहित भी हो रहे हैं ु दु: 


च 


अथवा जेसे कि इस स्वरचित सूक्ति में अध्यवसायमूछ अतिशयोक्तिमूछक सहोक्ति- 
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७७४ साहित्यदर्पणः 
“सह कुमुदकदम्बैः कालमुल्लासयन्तः 
सह घनतिमिरौधेधंयमुत्सारयन्तः । | 
सह सरसिजषण्डेः स्वान्तमामीलयन्तः 
प्रतिदिशममृतांशोरंशवः सञ्चरन्ति ॥ त 
मट [ब घ ०) पि 
इदं मम | अत्रोल्लासादीनां संबन्धिभेदादेव भेद, न तु प | ) नीः 
“सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोहविलुप चेतना । | 
तैलबि नेपार्चिरिव क्षितेस्तलम्‌ ।।? 
अगमत्‌ सह तेलबिन्दुना ननु दीपानचिरि म्‌ | 
७, क: 
इयं च मालयापि संभवति | यथोदाहते सह कुसुदकदम्थे:-- इत्यादौ । | 
“ल्च्मणेन समं रामः काननं गहनं ययो ।' ह 
इत्यादौ चातिशयो क्तिमूलाभावान्नायमलङ्कारः । _इत्यादौचातिशयोक्तिमूलाभावात्नायमलङ्का। = 


“चन्द्रमा की किरणें, कुमुदो के साथ काम को भी उल्ञासित कर रही हैं, संतमस- घोळ 
के साथ (विरहीजर्नो) के घैय का भी ध्वंस कर रही हैं, कमलों के साथ ( प्रेमीजनों 


। गत को भी निमीलित कर रही हैं और चारों ओर यही दृश्य दिखलाती हुई फेलती ति ( 
` ज्ञारहीहें। सा हि 
यहाँ 'उल्लासयन्त” आदि पद शिट नहीं किन्तु अपने सम्बन्धी पदार्थों, जसे कि यर 
। “कुमुद? आदि और 'काम' आदि के भेद से, भिन्न-भिन्न अर्थ के प्रतिपादक लग रहे हैं गुणप्र 
ह जिससे कुमुद-कदम्ब के 'उजल्लास' ( खिलने ) आदि और काम के “उल्लास” ( बढ्ने ) सा " 
४ | आदि में अभेदाध्यवसाय स्पष्ट है जिसके आधार पर, 'सह! शब्द के अर्थःसामथ्यं से श्लेषा 
र “उज्ञासयन्तः? आदि से दोनों अर्था का अभिधान हो रहा है। रा 
| इसी प्रकार 'कार्यकारणपौवापर्यंविपयंयरूप अतिशयोक्तिमूलक सहोक्ति का यह | न 
| | उदाहरण देखिये 5 
| | “मूच्छ से चेतना-शून्य बनी वह सुन्दरी, महाराज के साथ-साथ ऐसे नीचे आ गिरी le 
१ । जैसे तेळबिन्दु के साथ-साथ दीपशिखा गिर पड़ी हो!” व मे 
प्र [यहाँ जो “सहोक्तिः है वह कार्यकारणभाव के पौर्वापर्य के विपयंयरूप (अतिशः न 
योक्ति-अळङ्कार के आधार पर है। यहाँ कार्यकारणभाव के पौर्वापर्यं का विपयय इस” म 

लिये है क्योंकि वण्य नायिका के 'भूपतन? और वर्ण्यं भूपाल के 'भूपतन? में कारण अर 
कार्य का सम्बन्ध हे जो कि यहाँ विपरीत रूप से अर्थात्‌ एक समय में ही सम्पन्न होते 
हुये प्रतिपादित किया हुआ है । ] द 
यह 'सहोक्तिः माळारूप की भी हुआ करती है जिसके उदाहरण रूप में सह कुमुद (क 
कदम्बैः? आदि पूर्वोदुध्वत सूक्ति देखी जा सकती है । र 
“सहोक्ति? के अलङ्कार होने के लिये ( केवळ 'सह? पद और इसके समानार्थक सा स 
आदि पर्दो की उक्ति अभिप्रेत नहीं अपितु ) ‘अतिशयो क्ति की मूळ-भित्ति अपेक्षित €! ए 
इसलिये 'राम छचमण के साथ-साथ बीहड बन में गये” आदि प्रसङ्गं में ( जहाँ अति" स्तः 
 आयोक्ति के चमष्कारका सर्वथा अभाव है ) 'सह' शब्द की उकतिमें भी, 'सहोक्ति' अळडीर उ 
| नहीं हुआ करता। a (54 
 विमश--सहोक्ति' के निरूपण में विश्वनाथ कविराज ने यह नहीं निर्दिष्ट किया कि. || निर्मळ 
योग से, एक पद से निःखत दो अर्थों में 'उपमानोपमेय'भावरूप संबन्ध र्वा क | [: 
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दशमः परिच्छेदः ७७५ 
NNN SSN NNN NAAN N ANA) 
| ` ( २१--विनोक्ति 
विनाक्तियेद्विनानयन नासाध्वन्यदसाधु वा ॥ ५५ ॥ 
नासाधु अशोभनं न भवति एवं च यद्यपि शोभनत्व एव पर्येवसानं 
| तथाप्यशो मनत्वा भावमुखेन शोभनवचनस्यायमभिप्रायो यत्कस्यचिद्रणनी यस्या- 
शोभनत्बं तत्परसन्निघेरेब दोषः तस्य पुनः स्वभावतः शोभनत्वमेवेति | 
। यथा-- 


| 
| 
| 
| 
| 


“बिना जलदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः | | 
विना ग्रीष्मोष्मणा मज्ञुवेनराजिरजायत ॥? | 


| “सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकस्‌? 
= ही साहित्यदपण-सम्मत 'सहोक्ति’ का आधार है। किन्तु अलङ्कारसर्वस्वकार ने 'सहोक्ति? में 


ङ औपम्य की विवक्षा भी मानी है-- 
नो *उपमानोपमेययोरेकस्य प्राधान्यनि्देशेऽपरस्य सहार्थसंबन्धे सहो क्तिः 
ती 'सहार्थप्रयुक्तश्च गुणप्रधानभावः । उपमानो पमेयव्वं चात्र वेवक्षिकस्‌ । द्वयोरपि प्राकर- 
णिकव्वादुप्राकरणिकस्वाद्वा सहार्थंसामर्थ्याद्धि तयोस्तुल्यकच्तत्वम्‌। तत्र तृतीयान्तस्य | 
कि नियमेन गुणत्वादुपमानत्वम्‌ । अर्थाच्च परिशिष्टस्य प्रधानस्वादुपमेयस्वस्‌ । शाब्दश्रात्र | 
हैं | गुणप्रधानभावः । वस्तुतस्तु विपर्ययोऽपि स्यात्‌ । तत्र नियमेनातिशयो क्तिमूल्त्वमस्याः । 
|.) सा च कार्यकारणप्रतिनियमविपर्ययरूपा अभेदाध्यवसायरूपा च। अभेदाध्यवसायश्च 
से र्ळेषभित्तिकोऽन्यथा वा ।' ( अलङ्कार सव॑स्व, पृष्ठ १०३-१०४ ) ७ 
अर्थात्‌ सह्दोक्ति अलङ्कार की संभावना तभी होती है जब कि उपमान और उपमेय में एक 
यह ती प्रधानतया निदिष्ट रहा करता है और दूसरा, 'सह शब्द के योग से, उसके साथ संबद्ध हुआ 


करता है । उपमान और उपमेय का अभिप्राय अप्राकरणिक और प्राकरणिक का भी है और 


री इसलिये, “सह? शब्द के योग में, दोनों की समकक्षता की प्रतीति 'सहोक्ति? का वेचित्र्य है जिसके 
मूल में अतिशयोक्ति का रहना स्वाभाविक है और आवश्यक मौ । 'सहोक्ति? में अप्रधान और 

श प्रधान का औपम्य बेवक्षिक है वास्तविक नहीं । 

सः महाकवि कालिदास की यह सहोक्ति-सूक्ति बड़ी सुम्दर है-- 

रोर “वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌। 

ते ननु तेळनिघेकबिन्दुना सह दीपाचिरुपंति मेदिनीम्‌ ॥? ( रघुवंश : ८. ३८) 

अनुवाद--'विनोक्तिः वह अलङ्कार हे जिसे ( विना अथवा इसके समानार्थक अन्य 

दः पर्दो के अर्थ-सामथ्ण से ) एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की साइुता ( शोभनता ) 
अथवा असाधुता ( अशोभनता ) के प्रतिपादन में देखा जाया करता है। 

म यहाँ कारिका में "न असाधु? का अभिप्राय 'अशोभन न होने? का अभिप्राय है। और 

है । यद्यपि 'अशोभन न होने? का, अन्ततोगत्वा, अभिप्राय 'शोभन होना? ही हे किन्तु 

तिः शोभन होने? के लिये 'अशोभन न होना’ जो कहा गया है उसका तात्पर्यं किसी दूसरी. 

द्वार वस्तु के सान्निध्य से किसी वस्तु की अशोभनता' किन्तु अपने आप में शोभनता के 


प्रतिपादन का तात्पर्य है। $ 
हि ररत के लिये (अशोभनता की भभावरूपा 'विनोक्ति)) “बिना वर्षा ऋतु के चन्द्रमा. 
छ छगने लगता है और ग्रीष्म के संताप के बिना वनवीथी रमणीय हो जाती है! 
[ यहाँ यह स्पष्ट हेकि “चन्द्रमा? और “वनवीथी? अपने आप में तो शोभन हैं किन्तु 5८१ इक 
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२ 
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'असाध्वशोभनं यथा-- 
“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीविनार्केण का निशा शशिना विना ।।? 
“निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम्‌ | 
४” ४७ Le ५ 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥' | 
अत्र परस्परविनोक्तिमङ्गया चमत्कारातिशयः | विनाशब्दप्रयोगाभावेऽपि | य 
विनाथविवक्षायां विनोक्तिरेवेयम्‌ । एवं सहोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावेऽपि | 
| 


3 


सहार्थेविवक्षायां भवतीति बोध्यम्‌ | 


वर्षा और ग्रीष्म के सद्भाव में अशोभन हो जाया करते हैं। इस अशोभनताके अभाव का 
यहाँ प्रतिपादन भी स्पष्ट ही है । ] ; 
१; इसी प्रकार, शोभनता की अभावरूपा 'विनो क्ति! -- 
१ - जिनकनन्दिनि ! अपने लोकोत्तरचरित प्रियतम का अनुगसन करनेवाली तूने बडा ति 
ही अच्छा किया | भला सूर्य के बिना दिनश्री बया ? और चन्द्रमा के बिना रजनी क्या |! 
इसी प्रकार “बिना! पद के समानार्थक पदों के योग में भी 'विनोक्तिः हुआ करती है 


| जेसे कि निम्न सूक्ति में-- 
५ (उस कमलिनी का जन्म व्यर्थ गया जिसने शीतकिरण चन्द्रमा का दर्शन न किया 
| और उस चन्द्रमा का. आविर्भाव भी निष्फळ ही रहा जिसने खिली हुई कमढिनी | --- 
| को न देखा ।? 
| ५ यहाँ एक दूसरे के बिना 'कमलिनी! और “चन्द्रमा? की उत्पत्ति की निरर्थकता का जो है हा 
4 | र वर्णन है उसमें एक विशेष चमत्कार आ गया है | यद्यपि यहाँ 'विना” पद का प्रयोग नहीं जप 
|! हुआ है किन्तु यह स्पष्ट है कि 'बिना! पद के अर्थ का अभिप्राय विवक्षित है। इसलिये 
रु इसे 'विनोक्ति! अलङ्कार का ही निदर्शन माना जायगा । “सहोक्तिः में भी 'सह? शब्द का य 
प्रयोग नहीं अपितु 'सह' शब्द की अर्थविवक्षा अपेक्षित हे जिससे 'सह? शब्द का प्रयोग 
न होने पर भी, 'सह! शब्द के अर्थ की विवक्षा में 'सहोक्ति ही मानी जाया करती है। त 
विमर्श- अलक्कारसवस्व”कार ने 'विनोक्ति? का यह लक्षण किया है-- र 
“विना कञ्चिदन्यस्य सदसच्वाभावो विनोक्तिः। सर्वस्य झोभनस्वस्य भावः शोभत | कुर 
स्वम्‌ । एवमसरवस्याऽशोभनस्वस्य भावोऽशोभनस्वम्‌। ते द्वे सच्वासच्वे यत्र कस्यचिद । स्पष्ट 
संनिधानान्रिबध्येते सा द्विधा विनोक्तिः। अत्र च शोभनत्वाशोभनस्वमत्तायामेव वक्तव्या . 
यामसत्तासुखेनाभिधानमन्यनिवृत्तिप्रयुक्ता तन्निवृत्तिरिति ख्यापनार्थम्‌ ।' । 
( अलङ्कारसर्स् पृष्ट १ कस 
“सहोक्तिः की कल्पना से 'विनोक्ति? का जन्म हुआ है । 'त्रिनोक्ति’ अलङ्कार वस्तुतः “हदि | 
का प्रतिपक्ष है। कवि कहता हे-'विनयेन विना का श्रीः का निशा शशिना विना। रहित नाय 
र -सत्कवित्वेन कीहृश्ी वागविदग्धता ॥ कवि की इस उक्ति में 'विनोक्ति! का चमत्कार मट : ल 
रहा है । (विनय? के असद्भाव में “श्री? भी असदूभूत है--इसका अभिप्राय है “विनय” के र र 
श्री के रहने में सुन्दरता है अर्थात्‌ श्री? की: चिन्ता छोड़ “विनय? की ही चिन्ता 11] (१ 
कु द्‌ विना? शब्द के अभाव में भी “विना? शब्द की दहित हुआ करती 6 हुआ 


में भी 'विनोक्तिः का ही वेचित्र्य रहा करता है । 


] 
UP State Museum, Hazratganj. Lucknov 
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| ( २२--समासोक्ति ) : ००9 
| समासोक्तिः समैयेत्र कार्यलिङ्गविशेषणेः । 

| व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ ५६ ॥ 

| अत्र समेन कार्येण प्रस्तुतेऽप्रस्तुतव्यबहारसमारोपः | 


वेऽपि | “व्याधूय यद्वसनमम्बुजलोचनाया 
| ._ वक्षोजयोः कनककुम्भविलासभाजोः । 
क आलिङ्गसि प्रसभमङ्गमशेषमस्या 


घन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह ! ॥' 
अत्र गन्धवाहे. हठकांसुकव्यबहारसमारोपः | 


बडा लिङ्गसाम्येन यथा— 
क्या |! “असमाप्तजिगीषस्य खीचिन्ता का मनस्विनः । 
रती है अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो सन्ध्यां भजते रविः ॥? 
अत्र पुंख्रीलिङ्गमात्रेण रविसन्ध्ययोनीयकनायिकाव्यबहारः । 
न विशेषणसाम्यं तु श्लिष्टतया, साधारण्येन, औपम्यगभेत्वेन च त्रिधा । 


अनुवाद--“समासो क्ति! वह अलङ्कार है जिसे 'सम' अर्थात्‌ (प्रस्तुत और अप्रस्तुत में) 
समानरूप से समन्वित होनेवाले कार्य, लिङ्ग और विशेषण के बल से, प्रस्तुत पर 
अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप कहा जाया करता है । 

उदाहरण के लिये, समानरूप से समन्वित हो सकनेवाले “कार्य के सामर्थ्य से, 
प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहार-समारोप में समासो क्ति 

“अरे मलयानिळ ! तू धन्य है क्‍योंकि तू ही ऐसा है जो इस कमलनयनी सुन्दरी के, 
कनक-कलश सरीखे कुचों से, वस्र हटाकर, इसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का हठपूवेक आलिङ्गन 
किया करता है ।? Fe 

यहाँ 'मलयानिळ? पर ( जो कि प्रस्तुत है क्योंकि यहाँ कवि मळ्यानिळ का ही वर्णन 
कर रहा है ) 'हठकामुक? के व्यवहार ( जेसे कि बलात्‌ आलिङ्गन आदि ) का समारोप 
स्पष्ट है जिसमें 'समकायंसूळा? समासोक्ति की रूपरेखा झलक रही है । : 


इसी प्रकार 'समलिङ्ग-मूळा? समासोक्ति का उदाहरण यह सूक्तिहै-- । 

“जिसकी विजयाकांच्षा पूर्ण न हुई हो, उल वीर मनस्वी की ख्रीचिन्ता केसी ? ऐता 
कभी नहीं होता कि सूर्य, समस्त संसार पर छाये बिना, सन्ध्या का संग किया करे) | 

यहाँ 'रवि' के घुल्ञिङ्ग और 'संध्या? के ख्रीलिङ्ग होने के कारण “रबि? ओर “संध्या? पर 
नायक और नायिका के व्यवहार का समारोप हो रहा है जिसमें 'समलिङ्गमूला' 
समासोक्ति स्पष्ट है। 


'समविशेषणमूला? समासोक्ति के तीन भेद हैं क्योंकि विशेषण की समानता 
(१) कष्टता, (२) साधारणता और (२) औपस्यगभंता के कारण तीन रूपों की 
हुआ करती है । कलः निळ ॐ ई अधः 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, जन Luc 
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७७८ साहित्यदर्पणः 
| NAAR AAAAAASAP RRA कु: 
| श्लिष्टतया यथा मम-- | 


“विकसितमुखीं रागासङ्गाद्वलत्तिमिरावृति 
दिनकरकसस्पृष्टामेन्द्री निरीच्य दिशां पुरः । 
जरठलवलीपाण्डुच्छायो भ्रशं कलुषान्तरः | 
श्रयति हरितं हन्त ! प्राचेतसीं तुहिनद्युतिः ।) | 
अन्न मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता । अत्रैव हि 'तिमिरावृतिम! वीक 
(तिमिरांशुकाम! इति पाठे एकदेशस्य रूपणेऽपि समासोक्तिरेव, न त्वेकदेश- | व्ह. 


बिवर्तिरूपकम्‌ , तत्र हि तिमिरांशुकयो रूप्यरूपकभावो ठ्वयोरावरकस्वेन स्फुट- व्या 

साहश्यतया परसाचिव्यमनपेच्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति न समासोक्तिबुद्धि सुख 

व्याहन्तुमीशः । पया 

यत्र तु रुप्यरूपकयोः सादृश्यमस्फुटं तत्रैकदेशान्तररूपणं विना तदसङ्गतं | उर 
स्यादित्यशाब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एवेति तत्रेकदेशविवर्तिरूपकः का 

मेव | यथा-- कि 

जेसे कि शिश्ता से विशेषण-साम्य में 'समासोक्ति' की यह स्वरचित निद॒शन-सूक्ति- में भ॑ 

“चन्द्रमा ने अपने सामने ऐन्द्री दिशा (. इन्द्र्संबन्धिनी, पूर्व, दिशा) को देखा- | लिय 

“दिनकरकरस्पृष्टा' जो कि सूर्य के कर' ( किरणों तथा हाथों) के स्पशं-सुख में विभोर ( 

| पड़ी थी, 'रागासद्भाद्‌ विकसितमुखी' जिसका मुख ( अग्रभाग और मुँह) राग (उषा की को दे 

। लालिमा और प्रेम ) के आसङ्ग से 'विकसित? ( प्रफुल्लित ओर प्रकाशित ) लग रहा था, 
| “ाळत्तिमिरावृति? और जिसकी “तिमिरावृत्ति? ( अन्धकार का आवरण और अभिसार का किह 
A कृष्णांशुक ) खिसक चुकी थी और अन्त में वह ( चन्द्रमा ) "जरठळवळी पाण्डुच्छाय? पकी हेजि 
4 ` लवली ( हरफरवरी ) के समान पीला पड़ कर तथा 'कलुषान्तर? ( मध्य भाग में मलिन स्रीलि 
| और हृदय में दुःखाकुल ) होते हुये, 'प्राचेतसी? ( प्राचेतस अथवा वरुण-संबन्धिनी दिशा व्यव 
॥ और मृत्यु ) की शरण में ही जाकर शान्त हुआ 7? क्यो 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “मुख”, राग? आदि पद शष्ट हैं (जिनकी महिमा से “समासोक्तिं” पर “ 
रचना हुई है )। शाब्द 

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि यदि 'तिमिरावृतिम्‌? ( तिमिरस्य आवृतियंस्या/ | अनिः 
तिमिरवच्चावृतियस्यास्ताम ) पद के वदले 'तिमिरांशुकाम्‌? ( तिमिरमेव अंशुकं यस्या न 

ताम्‌ तिमिरांशुकाम्‌ ) पद रख दिया जाय तो, एक अंश में आरोप की प्रतीति के रूप्यः 

रहने पर भी, इस सूक्ति में “एकदेशविवर्तिरूपक' न हो सकेगा अपितु 'समासोक्ति' ही शाब्द 

रहेगी । कारण यह है कि 'तिमिर? और 'अंशुक' का रूप्यरूपकभाव ऐसा है जो राची में, श 

और “नायिका” के रूप्यरूपकभाव की अपेक्षा नहीं रखता अपितु अपने आप मैं पूर्णतया अधिव 

प्रकाशित हो रहा है ओर इस रूप्यरूपकभाव का मूलभूत 'आवरकत्व” ( आच्छादन ) किन्तु 

रूप सादृश्य भी ऐसा है जो परिस्फुटरूप से ही प्रतीत हो रहा हे । इसलिये इस सर्ति यहाँ: 

के एक अंश में अवस्थित 'एकदेशविवर्तिरूपक! में यह क्षमता नहीं कि सम्पूर्ण सम्भा 

व्याप्त 'समासोक्ति’ को हटा सके। 3 सुखर 

किन्तु कई ऐसे प्रसङ्ग भी हैं जहाँ 'एकदेशविवर्तिरूपकः का ही चमत्कार अन्त ठेव रूप | 

_ विराजमान रहता है और “समासोक्ति? की कोई भी संभावना नहीं हुआ करती! ब की पः 

सङ्ग वे हैं जिनमें एकदेश में रूप्यरूपकभाव रहा करता है किन्तु इस रूप्यरूपर्क | देरव” 


Jomain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ब प्र | 
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AAA श्थ्थ्थ्य्य्थ्थ्ट्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्स्थ्थ्थ्थ्य्य्य्ख्ट्टटर 
“जस्स रणन्तेडरए करे कुणन्तस्स मण्डलग्गलअं | 
रससंमुही बि सहसा परम्मुही होइ रिउसेणा ॥? 
( यस्य रणान्तःपुरके करे कुर्वाणस्य मणडलाश्रलताम्‌ । 
| रससम्मुल्यपि सहसा पराङ्घुखी मत्रति रिपुसेना ॥ ) 


ARRAS 


यन्न | अत्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । कचिच्च यत्र स्फुटसारश्यानासपि 
| पि छि है ~ ० 00 ~ a 

देशः | बहनां रूपणं शाब्द मेकदेशस्य चाथ तत्रेकदेशविबर्तिरूपकमेब | रूपकप्रतीते- 

फुट- व्यापितया समासोक्तिप्रतीतितिरोधायकत्वात्‌ । नन्बस्ति रणान्तःपुरयोरपि 


बुद्धि सुखसंचारतया स्फुटं सादइश्यमिति चेत्‌ ? सत्यमुक्तम्‌ ; अस्त्येव, किंतु बाक्‍यार्थ- 
| पयालोचनसापेच्षम्‌, न खलु निरपेक्षम्‌ , मुखचन्द्रादेमनोहरत्वादिवद्रणान्तः- 
ङ्गतं | पुरयोः स्वतः सुखसञ्चारत्वाभावात्‌ । 


प चा ज oo ~ 
आ का मूलभूत सादृश्य अस्फुट रहा करता है और अन्य अंशों में रूप्यरूपकभाव की कल्पना 
छ के विना असंगत भी लगा करता है और इस असंगति के निवारण के लिये, अन्य अंशों 
क्ति- में भी, शाब्द आरोप के न होने पर भी, अर्थसामथ्यं से रूप्यरूपकभाव का आक्षेप कर . 
खा- | लिया जाया करता है। उदाहरण के लिये निम्नसूक्ति देखी जाय-- 

विभोर “यह वह राजा है जिसके हाथ की पकड़ में, रणरूपी अन्तःपुर में खड्गलता (तलवार) 
बाकी को देख देख रणरस में पगी भी शत्रुसेना सहसा पीछे भाग खडी होती हे ।' 

हा था, यहाँ जो अलङ्कार है वह 'एकदेशविवर्ति? रूपक है न कि 'समासोक्ति। कारण यह है 
रका कि इस सूक्ति के एक अंश में विराजमान "रण? और 'अन्तःपुर? का रूप्यरूपकभाव ऐसा 


' पकी | है जिसका आधारभूत साइश्य अस्फुट है ( और इसलिये 'खड्गलता' और 'रिपुसेना? में 


मर्लिन स्रीलिङ्ग के कारण, “खड्गलता? पर नायिका-व्यवहार और “रिपुसेना' पर प्रतिनायिका- 
दिशा व्यवहार के समारोप की प्रतीति के होने पर भो 'समासोक्ति' की संभावना नहीं हो रही है 

क्योंकि जब कि 'रण' ओर 'अन्तःपुर? का रूप्यरूपकभाव “खड्गलता? और 'रिपुसेना? 
क्ति” पर 'नायिकात्वः और 'प्रतिनायिकाख' के आरोप के विना असंगत हो जाय, तब तो, 


शाब्द हो या नहो, आथ आरोप के कारण यहाँ 'एकदेशविवरति' रूपक की मान्यता 
अनिवाय ही हो जाती है ) । 


इसके अतिरिक्त ऐसे प्रसङ्गो में भी 'एकदेशविवति? रूपक ही माना जायगा जहाँ 
रूप्यरूपक-भाव के मूलभूत सादृश्य के स्फुट होने पर भी, बहुत अंशों में तो आरोप 
शाब्द्‌ रहे किन्तु एक अंश में अर्थ-सामर्थ्य-सिद्ध बन जाय । कारण यह है कि ऐसे प्रसङ्गो 
में, शाब्द आरोप के बाहुल्य के कारण, रूप्यरूपकभाव की प्रतीति, निःसन्दिग्ध रूप से 
अधिक व्यापक हुआ करती है और 'समासोक्ति' की सम्भावना को ढक लिया करती है। 
किन्तु इसका निष्कर्ष यह नहीं कि 'यस्स रणान्तःपुरे? आदि में भी, यह मानकर कि 
यहाँ भी ण? और 'अन्तःपुर' में 'सुखसंचरण? रूप सादृश्य स्फुट दै, “समासोक्ति! की 
सम्भावना कर लो जाय । क्यों? इसलिये कि भले ही यहाँ “रण? और “अन्तःपुर? में 
सु्संचरण’ रूप सादृश्य स्फुट हो किन्तु यह 'सुखसंचरण” ( आनन्द से विचरण ) 
सुप सादृश्य ऐसा है जो ( निरपेक्ष ) स्वतंत्र नहीं अपितु यहाँ के सम्पूर्ण वाक्याथ 
की पर्यालोचना पर निर्भर ( सापेक्ष ) है और साथ ही साथ 'सुख' भौर “चन्द्र? के “मनो- 
हरस्व आदि रूप सादृश्य की भाँति स्वतःसिद्ध भी नहीं ( क्योंकि यह तो वण्य भूपाछ 
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साधारण्येन यथा-- 
(निसर्गसौरभोद्‌ श्रान्तञ्चङ्गसंगीतशालिनी । 
उदिते बासराधीशे स्मेराजनि सरोजिनी ।)? 
अत्र निसर्गेत्यादिविशेषणसाम्यात्सरोजिन्यां नायिकाव्यवहारप्रतीतो खीमा- 
त्रगामिनः स्मेरत्वधर्मस्य समारोपः कारणम्‌। तेन विना विशेषणसाम्यमात्रेण 


नायिकाव्यबहारप्रतीतेरसम्भवात्‌ । द 
औपम्यग्भेत्वं पुनश्चिधा सम्भवति, उपमारूपकसङ्करगभेत्वात्‌ | 


तत्रोपमागभेत्वे.यथा— 
“द्न्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी । 
केशपाशालिवृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ॥ 
से सम्बद्ध प्रताप? रूप अर्थ की अभिव्यञ्जना है न कि “रण? पर 'अन्तःपुरत्व? का आरोप 
जोकि 'सुखसंचरण’ रूप सादृश्य की स्फुट प्रतीति का निमित्त बन रहा है )। 
अब समभेदक ध्मंमूल 'समासोक्ति' का उदाहरण देखिये 

'दिनपति सूयं का उदय हुआ और स्वाभाविक सौरभ से मुग्ध भ्रमरो की गुंजाररूप 
गीतध्वनि से भरी पद्मिनी सुसकुरा उठी ( खिळ पड़ी ) !? 

यहाँ, साधारण धम की समानता में, 'समविशेषणमूला' समासोक्ति स्पष्ट है क्योंकि 
यहाँ 'निसरगंसौरभो द््रान्तभ्रङ्गसङ्गी तशालित्व? का विशेषण ऐसा है जो ' प्रस्तुत “सरोजिनी” 
और अप्रस्तुत 'नायिका” दोनों ओर समान रूप से अन्वित हो रहा है और 'सरोजिनी! 
में “नायिका” के व्यवहार की प्रतीति का निमित्त बन रहा है । किन्तु यहाँ जिसे व्यवहारः 
समारोप कहते हैं उसकी प्रतीति का कारण केवल "नायिका? से संबद्ध 'स्मेरत्व' ( मुस" 
कुराहट ) धमं को ही माना जा सकता है जो कि सरोजिनी के 'स्मेरत्व' अर्थात. विकास 
रूप धमं पर आरोपित है क्योंकि केवळ 'निसर्गसोरभ' आदि विशेषणसाम्य से ही यहाँ 
नायिका-व्यवहार का समारोप नहीं सिद्ध हो पाता ( तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रसङ्गं मे 
विरोषणसाम्य पर जो 'समासोक्ति? हुआ करती हे वहाँ अप्रस्तुतगत धर्म का प्रस्तुत के 
धमं पर समारोप ही वस्तुतः कारणरूप से अवस्थित रहा करता हे 31 

अब ओपम्यगर्भ विशेषण-साम्य में 'समाप्लोक्ति' की मान्यता अथवा अमान्यता का 
विचार आवश्यक है । विशेषण-साम्य में जो 'औपम्य' छिपा रहता है उसकी ये तीन 
अवस्थायं हुआ करती हैं-( १ छी ) उपमागर्भता की अवस्था, (२ री) रूपकगर्भाता 
की अवस्था ओर (३री) उपमा-रूपक सांकर्य-गर्भता की अवस्था । अब ( f टं 
अर्थात्‌-विशेषण-साम्य में औपस्य-गर्भता की अवस्था निम्न सूक्ति में स्पष्ट है-- 

यह सगनयनी, जो कि 'दन्तप्रभाषुष्पचिता' ( दन्तप्रभाः पुष्पाणीव तेः चिता = 
सरीखी दाँतों की कान्ति से पूणं ओर “दुन्तप्रभासररोः पुष्पे श्चिता? = दाँतों की कान्ति 
सदृश कान्ति वाले फूलों से भरी ), 'पाणिपल्लवशो भिनी? ( पाणिः पल्लव इव तेन शोभिनी 
किसलय सरीखे हाथों से सुन्दर और 'पाणिसररोन पञ्लवेन शोभते तच्छीला’ = हार्थो 
सहश पञ्चवो से सुशोभित ) और 'सुवेषा' ( सुन्दर वेश-भूषा से सुसज्जित ) है, 'किशपा 
शालिबृन्देन राजते’ अमरसमूह सरीखे अपने केशपाश से बढी मनोहर लग रही 
तथा केशपाश सरीखे भ्रमरसमूह से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही है ( 'केशपाशः 


इन्दर्मिव तेन' तथा 'केशपाशसह्शेनः अलिबृन्दन )। ˆ | दु 


` 
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अत्र सुवेषत्बबशात्प्रथमं दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेर त्वे 
अनन्तरं च दन्तप्रभासदृशैः कपेवितति तरस वि | 
त्म्याद्वरिणेक्षणायां लताव्यवहा गर्भस्वे यः Ms 
नः ता पा [व्यवहारप्रतीतिः । रूपकगभेत्वे यथा--'लावण्यम- 
| शुभिः पूर मः इत्यादि । सङ्करगभत्वे यथा-'दन्तप्रभाषुष्प-? इत्यादि । 'सुवेषा? 
| इत्यत्र । परीता इति पाठे ह्युपमारूपकसाधकाभावात्सडूरसमाश्रयणम्‌ | समा- 
| सान्तर पूर्ववत्‌ । समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः । एषु च येषां मते उपमास- 
ङ्करयोरेकदेराविवर्तिता नास्ति तन्मते आद्यतृतीययोः समासोक्तिः | 


_ द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविवर्तिरूपकविषय एव | पयोलोचने त्वाय्रे प्रकारे 
एकदेशविवतिन्युपमेवाङ्गीकर्तुमुचिता । 


त है यहाँ सुवेषा’ हस विशेषण-पद की महिमा से, जो कि उपमा का उपपादक पद है 
आर प्रस्तुत “नायिका' में ही अन्वित हो सकता है, यह स्पष्ट है कि “दन्तप्रभापुष्पचिता? | 
आदि विशेषण भी प्रस्तुत नायिका में ही अन्वित होने योग्य हैं क्योंकि “दन्त प्र भापुष्प- | 
चिता? आदि में 'दन्तग्रभाः पुष्पाणीव तेश्चिता? आदि अर्थ सें जो समास सम्पन्न होता है 


धज | उसमें उपमा? का अस्तर्भाव निर्विवाद है । इसके बाद जब कि “दुन्तप्रभा पुष्पचिता? 
कि आदि में 'दन्तप्रभासरृशेः पुप्पेश्चिता' आदि रूप से मध्यमपदलोपी समास किया जाता 
ननी? है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि इन विशेषणों की महिमा से, जो कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
जनी? दोनों में समान रूप से अन्वित हो सकते हैं, प्रकृत 'सगनयनी? पर 'लता? के व्यवहार 
हो. का समारोप किस प्रकार किया हुआ है ( इस प्रकार यहाँ औपस्यगर्भ विशेषण-साग्य 
मुस- में 'समासोक्तिः की रूपरेखा स्पष्ट दिखायी देने लगेगी 91 

सि इसी प्रकार (र री ) अर्थात्‌ रूपकगर्भता की अवस्था में, विशेषणसाम्य में 'समा- 
यहाँ सोक्ति/ के दर्शन के लिये यह पूर्वोद्धत सूक्ति देखिये- 

मे लावण्यरूपी मधुरस से भरा इस सुन्दरी का विकसित सुख' "आदि? 


[ यहाँ “लावण्यमधुभिः? आदि में “मयूरव्यंसकादयश्च? इस सूत्र से रूपक समास 

। 'छावण्य’ और "मछ? आदि में 'आह्ादकत्व? भादि रूप "सादृश्य? भी स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा है जो कि यहाँ के रूप्यरूपक-भाव में मूलरूप से पड़ा है। साथ ही साथ 'लावण्य 
सइ आदि का रूप्यरूपक-भाव ऐसा है जो निरपेक्ष-स्वतन्त्रतया अवस्थितःप्रतीत हो 
रहा है क्योंकि, इसके लिये, जैसा कि स्पष्ट है, “मुख? पर “प्स्व” के आरोप की कोई 
अपेज्ञा नहीं दिखायी देती । किन्तु 'पद्म! में ही अन्वित हो सकने वाला 'विकस्वरत्व* का 
भैम इसी बात को सिद्ध करता है कि 'पद्म' का 'विकस्वरस्व? मुख के 'विकस्वरस्व' पर 
जिससे “मुख' पर पशद्मव्यवहार की प्रतीति सें 'समासोक्ति' स्पष्ट प्रतीत हो 
री) अर्थात्‌ उपमा-रूपक-साङ्कयंगभंता की अवस्था में, विशेषण-साम्य में 
Fa के निदर्शन के लिये पूर्वोद्‌'रत 'दन्तप्रभाषुष्पचिता? आदि सूक्ति ही पर्याप्त 
कि यह. यदि “सुवेषा” के स्थान पर 'परीता? कर दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा 
८ रहा न तो 'उपमा? का साधक कोई प्रमाण रहेगा और न “रूपक' का ही ( क्योंकि 
होगा उपचिता में “दन्तप्रभा पुष्पाणीव तेश्चित इस रूप में उपमा समास भी संगत 
और र दन्तप्रभा एव पुष्पाणि तेश्चिता” इस रूप में रूपकसमास भी उपपन्न रहेगा ) 
अन्त में उपमारूपक संदेह-संकर की मान्यता अनायास सिद्ध हो जायगी। भौर 
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| अन्यथा-- हँ ७ थ 
। “ऐन्द्रं घनुः पाण्डुपयोधरेण शारदधानाद्रनखक्षताभम्‌ । | स 
४ प्रमोदयन्ती सकलङ्कभिन्ढुँ तापं रवरभ्यांथक चकार॥ 2 | 
इत्यत्र कथं शरदि नायिकाव्यवहारप्रतीतिः, नायिकापयोघरेणाद्रेनखक्षता म- ध॒ 
शक्रचापधारणांसम्भवात्‌ | र १ टि जज 
ननु 'आद्रेनखक्षताभम? इत्यत्र स्थितमप्युपमानत्व बस्तुपयोलोचनया ऐन्द्र | 3 
इसके बाद जब कि, दन्तप्रभापुष्पचिता' आदि पदों में उसी रूप का समास माना जाय जो 
क्रि 'सुवेषा! पद के सद्भाव में, पहले माना गया, तब यह स्पष्ट हो जायगा कि यहाँ 
किस प्रकार प्रकृत नायिका पर लता का आरोप किया गया है ( क्योंकि जहाँ 'सुवेषत्व 
का धर्म केवळ नायिका में अन्वित प्रतीत होता था वहाँ “परीतत्व' का धमं नायिका 
और लता दोनों में अनुगत प्रतीत होगा और “नायिका? में “ता? की प्रती ति निस्संदिग्ध हक 
रूप से होने लगेगी ) । क्र 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ आछङ्कारिकों ( जेसे कि उद्‌भट आदि) के हे 
अनुसार, जो कि उपमा और रूपक के संदेह संकर की 'एकदेशविवर्तिता? नहीं मानते, ८ 
'दन्तप्रभापुष्पचिता' सुवेशा आदि प्रथम और 'दन्तप्रभापुष्पचिता परीता? आदि तृतीय मे 
थे उद्धरणों में तो 'समासोक्ति' अलङ्कार है किन्तु लावण्यमधुभिः? आदि द्वितीय उद्धरण में पट 
४ जो अढङ्कार हैं वह 'एकदेशविवर्तिरूपक' है ( क्योंकि 'लावण्यमधुभि? आदि में जिस ( 
| (विकस्वरत्व' धर्म का निर्देश है वह, वैसे तो, 'मुख' में बाधित प्रतीत होता है किन्तु जैसे 
'मुख! पर 'कमलत्व” के आरोप में उपचारतः अन्वित हो जाता है )। २.0. 
किन्तु यदि उपर्युक्त समासोक्ति-मान्यता पर विमश किया जाय तो यही न्तत 
न निकळ सकता है कि 'दन्तप्रभा'''सुवेशा'” आदि प्रथम सूक्ति में 'समासोक्ति' की इस 
(| अपेक्षा 'एकदेशविवर्तिनी उपमा? की ही मान्यता अधिक युक्तियुक्त है । अन्यथा निम्न 
| सूक्ति अर्थात्‌-- रोः 
| _ “यह शरद्‌ ऋतु, जिसके “पाण्डुपयोधर? ( शश्र मेघमण्डल और शुञ्रपीत स्तनयुग्म ) न 
पर नूतन नखक्तत की आभावाला इन्द्रधनुष झलक रहा है, जो कि 'सकलडू? ( “शश वत 
रूप लाज्छनयुक्त और परखीगमनरूप दोषयुक्त ) चन्द्रमा को प्रसुदित ( निर्मल जं र्वि 
रतिसुख में विभोर ) बना रही है और सूर्य ( ओर प्रियतम) को बहुत अधिक "संतर जक 
( तीचण आतपमय और मनस्तापयुक्त ) करती दिखायी दे रही हे ( भा पहुँची ) किः 
आदि में ( जहाँ इन्द्रधनुष में नखक्षत का सादृश्य और मेघ में कुच का सार 
तो शाब्द है और शरदऋतु में नायिका, चन्द्रमा में उपनायक तथा सूयं में नायक टं सब 
पम्य अर्थसामध्यं-सिद्ध है ) यह केसे संभव है कि शरदूऋतु में नायिका के व्यवह ज्र 
की प्रतीति में 'समासोक्ति' होने लगे जब कि नायिकापयोधर ( खी के स्तन ) के साथ 'उप 
नवीन नखक्षत की कान्तिवाले इन्द्रधनुष के धारण का धर्म अन्वित ही नहीं दो सरक गया 
( ऐन्द्रं धनुः आदि में यह तो 'एकदेशविवर्तिनी उपमा' है जिसके दर्शन में इन्दर, 
और “नखच्चत') “शरद्‌? और “नायिका”, “चन्द्रमा” और “प्रतिनायक? तथा “सूर्य ग अथ; 
“नायक! का औपम्य स्पष्ट हो जाता है ) । ल करत 
_, यहाँ यदि 'ऐन्दं धनुः आदि में यह कहा जाय कि “एकदेशविवर्तिनी ख | हुभा 


संभावना इसलिये नहीं होनी चाहिये क्योंकि 'आर्दनखच्षताभम' में औपम्य १” 


. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]j. Lucknow 
ल्क | डन छ हक: 
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~ न्द्र र ७ च 2”. 
कक एवञ्चन्द्रचापाभमाद्रनखक्षतं दधानेति प्रतीतिभेविष्यतीति चेत्‌ ? न, एवंवि- 
[भ- निवा कष्ट्ृष्टिकल्पनादेकदेशविवर्त्युपमाज्वीकारस्यैब ज्यायस्त्वात्‌ | 


अस्तु वात्र यथाकथद्भित्समासोक्तिः । ननेत्रेरिबोत्पलें: पद्नेः-? इत्यादौ 


रे । चान्यगत्यसम्भवात्‌ । किं चोपमायां व्यबहारप्रतीतेरभावात्कथं तदुपजीविकायाः 
ज समासोक्तेः प्रवेशः | 
र यदाहुः 
बः | “व्यवहारोऽथवा तत्त्वमौपम्ये यत्प्रतीयते | 
ळी ॥ तन्नोपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा ॥? 
ठ्य oo: 
* प्रतिपादित है और इसलिये यहाँ 'समासोक्ति मानना ही ठीक है क्योंकि 'आर्द्रनख- 
) के चताभस्‌' में, जसा कि इस सूक्ति का अर्थ रहस्य है, 'नखच्चत' की उपमानता “इन्द्रधनुष! 
नत में लागू मान ली जायगी और इन्द्रधनुष की भाँति नखक्षत धारण करती? इस अथं की: 
नीय प्रतीति में समासोक्ति' सिद्ध हो जायगी । अब 'नखक्षत? की उपमानता का 'इन्द्रधनुष’ 
i में क्योकर संचार किया गया ( अर्थात्‌ नखक्षत को उपमेय मानकर इन्द्रधनुष को क्यांकर 
जसं उपमान मान लिया गया ) इसके लिये मीमांसकों का 'अदग्धदहनन्याय' ही प्रमाण है 
त जिसके अनुसार अप्राप्त का ही विधान? संभव है, प्रमाणान्तर से प्राप्त का नहीं अर्थात्‌ 
जसे कि 'दध्ना जुहोति' आदि विधिवाक्य का अभिप्राय 'दघि'मात्र का विधान है न कि 
कप “अग्निहोत्र? का भी जो कि “अझिहोतर जुहोति’ इस विधि से ही प्राप्त है वेसे ही “आद्वेनख- 
की च्तताभम्‌ ऐन्द्रं धनुदंधानाः का अभिप्राय 'ऐन्दरचापाभं नखक्षतं दधाना? ही है; जेसा कि 
23 इस सूक्ति के पूर्वापरपर्यालोचन से सिद्ध है । 
किन्तु इस उपयुक्त 'समासोक्ति-कल्पना' में, जेसा कि स्पष्ट है, कष्टकल्पना ही प्रतीत 
मो हो रही है । इसलिये यहाँ 'समासोक्ति' न मानकर 'एकदेशविवर्तिनी उपमा' का ही 
गादा” साता श्रेयस्कर है। अथवा यदि 'ऐन्द्रं धनु” आदि में किसी प्रकार उपमानुप्राणित 
ता समासोक्ति मान भी ली जाय तब भी यह तो अगत्या मानना ही पड़ेगा कि *नेत्रे- 
रिवोत्पले? आदि में 'समासोक्ति! नहीं अपितु केवल "एकदेशविवर्तिनी उपमा? ही 


अलङ्कार हे । यहाँ एक बात और भी विशेषरूप से विचारणीय है और वह यह है कि जब 
कि 'उपमा? में, एक वस्तु ( उपमेयरूप वस्तु ) पर दूसरी (उपमानरूप) वस्तु के व्यवहार 
का समारोप नहीं हुआ करता अपितु एक वस्तु की, दूसरी वस्तु से साइश्यःप्रतीति ही 
सब कुछ है, तब यह केसे मान लिया जाय कि साइश्यप्रतीति पर निर्भर “उपमा' में 
व्यवहार-समारोप की प्रतीति पर निर्भर 'समासोक्ति' प्रवेश पा जाया करती है ( अर्थात्‌ 
'उपमानुप्राणित समासोक्ति’ की कल्पना निराधार-सी ही है)। तभी तो यह कहा 
गया है कि 

“औषम्य अर्थात्‌ साइश्यगर्भ विशेषण-प्रयोग के प्रसंगों में जो व्यवहारःसमारोपरूप 
अथवा स्वरूप-समारो परूप सादृश्य प्रतीत हुआ करता है उसमें समासोक्ति) नहीं हुआ 
करती क्योंकि उसमें तो 'पकदेशविवर्तिनी उपमा’ का ही चमत्कार प्रतीतिसिद्ध 
हुआ करता है ।? 


कः; 
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७८४ साहित्यदपंणः | 
एवञ्नोपमारूपकयोरेकदेशाविवर्तिताङ्गीकारे तन्मूलसङ्करेऽपि समासोक्तेरप्र | 
| वेशो न्यायसिद्ध एव | £ | | 
थि: तेनौपम्यगर्भविशेषणोत्थापितत्वं नास्या विषय इति विशेषणसाम्ये श्ल्िष्ट- | 
| त्रिशेषणोत्थापिता साधारणबिशेषणोत्थापिता चेति द्विथा | कार्येलिङ्गयोस्तुल्यस्वे | 
च द्विविधेति चतुःप्रकारा समासोक्तिः | 
सर्वत्रैवात्र व्यवहारसमारोपः कारणम्‌ । स च कचिल्लौकिके वस्तुनि लौकि- 


A 


कवस्तुव्यतरहारसमारोपः, शाख्रीये वस्तुनि शाखस्त्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः, | 
लौकिके बा शास्रीयवस्तुब्यबरहारसमारोपः, शाख्रीये वा लोकिकवस्तुव्यवहार ड्‌ 
समारोप इति चतुधी | र 
तत्र लौकिक्रवस्त्मपि रसादिभेदादनेकबिधम्‌ । शास्त्रीयमपि तकोयुर्बेद- 
ब्योतिःशाप्रसिद्धतयेति बहुप्रकारा समासोक्तिः । दिङ्मात्रं यथा--व्याधूय 
यद्सनम~ इत्यादौ लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकासुकव्यवहारादेः समारोपः। ९ 
इससे क्या सिद्ध हुआ? यही कि जब कि 'उपमा' और “रूपक” में 'एकदेशविवर्तिता' अ 
की मान्यता निर्विवाद है ( जिससे इनके प्रसङ्गों में 'समासोक्ति’ कदापि नहीं मानी जा रू 
सकती ) तब यह भी निर्विवाद ही है कि उपमा और रूपकमूल खंदेहसंकर के प्रसंगों में भा 
i भी 'समासोक्ति? की मान्यता युक्तियुक्त नहीं । इससे यह सिद्ध है कि ( अछङ्कारसर्वस्वकारं तु 
i; आदि आलङ्कारिकों द्वारा मान्य ) ओपम्यगर्भ विशेषण-साम्य समासोक्तिः का विषय नहीं आ! 
४44 हुआ करता । लॅ 
i निष्कर्ष यह निकलता है कि वह 'समासोक्ति' जो कि विशेषण-साम्य में हुआ करती शा 
1 है केवळ दो प्रकार की ही है--( ली ) छिष्टविशेषणनिबन्धना समालोक्तिओर(२री) है 
१ साधारणविशेषणनिबन्धना समासोक्ति। इस प्रकार समविशेषणमूला 'समासोक्ति क॑ | जा 
| इन दो प्रकारो के साथ, 'समकार्यमूला? और 'समलिडद्ञमूछाः--इन ( पूर्ववर्णित ) दो कि 
| समासोक्तिप्रकारों को मिलाकर 'समासोक्ति' के चार प्रकार युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं। थन 
| 'समासोक्ति) का प्रयोजक व्यवहार-समारोप ही है जो कि इसके चारों प्रकारों में व्या में 
है। इस व्यवहार-समारोप के भी चार रूप हैं--( १ छा ) लौकिक वस्तु पर लौकिक वस्त सुम 
का व्यवहार-समारोप, (२ रा ) शास्त्रीय वस्तु पर शास्त्रीय वस्तुका व्यवहार-समारीप) ही 
(३ रा ) लौकिक वस्तु पर शास्त्रीय वस्तु का व्यवहार-समारोप और (४ था ) शाखीय सिः 
वस्तु पर लौकिक वस्तु का व्यवहार-समारोप । इसके पहले रूप की भी अनेकों प्रकार की 
सभांवनायें हैं क्योकि लौकिक वस्तु में भी, रसभावादि के भेद से भिन्न भिन्न रूपों क ज्य 
दशन हुआ करता है । इसी भाँति दूसरे रूप के भी अनेक प्रकार प्रतीत हँ 
क्योकि शास्त्रीय वस्तु के भी प्रकार अनेक हैं जेसा कि तक-आयुर्वेद-ज्यो तिःशाख आदिं भेद 
आदि भिन्न-भिन्न शार्खो के प्रचलन और प्रवर्तन से स्पष्ट है । ढी य 
इस दृष्टि से देखते, यही कहा जा सकता हे कि "समासोक्तिः ( चार ही प्रकार में प 
नहीं, जसा कि कहा गया अपितु ) अनेक प्रकार की हुआ करती हे जैसा कि स्पष्ट धी करर 
दिग्दशनमात्र के लिये, यदि व्याधूय यद्वसनमस्बुजलोचनायाः' आदि सूक्ति की 2 8 
सोक्ति' को देखें तो यह पता चल जायगा कि एक ( 'मलयानिळःरूप ) लौकिक है! भमा 
प्र, दूसरी 'हठकामुक'रूप लौकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप क्या है और कस र ए 


_ इसी प्रकार यदि निम्न-सूक्ति भर्थात्‌- 


ic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow छ 
क ® दु 
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| यरकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां 

ल | क -पश्यद्भिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ | 

व लोपः कृतः किल परत्वजुषो विभक्ते- 


२७ ९ ति ७ ha 
स्तलक्षणं तव कृतं घ्रुवसेव सन्ये ॥? 


७९ ~ 
न | अत्रागमशास्त्रप्रसिद्धे बस्तान व्याकरणप्रसिद्धवस्तुव्यवहारसमारोप: | एब- 
किः सन्यत्र | 


८ > ~ 
रूपकेऽपरकृतमात्मस्वरूपसन्निवेशेन प्रकृतस्य रूपसवच्छादयति | इह तु 
स्वावस्थासमारोपेणावच्छादितस्वरूपमेब तं पूवीबस्थातो विशेषयति । अत 
द एवात्र व्यवहारसमारोपो न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः । 
र | हि उपमाध्वनौ श्लेषे च बिशेष्यस्यापि साम्यम्‌ , इह तु विशेषणमात्रस्य | 
प: प्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुतस्य गम्यत्वम्‌ , इह त्वप्रस्तुतस्येति भेदः | 
- हे प्रभो ! सोचता हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हे, तुम्हारी विविध ( सृष्टि-स्थिति-ं हृति 
तिता? आदि ) अवस्थाओं में भी एक रूप किंवा अव्यय ( अनश्वर ) निर्विकार ओर असङ्ख्य 
र जा रूपों वाला देखा हे और ऐसा देख कर 'तत्‌?-त्वमः आदि रूप में प्रकाशित समस्त भेद- 
गो में भाव का उच्छेद कर दिया है, उन्होंने ही तुम्हारा सचमुच लक्षण किया है ( उन्होंने ही 
वकारं तुम्हें सचमुच पहचाना है ) ।' | 
[ नहीं आदि की “समासोक्ति” पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ( एंक शास्त्र 
अर्थात्‌ ) वेदान्तशाख मैं प्रसिद्ध ( ब्रह्मरूप ) वस्तु पर ( दूसरे शास्र अर्थात्‌ ) व्य़ाकरण- 
शास्र में प्रसिद्ध ( 'निपातःरूप ) वस्तु का व्यवहार समारोप क्या और केसा हुआ करता 


। यहाँ ब्याकरण-प्रसिद्ध “निपात'रूप वस्तु के व्यवहार-समारोप का अभिप्राय 'यैरेक' 
आदि सूक्ति के इस निपातपरक अर्थ में समझा जा सकता है--'हे निपात ! सोचता हूँ 
कि जिन लोगों ने तुम्हे, अनेक ( कृत-तद्वित-समास आदि ) वृत्तिओ में भी परिवर्तन- 
शून्य किंवा अव्यय ( 'अव्यय? पद द्वारा बोध्य ) तथा वचननिर्देश से शून्य-व्याकरण 
में अव्यय पर्दों के वचन आदि का विचार नहीं हुआ करता-माना है ओर ऐसा देखकर 
सुममें, तुम्हारी परवर्तिनी ( सुप आदि ) विभक्तिओं का लोप स्वीकार किया है, उन्होंने 
ही तुम्हें सचमुच पहचाना है ( तुम्हारे लिये “चादयोउसच्ते), 'प्रादयः', आदि सूत्रों और 
सिद्धान्तों को बनाया है ) । न ० 

इसी प्रकार अन्यत्र भी ( काव्य-साहित्य में) विविध प्रकार के व्यवहार-समारोप के 
दृष्टान्त देखे जा सकते हैं। 


_ यहाँ 'रूपक' ( वस्तुतः एकदेशविवतिरूपक ) और 'समासोक्तिः का यह परस्पर 
द समझ लेना चाहिये--'रूपक' में जो अप्रकृत? ( उपमानरूप ) रहा करता है वह 
“पने स्वरूप के समारोप से, “परकृत” के स्वरूप को ढक लिया करता है किन्तु 'समासोक्ति! . 
में ऐसा हुआ करता है कि “अप्रकृत' अपनी अवस्था को 'प्रकृत? पर आरोपित किया. 
कर्ता है जिससे उस ( परकृत ) का स्वरूप तो नहीं ढका करता किन्तु उसकी अवस्था में 
कुंड विशेषता अवश्य आ जाया करती है। वस्तुतः इसी लिये 'समासोक्तिः को 'ब्यवहार- 
अरोप, कहा गया है न कि 'स्वरूपसमारोप?!। 2 हु 
हॉ समासोक्ति’ और 'उपमाध्वनि? भी एक नहीं और न 'समासोक्ति' भोर 'अ्थ छेष! 
ही एक हैं। कारण यह है कि “उपमाध्वनि और 'अ्थेछेष? में तो विशेष्य का भी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. | 
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ह में एक घण-साम्य की ही अपे 

साम्य अपेक्षित है किन्तु समासोक्ति? में एकमात्र विश ह ह पदा रहा 
करती हे। 'समासोक्ति' से अप्रस्तुतप्रशला का भेद इसलिये दे य रे जहा 
“अप्रस्तुतप्रशंसा? में प्रस्तुत? गम्यरूप से प्रतीत हुआ करता ह वहां 'समासो।क' में | 

~ 
“अप्रस्तुत? की ही गम्यरूप से प्रतीति हुआ करती हैं । 


2s 


विमश--( क ) “समासोक्तिः की कल्पना विज्ञेषण-वैचित्र्य के अनुसंधान i परिणाम है। | य 
१ कविजन अपने काव्या में ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया करते हैं जिनसे अप्रस्तुत की अभिव्यञ्जना | __ 
हुआ करती है और प्रस्तुत का सौन्दर्य और भी अधिक निखरा करता है। 'समासोक्तिमें | 
Er वजन अभिव्यङ्गय होकर प्रस्तुत की ही विशेषता बढ़ाया करता है । आचाये जयरथ ने इसी | 
| | लिये कहा है-- न | अन्न 
| “एवं समासोक्तौ व्यवहारसमारोपादप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वशिष्टबलक्षणमवच्छेदकत्वं | 
ff विधीयते । रूपके तु रूपसमारोपादूपरूपितस्वाख्यमाच्छादकव्वमित्यनयो भेदः ® 


( अलङ्कारसवस्वविमझिनी, पृष्ठ १०९ ) 
अर्थात्‌ 'समासीक्ति? में अप्रस्तुत प्रस्तुत का अवच्छेदक अथवा वैशिष्ट्याथायक रहा करता है 
किन्तु रूपक में अप्रस्तुत प्रस्तुत का आच्छादक अथवा अपने रूप में रूपित करने वाला हुआ 
करता है। - अन्न 

अप्रस्तुत की 'अवच्छेदकता? का अभिप्राय प्रस्तुत पर उसके व्यवहार का समारोप है और | 
“आच्छादकता? का अभिप्राय प्रस्तुत पर उसके रूप का समारोप है-- | 
“विशेषणसाम्या द्वि प्रतीयमानमप्रस्तुतं प्रस्तुतावच्छेदकत्वेन प्रतीयते। अवच्छेदकत्वळ 


i व्यवहारसमारोपो न रूपसमारोपः। रूपसमारोपे त्ववच्छादितत्वेन प्रकृतस्य तद्रूप रूपि सम 
het तत्वाद्रूपकमेव ।? ( अलक्वारसवंस्व, पृष्ठ १०९ ) न 
। अर्थात्‌ रूपक? में भले ही ऐसा हो कि प्रस्तुत अप्रस्तुत के रूप में रूपित होकर अपने नपा 
स्वरूप का परित्याग कर दे किन्तु 'समासोक्ति? में तो प्रस्तुत अपने स्वरूप में विराजमान रहा सरर 

करता है और अभिव्यङ्गय अप्रस्तुत की वै शिष्टयाधायकता के कारण विचित्र रूप से रमणीय भी तस 

लगा करता है। क 19 

( ख) विश्वनाथ कविराज ने ।अलक्कारसवंस्वकार की ही 'समासोक्ति”-सम्भावनाऔं को अपने योः 


शब्दों में प्रकट किया है । जो कुछ मी अलङ्कारसवस्त्र का खण्डन-मण्डन सा प्रतीत होता है वह 
E- सब वस्तुतः आचार्य रुय्यक द्वारा ही प्रतिपादित प्राचीन और नवीन मान्यताओं की आलोचना” 
प्रत्यालोचना है । वैसे विश्वनाथ कविराज ने 'औपम्यगर्भ बिशेषणोत्थापित? समासोक्तिप्रकार क! क्र 
खण्डन अवश्य किया है किन्तु इसका भी आधार 'अलंकारसर्वस्व? और 'विमझिनी' की ही युक्तिः 


प्रतियुक्तिया हैँ । 'विमशिनी? कार ने स्पष्ट कहा है-- ३ सेः 
'अभावादिति उद्‌भटमतेन। यदाहु:--'न च रुद्रस्ये वो दूभटस्यैकदे शविवति रूप 
वडुपमासंकरावेकदेशिनौ स्तः। अतश्चेतन्मताभिम्रायेणोक्तम्‌ । ग्रन्थकृन्मते हि वच्यमाण हार 
नीत्या तयोः संभवः। ननु यदि तयोग्रन्थकृन्मते संभवस्तदौ पस्यगर्भविशेषणोत्थापितः ओर 
समासोक्तिप्रकारस्तहि न संभवति । तस्यकदेशविवर्ति रूपकवदेकदेश विवर्तिम्यामुपमाल 
राभ्यामेवार्थान्तरप्रतीतिसिद्धेवेयर्थ्यात्‌ 1 नैतत्‌। यतोऽस्त्येव तावदौपस्यग्भविशेषण हा 
कत्वं समासोक्तेः। किंत्वेतदन्यभेदसहचरितमेवास्या निमित्ततां भजते न पुनः केवल री मं ऐ 
` तथात्वे हि विशेषणानामौपम्यगभंत्वे एकदेशविवर्तिन्या उपमायाः प्राप्तिः । तत्र हिड .. र 


सहचरितमेतद्‌ Fe 
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रहा NS पट 
जहाँ ( २३--परिकर ) 
2. तल | च ७0 _ च "> २ च्छ ~ «२ 
00 1 उक्तावशषण, साभप्राय! पारकरा मत! । 
2 । यथथा-- छु 
है ¢ ङ्ग 1 | LoS ९ से ५ ४ 
शा | अहराज ` सेनापते ¦ द्रोणोपहासिन्‌ कण रज भाद ता 


अन्न “स्फुटसंध्यातपकुङ्क मेः? इति पाठे संध्यात पङुङ्कमेरिस्यौ पम्ययर्भ विशेषणस्‌ । 
न्यत साधारण्यसहचरितं यथा-- 
कत्व 4०५८ ह 
| 'तन्वी मनोरमा बाळा लोळाच्ी स्तवकस्तनी । विकासमेति सुभग भवददशेनमात्रतः ॥? 
डं |` अन्न स्तबकस्तनीत्यो पम्यग्भ विशेषणस्‌ । 
| शुद्धकायसमारोपसहचरितं यथा-- 
ता है 'समारुरोहोपरि पादपानां लुलोठ पुष्पोत्कररेणुपुओं। 
डमा लताप्रसूनांशुकमाचकर्ष क्रीडन्वने कि न चकार चेत्रः ॥! 
अन्न प्रसूनांशकमित्योपम्यगर्भविशेषणस्‌ । 
और केवलत्वे पुनरेतेषासेकदेशविवतिन्युपमेव । यथा-- 
। 'बभौ लोलाघरदलस्फुरद्दशनकेसरस्‌ । भ्रूविलासालिवलयं ललितं छलनामुखम्‌ ॥' 
स्व अन्न ललितत्वप्तुपमासाधकम । समासान्तराश्रयात्‌ समानविरोेषणर्वं भवदपि नाकऋ 
पि. | समासोक्तेः प्रयोजकम्‌ । एकदेश विवव्युपमा सु खेने वार्थान्तरपरती ते स्तस्या वेयथ्येम्‌ । एवं 
दन्तप्रमेत्यादावपि ज्ञेयम्‌ । दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्येव समासे कृते उपमानभूताया छृतायाः 
अपने प्रतीतिसिद्धेः समासान्तराश्रयेणागतायास्तप्प्रतीतेव्यंथत्वात्‌। अप्रकृतागूरणे हि कवेः 
रहा संरम्भः त्चानयेव सिद्धमिति किं समासोक्त्या । चिरन्तनानुरोधात्‌ पुनरत्र ग्रन्थकृता 
य भौ समासोक्तिरुक्ता । यत्त--यत्र समासोक्ताबुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्यं योजयितुं. 
शक्यं तत्र पम्यगर्भविशेषणप्रभाविता समासो क्तिरक्ता।? इति वच्यति तदपि चिरन्तनानु- 
अपने रोधपरमेव। अन्यथा हि समानन्यायत्वा देकदेशविवतिनि रूपकेऽपि यन्न समानविशेषणत्वं. 
हेव योजयितुं शक्यं तत्रापि समासो क्तिरिति किं नोक्तम्‌ । यत्तु नोक्त तदयुक्तमेव 1" १ 
वुना- ४ ( अलक्कारसरवंस्वविमशिनी, पृष्ठ ११२). 
रका अनुव द-“परिकर’ वह अलङ्कार है जिसे विशेषणों को अभिप्राययाभंता कहा जायाः 
क्तिः इरा है। जेसे कि ( वेणीसंहार की ) इस उक्ति में- 
अङ्गराज ! सेनापते ! द्रोणोपहासिन्‌ ! कर्ण ! बचाओ भीम से, अब बचाओ भीम 
दुःशासन को ।? 
ळी: [यहाँ यह स्पष्ट हे कि कर्ण के सेनापतित्व से क्रुद्ध किंवा कर्ण से आत्तिप्त अश्वस्थामा | 
म दारा, कर्ण के लिये, प्रयुक्त सभी विशेषण-पद साभिप्राय हैं क्योंकि इनसे कर्ण की अयोग्यता. | 
क जर असमर्थता का अभिप्राय अभिव्यक्त हो रहा है । ] की 
संक, विमश--( क) परिकर? शब्द का अभिप्राय “पर्यङ्कः अथवा 'परिवार? हुआ ` + 
व नाघ्य की विचित्रतायें ही अर्थ का अलङ्कार कही जाती हैं । कहीं कहीं बाच्य-बैचित्रय अनु 
र ऐसा लगता है जैसे व्यङ्ग्यरूप से प्रतीत होने वाला अर्थ वाच्याथ का पर्यक्क दा गया है अ 


0 का अनुचर-परिचर ( परिवार ) सा प्रतीत हो रहा दै। वाच्यार्थ की णे न आत तर र 
३ व्यक्ष्याथ की शय्या पर आसोन दिखायी दिया करता है अथवा व्यज्ञयाथ को अपनी 

६७, ६८ सा० > हो 
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शब्दे: स्वभावादैकार्थैः स्लेषोडनेकाथंवाचनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


| 
( २४--श्लेष ) | 
“रबभावादेका्थैः? इति शब्दश्लेषाद्‌ व्यवच्छेदः | “वाचनम्‌? इति च ध्वनेः | | 


उदाहरणम्‌ क 
व “प्रवर्तयन्‌ क्रियाः साध्बीमोलिन्यं हरितां हरन्‌ । 
महसा भूयसा दीप्तो विराजति विभाकरः ॥' 

आक्ृष्ट करता प्रतीत हुआ करता है “परिकर? अलङ्कार I इर अल्छाए की कल्पना का मूलकारण हे । अलर. कल्पना का सूलकारण है। अलङ्कार- 


४ .सर्वस्वकार ने इसीलिये कहा है-- है । 
& (विश्ेषणानां साभिम्रायव्वं प्रतीयमानार्थगर्भाकारः। अत एव प्रसन्नगम्भीरपदत्वान्ञायं 


कि Qe 
,ध्वनेविषयः । एवं च प्रतीयमानांशस्य वाच्योन्मुखस्वात्‌ परिकर इति सार्थकं नाम , 
( अलङ्कार सर्वस्व, पृष्ठ १२०) 


ह ('ख ) 'परिकर” के लिये एक विशेषण की अभिप्रायगर्भता अपेक्षित है या अनेक विशेषणों को | : 
|: 
| 


इस संवन्ध में काव्याचायौ में पर्याप्त मतभेद है । 


काव्यप्रकाझकार, अलङ्कारसवस्वकार, विमशिनीकार आदि के अनुसार अनेक विशेषणो की न 
'साभिप्रायता ही 'परिकर? की रूपरेखा है-- 
व्यद्यप्यपुष्टार्थस्य दोषतामिधानात्तन्निराकरणेन ष्टार्थस्वीकारः कृतः, तथाप्येक निष्टत्वेन य॒ 
. -बहूनां विशेषणानामेवमुपन्यासे वेचिश्यमित्यलङ्कारमध्ये गणितः ।! ( 
( काव्यप्रकाश : परिकरलक्षण ) 

- 'विहेषणानाञ्ञात्र बहुत्वमेव विवक्षितम्‌ । अन्यथा यपुष्टार्थस्य दोषत्वाभिधानात्तन्निरा- अ 
करणेन स्वीकृतस्य पुष्टार्थस्यायं विषयः स्यात्‌ । एवमेवं विधानेक विशेषणो पन्या सद्वरेग रू 
-बैचित्र्यातिशयः संभवतीध्यस्यालक्कारत्वम्‌' ( अलक्कारसवंस्वविमशिनौ, पृष्ठ १२० )। ु पर 

विश्वनाथ कविराज भी इस संबन्ध में इन्हीं आचार्यो के अनुयायी हें । किन्तु पण्डित 
जगन्नाथ के मत में एक विशेषण की अभिप्रायगर्भता भी “परिकर” की ही रूपरेखा मानी गयी हैः य 
*ब्रिरोषणानेकस्वं हि व्यङ्गथाधिक्याधायकत्वा द्वैचित्यविशेषाधायकमस्तु नाम। न 
“प्रकृतालङ्कारशरीरमेव तदिति ,शक्यं वक्तुम्‌ । 'द्ीीचिक्ञालितकालिमाहितपदे ( स्वर्लोक' 
कल्लोलिनि )। त्वं तापं तिरयाधुना भवभयव्यालावलीढात्मनः ॥' इति प्रागुक्ते दु | 
>विशेषणस्य चमत्कारिताया अनपहृवनीयत्वात्‌। "अयि लावण्यजलाशय तस्या दै (450 
-मीननयनायाः । दूरस्थे त्वयि कि वा कथयामो विस्तरेणालम्‌ ॥' अत्रेकेक विहोषणमा त्रिवि ४ 
_सकलवाक्यार्थसञ्जीवनाञ्च ।? ( रसगङ्गाधरः परिकरप्रकरण ) | अवि 
अनुवाद--'श्लेष” वह अलङ्कार हे जिसे स्वभावतः एक अर्थ के वाचक पर्दो द्वारा अनेक ई] १ 
अर्था का अभिधान अथवा प्रतिपादन कहा जाया करता ह | 3} श 
यहाँ, कारिका में 'स्वभावादेकार्थे; इसलिये कहा गया है जिसमें इस अलक्षार ( ड 5} ड 
अथवा अर्थश्लेष ) को 'शब्दशलेष' से ( जिसमें शब्द स्वभावतः द्वथर्थेक रहा कर 1. ढी 
. पृथक्‌ रूप से समझा जा सके । साथ ही साथ 'अनेकार्थवाचनम में “वाचनम्‌? की ह ॥ १3. 
इसलिये हे जिसमें “ध्वनि? से ( जहाँ अनेक अर्था की व्यञ्जना हुआ करतीहै)६ | ` 
-अलङ्कार को ( जिसमें अनेक अर्था का अभिधान अपेक्षित है) एथक्‌ किया ना पैर 
इसका उदाहरण यह है-- न्‍ = 
क्रिया-कर्म में प्रबृत्ति बढ़ाते हुये, चतुर्दिक्‌ माछिन्य का ल्न 


महनीय तेज से दीप्त ये विभाकर ( भगवान्‌ सूर्य अथवा टि 
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अत्र प्रकरणादिनियमाभावादू द्वावपि राजसूयो बाच्यौ । 
| ( २५४--अग्रस्तुतप्रशंसालंकार : सप्रभेद निरूपण ) 


नेः। | कचिद्विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः । 
| कायॉन्निमित्तं कायं च हेतोरथ समात्समम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| अप्रस्तुतास्रस्तुत्तं चेद्गम्यते पञ्चधा ततः । 
भत । अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्‌-- 
| क्रमेणोदाहरणम्‌-- | 
ज्ञाय ( सामान्य से विशेष की अभिव्यञ्ञना में प्रस्तुतप्रशंसा? ) 
ळे. “पादाहतं यदुत्थाय मूघोनमघिरोहति | 
ग: स्वस्थादेवापमाने$पि देहिनस्तद्वरं रजः ।)? 
| अत्रास्मदपेक्षया रजोऽपि वरमिति विशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ । 
ग की नामक राजा ) प्रकाशित हो रहे हैं |? 
| यहाँ प्रकरण? आदि अभिधानियामकों में एक की भी सम्भावना नहीं। इसलिये 
वेत यहाँ राजपरक किं वा सूयपरक--दोर्नो अर्थ वाच्यरूप से ही विवक्षित प्रतीत हो रहे हैं 
( जिसमें 'श्लेष” का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है )। 
लक्षण) | विमश--प्ताहित्यदपेणकार ने 'इलेष को शब्दालङ्कार और अर्थालझार-दोनों प्रकार का? 
तन्निरा- अलङ्कार माना है। शब्दालङ्कार के रूप में 'इलेष' को शब्दरलेष कहा है और अ्थाल्कार के. 
द्वारेण रूप में इसे '“अर्थरलेष? माना है । 'अर्थरलेष? और 'शब्दशक्तयुद्धवध्वनि के भेद के सम्बन्ध में 
, 'प्रदीप'कार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- 
डतराज “यत्रोभयोरर्थयोस्तार्पयं स श्लेषः। यत्र त्वेकस्मिन्नेव तत्‌, सामग्रीमहिञ्ना तु द्विती- 
दि याथेप्रती तिः सा व्यक्षनेति 1? 
। न] अलङ्कारसवेस्वकार ने “समासोक्ति? और 'अर्थहलेष? के भेद के सम्बन्ध में यह कहा है 
होक केवळविशेषणसाम्यं समासोक्ताबुक्तं विशेष्ययुक्तविरेषणसाम्यं त्वघिकृत्येदसुच्यते ।” 
रुकस्यव 2 ( अलङ्क।रसबंस्व, पृष्ठ १२१ ) 
1 हन्त अनुवाद--'अप्रस्तुतप्रशंसा? वह अलङ्कार हे जिसे अप्रस्तुत से प्रस्तुत की ऐसी अभि- ८ 
मात्रेणेव व्यञ्जना में देखा जाया करता है जिसकी ये पाँच सम्भावनाये हुआ करती हैं-- ( १ ली ) 
अप्रस्तुतरूप सामान्य से प्रस्तुतरूप विशेष की अभिव्यक्षना, (२ री ) अप्रस्तुतरूप 
1 अनेक विशेष से प्रस्तुतरूप सामान्य की अभिव्यञ्ञना, (३ री ) अप्रस्तुतरूप काय से प्रस्तुत- 
रूप कारण की अभिव्यञ्जना, (४ थी ) अप्रस्तुतरूप कारण से प्रस्तुतरूप कार्यं की 
(हेप अभिव्यज्ञना और ( ५ वीं ) अप्रस्तुतरूप समान वस्तु से प्रस्तुतरूप समान वस्तु की | 
ते हैं ) | भभिव्यञ्जना । इन पञ्चविध संभावनाओं के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा भी पाँच प्रकार की 
[प्रयोग हुभा करती है। भक 
र) हैस - इसके उदाहरण क्रमशः ये हैं - 1 0 त 
1 सके | ५. अपमानित होने पर भी चुप बैठ जाने वाले मनुष्य से तो वह धूळ अच्छी है जो कि. ._ 


रो तले रोंदी जाने पर भी रोंदनेवाळे के सिर पर जा बेठती है |? 
न जो प्रस्तुत अभिव्यङ्गय हे वह यह विशेषरूप अर्थ है-'शिशु 
भर किकत्तंब्यविमूढ पढ़े रहने वाले हम लोगों की अपेक्षा धूल अच्छी है 
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( विशेष से सामान्य की अभिव्यञ्चना में 'अम्रस्तुतप्रशंसा' ) । 
७ येकि नि न्ति माम्‌ | 
(ज्लगियं यदि जीवितापहा हृदय कि निहिता हि माय 2 | 
बिषमप्यमृतं कचिद्धवेदसरत॑ वा विषमीश्वरेच्छया = | 
अग्रेश्वरेच्छया क्वचिदहितकारिणोञपि हितकारित्वं हितकारिणो$प्यहित- | 
कारित्वमिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः । एवच्चात्राप्रस्तुतप्रशंसामूलो$- . 
-थीन्तरन्यासः । 
दृष्टान्ते प्रख्यातमे 


-न्रिषीभावस्याप्रसिद्धेने तस्य सद्भावः | 


Las 
ब वस्तु प्रतिबिम्बस्वेनोपादीयते । इह तु विषासृतयोरसृत- | 
गी; ( कार्य से कारण की ग्रमिव्यज्ञना में “अप्रस्तुतप्रशंसा? ) | 
| 


“इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिमृंगीणामिव; 
` प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमदलं श्यामेव हेमप्रभा । 


हः कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्बिब प्रस्तुत ५ | र 
सीताया पुरतश्च हन्त ! शिखिनां बहीः सगहो इब ॥ भ 
॥ ( अपमानित ओर अपमान सहने वाले मनुष्य न खजर पाल द पाड सस मात्र को अपेचा पूल जच्छी हे, आदि) अपेक्षा घूछ अच्छी है, आदि) 
1 १ के अभिधान द्वारा भभिव्यज्ञय रखा ग्या है । 
i Si साला प्राण ले लेने वाली है तो मेरी छाती पर क दुद प 
ie प्राण क्यों नहीं ले लेती ! ओह ! ईश्वर की भी क्या लीला हे कि एक के ल्यि तो विष र्भ बज 
ही अमृत हो जाता है और दूसरे के लिये असत भी विष बन जाता है । ( रघुवंश ) 
i यहाँ ईश्वर की इच्छा से अमङ्गळजनक भी वस्तु की मङ्गछकारिता और मङ्गलजनक ठ 
he भी वस्तु की अमङ्गलकारिता' का जो अभिप्राय है वह एक प्रस्तुतरूप “सामान्य? अभिः | वि 
॥ आय हे और इसकी प्रतीति जिससे हो रही है वह यहाँ उपनिबद्ध एक अप्रस्तुतरूप 
yl विशेष अभिप्राय अर्थात्‌ 'अस्गृत के विषवत्‌ और विष के अस्टृतवत्‌ होने? का अ री 
"हे । यहाँ एक प्रकार से अर्थान्तरन्यास? का भो वैचित्र्य झलक रहा हे ( बय यह न 
सामान्य से विशेष का समर्थन भी हो रहा है) किन्तु इसका भी मूळ यहा की 'अप्रस्तुत 2 
प्रशंसा? ही है । है 
यहाँ 'दृष्टान्त' अलङ्कार की कोई संभावना नहीं क्योंकि ( वैसे भळे ही यहाँ विष के की 
-कदाचित्‌ अग्रत और अमृत के कदाचित्‌ विष होने’ तथा “माळा के द्वारा इर $ को 
प्राणहरण और अज के प्राणदान? में बिस्बप्रतिबिस्बभाव प्रतीत हो, किन्तु) De 
-में जिस वस्तु को “प्रतिबिम्ब? ( उपम्रान ) रूप से उपन्यस्त किया जाया करता हैः 
लिये यह आवश्यक दै कि वह प्रसिद्ध हो। यहाँ 'विष के अस्त और अमृत क (२ 
होने! का जो ल है वह एक अप्रसिद्ध वस्तु है और इसलिये यहाँ ६९ ग. 
-कल्पना निमूल ही है । ह | 
स (मुख के) आगे चन्द्रमा ऐसा लगता है जेसे न र ह वि: 
(नेत्रो के आगे ) हिरनियों के नयन ऐसे लगते हैं जेसे जडीभूत हो रहे ह गयी हो 
.ठाळी के आगे ) मंगे के दाने ऐसे लगते हैं जसे उनकी लाली फीकी FE (मीही | न" 
( अङ्गशोभा के भागे ) सोने की चमक ऐसी लगती है जेसे काली पड़ आ और | ४ 
-बोली के भागे ) कोयळ की कूक ऐसी लगती है जेसे कर्कशता से भर: 3 2 


` (केशपाश के आगे ) मोर के पंख ऐसे लगते हैं जसे किसी भी काम के न दं 
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अत्र सम्भाव्यमानेभ्य इन्द्रादिगताञ्जनलिप्नत्वादिभ्यः कार्येभ्यो बदनादि- 


। गतसौन्दर्यविशेषरूपं प्रस्तुतं कारणं प्रतीयते | 
हित- | ( कारण से कार्य की अभिव्यन्जना में “अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
लोऽ | | गच्छामीति यथोक्तया म्रगदशा निःश्वासमुद्रेकिणं 

| _ त्यक्तवा तियेगवेच््य बाष्पकलुषेनेकेन मां चकषुषा | 
मृतः | अद्य प्रेम मदपितं प्रियसखीवृन्दे त्वया वध्यता- 


मित्थं स्नेहविवर्धितो मृगशिशुः सोत्प्रासमाभाषितः ॥' 
अत्र कस्यचिदगमनरूपे कार्ये कारणमभिहितम्‌ । 
( समान वस्तु से समान वस्तु की अभिव्यज्ञना में “अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने च द्विधा श्लेषमूला सादृश्यमात्रमूला च | 


। श्लेषमूलाऽपि समासोक्तिबद्विशेषणमात्रस्य श्लेषे शलेषवद्विशेष्यस्यापि श्लेषे 
। भवतीति द्विधा | 
बत ॥ क्रमेण यथा-- 
(समासोक्ति की भाँति केवल विशेषण की रिश्ता में 'छेषमूला 'अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
ई मेरा “सहकारः सदामोदो वसन्तश्रीसमन्वितः | 
ल समुज्ज्वलरुचि: श्रीमान्‌ प्रभूतोत्कलिकाङुलः ॥' 
छजनक यहाँ “चन्द्रमा आदि में कालिख की पुताई आदि” ( अप्रस्तुतरूप ) कार्यो की जो 
, अभिः संभावना की गयी हे उसके द्वारा, उनके कारणभूत, सीता के मुख आदि के सोन्द्ये-. 
ततर्प विशेष की, जोकि यहाँ प्रस्तुत है, स्पष्टतया प्रतीति हो उठती है। १ ४ 
भिप्राय 1 जब कि मैंने उस सुन्दरी से यह कहा कि "मैं अब जा रहा हूँ” तब उसने लम्बी आह | 
कि यह खची, आँसूभरी आँख से मुझे तिरछे देखा और प्रेम से पाले सगडीने से, एक दुखभरी 
प्रस्तुत सुस्कराहट के साथ, यह कहा कि अब तू मेरी सखिओं से वेसे ही प्यार करना जसे” र 


आजतक मुझसे करता रहा है।? 

(विष के _ यहाँ जिसका अभिधान है वह एक अमस्तुतरूप कारण ( विरहविहला नायिका" 

मती के की मृत्यु-सूचना ) है और इसे जिस प्रस्तुतरूप कार्य की प्रतीति हो रही है वह नायक 
) की देशान्तरगमननिवृत्तिका कार्य है। 


¢ Ci 
र. जहाँ समान वस्तु से समान वस्तु की अभिव्यञ्जना में “अप्रस्तुतप्रशंसा? हुआ क है 
के विष वहाँ वह दो प्रकार की हुआ करती है-( 9 ली ) श्लेषमूला अप्रस्तुतप्रशंसा अर. [ 
गन्त! की (र्री ) साइश्यमात्रमूला अप्रस्तुतप्रशसा । 
| यह (१ ली) अर्थात्‌ श्लेषमूला अप्रस्तुतप्रशंसा “समासोक्ति? की भाँति, केवल विशेषण 
पुता हो! की शिष्टता में भी हुआ करती है और “शेष? की भाँति वहाँ भी हुआ करती हे जहाँ 
ओठ की हि भी श्लिष्ट रहा करता है। जसे कि क्रमशः र म « 
गयी हो! आन्न का बृत्त भी कितना विचित्र हुआ करता है--सदामोद/--निरन्‍्तर आ 6: 
(मीठी भर्थात्‌ सौरभ और 'मोद' अर्थात आनन्द से युक्त, 'वसन्तश्रीसमन्वित--वसन्त क 
हो और. श्री अर्थात्‌ शोभा और वसन्तकालीन वेशभूषा से विभूषित, 'समुऊवळरुचि' चमकती 


कान्ति से भरपूर, 'श्रीमानः--शोभा से पूर्ण और सुन्दर वेषधारी और मूतोखलिकाङङ 
निकली हुई मंजरिओं से भरा और अत्यधिक उत्कण्ठा से भरा! _ | मै कयी 


च CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazrat 
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साहित्यदर्पणः 
NNN NNN, 


७९२ 
AAAS | 


PO 
जत्र ब्िरोषणमात्रश्लेषबशादपरस्तुताव्सदकारात्कस्यचित्मस्तुतस्य नायकस्य | 
-प्रतीतिः | | 
( छेष की भाँति विशेष्य की भी हिश्ता में श्लेषमूला अप्रस्तुतप्रशंसा? ) 
“पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि | 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । | 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं | 
केनापि दिक्प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥' | 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि शिष्टेन प्रचुरप्रसिद्धया प्रथमं विष्णुरेव 
-ोध्यते | तेन वर्णनीयः कश्चित्पुरुषः प्रतीयते | 
सादृश्यमात्रमूला यथा-- 
“एकः कपोतपोतः शतशः श्येनाः क्षुधाभिधावन्ति । 
अम्बरमावृतिशूत्यं हरहर शरणं विधेः करुणा ॥! 
अत्र कपोतादम्रस्तुतात्कञ्चिस्रस्तुतः प्रतीयते | इयं च कचिद्वैध्येणाऽपि 
भवति | 


“न्याः खलु बने वाताः कह्ारस्पशेशीतलाः | | 
राममिन्दीवरश्याम॑ ये स्प्रशन्त्यनिवारिताः ।॥) 


यहाँ केवल विशेषणों के केप से, अप्रस्तुतरूप "सहकार? ( भाम्रवृक्षत ) के द्वारा किसी _ 
प्रस्तुतरूप नायक की प्रतीति हो रही डि 
“वह ( 'मोहिनी?अवतार में ) चाहे पुंस्त्व ( वीरता अथवा पुरुष के स्वरूप) का 
भी परित्याग कर दे, चाहे नीचे ( वराह अवतार में पाताळ में या निम्न स्थान पर ) 
भी क्यों न चला जाय, चाहे ( वामनभवतार में ) “प्रणयन? ( रूप या प्रतिष्ठा ) में 
बढ़ा भी न हो सके, किन्तु इतना निश्चित है कि संसार का उद्धार अवश्य करता रहता 
3 । और वस्तुतः यही तो वह आदश है जो कि इस विलक्षण पुरुषोत्तम ( भगवान्‌ विष्णु ` 
और पुरुषोत्तम नामक राजा ) ने प्रकट कर दिखाया है ।? 
यहाँ यह स्पष्ट है कि विशेष्यभूत “पुरुपोत्तम? पद भी ( विष्णुवाचक और राजवा 
होने से ) शिष्ट है। इस पद के द्वारा, पहले, विष्णुरूप अर्थ, जो कि अधिक प्रसिद्ध है। 
प्रतीत हो जाता है और इसके वाद यहाँ प्रकृत पुरुषोत्तम नामक राजा की अभिव्यक्ति 
हो उठती है । 
अब (२ री) अर्थात्‌ “सादृश्यमात्रमूला' अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण यह है 
“एक छोटा सा कबूतर का बच्चा उड़ रहा है । उस पर सेकड़ों भूखे बाज हट 7४, 
हैं। आकाश में छिपने की कोई जगह नहीं ! ओह ! ईश्वर की दया का ही सहारा है । त 
यहाँ 'कपोत' अप्रस्तुत हे और उससे किसी प्रस्तुतरूप असहाय पुरुष श 
'हो उठती है । यी 
यह ( सादृश्यमात्रमूला ) अप्रस्तुत प्रशंसा कहीं-कहीं वेधम्यं के आधार पर भी दिख 
दिया करती हे-- क्षी 
__ कमर्ला के स्पश से शीतळ वनवायु के वे झोके सचमुच धन्य हैं जोकि लिता 


कल 


_ तिजका नि जिजित 0000 1. 
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दशमः परिच्छेदः ७९३ 
"०००२ | प्थ्ब्श्श्स्ड््स्स्स्स्््स्स्स्स्स््स्स्ब्ड्व्््श्ड््ड्ञ्ञ्>्>>>4<4<*>>4<२4<<>* 
कस्य | अत्र वाता धन्या अहमधन्य इति वैधम्यैण प्रस्तुतः प्रतीयते | वाच्यस्य 
७ 
'सम्भवासम्भवोभयरूपतया त्रिप्रकारेयम्‌ | तत्र सम्भवे उक्तोदाहरणान्येव | 


असम्भवे यथा-- 
| “कोकिलोऽहं भवान्‌ काकः समानः कालिमावयोः | 
। अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥! 
अत्र काककोकिलयोवाकोवाक्यं प्रस्तुतस्याध्यारोपणं विनाऽसम्भवि | 
उभयरूपत्वे यथा-- 
रेव अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बहबो बहिः | 
कथं कमलनालस्य माभूवन्‌ भङ्कुरा गुणाः ॥? 
अत्र प्रस्तुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं विना कमलनालान्तश्छिद्राणां गुणभडु- 
रीकरणे हेतुत्वमसम्भवि | अन्येषां तु सम्भवीत्युभयरूपत्वम्‌ । अस्याश्च समा- 
सोक्तिबदू व्यवहारसमारोपप्राणत्वाच्छब्दश क्तिमूलाद् स्तुध्ने भेद: । 
ऽपि यहाँ 'वनवायु के झोके भाग्यशाली? हैं यह तो अप्रस्तुत हे और इससे 'में अभागा 
हुँ” यह प्रस्तुत, जिसमें वेधम्य का अभिप्राय स्पष्ट है, अभिव्यक्त हो उठता है। 
यह “अप्रस्तुतप्रशंसा? इस दृष्टि से तीन प्रकार की हुआ करती है (१) कहीं तो 
अप्रस्तुनरूप वाच्यार्थं संभाव्य हुआ करता है, (२) कहीं वह असंभाव्य रहा करता हे 
और ( ३) कहीं वह संभाव्य ओर असंभाव्य दोनों रूपों में अवस्थित दिखायी पड़ा 


किसी करता है । वाच्यार्थ की संभाव्यता में जो 'अप्रस्तुत प्रशंसा? हुआ करती है उसके उदाहरण- 
रूप में तो पूर्वोद्‌टत सूक्तियाँ ही देखी जा सकती हें । और वाच्यार्थ की असंभाव्यता में 
) का “अप्रस्तुत प्रशंसा? के उदाहरण के लिये यह सूक्ति देखने योग्य है— 
| पर ) भें कोयल हूँ, तू कौआ है-हम दोनों में काछापन तो समान ही है किन्तु हम दोनों 


1) में में जो भेद हे उसे वे ही जानते हैं जो कि “काकली? ( स्वरमाधुरी ) की पहचान रखा 
[ रहता करते हैं ॥ 


[विष्णु | ` यहाँ काक और कोकिल का यह वाकोवाकय ( प्रश्नोत्तरपूर्ण आलाप ) रूप वाच्यार्थ 

असंभाव्य है ( क्योंकि काक और कोकिळ यह सव प्रश्नोत्तर क्यों कर सके) किन्तु 
[वाचक इसकी असंभाव्यता का निराकरण इसलिये हो जाता है क्योंकि यहाँ प्रश्तुतरूप अथं 
सद्ध दै! ९ बाहर से समान किन्तु भीतर से अपमान दो पुरुषों के व्यवहाररूप अथ ) की 
भव्यक्ति अभिव्यअ्ञना स्पष्टरूप से हो उठती है । 


ध्या की संभाव्यता भसंभाष्यता की भवस्था में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' का उदाहरण 
यह हे-- 


गइ रहै भीतर छिद्र ही छिद्र हैं और बाहर काँटे ही काँटे। फिर भला कमलनाल के गुण 
शा. क्या कर न भंगुर हुआ करें !? 2 

प्रतीति यहाँ यह स्पष्ट है कि 'कमलनाल के छिद्र के कारण उस ( कमळनाळ) के गुणों 

तम्तुओं ) की भङ्गुरता' का वाच्यार्थ, जो कि अप्रस्तुतरूप है, असम्भाव्य है भौर इस 

दिखायी जसम्भाव्यता के निराकरण के लिये यहाँ 'किसी प्रस्तुत पुरुष के दोषों और उस ( पुरुष ) 

है गुणों की नाशवत्ता' का व्यङ्घयार्थ अवश्य समझा जाया करता है। किन्तु यहीं 

| विसी कमळनाळ के बाहर के काँटो और उस ( कमळनाळ ) के गुणों (तन्तु्भो ) की भङ्गुरता' 


का अप्रस्तुतरूप वाच्यार्थ सम्भाव्य भी है किन्तु इसकी भी उपपत्ति तभी हो पाती है 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazra ganj. Luckr 
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ए 
हित्यद' पणः 


0) 


( २६-ण्व्याजस्तुति )_ 
_ _उक्ता व्याजस्तुतिः एनः ॥ ५९ ॥ 


42 अर ता. 5 | 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्या गम्यत्व स्तुतिनिन्दयोः । | 


वाच्यत्वम्‌ | 


मकती प्रस्तुत पुरुष के छुद्र जा दाद सडन और उसके दया-दाकिण्यादि गुणी ओर उसके दया-दाक्षिण्यादि गुणों 
जाता है जो कि वस्तुतः यहाँ निकल ही रहा है। इस | 
संभाव्यता-असंभाव्यता के सक्कर में “अप्रस्तुतप्रशंसा” | 


जब कि इसके द्वारा i 
की भङ्कुरता” का व्यङ्गयाथ निकल 


© 
प्रकार अप्रस्तुतरूप वाच्याथ की ता सि 
का स्वरूप यहाँ स्पष्ट झलक उठता है । यहाँ जो अप्रस्तुतप्रशंसा है उसके संबन्ध में यह 


व्यान रखना चाहिये कि, समासोक्ति की भाँति, इसका भी प्राण अथवा अन्तस्तु 
“व्यवहारसमारोप” ही है ( न कि रूपक की भाँति रूपसमारोप ) । इससे यह भी स्पष्ट 
x} है कि यह "अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारः शब्दशक्तिमूळक चस्तुध्वनि से सवंथा भिन्न हुआ 
Fl करता है (क्योंकि शब्दशक्त्युदूभवध्वनि में व्यवहारसमारोप का कोई भी पुट 


1 ८. 
पन नहीं रहा करता )। यह 'अम्रस्तुतप्रशंसा-प्रकार' अलक्षारध्वनि--वस्तुतः उपमालङ्कारः | भं 
पट ध्वनि--भी नहीं क्योंकि (जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुतर्प अथ । दद 
| करता है ) 'उपमाध्वनिः में अप्रस्तुतरूप अर्थ व्यज्ञयरूप से अवस्थित विला रा जा 

करता हे । 'समासो क्ति? में भी अप्रस्तुतरूप अर्थ व्यङ्गय रहा करता है ओर दस छ | 
“समासोक्ति? का भी भ्रम नहीं हो सकता । इस 'भप्रस्तुतप्रशंसाप्रकार' में श्लेषालद्वार रे 
का भी भ्रम न होना चाहिये क्योंकि श्लेषालङ्कार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों न 

वाच्य रहा करते हैं ( 1 अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुतरूप अर्थ वाच्य तथा प्रस्तुत भ 
अथं व्यङ्गय हुआ करता है )। 

Ce क) > और प्रवुस्त में सामान्यविशेषभाव,कार्यकारणमाव और डी र 
की संभावना के कारण, अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति में "अप्रस्तुतप्रशंसा? को कल्पना स्वाम 
है । 'अलङ्कारसवंस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- टं कं स्यात्‌। हे 

“इहाऽप्रस्तुतस्य वर्णनमेवायुक्तमप्रस्तुतस्वात्‌ । प्रस्तुतपरत्वे तु कदाचित्तद्‌ युक्त ब्रिविधं 
न चाउप्रस्तुतादसंबन्धे प्रस्तुतप्रतीतिः अतिप्रसज्ञात्‌। सम्बन्धे तु भव्य विदोषः 
संबन्धमतिवर्तते । तस्येवार्थान्तरप्रती तिहेतुव्वोपपत्तेः। त्रिविधश्च संबन्धः सामान्य के 
भावः, कार्यकारणभावः, सारूप्यं चेति ।? ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ १३९) कक कारण क्र 
अप्रस्तुत और प्रस्तुत में 'सामान्यविशेषभाव! और 'कार्यकारणमाव? के संबन्ध ग से कारय 
सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की प्रतीति तथा कार्य से कारण और कार द 
की प्रतीति मी स्वाभाविक ही है और इसलिये "अप्रस्तुतप्रशंसा? के चार भेद उ मेद भी ततः 
आर अप्रस्तुत और प्रस्तुत में सारूप्यसंबन्ध के कारण “अप्रस्तुतप्रशंसा? का पोच दं 
ला में "अर्थान्तरन्यास? और दृष्टान्त? के सौन्दर्य के जि | छि 
में अलक्वारसवैस्व'कार की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है-- विष्टे | | 

“तदृत्र सामान्यविशेषश्वेन, कार्यकारणत्वेन, सारूप्येण च. CHEN जाव! ८2 
द्वयोः सामान्यविशेषयोः कार्यकारणयोश्च यदा वाच्यत्वं भवति तदर्थान्तरं 
सरूपयोस्तु वाच्यत्वे इ्ान्तः । अप्रस्तुतस्य वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य गम्यत्वे स ~ की - नि. 


` सेति निर्णयः ।' ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ १३८ ) लिख्य व्याधि 
ओ अनुवाद- व्याजस्तुति' वह अलङ्कार है जिसे निन्दारूप वाच्याथ से स्तुति डी 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 
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) का निन्द्या स्तुतेगम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्पत्त्या व्याजस्तुतिः | स्तुत्या 
निन्दाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः ! 
क्रमेण यथा-- 


| ( व्याजेन स्तुतिः = निन्दा के बहाने स्तुति ) 

| स्तनयुगमुक्ताभरणाः कण्टककलिताङ्गयष्टयो देब ! | 

| त्वयि कुपितेडपि प्रागिव विश्वस्ता ह्विटखियो जाताः ॥" 
इदं मम | 


| 
| 
(वा ( व्याजरूपा स्तुतिः = स्तुति का बहाना मात्र ) 
सा “याजस्तुतिस्तव पयोद्‌ ! मयोदितेयं 
| यह तय 
यञ्जीबनाय जगतस्तथ जीवनानि | 
स्तोत्रं तु ते महदिदं घन ! धर्मराज- 
| साहाय्यमजयसि यत्पथिकान्निहत्य ।।? 


| पुट 
ङ्कारः और स्तुतिरूप वाच्यार्थ से निन्दारूप व्यङ्गयार्थ की. प्रतीति में देखा जाया करता है । 
हुआ “निन्दारूप वाच्यार्थ से स्तुतिरूप व्यङ्गयार्थ' की प्रतीति में व्याजस्तुति' की व्युत्पत्ति 


| 
| 

दिया है “व्याजेन स्तुतिः? अर्थात्‌ “निन्दा के बहाने स्तुति? और "स्तुतिरूप वाच्यार्थ से निन्दारूप 
| 


यहाँ व्यट्यार्थ की प्रतीति’ में “व्याजस्तुति? की जो व्युत्पत्ति है वह है-“्याजरूपा स्तुतिः 
लङ्कार अर्थात्‌ स्तुति का बहाना मात्र । 
| अर्थ क्रमशः जेसे कि-- 
ुतख्प | “महाराज ! आपके क्रुद्ध होने पर भी शत्रुनारियौँ निश्चिन्त हैं क्योंकि पहले की ही 
भाँति उनके स्तन अब भी 'मुक्ताभरण हैं ( पहले इसलिये 'सुक्ताभरण' थे क्योंकि 
सारूप्य मौक्तिक के आभूषणों से विभूषित थे भोर अब आभूषणशून्य होने के कारण 'मुक्ताभरण? 
भाविक हैं ) और उनकी अङ्गयष्टि भो पूर्ववत्‌ ही 'कण्टककलित’ है ( पहले इसलिये 'कण्टककलित? 
थी क्योंकि रतिसुख के आनन्द-रोमाञ्चों से भर उठती थी और अब इसलिये 'कण्टककरित? 
स्यात्‌। क्योंकि प्राण लेकर जंगल [में भागते फिरने के कारण जंगली काँटों से बिधी है ) ॥ 
त्रिविध यह सूक्ति स्वरचित सूक्ति हे । अन 
विषः “हे मेघ ! यह तो मैं तुम्हारी व्याजस्तुति कर रहा हूँ कि तुम्हारा जल जगत्‌ के जीवन | 
के लिये हैं। किन्तु वस्तुतः तुम्हारी सबसे बड़ी स्तुति तो यह है कि तुम वियोगी जनों 
कार का प्राण लेकर यमराज की सहायता किया करते हो ।' हि 
से कार्य विमशं--अलङ्कारसवंस्वःकार्‌ ने “व्याजस्तुति? की यह स्वरूप-मीमांसा की है-- 
ही हैं। 'यन्न स्तुतिरभिधीयमाना5पि प्रमाणान्तराद्‌ बाधितस्वरूपा निन्दायां पर्यवस्यति 
भेद भी तन्राञसत्यत्वाद्‌ व्याजरूपा स्तुतिरित्यनुगमेन व्याजस्तुतिः । यत्रापि निन्दाशब्देन प्रति- 3 
संव Pt पूर्ववद्‌ बाधितरूपा स्तुतिः पर्यवसिता भवति सा द्वितीया व्याजस्तुतिः। व्याजेन _ | 
र न्दासुखेन स्तुतिरिति कृत्वा ।? ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १४२ ) तका 
ततर यांत “व्याजस्तुति? की दो हो संमावनायें हैं । पहली संभावना वह है जिसमें अग्रस्तुत 
| स्तुतिरूप अर्थ से प्रस्तुत निन्दारूप अर्थ अमिव्यज्ञय हुआ करता है और दूसरी वह जिसमें 
र प्र अप्रस्तुत निन्दारूप अर्थ के आधार पर प्रस्तुत स्तुतिरूप व्यक्गयाथ निकला करता है। | 
दुत लि यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि अप्रस्तुत निन्दा अथवा स्तुतिरूप अथे से स्तुति भथवा 
८ न 


दारूप प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होने पर भी “व्याजसतुति' में अप्रस्तुतप्रशंसा की आन्ति नहीं. 


साहित्यदर्पणः 


७९६ 
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( २७--पर्यायोक्त ) 


पर्यायोक्तं यदा भङ्गा गम्यमेवाभिधीयते ॥ ६० ॥ 
उदाहरणम्‌ 
“स्पृष्टास्ता नन्दने शच 
सावक्षं पारिजातस्य मञ्च 


च्या: केशसम्भोगलालिताः । 
NAS, 1१ 
यो यस्य सनिकः॥ 


प्रतिपत्तये सेन्यस्य पारिजातमज्ञ 


र्णनीवस्य मभवातिरायबोधक्चेन कायति कार प्रभाबातिशयबोधकत्वेन कार्यमिति कारणवत्रस्तुतम्‌ | 


हुआ करती । कारण यह है कि “अप्रस्तुतप्रशंसा' 
518 भाव), 'कार्यकारणभाव? और “सारूप्य का संबः 
ol और प्रस्तुत में, इन तीनों संबन्धों से भिन्न) स्तुतिनि 
करता है । इस 
षस्य भावादप्रस्तुतप्रशंसातो भेदः । ,ˆ अलङ्कारसवेस्व पृष्ठ १४३ ) 
“व्याजस्तुति? में लक्षणामूलक ध्वनि? का भी श्रम निराधार है क्योंकि 


में स्तुति अथवा निन्दारूप वाच्यार्थ, अनुप 
वाक्यार्थ विश्रान्त हुआ करता है, अपने आपको समर्पित कर 
करता है कि वाक्यार्थ की विश्रान्ति के वाद, 
अथवा निन्दारूप वाच्यार्थ निन्दा अथवा स्तुतिरूप व्यङ्गयार्थं का 
धवेमशिनी'कार आचार्य जयरथ ने इसीलिये कहा है 

“अत एवाउस्याः ध्वनेभैदः । स (ध्वनिः) हि विश्रान्ते वाक्या 
पर्यालोचनाबळादवराम्यते । इह ( व्याजस्तुतौ ) पुनः प्रमाणान्तरादू बा 
स्वयमनुपपद्यमानव्वात्‌ परत्र निन्दादौ स्वं समपंयति । तत्रेव प्रकृतवाक्या 


और यही अभिप्राय 'रसगङ्गाधर'कार की इस उक्ति का भी हैं-- 


भावं वदन्‌ बाधितत्वममिप्रेति । अत एव नास्या ध्वनितम्‌ । ध्वनौ हि 
नाऽऽगूरणम हिम्ना्थाम्तरमवरम्यते । न चेवं प्रकृते " 
अनुवाद--'पर्यायोक्त' वह अलङ्कार है जिसे व्यङ्गय अथ 

में देखा जाया करता है । इसका उदाहरण यह है-- 

#( यह वह प्रतापी देत्यराज हयग्रीव है ) जिसके सैनिक 
के काम में आने वाळी, नन्दनवन की पारिजात-मञ्जरि यों को बड़ी उद! 
तोड़ा करते हैं ।? 

यहाँ जो व्यङ्ग्यार्थ निकल रहा है वह यह है कि “हयग्रीव 
यह घ्यङ्गथाथं परस्तुतरूप अर्थ हे और कारणरूप भी अथं है कि 
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अन्न हयग्रीवेण स्वर्गो विजित इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणं वेचित्रयविशेष- 
€ Ca [a 
रीसावज्ञस्पशेनरूपकायद्वारेणाभिहितम्‌ । न 


चेदं कार्यीत्कारणप्रतीति ूपाप्रस्तुतप्रशंसा) तत्र कार्यस्याप्रस्तुतत्वात्‌ ; इह तु 


में तो अप्रस्तुत और प्रस्तुत में “सामान्यविशेषः 
ध रहा करता है किन्तु “व्याजस्तुति? में, अप्रस्तुत 
न्दारूप संवन्ध-वैचित्र्य का चमत्कार मिला 
लिये आचार्य रुय्यक का यह कथन हे--'स्तुतिनिन्दा रूपत्वस्य विच्छित्तिविशे- 


जहाँ “व्याजस्तुति 
पन्न होकर, निन्दा अथवा स्तुतिरूप अर्थ के लिये जिसमें 
डालता है वहाँ “ध्वनि? में ऐसा हुआ 
वक्ता अथवा वाच्य के औचित्य-पर्यालोचन से, 
प्रत्यायन किया करता है। 


थे वक्तुवाच्यो चितयः 

८९. 
घितस्सन्‌ वाक्याथः 
भस्य विश्वान्तेः। 
( अलक्कारसवेस्वविमशिनी, पृ 


; “आमुखेत्यादि विशेषणेन ( 'आपुखप्रतीताभ्य़ां निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्द 
पर्यवसानं व्याजस्तुतिः इति लक्षणसूत्र उपात्तं यद्‌ विशेषणं तेनेति ) तयोः प a 

निर्बाधेन वा 
( रसगङ्गाधर, ब्याजस्ततिशर 
5 के उत्तिवेचित्र्यपूवक अभिधा 


ने स्वर्ग पर विजय पाली ह 
न्तु इसे एक विशि | 
के चमत्कार के उत्पादन के लिये, इस रूप में न कह कर, दुसरे रूप में अर्थात्‌ का 
कहा गया है क्योंकि यहाँ 'सेनिकों द्वारा पारिजात-मञ्जरियों के उद्दण्डता पूर्वक तो बते 
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€ ~ 
“अनेन पयोसयत्ताश्रुबिन्दून मुक्ताफलस्थूलतमान्‌ स्तनेषु । 
प्रत्यर्पिता: शत्रुविलासिनीनामाक्षेपसूत्रेण विनैव हाराः ॥7 
| अत्र बणनीयस्य राज्ञो गम्यभूतश्रुमारणरूपकारणवत्कायेभूतं तथाविधः 
| शत्रुख्रीक्रन्दनजलमपि प्रभाबातिशयबोधकत्वेन वर्णनाहमिति पयोयोक्तमेव | 
शेष- | “राजन्‌ राजसुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः 
न | कुब्जे भोजय मां कुमारसचिवैर्नाद्यापि किं भुज्यते | 
ह तु इत्थं राजशुकस्तवारिभवने मुक्तो5ध्वगे: पञ्जरा- 
ब्ित्रस्थानवलोक्य शून्यवलभावेकेकमा भाषते || 
विशेषः | अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं श्रुत्वा सहसैवारयः पलायिता इति कारणं प्रस्तु- 
2, | तम्‌ | 'कायमपि वर्णनाहत्वेन प्रस्तुतम्‌? इति केचित्‌ | 
MMS OE २ 
विशः | (हयग्रीव के स्वर्गविजयरूप कारण के) कार्यरूप में ही प्रतीत हो सकती है । यहाँ (वाच्य) 
कार्य से(ब्यङ्गय) कारण की प्रतीति सी जो लग रही है उसमें काय से कारण की प्रतीति 
स्तुति | में होने वाली “अप्रस्तुतप्रशंसा? का भ्रम नहीं होना चाहिये क्योंकि 'अप्रस्तुतप्रशंसा' में तो 
जिस्म कायं प्रस्तुत नहीं रहा करता किन्तु पर्यायोक्त में कारण की भाँति कार्य भी प्रस्तुत ही 
गा हुआ रहा करता है जेसे कि यहाँ ही ( व्यङ्गय) स्वगंविजयरूप कारण की भाँति वाच्यभूत हैं 
स्तुति 'सेनिकजनकृत मक्षरी-त्रोटनरूप' कार्य भी प्रस्तुत ही लग रहा है क्योंकि इसी के द्वारा 
ता है। यहाँ वर्ण्य विषय ( जेसे कि यहाँ देत्यराज हयग्रीव ) के प्रभावातिशय का प्रतिपादन 
किया जा रहा है । 
चित्य- इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
याथ: “इस प्रतापी भूपाल ने शत्रुनारियों के स्तनों पर मोतियों सरीखे उनके अश्रुकणों की 
न्तेः। चर्षा करके उन्हें ऐसे सुक्ताहार से विभूषित कर दिया है जिसमें गुम्फनसूत्र की भी . 
१४२) आवश्यकता नहीं श | 
में भी जो अलङ्कार है वह “पर्यायोक्त? ही हे क्योंकि यहाँ भी वण्ये भूपालकृत शत्रु तंहाररूप 
, क्रमेण कारण की भाँति, जो कि व्यङ्गय है, वाच्यरूपः से अवस्थित, “शञ्ुनारीजनसंबद्ध अश्रुजल- 
पाना" रूप! कायं भी प्रस्तुत ही प्रतीत हो रहा हे और वण्यंविषय का एक प्रभावशाली प्रति: 
वाच्यः पादन-प्रकार सा ही लग रहा है । ; 
ण) | इस सूक्ति अर्थातू-- ४ 
[मिधार्ग 'राजन्‌! आपके झान् के प्रासाद में पथिकों द्वारा पिंजड़ा खोलकर बाहर निकाला गया 
राजशुक, सूनी अटारी में अपने चित्रलिखित स्वामी आदि को देखःदेख उन सबसे इस 
दवार भकार कहा करता है-'महाराज ! राजकुमारी मुझे राम राम नहीं सिखाती, राज-रानियाँ 
कसार | भी चुपचाप बेठी हुई हैं; अरी कुब्जे ! मुझे खाना क्यों नहीं देती; राजकुमार और उनके 
र ज्मा छोग भी क्या अब तक उपासे पड़े हैं ?? मर 
[ली र | भी, कतिपय काव्याचार्य ( वस्तुतः साहित्यदर्पणकार और उनके अलुयायी ( खोर) डु 
ष पवी पर्यायोक्त' ही मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार यहाँ ( कारण की भाँति ) काय (राजशुक 
यं, | का अपने स्वामी आदि की सृत्यु में यह प्रलाप ) भी व्यं भूपाल के असावी तरल के 
अतिपादनाथं प्रस्तुतरूप से ही उपात्त है क्योंकि यहाँ ( व्यज्ञयरूप से अवस्थित ) “राजन्‌! 


MM म >: मु 
| । 
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| 
| 
अन्ये तु--राजशुकवृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्रभावो बोध्यत इसप्रस्तुत- | 


| ला मान उठ का गा 
आपको विजययात्रा के लिये प्रस्थानोद्यत सु शत्रुगण सहसा भाग खड़े हुये! आदि 
कारण भी प्रस्तुत ही लग रहा है। 

किन्तु कुछ काव्याचाय उपयुक्त ₹' 

क्योंकि उनकी दृष्टि में यहाँ राजशुक्र के दृत्त 
ही बोध! विवक्षित है। हे 

8 विमर्श--( क ) अलङ्कारसवंस्व'कार का धपूर्यायोक्त'विवेचन यह है-- 

१, धाम्यस्यापि भङ्गयन्तरेणा भिधानं पर्यायोक्तस्‌ । 

यदेव गम्यत्वं तस्येवाभिधाने पर्यायोक्तम । गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌, 

। गम्या पेक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात । न हि तस्येव तदेव तयेव विच्छित्त्या गम्यत्वं 
। वाच्यत्वं च सम्भवति । अतः कार्यसुखद्वारेणामिधानस्‌ ।? ( अलङ्कारस वस्त्र, इड १४१ ) 
अर्थात्‌ कोई भी अथे एक ही समय गम्य और वाच्य दोनों रूपों का नहीं हो सकता । इस- 
लिये गम्य अर्थ का वाच्यरूप में अभिधान एक वैचित्र्य है नैसे कि यदि 'कारण?रूप प्रस्तुत अर्थ 
गम्य है तो उसे 'कार्य'रूप में अभिहित किया जा सकता है और यह अभिधान-वैचित्र्य 'पर्या- 
योक्त? की रूपरेखा दै । 

विश्वनाथ कविराज के पर्यायोक्तनिरूपण पर इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। 

(ख) प्राचीन अलक्कारवादी काव्योचार्य “पर्यायोक्त' को इसलिये एक अळङ्कारविशेष 
मानते रहे हैं क्योकि इसमें व्यज्ञयरूप अर्थ का चमत्कार झलकता रहा है। किन्तु ध्वनिवादी 
काज्याचार्य भी 'पर्यायोक्तः को एक अलङ्कार मानते हैं जैसा कि आचार्यं अभिनवयुप्त का कथन है- 

“अत एव पर्यायेण प्रकारान्तरेण अवगमात्मना व्यङ्गयेनोपळल्षितं सद्यद भिधी यते 
तदुभिधीयमानमुक्तमेव सत्‌ पर्यायोक्तमेवाभिधीयते इति लक्षणपदस, पर्यायोक्तमिति 
लचयपदस्‌, अर्थालङ्कारत्वं सामान्यलक्षणज्ञेति सवे युज्यते ।? 
( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३९, निर्णयंसागर संस्करण ) 

ध्वनिवादी अलङ्कारशास्र में पर्यायोक्त! का स्वरूप वही नहीं जो अलङ्कारवादी अलक्वार 
शाख में दै। अलङ्कारवादी अलक्कारशास्न के अनुसार तो प्रस्तुत अर्थ का वाच्यवाचकदृतति 
अतिरिक्त व्य्गयव्यञ्जकवृत्ति द्वारा अभिधान “पर्यायोक्त? है किन्तु ध्वनिवादी अलङ्कारशालि 
में पर्यायोक्त' वह है जहाँ गम्य अर्थ का प्रकारान्तर से अभिधान हुआ करता है । "पर्यायोक्त * 
गम्य अथवा व्यङ्गय अर्थं उतना चमत्कारपूर्ण नहीं हुआ करता जितना कि उसका प्रकारान्तर 
से अभिधान । | 

( ग ) पण्डितराज जगन्नाथ ने 'परयायोक्त' की अन्य सम्मावनायें भी निर्दिष्ट की है 

“अयं चालक्कारः कचित्‌ कारणेन वाच्येन कार्यस्य गम्यत्वे क्चित्‌ कार्येण कारणस्य 
कचिदुभयोदासीनेन सम्बन्धिमात्नेण सम्बन्धिमात्रस्य चेति विपुळविषयः ।” 

- ( रसगङ्गाधर, पर्यायत 

“तदेवं संक्षेपतस्त्रिविधः ।  वागभङ्गीनाँ तु पर्यालोचने एकस्मिन्नेव विषयेऽनन्तपर्क 
सम्पद्यते, क्रिसुत विषयभेदे । यथा इह्‌ भवद्निरागन्तब्यम्‌ इति विषये भयं 6016. 
क्य? इति, 'पवित्रीकत्तंव्य इति, 'सफलजन्मा कर्तव्य? इति, 'प्रकाशनीयः यो 
__ दिशस्यास्य आग्यान्युजीवनीयानि' इति, “तमांसि 'तिरस्करणीयानि? इति, अस्मरण | 

द सन्तापो हरणीयः? इति, “मनोरथः पूरणी यः? इत्यादिः ॥ ( रसगङ्गाधर, पृष्ट ५५६), 


“राजन्‌? आदि सूक्ति में "अप्रस्तुत प्रशंसा? ही मानते हैं 
गन्त से करिसी प्रस्तुत प्रभावशाली राजा का 


ली शक का जाग 
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त- | ( २८--अर्थान्तरन्यास ) 
ह सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि | 
1 कार्य च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ ६१ ॥ 
ह साधरम्येणेतरेणार्थोन्तरन्यासोऽष्टथा ततः। 

का । क्मेणोदाहरणम्‌- 
| ( साधर्म्यं के द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन ) 
बृहृत्सहायः कायौन्त क्षोदीयानपि गच्छति । 
वेत्‌, सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥' 
यस्व अत्र द्वितीयाघेगतेन बिशेषरूपेणार्थेन प्रथमार्धगतः सामान्योऽर्थः सोपप- 
त्तिकः क्रियते । 

| ( साधम्यं के द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थन ) 


ठा ठा “यावदर्थपदां वाचमेवमादाय साधवः | 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मित भाषिणः ॥! 


€ 
( साधम्यं के द्वारा कार्य का कारण से समर्थन ) 


“पशि ! स्थिरा भव भुजङ्गम ! धारयेनां 
गा त्वं कूर्मराज ! तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
रीयते दिक्कुञ्जरा: ! कुरुत तत्त्रितये दिघीषा 
मिति आये: करोति हरकासुंकमाततञ्यम्‌ ||? 
अनुवाद--'अर्थान्तरन्यास? वह अलङ्कार हे जिसे साधम्यं अथवा वेधम्यं के द्वारा, 
करण ) “सामान्य” का विशेष से, “विशेष” का सामान्य से, "कार्य का कारण से और “कारण” का 
लङ्क कार्य से समर्थन कहा गया है। इस अर्थान्तरन्यास” के इस प्रकार आठ भेद सिद्ध होते हैं। 
तति के इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 
Fs 'बड़े की सहायता से छोटा भी कार्य सिद्ध कर लेता है। बढी नदी के साथ मिली 
क्त में छोटी पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है ।? ( शिशुपालवध २. १०० ) 
रात | यहाँ पूर्वाद्ध-प्रतिपाद्य 'सामान्यःरूप अर्थ द्विततीयाधं-वर्णित “विशेषःखू्प अर्थ से 
समर्थित हो रहा है जिसमें साधम्य का सम्बन्ध स्पष्ट है ( क्योंकि कार्यान्तगमन और | 
समुद्वणमन परस्पर समान रूप से ही विवक्षित हैं )। ङ 
र “श्रीकृष्ण ऐसी बात बोळे जिसके शब्द और अथं परस्पर नपे-तुळे रहे और इसके बाद र 
चुप हो गये । वस्तुतः बड़े लोगों का यह स्वभाव ही है कि वे मितभाषी हुआ करते 6. १ 
पकरण) यहाँ पूर्वाद्वात अर्थ 'विशेष'रूप अर्थं है जिसका उत्तराधगत अथ से, कि 
प्रकार “सामान्यरूप है, समर्थन किया जा रहा है? यहाँ 'नपी-तुली बात! और 'मितभाषित्व! 
ऽ परस्पर साम्य अथवा साधर्म्य भी स्पष्ट है जो कि इस “समर्थन” का प्रयोजक है। 


'अरी प्रथिवी | सम्हल जा, अरे शेषनाग | प्रथिवी को सम्हालो, भरे ass ; 
और शेष दोनों को सम्हालो, अरे दिग्गजगण ! इन तीनों का सम्हाळना तुम्हारा काम द 
देखो, आयं राम शिव के धनुष पर प्र्यञ्धा चढा रहे हैं? | a 


Toi र्या उ डाडा दा पाउ थाह क्य्या | 
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अत्र कारणभूतं हरकासुकाततज्यीकरणं प्रथवीस्थैयौ देः कारयेस्य समर्थकम्‌ | 

( साधम्ये के द्वारा कारण का काय से समथन ) - | 

“सहसा विदधीत न क्रियाम्‌' इत्यादौ सम्पद्ठरणं काय सहसा विधानाभाबस्य | 

विमृश्यकारित्वरूपस्य कारणस्य समथकम्‌ । | 

एतानि साधम्ये उदाहरणानि | | 

वेध्ये यथा-- 

“इत्थमाराध्यमानो5पि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ | 

शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः ॥' 


अथ 
अत्र सामान्यं विशेषस्य समर्थकम । (1115 र 
“सहसा विदधीत इत्यत्र सहसाविधानाभावस्यापत्प्रदत्वं विरुद्ध काय न 
समर्थकम्‌ | एवमन्यत्‌ | | 
मथ 
यहाँ कार्य का कारण से समर्थन स्पष्ट है क्योंकि 'प्रथिवी के सम्हाळने? आदि कार्यो विः 
को 'हरकार्मुक की प्रस्यञ्चा के चढ़ाने! के कारण द्वारा समर्थित किया जा रहा है। यहाँ ज 
जो 'साधम्यः हे वह कार्य की उत्पत्तियोग्यता और कारण की उत्पादनयोग्यता का भे 
साम्यरूप है । : न र 
“सहसा विदधीत न क्रियाम्‌? आदि ( किराताजुनीय-सूक्ति )। यहाँ कारण का काय मेवे 
द्वारा समर्थन स्पष्ट है क्योंकि 'सहसा कार्य न करना अर्थात्‌ सोच-विचार कर कार्य करना! अथ 
तो यहाँ कारणरूप से उपनिबद्ध है और 'लच्मीवरण? ( सम्पत्तिकाभ ) के कार्य द्वारा रख 
समर्थित किया गया है ( यहाँ 'सम्पत्प्राप्ति'रूप कार्य की उत्पत्तियोग्यता और “विम्रृश्य- सम 
कारित्व'रूप कारण की उत्पादनयोग्यता में साम्य के कारण “साधम्य? की प्रयोजकता होत 
भी स्पष्ट हे )। वस्‌ 
ये उपर्युक्त उदाहरण तो साधम्यनिबन्धन समथ्यंसमर्थक भाव के उदाहरण रहे । औँ, 
निम्न सूक्ति में 'वेधम्ये के द्वारा, विशेष का सामान्य से समर्थन? देखिये-- 
“यह तारकासुर, देवों द्वारा, इस प्रकार, आराधना पाकर भी त्रिभुवन पर अत्याचार का 
करता जा रहा है । दुष्ट प्रत्यपकार से शान्त हुआ करता है; उपकार से कहाँ? ( कुमार 
संभव-रय सग )? 
यहाँ उत्तराधंगत अर्थ 'सामान्य'रूप अर्थ है जिसके द्वारा पूर्वादंगत 'विशेष'रूप जे 
अर्थ का समर्थन किया जा रहा है ( यहाँ जो समथ्य-समर्थक भाव है उसमें वेध्य का अध 
हाथ स्पष्ट है क्योंकि 'आराधना पाकर लोकमङ्गल का कार्य किया जाता है और यहां उप 
उसके विरुद्ध अत्याचार का कार्य हो रहा है? )। _ है । औँ 
` इष्ती प्रकार 'सहसा विदधीत? आदि सूक्ति में वेध्यं द्वारा 'कारण का कार्य से 
समर्थन? देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ आपदाओं के प्रदान (आपस्प्रदत्व )रूप की, | का 
से 'सहसा क्रियाविधान के अभाव! अथवा 'विसृश्यकारित्व' ( सोच-समझकर की. सत 
) का समर्थन किया जा रहा है जिसमें वैधम्य' की प्रयोजकता स्पष्ट है क्योंकि र्दी युः 
विश्वश्यकारित्व' और “आपत्प्रदत्व! ( कारण और कार्य ) में जो संबन्ध है वह वेधम्य का 
३ १ चिः 


की (क) अर्थान्तरन्यास’ एक प्रसिद्ध अलङ्कार है। अलङ्कारा के प्रवतकाचाय 
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३ ने भी इसका निरूपण किया है । आचार्य भामह के शब्दों में इस अलङ्कार का स्वरूप 


यह दै-- 2 
“उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्यो दिताते। ज्ञेयस्सोडर्थान्तरन्यासः पूर्वार्थानुगतो यथा ॥? 


( कान्यालङ्कार २. ७१ ) 


वस्तुतः यही बात आचार्य दण्डी को भी मान्य है-- 
- “ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥ ( काव्यादर्श २. १६९ ) 
"अर्थान्तरन्यास? शब्द को व्युत्पत्ति से भी यही अभिप्राय निकलता है-- 
'अर्थ्यंत इति अर्थः प्रस्तुत इति यावत्‌ , अन्यः अर्थ अर्थान्तरं तस्य न्यासः’ 
अर्थात्‌ प्रस्तुत से अतिरिक्त अप्रस्तुत अर्थ का ऐसा उपनिबन्ध जो कि अन्ततोगत्वा प्रस्तुत का 
ह समर्थक हो, अर्थान्तरन्यास” है । अलङ्कारसवस्वकार ने इस अलङ्कार की यह समीक्षा की है-- 
काय - सामान्यविश्षेषकार्यकारणभावाभ्यां निर्दिष्टप्रकृतसमथनमर्थान्तरन्यासः ।! 
निर्दिष्टस्यामिहितस्य समर्थनाहस्य प्रकृतस्य समर्थकात्पूवे पश्चाद्वा निर्दिष्टस्य यत्स- 
नप मर्थनसुपपादनं न व्वपूर्वस्वेन प्रतीतिरनुमानरूपा सोऽर्थान्तरन्यासः। तत्र सामान्यं 


कार्यो विशेषस्य विशेषो वा सामान्यस्य समर्थक इति द्वौ भेदौ । तथा कार्य कारणस्य कारणं वा 
यहा कार्यस्य समर्थकमित्यपि द्वौ भेदौ । तत्र मेदचतुष्टये प्रत्येकं साधम्यंवेधस्याभ्यां भेदद्वयेऽषटौ 
उ भेदाः। हिशव्दाभिधानानमिधानाभ्यां समर्थकपूवोपन्यासोत्तरोपन्यासाभ्यां च भेदान्तर- 
. | संभवेऽपिन न तद्गणना सहृद्यहृदयहारिणी। वेचित्र्यस्याभावात्‌। तस्माद्‌ भेदाष्टक- 
कायं मेवेहवोद्ङ्कितम्‌ ।? ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ १२९ ) : 
रना' ` अर्थात्‌ “अथोन्तरन्यास एक इस प्रकार का वाच्यचमत्कार है जिसमें उपपादन की अपेक्षा 
द्वारा | रखने वाले 'प्रकृत? का, चाहे वह पहले निर्दिष्ट किया गया हो या बाद में निर्दिष्ट किया जाय, 
दृश्यः | समर्थक वाक्य द्वारा उपपादन अथवा समर्थन कहा करते हैं । अथान्तरन्यास! मं प्र्त का समर्थन 
कृता | होता है न कि उसका अनुमानतः नवीन अनुभव । “सामान्य? वस्तु का विशेष से और “विशेष” 
| वस्तुका “सामान्य? से उपपादन 'हि?, 'यत? आदि शब्दों के उपादान में शाब्द भी हो सकता है 
। | और इन शब्दों के अचुपादान में आर्थ मी । $ 
( ख ) 'अर्थीम्तरन्यासः और दृष्टान्त? भिन्न-भिन्न रूप के -अलक्कार हैं जैसा कि 'उद्योत'कार 
पार का कथन हे-- ज्र ककी > 
दु 'अनुपपद्यमानतया सम्भाव्यमानस्यार्थस्योपपादनाथ यदर्थान्तर ` सि सोऽर्था- | 


न्तरन्यासः । इश्टान्ते तु सामान्यं समान्येन विशेषो विशेषेण समर्थ्यते इति ततो भेदः अ: 
न के समथेन के लिये, "वशेषररू' 


रूप | अर्था क मिल नार न्य अ 
त्‌ अर्थान्तरन्यास में तो 'सामान्य?रूप सम्भाव्य अथ नि 2 
९ त ° ¢ न्यःरूप 'अथान्तर का 
यका अर्थान्तर का और “विशेष'रूप सम्भाव्य अर्थ के समर्थन के लिये सामान्य रू अ 
यप उपन्यास हुआ करता है किन्तु 'इश्टन्त” में ऐसा होता है कि “सामान्य? का स Mi 
` आर विशेष? का समर्थन “विशेष” से ही किया जाया करता है । 
यं 


(ग ) विश्वनाथ कविराज ने 'अलक्कारसवंस्व'कार की मान्यता का होम 


(} 
५ फारणभाव के आश्रय पर “अर्थान्तरन्यास? कै दो भेदों का निरूपण किया ६ 
; थहाँ सवस्वविमशिनी'कार की दृष्टि में आ 


युक्तियुक्त नहीं हें-- 
विशे 
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( २९--काव्यलिज्ञ ) । 

| हेतोबाक्यपदाथेत्वे काव्यलिज्ञ निगधते ॥ ६२ ॥ व 
| तत्र वाक्यार्थता यथा-- EE EY स: बु 
| “॒च्बन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं नः 
१ भेघेरन्तरितः प्रिये ! तव मुखच्छायानुकारी शशी | | लि 
येऽपि त्वद्वमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गता- | तर 
स्त्वस्साहश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ।।? EF 


अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः | 
पदार्थता यथा मम-- 
“बद्वाजिराजिनिर्धूतधूलोपटलपङ्किलाम्‌ । 
न घत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः ।। 
अत्र द्वितीयार्धे प्रथमा धेमे कपदं हेतुः | 
अनेकपदं यथा मम 
“पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वदानजलवाहिनीम | 
देव ! त्रिपथगात्मानं गोपयत्युप्रमूधेनि ।।? 


“रसगद्वाधरःकार का भी यहीं मत है-- 
“यत्तु कारणेन कार्यस्य कार्येण कारणस्य वा समर्थनम्‌? इत्यपि भेदद्दयमर्थान्तरन्या. 
सस्याळङ्कारसवंस्वकारो न्यरूपयत्‌ , तन्न । तस्य काव्यलिङ्गविषयस्वात्‌।? (रसग०, पृष्ट ४७४) 
अनुवाद-'काव्यलिङ्गः वह अलङ्कार हे जिसे किसी अर्थ के उपपादन के लिये 
“वाक्यार्थ? अथवा पदार्थ! के हेतुरूप से उपनिवन्धन में देखा जाया करता है । 
जैसे कि “वाक्यार्थ के हेतुरूप में उपनिबन्धन में 'काव्यलिङ्ग» जिसका उदाहरण यह हे 
“हे जानकि ! तुम्हारी नेन्न-कान्ति की भाँति कान्तिवाला नीलकमल तो पानी 
डूब गया, तुम्हारी सुख-कान्ति सी कान्तिवाला चन्द्रमा मेघो के परदे में छिप गया और 
तुम्हारी विचित्र चाल सी चालवाले राजहंस ( वर्षा के आते ही) मानसरोवर भाग 
निकले | ओह ! ऐसा लगता है जेले देव को यह भी क्षम्य नहीं कि में तुम्हारे साध्श्य 
के साथ भी अपना मन बहला सकूँ !! 
'यहाँ प्रथम तीन चरणों के वाक्यार्थ चौथे चरण के वाक्यार्थ के ( काव्यात्मक ) उप 
पादन के लिये हेतुरूप से उपनिबद्ध हैं । 
इसी प्रकार “पदार्थ के हेतुरूप में उपनिबन्धन में काब्यलिङ्ग? का यह स्वरचित 
निद॒शंन- ८ 
“राजन्‌! रणभूमि में आपके भश्वसंघों के द्वारा उड़ाई हुई घूलराशि से पंकिल गरी 
को, भारी बोझ के डर से, महादेव शिव अपने मस्तक पर धारण नहीं करते ।' 


अ 5 ७ >. 

यहाँ प्रथम चरण का ( वद्वाजिराजिनिर्धृतधूली पटलपङ्किलाम्‌ ) समस्त एक पद में 

द्वितीय चरण के उपपादकरूप से ही उपन्यस्त दिखायी दे रहा है । र, र्र 

` इसी भाँति अनेक पदार्थ के भी हेतुरूप में उपनिबन्धन में काव्यलिज्ञ” का थर्द का 
रचित उदाहरण देखिए-- 

रचित उदाहरण देखिए पनि ||. दृ 


ज! भापके दान-सङ्कलप के जल की नदी को असंख्य मार्गों में 
त्रिपथगा गङ्गा अपने आपको भगवान्‌ शिव के जटा-जूट में छिपा रही ६ 
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इह केचिद्‌ वाक्याथगतेन काव्यलिङ्गेनेव गतार्थतया. कार्यकारणभावेउथी- 

न्तरन्यासं नाद्रियन्ते | तदयुक्तम्‌ , तथा छात्र हेतुखिघा भवति- ज्ञापको निष्पा- 
दकः समर्थकश्चेति । तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य बिषयः, निष्पादकः काव्यलिङ्गस्य, 
समथेको5थीन्तरन्यासस्य, इति प्रथगेव कार्येकारणभावेऽथीन्तरन्यासः काव्य- 
लिङ्गात्‌ | तथा हि-यत्त्वन्नेत्र- इत्यादौ चतुर्थपादवाक्यम्‌ , अन्यथा साकाहु- 
तयासमञ्जसमेव स्यात्‌ इति पादत्रयगतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेक्षते । “सहसा 
विद्धीत-! इत्यादी तु-- 

¢ 3९ ९९७, 

परापकारनिरतेठुजनः सह सङ्गतिः । 

वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ।॥? 


[ यहाँ पूर्वाध के अनेकों पद ( के अर्थ ) उत्तराधे के अर्थ के उपपादक हेतु के रूप 
में उपन्यस्त हैं । ] 


कुछ काव्याचायों ( जेसे कि काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट आदि) का यहाँ यह 
कहना है कि जब कि वाक्यार्थगत 'काब्यलिङ्ग' में ही कायं से कारण और कारण से कार्य 
का समर्थन-वेचितर्य अन्तर्भूत हो जाता है तब कार्य से कारण और कारण से कार्य के 
समथेनरूप "अर्थान्तरन्यास? की कोई आवश्यकता नही । किन्तु उनका यह कथन युक्तिः 
युक्त नहीं प्रतीत होता। यहाँ इस प्रकार देखना है-हेतु' तीन प्रकार का हो सकता 
है--(१) ज्ञापक हेतु, (२) निष्पादक हेतु ओर (३) समर्थक हेतु । इनमें 'ज्ञापकः रूप 
हेतु अनुमानाळङ्कार का विषय है और जिसे 'निष्पादुक' रूप हेतु कहते हैं वह “काव्य लिङ्ग” 
का विषय है और तीसरा अर्थात्‌ 'समर्थक'रूप हेतु 'भर्थान्तरतरन्यास' का ही विषय हो 
“पाता है । इस प्रकार यह निःसंदिग्ध है कि कार्यकारणभाव का “अर्थान्तरन्यास? ( जिसमें 
समर्थक हेतु रहा करता है ) कार्यकारणभावगत 'काव्यलिङ्ग से ( जिसके लिये _निष्पादक 
हेतु की अपेक्षा है ) सर्वथा भिन्न प्रकार का ही अलङ्कार हे ओर इसे 'यत्त्वन्नेत्रसमान- 
कान्ति आदि सूक्ति में देखा जा सकता है जिसका चौथा चरण साकाँच पढ़ा है ओर 
अपने निष्पादक हेतु के रूप में पहले तीन चरणों के वाक्यार्थ की अपेक्षा कर रहा है जिससे 
चह समंजस बन जाता हे । 

यहाँ एक बात ध्यान देने की है और वह यह है कि 'सहसा विदधीत न क्रियाम्‌? 
भादि सूक्ति में, जिसमें कार्यकारण भाव पर आश्रित “अर्थान्तरन्यास” है, “काब्यलिज्ञ” की 
शङ्का नहीं होनी चाहिये । कारण यह है कि यहाँ बिना विचारे काय न किया जाय? यह 
वाक्यार्थ स्वयं उपपन्न है और इसे क्रिसी अन्य उपपादक वाक्य की कोई आकांचा नहीं 
दिखायी देती क्योंकि इसमें उसी प्रकार का उपदेश है जेसा कि इस सूक्ति अर्थात्‌ 


11 “परापकारी दुर्जन पुरुषों का संग कदापि न करना चाहिये-यही सच्ची बात है जिसे 
में बता रहा हूँ ।' आदि में । 'विस्रश्यकारी व्यक्ति को सम्पत्ति स्वयं वरण iss 
यह वाक्यार्थ “विना सोचे-समझे कार्यं न किया जाय? इस वाक्यार्थे का केवळ समन 
करने के लिये उपनिबद्ध है न कि इसके हेतुरूप में उपन्यस्त है । इससे यह स्पष्ट हे कि 
कार्यकारणभाव-निवन्धन “अर्थान्तरन्यास? जिसमें एक वाक्यार्थ, अपनी इ स 
दूसरे वाक्यार्थ की आकांक्षा नहीं किया करता 'काम्यछिङ्ग' से सवंथा मिन्न है जिसमें 
एक वाक्याथ दूसरे उपपादक वाक्यार्थ की आकांक्षा रखा करता हे। । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Po ए । 
इत्यादिवदुपदेशमात्रेणापि निराकाङ्कतया स्वतोऽपि गताथ सहसा विधाना- है 
भावं सम्पद्ठरण सोपपत्तिकमेव करोतीति प्रथगेव कार्यकारणभावेश्थान्तरन्यासः 


| काव्यलिङ्गात्‌ । र | दो 
| “न घत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः | | 
bt | त्वद्वाजिराजिनिधूतधूलिमिः पङ्किला हि सा।। हक 
1; इत्यत्र हिशब्दोपादानेन प्लिलत्वादितिवद्धेतुत्वस्य स्फुटतया नायमलङ्कारर | 
वैचित्र्यस्यैवालङ्कारत्वात्‌ । (: 
यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ उपपादक हेतु का उपन्यास हेतुरूप में छः 
किया गया हो वहाँ 'काव्यलिङ्गः नहीं हुआ करता ( क्योंकि “काव्यलिङ्ग? के लिये गम्यहेतु _ व्र 
की अपेक्षा हुआ करती है वाच्य हेतु की नहीं )। जैसे कि यदि निम्न सूक्ति अर्थात-- वि 
> (राजन ! महादेव ने बहुत भारी बोझ के डर से गङ्गा को अपने सिर पर रखना छोड़ हे 
दिया है क्योंकि अब वह तुम्हारी अश्वसेनाओं से उडायी गयी धूल के कारण कीचड़ ही । 
ु कीचड़ हो गयी है ।? न 
| आदि को देखा जाय जहाँ ( हेतुत्वबोधक ) “हि? (हि द्वेताववधारणे ) शब्द के हा 
| उपादान से हेतुत्व की वाच्यता स्पष्ट हे और ऐसा लगता है जेसे ( त्वद्वाजिराजिनिधूत- र 
धूलिभिः ) “पङ्किलरवात्‌? के अर्थ में ही 'हि? पद प्रयुक्त किया गया है तो यह निस्संदिग्ध 
i है कि यहाँ 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार की कोई संभावना नहीं । अलङ्कार तो वेचित्र्य को कहते र 
डी हैं और जब कि हेतु की वाच्यता में वैचित्र्य ही नष्ट हो गया तब 'अलङ्कार' ही कहाँ रहा! 225 
| विमशं-( क ) आचार्यं भामह और दण्डी आदि प्राचीन काव्याचाये “काव्यलिङ्ग? को र 
| । i अलङ्कार नहीं मानते। उनकी दृष्टि में वैचित्र्य ही अलङ्कार है और काब्यलिङ्ग में कोई वेचित्र् [ 
FF नहीं, इसलिये यहाँ किसी प्रकार का “अलङ्कारत्व? नहीं । 'काव्यलिङ्ग” केवल 'निहेंतुत्व' दोष का प्‌ 


अभावमात्र माना जा सकता है । “रसगङ्गाधर?कार ने इसलिये कहा है-- 

“अन्न वदन्ति--काव्यलिङ्ग नालङ्कारः। वेचित्र्यात्मनो विच्छित्तिविशेषस्याभावात्‌। स हि 
जन्मतासंसर्गण कविप्रतिभाविशेषः तन्निर्मितत्वप्रयुक्तश्रमत्कृतिविशेषो वेत्युक्तम्‌ । न चातः भौ 
योरन्यतरस्याप्यत्र सम्भवः । हेतुहेतुमद्‌भावस्य वस्तुसिद्स्वेन कविप्रति भा निवेर्त्यायोगात्‌। 
अत पुव चमत्कृतिरपि दुर्लभा । श्ळेषादिसंमिश्रणेन विच्छित्तिविशेषोऽत्राप्यस्तीति ठु न 
वाच्यम्‌ । तस्य रलेषायंशप्रयोज्यस्वेन काव्य लिङ्गस्यालङ्कारता यास्तथाप्यसिदधेः । यत्र 
तूपस्कारकवेचित्याद्विलक्षणं तदुपस्कार्यवेचित्र्यं तत्रास्तु नामोपस्कारका दुपस्कायंस्य एथ 

, लङ्कारखम्‌ । यथातिशयोक्ते हेतुफलोत्पेक्षयोः। यत्र .तूपस्कारकवेचित्र्य एव विश्रान्ति 
| स्तत्रो पस्कायंमनळङ्कार एव । यथा प्रकृते। एवं तहिं बहूनामळङ्कारत्वेन प्राची नेरूरी कृती" 


नामनलङ्कारतापत्तिरिति चेत्‌, अस्तु, किं नरिच्छुन्नम्‌ । तस्मात्‌ निहेतुरूपदोपाभार्व' भध 

काव्यलिङ्गमित्यपि वदन्ति ।' ( रसगङ्गाधर० काश्यलिक्गप्रकरण ) क ण 
क अर्थात्‌ काव्यलिङ्ग' को अलङ्कार मानना अनुचित है क्योंकि 'काव्यलिङ्ग? में वह शोमा नद 

जिसे विचित्रता कहा जाया करता है। न तो 'काव्यलिङ्ग' में कविप्रतिमा का ही कोई दा 

जिससे उसे अलङ्कार माना जाय और न किसी चमत्कारविशेष का ही कोई पुट है जिससे ल | 

किसी वैचित्र्य का पता चले । दो वाक्यार्थों का हेतुहेतुमद्वाव वास्तविक हुआ करता है? ह. हः 

अरतिमानिर्वेतित नहीं । यहाँ यह भी कहना ठीक नहीं कि 'इलेष? आदि के अनुप्राणन से बा ते 


को अलङ्कार माना जा सकता है क्योंकि तब तो 'इळेष? के ही अलङ्कार मानने से काम बरु हि 


बि. | म कक? 
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[ना | है काव्यलिङ्ग' को पथक्‌ अलङ्कार मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसे प्रसंगों में जो भी चम- 
गसः | त्कार है वह उपस्कारक इलेष' का चमत्कार है न कि उपस्कार्य 'काग्यलिङ्गः का । अन्ततोगत्वा 
| यहीं कदा जा सकता है कि काव्यलिङ्ग' कोई अतिरिक्त अलङ्कार-तर्व नहीं अपितु 'निरहुत्व? 
| दोष का अमावरूप है। 
( ख ) साहित्यदपेणकार ने 'अलङ्कारसर्वस्व'कार के काव्यलिब्न-विवेचन के आधार पर 'काव्य- 
रः, | लिङ्ग ता किया है । किन्तु अलङ्कारसवंस्वविमशिनीःकार की इन युक्तियो के 
। देखते यही प्रतीत होता है कि अलङ्कारसर्वस्व का काव्यलिङ्ग-विवेचन केवल प्राचीन आलङ्कारिक 
ह... ( आचार्य उद्भटप्रवतित ) परम्परा का अनुसरणमात्र है न कि वस्तुतत्त्व का पर्यालोचन-- 
प में “ननु हेतोर्वाक्यपदार्थोमयनिवन्धे न कश्चिद्रिच्छित्तिविशेषः प्रतीयत इति कथमस्या- 
नका लक्कारस्वमुक्तस्‌ । न हि साध्यसाधनायोपात्तस्य हेतोरेवँ प्रकारद्वयातिरेकेणोपनिबन्धः 
शिळ स्यात्‌। न च यथासरंभवविनोपनिबन्धमात्नेणालङ्कारस्वं वक्तुं युक्तम्‌ । कविप्रतिभात्मकस्य 
ठ विच्ित्ति विशेपात्मकस्यालङ्कारस्वेनोक्त्वात्‌। न चेवसुपनिबन्धात्‌ कश्चिदतिशय इति 
ड़ ही कथमस्यालङ्कारत्वस्‌' "` । सत्यम्‌ । यद्यप्येवमुपनिबन्धस्य वस्तुवृत्तेरसम्भवान्न कश्चिदृति- 
| शयः प्रतीयते तथापि ग्रन्थकृता आच्यर्लच्तितत्वादेतदिह लक्षितम्‌ ।'““अथ साध्यप्रतीतये 
दके हेतोरुपनिबन्धादुस्त्येव वैचिञ्यातिशय इति चेत्‌ तर्ह्मनुमानमेवेद्‌ं स्यान्नालङ्कारान्तरम्‌ । 
धतः साध्यसाधनस्य तज्ञक्षणत्वेन वच्यमाणत्वात्‌। एवं हेतोर्वाक्य पदार्थतयोपनिबद्धस्य वास्त- 
दिग्ध चत्वादुस्य एथगळङ्कारत्वं न युक्तम्‌। उक्तवच्यमाणनीत्याऽनुमान एवान्तर्भावोपपत्तः ।! 
कहते ( अलक्लारसवस्वविमशिनी, पृष्ठ १८३-१८४ ) 
रहा! ऐसी स्थिति में 'साहित्यदर्पण'कार का 'काव्यलिङ्ग'-निरूपण केवल एक प्राचीन आलङ्कारिक 
इ को परम्परा का अनुसरणमात्र-सा लगता है न कि और कुछ । 
[चित्र्य (ग) साहित्यदर्पंणकार ने हेतुत्रय के विभाग के आधार पर अनुमान, अथांन्तरन्यास और 
[ष का काव्यलिङ्ग का जो विषय-विभाजन किया है वह एक नवीन कल्पना है। प्राचीन काव्याचा 
'ज्ञापक' और “कारक” दो ही हेतु मानते रहे हैं जैसा कि आचाये दण्डी का कथन है-- 
स हि कारकज्ञापकौ हेतू तौ चानेकविधो तथा? ( कान्यादशं २-२३५ )। 
चान" और जेते अभिपुराण ( ३४३, २९-३० ) ने निर्दिष्ट किया है-- 
गात्‌। “सिसाधयिषिताथेस्य हेतुभवति साधकः। | 
| क | कारको ज्ञापक इति द्विधा सोऽप्युपजायते ॥' के अ 
| | | 


टु इन दोनों हेतुओं में 'कारक? हेतु का अभिप्राय यह है-- 
क 'प्रद्वस्ति च निवृत्ति च प्रयुक्तिं चान्तरा विशन्‌। 
उदासीनोऽपि वा कुर्यात्‌ कारकं तत्‌ प्रचक्षते ॥! 


1 ( सरस्वतीकण्ठाभरण, ३ १३ ) 
भावः अर्थात्‌ कारक” हेतु वह है जो कि उदासीन रहते हुये भी प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रमुक्ति का 
नदी सम्पादक हुआ करता है । 

रि ३ जिसे श्ञापक” हेतु कहते हैं उसका स्वरूप यह है-- ~ 


'द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी सप्तमी च यम्‌ । 
ड हु क्रियानाविष्टमाचटे लकण ज्ञापकश्च यः॥' | क 
पवद हेतु जो श्ञापक' हुआ करता है किसी क्रिया का निव॑तंक नहीं हुआ थ (तान 
अपितु कार्य अथवा कारणरूप से रहृते हुये कारण अथवा कार्य की स्थिति का समर्थन 
कया करता है। 


कक: 
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( ३०--अजुमानालझ्लार ) 


| `. अनुमान तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ । | क 
| क ळर | र्जा 
| “जानीमहे$स्या हृदि सारसाच्या बिराजतेऽन्तः श्रियवक्त्रचन्द्र: । | कक 
तत्कान्तिजालेः प्रसवतेस्तदक्षेष्वापास्डुता कुड्मलताक्षपदा ॥) : | माः 
अत्र रूपकबशाद्विच्छित्तिः | 
यथा वा— 


“यत्र पतत्यबलानां दृष्टिनिशिताः पतन्ति तत्र शराः । 
तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये ॥। 
अन्न कबिप्रौडोक्तिःशाद्रिच्छित्तिः | उत््रेक्षायामनिश्चिततया प्रतीतिः, इह तु 
निश्चिततयेत्युभयोभेंदः | 

साहित्यदर्पणकार ने 'कारक' हेतु को ही “निष्पादक? और “समर्थक? दो भिन्न रूपों में विभक्त 
कर 'काव्यलिज्ञ? और “अर्थान्तरन्यास? की भेद-सिद्धि की है जिसमें नवीनता अवश्य है किन्तु 
युक्तियुक्ता नहीं । ० 

अनुवाद--'अनुमान? वह अलङ्कार है जिसे, एक विचित्रता के साथ, साधन द्वारा 
साध्य का ज्ञान कहा जाया करता है । जेले कि-- 

“ऐसा लगता है जेसे इस कमलनयनी सुन्दरी के हृदय में उसके प्रियतम का मुखचन्द 
विराज रहा है क्योंकि तभी तो उसकी सर्वत्र फेलने वाली शुभ्र कान्ति से इसके अङ्ग 
यङ्ग पाण्डु ( श्वेत-पीत ) वर्ण के हो रहे हैं और नेत्रकमळ भी सुकुलित ( मुँदे ) 
दिखायी पड रहे हैं ।! 


ः यहाँ “अनुमान? अलङ्कार है जिसमें रूपक--वस्तुतः निरङ्ग केवलरूपक ( वक्त्रचन्द्र! कर 
1 तथा 'अक्षिपझ' का रूप्यरूपकभाव ) के कारण एक चमत्कारविशेष की प्रतीति स्पष्ट है । भ्यः 
छ अथवा, जेसे कि-- हू स 
“जहाँ सुन्द्रियों के कटाक्ष पडते हैं वहीं काम के बाण बरसने लगते हें । ऐसा प्रतीत यह्‌ 
होता है जेसे इन सुन्दरियो के आगे-आगे धनुष पर बाण चढाये कामदेव दौड़ता | पत 
जा रहा हो ।! 2 | का 
यहाँ भी 'अनुमान' ही अलङ्कार है किन्तु इसकी विचित्रता का निदान (कोई अन्य | नो 

अलङ्कार नहीं अपितु ) कवि की प्रौढ़ उक्ति है । ५ 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि “उत्प्रेत्ञ! और “अनुमान! भिन्न-भिन्न प्रकार | ने, 


अलङ्कार हैं क्योंकि 'उत्पेक्षाः में सम्भावनाप्मक ज्ञान अनिश्चितरूप का रहा करता 


किन्तु 'अनुमान' में यह निश्चितरूप का हो जाया करता है । SE 
बिमशं--( क ) 'अनुमान? लोक और काव्य दोनों के क्षेत्र की वस्तु है। लौकिक अ 

न किन्तु काव्यात्मक ' मत्कारपूर्ण हुआ करता | भार 

कोई चमत्कार नहीं रहा करता । किन्तु काव्यात्मक 'अनुमान? चमत्कारपूणे डु प्रतिमा 
चमत्कारपूर्ण अनुमान? ही अनुमानालङ्कार है । “अनुमान? में चमत्कार का आवानक | 

कार्य है जैसा कि “रसगङ्ाधर'कार का भी कथन है-- क्ट 


जुमितिकरणमनुमानमू-- . दिको 


म तित्ववती । अजुमितित्व॑ चानुमिनोमीति मानससाच्चात्कारसा 
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EF, ( २१- हेत्वलङ्कार ) 


NNN 
| अभेदेनाभिधा हेतुतो हेतुमता सह ॥ ६३ ॥ 
~ =o th 
| ज्ञातिविशेषः । व्याप्तिप्रकारकपक्षर्मतानिश्रयजन्यज्ञान वानुमितिः । तस्याश्च करणं व्यासि- 
| प्रकारकलिङ्गनिश्चय इत्येके । व्याप्यत्वेन निश्चीयमानं लिङ्गमित्यपरे । इदं च साधारणमनु- 
। मानम । अस्य च कविप्रतिभोलिखितत्वेन चमत्कारित्वे काब्यालङ्कारता ।? ( रसग० अनु० ) 
| ( ख ) “अनुमान? शब्द की व्युत्पत्ति, जेसा कि नैयायिकों का मत है, यह है “अनुमीयते 
अनेन इत्यनुसानस्‌ ( करणे ल्युट्‌) इस दृष्टि से (अनुमान! अथवा “अनुमितिक्षरण' का 
अभिप्राय 'परामशं' अथवा “तृतीय निङ्गपरामश' है । कुछ नेयायिक 'लिङ्गज्ञान? अथवा “व्याप्तिज्ञान? 
को अनुमितिकरण कहा करते हैं । किन्तु आळङ्कारिकों की “अनुमान? की व्युत्पत्ति यह है-- 
“अनुमीयत इत्यचुमानस्‌ ( भावे ल्युट्‌ ) ।' र 
; अर्थात्‌ अनुमान” साधन से साध्य का ज्ञान है । “अनुमिति? ही अनुमान है। यह “अनुमान! 
हुठु ' | (अथवा 'अनुमिति? ) तभी अलङ्कार हो सकता है जव कि उसमें लोकिक अनुमान से विलक्षणता 
EF हो । लौकिक अनुमान अथवा तार्किक अनुमान लोक-जीवन की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति ते संबद्ध 
विभक्त है किन्तु काव्यात्मक अनुमान का प्रयोजन काव्यपाठक के हृदय में चमत्कार का उत्पादन है। 
किन्तु आचार्यं जयरथ ( अळंकार सर्वस्वविमशिनी के रचयिता ) ने इसीलिये कहा है-- 

'अतश्चाध्य ( अनुमानालङ्कारस्य ) कविकमेंव वेलक्तण्यनिमित्तमिति भावः। एवं च 
द्वारा कविकर्माभावादू यत्र विच्छित्तिविशेषाश्रय्रणं न स्यात्‌ तत्र नायमलङ्कारः। यथा--यो 

यत्कथाप्रसङ्गच्छिन्न च्छिन्मायतोष्णनिश्चासः। स भवति तं प्रति रक्तस्त्वं च तथा दृश्यसे 
चन्द्र सुतनु ॥ अन्न रक्तत्वं प्रति विशिष्टस्य निःश्वसितस्याथेऽपि हेतुत्वे वास्तवत्वात्‌ कविप्रतिभा- 
अङ्गः निर्वर्तितस्वाभावाज्ञायमलङ्कारः । कविकर्मण एवाङङ्कारनिबन्धनव्वेनोक्तस्वात्‌ आथत्वस्य 
सुँदे) तदप्रयोजकत्वात्‌ ।' ( अलक्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ १८३ ) 

( ग ) भङङ्कारान्तरगर्भ 'अनुमान? के अतिरिक्त शुद्ध “अनुमान? सी अबुमानालङ्कार हुआ 
चन्द्र! करता है । शुद्ध अनुमान? के उदाहरणरूप में आचारय रुव्यक ने निम्न सूक्ति उद्धृत की है. 
है। “यन्रेता लहरी चलाचलदशो व्यापारयन्ति अवं यत्तत्रेव पतन्ति संततममी मसंस्पुशो मागणाः । 

सञ्चक्रीकृतचा पमञ्चितशरर्रेङ्कत्करः क्रोधनो घावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदासां स्मरः ॥! 
प्रतीत यह सूक्ति कितनी सुन्दर है ! इसी सूक्ति को अपने शब्दों में गढ़ते इये साहित्यदर्पणकार ने यत्र 
गोडा । पतत्यवलानाम्‌? आदि सूक्ति गढी है जिसमें अनुमान” का लक्षण तो अवश्य घटता है किन्तु 


। “काव्यात्मकता? नहीं टि होती । कारण यह है कि 'अबलानाम? की ध्वनि में वहू सोन्दयं नहीं 
| जो कि 'लहरीचलाचलदश? की ध्वनि में है जो कि यहाँ अत्यन्त उपयोगी है। 
| ( ब ) अनुमानाहङ्कार के विवेचन में रसगङ्गाधरकार की दृष्टि बडी सूक्ष्म है। रिसगङ्गाधर कार 


कार के ने अनुमान” की रूपरेखा का यह विशद दर्शन किया दै नक 
ड प 'अन्नेद॑ बोध्यम-मन्ये इत्यादिवाचकपदोपादाने वाच्यमनुमानम्‌ ।'"'वक्ति, कथः - 
हे यतीत्यादि लक्षकपदोपादाने लच्यम्‌ ।॥ “तदुन्यतरानुपादाने साध्या क्षिप्तायामनुमितो प्रती 
टि यमानम्‌ ।'--साध्यस्याप्यनुपादाने लिङ्गमात्रोपादानेन यत्रागूयमाण साध्य तत्र ध्वन्य- 
ता हे! भानम्‌ ।...अत्तो$नुमितिरेवानुमानम्‌ । तस्याश्च वाच्यत्व लचयत्व प्रती यमानध्व-ध्वन्य मा न- 


वानां सान्राज्यम्‌ ल्युटश्च करण इव भावे5पि ।' ( रसगज्ञाधर : अनुमानप्रकरण ) | आ 
अनुवाद-'हेतु' वह अलङ्कार है जिसे हेतुमान्‌ के साथ हेतु का भभेदृरूप सेवर्णन 
कहा गया हे । ® 
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AAAI ४ 
यथा मम--“तारुण्यस्य विलासः- इत्यत्र बशीकरणहेतुनीयिकावशीकर- 
णत्वेनोक्ता, बिलासहासयोस्त्वध्यवसायमूलोऽयमलङ्कारः | 
( ३२--अनुकूलालड्ढार ) 
अनुकूल प्रातिकूल्यमनुकूलानुबन्थि चत्‌ । 
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यथा म 
“कुपितासि यदा तन्वि ! निधाय करजक्षतम्‌ | 


बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य दृढं तदा ॥' 


इसका उदाहरण मेरी स्वरचित सूक्ति “तारुण्यस्य विलासः आदि है । यहाँ "हेतु? 
अलङ्कार इसलिये है क्योंकि (प्रेमी युवकों के हृदय के) वशीकरण की हेतु? वण्य नायिका 
को 'वशीकरण!रूप से वर्णित किया गया है। साथ ही साथ ( तारुण्यस्य विलासः में ) 
“विलास” और ( समधिकलावण्यसंपदो हासः में ) 'हास” में अभेदाध्यवसायमूलक हितु' 
अलङ्कार स्पष्ट दिखायी दे रहा है 
विमर्श-(क ) आचार्यं भामह की दृष्टि में हेतु नाम का कोई भी अलङ्कार नहीं । आचायै 
il दण्डी ने 'हेतु” को वाणी अथवा कविता का उत्तम भूषण कहा है-- 
'हेतुश्च सूचमलेशौ च वाचासुत्तमभूषणम्‌ ।? ( काव्याद २. २३५ ) 
किन्तु आचार्य दण्डी का “हेतु? अलङ्कार 'कार्व्यलिङ्ग' अलङ्कार है । 
आचार्ये रुद्रट 'हेतु' अलङ्कार के सर्वप्रथम समर्थक आलङ्कारिक हैं-- 
'हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदक्रद्धवेयन्र । 
सोऽलङ्कारो हेतुः स्यादन्येभ्यः प॒थग्मूतः ॥? ( काव्यालङ्कार ७. ८२) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने आचार्य रुद्रट का खण्डन किया है और “हे 
अतिरिक्त अलङ्कार न मानने का आदेश दिया है-- 

८ हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदतो हेतुः ) इति हेत्वलङ्कारोऽत्र न लक्षितः। आयु 
चुंतमित्यादिरूपो द्वेष न भूषणतां कदाचिदहति, वेचिञ्याभावात्‌। “अविरळकमळविकासः 
सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः । रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कण्ठाकरः काळः ॥ ई 
काव्यरूपतां कोमळानुप्रासमहिम्नेव समारनासिपुन तु हेत्वलङ्कारकह्पनयेति पूर्वोक्तं काः 
लिङ्गमेव हेतुः ।? ( काव्यप्रकाश, १०म उछास ) 
किन्तु ऐसा लगता है कि काव्यप्रकाशकार के खण्डन के आवेश में विश्वनाथ कविराज ते 
हेतु! को 'काव्यलिद्ठ' और 'अनुमान! से प्रथक्रूप का अलङ्कार मान लिया दै । 

उद्योतकार ने इसीलिये यह निर्णय किया है कि 'हेतु? को एथक्‌ अलङ्कार मानना अनुचित र 

(एवं हेतुफलयोरभेदाध्यवसायेऽप्येषा ( अतिशयोक्तिः) । यथा 'विलासनं समरसीम { 
झात्रवाणामाजीवनं विद्वुधपर्षदि कोविदानाम्‌। संमोहनं सुरतसंखदि कामिनीनां 5 
तदीयमवलोकयतोऽदूसुतं मे ॥? इत्यादौ विलासनादिपदस्य तद्धेतौ शुद्धसाध्यवसा, 
एतेन 'हेतोहेतुमता साध॑ममेदो हेतुरुच्यते? इति हेखवलङ्कारोऽयं एथगित्यपास्तमित्याई' 


तु? को 


संपादन में देखा जाया करता है जेसे कि-- 


गले को अपने बाहुपाश से बाँध दे ।' 


अनुबाद-*अनुकूछ' वह अलङ्कार है जिसे प्रतिकूल ( वस्तु ) द्वारा अनुकूल ' टु 


ढगा 
॥ “री सुन्दरी ! यदि तू कुपित हो गयी तो इस (प्रेमी) के शरीर पर नखचत प | 
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कि | स्य च विच्छित्तिविशे लिङ्क विलबणत् र र 0 आ 
अ छत्तिवशेषस्य सवोलङ्कारबिलक्षणत्वेन स्फुरणात्प्रथगलङ्कार 
स्वमेव न्याय्यम्‌ | 
टु ( ३३--आक्षेपालझार ) 
| वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये ॥ ६४॥ 
| निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा। 
तत्र बद्यमाणविषये कचित्सर्वेस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः कचि- 
a दंशोक्ताबंशान्तरे निषेध इति द्वौ भेदौ । उक्तविषये च कचिद्वस्तुस्वरूपस्य 
' हेतु! निषेधः, कांचद्वस्तुकथनस्येति हो, इत्याक्षेपस्य चत्वारो भेदाः | 
गायिका यहाँ ( इस सूक्ति में ) एक ऐसी विचित्रता झलक रही है जिसे अन्य किसी भी 
ः में ) अलङ्कार के वेचित््य में नहीं देखा जा सकता । इसलिये यही उचित है कि इस वेचिञ्य- 
हेतु! अकार को एक पृथक्‌ अलङ्कार (अर्थात्‌ अनुकूल? अलङ्कार) के रूप में स्वीकार किया जाय। 
विमर्श--'अनुकूल” अलङ्कार रसवादी विश्वनाथ कविराज की कल्पना की एक देन है। 
आचाये “अनुकूल” अलङ्कार की नयी कल्पना का आधार “विषम? अलङ्कार की प्राचीन मान्यता है । 
'विषम? अलङ्कार की परिभाषा यह रही-- 
“गुणी क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययो: । यद्वारब्धस्य वेफल्यमनर्थस्य च संभवः ॥ न 
विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतस्‌ ४ ( साहित्यदपंण ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि यदि अननुरूप पदार्थों का एक प्रकार का संसर्ग एक 'अलङ्कार? है तो 
भननुरूप पदार्थों का दूसरे प्रकार का संसर्ग भी एक 'अलङ्कारश्रकार अवश्य हो सकता है । किन्तु 
इस यत्किञ्चिन्मात्र वैलक्षण्य के आधार पर “अनुकूल” की अतिरिक्त मान्यता आचाय दण्डी के इस 
) अलङ्कार निरूपण-सिद्धान्त के प्रतिकूल ही दिखायी देती है-- 
हेत को. | &काब्यशोभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ अचच्तते। ते चाद्यापि विकर्प्यन्ते कस्तान्‌कास्स्न्येन वच्यति॥ 
किन्तु बीजं विकल्पानां पूर्वाचार्यें: प्रदर्शितम्‌ । तदेव परिसंस्कतुंमयमस्मतपरिश्रमः ॥' 
| आयुः - (काव्याद, २. १२) 
वि अर्थात्‌ अलङ्कार तो शब्द अथवा अर्थ के वे धर्म अथवा वैशिष्ट्य हैं जो कि काव्य कौ शोभा 
क के संपादक हुआ करते हैं । काव्य की शोमा के आधायक शब्द-पर्मा अथवा अथ॑-धर्मो का इयत्ता- 
) काव्य" : निर्धारण नहीं हो सकता । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यत्किश्विन्मात्र वेचित्र्य के आधार 
जं | पर नये-नये अलङ्कारो की कल्पना की जाय । | 
छ । कम से कम विश्वनाथ कविराज को यहाँ यह देखना आवश्यक था कि अनुकूल” भङ्कार के ड 
| पथक्‌ अलङ्कार मानने अधवा न मानने से “रसात्मक वाक्य? में विशेषता का आधान संभव छि 
सु क | अथवा नहों। रसध्वनिवादी काब्याचार्य के लिये 'अनुकूल' को अतिरिक्त अलक्कार मानना चट 
हो | युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । न ई 


अनुबाद--आच्चेप' वह भळङ्कार है जिसे विवत्तित वस्तु के ऐसे आपाततः निषेध में 


वसात, देखा जाया करता हे जो कि अन्ततोगत्वा उसकी विशेषता के प्रतिपादन के र्ये क्रिया 
हुः । ड जाया करता है। इसके ये दो प्रकार हैं--( १ ला) वचयमाण वस्तुगत निषेधाभासरूप 
छता आक्षेप और ( २ रा ) उक्त वस्तुगत निपेधाभासरूप आक्षेप । ग 
न वच्यमाण वस्तुगत निषेधाभासरूप 'आक्षेप? भी दो प्रकार का हुआ करता है-- 
तह (१ छा) वह, जिसमें सामान्यतया सूचित समस्त वस्तु का निषेध किया जाया करता 


हे ओर (२ रा) वह, जिसमें एक अंश में सूचित वस्तु का दूसरे अंश मं निषेध हुमा 


(0-0. In Public Domain. UP State Museum, 
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क्रमेण यथा-- 


( सामान्यतया सूचित वस्तु का सर्वात्मना निषेधरूप वच्यमाणचिषयगत आक्षेप ) 


“स्मरशरशतबिधुराया भणामि सख्याः कृते किमपि | 
क्षणमिह विश्रम्य सखे ! निर्दयह्ृदयस्य कि बदाम्यथबा | 
अत्र सख्या विरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वक््यमाणबिषये निषेधः | श्‌ 
( एक अंश के वर्णन और दूसरे अंश के निषेध में वच््यमाण विषयगत आक्षेप ) 
“तब विरहे हरिणाक्षी निरीद्य नवमालिकां दूलिताम्‌ । 
हन्त ! नितान्तमिदानीम्‌ आः किं हतजल्पितरथवा ।। 
अत्र मरिष्यतीत्यंशो नोक्तः | 
( चस्तुरवरूप के निषेध में उक्त विषयगत आक्षेप ) 


'बालअ ! णाहं दूती तुअ पिओसि त्ति ण मह वाबारो | 
सा मरइ तुञ्फ अअसो एञं धम्मक्खरं भणिमो ॥' 


र 
[ बालक । नाहं दूतीः तस्याः प्रियोऽसि इति न मे व्यापारः \ श 
सा भ्रियते तवायश: एतत्‌ धर्माक्तरं भणामः ॥ ) 
> अत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः । लि 
ig “स 
करता है । इसी प्रकार उक्त वस्तुगत निपेधाभासरूप आक्षेप भी दो प्रकार का हैन हो 
(ला) वह, जिसमें वस्तु के स्वरूप का निषेध हुआ करता है और (२रा) वई! | प्रत 
जिसमें वस्तु के कथन अथवा वर्णन का निषेध किया जाया करता है । इस प्रकार आक्षेप दूत 
के चार भेद सिद्ध होते हैं । - भौ 
जेसे कि क्रमशः-- ह पर 
“हे सखे! क्षण भर विश्राम करके में तुमसे अपनी उस सखी के विषय में कहँगी 

जिसका हृदय काम के असंख्य बाणों द्वारा विद्ध हो चुका हे । अथवा तुम जसे निष्टरहृदयं | बिः 
के आगे कहूं भी तो क्या कहूं ।? ड 
यहाँ यह स्पष्ट है कि किसी सखी द्वारा किसी नायिका की विरह-ब्यथा की ला | 
सूचना दी जा रही है किन्तु कि भणामि? की उक्ति से उसके सम्बन्ध में आगे कही हि 
वाली बात ( वस्तुतः उसकी मत्यु ) का निषेध कर दिया जा रहा है। न प्रव 

“लरे सुभग ! तुम्हारे विरह में वह मगनयनी सुन्दरी खिली हुई नवमालिका | 
देख कर, इस समय, कितने दुःख की बात है, कि, अवश्य ही''” ''ओह ! अथवा, ६ का 
बुरी बातों के कहने से भी क्या लाभ! पह | “आ 
_ यहाँ हन्त नितान्तम्‌? की उक्ति में वर्ण्यं नायिका की दुर्दशा का भ ॥। | ही 

किन्तु 'मरिष्यति' का आगे कहा जाने वाला दूसरा अंश निषिद्ध कर दिया गया कतो 
“बच्चे! मैं दूती नहीं । में इसलिये भो नहीं आयी कि तुम उसके प्यारे हो । लो ’ ल 


धर्माचर कहने आयी हूँ कि वह मरजायगी और सभी पाप तुम पर 
है कि उक्त दूतीस्वरूप का निषेध किया गया है । 
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( चस्तुकथन के निषेध में उक्त वस्तुगत आक्षेप ) 
“बिरहे तब तन्वङ्गी कथं क्षपयतु क्षपाम | 
प) दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्‌ ? ॥? 
अत्र कथनस्यो्तस्येव निषेधः | 
प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यम्भाविमरणमिति विशेषः प्रतीयते । द्वितीयेऽ- 
| । शक्यवक्तव्यत्वादि, ठ्तीते दूतीत्वे यथार्थवादित्वम्‌ , चतुर्थ दुःखस्यातिशयः । 
1 | न चायं विहितनिषेधः, अत्र निषेधस्याभासत्वात्‌ । 
( आक्षेप का प्रकारान्तर ) 
अ i ए % 
अनिष्टस्य तथाथस्य विध्याभासः परो मतः ॥ ६५ ॥ 
तथेति पूर्वव द्विशेषप्रतिपत्तये । 

यथा— 


‘गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त ! पन्थानः सन्तु ते शिवा: | 
समापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥? 
“अरे सुभग ! तुम्हारे वियोग में वह सुन्दरी भळा किस प्रकार रात बितावे ? अथवा. 
तुम्हारे सरीखे क्रर आचरण वाले के आगे कुछ कहने से भी क्या ? ४ 
` यहाँ उक्त वस्तुकथन का निषेध स्पष्ट है । 
इन चारों उदाहरणो में विवक्षित वस्तु की “विशेषता का जो अभिप्राय है जिसके. 
लिये वच्यमाण अथवा उक्त विषय का निषेध किया गया है वह यह है-पहले अर्थात्‌ 


पि स्मरशरशतविधुरायाः' आदि में सखी का “अवश्यंभावी मरण? रूप जो अभिप्राय प्रतीत 

काहै- हो रहा है वह “विशेष? है; दूसरे अर्थात्‌ “तव विरहे हरिणाक्षी! आदि में यह “विशेष 

1 र प्रतीत हो रहां है कि “उसकी दुर्दशा का वर्णन असंभव है; तीसरे अर्थात्‌ “बालअ ! णाहं 
श्र 


दूती? आदि में 'दूती होने पर भी यथार्थवादिता? का अभिप्राय “विशेष'रूप से विवक्षित है 
और चौथे अर्थात्‌ "विरहे तव तन्वङ्गी’ आदि में जो “विशेष” है वह विरहिणी की 'दुःख- 
. पराकाष्टा? का अभिप्राय है । | 
{ कहूँगी इन 'आच्षेप'-सूक्तियों के सम्बन्ध में यह नहीं. कहा जा सकता कि इनमें जिसका' 
नेष्टरहृदय विधान अथवा प्रतिपादन किया गया है उसका निषेध ही वह वेचित्र्य है जो आचेप-भलङ्कार 
का स्वरूप है क्योंकि वस्तुतः जिसे 'आक्षेप” अलङ्कार कहा करते हैं वह “विहित! के निषेध" 
मान्यतः | में नहीं अपितु उसके 'निषेधाभास' ( आपाततः निषेध ) में रहा करता है। 
ही जाते अनुवाद-- एक प्रकार का आक्षेप? वह भी हे जिसे अनिष्ट अथ के ऐसे 'विध्याभास” . 
अथवा ( आपाततः विधान ) में देखा जाया करता है जिससे किसी विशेष अभिप्राय का. 
2 हुआ करता है । 
यहाँ कारिका में 'तथा? का अभिप्राय यह है कि जसै प्रथम 'आक्षेप'प्रकार में विहित 
का निषेधाभास एक विशेष अभिप्राय के प्रकाशनार्थं अपेक्षित माना गया है वेसे ही इस 
आष्षेप”-प्रकार में भी अनिष्ट अर्थ का विध्याभास एक विशेष अभिप्राय के अवबोधनार्थ 
ही अभिप्रेत हु आ करता है।' : 
'मेरे मियतम ! जा रहे हो तो जाओ, तुम्हारे मार्ग मङ्गलमय हाँ, किन्तु, ईर से 
री यही प्रार्थना है कि मैं भी पुनः वहीं जन्म लू जहाँ रमन्‌ 
६६, ७० सा० हट 
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अत्रानिष्टत्वाहूमनस्य विधिः प्रस्खलद्रूंपो निषेषे पर्येबस्यति । विशेषश्च 


गमनस्यात्यन्तपरिदायेखरूपः प्रतीयते | __________---__ प्रतीयते | `. ` 
यहाँ जो अनिष्ट अर्थ है वह “प्रियतम का प्रवास?रूप अर्थ है 1 इस अनिष्ट अर्थ 
का 'गच्छु गच्छुसि चेत! के रूप में जो विधान हे वह अपने आप में असंगत है ओर 
-अन्ततः ( “मा गच्छु' के रूप में ) गमन के निषेध का ही अथ रखता है जिससे यह विशेष 
अभिप्राय प्रकाशित हो रहा है कि पेसी अवस्था में अन्यन्न जाना सवथा अनुचित है | 
'विमर्श-( क ) 'साहित्यदर्पणःकार का “आक्षेप~लक्षण आचाय उद्धट के इस आक्षेप-लक्षण 


-के अनुरूप है-- प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 


आक्षेप इति तं सन्तं शंसन्ति कवयःखदा ॥ 
बच्यमाणोक्तविषयः स च द्विविध इष्यते । 
निषेधेनेव तदूबन्धो विधेयस्य च कीर्तितः ॥' (काव्यालङ्कारसारसंग्रह ९०२-२ ) 
“आक्षेपः में जिस 'भर्थविशेष” की प्रतिपत्ति के लिये विहित का निषेवाभास अथवा अनिष्ट का 

-विध्याभास अपेक्षित रदा करता है वह अर्थविशेष? वस्तुतः व्यज्ञयरूप अथ है । इस व्यज्ञयरूप 

अर्थ के कारण आक्षेपःसूक्तियों को “ध्वनि? नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन सूक्तियाँ का 

सौन्दर्य इस “व्यज्ञय'रूप 'विशेष? में नहीं अपितु इस व्यज्ञयहूप विशेष? के प्रतिपादन-वेचिश्य 

में रहा करता है । ध्वनिकार ने इसीलिये कहा है- द 
“आक्षेपे$पि व्यङ्गयविरेषाच्ञेपिणो वाच्यस्यव चारुत्वम्‌ । प्राधान्येन वाक्याथ आक्षेपोक्ति 

-सामर्थ्यादेव ज्ञायते। तत्र शब्दोपारूढरूपो विरेषाभिधानेच्छ्या प्रतिषेधरूपो य आक्षेप: 

¢ -स एव व्यङ्गयविशेषमाच्षिपन्‌ मुख्य काव्यशरीरम्‌ । चारूवोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यब्य- 

: ययोः प्राधान्यविवत्ता ।? ( ध्वन्यालोक, पृष्ठ १११ ) त 

कि. अर्थांत वैसे 'आक्षेप? में मले ही व्यज्ञयरूप 'विशेष' प्रतीत हो किन्तु इस अलङ्कार की रूप 

“रेखा इस व्यङ्गयरूप विशेष” में नहीं अपितु इस व्यज्ञयरूप “विशेष? के व्यक दा प म 

1 :ही रहा करती है। व्यज्ञय के सौन्दयं की अपेक्षा वाच्य का अधिक सौन्दर्यं ही “आक्षिप?रूप 

in -काव्यशरीर की भाँति प्रतीत हुआ करता है । इसलिये यहाँ “ध्वनि? की कोई संभावना नहीं। 

( ख ) 'भलङ्कारसबंस्व'कार ने “आक्षेप? की यह सुन्दर समीक्षा को है-- 
(उक्तवचयमाणयोः प्राकरणिकयो विशेषप्रतिपक्त्यथ निषेधाभास आक्षेपः- , ह 
इह प्राकरणिकोऽ्थः प्राकरणिकत्वादेव वक्तुमिष्यते, तथाविधस्य विधानाहस्य ३ | 

न्कतुँ न युज्यते । स कृतोऽपि बाधितस्वरूपत्वात्‌ निषेधायत इति निषेधाभासः सम्प ब 

,तस्थेतस्य करणं प्रकृतगतत्वेन विशेषप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । अन्यथा गजस्नानतुल्यं स्यात: 0 

चाऽभासमानोऽपि निपेधस्तत्रोक्तस्य वा स्यात्‌ आसूत्रिताभिधानत्वेन चय जी 

-स्यात्‌। इत्याक्षेपस्थ द्वयी गतिः। तत्रोक्तविषयत्वेन वैयर्थ्यपरमालोचनमाचेपः। म 

माणविषयत्वेनानयनरूपमागूरणमाक्षेपः । एवं चार्थभेदाक्षेपशब्दस्य दा 

-चदन्ति । तत्रोक्तविषये यस्येवेष्टस्य विशेषस्तस्येवाक्षेपः । वच्यमाणविषये व्विष्टस्य वि भर 

-इष्टसम्बन्धिनस्स्वन्यस्य सामान्यरूपस्य निषेधः। तेनात्र लक्षणभेदः । विशेषत जति 

_शब्दानुपात्तव्वाद्वम्यत्वम्‌ तत्रोक्तविषय आच्षेपे चिद्वस्तु निषिध्यते क्चचिद्वस्तुकथ क 

द्रौ भेदी । वच्यमाणविषये तु वस्तुकथनमेव निषिध्यते तच्च सामान्यप्रतिज्ञाय, ळी 

विशेषनिष्ठत्वेन निषिध्यते कचित्पुनरजेक्तावंश्ञान्तरगतत्वेनेत्यत्रापि द्वौ भेदौ तदै 
चत्वारो भेदाः । दाब्दसाम्यनिबन्धनं सामान्यविशेषभावमवलम्ब्य चात्र प्रका 
न्कदपनम्‌।? ( अलङ्कार स्वस्व, एषठ १४५-१४६ ) 
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दशमः परिच्छेदः ८१३. 
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षश्च अथाँतू आक्षेप' का अभिप्राय विधि? और 'निषेः? द्वारा "निषेध? और “विधि? का उक्ति- 

EN त्र्य > है ES 

वैचित्र्य है । यदि प्राकरणिक अथे “विधि!रूप है तो उसका 'निषेश? असंगत है। इसी प्रकार यदि 

द आ निपेधररूप है तो ठ उसका “विधान? अनुपपन्न है। इसलिये (विधि? का निषेध. 

नर अथवा 'निषेधर का विधान वास्तविक नहीं अपितु प्रातीतिक,अथवा आभासरूप ही सिद्ध होता है।' 
| ह का निषेव अथवा “निषेद पो ही नहीं 

विशेष विधि? का निषेव अथवा “निषेव? का विधान यों ही नहीं किया जाया करता अपितु क्रिसी विशेष 


अभिप्राय के प्रकाशनाथ ही किया जाया करता है। नहीं तो जिसका विधान किया जाय उसीका. 
निषेव किया जाय अथवा जिसका निषेय किया जाय उसीका विधान किया जाय--यह सब 'गज- - 


-लक्षण र 
स्नान? (हाथी के नहाने) की भाँति निरर्थक ही है । प्राचीन आलङ्कारिको ने दो प्रकार के. 
“आक्षेप? इसलिए माने थे क्योंकि एक आक्षेपप्रकार में 'कैम्यपर्यालोचन? (क्यों ऐसा किया 
गया इस प्रश्‍न ) और दूसरे आक्षेपप्रकार में “वक्ष्यमाणानयनागूरण? (आगे कही जाने वाली बात के. 
प्रकाशन) का रहस्य अन्तनिहित रहा करता है। किन्तु वस्तुतः यहाँ ऐसा है कि उक्तविषयक. 
.२-३) “आक्षेप? की ही भाँति “वक्ष्यमाणविषयक' आक्षेप में भी 'केमथ्येपर्याली चन? ( क्यों ऐसा किया 
हा गया--इस प्रश्‍न ) का ही तात्पर्यं रहा करता है। इसलिये प्राचीन आलङ्कारिकों के 'अ&्षेप'-लक्षण- 
प्यरू9 । में “आक्षेप” के प्रकारद्वय का कोई निष्कष नहीं निकल सकता । 
यो का वस्तुतः आक्षेप, का पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण ही युक्तियुक्त है । जेसे कि “उक्तविषयक” आक्षेप केः 
बे चित्र्य लिए यह कहना उचित है कि इसमें 'वस्तुनिधेध” और “वस्तुकथननिषेष” हुआ करता है और 
'वक्ष्यमाणविषयक? आक्षेप में क्रेवल “वस्तुकथन'निषेष ही 'सामान्यतः सूचित के निषेव! और 
पोक्ति- “एक अंश के कथनपूवेक अन्य अंश के निषेधः--इन दो रूपों में दिखाई दिया करता है । 
आक्षेप: (ग ) अनिष्ट अर्थ के विध्यामासरूप “आक्षेप? की 'आक्षेपश्रकार के रूप में कल्पना आचार्य 
च्यव्य- स्य्यक ने सर्वप्रथम की है । यह कल्पना विश्वनाथ कविराज को मी मान्य है। आचार्य रुय्यक. 
न का इस सम्बन्ध में यहु कथन है-- 
| में “यथेष्टस्येष्टत्वादेव निषेधोऽनुपपन्नः पवमशिषस्या विध विधानं नोपपद्यते ७ 
तर्क्रियमाणं प्रस्खलदूपत्वान्निषेधं पयंवस्यति। ततश्च विधेरुपकरणीभूतो निषेध इति 


विधिनाऽयं निषेधोऽनिष्टविरोषपर्यवसायी निषेधागूरणादाच्षेपः ।' ( अलझरसवेस्व, पृष्ठ १५२ ) 
अर्थात्‌ जैसे इष्ट होने के नाते इष्ट का निषेध अनुपपन्न है वैसे ही अनिष्ट होने के नाते अनिष्ट 
का भी विधान अनुपपन्न ही है। तब भी यदि 'अनिष्टविधान' किया जाता है तो इसका अभिप्राय, 
निषेधः अन्ततोगत्वा निषेधरूप ही निकल सकता है जिसे 'विध्याभास” कहा जा सकता है । 
निम्न सूक्तियाँ आक्षेप? की बड़ी सुन्दर सूक्तियां दै है 
“वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुढो नयनयोरखतं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतेरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमिह्दोत्तरेण ॥? 
ु ( उत्तररामचरित, शय अङ्क )० 
“नो किञ्चित्‌ कथनीयमस्ति सुभग प्रौढाः परं त्वाइशाः 
पन्थानः कुशला भवन्तु भवतः को माइशामाग्रहः । 
किंत्वेतत्‌ कथयामि संततरतङ्कान्तिच्छिदस्तास्स्वया , < | 
स्मत्तव्याः शिशिराः सहंसगतयो गोदावरीवी चयः ॥? वे क्री 
( अलङ्कारसर्वस्व ¦ उद्धरण ) ॥ 
(रे खळ तव चरितं विदुषामग्रे विविच्य वचयामि । 


अलमथवा पापारमनू कृतया कथयापि ते ,हतया ॥' 
(पण्डितर।ज जगन्नाथ ). 


च 
F 
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८१४ साहित्यदपणः 
। _प्म्थ्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्टि प्श्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्टरत्थ्य्य ४७८९ 
| ८ ( ३४--विभावना : मेद-अमेद्‌ ) 
i विभावना विना हेतुं. कार्योत्पत्तियदुच्यते | 
| उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्द्विघा सा परिकीतिता ॥ ६६ ॥ 
बिना कारणमुपनिबध्यमानो5पि कार्योदयः किश्चिदन्यत्कारणमपेर्येव भवितुं | का 
युक्तः | तच्च कारणान्तरं क्वचिदुक्तं कचिद्नुक्तमिति द्विधा | ह. 
यथा— र हि 
( उक्तनिमित्ता विभावना ) 2 
“अनायासकृशं मध्यमशङ्कतरले दृशो । ७ 
अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि सुञ्रुवः ॥' 
अत्र बयोरूपनिमित्तमुर्तम्‌ । 
( अनुक्तनिमित्ता विभावना ) र 
अत्रेब बपुभाति मृगीदृशः? इति पाठे5नुक्तमू | पृ 
अनुवाद--“विभावना? वह अलङ्कार है जिसे कारण के अभाव में भी काये की उत्पत्ति ठ 
-का वर्णन कहा करते हैं। 'विभावना? के दो प्रकार हैं-(१) वह, जिसमें कारणाभाव में - 
} -कार्योत्पत्ति का निमित्त प्रतिपादित हो अर्थात्‌ 'उक्तनिमित्ता’ विभावना और (२) वह, | न 
| जिसमें कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के निमित्त का प्रतिपादन न किया जाय अर्थात्‌ अनुक्तः 
“८ -निमित्ता’ विभावना। 


यह निश्चित है कि कारण के विना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि कारण 
-क्केअभावमें भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो यह अवश्यम्भावी है कि कोई 
i -न कोई ऐसा कारणविरेष अवश्य होगा ( जिसकी दृष्टि से कारण के बिना ps 
संपन्न हो सकता है )। कहीं पर यह कारणबिशेष प्रतिपादित हो सकता है ( जसे, 


i न 
| उक्तनिमित्ता विभावना में ) और कहीं इसका प्रतिपादन नहीं किया जाया करता। ज़ हे 
। |! कि अनुक्तनिमित्ता विभावना में ) । वस्तुतः इस कारण अथवा निमित्तविशेष की उक्ति र 
(4 और “भनुक्ति' के ही कारण 'विभावना' के दो भेद निष्पन्न होते हैं । उदाहरण के ET 
“यौवन की अवस्था में इस सुन्दरी की कमर विना आयास-प्रयास के ही कुश हो क 
"है, इसकी आँखें बिना किसी आशंका के ही चलता से भर उठी हैं और इसकी देह बिन भर 
किसी आभूषण के ही मनोहर लग रही है ।? बि 
i (आशङ्का! और 'आभूषण?रूप प्रसिद्ध कारणों के अभाव में डु 
“कृशता”, (तरलता? और 'मनोहरता!रूप कार्यों की उत्पत्ति वर्णित है और ऐसे शा. त्ता 
निमित्त भी प्रतिपादित है जो कि 'यौवन'रूप निमित्त है ( इस प्रकार यहाँ उक्तनिमि सर 
'विभावना की झलक स्पष्ट है )। क्र 
उपयुक्त 'अनायासकृश मध्यम? आदि सूक्ति में ही 'वपुर्वयसि सुञ्रुव' र 
“वपुर्भाति मगीद्दश? कर देने से अनुक्तनिमित्ता’ विभावना का लक्षण घटित हो जा । 
< क्योंकि 'यौवन'रूप निमित्त के न रहने पर यहाँ की विभावना “अनुक्तनिमित्ता व 
कही जा सकती है )। ( 


र हैः 
यु विमश--'विभावना? एक प्राचीन अलङ्कार है । आचोये दण्डी का (विभावना"-लक्षण य ॐ 
“प्रसिद्धहेतुष्या वृत्या यत्किञ्चित्कारणान्तरस्‌। 


इक रे द Me) 
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥' ( काव्यादश) * 
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| न ( ३५--विशेषोक्ति ) 
सति हेतो फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा । 


rm SE TEST TTT SSE Sonne | 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'विभावना? का वैचित्र्य प्रसिद्ध कारण के परित्याग के साथ-साथ अप्रसिद्ध 
वितु कारण की कल्पना में रहा करता है । अलक्रारसवेस्वकार का इसीलिये यह कथन है-- * 
"इह कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ कार्यस्य कारणमन्तरेणासंभवः । अन्यथा विरोधो 
दुष्परिहरः स्यात्‌ । यदि तु कयाचिद्भङ्गया तथाभाव उपनिबध्यते तदा विभावनाख्योऽ- 
। विशिष्टतया कार्यस्य भावनात्‌ । सा च अङ्गिविशिष्टकारणाभावोपनिबद्धा ( ययाः 
अङ्गया कारणं विनापि कार्यसंभव उपनिबध्यत इत्यथः--विप्नशित्री )। अप्रस्तुतं कारणं 
वस्तुतोऽस्तीति विरोधपरिहारः? ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १५७ ) 
अर्थात्‌ जव कि यह सभी जानते हैं कि विना कारण. के कार्य नहीं हो सकता तत्र कारण के 
अभाव में कार्य का सद्भाव-वर्णन एक ऊटपटांग-सी ही वात है। किन्तु कविजन ऐसा वर्णन किया: 
करते हैं। उनके इस प्रकार के वर्णन में एक वैचित्र्य है और वही 'विभावना? अलङ्कार दै । 
“विभावना? का अर्थ है कार्योत्पत्ति की ऐसी “भावना? जिसमें एक विचित्रता है। यह विचित्रता? 
वस्तुतः कारण के अभाव में कार्यसद्भाव की ही विचित्रता है । जीवलोक में यह विचित्रता संभव 


त्पत्ति 
गव मे नहीं । यह तो एक मात्र काव्यलोक की विशेषता है। “कारण के अभाव में काये का सद्भाव? क्या 
) वह; | दै £ प्रस्तुत कारण के परिहार के साध, अप्रस्तुत कारण की कार्यसाधकता ही, कारण के अभाव 
क्त में कार्ये की उत्पत्ति--कल्पना है । 
(ख) 'त्रिमावना? के मूल में अतिशयोक्ति का बीज पड़ा रहता है । जैसे कि 'अनायासकृशम्‌?' 
कारण आदि सूक्ति में ही यौबन-जन्य 'कशता? और परिश्रमजन्य 'कृशता? का अभेदाध्यवसान स्पष्ट है 
; कोई क्योंकि तभी 'कृशता? के परिश्रमरूप कारण के परिहार और यौवनरूप कारण की भावना को 
। कार्य उपपत्ति ठीक बैठती है । 'अलङ्कारसवस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- 
से कि “सा ( अतिशयोक्तिः ) च अस्यामव्यभिचारिणीति न तद्वाधेनास्या उत्थानम्‌, अपितुः 
( जैसे तदनुप्राणितत्वेन ।' ( अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ १५९ ) 
(उक्ति अर्थात्‌ 'विभावना? में अतिशयोक्ति का अनुप्राणन.स्वामाविक दै । यहाँ “अतिशयोक्ति! दारा 'विभा- 
यै-- वना? बाधित नहीं होती अपितु सबल बना करती है । र 
दी रही “अलङ्कारसवंस्व? विमशिनीकार को भी यह मत अभिप्रेत है-- ति 
- बिना “अतश्च कचिच्छुद्धस्या पि संभवात्‌ सर्वत्रास्यातिशयोवत्यनुप्राणितव्वमिति न वाच्य 
डर यदुक्तं तदयुक्तम्‌ ।' 
में ही किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने 'विभावना? के लिये सर्वत्र अतिशयोक्ति' का अनुप्राणन आवश्यक | 
नहीं माना है-- ; 
सा “मा स्म भूस्सवंत्र विभावनायामतिशयो क्तिरनुप्राणिका । आाहार्यासेवहडिसात्रसेवाइ- ३ 
पाणकमू । तञ्च फ्रचिदतिश योक्त्या, चिच रूपकेणेति न दोषः ।? ( रसगङ्गाधर) पृष्ठ ५८० ) ज्य 
निम्न 'विभावना!-सूक्ति बड़ी सुन्दर है-- हद 
न तिर तन्वते । जगचित्रै नमस्तस्मै wa अ ; 
त्ता! , भनुवाद--'विशेषो क्ति? वह अलङ्कार है जिसे कारण के सद्भाव मे होकि > 
(गे कहा जाया करता हे । यह भी दो प्रकार की है-(१) “उक्तनिमित्ता' विशेषाक्त अर 
~ २) “अनुक्तनिमित्ता? विशेषो क्ति । न शो ह 
द यहाँ कारिका में 'तथा' का अभिप्राय निमित्त की उक्ति और शि ह 
९१) विशेषोक्ति? के दो भेदो में विभक्त होने का अभिप्राय है। स 
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\ बन्य्य्कम्य्थ्य्य्य्य्य्ख्य्य्य्थ्य्य्थ्थ्थ्थ्थ्ट्व््थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थश्ट्य्थ्थ्य्य्थ्थ्य्य्ड 
| तथेत्युक्तानुक्तनिमित्तत्वात्‌ । तत्रोक्तनिमित्ता यथा-- 
धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः | 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥! 
अत्र महामहिमशालिखं निमित्तमुक्तम्‌ | अत्रव चतुथपादे ‘कियन्तः सन्ति f= 
-भूतले” इति पाठे खलुक्तम्‌ | अचिन्त्यनिमित्तसवं चाङुक्तनिमित्तस्यंब भेद इति 
`प्रथङ्‌ नोक्तम्‌ | | 
यथा 


“स॒ एकख्जीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हरताऽपि तजुं यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ ॥' हे 
अत्र तनुहरणेनापि बलाहरणे निमित्तमचिन्त्यम्‌ | इह च कायौभावः कार्यः 
-विरुद्वसद्भावमुखेनापि निबद्ध यते | विभावनायामपि कारणभावः कारणविरुद्ध- 
सद्भावमुखेन | 
जेसे कि 'उक्तनिमित्ता? विशेषोक्ति-- : 
वे लोग महामहिमशाली महापुरुष हैं जो घनी होने पर भी निरभिमान, युवा होने पर 
"भी स्थिर बुद्धिवाळे और प्रभुत्व रखने पर भी अप्रमत्त हुआ करते हैं ।” 
i यहाँ 'घन?, (यौवन? और “प्रभुस्वरूप कारण के सद्भाव में भी “उन्माद”, “चञ्चलता' 
i - और अप्रमाद'रूप कार्य के अभाव का वर्णन है और इसके निमित्तरूप से “महामहिम: 
-शालिस्व’ का भी प्रतिपादन है जिसमें “विशेषो क्ति? का “उक्तनिमित्ता? होना स्पष्ट है। 
यहाँ यदि “महामहिमशालिनः? इस चतुर्थ चरण के स्थान पर कियन्तः सन्ति भूतले' 
“(संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो''') कर दिया जाय तो 'अनुक्तनिमित्ता” विरोषोक्ति का 
स्वरूप झलक उठता है । 
( काव्यप्रकाशकार द्वारा प्रतिपादित ) विशेषोक्ति का 'अचिन्त्यनिमित्तक रूप वस्तुतः 


महि me ao) Ui 28 


~ 


-उसका “अनुक्तनिमित्तकः रूप ही है। इसलिये यहाँ 'अचिन्त्यनिमित्तक' विशेषोक्ति'मेद ८ 
*का कोई निरूपण अपेक्षित नहीं । 

जेसे कि 'विशेषोक्ति' के 'अचिन्त्यनिमित्तक' मेद के उदाहरणरूप से उद्धत यह टु 
-सूक्ति अर्थात्‌-- hs 


“वह कुसुमायुध ( काम ) ही ऐसा है जो अकेला होते हुये भी तीनों लोकों पर विडा 
` पाया करता है क्योंकि तभी तो उले शरीर का विनाश करने पर भी उसके बल 


“विनाश भगवान्‌ शङ्कर द्वारा हो सका ।? के हे 
` सतुतः 'अनुक्तनिमित्ता' विभावना का ही निदर्शन प्रतीत होती है क्योंकि शरीर १ 9 
“विनाश में भी बल के विनाश के अभाव का जो वर्णन है उसमें निमित्त का चि 
*होना उसके “अनुक्त? होने के ही बराबर हे । म) हे 
विशेषोक्ति’ के संबन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ (कारण के सदू भाव प 
'काय के अभाव का वर्णन किसी कार्य के विरोधी किसी पदार्थ के सन्नाव-वर्णन ब र 
"किया जा सकता है। "विभावना? में भी यही बात है क्योंकि वहाँ भी ( कार्य के सद्‌: मॅ | 
मैं) कारण के अभाव का वर्णन कारण के विरोधी किसी पदार्थ के सद्भाव स 
“संभव है । उदाहरण के लिये 'यः कौमारहरः आदि ( पूर्वोद्ष्त ) सूक्ति पर्यात है ग 


<्‌ es उस्कण्ठ ¢ 
` उत्कण्ठारूप कार्य के सद्भाव में) उस्कण्डा-कारण “वर? आदि का अभाव-वर्णन ॐ 
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एवञ्च “यः कोमारहरः? इत्यादेरुत्कण्ठाकारणविरुद्धस्य निबन्धनाद्विभावना । 
| कौमार-इत्यादेः कारणस्य च कायविरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धना द्विशो 
घोक्तिः; एंशञ्चात्र विभावनाविशेषोक्तयोः सङ्करः | शुद्धोदाहरणं तु मृग्यम्‌ | 


AN NANARA 
>> NNN 


स । कारण के विरोधी ( अर्थात्‌ 'वर' आदि के सद्भाव ) के वर्णन द्वारा किया गया हे जिसमें 
र इति | विभावना? स्पष्ट झलक रही हे । यहीं "विशेषोक्ति? का भी चमत्कार प्रतीत हो रहा है 
' जिसमें वर” आदिरूप कारण के सद्भाव में ( उत्कण्ठाभावरूप ) कार्य के अभाव का 
वर्णन ( उत्कण्ठाभावरूप ) कार्य के विरोधी. अर्धात्‌ उत्कण्ठा के सदुभाव के वर्णन द्वारा 
किया जा रहा है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'यः कौमारहरः” आदि सूक्ति में “विभावना? 

और 'विशेषोक्ति' का ( संदेहः) “सङ्कर? बड़ा सुन्दर लग रहा है। 
काये वस्तुतः जहाँ भी एक दृष्टि से 'विभावना? हे वहाँ दूसरी इष्टि से “विशेषोक्ति? का संदेह 
विरुद्धः स्वाभाविक है इसलिये शुद्ध! विभावना अथवा 'शुद्ध? विशेषोक्ति के निदशन काव्य-साहित्य 


में हुँदने पर ही संभवतः कहीं मिळे ( अन्यथा तो इन दोनों के संदेहसंकर का वेचिश्य 
Ei उपलब्ध ही होता है )। 
१ विमर्श--( क ) 'अलङ्कारसब॑स्व’कार ने विशेषोक्ति का यह स्वरूप-निर्देश किया है-- 


होने पर “कारणसामग्रथे कार्यानुरपत्ति विंरोषो क्तिः-इह समग्राणि कारणानि नियमेन कायंमुत्पा- 
द्यन्ति इति प्रसिद्धम्‌ । अन्यथा समग्रस्वस्येवाभावप्रसङ्गात्‌। यत्त सत्यपि सामग्रथे न 
चलता! जनयति कार्य सा किज्चिद्रिशेषमभिव्यक्त प्रयुज्यमाना विशेषोक्तिः ।? (अलक्कारसवेस्व, ए. १६१) 
महिम" अर्थात्‌ यह तो सिद्ध ही है कि एक कोई कारण काये-जनक नहीं अपितु कारण-सामग्री कायंजनक 
| है कारण-सामग्री के रहने पर मी कार्य का न होना एक विशेष कारण की अभिव्यज्ञना हे जो 
भूतढे' कि “विशेषोक्ति'रूप वाच्यवैचित्र्य के द्वारा ही संभव है । इसलिये 'विभावना? के विपरीत स्वमाववाली 
क्ति का “विशेषोक्तिः एक अलङ्कारप्रकार है। 
वस्तुतः “विशेषोक्ति! की व्युत्पत्ति यह दै-'विशेषं कञ्चित्‌ प्रतिपादयितुमुक्तिः वि 
क्ति-भेद व्युत्पत्ति भी कारण-सामग्री के सद्भाव में कार्योत्पत्ति के अभाव के निमित्तरूप से एक विशेष 
कारण की कल्पना की सिद्धि कर रही है। 
दुत यह (ख ) यः कौमारहरः? आदि में काव्यप्रकाशकार को (वैभावना-विशेषो क्तिसङ्कर? की स्फुटता 
नहीं दिखायी देती किन्तु विश्वनाथ कविराज ने यहाँ 'विभावना-विशेषोक्तिसङ्कर? का सौन्दयं 
विजय  अलय्तस्पष्ट रूप से देखा है। यहाँ पण्डितराज जगन्नाथ की यह समीक्षा ध्यान देने योग्य है-- 
बळ की . 'कारणाभावकार्याभावयोर्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकविशेषवेशिष्टयेन थुत्या प्रतिपादन 


तत्र विभावना विसेषोक्तथोः शाब्दत्वम्‌ । यथा-- त 
“भगवद्वदनाम्भोजं पश्यन्त्या अप्यहर्निशम । तृष्णाधिकमुदेतिस्म गोपसी मन्तिनीहशः ॥ 


ज 
लोके हयासन्निकर्थस्तृष्णाकारणम्‌ । तदभावे सन्निकर्षेऽपि तृष्णो पनिबद्धा । तथा स 


र) स्तृप्तिकारणम्‌ । तस्मिन्‌ सत्यपि तृप्स्यभावो बोधितः। परन्तु कारमा का ह 
22 भी यागुक्तप्रकारेण प्रतिपादनमित्याथँख्वमेव हसरत आय चाथ सन १ 
| कँत्य मग्मटभने: ध्यः ६ पद्यमुदा यो क्तम्‌-“अन्न टा न हट Sh ति 
भ | है: (थः कौमारहरः? इति पद्यमुदाहर हित. 
वणन td दि के अ न मट डन प से > 
हे जही | रोव काभ्यप्रकाशकार का यह कथन कि “यः कौमारहरः आदि ॥ RR ड 
सकण्ठा | दी झलकता, सर्वथा युक्तियुक्त हवै । कारण यह दै कि यहाँ विभावनाःविशेषोक्ति का “* हसकर? 
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| 
॥ 


( ३६--विरोधालङ्कार : सप्रभेद निरूपण ) 
जातिश्रतुभिर्जात्यादयैगुणो गुणादिभित्रिभिः ॥ ६७ ॥ | 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यंददरव्यं द्रव्येण वा मिथः । 
बिरुद्वमिव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः ॥ ६८॥ 


क्रमेण यथा-- 
( जाति का जाति से विरोधवर्णन-रूप विरोध’ ) 


“तव विरहे मलयमरुद्दवानलः, शशिरुचोऽपि सोष्माणः | 
. हृदयमलिरुतमपि भिन्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्याः ॥7 


( गुण का गुण से विरोधवर्णनरूप विरोध? ) 
Ei; ५ “सन्ततमुसलासदक्वाद्रहुतरगृहकमेघटनया नृपते !। 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भबति कराः सरोजसुकुमाराः !।' 


== वत 00 
स्फुटतया नहीं प्रतीत हो सकता । 'विभावना? और 'विशेषोक्ति' अलङ्कार “शाब्द? और “आर्थ? रूप 
से दो प्रकार के हुआ करते हें । इनका “शाब्द? रूप वह है जहाँ 'कारणाभाव? और 'कार्यामाव! 
का प्रतिपादन इनके "प्रतियोगी? के वैशिष्टय के प्रतिपादनपूर्वक अर्थात्‌ शब्दतः किया जाया 
करता है । “यः कौमारहरः? आदि में ऐसी बात नहीं क्योंकि यहाँ उत्कण्ठारूप कार्य के कारण का 


अभाव शब्दतः प्रतिपादित नहीं । यहाँ यह कहा गया है कि “जो वर आदि हैं वे वे ही हैं!। न 5 
कि यह कि 'जो वर आदि हैं वेवे नहीं हैं ऐसा नहीं?। इसी प्रकार यहाँ उत्कण्ठाभावरूप काव - 


का अभाव शब्दतः प्रतिपादित नहीं क्योंकि यहाँ यह नहीं कहा गया कि “मन नहीं घट 
होता ऐसी बात नहीं? अपितु यह कि “मन उत्कण्ठित होता है?। इस प्रकार अन्ततः यहाँ आथ 
'विशेषोक्ति' और आर्थ 'विभावना? का “संदेहसंकरः आर्थ ही हो सकता है जिसका अभिप्राय यही है 
कि यहाँ 'विभावना-विशेषोक्तिः संकर स्फुट नहीं अपितु अस्फुट है और अस्फुट होने दन ह 
विचारणीय भी नहीं । 

अनुवाद--'विरोध' वह अलङ्कार है जिसे इन दस रूपों में देखा जाया करता है 
( १ ) जाति के जाति से विरोधवर्णन में। (६) गुण के क्रिया से विरोधवणेन में । 
(२) जाति के गुण से विरोधवर्णन में। (७) गुण के दव्य से विरोधवर्णन में । 
(३) जाति के क्रिया से विरोधवर्णन में। (८) क्रिया के क्रिया से विरोधवर्णन में । 
(४) जाति के द्रव्य से विरोधवर्णन में। (९) क्रिया के द्रव्य से विरोधवर्णन में अ 
९५) गुण के गुण से विरोधवर्णन में । (१०) दव्य के द्रव्य से विरोधवर्णन में 

इस 'दशरूप' विरोधालङ्कार के क्रमशः ये उदाहरण हैं-- ८ 

“अरे प्रेमी युवक ! तुम्हारे वियोग में उस सुन्द की यह द॒शा है किं मंड्या र 
दावानळ बन रही है, चन्द्रमा की किरणे संतापदायक हो रही हैं, भ्रमरों की गुजर है 
विदारण कर रही है और नलिनी-किसलय ग्रीष्म का सूर्य लग रहा है ।' विवाद | 
राजन! ब्राह्मणों की खिर्यो के वे हाथ जो अब तक सदा मूसळ की कुटाई होते . 

घरेलु काम में लगे रहने के कारण कड़े हो रहे थे, आज आप के रा FE? 

कोमळ दिखायी दे रहे हैं ।' इक 


BY SO TS 
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| ( क्रिया के साथ गुण-विरोध-वर्णन-रूप विरोध” ) 
| अजस्य गृहृतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ।।? 
| ( गुण का द्रव्य से विरोध वर्णनरूप “विरोध? ) 
'बज्ञभोत्सङ्गसङ्गेन विना हरिणचक्षुषः । 
राकाविभावरीजानितिषञ्वालाकुलोऽभवत्‌ ।॥? 
(क्रिया के साथ क्रिया का विरोध-वर्णन रूप “बिरोध? ) 
“नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुषप्रापम्‌। 
रूपमिदं मदिराच््या मदयति हृदयं दुनोति च मे॥? 
( क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध-चर्णनरूप “विरोध? ) 
“त्बद्ठाजि’ इत्यादि । 
( द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध-वर्णनरूप “बिरोध” ) 
'बल्लमोत्सङ्गइत्यादिःक्लोके चतुर्थपादे “मध्यन्दिनदिनाधिप? इति पाठे 
गज द्रव्ययोबिरोधः | 
मात अत्र तव विरह-? इत्यादौ पवनादीनां बहुव्यक्तित्राचकत्वात्‌ जातिशब्दानां 
जावा | दवानलोष्महृदयभेदनसूर्येजीतिगुणक्रियाद्रव्यरूपेरन्योन्यं विरोधो मुखत आभा- 
रण का सते, विरहद्देतुकत्वात्समाधानम्‌ | 'अजस्य-' इत्यादावजत्वादिगुणस्य जन्म- 
हत. अहणादिक्रियया बिरोधः, भगवतः प्रभावस्यातिशायित्वात्त समाधानम्‌ | 
॒ न 
कठिण्त हे परमेश्वर ! आप अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण किया करते हैं, निरीह होकर भी 
डॉ आथ शञ्जु-संहार किया करते हैं, योगनिद्रामझ रहते हुये भी जागरूक रहा करते हें--आपका 
यही दै यथार्थ स्वरूप भला कौन जान सकता है ?! 
कारण _ प्रियतम के अङ्क के सुख-सम्बन्ध के न रहने से उस मृगनयनी सुन्दरी के लिये, अब 
पूर्णिमा का चन्द्रमा विष की लपटो से लिपटा प्रतीत हुआ करता है !! 
2 “उस मदिरेक्षणा सुन्दरी का वह रूप, जो नयनयुंगल के शान्तिदायक और अचि- 
में। न्तनीय सौन्दय का केन्द्र है, मेरे हृदय में पीड़ा भी पहुँचाया करता है और आनन्द भी 
५1 भरा क्ररता है! * 
11 स्बद्वाजिराजिनिधूत' आदि पूर्वोदृष्टत सूक्ति ( जहाँ शिवरूप 'दव्य' और “न धारण 
न और करने? की क्रिया का विरोध आभासित हो रहा है )। 
है त 'वज्ञभोत्सङ्गसङ्गेनः आदि पूर्वोद्ष्त सूक्ति के चतुर्थ चरण में, 'विषज्वालाकुलो5भवत' 
स्थान पर, यदि “मध्यन्दिनद्नाधिपः (पूर्णिमा का चन्द्रमा मध्याह्न का सूर्य हो 
र्‍या निळ जाया करता है ) कर दिया जाय तब दो द्वव्यों का विरोध आभासित होने लगता है । | छ 
र हृदय इन उपयुक्त उदाहरण-सूक्तिओं में विरोध? और 'विरोध-परिहार? का अभिप्राय इस ट 
प्रकार समझना चाहिये-'तव विरहे? आदि शूक्ति में 'मलयसमीर' आदि शब्द जाति- 
पिसाई वाचक शब्द हैं क्योंकि इनमें अनेकानेक व्य क्तिओ की वाचकता निहित है। यहाँ 'मळय- fe ह 
बरा हीत। | वन? आदि का 'दावानल'रूप जाति (क्योंकि 'दावानछ' पद जातिवाचक पद है) | 
| उष्मा'रूप गुण ( क्योंकि “उष्मा? शब्द गुणवाचक शब्द हे ), 'हृदयभेदन!' रूप क्रिया : < र 
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“द्धा? इत्यादौ हरोऽपि शिरसा गङ्गां न धत्ते! इति विरोधः, 'तवद्वा- | 
जि-? इत्यादिकविम्रौढोक्त्या ठु समाधानम्‌ | स्पष्टमन्यत्‌ | | 
विभावनायां कारणाभावेनोपनिबध्यमानत्वात्कायेमेव बाध्यत्वेन प्रतीयते, 
विशोषोक्तौ च कायौभावेन कारणमेव; इह त्वन्योन्यं योरपि बाध्यत्वमिति भेदः । 


SSS १) २ 
(क्योकि 'हृदयमेदन? पद क्रियावाचक शब्द है) और “सूर्य'रूप द्रव्य (क्यों कि “सूयं शब्द 
र्यवाचक शब्द है) के साथ विरोध आपाततः अवश्य प्रतीत हो रहा है किन्तु यहाँ 
इस विरोध के परिहार का हेतु भी उपनिबद्ध हे जो कि 'विरह! रूप हेतु है ( इस प्रकार 
यहाँ 'विरोध'( वस्तुतः विरोधाभास )रूप वाच्य-वेचित्र्य की प्रतीति निर्विवाद रूप से 
हो रही है ) । अजस्य गुल्ुतो जन्म? आदि सूक्ति में जो विरोध आभासित होता है जेसे 
कि 'अजस्व? आदि गुण और 'जन्मग्रहण? आदि क्रिया का पारस्परिक विरोध, उसका 

Ei समाधान परमेश्वर की अलौकिक महिमा के द्वारा हो रहा है । “वद्वाजिराजि' आदि सूक्ति 
7. में जो यह विरोध प्रतीत होता है कि “हें तो भगवान्‌ शङ्कर किन्तु गङ्गा को नहीं धारण 
| करं सकते? उसका परिहार 'त्वद्वाजिराजि' आदि की कविप्रीढोक्ति द्वारा किया जा रहा 
है। अन्य सूक्तिओं में आपाततः प्रतीत विरोध का उपशमन स्पष्ट है। 1 


यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि ( आपाततः विरोध-प्रतीति में समान होने पर भी ) 

: (विरोध), 'विभावना' और 'विशेषोक्ति' एथक्‌-एथक स्वरूप वाले अळङ्कार हें । “विभावना' 
न में कवि जब कारण के अभाव का उपनिवन्ध करके कार्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है 
| तो यह स्पष्ट है कि यहाँ 'कार्योत्पत्ति' ( असंगत सो प्रतीत होने के कारण ) “बाध्य? रूप 
की रहा करती है। 'विशेषोक्ति' में जो बात है वह इससे ठीक उलटी है क्योंकि वहाँ 
कार्याभाव के उपनिवन्ध के साथ कारण-सद्भाव का जो वर्णन हुआ करता है उसमें 
"कारण? ही ( असंगत प्रतीत होने के कारण ) 'बाध्य' रूप का लगा करता है। किन्तु 
“विरोध' में जो बाध्य-बाधक भाव की प्रतीति हुआ करती है वह समान बळवाले पदारथ 
की परस्पर “बाध्यता? अथवा 'विरुद्धता? की प्रतीति है। 


ये 
विमश--( क ) (विरोध? अलङ्कार का अभिप्राय आपाततः विरोध के प्रत्यायक और इसीलि 
अन्ततः विरोध-समाधायक वाच्यवैचित्र्य का अभिप्राय है। 'अलङ्कारसवंस्व’कार ने स्पष्ट कहा ६7 
“चिरुद्वाभासत्वं विरोधः 


इह जात्यादीनां चतुर्णा पदार्थानां प्रत्येकं तन्मध्य एव सजातीय विजातीयाभ्यां विरोः 
धिभ्यां सम्बन्धे विरोधः। स च समाधानं विना प्ररूढो दोषः। सति तु समाधाने प्रय 
एवाभासमानव्वाद्विरोघाभासः' । ( अलङ्कार सर्वस्व, पृष्ठ १५४ ) डा 
अर्थात्‌ जाति-गुण द्रव्य और क्रियारूप चतुविध पदार्थं का अपने विरोधी सजातीय * न 
विजातीय पदार्थं से परस्पर सम्बन्ध ही 'विरोध' अलङ्कार की कल्पना का मूल है । यदि डी 
विरोध का समाधान न किया जाय तव तो यह काव्यदोष है किन्तु जब इस विरोध का त र 
कर दिया जाता है तव आपात में बिरोध की प्रतीति का एक नया चमत्कार उत्पन्न हो ज 
जर यह “विरोध? ( आपाततः प्रतीत विरोध अथवा मिरोत्रामास ) एक काव्य-सौन्दय हैं थी 
९ धारण कर लेता है । विरोध का समाधान होने के कारण “विरोध? को दोषाभाव कहने ठा ह 
क्योंकि 'आभासमान विरोध’ एक वैचित्र्यविशेष है जितके देखते 'विरोग? का “अळी | जु, 
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द्वा- | र ( २७--अ्रसझति ) 
|| ७ ९5६५ ~ ७ तायामसङ्गति 
। कायकारणयाभिनदशतायामसङ्गातिः । 
यते, | यथा-- 
द्‌ः | ——उ उ सिसि सस” छी 0, 
न | पण्डितराज जगन्नाथ का भी यही कथन है-- 
शब्द “एकाधिकरणसम्बद्धत्वेन प्रतिपादितयोरथयोर्भासमानेकाधिकारणासम्बद्धत्वम, एका. 
यहाँ | घिकरणासम्बद्धत्वभानं वा विरोधः। 
प्रकार ख च प्ररूढो5प्ररूढश्व । प्ररोहश्च बाघबुद्धयनभिभूतत्वम्‌ । तद्वेपरीत्यमध्ररोहः। तत्राद्यो 
प से दोषस्य विषयः, द्वितीयश्चाळङ्कारस्य । अत एवेमं विरोधाभासमाचक्षते । आ ईषद्धासत 
ने इत्याभासः । विरोधश्रासावाभासश्रेति । आमुख एव प्रतीयमानो क्षगिति जायमानाविरोध- 
उसका चुद्धितिरस्कृत इति यावत्‌? । ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५७० ) 
सूक्त अर्थात्‌ “विरोध? का अभिप्राय एक आश्रय के साथ सम्बद्ध रूप से प्रतिपादित दो पदार्थों के 
ला ऐसे परस्पर असम्बन्ध का अभिप्राय है जो कि उस आश्रय पर उनमें आभासित हुआ करता है । 
रही | यह विरोध 'प्ररूढ' अथवा वास्तबिक और 'अप्ररूढ' अथवा आपाततः प्रतीत दो रूपों का हो 
सकता है । इनमें वास्तविक “विरोध? तो एक महादोष है किन्तु आपाततः प्रतीत “विरोध? अथवा 
“विरोधाभास? एक अलङ्कार अथवा वैचित्र्य है । 
"भी) | ( ख ) “विरोध? का क्षेत्र विभावना? तथा "विशेषोक्ति, के क्षेत्र से कहीं अधिक ब्यापक है । 
[वना? पण्डितराज जगन्नाथ ने इसीलिये कहा है-- 
रता है “तत्रापि कार्यकारणादिबुद्व्यनालीढो विरोधाभास्तो विरोधाछङ्कारः । तदालीढस्तु विभा- 
Pl चनादिवंच्यमाणः ।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५७० ) 
के वहाँ अर्थात्‌ कार्यकारणभाव के क्षेत्र को छोड़ कर अन्यत्र आपाततः विरोधप्रतीति “विरोध? 
उसमें अलङ्कार की कल्पना का मूल है। यह तो 'विभावना? और 'विशेषोक्ति? का क्षेत्र है जहाँ कार्य- 
किन्तु कारणभाव-सम्बद्ध विरोध प्रतीत हुआ करता है । 
पदार्थो अलङ्कारसर्वस्वकार ने भी इसी दृष्टि से कहा था-- 
'कारणाभावेन 'चोपक्रान्तत्वाद्‌ बलवता कार्यमेव बाध्यमानध्वेन प्रतीयते, न तु तेन 
सीलिये फारणाभाव इत्यन्योन्यबाधकत्वानुप्राणिताद्‌ विरोधालङ्काराद्‌ भेदः । एवं विशेषोक्तौ कार्या- 
दैः भावेन कारणसत्ताया एव बाध्यमानत्वमुन्नेयम्‌ । येन साऽपि विरोधाद्‌ भिन्ना स्यात? । 
(अलङ्कारसवस्व, पृष्ठ १५८ ) 
i अर्थात्‌ ‘विभावना? और "विशेषोक्तिः विरोधालङ्कार से भिन्न अलङ्कारःप्रकार हैं । कारण यह ब 
प्रमुख कि जहाँ 'विमावना? और 'विशेषोक्तिः में पहले में कारणाभाव के द्वारा काये बाध्य” प्रतीत रड 
होता है और दूसरे में कार्याभाव के द्वारा कारण, वहाँ 'बिरोधालङ्कार” में कायं और कारण दोनों हक 
1 अथवा में पारस्परिक “विरोध? रहा करता है । डो 
यदि इस र आचार्ये जयरथ ने इसी की पुष्टि में यह पक्चि उद्धृत की है-- ज्वा 
छ कारणस्य निषेधेन बाध्यमानः फलोदयः । विभावनायामाभाति विरोधोऽन्योत्यबाधनस्‌ षा 
रहा भतो दृरविभेदोऽस्याः विरोधेन व्यवस्थितः ।? ( भलङ्गारसवंस्वनिम्शिनी, पृष्ट १५७) 
की अनुवाद--असङ्गति' वह अलङ्कार है जित्ने कायं और कारण के भिन्न-भिन्न आश्रय में 
कार! ह अवस्थान का वर्णन कहा जाया करता है (जिसका निमित्त कारण-वेचिभ्य हुआ करता हे) ॥ 
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८सा बाला, वयमप्रगल्भमनसः, सा खी, वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते, सखेदा वयम्‌ | 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तुं न शाक्त वय 
दोषैरन्यजनाश्रयैरपटवो जाताः स्म इत्यद्भुतम्‌ ॥' ही ४ रोऽजाताः स्म. इत्यम लक 
-बाळा ( थोडी अवस्था वाळी ) तो वह सुन्दरी है और अप्रगलभता ( चञ्जलता ) 
हमारे मन में बसी है; खी तो वह है और कातरता हम में रहा करती दै; मांसल और 
उन्नत उरोजों वाळी तो वह है और खेद हमें हो रहा है; जघनस्थल के भार से तो वह 
दबी है और चलने-फिरने में असमर्थ हम हैं। कितना आश्चयं है कि दूसरे के दोषों,से - हि 
४1 के +? 
ष विक है क्योंकि 'बाळत्व', 'खोत्व' आदि कारणों का आश्रय तो 
|, वर्ण्यं नायिका है और 'अप्रगल्मत्व', 'कातरत्व' आदि कार्यों का आश्रय वण्य नायक बन स्या 
ति रहाहै।] की 2 
fy यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि असङ्गति' और विरोध” एक रूप के अलङ्कार नहीं डत. 
| क्योंकि जहाँ 'असङ्गति', “विरोध'( रूप उत्सग अथवा नियम ) का अपवाद है ( क्योंकि 
| | “असद्गति? के लिए काय-कारण भाव से संबद्ध दो पदार्थों का, जो कि वस्तुतः 'समाना- त 
i घिकरणक' अथवा एक आश्रय पर अवस्थित हुआ करते हैं, र भिन्न-भिन्न भधिकरणों में । 
अवस्थानरूप विरोध अपेक्षित है) वहाँ “विरोध” के लिए भिन्नभिन्न आश्रय वाले दो 
पदार्थों के आश्रयेक्यरूप विरोध की अपेक्षा है । यु 
बिमश--( क ) 'असङ्गति' का अभिप्राय है--डचित सङ्गति का अभाव | अलक्कारसकल कार कर 
ने इसकी यह समीक्षा की है-- रन 
“तयोस्तु भिन्नदेशस्वेऽसङ्गतिः । 
तयोरिति कार्यकारणयोः। यद्देशमेव कारणं तद्देशमेव कार्य दृष्टस्‌ । न हि महान" 
सस्थो वहिः पर्वत देशस्थं धूमं जनयति । यदात्वन्यदेशस्थं कारणमन्यदेशस्थं वा कार्यसुपः र 
निबध्यते तदो चितसं गतिनिबृत्तेरसङ्गव्याख्योऽछङ्कारः । ( अलङ्कार सस्व, पृष्ठ १६४) र 
अर्थात्‌ कार्यकारण के वैयधिकरण्य वणेन में 'असङ्गति?रूप वाच्यवेचित्र्य रहा करता है । लोक 
में यही देखा जाता दै कि जहाँ 'कारण' विद्यमान रहता है वहीं वह कार्य” भौँ उत्पन्न कर धि 
सकता है । ऐसा नहीं हुआ करता कि रसोईघर की आग से पहाड़ पर धुँ उतपन्न ह्यो + र 
किन्तु जब कवि कारण और कार्य का स्थान भिन्न-भिन्न बताता है जिसमें उसकी लोकातिक्काः 
प्रतिमा का हाथ स्पष्ट है तव 'भसङ्गति?रूप कात्यवै चित्य का निर्देश आवश्यक हो जाता दै हँ पय 
( ख ) साहित्यदर्पणकार ने असङ्गति” में “अतिशयोक्ति! के अनुप्राणन को बात नही के 2 
है । वस्तुतः यहाँ “अभेदाध्यवसाय? की. अन्तगभता आवश्यक है । जसे कि सा बाला! हा नक 
सूक्ति में जो 'असङ्गति? है उसमें अभेद का अध्यवसाय स्पष्ट है क्योंकि बाल्यनिमित्त 'अप्रगल्मल 
आदि और प्रेम-निमित्त 'अप्रगल्मत्व आदि में 'अमेदाध्यवसाय? होने से दी ( अर्थात दोनो 
एकरूपता की कल्पना के ही कारण ) भिन्नभिन्न देश में काये और कारण के अवस्थान न टॅ णि 
“विरोध! संभव है उसका समाधान किया जा सकता है। अन्यथा 'असङ्गति? का अलक्कार होना 
असंभव है । 'अल्क्कारसवंस्व'कार ने इसीलिये कहा है । ु न 


“अत्र (सा बाळा वयमप्रगल्भमनस इत्यादी ) बाल्यनिमित्तमप्रगलभवचनस्वमन 
दन्यच्च स्मरनिमित्तकमित्यनयोरभेदाध्यवसायः । एवमन्यत्र ज्ञेयम्‌ !! 
> ( अलंकारसवेस्व, ९४ 


॥ ००३ 


१६४) 
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| अस्याञ्चापवादकत्वादेकदेशस्थयोविरोधै विरोधालङ्कारः. | 

| ( २८_विषमालङ्कार : सप्रभेद निरूपण ) 

| युणो क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्रे हेतुकार्ययोः ॥ ६९ ॥ 
यद्वारब्धस्य वैफस्यमनर्थस्य च सम्भवः | 


| विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतम्‌ ॥ ७० ॥ 
| क्रमेण यथा-- 


NANA NN NN NN NEN NNN 
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और “अलक्कारसवंस्वविमशिनी'कार ने इसका इसीलिये तमर्थन किया है-- 
'अनेनातिशयो क्तिरस्या अप्यनुप्राणकत्वेन कटाक्षिता । अन्यथा हि विरोधो दुष्परिहरः 
स्यात्‌ ।? ( अलङ्कारसरवंस््रविमशिनी, पृष्ठ १६४ ) 


ं किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार, 'असङ्गति? के लिए “अतिशयोक्ति का अनुप्राणन' 
उतना आवश्यक नहीं जितना कि यथासंभव “अभेदाध्यवसान? का हुआ करता है -- 
“अस्यां च विभावनायामिव कार्याशेऽतिशयोक्तयनुप्राणनमावश्यकम्‌ । अन्यथा विरोधो 
दुष्परिहर एव स्यादित्यलङ्कारसवस्वकारादीनां मतम्‌ । तञ्च- 
“इष्टिस्ंगीहशो$त्यन्त॑ श्रुत्यन्तपरिशी लिनी । 
मुच्यन्ते बन्धनात्‌ केशा विचित्रा वेघसी गतिः ॥? 
हत्यस्मन्निमिंतो दाहरणे व्यभिचारादसङ्गतम्‌ । न हि । 'सुच्यन्ते बन्धनात्‌ केशाः? इत्यत्र 
केशवन्धन मुक्तयंशेऽतिशयो क्तिरस्ति। किंतु श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसानमात्रम्‌ । तस्माद्येन 
केनापि प्रकारेण काय[शेऽमेदाध्यवसानमावश्यकमिति तु सङ्गतम्‌ ।? 
( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५९०-५९१ ) 
(ग ) 'असङ्गति’ अलङ्कार 'विरोध का बाधक है न कि “विरोध? 'असङ्गति? का। “विरोध? 
उत्स/रूप है और 'असङ्गति? विरोध का अपवादरूप । उत्सर्ग ( नियम ) अपवाद्‌ का क्षेत्र छोड़कर 
हो अपना क्षेत्र बनाता है । रसगङ्गाधरकार ने इसीलिये कहा है 
'व्यधिकरणत्वेन प्रसिद्वयोः समानाधिकरणव्वेनोपनिबन्धने विरोधालङ्कारः। समानाः 
धिक्रणत्वेन परंसिद्धयो वयो वय धिकरण्येनो पनिवन्धनेऽसङ्गतिः ।' ` “ˆ इतथं च स्फुट एव विरो- 
धाछङ्काराद्‌सङ्गते भेदः । ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ५९२ ) र्‌ 
अर्थात्‌ विशेष? से 'असङ्गति” भिन्न है क्‍योंकि विरोध? में तो उन पदार्थी के समान आधार 
। पर अवस्थान में विरोध आमासित होता है जिनकी भिन्न-भिन्न आधार पर अवस्थिति प्रसिद्ध हे । 
किन्तु “असङ्ग में, जिन पदार्थों के भिन्न-भिन्न आधार पर अवस्थान वर्णन में विरोध की प्रतीति 
होती हे वे ऐसे हुआ करते हैं जिनकी समान आधार पर अवस्थित एसिड रहा करती हे । 


अनुवाद--“विषम्! वह अलङ्कार है जिसे निम्न संभावनाओं में देखा जाया करता है-- 


(३) जब क्रि कारण और कार्य के गुण अथवा उनकी क्रियायें परस्पर विरुद्ध रूप से 
` षणित हों । 


कण ( दो ) जब कि भारब्ध कार्य की विफलता और साथ ही उसमें अनर्थ की उत्पत्ति का _ 
णन हो । ५ क 


( २) जब कि दो विरुद्ध पदार्थों की परस्पर संघटना का उपनिबन्ध हो। 
विषम'अङङ्कार के क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 


जस्ति वि का 
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( कारणगुण से कार्यगुण के विरोध में “विषम” ) | 
“सदयः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य क | | 
~~ देन ~ . | 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशखिलोकाभरण प्र री मु | 
अन्न कारणरूपासिलतायाः 'कारणशुणा हि कायशुणमारभन्त इ स्थितेः 
विंरुद्धा शुङयशस उत्पत्ति; | ढी के | 
(कारण की क्रिया से कार्य की क्रिया के विरोध में “विषम” ) | + 
“आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ! ददासि बम्‌ | , 
विरहरुत्वयैब जनितस्तापयतितरां शरीरं से ॥ 


अत्रानन्दजनकख्रीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्तिः | 

( आरब्ध कार्य के चैफल्य में अनर्थोत्पत्तिरूप “विषम” ) 
hs “अयं रन्नाकरोऽम्भोधिरित्यसेबि धनाशया | हि 
11 धनं दूरे$स्तु वदनमपूरि क्षारबारिभिः ॥' स 


अत्र केवलं काङ्कितिधनलाभो नाभूत्‌ प्रत्युत क्षारवारिमिर्वेदनपूरणम्‌ | 
( विरूपसंघटना में विषम” ) 


| हे नदि द 
र “क वनं तरुवल्कभूषणं नृपलद्धमी: क महेन्द्रवन्दिता । - 
क ___ नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम द्ध नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ ॥' र 
& | “रणस्थळी में जगह-जगह पर उस प्रतापी राजा के हाथ का स्पश पाकर; व ष 
i आश्चयं की बात है कि, उसकी तलवार, जो तमालपत्र की भा ति नीळी-नीली सा अ 
| करती है, ऐसे यश का विस्तार कर देती है जो शरदऋतु की चाँदनी की भा ति शुभ्र 
और संसार का एक अलङ्कार हो जाता है ।' ( नवसाहसाकूचरित ) । ढु 

यहाँ 'विषम'अलङ्कार का सौन्दर्य दिखायी दे रहा है क्योंकि यहाँ इस नियम सा स्‌ 

(कारण के गुण ही कार्य के गुण के उत्पादक हुआ करते हैं” के विरुद्ध यह छन 1] व 

गया है कि 'असिलता'रूप कारण का “नीलख्व' गुण कार्यभूत यश में 'नीलत्व' का उ प्‌ 


न कर 'शुकृस्व” का उत्पादन कर रहा है । र 
परी नीलकमल से नयर्नो वाली ! तू ही मुझे ( अपने मिलन में ) वह सान्द्र आवे | 


र 
[दिया करती है और तेरा ही विरह मेरे शरीर को इतना संतप्त किया करता हे! व् 
2 ( रुद्रटः काव्य।लङ्कार 


यावी | | 
यहाँ भी “विषम! है क्योंकि यहाँ आनन्दजनक “नायिका?रूप कारण से जिस क्रि स | स्‌ 
उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है वह संतापजनक "विरह? है जो कि उस | [हट 
विरुद्ध हे । 4 र) 
“यह समुद्र रलाकर है -यह सोचकर धनप्राप्ति की अभिलाषा से ब | त 
गई, किन्तु हुआ क्या ? धन मिळना तो दूर रहा, उले मुँह में खारा पानी sb | 
यहाँ (विषम है क्योंकि यहाँ यह वर्णन हे कि 'आरब्ध काय अर्थात. 4 


श्वनलाभ तो हुआ नहीं, उलटे अनथे अर्थात्‌ क्षारजल से मुखपूरण हो गया es राजी! | 
“कहाँ, तो वन जिसमें पेड़ों की छाल के वस्न पहने जाते हैं और अ 

जिसकी देवराज भी उपासना किया करते हें । ओह! उस विधाता का च" ” 

. अतिकूल रहा करता है, कितना दुखद हुआ करता है / | 

0-0. in Public Domain 


- LP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दशमः परिच्छेद : 
परिच्छेद ८२५ 
A AAA SONA AAAI 
अत्र बनराज्यश्रियोबिरूपयोः संघटना | इदं मम | 
। यथा बा-- 
क | “विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
स्थते- मदविश्रमासकलया पपे पुनः -स पुरस्त्रियेकतमयेकया हशा ॥? 


। ाज्यश्री? का एकत्र मेल वर्णित किया हुआ है। 

अथवा ( विरूपपदार्थों की संघटना में (विषम? का यह उदाहरण )-- 

'जो सागरशायी कृष्ण भगवान्‌, युगान्तकाल में, अपनी कुक्षि (उदर ) में समस्त 
सुवो को आत्मसात्‌ कर छिया करते हैं उन्हें द्वारका की एक नागरी ने, कामोन्माद के 
कारण अधखुळी अपनी एक आँख में ही भरकर रख लिया ।' ( शिशुपालवध : सर्ग १३ ) 

[ यहाँ भगवान्‌ कृष्ण के सम्बन्ध में दो विरूप पदार्थों अर्थात्‌ 'भुवर्नो के आत्मसात्‌ 

। करने? और “एक नारी की एक आँख में ही समा जाने? का वर्णन है जिप्तमें विषम’ का 

स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है। ] 
| विमशं-- क ) 'अलङ्कारसवंस्व'्कार के शब्दों में 'विषम? की समीक्षा यह है-- 

“विरूपकार्यानथयोस्त्पत्तिर्विरूपसंघटना च विषमस्‌ । विरोधप्रस्तावेनेह ` लक्षणम्‌ ।. 

तत्र कारणगुणप्रक्रमेण कार्यमुत्पद्यत इति प्रसिद्धौ यट्विरूपं कायंसुत्पद्यमानं इश्यते तदेकं 

विषमम्‌ । तथा कंचिदर्थ साधयितुमुद्यतस्य न केवल तस्यार्थस्याप्रतिलम्भो यावदनर्थ- 


प्राप्तिरपी ति द्वितीयं विषमम्‌ । अस्यन्तानुरूपसंघटनयो्विरूपयोश्च संघटनं तृतीयं विषमम्‌ । 
, कितने अननुरूपसंसगों हि विषमम्‌ ।? ( अलड्ठारसवेस्व, पृष्ठ १६५ ) 
| चमका अर्थात्‌ 'विषम? का अभिप्राय वस्तुतः अननुरूप पदार्थों के परस्पर संसर्य का वर्णन है। एक 
अ-धर्वर् “विषम?रूप वाच्यवैचित्र्य वह है जिसमें कारणगुण के विरुद्ध कायंगुण की उत्पत्ति का वर्णन 
हुआ करता है। दूसरा 'विषम?रूप वाच्यसौन्दर्य वह है जिसमें आरब्ध अथे की असमाप्ति के 
रु अर्थात्‌ साथ-साथ अनर्थ की भी प्राप्ति का वर्णन किया जाया करता है और तीसरा “विषम”' प 
[न किया वाग्वेलक्षण्य वह है जिसमें अत्यन्त अननुरूप संसर्गे वाले पदार्थो अथवा अननुरूप पदार्थो का 
उत्पाद परस्पर संसगै वर्णित हुआ करता है ये तीनों विषम? पृथक-पृथक्‌ हैं। इनमें प्रकार? और 
ढा 'प्रकारी? ( प्रकारप्रकारिभाव ) के संबन्ध की कोई विवक्षा नहीं हो सकती ( एकमित्याद्यमिदधता 
य ग्रन्थकृता विषमाणां भिन्नत्वमुक्तम्‌, न प्रकारप्रकारित्वम, सामान्यलन्षणस्यासं भवातू-- 
अ) बिमशिनी, पृष्ठ १६५ ) । , ; स 
क्रिया ढी (ख ) 'विषमःरूप वाच्यवैचित्र्य में कविप्रतिभा का हाथ मानना आवश्यक है क्योंकि 


| 

| 

[| 

J 

x 

सर्वा | स्वभावतः अननुरूप पदार्थों के संसर्ग अथवा कार्यकारणभाव के स्वाभाविक वैरूप्य में “विषम” 
| । अलङ्कार नहीं हुआ करता । 'अलङ्कारसव॑स्वविमरिनी'कार ने इसीलिये कहा है 


| कवी “यद्यपि 'गोमयादूवृश्चिकोःपत्तिः इतिवत्‌ कार्यकारणयोर्वास्तवं विरूपस्वं संभवति, 2 

घुसा 7 तथापीह कविप्रतिभानिरवतिंतमेव तद्‌ ग्राह्यम्‌ । तेन-- Fe 

पनोवार्नि “दाक्षाफलानि शिखरेषु शिलोश्वयानां पी यूषसाररसनिअरगर्भवन्ति । जु 
विष्वगृदृषत्‌कठिनकाय निगूढ शग श्रङ्घाटकानि पुनरम्भसि संभवन्ति ॥ 

राजषी! इत्यादौ विषमं न वाच्यम्‌ । ईहश एव कायंकारणभावस्य वस्तुतः संभवात्‌ ॥ 

जावि `. ( भलङ्कार सर्वस्वत्रिमशिनी, पृष्ठ १६५ 


निम्न लिखित सूक्ति एक बड़ी सुन्दर “विषम”-सूक्ति दैन 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 1107101091]. Lucknow दु र 
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८२६ साहित्यदर्पणः 
पट NANA 
AAA AIRAA? AANA अश ne 


( ३५-समालङ्कार ) 
सम॑ स्यादानुरूप्येण छापा योग्यस्य वस्तुनः । 


यथा— 
“शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह्लुकन्यावतीणी | 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विघब्रुः ।।? 


ज्यानी इन कनकसूत्र! क स खगः क सुक्ताहारोड्य क च स पतगः कयम क च स पतगः छेयमबळा। 
क़ तत्‌ कन्यारत्नं ललितमहिभतुः क च वयः स्वमाकूतं धाता निभ्दठतनिभ्ठतं कन्दलयति ॥' 
( अलङ्कार सर्वस्व : उद्धरण ) 
रॉ ° 6 6 
अनुवाट--सम' वह अलङ्कार है जिसे परस्पर अनुरूप पदार्थों के संसर्ग का वणन 
कहा गया है । 
उदाहरण के लिये-- र 
“यह चांदनी मेघनिसुक्त चन्द्रमा से जा मिली, यह जाहूवी अपने योग्य समुद्र के 
पास जा पहुँची--इस प्रकार इन्दुमती और अज की जोड़ी की प्रशंसा में लगे, परस्पर 
i अनुरूप पदार्थों के संसर्ग में प्रसन्न होने वाले, नगरवासी जन, एक स्वर से, यह सब ऐसे 
| कहने लगे, जिससे अन्य राजगण के कान, ईष्यांवश, फटने लगे ।? ( रघुवंश : सगे ६) 
ग - [यहाँ परस्पर अनुरूप पदार्थों के संसग-वर्णन में 'सम? का सौन्दये स्पष्ट झलक रहा है।] 
विमश--( क ) सम' वस्तुतः विरूपसंघटनात्मक “विषम? का विपर्यय हे जैसा कि 'अलङ्वार- 
३ | सवेस्व/कार का कथन है-- 
i 'तद्विपयंयः समम्‌ ।' 
“विषमवेधर्म्या दिह प्रस्तावः । यद्यपि विषमस्य भेदत्रयसुक्तं तथापि तच्छब्देन संभवाः 
दन्त्यो भेदः परामृश्यते । पूर्वभेदद्टयविपयंयस्यानलङ्कारस्वात्‌ । अन्त्यभेदविपयंयस्तु चार 
स्वार्समाख्योऽलङ्कारः । सचाभिरूपानभिरूप विषयत्वेन द्विविधः ।' (अलङ्कार सवंस्व, पृष्ठ १६७) 


अर्थात्‌ 'संमशअलङ्कार की कल्पना में “विषम? के वैधर्म्य से संबद्ध वाच्यवैचित्र्य के रा 
का हाथ है। “विषम? के तीन मेदों में, पहले दो भेदों का विपर्यय तो अलक्काररूप नहीं हो सकता भ 
किन्तु तीसरे अर्थात्‌ विरूपसंघटनात्मक 'विषम' के विपर्यय में 'सम?रूप वाच्यवैचित्र्य का देश” 
स्वाभाविक है । | 
( ख ) साहित्यद्पणकार ने समालङ्कार को केवल 'अनुरूपसंधटनात्मक? माना है 'अनवुरू | | भर 
संघटनात्मक? नहीं । अलङ्कारसबैस्वकार ने अननुरूप पदार्थों के परस्पर संसग में भी “समी | «| 
वाच्यत्रेचित्र्य देखा है-- | ह 
(चित्र चित्रं बत बत महच्चित्रमेतद विचित्रं जातो देवादुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफलस्फी तिरास्वादनीया यच्चतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोक' ॥ नि 
अत्रानभिरूपाणां निम्बानां काकानां च समागमः आशंसितः ।' ( अलङ्कारसर्वस्व, १४ १५० प्रत 
( ग ) पण्डितराज जगन्नाथ की “समालङ्कार-समीक्षा दूसरी दी है-- ४ हे 
_'अनुरूपसंसर्गः समम्‌ । : न ए 
` संसगंः पूर्ववद्‌ द्विविधः । तत्रोत्पत्तिळक्षणस्य संसगंस्यानुरूपत्वं कारणात्‌ स्वसमान गे 


` कार्योप्पत्या, याहशगुणकवस्तुसंसगंस्ताइशगुणोत्पत्त्या, यक्किञ्चिदिष्टप्राप्त्य श्रु 


७० ति ताक 
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SC AAR RA ARAA NAN RAIA AAAI 
| fe ( ४०--चिचित्रालङ्कार ) 
| विचित्रं तदविरुद्वस्य कृतिरिष्टफलाय चेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
| यथा 
| श्रणमप्युन्नतिहेतोर्जी बितहेतो बिंमुञ्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ।।? 
कारणात्तत्माप्त्या च। संयोगादिलक्षणस्यापि संसर्गिणोरन्यतरशुणस्वरूपानुग्राह्यान्यतर- 
युणस्वरूपतयाऽनुरूपस्वम्‌ । एवं चानुरूपसंसर्गत्वेन सामान्यळक्षणेन सर्वे भेदाः संगृहीता 
= भवन्ति ।! ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६०३ ) 
छा यहाँ अलङ्क।रसरव॑स्व की समीक्षा में यह प्रदर्शित किया गया है कि सम भी “विषम? कीः 
ग भाँति तीन भेदो वाला है क्योंकि 'अनुरूपसंसगंता? की विशेषता इसके तीनों भेदों में, जो कि. 
“विषम? के तीनों भेढों के विपर्यथ रूप हैं, सर्वथा अनुगत प्रतीत होती है। 
वणन अनुत्राद-*विचित्र' वह अलङ्कार हे जिसे अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिये, उसके 
अननुरूप अथवा विरुद्ध कार्य के वर्णन में देखा जाया करता है । 
2 जेसे कि-- 
मुद्र के “सेवक से बढ़कर मूढ और कौन है जो कि अपनी उन्नति के लिये प्रणत हुआ करता 
परस्पर है, अपने जीवन के लिये प्राण-परित्याग किया करता है और अपनेसुख के लिये दुःख 


ब ऐसे भोगा करता है ४ 
[ यहाँ 'बिचित्र'अलङ्कार है क्योंकि उन्नति’ के लिये “प्रणति' ( झुकने ), "जीवन! के 
1है।] लिये 'प्राणत्याग' और “सुख! के लिये 'दुःखभोग? के कार्य विरुद्ध हैं और इन्हीं का यहाँ 
लङ्कारः वर्णन किया हुआ है। ] क 
विमशे-( क ) 'विचित्रअलङ्कार की सर्वप्रथम कल्पना “अळङ्कारसर्वस्वकार की कल्पना है 
जैसा कि 'अलङ्कारसर्वस्वविमशिनी?कार का स्पष्ट निर्देश है-- 


संभवा 'एतद्धि ग्रन्थकृतेवाभिनवस्वेनोक्तम्‌ " ( अलङ्कारसर्वस्वविमशिनी, पृष्ठ १६९ ) 7 

त्वारः “अलङ्कार सवेस्व'कार के अनुसार “विचित्र? का स्वरूप यह है-- 2 

7 १६७) 'स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ । यस्य हेतोयंह्फळं तस्य यदा तद्विपरीतं 
वेइलेषण भवति तदा तद्विपरीतफछनिष्प्यथं कस्यचित्प्रयर्न उत्साहो विचित्राङङ्कारः । आश्चर्य 
1 सकता प्रती तिहेतुत्वात्‌ ॥१ म 

गा दर्श अर्थात्‌ 'विचित्रशअलङ्कार इसलिये मान्य है क्योंकि यह भाश्चयंप्रतीति का एक देतु है। यहाँ 


आश्र्यप्रतीति इसलिये हुआ करती हे क्योंकि अभोष्ट्रापति के लिये, उसके विपरीत क्रिया के 

| अनुष्ठान का आग्रह, एक आश्वयंजनक बात है। 

समरुप | ( ख ) “विचित्र और “विषम? परस्पर भिन्न अलङ्कार हैं । “विचित्र? में तो ऐसा है कि 'कारण- 
। निषेध की प्रतीति? के बाद 'कार्य-बैपरीत्यप्रतीतिः हुआ करती है किन्तु विषम” में 'कायेवेपरीत्य- 


न | मतीति’ के बाद 'कारणनिषेष! का अवसर आता है। “अलझ्गारसव॑स्व'कार ने “विचित्र! और 
ठकः हो नि का यह भेद, इन शब्दों में निर्दिष्ट किया है-- 
7 १६७ न चायं प्रथमो विषमाङङ्कारप्रकारः। स्वनिषेधमुखेन वपरीत्यप्रतीतेः । विपरीत 


मतीत्या तु स्वनिषेधस्तस्य विषयः। यथा--'तमाळनीला शरदिन्दुपाण्डु यशख्जिलोका- 
भरणं प्रसूते’ इत्यादि । इह स्वन्यथा प्रतीतिः ।' ( अलङ्कारसबँस्व, पछ १६८) ` 
'निषम’ और "विचित्र? के परस्पर भेद के संबन्ध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक और बात 


ताइ हे-- 
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५८२८ साहित्यदपणः 
प्थ्ट्ट्ष्ट्थ्थ्थ्स्व्थ्थ्थ्श्थ्थ्थ्ल्थ्थ्थ्थ्ट्ल्ट्य्ट्ल्ट्थ्य्थ्ट्य्यै सद 
:(-४१--अघिकालङ्कार ) 
| एरेकस्याधिक्येऽधिकशुच्यते । | 
| | आश्रयाश्रयिणोरेकस्यांथ 
आश्रयाधिक्ये यथा-- - न ओ 
। “किमधिकमस्य ब्रूमो महिमानं वारिघेहेरियेत्र | 
। अज्ञात एव शेते कुक्षी निक्षिप्य भुवनानि । 
| आश्रिताधिक्ये यथा-- ~ 
(थुगान्तकालप्रतिसंह्ृतात्मनो जगन्ति यस्याँ सविकासमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सदः) _ 
वन च कारणानजुरूपं कायमिति विषमभेदोऽयं वाच्यः, ऊझप्रयप्ञाणानवत्य कामिति विषमभेदोऽयं वाच्यः विषमे पुरुषकृतेरनपेक्षणात 
कार्यकारणगुणवेळक्षण्येनेव तदूभेदनिरूपणाच्च।' ( रसगङ्गाधर, रष्ठ ६०१ ) 


| 
| 
। श्य्थ्थ्य््थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्टी 


अर्थात्‌ (विषम! और “विचित्र! इसलिये भी परस्पर भिन्न-भिन्न अलङ्कार हैं क्योंकि जहाँ f 
“विषम? में, कारण के विरुद्ध कार्य की स्वयं उत्पत्ति का वर्णन हुआ करता है वहाँ “विचित्र? में, 
विरुद्ध फल की उत्पत्ति के लिये कार्यीनुष्ठान में, पुरुष-प्रयत्न का वर्णन हुआ करता है । 
“अलङ्कार सवस्वविमशिनी)कार ने भी “विषम? और 'विचित्र' का यही भेद निर्दिष्ट किया है-- व 
Ei} व्यद्यपि विषमे विरूपस्य कार्यस्य स्वयमेवोव्पत्तिरिह ( विचित्रे ) च तन्निष्पत्तये प्रयत ; 
४ इति स्थितोऽप्यनयोः स्फुटो भेदस्तथापि ग्रन्थकृता विशेषपरिपोषायेव सूचमेलिकागम्या 
a सेदोच्यमुक्तः ।' ( अलङ्कारसवेस्वविमशिनी, पृष्ठ १६९ ) न 
rt - अनुवाद--'भधिकः वह अलङ्कार है जो, आधार और भाघेय में से, एक के आधिक्य ह 
के वर्णन में देखा जाया करता है । टे 


जैसे कि आधार के आधिक्य के वर्णन में यह 'अधिक' रूप ल उ 
“इस सागर की महिमा का इससे अधिक क्या वर्णन किया जाय कि इसमे, 
किसी कोने में, अज्ञातरूप से, वे भगवान्‌ विष्णु शयन किया करते हैं जिनकी कुवि 


में (प्रलय के समय ) समस्त संसार समा जाया करता है ।' 
अथवा 


जैसे कि आधेय के आधिक्य के वर्णन में यह 'अधिक'अळङ्कार— री 
युगान्त में जीवमात्र को अपने में समेट लेनेवाले, जिस केटभारि कृष्ण के शर 


सारा ब्रह्माण्ड फेलकर समा जाता है, उसमें तपोधन नारद के शुभागमन की प्रसन्नता र र 

समा सकी ।? ( शिशुपालवध) .. . त 
विमश--अधिक! की समीक्षा 'अलङ्कारसर्व॑स्वकार ने इस प्रकार की दै-- यस्म 
'आश्रयाश्रयिणोरनाचुरूप्यमधिकम्‌। विरोधप्रस्तावादिहः निर्देशः। अनार हा 

विरोधोस्थापकस्वात्‌। तच्चानानुछूप्यमाश्रयस्य वेपुल्येऽपि आश्रितस्य विमि 

भवति यह्वाश्रितस्य चेपुल्येऽप्याश्रयस्य परिमितव्वाद्वा स्यात्‌ ।! ( अलक्वारसवस्व, त र 

अर्थात्‌ यद्यपि आश्रयाश्रयिभाव की अननुरूपता भी, एक अननुरूप संघटना होने सं प कि 

की ही कल्पना करा सकती है किन्तु यहाँ 'विषम? नहीं अपितु अघिक'अलक्कार बत बी | (वि 


देखी जानी चाहिये । कारण यह है कि जहाँ 'विषम? के लिये केवल दो अनचुरू बारा 
संघटना का वर्णन. अपेक्षित हुआं करता है वहाँ “अधिक? के लिये आश्रयाश्रयिभाव नाव . 
थैयभाव्‌ ) रूप से,ही सम्बद्ध दो पदार्थी की ` अननुरूप संघटना का वर्णन आवस्यक प्रश; कोक 
करता दै । 'अलङ्कारसर्वस्रविमशिनी? कार ने इसीलिये कहा है-- - - ° 7 


Pu | blic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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I AAAAAANAATNOANAA AAAS 


AAACN ANIA 
( ४२ अन्योन्यालङ्कार ) 
| अन्योन्यशुभयोरेकक्रियायाः कारणं मिथः ॥ ७२ ॥ 
| “त्वया सा शोभते तन्वी तया त्वमपि शोभसे | 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनी ॥? 
( ४२ विशेषालङ्कारः ) 
यदांधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरम्‌। 
€_ ४० © च 
किश्वित्मकुर्वेतः कार्यमशक्यस्येतरस्य वा ॥ ७३ ॥ 


९ EN ~ 
जा कायस्य करणं देवा द्विशेषस्रिविधस्ततः । 
“एवं च परिमितत्वापरिमितत्वयोः सापेत्षत्वात्तथाविधवस्तुद्ृयसंघरनयेव तदवगमन- 
के जहाँ सिद्विरित्यत्राधाराधेययोर्संघटनेनेवाननुरूपत्वमवगम्यते । विषमे चानन्यापेत्षव्वेन स्वत 
चित्र! म) | श॒वानलुरूपयोः संघटनमित्यनयोमंहान्‌ भेद इत्यत्र पिण्डार्थः । 
( अलङ्कारसर्वस्वविमशिनी, पृष्ठ १७० ) 
है-- अनुवाद--*अन्योन्य? वह अलङ्कार है जो परस्पर दो पदार्थों के द्वारा की. गई एक 
गे प्रयत क्रिया के वर्णन में देखा जाया करता है। जेसे कि- | 
कागम्यो “वह सुन्दरी तुम से सुशोभित होती है और तुम उससे सुशोभित होते हो। रात से | 
चन्द्रमा की ओर चन्द्रमा से रात की शोभा है ।! | 
आधिक्य विमशं--अन्योन्य' की कल्पना विरोध” की रूपरेखा पर आश्रित है । “परस्पर क्रियांजनन 
र का वर्णन “अन्योन्य? अलङ्कार है किन्तु परस्पर जनन विरुद्ध बात है, इसका वर्णन “अलङ्कार? 
ठकार) | क्योंकर कहा जाय ? इसके सम्बन्ध में 'अलड्वारसवेस्वःकार का यह कथन है-- 
में, कहीँ “इहापि विरोधप्रस्ताव एव नि्देशकारणम्‌ । परस्परजननस्य विरुद्धस्वात्‌। क्रियाद्वारक 
की कुति यत्र परस्परोत्पादकत्वं ( परस्पर निष्पादकस्वस्‌ ), न स्वरूपनिबन्धनं, स्वरूपस्य तथास्वो- 


क्तिविरोधात्‌ , तत्रान्योन्याख्योऽलङ्कारः। यथा-- 
“कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननाद्‌ बभूव साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥? 


शरीर में | अत्र शोभाक्रियामुखकं परस्परजननम्‌ । ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ १७० ) ` 
न्नतारग | अर्थात्‌ “अन्योन्य? अलङ्कार में जिसमें दो पदार्थों की परस्परजनकता का वर्णन हुआ. करता हैदो 
| पदार्थों के स्वरूपतः परस्परोत्पादन का अभिप्राय विवक्षित नहीं अपितु क्रिया अथवा बमं द्वारा टा 
| परस्पर निष्पादन का अभिप्राय विवक्षित दै । ४ 
पयर | रसगङ्गाधरकार ने “अन्योन्य? का यह स्वरूप और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है-- 2 
रतला | 'दयोरन्योन्येनान्योन्यस्य विरेषाधानमन्योन्यम्‌ । विशेषश्च क्रियादिरूपः। यथा-- न 
न | “सुदृशो जितरब्रजाळया सुरतान्तश्रमबिन्दुमालया। अलिकेन च हेमकाम्तिना विदधे 
‘वि | कापि रुचि: परस्परम्‌ ॥? अत्र गुणरूपविरोषाधानम्‌। रुचेर्गुणत्वात्‌ । न च विधानरूपः 
क 2 'क्रियात्मकविशेषाधानमिह शङ्कयम्‌ , भावनासामान्यरूपस्य ( क्रियासामान्यरूपस्य ) ` 
र्‍दार्थी १ ` 'वधानस्याचमर्का रित्वेनाविशेषस्वात्‌।' ( रसगङ्गाध/, १४ ६११) र 
( आधार f अनुवाद--'विशेष! वह अलङ्कार है जिसे निम्न संभावनाओं में देखा जाया करता है-- र 
ना.जर्गि १.) जब कि विना आधार के ही आधेय का वर्णनःवेचिश्य दिखायी दे। ` 


(२) जब कि एक वस्तु अनेक स्थानों पर एक समय में विराजमान वर्णित हो। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४३० साहित्यदर्पणः 
ARASH A | 
| क्रमेण यथा-- जर 

।दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पशुणगणा संघास | [ 
| रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्द्याः ॥ | 


«कानने सरिदुदेशे गिरीणामपि कन्दरे । | 
। पश्यन्त्यन्तकसङ्काश त्वामेकं रिपबः पुरः ।।? | 

“हिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
. करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद !क न मे हृतम्‌ ॥ 


(३) जब कि एक कार्य करते हुए, किसी के द्वारा, अन्य अशक्य काय का भी 


दै उपादन उपनिबद्ध हो । र्पाः 

नो संभावनाओं में, तीनों विशेषाळङ्कारों के क्रमशः उदाहरण ये ह प त 
(बिना आधार के भाघेय के वर्णन में विशेष! ) “उन कवियों क्री चन्दना म 

की जाय जिनकी महनीय गुणमयी कविता, उनके दिवंगत हो जाने पर भी, कल्प” 

कल्पान्तर तक, संसार को आनन्द-निमझ बनाया करती हे ही; द 

_ [यहाँ कविता के आधारभूत कविजन के अभाव में भी आधेयभूत कविता की 

अवस्थिति के वर्णन में 'विशेष' का वैचित्र्य स्पष्ट झलक रहा है। ] ग कि 
(एक वस्तु के, एक समय में, अनेक आधार पर अवस्थान वणन में “विशेष! ) जा वर्ण 
"राजन! आपके शच्नुगण, यमराज के समान, आपको, वनों में देखते हैं, नदि 

कारों पर देखते हैं और पहाड़ों की कन्दराओो में देखते हें? हट 
[ यहाँ एक समय में ही एक राजा का कानन' आदि अनेक स्थानों पर जो भवस्थान' 

वर्णन है उसमें ‘विशेष’ के दूसरे रूप का चमत्कार स्पष्ट है।] ति 


(अशक्य कार्य के देववश सम्पादन में 'विशेष' ) 'इन्दुसुखि ! निर्दय मत्यु ने तेहा 
हरण करते हुए, मेरी गृहिणी, मेरे सचिव, मेरी सखी, मेरी ललित कलाओं में प्रियशिष्या- हर 
मेरे सब कुछ का हरण कर लिया ।' ( रघुवंरा ) 


EN ६ गी! 
60 २७ ७ शा गृहिण 
[यहाँ इन्दुमतीहरणरूप एक काय में सल यम के द्वारा, दववरा, दिखाई 


आदि अनेक वस्तु-हरण का जो वर्णन है उसतमें (विशेष! का तीसरा रूप स्पष्ट वाः 
दे रहा है। ] हि 
विमश-'अलङ्कारसरव॑स्वतकार की बिशेष”-परिभाषा यह है-- 
“अनाधारमाधेयमेकमनेकगो चरमशक्यवस्त्वन्तरकरणं विशेषः । जिबन स 
इहाधारमन्तरेणाधेयं न वतत इति स्थितावपि यस्तत्परिहारेणायेयस्यी ग 
एको विशेषः । यच्चेक वस्तु परिमितं युगपदनेकधावतंमानं क्रियते स द्विती की 
यच्च किञ्चिदारभमाणस्यासंभाव्यवस्त्वन्तरकरण स तृतीयो विशेषः। आनुरूप्यप् |. 
विरोधप्रस्तावादिहोक्तिः 1! ( अलङ्वारसवंस्व, पृष्ठ १७१ ) । बता | दि 
डू ५ है ८३५ न्या हि ष्ट वध 
“विशेष! तीन अलक्कारो का संघरूप अलङ्कार दै । “विशेष! के तीनों रूपों में IEF | होट 
डक र 'सूक्तिये ह ड" 
म्न “व्रिशेष”-सूक्तियाँ बड़ी सुन्दर हे -- 
ह 7 नकम चध्वाः। 
। ब्ृहरिचन्दनपङ्कचर्चा मार्णालद्वारवल्यादि च पान्थव , | द्वार 


’ 
 पतिविय्रोगविषाददम्भो ज्योस्ज्ाभिसारपरिकर्म स नक्तमासीव | 2 
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NNN ANN NN 
श्क्थ्कित्ट्थ्थ्थ्य्थ्थ्श्थ्य्थ्व्थ्थ्थ्थ्ट्थ्थ्थ्थ्थ्ट >>> 
AI 


| दु ( ४४--व्याघात ) ं 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
| तेनव चेदुपायेन ङुरुतेऽन्यस्तदन्यथा । 
यथा--- 
“दशा दग्धं मनसिजमू-? इत्यादि | 
| ( व्याघातः प्रकारान्तर ) | 
DN १०५ ७ ~ र 
साकयण च कायस्य विरुद्ध क्रियते यदि ॥ ७५ ॥ 


र्भ 7S TOO Se अ 
[सी ( अत्र हरिचन्दनचर्चादिना न केवल पतिवियोगविषाददम्भः कृतो यावदभिसारिका- 
परिकर्मापि कृतमित्यस्य वस्त्वन्तरकरणास्मैवायं 'विसेषः । ) 


“अङ्गानि चन्दनरसादपि शीतलानि चन्द्रातपं वमति बाहुरयं यशोमिः। 


यों न चालुक्यगोन्नतिलक ! क्क वसत्यसौ ते दुदृत्तभूपपरितापगुरुः प्रतापः ॥' 
कर्प" ( अत्राङ्गादीनामनह्वेनाधारव्वाभावेऽप्याधेयस्य प्रतापस्य स्थितिरिति विशेषाः 
छङ्कारत्वस्‌ । ) ( भलङ्कारसर्वस्वविमशिनी, पृष्ठ १७२, १७३ ) 
ता की अनुवाद--'व्याघात? वह भळङ्कार हे जिसे, एक उपाय द्वारा, किसी से सिद्ध की गयी 
किसी वस्तु का, उसी उपाय द्वारा, दूसरे से उस ( वस्तु ) के टीक विपरीत बना देने के 
वर्णन-वेचित्रय में देखा जाया करता है । 
र्यो के जेसे कि इशा दग्धं मनसिजम्‌’ आदि पूर्वोद्‌एत सूक्ति ( जहाँ यह वर्णन है कि जिस 
इष्टि से शिव ने कामदेव को जला दिया उसी इष्टि से सुन्दरियों ने उसे जिला दिया )। 
स्थानः विमश--व्याधात? के इस रूप की मीमांसा 'अलङ्कारसरवस्व'कार ने इस प्रकार की दै ' 
“यं कञ्चिुपायविशेषमवळम्ब्य केनचिन्निष्पादितं वस्तु तत्ततोऽन्येन केनचित्‌ तःप्रतिद्ठ- 
ने तेरा निद्दना तेनेवोपाय विशेषेण यदन्यथा क्रियते स निष्पादितनवस्तुव्याह तिहेतुस्वाद्‌ व्याघातः ।! 
ष्या- टा ( अलङ्कारसवेस्व, पृष्ठ १७३ ) > 
अर्थात्‌ व्याघात? का तात्पर्यं (किसी निष्पादित वस्तु के विधात? का उपनिबन्ध है । 
विण? | 'अलक्कारसरवेस्वविमशिनी'कार ने इसे और भो स्पष्ट कर दिया है-- हि 
दिखाई अतश्च यत्र न निष्पन्नस्य वस्तुनो व्याहतिरूपनिबध्यते तत्र नायमलङ्कारः । निष्पत्तरे- न 
। वाप्रोहाद्वयाघातायोगात्‌ । निष्पन्नवस्तुव्याहतिहिं व्याघातः । फलं चात्रष्य।हतिकारिण- । 
। स्तहलक्षण्यम्‌ । अत एव 'उत्पत्तिविनाशयोरेकोपायस्वे व्याघात? इति न सूत्रणीयम्‌ । एवं 
' हि च्याघातत्वमेव न स्यात्‌ । 


| “कुलममलिनं भद्रामूर्तिमतिः श्रुतिशालिनी हे 
की | भुजबलमलं स्फीता लमी: प्रसुस्वमखण्डितम्‌ । 


बिशेषः ! प्रकृतिसुभगा ह्येते भावा अमीभिरयं जनो 
| चजति सुतरां दंप राजंस्तत एव तवाछ्कुशाः ॥' हिड सेचः 

र इत्यत्र च कुछादयों यथान्येषां दपंहेतवो न तथा तव। प्रत्युत विनय कि 
शि विधगुण वि िष्टेभ्यः पुरुपान्तरेभ्योऽस्य वेळच्षण्यमात्रं विवत्षितम्‌। न तु कुलादिमिरुत्पादि- 


ऽपि तव दर्पो ब्याहत इति येन व्याघातालझारों भवति ।'"”"' निष्पादितवस्तुब्याहतेर- 
भावासनिबन्धनत्वेन चास्योक्तस्वात्‌ । ( अलङ्कारसबंस्वविमशिनी, इंड १७४) सी ~ 
अनुवाद दूसरे प्रकार का 'ब्याघात? वह अलङ्कार है जिसे सौकयं के साथ, किंस के 
दोरा निष्पादित कार्य के अन्यथाकरण ( उलट देने ) के वर्णन में देला जाया करता है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazrat 


कि: शिळ... ° 
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` निष्पादक रूप से संभावित, किसी कारण द्वारा, उस कार्य के विरुद्ध कार्य-निष्पादन है 
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व्याघात इत्येव । उन 
«इहव सबं तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपयः 
समागन्ता कान्ते ! मदुरसि न चायाससहना | 


मृहुत्वं मे हेतुः सुभग ! भवता गन्तुमधिकं 


न मृद्वी सोढा यद्विरहकतमायासमसमम्‌ ॥' | | 


अत्र नायकेन नायिकाया म॒दुत्व॑ सहगमनाभावहेतुत्वेनो क्तम्‌ । नायिकया | 
च प्रत्युत सहगमने ततोऽपि सौकर्येण हेतुतयोपन्यस्तम्‌ । 


यहाँ पूर्वकारिका से व्याघात” पद अनुवृत्त समझना चाहिये । उदाहरण के लिये 

“प्रिये ! तू यहीं रह, में दो-चार दिनों में ही, बहुत शीघ्र, वापस लौट आउँगा।' 
तू सुकुमार है, तू मार्ग-कष्ट नहीं सहन कर सकती । ( प्रियतमा की उक्ति ) प्रियतम! 
भै सुकुमार हूँ इसीलिये तो मुझे तुम्हारे साथ चलने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि 
सुकुमार होने के नाते, तुग्हारे विरह के विषम कष्ट सहने में में केसे समर्थ हो सकूगी.?” 

यहाँ “व्याघातः स्पष्ट है क्योंकि यहाँ, नायक ने, नायिका की जिस “टुता” (सुकुमारता) 
को, अपने साथ न चलने के हेतुरूप से प्रस्तुत किया है वही नायिका द्वारा, उलटे ही, 
बढी सरलता के साथ, सहगमन के प्रबल हेतुरूप में उपन्यस्त कर दी गयी है । 

विमर्श-“अलड्भारसव॑स्व'कार ने इस “व्याघात”प्रकार को 'सौकयेंण कार्यविरुद्धक्रिया च 
व्याघातः कहा है और इसका तात्पय यह बताया है-- 

“किञ्चित्कायै निष्पादयितु सम्भाव्यमानः कारणविशेषस्तत्कार्यविरुद्धनिष्पादकत्वेन 
यत्समर्थ्यंते सोऽपि सम्भाव्यमानकार्यव्याहंतिनिबन्धनत्वाद्‌ व्याघातः। कार्यविरुद्धकार्यः 
निष्पत्तिश्न कार्यापेक्षया सुकरा । तस्य कारणस्यात्यन्तं तदानुगुण्यात्‌। नत्वत्र कार्यामिः 
मतस्य कार्यत्वाभावः। तद्‌विरुद्वस्यात्र सौकर्येण कार्यत्वात्‌। अत एव द्वितीयाद्‌ विषमाद्‌ 
मेदः । तत्र हि कार्यस्यानुस्पत्तिरनर्थस्य चोद्वमनम्‌ । इह तु कार्य. कार्यमेव न भवति तद्वि 
रुद्धस्यानर्थस्य व्य तिरेकिणोऽप्यत्र सुष्टकायंत्वात? । ( अलङ्कार सव॑स्त, पृष्ठ १७५ ) 
अर्थात्‌ “व्याघात? का वह एक रूप हे जिसे 'सम्माव्यमान कार्य की व्याहृति? अथवा विधात कही 
जा सकता है । करिसी कार्य की निष्पत्ति की अपेक्षा उसके विरुद्ध कार्य की निष्पत्ति अधिक स | 
हुआ करती है क्योंकि वहाँ जो कारण हो सकता है वह कार्यविरुद्ध कार्य की निष्पत्ति के | 
अधिक उपयुक्त हो सकता है । इस 'व्याघातःप्रकार में “विषम? की भाँति ऐसा नहीं कि | 
की भनुत्पत्ति के साथ-साथ अनर्थ की उत्पत्ति का उपनिबन्ध हो । यहाँ (इस व्याघात”प्रकार | 
जो कार्य है वह वस्तुतः प्रस्तुत काये का विरोधी होने पर भी कार्यरूप ही है न कि भ 

दोनों व्याघात-प्रकारों का भेद 'विमशिनी'कार के शब्दों में यह है-- 

(अत एवास्य प्रथमाद्‌ व्याघाताद्‌ मेदः । तत्र हि येन केनचिदुपायेन/ निष्प 
वस्तु तथैवान्येनान्यथाक्रियते इत्युक्तम्‌। इह तु किज्चित्रिष्पाद्यितु संभाव्य मानस्य 
तद्विरूद्धनिष्पादकत्वेन समर्थनम्‌ ।” ( अलङ्कारसवंखविमर्शिनी, पष्ठ १७५ ) त्त 
अर्थात्‌ जहाँ प्रथम व्याधातमेद-में एक के द्वारा, किरी कारण से निष्पादित वस्तु का? 


ल ey if 
प्रतिद्वन्द्वी द्वारा, अन्यथाकरण विवक्षित रहा करता है, वहाँ दवितीय व्याधातभेद में किसी I) 
[ 


नर्थरूप । 


दितं सई. | 
कारण 


अपेक्षित हुआ करता हूँ । 


~ IE 


|. ee. 
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(४ ४ कारणमाला )- 
५ ७ ९ 
पर पर प्रति यदा पूर्वेपूवस्य हेतुता । 
| तदा कारणमाला स्यात्‌-- 


' यथा— 

| “तं 

| शतं इृतथियां सङ्गाज्ञायते. विनयः श्रुतात्‌ । 
[कया रा दु 

लोकानुरागो बिनयाज्न किं लोकानुरागतः ।।' 
कि. ` अनुवाद -ारणमाळा वह अक्क जा इज रा वठ ताल वह अलङ्कार है जो उत्तरोत्तर वर्ण्य वस्त॒ के लिये पूर्व पर्व 
> | तु के लिये पूव॑-पूर्व- 
न वणित वस्तु की हेतुता के उपनिबन्ध में देखा जाया.करता है । जेसे कि-- 
उगा) विद्वान्‌ लोगों के संग-साथ से शाखज्ञान मिलता है, शास्रज्ञान से विनय की प्राप्ति 
प्रतम ! होती है, विनय से लोगो का प्रेम प्राप्त होता है और जब कि लोगों का प्रेम प्राप्त हो जाय 
क्योंकि तो ऐसी कौन वस्तु है जो प्राप्त न हो जाय ?? 
1100 [ यहाँ पूर्व-पूरववर्णित “शाख'ज्ञान आदि को उत्तरवर्ण्य 'विनय' आदि के कारणरूप से 
मारता) | उपनिबद्ध किया गया है जिसमें 'कारणमाला'रूप वाच्य-नैचित्र्य स्पष्ट है । > 
कुटे ही, न विमश--( क ) कारणमाला? की अलङ्कार-कल्पना में 'कार्यकारणक्रम? निमित्तरूप से पडा 
र है न कि वस्तुओं का श्रङ्कलारूप से उपनिबन्ध, जैसा कि “विमशिनीकार? का स्पष्ट कथन है-- 

कया च “न पुनः केवलमेव श्ट्ंखलास्वमित्यथः । अतएव कारणमालेत्यस्या अन्वर्थमभिधानम्‌ । 


एवमन्येभ्यः श्ंखलाबन्धोपचित्रितेभ्योऽङ्कारेभ्योऽस्या विषयविभागः, न हि तेषु कार्य- 
दुकत्वेन कारणक्रम एव चारुत्वहेतुः, विशेषणविशेष्यभावादेवान्तरस्य विच्छित्तिविशेषस्य सस्भवात्‌। 


दद्धकायं | ( अळङ्कारसवंस्वविमरिनी, पृष्ठ १७७ ) 

ार्याभिः 4 (ख ) पण्डितराज जगन्नाथ ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६२० ) ने 'कारणमाला” की एक और.भी. 

विषमाद्‌ सम्भावना निर्दिष्ट की हे जिसमें उत्तरोत्तर वर्णित, वस्तु पूर्वपूर्वंवणित वस्तु के कारणरूप से 

त तद्वि | उपन्यस्त की गयी होती ह--तन्न पूर्व पूर्वं कारणं परं परं कार्यमित्येका ( कारणमाला ),- 
पूवपूव काय परंपरं कारणम्ित्यपरा ( कारणमाला ) ।? 

पात कहा इस “कारणमाला?-मेद का उदाहरण यह है-- 

[क सुगम | स्वर्गापचगों खल दानळचमीर्दानं प्रसूते विपुळा समृद्धि: । 

-क्केल्वि | सम्द्विमल्पेतरभागधेयं भाग्यं च शंभो ! तव पादुभक्तिः ॥! 

किकार्यं । (ग ) 'कारणमालाररूप वाच्यवैचित्र्य की निष्पत्ति के लिये पण्डितराज जगन्नाथ की यह 

कार में) विचारधारा ध्यान देने योग्य है-- | 


र की) 'इह च यद्यादो कारणोक्तिरेव प्रस्तूयते तदा पुनस्तस्य कारणं तस्यापि कारणमिति, । 

| सत्कस्यचित्‌ कारणं तदपि कस्यचिदिति वा कारणमाला युक्ता । यदा तु कार्योक्तिस्तदा ड 
सस्य कार्यं तस्यापि कार्यमिति, तत्‌ कस्यचित्‌ कार्यं तदपि कस्यचिदिति वा युक्ता। 
सेवथव यः शब्द: कार्यकारणतोपस्थापक आदौ प्रयुक्तः स एव निर्वाह्मः । एवं करमेण निबः ` 
| । अन्यथा तु अप्नप्रक्रम स्यात्‌। यथा प्राघीनानां पद्यम्‌ | 


fT) 
a 
2 
श 


7४) a जितेन्द्रियस्य विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते 
| 2. गुणाधिके पुंसि जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥? 


कहू ने जितेन्दियत्वं विनयस्य कारणं श्रुश्वा जितेन्दियत्वस्यापि किं कारणमिति) विनयः 
| य कारणमिति वा भाकांक्षोदेति । कारणस्यैव श्रुतिवशात पूर्वेमुपस्थितेः ।'*“"'९वं च 


2 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow > 
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| तन्मालादीपकं पुनः ॥ ७६ ॥ 
धर्मिणामेकधर्मेण सम्बन्धो यद्यथोत्तरम्‌ । 


| के खुकु “त्वयि सद्गरसम्प्राप्त धनुषासादिताः शरा: | | 
| शरेररिशिरस्तेन भूस्तया खं त्वया यशः ॥' 

$ He 
म अत्रासादनक्रिया धर्मे: । | 


पु ( ४७--एकावली ) 
पूर्व पूर्व मति विशेषणत्वेन परं परम्‌ ॥ ७७॥ 


OO द 
विनयः कस्य कारणमित्याकांक्षायां 'गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यत' इति वाक्यं यद्यपि फलतः 
परिपूरकं भवति तथापि न साच्चादित्यहृदयङ्गमम्‌ ।? ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६२० ) 

अनुवाद--'माळादीपक' वह अलङ्कार है जो 'धर्मी'रूपसे वर्णित अनेक वस्तुओं 
का, उत्तरोत्तर, एकधर्माभिसम्बन्ध ( एक धमं से सम्बद्ध होना ) कहा जाया करता हं। 
जैसे कि-- 
धाजन्‌! जब आप संग्राम में पहुँचे तब आपके धनुष ने बाणों को प्राप्त किया, बाणों | 
ने शत्रु के मस्तक प्राप्त किये, शञ्जु के मस्तकों ने ( नीचे गिरकर ) एथिवी प्रास की, 
पृथिवी ने आपको प्राप्त किया और आपने यश प्राप्त किया ।! म 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'आसादनःक्रिया? ( प्राप्त करने की क्रिया )रूप धमे? अनेको 
धर्मिओ के साथ, उत्तरोत्तर, संबद्ध होता हुआ वर्णित किया गया है (जिसमें “माळादीपक' 
की झलक स्पष्ट दिखायी दे रही है ) । 
विमर्श-'मालादीपक? की एक पृथक्‌ अलङ्कार रूप में कल्पना इसलिये की गयी है क्योंकि 
इसमें भी श्रङ्ञलाबन्ध का एक अतिरिक्त वैचित्र्य दिखायी दिया करता है। आचार्य रुय्यक ने 
इसी लिये कहा है-- 2 , पिक 
“उत्तरोत्तरस्य पूव पूर्व प्र्युत्कर्षहेतुस्वे एकावली । पूर्वस्य पूर्वस्योत्तरोत्तरोत्कषतिबन्धः 
नत्वे तु माळादीपकम्‌ । मालात्वेन चारुरवविशेषमाश्रित्य दीपकप्रस्तावोल्लंघनेनेह लक्षण 
कृतम्‌ । गुणावहत्वमुत्करषहेतुस्वम्‌ ।! ( अलङ्कारसवेस्व, पृष्ठ १७२) 
और इसो लिये आचाये जयरथ ने इसका इस प्रकार समर्थन किया है-- 
“माळाशब्देनात्र श्ङ्कछा लच्यते। तस्या एवोपक्रान्तत्वात्‌। नचात्र मालो 
मालाशब्दो ज्ञेयः। एकस्योपमेयस्य बहूपमानोपादःनाभावात्‌। अत्र ह्यपग्य मेव 
नास्ति । कोदण्डशरादीनां ('संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते, देवाकणर्य 
येन येन सहसा यद्‌ यतसमासादितम्‌ । कोदण्देन शराः झरेररिशिरस्तेनापि भूम") | 
तेन त्वं भवता च कीतिरतुला कौर्त्या च लोके भयम' इत्यादी ) तस्याविवक्षणात । 2: F 
एवास्य दीपकमेदुरर्व न वाच्यम । औपम्यजीवित हि तत्‌ ( दीपकम्‌) माच्य  । 
तददीपनमात्रानुयुथ्यात्तद्नन्तरं लक्षितम्‌ । शङ्कळाप्वेन तु विशिष्टमस्य व्वारत्वमि्त 
म्‌। एतच्च 


पमावद 


| 


` दीपक पुव अन्थक्ृतोक्तम-छायान्‍्तरेण तु मालादीपर्क परू | 
इति 1! (3 बिमशिनी, पृष्ठ १७९ ) क. 
कावळी! जसे पूर्व-पूर्व वर्णित वस्तु के विशेषण” 


| mms. 
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स्थाप्यतेऽपोहयते वा चेत्‌ स्यात्तदेकावली द्विधा । 
कमेणोदाहरणम्‌- 


( पूर्व-पर्ववर्णित के विशेषणरूप से उत्तरोत्तर वर्ण्य वस्तु के स्थापन में एकावली ) 
“सरो विकसिताम्भोजमम्भोजं भ्ङ्गसङ्गतम्‌ | 
शङ्गा यत्र ससङ्गीताः सङ्गीतं सस्मरोदयम्‌ ॥' 
( पूव-पूव वर्णित वस्तु के विशेषण रूप से उत्तरोत्तर वर्ण्य वस्तु के अपोहन में एकावली ). 
“न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनषद्‌पदम्‌ | 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ।।? 
कचिद्विशेष्यमपि यथोत्तरं विशेषणतया स्थापितमपोहितं च श्यते | ` 


फलतः | यथा? 


1 


'बाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु | 


सु कमलेषु पतन्त्यलयः करोति सङ्गीतमलिषु पदम्‌ ॥! 
| एवमपोहनेऽपि । 
बाणों उत्तरोत्तर वर्ण्यं वस्तु का स्थापन भथवा अपोहन ( रखना अथवा हटाना ). कहा जायाः 
म की, करता है। इस "स्थापन? और "अपोहन? के भेद से 'एकावळी'अळङ्कार के. भी दो भेद: 
हुआ करते हैं । इनके क्रमशः उदाहरण येहैं- | 
अनेकों “सरोवर ऐसा है जिसमें कमल खिले हैं; कमल ऐसे हैं जिन पर भ्रमर बेठे हैं; भ्रमर 
दीपक' ऐसे हैं जिनमें संगीत-माघुरी भरी है और संगीत ऐसा है जो कामोद्दीपक प्रतीत हो रहा है।?. | 
यहाँ पूवे-पूववाणित 'सरोवर' आदि के विशेषणरूप में उत्तरोत्तर वर्ण्य 'अम्भोग” 
क्योंकि आदि का उपनिबन्ध है जिसमें 'एकावली? का रूप स्पष्ट झलक रहा है । < न | 
य्यक ने ( विश्वामित्र के साथ चलते राम के माग में ) “ऐसा कोई सरोवर न था, जिसमें 4 
सुन्दर कमल न खिले हों; ऐसा कोई कमल न था, जिसमें भौंरे न छिपे हों; ऐसाकोई 
नेबन्थ- भौरा न था, जो मधुर गुंजार न कर रहा हो और ऐसी कोई गुंजार न थी, जो मन को. | 

ल्क्ष्ण न लुभा रहो हो ।' ( भट्टिकाव्य २. १९ )। ० 


[ यहाँ यह स्पष्ट हे कि पूर्व-पूवे वर्णित वस्तु के लिये, उत्तरोत्तर वण्य वस्तु, जो किः 
| विशेषणरूप से उपनिबद्ध है, अपोहित ( हटायी जाती ) दिखायी दे रही है। ] - 
पसाव | एकावली में यदा-कदा ऐसा भी हुआ करता है कि विशेष्य का, उत्तरोत्तर, विशेषण- 
। 


यस्य मेव रूप से स्थापन अथवा अपोहन किया जाया करता है। जेसे कि-- 

| “जलवा पियाँ स्वच्छ दीख रही हैं, जलवापियों में कमल खिले हुए हैं, कमला पर 
मण्डल, | भेमर टूर पड़ रहे हैं ओर अमरां में गुंजार समा रही है ।! 

नू. । भत! यहाँ प्रथम चरण में विशेष्यभूत 'वाप्यः? हे जिसके विशेषण रूप से “विमळाः' का. 

' पुनरे उपादान है किन्तु दूसरे चरण में विरोष्यभूत वापी को 'कमळ! का विशेषण बना (दिया | 
मिती | गयाहै। यही क्रम भागे भी चल रहा है, जिसमें 'पुकावली का पुक नया रूप ळक _ 


विशेष्य के, विशेषण रूप से स्थापन की भाँति - “अपोहन? में भी 'एकावछी! का या 
नया रूप दिखाई दिया करता है। जैसेकि- | 
७१, ७२ सा० 


दु ८७-७0. In Public Domain. UP State Museum, Hazra 
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| NIAAA RAMAN 8 
| ( ४८--सार ) | 
1 he CS । 
| उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुनः सार उच्यते ॥ ७८ ॥ 
| णि यथा - अनि 
|} «राज्ये सारं वसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे.सोधम्‌ | 
et सौघे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसवस्म्‌ ॥” 


धुष्यक्षेत्र न स्टू पुण्यचेत्रे न नास्तिकाः। 

नास्तिकेषु न धमोंऽस्ति न धर्म दुःखहेतुता ॥? 2: 

विमर्श--( क )  'एकावली? में 'पूर्व-पूरववणित की उत्तरोत्तर वर्ण्य के 'विशेषणःरूपसे जो 
स्थापना हुआ करती है उसमें "विशेषण? का अभिप्राय यह है-- 

'स्वरूपमात्रेणावगतस्य वस्तुनो यत्सम्बन्धबलेन वेशिष्टयमवगम्यते तद्विरेषणम्‌। 

_ यद्वचयति ( अलङ्कारसवंस्वकारः )-।उत्तरोत्तरस्य पूर्व पूर्व प्रत्युत्कषंहेतुत्वे एकावली'ति ।' म 

` ( अलङ्ककारसवंस्वविमशिनी ) 


अर्थात्‌ (विशेषण? वह है जो अपने से सम्बद्ध ( विरोष्यरूप ) वस्तु की विशेषता बताया 
*करता है अथवा उत्कषेवृद्धि किया करता है । ३ 
(ख ) निम्न सूक्ति “एकावली” का एक सुन्दर निदर्शन हे-- 
“पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गयः। 
रूपं ससुन्मीलितसद्विलासमख्नं दिलासाः कुसुमायुधस्य ॥' | : 
। fl > ( नवसाहसाङ्कचरित ) हि 
अनुवाद--'सार'भलङ्कार वह है) जिसे वर्ण्य वस्तु के उत्तरोत्तर) उत्कर्ष-वणन में देखा 


-जाया करता है। जेसे कि-- र 
(राज्य में यदि कोई सार है तो वह एथिवी है; एथिवी में यदि कोई सार है तो वह | 
नगर है, नगर में यदि कोई सार है तो वह महल है, महल में यदि कोई सार है तो वह र 
| पलंग है और पलंग में यदि कोई सार है तो वह है रतिसवेस्व एक सुन्दरी ।' ; वः 
* [यहाँ राज्य” आदिश्वण्य वस्तुका जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष-चणन किया जा रहा है का 
उसमें 'सार' का वेचित्य स्पष्ट है। ] , शॉन च शय 
विमशं--(क) “तार? को 'अलङ्कारसवंस्व'कार “उदार” कहते हे--'उत्तरोत्तरमुत्कषणट सि 
दारः । किन्तु ये दोनों नाम एक ही वाच्यवैचित्र्य के नाम है । उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णन की चठ भे 

-सम्भावनायें हैं-“-( १ टी ) एक वस्तु के स्वरूपतः उत्कर्ष के वर्णन की, (२ री) एके वस्छु क 
थर्मतः उत्कर्ष के वर्णन की, (३ री) अनेक वस्तुओं के स्वरूपतः उत्कर्ष के वर्णन की आर का 
*( ४ थी ) अनेक वस्तुओं के धर्मतः उत्कषे के वर्णन की । जेसे कि एक वस्तु के स्वरूपतः उत्कर्ष” जै 

“वर्णन में सार” 
कि छन्न किं नु रबं तिलकमथ तथा कुण्डल कौस्तुभो वा 5 1] दा 
चक्रं वा वारिजं वेत्यमरयुवतिभियंद्वलिद्वेषिदेहे । 526 || सुन 
ऊर्ध्व मौलो लटारे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च इष्टं १ ह नोर्‌ 
 पायाततद्वोऽकबिम्बं; स च दनुजरिपुवध॑मानः क्रमेण ॥' एक 
वा, जैसे कि एक वस्तु के धर्मतः उत्क्षेवणेन में 'सारः-- _ 


विकल रि भई मी की २ ९ डड | 
ही. 
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ु ( ४९-यथासंख्यालङ्कार ) 
यथासंख्यमनूदेश उद्दिष्टानां क्रमेण यत्‌ । 
यथा— 2 
“उन्मीलन्ति नखेलुंनीहि बहति क्षौमाञ्चलेनाबृणु 
, कीडाकाननमाविशन्ति ` बलयक्काणेः समुत्त्रासय | 
इत्थ वञ्चुलदक्षिणानिलकुहूकण्ठेषु साङ्केतिक- 
व्याहाराः सुभग ! त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः ।।? 
से जो __ (अदवकस्येव तमसो निविड्यास्यघरयुबेनेलरेस्सयका य. निबिडत्वाख्यधमंसुखेनोत्तरो त्तरमुत्कर्ष: । ) 
( अळङ्कारसब॑स्वविमशिनी, पृष्ठ १८० ) 


ह \ आ ५ पण्डितराज जगन्नाथ ने उत्तरोत्तर निकर्ष-वर्णन को भी “सार? का एक रूप-विशेष 
ह ६ बे बे ७ 4 
शैनी ) टु खव ( *टछुलव ) संसगंस्योत्कृष्टापकृष्टभावरूपत्वे सार: ।? 
तय इस “सार? विशेष का उदाहरण यह है -- 
तृणाज्ञघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचक: । - 
नभ वायुना कि न नीतोऽसौ मामयं प्रार्थये दिति ॥' 
(ग) आचार्यं जयरथ और पण्डितराज जगन्नाथ ने श्रङ्खलाबन्धखूप चार अलङ्कारो जैसे कि. 
“कारणजाला?, 'मालादीपक?, "एकावली? और 'सार? के सम्बन्ध में यह सिद्ध किया है किये अलङ्कार 
बरित ) श्रृंखला नामक एक अलङ्कार के चार भेद नहीं अपितु पृथक्‌ पृथक अलङ्कार हैं-- 
। देखा ५ शवङ्कळाबन्धोपचिताः ) अलङ्कारा इति न पुनः शङ्कलेवेकोऽछङ्कारः । एवं हि साध- 
स्यमप्येक एवालङ्कारः स्यात्‌। न ह्यूपमादिषु साधम्यंपरिहारेण प्रत्येकं कञ्चिद्‌ विच्छित्ति- 
तो वह विशेषसम्भवः येनाछङ्कारभेदः स्यात्‌। एवं विरोधोऽप्येक्क एव वाच्यः । ```` ` `एवं सप्ताश- 
तो वह नामेवाळङ्काराणां छक्षणप्रणयनप्रसङ्गः । अथोपमादीनामपि साघम्यादाववान्तरोऽस्ति 


विशेष इति चेत्‌ तहिं कारणमालादीनामपि शङ्कलाबन्धो पचित्रितत्वेऽपि वच्यमाणनीत्या: 
रहा है कायकारणविरोषणविरेष्यभावाद्यात्मास्स्येवावान्तरोऽपि विच्छित्तिविशेषः येनोपमादिवित्‌ 
एथरगेवंषामळङ्कारतवं युक्तम्‌ ।' ( अलङ्कारसवंस्वविम सिनी, पृष्ठ १७६ ) 


फर्षणमु- “एवं श्वङ्कलाविषयाणामलङ्काराणां विच्छित्तिवलच्ञण्यस्याबुभवसिद्वस्वात्‌ प्रथगलड्ढारत्वे 
चतुविध, सिद्धे श्रेखलाया विरोधाऽभेद सा धर्म्या दिवदूनुप्राणकतेवोचिता न एथगलङ्कारता । तथास्वेऽ- 
वस्ठुके | भेदादोनामपि एथगलङ्कारतापत्तेः ।? ( रसगङ्गाधर, ९४-६२६ ) 

) और _ अनुवाद--'यथासंख्य' वह अलङ्कार है जिसे पूवो दिष्ट ( पहले प्रतिपादित ) पदार्थों 
उत | का क्रमशः पुनः कथन कहा जाया करता है। 


जसे कि-- ह 


क्र अगा दे ।" 
दै 
विमशं--“यथासंख्य'अलक्कार, (अलक्कारसवंस्व 


ड़ 
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INTIS PA 2 द्र 
| ( ५०--पर्यायालझ्वार ) | 
| ८ ~ ~ कय, | 
| क्चिदेकमनेकस्मिन्ननेक चरकेण क्रमात्‌ । । ७६ ॥ 
| भवति क्रियते वा चेत्तदा पयाय इष्यते । 
॥ ऋमेण यथा-- A 
| ( एक वस्तु के अनेक स्थान पर कमशः अवचस्थान-वणेन म पर्याय ) 
| 'स्थिताः क्षणं पच्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूणिताः | 
|: बलीषु तस्या: स्खलिताः प्रपेदिरे क्रमेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥ 
गः > ह 
( अनेक वस्तुओं के एकत्र क्रमशः अवस्थान-वर्णन में “पर्याय? ) 4 
“विचरन्ति बिलासिन्यो यत्र श्रोणिभरालसाः | | 
वृककाकशिवास्तत्र घावन्त्यरिपुरे तव ।) 
वी द 
र अलङ्कार हे । तात्पर्यं यह है कि “यथासंख्य? अलक्कार के रूप में त वाच्यवेचित्र्य का विश्लेषण ७3 
है एक वैशिष्टय है न कि और कुछ-- 
किया जा सकता हैं वह वाक्यविधान का एक वेशिष्ट हेन न त क 
'उद्दिष्टनामर्थांनां क्रमेणानूहेशो यथासंख्यस्‌ । ऊध्वं निर्दिष्टाः उ दिष्टाः । पश्चा किदे- हि 
शोऽनृद्देशः। स चार्थादर्थान्तरगतः सम्बन्धश्वान्न सामर्थ्यात्‌ प्रतीयते । ऊध्व निर्दिशना- थ्व 
i, रथानां पश्चान्िर्िष्टरयेः क्रमेण सम्बन्धो यथासंख्यमिति वाक्यार्थः। अन्येस्विममलङ्वार र 
छ -क्रमसंज्ञयाऽभिदधिरे। तञ्च यथासंख्यं शाब्दमार्थ च्च द्विधा 2 शाब्दं यत्रासमस्तानों 
¢ पदानामसमस्तैः पदेरथंद्वारकः संबन्धः। तत्र क्रमसम्बन्धस्यातिरो हि तस्य मल ह 
आर्थ तु यत्र समासः क्रियते तत्र समुदायस्य समुदायेन सह सम्बन्धस्य शाब्दत्वादथ दे 
Hi “जमपर्याळोचनया त्ववयवगतः क्रमसम्बन्धः प्रती यते ।' ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ट १८८ ) 
अर्थात्‌ पूर्वेनिर्दिष्ट पदार्थों का पश्चात्रिदिष्ट पदार्थौ के साथ क्रम से सम्बन्ध एक प्रकार की वारये 10 जो 
है और यही वाक्य-शोमा “यथासंख्य अलङ्कार की रूपरेखा है। यदि पहले प्रतिपादित हा हु 
साथ वाद में प्रतिपादित पदार्थ का सम्बन्ध व्युत्क्रम से हो तब तो वह दोष है । र डि प्रव 
अलङ्कार दे, “अपक्रम? रूप दोष का अभावमात्र नहीँ । यथासंख्य' इसळिये ह ह्‌ हुः 
इस वाच्यवैचित्र्य के निर्माण में कविप्रतिभा का हाथ रहदा करता है । “विमशिनी'कार | स 
लिये कहा है-- न र 
“दोषाभावमात्रं ( अपक्रमरूपदोषपरिहारमान्रमिति ) च नाछङ्कारत्वम्‌ | 5 
'( यथासंख्यस्य ) कविप्रतिभाव्मकविच्छित्तिविशेषस्वेनो क्तत्वात्‌ । तरवे चास्य ७2 | पर 
मनुदेशः समानाम्‌? इत्या दिसूत्रोदाहरणा नाँ “तूद्रीशालातुरवमंती कुचवाराडंढकछ = ~ । औँ 
-इत्यादीनामप्यङ्कारत्वप्रसङ्गः ।' ( अलक्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ १८८ ) वसी | जा 
अनुवाद--'पर्याय' वह अलङ्कार है जिसे एक वस्तु के अनेक में, अथवा > कत | स 
के एक सें, क्रमशः 'अवस्थान' अथवा क्रमशः 'सम्पादन! के वर्णन में देखा जाया "' 
स इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- ङ 
न “वर्षा की पहली बुँदे, तपस्या में लगी गिरिराज कुमारी ( पार्वती ) पर के 0105 
पहले, क्षण भरके लिये पलकों पर टिकीं, तदनन्तर अधरोष्ठ पर रुक्कीं, बाद में उन्नत ब) खिल 
` टकरायीं, फिर त्रिवळी त कपहुँ चीं और तब अन्त में नाभि तक पहुँच गयीं ।' ( री | का 
“राजन्‌ ! आपके शत्रु की राजधानो में, जहाँ पहले जघनभार से अळसायीं विद 
णियाँ विहार किया करती थीं, वहाँ अब भेडिये, कौए और गीदड़ दौड़ मचा" । अने 


हक 


वेर्लेषण 


[खिरद 
देष्टाना- 
प्रलङ्कार 
पस्ताना 
परचात्‌। 
[दुर्थावः 


य-शोभा 
पदार्थ के 


[थासंख्य' 


1 
| 
1 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दशम्रः परिच्छेदः ८३९ 
RANA RAIA NNN rrr 
SS NAN ८४४४८४४५७१ 


( एक वस्तु के अनेक स्थान पर क्रमशः संपादन अथवा विधान-वर्णन में “पर्याय” ) 
“विसृष्टरागादधरान्निवर्तितः स्तनाङ्गरागादरुणाञ्च कन्दुकातू 
न्दुकात्‌ | 
कुशाड्डुरादानपरिक्षताह्ुलि: कृतोऽक्षसूत्रप्रणयी तया कर: |? 
( अनेक वस्तुओं के एकत्र संपादन अथवा विधान-वर्णन में “पर्याय? ) 
“ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिविधूजनैः । 
निधीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरश्रुबिन्दबः ॥ 
एषु च कचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च | कचिदाघेयमपि | यथा-- 
४ स्थिताः क्षणमू-? इत्यत्रोदबिन्दवः पद्मादावसंहतरूप आधारे क्रमेणाभवन्‌ | 
विचरन्ति- इत्यत्राघेयभूता व्ृकादय: संहतरूपारिपुरे क्रमेणाभवन्‌ | एवमन्यत्‌ | 
, अत्र चेकस्यानेकत्र क्रमेणेव वृत्तेविंशेषालझाराद भेदः | विनिमयाभावा- 
त्परिवृत्ते: | 
MMS त 
गिरिराज कुमारी ( पार्वती ) ने, अपना वह हाथ, जिसे, वह लाक्षाराग से शून्य अपने 
अधरोष्ठ से और स्तनों के अंगराग से रंजित कन्दुक से हटा चुको थी, तपस्या करते 
समय, अंगुलियों के क्षत-विक्षत करने वाले कुशों के अंकुरों के उखाडने में और रुद्राक्ष की 
माला के फेरने में लगा दिया ।' ( कुमारसम्भव ) 

“राजन्‌ ! अपकी शत्रुनारिओं ने अपने जिन उरोजों पर पहले विशुद्ध मोतिया के 
हार धारण किये थे, अब, उन्हीं पर, वे, अपने आँसुओं की बड़ी बड़ी बुँदे रखतीं दिखाई 
दे रही हैं ।? 

“पर्याय? के उपयुक्त चारों प्रकारों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि इनमें 
जो वस्तु 'आधार'रूप हुआ करती है वह कहीं-कहीं पर तो 'संहत' अथवा मिली-जुळी 
हुआ करती है और कहीं-कहीं पर 'असंहत? अथवा अलग अलग रहा करती है। इसी. 
प्रकार 'आधेयःरूप वस्तु भी, यहाँ, यन्नःतत्र 'संहत? और 'असंहत'-दोनों रूपां की 
हुआ करती है । जेसे कि "स्थिताः क्षणं पच्मसु ताडिताधरा? आदि ( कुमारसंभव ) 
सूक्ति में, वर्षा की दूँदें, क्रमशः, 'भसंहत? अलग-अलग 'पलक' आदि रूप आधारों पर 
अवस्थित वर्णित की गयी हैं। "विचरन्ति विळालिन्य” भादि सूक्ति में ऐसा है कि 
बिक आदिरूप आधेय वस्तुओं का, 'शइनगरःरूप “संहत? अथवा सम्मिलित आधार 
पर, क्रमशः, अवस्थान उपनिबद्ध किया हुआ है । इसी भाँति 'विसुष्टरागादुधरा ज्ञिवतिंतः’ 
ओर 'ययो रारोपितस्तारोहारः? आदि सूक्तिओं से भो, क्रमशः 'संहत? औरं 'अर्सहृत” 
आधारों पर, एक और अनेक वस्तुओं के, क्रमशः, संपादन अथवा विधान का वणन, 
स्पष्ट हे । 


पर्याय? ( प्रथम प्रकार के पर्याय ) का विशेष” अलङ्कार से भेद इसीलिये स्पष्ट है 
क्योंकि जहाँ “पर्याय? के लिये, एक वस्तु के, अनेक स्थानों पर, क्रमशः अवस्थान' 
अथवा विधान का वर्णन अपेक्षित है वहाँ “विशेष! ( द्वितीय प्रकार के विशेष ट 

जो अपेक्षित है, वह, एक वस्तु की, अनेक स्थान पर, एक साथ ही, अवर्स्था 
का वणन-वेचिञ्य हे । RS 

पर्याय? परिद्वृत्ति से भी भिन्नरूप का अलंकार है क्योंकि 'पर्याय में ( एक बस्तु, 


अनेक स्थानों पर, क्रमशः अवस्थित अथवा संपादित रूप से वर्णित होती है ओर) 


हि fe | 


pp 000 
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४४० 'साहित्यद्पणः . 
न ._____( ५१०--परिदृत्ति 25 ह ; | 
परितत्तिविनिमय; समन्यूनाधिकेभेवेत्‌ ॥ ८० ॥ 2 
अ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | स 
( “समान? और “न्यून? वस्तु के साथ विनिमय में परिवृत्ति' ) हि 
<वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम | 
मया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो मदनज्बरः ॥ 
र्ये चद. | 
अत्र प्रथमेडर्ध समेन, द्वितीयेडर्घ न्यूनेन | यं 
( अधिक के साथ “विनिमय? में परिवृत्ति' ) र 
= म र 
“तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिब शोच्यतेडघुना । जु 
: बक्स ५ ॥ ८ 
येन जर्जरकलेबरव्ययास्त्रीतमिन्दुकिरणोऽ्ञ्बलं यशः ॥ 
अत्राधिक्येन | अः 
___ कप स स्स्स वन्त 
किसी प्रकार की परस्पर लेन-देन ( विनिमय ) की कोई बात नहीं होती, किन्तु “परिवृत्ति का 
में परस्पर 'विनिमय? का अभिप्राय अन्तर्निहित रहा करता है। । 
विमश--अलद्दू रसर्वस्व'कार ने 'पर्याय' की यह समीक्षा की है-- ि 
i 'क्रमप्रस्तावा दिदमुच्यते । एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्तिष्ठति स पुकः पा 
fi नन्वेकमनेकयोचरमिति प्राक्तनेन लक्षणेन विशेषालङ्कारोऽन्रोक्तः । तत्किमथमिदमुच्य ह 
| 'इत्याशङ्कयोक्तम्‌--क्रमेणेति । इह च क्रमोपादानादर्थात्तत्र यौगपद्यप्रतीतिः । तेनास्य ततो रा 
क 'विविक्तविषयत्वम्‌ । तथा-- लवी यय 
'एुकस्मिन्नाधारेडनेकमाधेय यत्स द्वितीयः पर्याय“”" विनिमयाभावात्‌ परिई 
'लक्तण्यम्‌ । तस्या हि विनिमयो लक्षणत्वेन वच्यते । तत्नानेको5संहतरूपः संहत कि 
-रूपश्रेति द्विविधः। तञ्च द्वेविध्यमाधाराधेयगतमिति चव्वारोऽस्य भेदाः।? _ 
( अलङ्कारसबंस्व, पृष्ठ ९९०) 
'जिससे यह स्पष्ट है कि “साहित्यदर्पण? का पर्याय-निरूपण “अलङ्कारसर्वसव' का ऋणी ६ । कि 
“र्या! के अलङ्कार माने जाने में 'रसगङ्गाधर' कार की यह युक्ति ध्यान देने योग्य दे यत्र | 
है द्‌ हि 
८ “यत्राधार।घेयतत्संबन्धक्रमेषु क्चिद॒पि कविकल्पनापेक्षा तत्रेवायमछङ्कारः । य ड 
+तु सवाशे लोकसिद्धत्वं न तत्र कश्चिदळङ्कारः ।? ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६४७ ) म सु 
अनुवाद--'परिवृत्ति? वह अल्झ्ञार है जिसे किसी वस्तु के, समान” 'न्यून' अ कु 
“अधिक? वस्तु से विनिमय-वर्णन में देखा जाया करता है । ( 


इसके उदाहरण क्रमशः ये हैं-- नेर 
“उस म्रुगनयनी सुन्दुरी ने, मुझे, अपना कटाक्ष दिया और बदले में, मुझसे, 0 
हृदय ले लिया । मैंने उस सुन्दरी को अपना हृदय दिया और बदले में, उससे कामस | 
ले लिया ।' | | 
iF यहाँ प्रथमार्ध में 'समान' के साथ और उत्तराचे में “न्यून? के साथ 'विनिमर 
“परिवृत्तिः का वेचिश्य स्पष्ट झलक रहा है। जी 
वंगामी उस बृद्ध जटायु के लिये क्योंकर शोक मनाया जाय जिसने अपने Poe 7 
ल्‌ की किरणों के समान शुअ निर्मल यश खरीद लिया । हु 
के य! में “परिवृत्तिः अलंकार दिखाई दे रहाहै। 


tate Museum, Hazratgan]. Luckn 
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रि :20:26:6:626220:62026:202202202202:202222. 
विमश-- क) 'परिवृत्तिः अलङ्कार के लिये जिस प्रकार का 'विनिमय? (लेन-देन का व्यवहार) 
अपेक्षित हे वह कविकल्पना-प्रसूत होना चाहिये न कि लोक-सिद्ध । लोक-सिद्ध 'विनिमय? 
अलङ्कार नहीं-- | 2 
'एषु दानादानव्यवहारः कविकल्पित एव न तु वास्तवः। यत्र वास्तवस्तत्र नाळङ्कारः 
यथा--'कीणन्ति प्रविकचलोचनाः समन्तात्‌ मुक्ताभिर्वद्रफलानि यत्र बालाः | 
( रसगङ्गाधरः पृष्ठ ६४८ ) 
ख ) 'परिवृत्तिः के लक्षण में विनिमय? का अभिप्राय, "अलङ्कार सर्वस्व? कार के अनुसार 
यह हँ-- ड 
डु “विनिमयो5त्र किञ्चित्यक्त्वा कस्यचिदादानम्‌। समेन तुल्यगुणेन त्यज्यमानेन ताइश- 
स्यवादानम्‌ । तथाधिकेनोत्कृष्टुणेन दीयमानेन न्यूनस्य गुणहीनस्य परिग्रहः। एवं 
न्यूनेन हीनगुणेन त्यञ्यमानेनाधिकगुणस्योत्कृष्टस्य स्वीकारः। तदेषा त्रिप्रकारा परिवृत्तिः |? 
( अलंकारसवेस्व पृष्ठः १९१ ) 
अर्थात्‌ ‘विनिमय’ एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु के लेने का नाम हे । 
किन्तु आचार्य मम्मट ने 'विनियम? का अर्थ 'एक वस्तु को. देकर दूसरी वस्तु का लेना? नहीं 


वृत्ति? माना है अपि तु “एक व्यक्ति के द्वारा, अपनी कोई वस्तु देकर, दूसरे से उसकी किसी वस्तु का 
लेना? स्वीकार किया हे । पण्डितराज जगन्नाथ का भी यही मत है-- 
ता “परकीयय त्कि्निद्ठस्त्वादानविशि परस्मे स्वकीययत्किजिद्वस्तुसमपणं परिवृत्तिः ।' 
च्यते क्रम इति यावत्‌ । साच तावद्‌ द्विविधा समपरिवृत्तिविषमपरि वृत्तिश्च । समपरिः 
[ ततो बृत्तिरपि द्विविधा-उत्तमेरुत्तमानाम्‌ न्यूनन्यूनानाञ्चेति। विषमपरिवृत्तिरपि तथा-उत्तमे- 
न्यूनानां न्यूनरूत्त मानाज्ञेति।? ( रसगङ्गाधरः पृष्ठ ६४७) 
वृत्तवे- विश्वनाथ कविराज “विनिमय? के दोनों अभिप्रायों में "परिवृत्तिः अलङ्कार मानते हैं जैसा 
संहत- कि उनके उद्धत उदाहरणों से स्पष्ट है। रे, 
(ग ) 'परिवृत्ति' में जिन दो वस्तुओं में आदान-प्रदान” विवक्षित है, उनमें 'औपम्य' के 
१५०) अभिप्राय का अन्तर्निहित होना बहुत उत्तम है। आचार्यं जयरथ ने इसका इस प्रकार समर्थन 


गी है। किया है-- 

'अतश्चात्र द्वयोरपि ` तुल्यगुणत्वाच्यञ्यमानादीयमानयो गंम्यमानमौपम्यम्‌ । एवं च 
तन्निमित्तस्य साधारणधर्मस्यापि त्रैविध्यम्‌ । `` `साधारणधमंस्यानुगामितया पुनरत्र 
अथवा ' चुल्यगुणत्वे यथा--? | 

| “सुधावदातं पाण्डुत्वं विनिधाय कपोलयोः। भीर्यत्कथोत्था शत्रणां निःशेषमकरोद्‌ यज्ञः ॥! 
(अत्र ) सुधावदातमित्यस्यानुगामिस्वम्‌ । बिम्बप्रतिबिम्बभावो यथा-- 
, मेरा | “लतानामेतासामुद्तिकुसुमानां मरुदसो हज 


। यत्र 


[मउ मतं लास्यं दत्त्वा श्रयति खशमामोदमसमम्‌ । 
| लतास्स्वध्वन्यानामहह इश्षमादाय रभसाद्‌ 
मय! में. ददस्याधिव्याधिञ्रमरुदितमोहव्यतिकरम्‌ ॥' 
a "` 'शुद्धसामान्यरूपस्वं यथा-- स] 
८ , गह “मनोहर स्वं प्रतिवेतनाय रुतं प्रकल्प्योन्मदचित्ततारि) [| 


~ 
सध्वादृदानो मधुपाध्रिलोकः पदूमाकराणा मनृणी बभूव ॥' (तहि Ce 
( अलङ्कारसवंस्वत्रिमशिनी। पृष्ठ १९२ ) 


ग ज 
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( १२-परिसंख्यालङ्कार ) 
्रश्नादप्रश्नतो वापि कथिताइस्तुनो भवेत्‌ । 
तारगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थोञ्थवा तदा ॥ ८१ ॥ 
परिसंख्या 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


( शब्दव्यपोह में “परिसंख्या? ) 
“किं भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं 
किं कार्यमार्येचरितं सुकृतं न दोषः । 
कि चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्रं 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ || 
अत्र व्यवच्छेद्यं रत्नादि शाब्दम्‌ | 
( आर्थव्यपोह में “परिसंख्या? ) 
‘किमाराध्यं सदा पुण्यं कश्च सेव्यः सदागमः । 
को ध्येयो भगवान्‌ विष्णुः किं काम्यं परमं पदम्‌ ।। 
अत्र व्यवच्छेद्यं पापाद्यार्थम्‌ | अनयोः प्रश्नपूरवकत्बम्‌ | 
अप्रश्नपूवकत्वे यथा -- 
अनुवाद--'परिसंख्या’ वह अलङ्कार है जो प्रश्‍नपूर्वक अथवा बिना प्रश्‍न के, 
किसी एक वस्तु के कथन से, उसके सहश, किसी दूसरी वस्तु के शब्दतः अथवा अर्थतः 
ब्यपोह' भथवा "व्यवच्छेद? में देखा जाया करता है । 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 
संसार में, सुदृढ भूषण क्या है ? यश, न कि रत्न । कत्तंब्य क्या हे? सजनों की भाँति 
पुण्याचरण, न कि (सुरापानादि) दुष्कर्म । अप्रतिहतचच्षु क्या हे? बुद्धि, न कि नेत्र। 
सदसद्विवेक का ज्ञान किसे है ? तुम्हे, न कि और किसी को ।? 
क यहाँ ( प्रश्नपूवंक, 'यश’ आदि रूप वस्तु के कथन से ) 'रल” आदि रूप तव्सडश 
अन्य वस्तु की जो व्यावृत्ति’ अथवा “्यवच्छेद्' है वह “शाब्दः अर्थात्‌ साक्षात्‌ शब्द 
लभ्य है ( क्योंकि व्यवच्छेद्य 'रलः आदि शब्दतः उपात्त हैं )। 
“आराध्य क्या है ? पुण्य; सेव्य क्या है ? सत्संग, ध्येय क्या है ? भगवान्‌ बिष्णु और 
काग्य क्या है ? परम पद । 
यहाँ ( प्रश्न पूर्वक ) “पुण्य” आदि रूप वस्ट-कीर्तन से, अर्थलामर्थ्य-वश, “पाप? आढि 
सामथ्टरूप वस्तु को व्यावृत्ति स्पष्ट हे ( अर्थवश इसलिये क्‍योंकि यहाँ 'पाप! आदि रुग | 
व्यवच्छेद वस्तुओं का शब्दतः उपादान नहीं किया जा रहा है )। च 
sl LE में अरनपूर्वक ( एक वस्तु के कीर्तन से, दूसरी सदृश वस्तु की) 
त्ति त्‌ गया है । 4 ॥ न ६5 
कै (एक वस्तु के कीर्तन से दूसरी सद्श वस्तु के व्यवच्चेद में ) परिस 
'हैं-( शब्द व्याइति में परिसंक्वा) 0 0 लाली " 


| “झा 


Ff त 
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| अक्तिभवे न विभवे व्यसनं शास्त्रे युबतिकामाख्ने | 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥? 
( अर्थलभ्य व्यावृत्ति में 'परिसंख्याः ) 
'बलमार्तेभयोपशान्तये विदुषां संमतये बहु श्रुतम्‌ । 
| बसु तस्य न केवलं विभोगुणवत्तापि परमप्रयोजनम्‌ ॥? 
श्लेषमूलत्वे चास्या बेचित्यविशेषो यथा-- 


“यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकमंसु वर्णसङ्कराश्चापेषु 
गुणच्छेदाः~ इत्यादि | 


ह ._ बड़े लोगो को भक्ति 'अव' ( शिवशइर) मे के डे न छे कक ठ ड ड क क के शिव-शङ्कर ) में होती है न कि 'विभवः ( घन-समृद्धि) 
१ व्यसन शास्त्र म होता है न कि रमणी रूप में न 
Manes रूप कामाख् में ओर चिन्ता यश के लिये रहती 
[ यहाँ जो अप्रश्नपू्वंक “परिसंख्या? है उसमें शाब्द व्यावृत्ति स्पष्ट है । ] 
“महाराज दशरथ का बळ, आते प्रजाजन के भय-निवारण के लिये; शाख्रज्ञान, 
विद्वन के संमान के लिये; धन, परोपकार के लिये और गुण भी दूसरों की भलाई के 
ही लिये थे ।? ( रघुवंश ८. ३१) 
“परिसंख्या? झेषमूलक भी हुआ करती है और इसमें और भी अधिक विचित्रता रहा 
करती है । जेसे कि ( कादम्बरी की यह सूक्ति )- 
जब कि दिग्विजयी और प्रजापालक महाराज शूद्रक राजा थे तब 'वणंसंकरता? 
(रंगों का मिश्रण ) चित्रों में ही हुआ करती थी ( न कि जातियों में वर्णसङ्करता थी ), 


( ख ) "परिसंख्या? शब्द का अर्थ 'वर्जनबुडि? हे-- | 
"कस्य चित्‌ परिवजनेन कुत्रचित्‌ संख्यानं वणंनीयस्वेन गणनं परिसंख्या’ । 
( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ १९३ ) 


न 'गुणच्छेंद? ( प्रत्यञ्चा का टूटना ) घनुषों में ही दिखायी देता था ( न कि भ्रजाजन में गुणों 
अर्थत की कमी थी ) आदि, आदि ।' र 
विमशं--( क ) 'परिसंख्या? के अलङ्कार होने के लिये कवि-प्रतिभा-प्रसूत ही अन्यवस्तु- 
व्यवच्छेद, अपेक्षित हे न कि लोकसिद्ध वस्तु-व्यवच्छेद अथवा नेयायिक या मीमांसक-सम्मत वस्तु- 
भाँति नन क ज 
। भौर अन्न चालो किकं वस्तु गृद्यमाण वस्त्वन्तरव्यवच्छेदे पर्यवस्यति इति व्यवच्छेद्यं वस्त्वन्तर- 
शब्दुमात्रे वेति नियमाभावः। अलौ किकत्वाभिप्रायेणेव चित्‌ प्रश्नपूर्वकं अहणम्‌ ।' 
FE | ( अलङ्कारस्ंस्व, पृष्ठ १९४ ) 
ब्र | 'अलोकिकमिंति कविप्रतिभानिरवतिंतम्‌?। ( अलङ्कारसवंस्वविमर्शिनी, पृष्ट १९४ ) 
| 
| 


( ग) निम्न परिसंख्या/सूक्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं- 
'कौरिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागरते । 
काठिन्यं कुचयुगले तरलस्वं नयनयोर्वसति ॥! 
'किमासेव्यं पुंसां सविधमनवधयं द्युसरितः 

किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कोस्तुभग्ुतः । ड 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिलषणीयं च कराणा . | CA - 
ः -.यदासक्तया चेतो निरवधिविमुक्त्य प्रति) 


क?) छके '"घफ"ौ विक..." ) 
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AAA पश्य्थ्य्थ्य््थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्टथ्थ्ट ARAAARAARAI श्र 
(५३--उत्तरालङ्कार ) | 
__उत्तरं प्रश्नस्योत्तरादुन्नयो यदि । 
यच्चासकृदसंभाव्यं सत्यपि प्रश्न उत्तरस्‌ ॥ ८२ ॥ 


|? यथा मम | 
| ` धवीक्षितुं न क्षमा खं्रूः स्वामी दूरतरं गतः । व. 
। अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः ।।? प 
अनेन पथिकस्य बसतियाचनं प्रतीयते । 

“का विसमा देव्वगई किं लद्धव्वं जणो गुणग्गाही । र 


किं सोक्खं सुकलत्तं किं दुग्गेड्झं खलो लोओ ॥' 
( का विषमा “देवगतिः, कि लब्धव्यं जनो गुणग्राही । 


किं सौर्यं | सुकलत्रं, किं दुर्गाह्मः ! खलो लोकः ॥ ) 
अत्रान्यव्यपोहे तात्पयौभावात्‌ परिसंख्यातो भेदः । न चेदमनुमानम्‌, स॒ 
साध्यसाधनयोद्वेयोनि देश एव तस्याङ्गीकारात्‌। न च काव्यलिङ्गम्‌, उत्तरस्य 
प्रश्नं प्रत्यजनकत्वात्‌ । 01 :.. 
“तीर्थं गङ्गा तदितरदपां निर्मल संघमान्र “अ 
देवौ तस्याः प्रसवनिलयौ नाकिनोऽन्ये वराकाः। क 
| सा यत्रास्ते स हि जनपदो म्हत्तिकामात्रमन्यत्‌ 
| तां यो नित्यं नमति स बुधो बोधशून्यस्ततोऽन्यः ® ` नह 
|. ~ अनुवाद--'उत्तर' वह अलङ्कार है जो (१) उत्तर द्वारा प्रश्न के उन्नयन ( ऊहापोह ) में झर 
अथवा (२ ) प्रश्न होने पर अनेक भसम्भाव्य उत्तर के वेचित्र्य में देखा जाया करता है। ; 
_ उदाहरण के लिये यह स्वरचित सूक्ति-- पर कः 
“सास देख नहीं पाती, स्वामी परदेश गये हैं, में बाला अकेली हुँ, अब भला तुम्हें यहां सन 
रहने की जगह केसे मिले ?' 
यहाँ ( नायिका के ) उत्तर से, निवास-स्थान की याचना के सम्बन्ध में, पथिक के उ 
प्रश्न का उन्नयन-वचित्र्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है । ‘डः 
अथवा र | 
“सबसे कठोर क्या है ? भाग्य का विधान; किसकी प्राप्तिकामना होनी चाहिये ! उ" सुन 
ह की; सुख क्या हे ? सुशील साध्वी स्री, और किसे वश में करना दुष्कर | 
दुष्ट को! । 
[यहाँ कई एक प्रश्न हैं जिनके असम्भाब्य ( साधारण बुद्धि द्वारा अगम्य ) हा 
दिये गये हैं। ] 
“उत्तर! और “परिसंख्या” परस्पर भिन्नस्वरूप के अळंकार हैं क्योंकि जहाँ 'परिसंख् | 
में अन्यब्याबृत्ति' की आवश्यकता है वहाँ 'उत्तर? में 'अन्यव्याबृत्ति! की अपेक्षा का व्य ध्न 
तात्पय नहीं । “उत्तर! को 'अनुमान'अलङ्कार से भी गतार्थ करना असंभव क्योकि र 
“साध्य' और 'साधन”-दोनों का निर्देश अनिवायं हुआ करता है गर 


म प्रकार के 'उत्तरालङ्कार' में केवळ उत्तर का ही निर्देश अप 


State Museum, Hazratganj. Luckn 


CO म ।  ।। । ।।। आव्आिज्जज त 
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Ne SIN AILLSNIVRARIYY 
( ५४ अर्थापत्ति ) बः 


। मु 
क्‍ ` दण्डापूपिकयान्यार्थागमोऽर्थापत्ति रिष्यते । 


tm 
मूषिकेण दण्डो भक्षित? इत्यनेन तत्सह चरितमपूपभक्षणम्थीदायातं 
कर [नन्या < 

भवतीति नियतसमानन्यायादर्थान्तरमापततीत्येष न्यायो दण्डापूपिका | 


अत्र च कचितपाकरणिकादर्थादप्राकरणिकस्यार्थस्यापत 1 करि णः 
टर ने कचिदप्राकरणि- 
। कार्थोत्‌ प्राकरणिकार्थस्थेति दरौ भेदौ | > 


| है। “उत्तरालङ्कार को काव्यल्किस्प जे नही मज पा उज जरे उ उ । 'उत्तरालङ्कार' को 'काव्यलिड्रशरूप भी नहीं माना जा सकता क्योंकि “उत्तरालद्वार! र 
में जो प्रश्‍न उपनिबद्ध हुआ करता है वह उत्तर! का कारक हेतु नहीं हुआ करता ( अपितु 
व्यज्ञक हेतु ही माना जा सकता है )। | 
विमर्श--( क ) 'अलङ्कारसर्वस्वःकार की उत्तरालङ्कार-समीक्षा यह है-- 
'उत्तरात्‌ प्रश्‍नोन्नयनमसकृदसंभाव्यसुत्तरं चोत्तरम्‌ । यत्रानुपनिबध्यमानोऽपि प्रश्न 
उपनिबध्यमानादुत्तरादुन्नीयते तदेकमुत्तरम । न चेदमबुमानम्‌ ॥ पक्तथमतादेरनुद्देशात्‌ । 
यत्र च प्रश्नपूवकसंभावनीयमुत्तरं तच न सकृत्‌ तावन्मात्रेण चारुत्वाप्रतीतेः, भतश्चा- 


नम्‌, सक्ृन्निबन्धे द्वितीयमुत्तरम्‌। न चेयं परिसंख्या व्यवच्छेद्यव्य वच्छरेदकपरस्वाभावात्‌ ।' ` 

रस्य ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २१६ ) 
f इसमें यह स्पष्ट है कि उत्तर के द्वारा प्रश्‍न के उन्नयन अथवा प्रश्‍न के लिये अनेक बर 

_— असम्भावनीय उत्तर-दान में, कविप्रतिभा का हाथ आवश्यक है। 'बिमर्शिनी'कार ने इसीलिये 


"असंभावनीय? उत्तर का अभिप्राय 'कविप्रतिभानिवंतित उत्तर माना है--( भसंभावनीयमिति 
कविप्रतिभानिवंतिंतमित्यर्थः )।? ( अलड्वारसर्वस्वविमशिनी, पृष्ट २१६ ) 
( ख ) पण्डितराज जगन्नाथ को प्रश्‍न” अथवा 'असंभावनीय उत्तर? का 'असङ्गत-दान मान्य 


र नहीं । उनके अनुसार एक भी प्रश्‍न या असंभावनीय उत्तर में 'उत्तरालङ्कार? का वैचित्र्य 
ह्‌) झलक जाता है-- 


है 'प्रश्नोत्तरयोराकूतगर्भखे तावतेब चमत्काराज्ञासकृदुपाद्वानापेक्षा । आकूत विरहेत्वस- 
ब कुदुपादानक्ृतश्चमत्कारोऽपेच्यते निबद्वप्रशने । आक्तित्तप्रश्‍ने तु प्रश्‍नाक्षेपकृत चमस्कारं यदि 
5 मन्यन्ते सहृदयास्तदा सकृढुपादानेऽप्यलङ्कारत्वमस्तु ।' ( रसगङ्गाषर, पृष्ठ ७०३ ) 


अ अर्थात्‌ यदि प्रश्‍न अथवा उत्तर ऐसे हों जिनके भीतर एक विशेष अभिप्राय छिपा हो, तव 
अ | ऽउत्तरालङ्कार? रूप वाच्य-वैचित्र्य निष्पन्न ही हो जाया करता है । इसके लिये असक्कत" प्रश्‍न या 
। उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं मानी जाती । 
(ग) निम्न सूक्तियाँ 'उन्नोत-प्रश्‍न? अथवा *निवद्ध-प्रञन? दोनों रूप के 'उत्तरालङ्गार! की 
अन्दर सूक्तियाँ हैं-- 
“रोगस्य ते चिकित्सा निदानमालोच्य सुन्दरि करिष्ये । 
मा हन्त कातरा भू रसक्रियायां नितान्तनिषुणोऽस्मि ॥! 
“किमिति कृशासि कृशोदरि किं तव परकोयवृत्तान्त | | 
कथय तथापि मुदे मम, कथयिष्यति, याहि पान्थ, तव जाया बी 
अनुवाद--'अर्थापत्तिः वह अलङ्कार है जिसे 'दण्डापूपिका-न्याय? से अन्य अर्थ की 


आपत्ति! अथवा प्रतीति कहा करते हैं। किसी ने कहा-- बूढो लेकी चंबा 
` यहाँ 'दण्डापूपिका-न्याय! का अभिप्राय यह है-किसी ने कहा--चूहा लकबी पाक i 
गया? और इस से अनायास समझ लिया गया “चूहा लकबी पर रखे मालपूएभी साथ-साथ 


क 
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ण णम्‌ 
ह र से अप्राकरणिक अर्थ की आपत्ति में अर्थापत्ति? ) 
“हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले | 
मुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिङ्कराः ।।' क्या 
( अप्राकरणिक से प्राकरणिक अर्थ की आपत्ति मे 'अर्थापत्ति? ) | 
“विललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ | | ह 
अतितप्तमयो5पि मादेवं भजते केव कथा शरीरिणाम्‌ ॥ |? 
अन्न च समानन्यायस्य श्लेषमूलत्वे वैचित्यविशेषो यथोदाहृते~हारोऽयम्‌- ३ 
इत्यादौ | न चेदमनुमानम्‌, समानन्यायस्थ ह घात अवभतुभानम्‌+ समानन्यायस्य सस्बत्धरूपत्वामावात॥ 58 लगीन व 
खा गया? । इसी भाँति भर्थवश, एक अर्थ से, अनायास, दूसरे अर्थ की प्रतीति का होना ह 
्दुण्डापूपिका-न्याय? से अर्थप्रतीति का होना है क्योंकि “चूहे के लकड़ी चबा जाने से ३ 
उसके माळपूए खा जाने! और “एक बात से दूसरी बात के अनायास समक्ष लेने? में ह 
एक सी ही बात ( समानन्याय ) दिखाई देती है। अर्थापत्ति' में कहीं तो “प्राकरणिक? र 
अर्थ से 'अग्राकरणिक' अर्थ की आपत्ति या अनायास प्रतीति दिखाई देती है और कहीं 
ऐसा भी हुआ करता है कि--'अप्राकरणिक' अर्थ से 'प्राकरणिक' अर्थ आपन्न या अनायास क 
` प्रतीत हो जाय । इस प्रकार इसके दो रूप स्पष्ट दिखाई देते हँ । 


||| ` इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- हे 
/ 1 “मोती का हार हरिणाक्षी सुन्दरिओं के स्तनमण्डलों पर लोटा करता है! जबकि 1 
3115 “मुक्तां? या “मौक्तिकों? ( मुक्तानाम = मौक्तिकानास्‌ बीतरागाणाञ्च ) की यह दशा हे तब | 


हमारे सरीखे काम-किङ्कर लोगों की तो बात ही क्या. है ? 


[ यहाँ 'मौक्तिक' और “वीतराग? रूप वस्तु प्राकरणिक है और 'अवीतरागम्यक्ति' रूप 
वस्तु अप्राकरणिक है। दोनों में जो समानता है वह 'पुरुषत्व'रूप धमं की समानतां न 
है। यहाँ, जब कि यह कह दिया गया कि 'सुक्ता या सुक्त भी रमणिओं के ग्रेम में पागल ड 
हैं? तो यह अनायास प्रतीत हो गया कि “जो स्मर-किंकर हो वह तो रमणीजन का ह्‌ 


क्रीतदास है ही । ] [ 
“महाराज अज, अपनी स्वाभाविक धीरता को छोड़ कर, आँसू बहा-बहा कर विलाप 
करने लगे । जब बहुत तपा हुआ लोहा भी मुलायम हो जाता है तब प्राणिओं की तो | 
बात ही क्या ? ( रघुवंश : ८. ४३ )' 
यहाँ जो अप्राकरणिक अथं है वह “तपे लोहे कां मुलायम पड़ना? है जिससे गि 
के शरीर की झदुता? का प्राकरणिक अथे आपन्न अथवा प्रतीत होता वर्णित किया 
रहा है। यहाँ दोनों में जो पमानता है वह 'संतप्तता? की समानता है । ) 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जबकि 'समानन्याय? ( समानता की बात 
श्लेषोत्थापित हो, तब “अर्थापत्ति” अलझ्वार और भी अधिक वैचित्र्यपूर्ण लगने लगता. 
जेसा कि “हारोऽयम्‌? आदि सूक्ति में ( जहाँ “मुक्तानाम्‌! पद शिट हे क्योंकि इसके . 
'मौक्तिक' और “वीतराग” दोनों अर्थौ का अभिधान हो रहा है ) स्पष्ट है । कि. 
“अर्थापत्तिः अलङ्कार अनुमानालङ्कार से भिन्न रूप का अलङ्कार हुआ करता हे क्यो 


जो 


कळकळ. 


ढी ५ ०१०) अ ७ 


“समानन्याय! 


अपेक्षित है उसमें ( व्याप्यव्यापकभाव रूप ) सम्बन्धका” | 
नहीं । हरू का उधर * ३ डू 320 


फी पुरी हक 
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विमशं--'अर्थापत्ति? मीमांसा-संमत एक प्रमाण है-- नुन 
“प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथाभवेत्‌ । 
| अइष्टं कल्पयेदन्यंसार्थापत्तिरुदाहृता ॥? ( श्वोकवातिक ) 
| जिसका तात्पर्य 'उपपादयज्ञान? से 'उपपादककल्पना? है। जैसे कि जब हम यह कहते या 
| समझते हैं कि "पीनो देवदत्तो दिवा न सुक्त? (देवदत्त मोटा है किन्तु दिन में खाना नहीं खाता), 
। तब यह कल्पना कर ली जाती है कि 'देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते? अर्थात्‌ “रात में देवदत्त अवश्य खाता | 
। होगा? यहाँ देवदत्त को पीनता ( मोटाई ) “उपपाथः है और इसके ज्ञान से 'उपपादक? अथवा 
'रात्रिभोजन? की कल्पना अर्थापत्ति है । इस प्रकार “र्थापत्ति? का अभिप्राय “अधथेस्यापत्तियंस्मात” 
म्‌ और “भर्थस्यापत्तिः-दोनों . प्रकार का निकलता है अर्थात्‌ 'उपपाद्यज्ञान, जो कि उपपादक- 
कल्पना का 'करण? है वह भी अर्थापत्ति है ओर. “उपपादक-कल्पना?, जो: कि उपपायज्ञान का फ़ळ 
जज हे वह मी अर्थापत्ति? ही हे । 4 
ने से ८ मीमांसकों की इस. “अर्थापत्तिः और आलङ्कारिको की अर्थापत्ति’ में यह समानता हे कि 
ही जैसे (रात्रिमोजन” रूप उपपादक-कल्पना से दिवामोजन-रहित देवदत्त कौ “पीनता? की उपपत्ति 
ण हो जाया करती है वैसे ह्व “तपे लोहे के मुलायम जिया से, समानन्याय द्वारा, संतप्त प्राणी का 
ही द्रवीभूत होना, भी अनायास समझ लिया जा सकता है । ८ 
bs -- किन्तु मीमांसकों की “अर्थापत्तिः में *अर्थापत्ति'रूप वाच्यसौन्दये का कोई अन्तर्भाव नहीं |, 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इसी लिये कहा है-- » 

'नेयं ( अर्थापत्तिरूपालङ्कृतिः ) वाक्य वित्संमतायामर्थापत्तो निविशते । आओपादकस्या- 
दहि थेस्यापतितम्थ विनाजुपत्तेरत्राभावात्‌। नाप्यनुमाने । आपततो$थेस्यापादकासमाना- 
तर घिकरणत्वेन व्याप्यख-पच्चधमव्वयोदूरा पास्तत्वात्‌ । नच येन कारणेनकार्थसिद्धिस्तेनव 

लिङ्गेनापरार्थानुमानमिति वाच्यम्‌ । अर्थान्तरलिद्वेरनुमित्यात्मकताविरहात्‌। यत्रोऽयः 
म्थोऽपि भवितुमर्हतीति बुद्धेराकार» न तु भवत्येवेति । नापि यथर्थातिशयोक्तौ। तस्या 
ता विपरीतार्थ एव द्वयोविंश्रान्तेः। न चेह तथा, आपादकस्य सिद्धत्वादापततश्च संभाव्य- 
ग मानत्वाद्‌ यथाश्रुत एव विश्रान्तेः, तस्माद्‌ येन न्यायेनकोऽथंः सिद्धस्तेनव न्यायेनापरो- 
पागल ऽप्यर्थः सेद्वमहतीव्येवंरूपेयमर्थापत्तिः । अस्यां चार्थान्तरं लोकेऽविद्यमानमपि कविना 
त स्वप्रतिभया कल्पयिस्वा यदापाद्यते तदालङ्कारस्वस्‌ । यथा-- 
वेळाप ( छीलाल॒ण्ठितशारदापुरधियामस्माइशानां पुरो 


तो विद्यासझविनिगंलत्कणमुषो वल्गन्ति चेद्‌ बालिशाः। 

ली | अद्य श्वः ) “फणिनां शकुन्तशिशवो! ( दुन्तावलानां शशाः 

| सिंहानां च सुखेन मूर्धनि पदं धास्यन्ति शाळावृकाः ॥ ) 

इत्यादौ ।' अन्यथा तु केसुतिकन्यायतामात्रम्‌ । यथा-- 
“उदुग्बरफलानीव ( ब्रह्माण्डान्यत्ति यः सदा । 


सवंगर्वापहः कालस्तस्य के मशका वयस्‌ ॥ )' इत्यादी ।' 
-( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६५४-५४.) 


अर्थात्‌ भालक्कारिको की अर्थापत्ति में 'समानन्याय? से, एक उपपन्न अर्थ से, दूसरे उपपाधमान 
अथं को जो “आपत्ति? ( प्रतीति ) हुआ करती है उसमें कविप्रतिभा का हाथ अवश्य रहा करता है। 
विना कविप्रतिमा के जो अर्थ आपादित किया जायगा उसमें 'कैसुतिकता?( जब यह ऐसे हो सकता 
है तब उसके वैसे होने में क्या इज दै) की दी बात रहेगी, “काव्यात्मकता? की नहीं । 'केमुतिक- 
न्याय? से अलौकिक अर्थ की आपत्ति अथवा अनाय़ास प्रतीति नहीं. हुआ करती । हर हे दै 
'अर्थापत्ति है जो कि 'समानन्याय? से लोकोत्तर अथौ की भी आपत्ति करवाया करती है। ०” 
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( ५५ विकह्पालङ्कार ) 
विकर्पस्तुल्यबलयो विरोधश्वातुरीयु(य)तः ॥ ८२ ॥ 
यथा ला 
“नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वा कर्णपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्या वा |? टु 
अत्र शिरसां धनुषां च नमनयोः सन्धिविग्रहो पल क्षणत्वात्‌ सन्धिविग्रह- 
| र 
योग्जैकदा कतुमशक्यत्वाद्विरोधः, स चेकपक्षाश्रयणपयवसानः | 
€ च 
तुल्यबलत्वं चात्र धनुःशिरोनमनयोद्वेयोरपि स्पधया सम्भाव्यमानत्वात्‌ | 
चातुर्य चात्रौपम्यगभेस्वेन | एवं 'कणेपूरीक्रियन्ताम? इत्यत्रापि । 
एवं-- र 
1 “युष्माकं कुरुतां भवार्तिशामनं नेत्रे तनुवौ हरेः । 
` अत्र शलेषावष्टम्भेन चारुत्वम्‌ | 
| 'ढीयतामर्जितँ वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा | 
इत्यत्र चातुयीभावान्नायभलङ्कारः । 


कुमारसम्भव कौ यह सूक्ति “अर्थापत्ति? का एक सुन्दर निदर्शन है-- 
“पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादगमयदद्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विप्रकुयुविभुमपि तं यदमो स्पृशन्ति भावाः ॥? 
अनुवाद--'विकल्प? वह अलङ्कार है जिसे, एक विचित्रता के साथ, दो समबल वस्तुओं 
के पारस्परिक विरोध का निरूपण कहा जाया करता है । * 
. जेसे कि-- 
.  “शत्रुगण या तो अपने सिर झुका दें या धनुष झुका लें, या तो हमारी आज्ञा अपने 
कानों तक ले आवें या अपने धनुष की प्रत्यञ्चा अपने कानों तक छे जॉय? । 
यहाँ विकल्प” का चमत्कार दिखायी दे रहा है क्योकि यहाँ संधि के उपलक्षणभत 
(सिर झुकाने? ( शिरोनमन ) और विग्रह के उपलक्षणभूत धनुष झुकाने! ( धनुनमन ) 
में इसलिये विरोध स्पष्ट झलक रहा है क्योंकि ये दोनों बातें एक समय में सम्भव 
नहीं। यह विरोध, अन्ततः, दोनों में से एक पक्ष के अवलम्बन समाप्त होता है। यहां 
“सिर झुकाने' भौर धनुष झुकाने? में तुल्यबलता इसलिये है क्योंकि दोनों में परस्पर 
स्पर्धा सी दिखायी जा रही है। यहाँ ( समबल वस्तुओं के विरोध-प्रदर्शन में) चातुय' 
अथवा विचित्रय' का अभिप्राय ( दोनों समबल वस्तुओं में ) परस्पर 'औपम्य' अथवा 
“सादृश्य'-निर्देश का अभिप्राय हे ( जेसे यहाँ 'नमयन्तु? आदि में 'नमन? रूप साधारण 
अमं 'सिर' और “धनुष? दोनों में अनुगत रूप से निर्दिष्ट किया गया है )। यही वात 
“आज्ञा कानों तक ळे जाँय या प्रत्यञ्चा कानों तक ळे जॉय' आदि में भी लागू है। ई 
प्रकार इस सूक्ति अथोत्‌-- 
( भक्तिप्रह्विलोकनप्रणयिनी नीलोस्पलस्पर्थिनी 
श्यानाळम्बनतां समाधिनिरतेनींते हितप्रापये। ` fs 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लचमी हशोस्तन्वती ) bd 
“युष्माकं कुरुतां भवातिशमनं नेत्रे तनुवा हरेः? ॥! है 
कप”-बन्ध है, उसमें श्लेषनिबन्धन झपम्यगर्भता का वे 
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हे क्योंकि 'आप के पाप संताप की शान्ति भगवान्‌ विष्णु 


की आँखें करें या उनकी दे 
१ अं %०/ ~ ४५ ह 
करे? की उक्ति में आँखों! और 'देह! की समस्पर्धिता. स्पष्ट है जिसका कारण कुरुताम! 


( कृ-परस्मपद, प्रथमपुरुष, द्विवचनान्त रूप, नित्रे' से क्रियारूप से सम्बद्ध और 'कू? 
आत्मनेपद, सथमपुरुष, एकवचनान्त रूप, “तनुः? से क्रियारूप से सम्बद्धनी के “वचन 
शेष? और 'भक्तिप्रह्नविलोकनप्रणयिनी? आदि विशेषणों के लिङ्ग-लेष ( प्रणयिन्‌ ) नपुंसक 


ग्रहः ` लिक, प्रथमा द्विवचनान्त रूप भेत्रे’ से द्व ओर “ 

हः | १ - र सम्बद्ध आर 'प्रणयिनी? ख्रीलिङ्ग, प्रथमा एक 
वचनान्त रूप, तनुः से संबद्ध) से नेत्र? और देह? की साहश्यगर्भता स्पष्ट दिखायी 
दे रही है। 

त्‌ | इससे यह निष्कर्ष स्वयं निकल पड़ता है कि ऐसी सूक्तिओं जेले क्रि 


जो भी अर्जित धन हो उसे देवों या ब्राह्मणों को दे देना चाहिये ।' 
आदि में, जहाँ शुद्ध ओर श्लेषनिबन्धन औपम्यगर्भता का वेचिञ्य नहीं, (विकल्प? 
अलङ्कार नहीं रहा करता । 


विमश-- क ) 'विकल्प? अलङ्कार 'अलक्कारसवंस्व' कार की कल्पना की एक देन हे । 'अल- 
क्वारसवस्व” कार ने स्वयं कहा है--'प्राचीन आलक्कारिक विकल्प का स्वरूपविवेक नहीं कर पाये थे? 
९ पूर्वरक्कतविवेकोचञ्त्र दर्शित इत्यवगन्तव्यम-अलद्वारसर्वस्व, पृष्ठ २०० )। आचार्यं जयरथ ने 
भी यही माना है कि “समुच्चय? अलङ्कार के प्रतिपक्षरूप से "विकल्प? अलङ्कार को कल्पना सर्वप्रथम 
` | आचार्य रुय्यक की ही कल्पना है-- ० 
| 'अनेनास्य ( विकल्पालड्ञारस्य ) अन्थकृदुपज्ञत्वमेव दशितम्‌? । (विमशिनी, पृष्ठ २००) 
तुषं (ख) विकल्प” एक ज्ञानप्रकार है। इस ज्ञानप्रकार में 'नियत उभय पक्ष का अवलम्वन? 
: स्वाभाविक है 'ब्रीहिमियंजेत यवेवा? आदि वास्तविक विकल्प में कोई भलङ्कार नहीं । अलङ्कार तो 
उसी “विकल्प? में. सम्भव है जो कि कवि-प्रतिमा-निर्वंतित हो। इसीलिये 'विकल्प-अलङ्कार? की 
अपने रूपरेखा में शुद्ध औपम्य-गभंता अथवा इलेषोत्थापित औपम्य-गर्भंता आवश्यक हुआ करती है । 
'अलङ्कारसवंस्व'कार ने इसीलिये कहा है-- 
'औपस्यगर्भत्वाचचत्र चारुतवम्‌' `" ` 'कचिच्छ्ळेषावम्बनेनाप्ययं इश्यते? । 
( अळङ्कारसवंर्व, पृष्ठ १९८ ) 


और इसोलिये 'विमशिनी?कार का भी कथन है 
“ननु च 'यवेब्रीं हि भिर्वा यजेत? इति वास्तवादू विकल्पादस्य को विशेष इत्याशङ्कयाह- 
औपस्येस्यादि । औपम्यं साधारणधमेनिबन्धनमिति तस्याप्यत्न त्रैधम्‌ । एवं च यश्नेवोप- 
स्यगभत्वं तत्रेवायमछङ्कारो न त्वन्यथेति भावः। यथा-- डब 
“निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, ळचमीः परापततु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येच वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पढे न धीराः॥? ` 
“अन्नौ पम्यराभंत्वाभावाद्‌ विकब्पमात्रध्वम्‌ ( न तु विकहपालङ्कारः )' । 
( भलङ्कारसवेस्व-विमशिनी, पृष्ठ १९८ ) 
पण्डितराज जगन्नाथ का भी यही मत है-- 22218 11 वि 
“अयं ( विकल्पालङ्कारः ) च समुच्चयस्य प्रतिपक्षभूतो व्यतिरेक इवोपमांयाः। अन्न च 
सानयोरोपम्यमळङ्कारताबीजम्‌, तदादायेव चमध्कारस्योज्लासात्‌, अन्यथा तु 
बिकक्पतामात्रमु । यथा “जीवन मरणं वास्तु नेव धर्म त्यजाम्यहम्‌? इत्यादी । अत्र जीवन- 
मरणयोनोपस्यस्य प्रतीतिः । ( रसगङ्गाधर, ए ६५६ ) नि 2 
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AAA प्श्थ्थ्व्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्व्थ्थ्थ्व्थ्थ्स्व्विव्ट्थ्थ्ल्य्थ्थ्थ्थ्थ्ट 
: ( ५६--समुच्चयालङ्कार : सप्रभेद-निरूपण ) 2 
मेकस्मि ~ ९ 
समुच्चयोञ्यमेकस्मिन सति कायेस्य साधके । 
खलेकपोतिकान्यायात्तत्करः स्यात्परोडपि चेत्‌ ॥ ८४ ॥ | 
| शुणौ क्रिये वा युगपत्स्यातां यद्वा शुणाक्रिये । | 
| यथा सम-- | 
“हंहो धीरसमीर ! हन्त जननं ते चन्दनदमाग्चतो | 
दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः । र 
प्रत्यङ्गं दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामदाबाभिव- का 
न्मत्तोयं मलिनात्मको वनचरः कि वद्यते कोकिलः ||” 
अत्र दाहे एकस्मिश्वन्दनदमाश्रजञन्मरूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीनां र 
हेत्वन्तराणामुपादानम्‌ | | क 
४० ७ ७ ~ | 
अत्र सर्वेषामपि हेतूनां शोभनत्वात्सद्योगः | अत्रेव चतुर्थपादे मत्तादीनाः | 
मशोभनानां योगादसद्योगः । ह 
SNS RRR नह 11 
. अनुवाद--'समुच्चय! वह अलङ्कार है जिसे निम्न सम्भावनाओं में देखा जाया करता हः | ड 
(३ ली ) यदि कोई एक वस्तु किसी कार्य की सिद्धि कर रही हो तो 'खलेकपोतिका' 
, न्याय से किसी दूसरी वस्तु का भी, उस कार्य के साधकरूप से, वर्णन किया जाय। 
| । ' (र२री) जब दो गुर्णो या दो क्रियाओं या गुण और क्रिया का एक साथ ही एकत्र में 
1 उत्पादन भथवा अवस्थान वर्णित हो । क्र 
॥ उदाहरण के लिए यह स्वरचित सूक्ति-- दि 
gi] “अरे मळ्यमारुत ! तेरा जन्म चन्दनवन से भरे पहाड़ों से हुआ है, तेरा दाचिण्य इर्‌ 
A ९ दक्षिण दिशा से बहना और प्राणिमात्र के लिए अनुकूलता ) अलौकिक है, तू गोदावरी | सा 
| की शीतल लहरिओं के सम्पर्क से शीतल है किन्तु तब भी धधकती दावाझि की भाँति. 'स 
तुझसे मेरे अन्ग-अङ्ग जलाये जा रहे हैं ! अरे! अब में उस वनचर ( जंगली ) क्र । स्व 
«को क्या उलाहना दूँ जो कि ( बाहर और भीतर--दोनो ओर से) काली है ( ओर अप | जो 
कूक से मुझे संतप्त कर रही है ) ७ | उस 
यहाँ 'समुच्चय” स्पष्ट है क्योंकि मल्यमारुत में 'दाह' के अनौचित्य के रा, '| सि 
“चन्दनवन से भरे पहाड़ों से उत्पत्ति) के कारण के उपनिबद्ध होने पर भी “दाक्षि Ee 
आदि अन्य कारणों का उपन्यास किया जा रहा है । ॥ जा 
यहाँ जो 'समुचचय” है -उसे “सयोग” रूप समुचय समझना चाहिये बर्योकि ग | की न 
( चन्दनवनोत्पत्ति, दाक्षिण्य, गोदावरोजलसंपर्क आदि) शोभनरूप के ही ठी क रूप 
: समुन्चय .दिखायी दे रहा है। इस सूक्ति के चतुर्थ चरण में ( दाह के रि दा” | क्यों 
. प्रदुशनाथ ) “असद्योग'रूप समुच्चय? माना जा सकता है क्योंकि 'मत्तता! bs उप 
“क्षादि अक्षोभनरूप के हेतुओं का 'खलेकपोत? न्याय से संयोग यहाँ स्पष्ट £ | जेसे 


हो रहा है। 


1. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow द्र 246. 
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AAAs 
सद्सद्योगो यथा— i 


“शशी ण गलितयोबना कामिनी 
सं ; ु 

हे रे गतवारिजं सुखमनक्षरं स्वाकृते: | | 

| यणः सततदुगतः सञ्जनो 

| नपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥! | 


इह केचिदाहु:--शशिप्रश्नतीनां शोभनत्वं ख ँ 
सद्सद्योग:? इति । अन्ये तु--शशिप्रश्नतीनां स्वतः सोन ला । 
त्वशोभनत्वमिति सदसद्योगः । अत्र हि शशिप्रश्नतिषु धूसरत्वादेरत्यन्तमनु र 
त्वमिति विच्छित्तिविशेषस्यैव चमत्कारविधायित्वम्‌ । “मनसि सप्तशल्यानि मे? 
इति सप्तानासपि शल्यत्वेनोपसंहारञ्च । नृपाङ्गनगतः खल” इति ऋमभेदादू 
दुष्टत्वमाबहति सवत्र विशेष्यस्येव शोभनत्वेन प्रक्रमादिति | हे लाटा 


._ इसी प्रकार 'सदसधोग रूप समच पेले को = समुच्चय, जेसे कि-- ` 

| मेरे मन में ये सात काँटे चुमे हुये हैं--वह 'चन्द्रमा?, जिसकी शोभा दिन के कारण 
| नष्ट हो जाया करती है; वह कामिनी", जिसका यौवन नष्ट हो चुका होता है; 
। सरोवर”, जिसमें कमल नहीं खिलते, वह ' ता है हिन्द टला 
। |. ग. मल नहीं खिलते, वह 'सुखड़ा” जो सुन्दर लगता है किन्तु मूर्खता 
| झलकाया करता है; वह राजा» जो धन का लोल॒प है, बह 'सजन), जो दुर्गति में पढ़ा 
! रहता है और वह “खल” जो राज-दरवार में पहुँच रखा करता है । 


इस उपयुक्त 'शशी दिवसधूसरो गलितयौवना? आदि सूक्ति के ' ख 
में कुछ आळंकारिकों का यह कहना है कि 'यहाँ सच गदा 12. है 
क्योंकि शशिप्रभ्गतिरूप शोभन वस्तुओं और 'खळ'रूप अशोभन वस्तु का एकत्र संयोग 
दिखायी देता है? । किन्तु कुछ आछङ्कारिक ऐसा कहते हैं कि “हाँ सदसद्योगरूप समुच्चय 
इसलिये है क्योंकि शशिप्रभ्वतिरूप स्वयं शोभन पदार्थों के साथ “घूसरत्वः आदि रूप 
अशोभन वस्तुओं का संयोग प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ यह देखना है कि इस 
सञ्चुचय” में सदसद्योग' का क्या रहस्य है? बात वस्तुतः यहाँ यह है कि यहाँ शशिप्रभृति 
स्वयं शोभन वस्तुओं के साथ ( अन्य कारणजन्य ) “धूसरत्व' आदि अशोभन वस्तुओं का 
जो अत्यन्त अनुचित संयोग है उसी में 'सदसद्योग' है क्योंकि जो भी वेचिश्य हे वह 
उसी में है और उसी के चमत्कार के कारण यहाँ सदसद्योगरूप समुच्चय का सौन्दर्य 
ह रहा है। साथ ही साथ 'मेरे मन के ये सात काँटे हैं? इस उपसंहार से भी यही 
ह दै क्रि यहाँ शोभन वस्तु का अशोभन वस्तु के साथ अनुचित संयोग ही 'सदसद्योग? 
प अभिप्राय है (न कि शशिप्रग्टति शोभनरूप पदार्थषट्क के साथ 'खल'रूप अशोभन | 
पाथ का संयोग ) । वस्तुतः इस सूक्ति में “नृपाङ्गनगतः खलः की उक्ति तो 'भभप्रक्रमत्व! 
ष से दूषित है ( और इसलिये यहाँ चरणत्रय में ही 'सदलच्योग? के देखते सदसधोग- 
१ समुच्चय मानना उचित है )। “नृपाङ्गनगतः खलः में 'भभप्रक्रमत्व' इसलिये है 
र हि अन्यन्न तो शोभनरूप वस्तुयँ ( जेसे कि शशी, कामिनी आदि) विशेष्यरूप से 
जैसे शः हैं (और अशोभन वस्तुयें विशेषणरूप से, किन्तु यहाँ अशोभनरूप “वस्तु ८ 
का सर का उपन्यास विशेष्यरूप से है और शोभनरूप वस्तु जैसे कि पाह), | 
गबन्ध विशेषणरूप से हुआ है ) mr 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luoknow_ | 
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१०२ साहित्यदर्पणः 
NS AAAS i र है 

इह च खलेकपोतबत्सबेषां कारणाना साहित्येनावतारः | समाध्यलङ्वारे | 
त्वेककार्य प्रति साधके समम्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतनमिति भेद्‌ः। द्र 
“अरुणे च तरुणि नयने तब मलिनं च  ्रियस्य सुखम्‌ । न 
मुखमानतं च सखि ते ज्वलितश्ास्यान्तरे स्मरज्वलनः। | क 
रो ha है । |: 
अत्रायेडर्थे गुणयोयौंगपद्यम्‌ , द्वितीये क्रिययोः ! कु 
म 

उभयोयोंगपद्ये यथा-- द्‌ | 
“कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपङ्केरहसोदरश्नि चकुः । | 
पतितं च महीपतीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षः ।। | ति 

“घुनोति चासिं तनुते च कीत्तिम्‌ | | 
[ पत 
_इद्यादावेकाधिकरणेऽप्येष दृश्यते । i पत 
' न चात्र दीपकम, एते हि गुणक्रियायौगपद्ये समुञ्चयप्रकारा नियमेन कायका- बट 
रणकालनियमविपयेयहूपातिशयोक्तिमूलाः, दीपकस्य चातिशयोक्तिमूलत्वाभावः। से 
यहाँ 'समुच्चय' और ( आगे प्रतिपादित ) 'समाघि' का भेद समझ लेना चाहियेञ | र 
कि 'समुच्चय' में कारणों का एकत्र उपनिपात ( उतरना ) 'खलेकपोतन्याय” से होता है EE 
11: ( अर्थात्‌ जेसे खलिहान में दाना चुगने के लिये सभी कबूतर एक साथ उतर पड़ते वि 

| वसे ही यहाँ एक कार्य की सिद्धि के लिये सभी कारण एक साथ आ उपस्थित होते हैं) ' 

| और “समाधि, में ऐसा होता है कि एक हेतु के पर्याप्तरूप से कार्य-साधन में समर्थ होने ठ 


| | पर अन्य हेतु काकतालीयन्याय? से अकस्मात्‌ उपस्थित होता दिखायी देता है। न्न 
। गुणों के यौगपद्य में 'समुच्चय' ( तथा क्रियाओं के यौगपद्य में भी ) जेसे कि-- 

“अरी सुन्दरी ! इधर तेरी आँखें छाल हुईं और उधर तेरे प्रिय का मुँह काला पढ़ा 
किन्तु जब तेरा सिर ( कोप-शान्ति के कारण ) नीचे झुकेगा तब तेरे प्रिय के हृदय मे 
कामाभि जल उठेगी ।? छो 

यहाँ पूवाद में 'अरुणत्व' और 'मलिनत्वः रूप दो गुणां का युगपदुत्पादन वर्णित है 
ओर उत्तराधे में 'आनमन? और “जवलन? रूप दो क्रियाओं का युगपदवस्थान वर्णित 
( जिसमें 'समुच्चय” का वचित्र्य स्पष्ट झलक रहा है )। 

गुण और क्रिया के यौगपद्य में समुच्चय, जेसे कि-- 

“राजन्‌ ! श्वेत कमल की कान्ति वाले आप के नेत्र जब शन्नुओं पर कलुषित हुये | 
तब, उन पर आपदाओं की रेढ़ी निगाहें बरसने लगीं ।' अ] 
- “राजन्‌! एक ओर तो तुम अपनी तलवार भाँजते हो और दूसरी ओर कीर्ति केलाते हो। । 
_ यहाँ, 'कलुषं च? आदि में, एक अधिकरण में ही गुण और क्रिया ( 'कलुघत्व/रूप हो | 
और 'पतन'रूप क्रिया ) का यौगपद्य हे और धुनोति! आदि में दो क्रियाओं ( वृत ) 
और 'तनुते? रूप क्रियाओं ) का युगपदवस्थान है। इससे यह स्पष्ट है कि “ससु 00 
केवळ व्यधिकरण में, 'गुण-क्रिया” आदि के युगपत्‌ अवस्थान में ही नहीं अपि, |. 

एकाधिकरण में भी ( गुण-क्रिया आदि के यौगपद्य में ) रहा करता है। यहाँ दी 
होनी चाहिये ( यह सोच कर कि “धुनोति? और 'तनुते' क्रिय दित 
डर के कारण यह है कि 'ससुदय? के सभी प्रकारो 
ऱ्या अनिवाय रूप से अपेक्षित है, 'अतिशयोक्ति! का ही 


र्ध 


| 
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| 
| दशमः परिच्छेदः ८५३ : 
~ AAR AANA AIAN Fs 
क्वारे | ( ५७--समाधि ) 
[es + ha ०” च त्वन 
| | मात; सुकरे कार्य दवादवस्त्वन्तरागमात्‌॥ ८५ ॥ 
बूलरूप से रहा करता वयोडि प्रजे जे ख --- से रहा डाँ यौ 
आरंण ही. ज दै क्योंकि यहाँ जो भी गुण-क्रियादि-योगपय हे बह निम 
। कारण ओर काय के पौर्वापर्यं का विपर्ययरूप ही हुआ करता है। जब क्कि“ दीपक? सें 
| *अतिशयोक्ति' का कोई अन्तर्भाव विवक्षित नहीं 
| द्‌ त नहीं तब 'दीपक' को मू 
| मानना निरथंक है। र सञ्चय के सूळ में 
24 > ६ १ रो ८ खः 2 ति 
| विमश (क) "समुचय? में “खलेकपोत? न्याय अथवा 'खलेकपोतिका? न्याय से युर्णो, 
| क्रियाओं अथवा शुग और क्रिया आदि का भिन्न अथवा अभिन्न अधिकरण में युगपदवस्थान 
। विवक्षित रहा करता है। 'खलेकपोत न्याय? की परिभाषा यह है= 
| “खळे कपोताः इव प्रतिकृतिः खलेकपोतिका। धान्यमर्दनस्थले कपोतानां युगपदा- 
पतनं तन्न्यायः खलेकपोतिका-न्यायः? 
कार अर्थात्‌ खलिहान में एक साथ दाना चुगने के लिये गिरने वाले कवूवरो की भाँति, किसी 
व्र एक आधार पर, एक साथ, अनेकों ( गुण कारण आदि ) का अवतरण “खलेकपोतिकान्याय? 
से अवतरण अथवा अवस्थान हुआ करता है। मीमांसाचार्य शबरस्वामी ने भो कहा है-- 
न | “अर्थन प्रधानोपकारेण खलेकपोतवद्‌ युगपत्संनिपतन्त्यज्ञानि ( मीमांसा-सूत्र-भाष्य 
आ; ११. १. १६) ।" > 
नाडे | किन्तु समाधि! में 'काकतालीय? न्याय से एक कार्य में, एक कारण के रहते हुये, दूसरा प्रबल 
| इ) ' कारण, अकस्मात्‌ , आ पहुँचता है । 'काकतालीय? न्याय का लक्षण यह है-- 
होने । 'काकागमनमिव तालपतनमिव काकताल काकतालमिव काकतालीयं तस्य न्याय: ।? 
अर्थात्‌ जैसी आकस्मिकता ताड़ के पेड पर कोए के आकर वेठने और उसके सिर पर ताड के 
फल के गिर जाने से उसकी मृत्यु में हे वेसी ही आकस्मिकता से, किसी कार्य की सिद्धि के लिये, 
पड़ा । एक कारण के रहते, दूसरे का उपनिपात, 'काकतालीय? न्याय से उपनिपात है। 
य में पण्डितराज जगन्नाथ ने भी स्पष्ट कहा है-- 
TR 
“न चास्मिन्‌ वच्यमाण-समाध्यलङ्कारव्वमाशङ्गयम्‌, समाधो हि एकेन काय निष्पा्य- 
{त है ' सानेऽप्यन्येनाकस्मिकमापतता कारणेन सौकर्यादिरूपोतिशयो यत्र संपाद्यते स विषयः। 
त है अस्मिंस्तु समुञ्चयप्रभेदे यन्नैककार्यं संपादयितुं युगपदनेके खळे कपोता इवाहमह- 


मिकया संपतन्ति, कार्यस्य च न कोऽप्यतिशयः सः।? ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६६० ) 
( ख ) निम्न सूक्तियाँ 'समुच्चय? की सुन्दर सूक्तियाँ हैं-- 
“दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनो$व्युस्सुकं 2 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निमलम्‌ । 
खीत्वं भैर्यविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कृतान्तो5क्वमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु विरहः सोढभ्य इत्थं शठः ॥' 
'सितं उपरोरस्नाजालेररुगरुचि संध्याकरभर- PS 
स्तमस्तोमेः श्यामच्छुवि भपटलेः पीतमपि च। Fn 
नभो नीलीनीळं रतिरमण-लीला-विहरणे 


| 
|| 
) 
|| 
1 


स्थळी घात्रा चित्रं चतुरमधुना चित्रितमदः॥ | पन का 
अनुवाद समाधि! वह अङङ्कार है जिसे देववश उपस्थित किली वस्तु के कारण, 
ठीक कीक कक ला 


पी कार्य के सौकर्य-वर्णन में देखा जाया करता है। जेसेकि | 
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यथा-- होट: | 
“मानमस्या निराकतु पादयोर्मे पतिष्यतः । 


उपकाराय दिश्ट्येदमुदीण घनगजितम्‌ ॥' 

( ५८=-प्रत्यनीक ) टब 
प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोयदि । 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्यैवोत्कषसाधक;ः ॥ ८६ ॥ हर 

तस्यैवेति रिपोरेव | यथा मम-- छ 0 रर आम मा कु 
ध तक में उस मानिनी के मान के निराकरण के लिये उसके पेरों पर पड, तबतक, । डे 


न हो गयी ।! 
ग्यवश, मेरी सहायता के लिये, मेघ की गजना प्रारम्भ ह । 
डू यहाँ समाधि! इसलिये है क्योंकि “मान-निराकरण'रूप काय के लिये “पादपतन! 


रूप कारण के रहते हुये भी, अकस्मात्‌, “मेघगजेन' रूप प्रबळ कारण का उपनिपात 


6 टि 

वर्णित हुआ है जिससे 'माननिवारण' के कार्य का सुकरता से संपादन प्रतीत हो रहा है। तदा 
विमर्श--अलक्लारसर्वस्व? कार ने समाधि” की यह परिभाषा को है— द ह 
'कारणान्तरयोगात्‌ कार्यस्य सुकरत्वं समाधिः। केनचिदारव्धस्य झायस्य कारणान | 


योगात्‌ सौकषयं यत्‌ स सम्यगाधानात्‌ समाधिः। ससुच्चय-साडश्यात्तदनम्तरसुपच्ेप? । | 
( अलङ्कार सर्वस्व, पृष्ठ २०५) 


अर्थात 'समुच्चय” के साथ समाधि का कुछ साइश्य है क्योंकि “एक के कार्यसाषक 2 हम 
| दुसरे के कार्यसाधक होने का वर्णन जैसे “समुच्चय? है वैसे ही “एक के कार्येकारक रहते. | ग 
के द्वारा कार्य की सुकरता का वर्णन समाधि” है । किन्तु दोनों में परस्पर वेलक्षण्य भी 
कि दोनों के भिन्न-भिन्न अलङ्कार होने का कारण है। यह वैलक्षण्य एक में ( स्च है | सस 
“खलेकपोत-न्याय? से दोनों कारणों का एक साथ उपस्थित होना है और दूसरे में ( न्य - प् 
“काकतालीय-न्याय? से एक कारण के रहते दूसरे का आकस्मिक सहयोग-संपादन है प क 
का तात्पर्यं अन्य कारण के योग से कार्य का 'सरलता' से संपादन और “सौष्ठव से संपादन । क 
“मानमस्याः? भादि सूक्ति में सुखपूवंक अथवा सरलता से कार्य-संपादनरूप क | यु 
और सौष्ठव के साथ कार्य-संपादनरूप 'समाधि' के लिये निम्न सूक्ति देखी जा सकती दा | 
'खेणं छीलाभरणमभितस्रोटयिच्वा श्रमाम्भः 
शक्तया पतन्नावलि-सगमद-व्यज्लितश्मश्रदेहः । उ 
केलिक्षोभः कुवलयइशाँ मान्मथे कार्यभावे क 
पुंबदूभाव॑ घटितमभितः पारिपूण्य निनाय? - ) |) 
; ( विमशिनी : उद्धरण) ४४ ठ | 
अनुवाद--'प्रत्यनीक' वह अलङ्कार है जिसे वहाँ देखा जाया करता है मा न | डू 
प्रबळ शत्रु के प्रतीकार में, असामर्थ्यं के कारण, उसके किसी संबन्धी के प्रती हुनी ये 
वर्णन हुआ करता है जिससे अन्ततः उस प्रबल शत्रु का ही उत्कर्ष प्रकट ही ( 
2 कारिका में 'तस्येव' का अभिप्राय “रिपोरेव' का अभिप्राय है । आ ञ 
'स्वरचित सूक्ति- ` १ हक 


सूक्ति "ले >. र टं जु ® 
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दशमः परिच्छेदः 


“मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌ । 
इभकुम्भो भिनत्त्यस्याः कुचकुम्भनिभो हरिः ॥? 
(५९-प्रतीपालङ्कार ) 
प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकर्पनम्‌ । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते॥ ८७ ॥ 


___'इस पतली कमर वाली सुन्दरी ने जन कनी कमर ठ तप वल पतली कमर वाली सुन्दरी ने, अपनी पतली कमर से; मेरी ( पतली ) कमर की 
सुन्दरता जीत ळी है-यह सोचकर ही वस्तुतः सिंह, इन सुन्दर कुम्मों की भाँति गज- 
कुम्मो ( हाथी के मस्तक के दोनों भागों ) को फाड़ डालना चाहता है ।! 

विमश-- क ) आचार्य रुय्यक ने 'प्रत्यनीक? का यह स्वरूप बताया है-- 

'प्रतिपक्षतिरस्काराशक्तो तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम्‌ । 

यन्न बळचतः प्रतिपक्षस्थ दुर्बलेन प्रतिपच्ेण तिरस्कारः कतुं न शक्यते इति तत्संब- 
न्धिनो दुबेलस्य तं बाधिएुं तिरस्कारः क्रियते तत्‌ प्रत्यनीकस्‌। अनीकस्य सेन्यस्य प्रतिः 
निधिः प्रस्यनीकसुच्यते । तत्तुल्यस्वादिदमपि प्रत्यनीकसुच्यते । यथाऽनी केऽभियोक्तव्ये 
तत्राऽसामर्थ्यात्‌ तत्रतिनिधिभूतमन्यदभियुञ्यते, तद्वदिह प्रतिपक्षे विज्ञेये तदीयस्य दुवः 
छस्य तिरस्करणमिस्यर्थः । प्रतिपक्षणतत्वेन बळवच्वख्यापनं प्रयोजनम्‌ । 

( अलङ्कारसर्वेस्व, पृष्ठ २०६-२०७ ) 

इसमें यह स्पष्ट है कि 'प्रत्यनीकः के रूप में जिस वाच्यवैचित्र्य की कल्पना है उसमें 
प्रवल? और :दुबेल' अनीक अथवा सैन्य की गतिविधि की भाँति दो प्रतिपक्षभूत पदार्थो की 
गतिविधि का चित्रण किया हुआ रहता है । 'प्रत्यनीकः में प्रबल शत्रु के 'सम्बन्धी? दुर्बल शु 
के प्रतीकार का जो अभिप्राय है उसमें प्रबल और दुर्वेल र्रु का “सम्बन्ध” साइस्यादिमूलके ही 


सम्बन्ध हुआ करता है (तत्संबन्धित्वं च सादृश्यादिसंबम्धमूलम्‌-विमशिनी, पृष्ठ २०६). 


“प्रत्यनीक? के प्रयोजन के सम्बन्ध में 'अलङ्कारसर्वेस्व-विमशिनी'कार का यह कथन है-- 

“अन्न ह्यतिरस्कायंतिरस्करणा(त्‌ )तिरस्करणकतुनिन्दा द्वारेण बलवतः प्रतिपत्तस्य प्रती- 
कायंत्वात्‌ स्तुतिप्रतिपादने तात्प्यम्‌ ।” ( विमर्शिनी, १४ २०७) 

( ख ) पण्डितराज जगन्नाथ ने 'प्रत्यनीक? को हितूल्ेक्षा' में अन्तर्भत मानना अधिक युक्तिः 


युक्त समझा है-- 


'हेतूत्पेक्षयेव गतार्थत्वान्नेदं ( प्रत्यनीकम्‌ ) अलङ्कारान्तरं भवितुमहँति ।'““अस्मिन्न- 
लक्लरे हेतुत्वनिश्री यमान, हेतूत्येक्षायां तु संभाव्यमानमित्यस्ति विशेष इति चेत्‌, प्रतीय- 
मानहेतूःप्रे्ञाया अनुप्ये क्षात्वापत्तेः । वाचकस्येवादेरभावादूधेतुत्वस्य॑ निश्वीयमानताया- 
स्तत्रापि ( हेतूत्ेक्षायामपि ) वक्त शंक्यत्वात्‌। 

“यस्य किश्चिदपकत्तेमक्षमः कायनिग्रह-गृहीत-विग्रहः । 
कान्तवक्दसदशाक्कति कृती राहुरिन्दुमघुना5पि बाधते ॥' 
इस्यकङ्कारसवंस्वक्रतोदाहृते प्राचीनपद्येऽपि भगवद्‌-वेरानुबन्धादिव भगवद्वक्त्रसह- 
शमिन्दु राहुर्बाधत इति प्रती तेरेव गम्यमाना ।'''प्रतिपक्चगतबलवस्वस्वात्मगतदु- 
7 वयोः प्रतीतेहुतूत्पेक्षान्तरादस्य वैलत्षण्यम्‌ । नेतावता हेतुस्‍प्रेत्ञाया बहिभवितुमिदु 
pe किंतु तदवान्तरविशेषी भवितुम्‌ ।' ( रसगन्नाधर, १४ ६६६ jE 
_चुवाद--प्रतीप” वह अळङ्कार हे जिसे उपमेयरूप में प्रसिद्ध उपमान की कश्पला 


अथ ; 
वा निष्फलता का प्रतिपादन कहा करते हैं । 
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क्रमेण यथा-- ' छ फीड 
( प्रसिद्ध उपमान की उपमेय-कल्पना में “प्रतीप? ) 


“गरवन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्न तदिन्दीवरम्‌ ।' इत्यादि । 
( प्रसिद्ध उपमान की निष्फलता के प्रतिपादन में अतीप” ) 
“तद्वक्त्रं यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्दयुतिः; 
तञच्नुयैदि हारितं कुबलयेस्तच्चेत्स्मित का सुधा ९ । 
चिकन्दपधनुभरैबो यदि च ते किं बा बहु त्रुमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तबस्तुबिमुखः सगेक्रमो वेघसः ॥' : 
अत्र वक्त्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवहनात्तेषां निष्फललम्‌ | 


pe NEST 


क्रमशः उदाहरण ये हैं “पछ 
“झरी सुन्दरी ! वह नीलकमल जो तेरे नयर्नो के समान सुंदर और मनोहर था, अब 


| पानी में जा डूबा है ।? आदि । का 
“यदि सच पूछा जाय तो विधाता-की इस सृष्टि में, एक वस्तु के बराबर दूसरी वस्तु प्र 
नहीं रहा करती क्योंकि यदि वह ( सुन्दरी का ) मुख है तो चन्द्रमा की चर्चा चलाना | 
व्यर्थ है, यदि वह (सुन्दरी के देह की ) कान्ति है तो सोना विचारा किस काम का, ' क्ष 
यदि वह ( सुन्दरी की ) आँखें हैं तो नीलकमळ तो कहीं के न रहे, यदि वह ( सुन्दरी जः 
की ) सुसकुराहट है तो सुधा कुछ नहीं जचती और अधिक क्या कहा जाय, यदि वह | 
| (सुन्दरी की ) भ्ठकुटि हे तो कामदेव के धनुष को धिक्कार हिर , त्य 
। यहाँ 'मुख' आदि में ही “चन्द्र! भादि की अपेक्षा अधिक 'सौन्दय? आदि के होने के उप 
|] कारण चन्द्र आदिरूप प्रसिद्ध उपमानों कौ. निष्फलता का प्रतिपादन स्पष्ट हे जिसमें रह 
शो “्रतीप” का स्वरूप झलक रहा है । : इन 
र विमरश--प्रतीप? की 'अलङ्कारसवंस्वकार' कृत मीमांसा यह है-- | अर 
“उपमानस्थाक्षेप उपमेयताकल्पनं वा प्रतीपम्‌ । उपमेयस्यैवोपमा नभारोद्वहनसामर्ध्या" 
दुपमानस्य कॅमथक्येनाक्षेप' आलोचनं क्रियते, तदेकं प्रतीपम्‌? उपमानप्रतिकूलत्वादु| | खो 
मेयस्य प्रतीपमिति व्यपदेशः। यद्य॒पमानतया प्रसिद्वस्योपमानान्तरप्रतितिष्ठापयिषयाः ` र्भा 
नादुरणार्थसुपमेयत्वं कल्प्यते, तरपूर्वोक्तगत्या द्वितीयं प्रतीपम्‌ ।! (अलङ्कारसवंस्व) इड ३ ०७) 
यहाँ यह स्पष्ट हे कि 'प्रतीप? का सामान्यलक्षण नहीं किया गया अपि तु दो प्रकार सा 
'प्रतीप! अल्लारो का स्वरूप-निर्देश किया गया है ( एकं द्वितीयमित्यभिद्धता नथ 
्रती पाल्य मलङ्कारद्वयं पुनः सामान्यलच्षणाभावादेकमेव द्विप्रकारमित्युक्तम-र्‍विमरिंनी, उप, 
पृष्ठ २०८ )। ये दोनों प्रकार के प्रतीप? उपमा के प्रकार-विशेष नहीं अपितु स्वतन्त्र अढी (क 
हैं। कारण यह है कि यहाँ उपमान के आक्षेप और उपमान की उपभेय-कल्पना का वैचित्र्य प जसै 
है जो 'उपमा? में असंभव है । इन दोनों प्रतीप-प्रकारो का प्राण साधम्य है जो कियहॉ अपने का 
त्रिविधरूप में विराजमान रहा करता हे । विना “साधम्यं? अथवा “औपम्य' के प्रतीप के ये ह । 
प्रकार अलङ्कार नहीं कहे जा सकते । 2 गौ रेख 
निम्न सूक्तियाँ “प्रतीप? की सुन्दर सूक्तियाँ हैं-- पाना ठा ततो: 
“मुखेन सखि पीयूषपेळवेन निशासु ते। उपमानतया चन्द्र प्रियेणाशिष्यते धुवम | न 
___ कि कणपूरेयंदि साधुवादा मुक्ताफलेः किं यदि वागूविलाधाः। ८ 


हु किं चूणयोगेयंदि रूपशोभा लावण्यमास्ते यदि चन्दनेः किम्‌ ॥!... 


WIE 
ड 
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- दशमः परिच्छेदः ड्ड 


( प्रतीप : ्रकारान्तर ) 
Se 
उक्त्वा चात्यन्तमुत्कषेमत्युत्कृष्टस्य वस्तुन; । 
| करिपतेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे ॥ ८८ ॥ 
यथा— ड 
‘अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल ! तात ! मा स्म ह्यः | 
नलु सम्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥? 
अत्र प्रथमपादेनोत्कर्षांतिशय उक्तः | तदनुक्तौ तु नायमलङ्कारः | 
हि यथा— 
च्च “ब्रह्मव त्राह्मणो बदति’ इत्यादि | 


SES यय 


नाज अनुवाद--प्रतीप' का एक रूप वह भी हे जिसमें पहले तो किसी अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु 
का उत्कर्ष-वर्णन किया जाया करता हे और बाद में उसे, किसी दूसरी वस्तु के उपमान 

वस्तु रूप में कल्पित कर दिया जाताहै। जेसे कि- ` 

हान | 'अरे काळकूट विष! तुझे यह घमण्ड क्यों कि तू ही दारुणतम वस्तुओं के सिरमौर है ! 

का, | 


। अरे! तुज सरीखे दारुण तो दुष्टों के वचन हैं जिनकी इस संसार में कोई गणना 
न्द्री नहीं हो सकती ।' । 

| यहाँ प्रथम चरण में 'हाळाहळ' का अत्यधिक उत्कर्ष प्रतिपादित है ( जिससे यह 
स्पष्ट है कि इससे बढ़कर प्राणघातक संसार में कुछ भी नहीं किन्तु बाद में दुष्ट वचनों के 
ने के उपमान रूप में इसे कल्पित भी कर लिया गया है जिसमें यह अभिप्राय अभिव्यक्त हो 
जसमें रहा है कि भले ही दुष्ट वचर्नो से प्राण न निकले किन्तु हाळाहळ-पान की सी व्याकुलता 


इनमें अवश्य रहा करती है )। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ वस्तु का 
अत्यधिक उत्कर्ष न वर्णित हो वहाँ "प्रतीप की कोई संभावना नहीं हुआ करतो । 


रथ्याः जैसे ¢ हाण बोल है! आदि उक्ति से “प्रतीपः को 
गादुप” | लोब oe त क का कोई दे नहीं ( यहाँ तो अधिक से 
गयाः ` अधिक “उपमा' ही मानी जा सकती है )। 7 
सु) | विमर्श--( क) साहित्यदर्पण की 'विमला? टीका ( पृष्ठ २२३ ) में “उक्त्वा चात्यन्तसुस्कषम्‌ 
क्र के जादि संदर्भ का यह अनुवाद दिया गया है-- 

धकृता “किसी अत्युत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कर्ष वर्णन करके पीछे किसी दूसरी वस्तु को उसका 
डि | उपमान बना देने पर भी कोई लोग प्रतीपालङ्कार मानते हैं । जेसे--अहमिति । हे तात हालाहळ, 
क ( कालकूर विष ) यह धमण्ड मत करो कि दारुण वस्तुओं में सब के गुरु हम हो है । तुम्हारे 
| बा जैसे प्राणघातक इस संसार में दुज॑नों के बहुतेरे वचन विद्यमान हैं । यहाँ प्रथम चरण म हालाहळ 

अ 


का उत्कर्षं कहा फिर उसै दुजेन वचनों का उपमान बना दिया |? हो, 
किन्तु यदि यहाँ के रेखाङ्कित पदों को देखा जाय तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि पहले 
रेखाङ्कित पद का जो आशय है वह दूसरे रेखाङ्कित पद के आशय से झगडा कर रहा है। पहले 
ति तो यह कहा गया कि अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु के उत्कषेवणेन के बाद, किसी दूसरी वस्तु को, उस 
म्‌ ॥ भलन्त उत्कृष्ट वस्तु का उपमान बना देना, कुछ लोगों का प्रतीप? है किन्तु "अहमेव! आदि मे, 
है घटित करते समय, यह संकेत कर दिया गया ( क्योंकि “से? पद से बढ़ेनचढे/ दारणता के 
बाले 'हालाहल? का ही सम्बन्ध बैठ सकता है ) कि यहाँ 'किसी दूसरी वस्तु को' उस अत्यन्त. 
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साहित्यदपेणः 


A RAR YS 
( ६०--मीलित ) 


मीलित॑ वस्तुनो गुप्तिः केनचित्तुल्यलक्ष्मणा । 


अत्र समानलक्षणं वस्तु कचिदागन्ठुकम्‌ | 
क्रमेण यथा— re 
( सहज रूप की तुल्यलक्षण वस्तु के द्वारा-गोपन में मीलित? ) 
“लदमीवक्षोजकस्तूरीलद्म वक्षःस्थले हरेः । | 
ग्रस्त नालक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलाभया ॥ | 


उत्कृष्ट वस्तु का उपमान नहीं बनाया जाता अपि तु उसी अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु को किसी दूसरी 


= 
वस्तु का उपमान बनाया जाता हे । 
इस झगड़ा का निपटारा तमी हो सकता ह 
४! वस्तु का अत्यन्त उत्कर्षं वर्णन करके, पीछे, उसे, 
कोई लोग प्रतीपालङ्कार मानते हैं । 
“अलङ्कार-सर्वस्वकार? की यह प्रतीप? [मी य 
उत्कृष्ट वस्तु का, पहले अत्यधिक उत्कर्ष-वर्णन करके, पीछे, 
पादन "प्रतीप? हे-- नि ह 
प्‌ 
“अनेन न्यायेनोत्कृष्टगुणत्वाद्‌ यढुपमानभावमपि न सहते तस्यवोपमानभावकरं । 
| ग्रतीपमेव? । ( अलड्वारसवेस्व, पृष्ठ २१० ) ४ 2 
“विमर्शिनी? कार भी वस्तुतः इसी अभिप्राय के समर्थक हैं-- 
“उपमानभाव यो न सहते तस्योपमानत्वपरिकल्पनेन प्रतिकूळव 
दिति )' । ( अळङ्कारसवंस्व-विमरिनी, पृष्ठ २१० ) ब. 
i अलङ्कार ही छूमन 
( ख) पण्डितराज जगन्नाथ की, मीमांसा देखिये तो प्रतीप? नाम का अलक्क ८ 


हो.जाता है-- हँ 
(एव चाद्य प्रतीपं प्रसिद्धोपमावदुपमाविशेष एव, अत एव द्वितीयतृतीयावपि भैद कु 


0 1“ 
पमाविशेषावेव । उपमानोपमेययो स्तिरस्कारस्तूपमान्तरादू चेलक्षण्यं सनस 
सामान्यात्‌, तदनुस्यूतव्वेनेव तत्मतीते: । न हि द्वाक्षा माघुर्यातिशयेन पा प्रयोजक | 
बिळचणेत्यपार्थिवी भवति। अपि च यद्युपमानोपमेययोस्तिरस्कारो5छ क्वार | 
स्यात्‌, पुरस्क्ारोऽपि तथा स्यात्‌।'""` `एवं च फलवैलचण्यमात्रेणालङ्कारान्तर ऽ 
'अस्याप्यळङ्कारान्तरस्वमभ्युपेयं स्यात्‌? । ( रसगङ्गाषर) पृष्ठ ६७० ) 

अनुवाद=-'मीळित' वह अङङ्कार है जिसे किसी समानळचण वाळी वर | 
दूसरी वस्तु के गोपन ( छिपाने ) के वेचित्र्य में देखा जाया करता है । का विह 
यहाँ यह 'तुल्यलक्षण” अथवा 'समानळक्षण? वस्तु ( अजा वस्तु व 
समान धर्म ) 'सहज' ( स्वाभाविक ) और आगन्तुक” दोनों रूपों में मान्य 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- न व्हि. 
भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थळ में लगा, लचमी के उरोजों के कस्तूरीकिप शोर 
सरस्वती को न पता चला क्योंकि, वह, नीलकमल की कान्ति वाली, विय ति 
से एक रूप का हो गया था।! . 


जब कि यह कहा जाय-- किसी अत्यन्त उत्कृष्ट 
किसी दूसरी वस्तु का उपमान बना देने पर भी 


"समीक्षा भी यही सिद्ध करती है कि स्वतः अलन्त 
अन्य वस्तु के उपमानरूप म प्रतिः 


DIS AN AN 


त्वात. ( प्रतीपत्वा- 


HOW 


तु से किसी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 
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SAR AAA AA ANN र न 
अत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा | के 
म ( आगन्तुक रूप की तुल्यलक्षण बस्तु द्वारा गोपन में “मीलित” ) 
सदेब शोणोपलङुए्डलस्य यस्यां मयूखेररुणीङतानि | 
| कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां मुखानि शाङ्कां विदधुने यूनाम्‌ ॥? 
| अत्र माणिक्यकुण्डलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुकः । 
(६१--सामान्यालङ्कार ) 
१ ७ CC 
। सामान्य ग्रकृतस्यपान्यतादात्म्य सच्शणुण। ॥ ८९ ॥ 
न्न यथा-- 
दूसरी (228 ल्क ८4 घ [aN चन्द CM 
मल्लिकाचितधम्मिल्लाश्चासचन्दनचचिताः | 
लाठ अविभाव्याः सुखं यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिकाः ॥! 
पर ` मीलिते उत्कृष्टगुणेन निकृष्टयुणस्य तिरोधानम्‌ , इह तूभयोस्तुल्यगुणतया 
17 | सेदाग्रहः | 
क | यहाँ भगवान्‌ विष्णु की जिस श्यामल कान्ति से कस्तूरी-चिह्न की एकरूपता बताई 
न गई है वह 'सहज' रूप की हे। 
“जिस नगरी में पद्मरागमणि के कर्ण-कुण्डलों की लाळ-लाळ किरणों से लाळ-छलाळ: 
कल्पने लगने वाले, रमणीजन के मुख, क्रोध से छाल होने पर भी, कामीजन के हृदय में कोई 
2 शंका नहों उत्पन्न करते थे ( अर्थात्‌ कामीजन को यह पता न चल पाता था कि रमणियो 


के मुख क्रोध ले लाल हैं या छाल मणि के कर्णाभरण की किरणों से लाल हैं )। 


मीपश्वा" यहाँ पद्मरागमणि के कुण्डलो की लालिमा, जिसके द्वारा क्रोध में लाळ रमणी- 
सुख की लाली का छिप जाना बताया गया है, सुख के लिये आगन्तुक है । 
छूमन्तर ___ विमशं--अलङ्कारसवंस्व'कार ने 'मोलित? को “एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का 
निगृहन? कहा है-- 
भेदाउु' “सहजेनागन्तुकेन. वा ळच्मणा यद्वस्वन्तरे वस्त्वन्तरं निगूह्यते तदन्वर्थाभिधानं 
। तूपमा मीलितम्‌ । न चायं सामान्यालंकारः, तस्य हि साधारणगुणयोगादू भेदानुपङच्षणं 
गान्तरादू । रूपम्‌। अस्य तूत्कृष्टयुणेन निकृष्टयुणस्य तिरोधानमिति महाननयोविशेषः |” | 
प्रयोजकः | nee १ ुँ 2 ( अलङ्कारसवर्व, पृष्ठ २९० ) | 
ब्रुवता ` अर्थात्‌ 'मौलित? वह हे जिसमें एक वस्तु के उत्कृष्ट युण के द्वारा दूसरी वस्तु के निकृष्ट गुण: 


का तिरोधान प्रतीत हुआ करता है । इससे यह स्पष्ट हे कि यह अलक्कार 'सामान्य' अलक्कार 
किसी | से भिन्न है क्योंकि 'सामान्य? में दो वस्तुओं के भेद के भदशंन का कारण उनका सामान्य युण- । 

2 योग हे न कि एक के द्वारा दूसरे का तिरोधान । | 

अनुवाद --'सामान्य? वह अलङ्कार है जिसमें साधारण गुण के योग से, प्रकृत वस्तु 


नः प EN ON ट 
हि > अन्य वस्तु से अभिन्न रूप की निरूपित हुआ करती है । जसै कि-- 

“मल्लिका की कलिओं से केशपाशों को सजा कर और देह में डी pe ७ 
द छगा कर, अभिसारिकायें, चाँदनी रातों में, भभिसार किया करती हैं भोर किसी की 
का ल भी पहचान में नहीं आतीं ।' | वट 
हशर 'मीलितः में उत्कृष्ट गुण से निकृष्ट गुण का तिरोधान विवक्षित रहा करत, bo 


"सामान्य? में दो वस्तुओं के भेद की अप्रतीति का कारण ( गुणःतिरोधान नहीं अपितु): 
७३, ७४ सा० 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj Lucknow 
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( ६२--तदूगुणालङ्कार ) 
तहुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टयुणग्रह । 
यथा-  . 
“जगाद बदनच्छद्यपद्यपयेन्तपातिनः । 
नयन्‌ मधुलिहः सवैत्यमुद्मदशनांशुमिः ॥' 


गुणों का योग माना जाया करता है जिससे दोनों भिन्नभिन्न रूप के अलङ्कार 


का ने रूप वताया है 
€ __ामान्य? का 'अलक्कारसवेस्व'कार ने यह स्व बह | 
अ सन Sle ere 
- निबध्यते तः गुणयोगात्‌ सामान्यस्‌ ? ( अलङ्कारसवर्व) ड 
Ce अनिमा समान युगयोग के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत के भेद का 
: अग्र ध्यवसाय दु । छ 
तुत न में भौ यह अलङ्कार “'अपहुति!रूप नहीं अपितु एक स्वतंत्र 
- अलङ्कार हुआ करता है-- 
“न चेयमपहतिः ङिंचिन्निबध्य कस्यचिदप्रतिष्ठानात्‌ ।' ( अलङ्कारसर्वेस्व, पृष्ठ २ १३) 
= अर्थात्‌ जहाँ “अपहत? में एक के अपहत से दूसरे का आरोप विवक्षित है 101 क 
: में भपद्दुत-पूर्वक आरोप का कोई अभिप्राय नहीं रहा करता अपितु सामान्ययुणयोग) से उपमेय 
और उपमान का 'भेदाग्रह? अथवा 'ऐकरूप्य? हो अभिप्रेत रहा करता ह । 
यहाँ भी साधारण गुण का 'त्रित्व' अर्थात्‌ अनुगामित्वश शुद्धघामान्यरूपत्व और बिम 
« प्रतिविम्बभाव आवश्यक है जैसा कि 'विमझिनौ'कार ने कहा है-- 2) 
“साधारणगुणानां च त्रिख्पत्वमत्रार्थ सिद्धम्‌। तेन साधारणगुणस्यानुगामितया बथां 
- मध्ये जानपद्ख्ेणसुखानाममलस्िषाम्‌ । राहोरळच्यतामेति यत्र पूणन्दुमण्डरुष ॥ 
“अत्रामलकान्तित्वमनुगामितया सकृन्रिर्दिष्टम्‌' ' “आदि ॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ की यह “सामान्य”-समीक्षा यहाँ ध्यान देने योग्य दै के 
“ननु भेदाग्रह एथे मीलित-सामान्य-तद्‌गुण-साघारण एकोऽछङ्कारोऽस्तु, क 
-न्रयेण। मीलिते तावत्‌ प्रकृताप्रकृतधर्मिंगुणानां भेदाग्रहः "१ सामान्ये ०“ 
: गुण-युणिमेदाग्रहः, केपाञ्चिक्कचिद्यं कचिजञातिमात्रमेदामहश्र । तदुगुणे$पि त 
-रक्षकगुणभेदाग्रहः। न चावान्तर भेदसस्वान्नेकालक्लारत्वसुपपद्यत इति चाय कर 
- मादितः पूर्णापमादेः एथगलङ्कारतापत्तेः। तस्माद्‌ भेदाग्रहस्य त्रयो मीठिताद उ 
भेदा इति युक्तम्‌, न तु एथगलङ्कार इति चेत्‌, उच्पते--एवं त्ढमेदोऽप र सि 
-तदवान्तरमेदा रूपकपरिणामाद्यतिशयो क्तिप्रमुखा इत्यपि शक्यते वक्तुम्‌ । 
भेदस्तु प्रकृतेऽपि तुढ्यः ।' ( रसगङ्गाधर, पृष्ठ ६९५ ) करती 
अनुवाद--तदुगुण' वह अलङ्कार है जिसमें कोई वस्तु अपने युण का प क जा 
और ( अपने समीपस्थ ) उत्कृष्ट गुणवाळी वस्तु के गुण का ग्रहण करती निरू 
करती है । जेसे कि-( शिशुपालवध की यह सुक्ति ) 
ओ- “बलदेव जब बोले तब ऐसा लगा जेसे वे अपने सुखरूप कमळ 
वाळे अमरो को अपनी उत्कट दुन्त-कान्ति से शङ्रूप बना रहे हों ।? 


के चतुर्दिकूड 
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| मीलिते प्रकृतस्य वस्तुनो बस्त्वन्तरेणाच्छादनम्‌ 
। ; वस्त्वन्त र 
क्रान्तता प्रतीयत इति भेदः | ) इह तु वस्त्वन्तरगुणेना 


( ६२--अतद्गुणालड्रार ) 
तद्ूपाननुहारस्तु हेतौ सत्यप्यतद्गुण! ॥ ६० ॥ 


यथा-- 
-् ती “हन्त ! सान्द्रेण रागेण भ्रते$पि हृदये मम | 
ङकार गुणगौर ! निषणणोऽपि कथं नाम न रज्यसि ॥? 
यथा वा-- 
'गाङ्गमस्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मञ्जतः। 
ह्पत्वं राजहंस ! तव सेव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ।।? 


ण की 
“मीलित? और "तद्गुण? में परस्पर भेद है क्योंकि “मीलित? में तो प्रकृत वस्तु का 


आ अन्य वस्तु से आच्छादन विवक्षित रहा करता है किन्तु “तद्गुण” में ऐसा होता हे कि 
क एक वस्तु अन्य वस्तु के गुण म आक्रान्त प्रतीत हुआ करती है । 
| विमश--तदयुण! की व्युत्पत्ति हे-तस्योत्कृष्टयुणस्य गुणा अस्मिन्निति तद्गुणः अर्थात्‌ 
। "तद्गुण? को इसलिये 'ठदूगुण” कहा जाता हे क्योंकि इसमें उत्कृष्ट गुणवाली 'अप्रकृत? वस्तु का 
) गुण 'प्रकृत? वस्तु में विद्यमान वर्णित हुआ करता है । 'अलङक्कारसवंस्व'कार ने इसीलिये कहा हैं-- 
मान्य? “यन्न परिमितस्य वस्तुनः समीपवतिप्रकृष्टवस्तुगुणस्य स्वीकरणं स तद्गुणः। तस्योः- 
उपमेय स्कृष्टगुणस्य गुणा अस्मिन्निति कृत्वा । न चेदं मीलितम्‌। तत्र हि प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरे- 
णाच्छा दितत्वेन प्रतीयते। इह व्वनपहुतस्वरूपमेव प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरगुणोपरक्ततयाऽ 
बिम" प्रतीयत इत्यस्त्यनयोर्भेदु। ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ २१३ ) 
* अर्थात्‌ 'तदयुण? में अनपहुतस्वरूप प्रकृत का अप्रकृत के गुण से उपराग अभिप्रेत है क्योंकि 
अ यहाँ अप्रकृत वस्तु से प्रकृत वस्तु के स्वरूप-तिरोधान की कोई विवक्षा नहीं हुआ करती । 
1 निम्न 'तदूयुणःसुक्तियां बड़ी सुन्दर हैं-- 
“विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नेः पुनर्यत्र रुचं रुचा स्वामानिन्यिरे बंशकरीरनाछेः ॥! 
लट | ` ` “इन्दू दयश्चन्दुनमिन्दुववत्रा चेत्रस्तवेस्यादि सहायसंपत्‌। 
घांचित्‌. | वपुश्च शङ्गारमयं स मन्ये सन्तापकस्त्वं हरवहियोगात्‌ ॥' 
रक्तुणे | “अधरेण समागमाद्वदानामरुणिन्ना पिहितोऽपि शुद्धभावः । 
लुप्तो" | हसितेन सितेन पच्मलाचयाः पुनरुल्लासमवाप जातपच्ः ॥' 
वान्त अनुवाद-- अतदूगुण' वह अङङ्कार है जिसमें, कारण होने पर भी, प्रकृत वस्तु, भप्रकृत* 
टकारः! | वस्तु के गुण का अनुहार अथवा स्वीकार करती नहीं वर्णित होती । जैसे कि 
डिति” “अरे प्रियतम ! मेरे हृदय में, जो कि प्रगाढ राग ( प्रेम या लाली ) से भरा हुआ है, 


| रहते हुए भी, तुम, कुछ ऐसे “गुणगौर' अपने गुणों के कारण शुञ्न-रूप हो कि तुममे कोई. 
ग करती | राग ( प्रेम या छाली ) संभव नहीं ॥ 
| अथवा-- 

“राजहं "तत गौ [ --दोनों में खान 
| राजहंस ! तुम शुभ्र वर्ण के गंगाजल और कजल वर्ण के यमुनाजल दो रा 
| करते हो किन्तु तुम्हारी शुश्रता न बढ़ती है भर न घटती हे अपितु जसी की तैसी” 

दी रहा करती हे 


५: _- के 2. या ८० पा किक 
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| ूवेत्रातिरक्तह्ृदयसंपकोत्‌ प्राप्वदपि गुणगौरशब्दवाच्यस्य ना रक्तत्वं । 
न निष्पन्नम्‌, उत्तरत्राअस्तुतप्रशंसाया विद्यमानायारमापे जग म 
तस्य हंसस्य गङ्गायमुनयोः संपर्केऽपि न तकता | अत्र च शुणाग्रहणरूपबिः 


८६२ 


संलक्षितस्तु सक्ष्मोञ्ये आकारेणेङ्गितेन वा ।. । कु 
कयापि खच्यते भङ्गया यत्र सक्ष्मं तदुच्यते ॥ &१ ॥ 


यहाँ पहले उदाहरण ( अर्थात उज द बाळग जादि) में यह स्पष्ट है किनायिकाके सान्द्रेण आदि ) में यह स हे कि ना रे 
प्रगाढ राग से भरे हृदय के सम्पर्क से, नायक के हृदय ८ अनुरांग' क न 
पर भी, अनुराग का न होना निर्दिष्ट है क्योंकि पीर शब्द का यह अ भिमाय कि 
र नायिका के भनुरक्त हृदय में निवास करने पर भी नायेक नुराग-शून्य पड़ा ई क द नह 
$. दूसरे उदाहरण ( अर्थात्‌ गाङ्गमम्डु आदि ) में, जहा राजहस के इस प्रकार “ वप र 
में एक प्रकार की “अप्रस्तुतप्रशंसा? का भी अभिप्राय स्पष्ट है ( क्योंकि अप्रस्तुत सा हे 
की प्रशंसा से, किसी प्रस्तुत घीरप्रकृति महापुरुष की प्रशंसा का ही भाव प्रका हु ह 
| रहा है ) यह निश्चित हे कि गङ्गा ओर यमुना की अपेक्षा राजहंस अधिक कट गा 
॥। है और गङ्गाजल तथा यमुना जल के साथ सम्पक म भी, उनके गुर्णों का ग्र हर 
11. वर्णित हो रहा है जिसमें अतद्गुण' का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है। अक जना. म 
i - “तद्गुण? को 'विशेषोक्ति'रूप नहीं माना जा सकता क्योंकि जहाँ त र 
| के भननुहार अथवा अग्रहण का एक विशेष चमत्कार रहा करता दै चहो रोष 
| इस प्रकार का कोई चमत्कार विवक्षित नहीं । ( तात्पर्य यह है कि “हन्त सान्द्र 


~ = 3 परी ¢ पी हो त 
में कवि नायिका के प्रेम-पगे हृदय में रहते रहने! जोर “तब भी अनुरक्त न हे द 
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कार्यकारणभाव की कोई कल्पना नहीं कर रहा अपितु “काल वस्तु के सम्पक 
ळाळी न पकड़ने! की ही विचित्र कल्पना का आनन्द ले रहा है) नन लत 
“अतदुगुण! में “विषम? का भी भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ 'विषम' में धर्म 
प्रकार के विषम? में ) कार्य का गुण या क्रियारूप धर्म कारण के गुण या किवा कट 
से विरुद्ध रूप का वर्णित किया जाया करता है वहाँ 'अतदुगुण! में ( कायकारण क हर 
क्रिया में परस्पर विरोध का कोई अर्थ अपेक्षित नहीं, अपि तु उपराग-हेतु के होने पर 
उपराग अथवा अन्य वर्ण की उत्पत्ति का भभाव-वर्णन ही अभिप्रेत रहा करता € । हर 
विमश--'अतदगुण? तद्गुण का प्रतिपक्षरूप अलङ्कार हे--'तस्य प्रकृतस्य गुणा a ति 
अप्रकृते न सन्तीति अतद्गुणः? अथवा, "तस्य अप्रकृतस्य युगा अस्मिनू प्रकृते नस 
अतद्गुणः । 'अलङ्कारसर्वस्तरकार ने भी कहा है -- 
“तद्गुणप्रस्तावात्तद्‌विपरयंयरूपोऽतद्गुण उच्यते ।' 
न सन्तीति। यह्वा तस्याप्रकृतस्य रूपाननुहारः सत्यनुहरणहेतो सोऽतदूणुणः 
-प्रक्ृतस्य गुणा नास्मिन्‌ सन्तीति कृत्वा ।' ( अलङ्कारसवँस्व, पृष्ठ २९४) 
निम्न सूक्ति में 'अतदूगुण? की बडी सुन्दर रचना हुइह 
“वलो5सि यद्यपि सुन्दर तथापि स्वया मम रञ्जित हृदयम्‌ । 
रागभरितेऽपि हृदये सभग निहितो न रक्तोऽसि ॥! दाडी 
` झनुवाद-“सूचम' वह भछङ्कार हे जिसमें आकार अथवा चेष्टा से पहचान 
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गुणा 
००००० = गु णस्यास्मिन्‌ गुण 
तस्योत्कृष्ट प 
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| 3 ६ 
च | कहा र श््र्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट 
तं | दमः स्थूलमतिभिरसंलच्यः | 

कः | अत्राकरेण यथा-- 

बिः | 


¢ त्र ४5 वे बिन बन्धै ° 4४5 भन्नं ति ० 
क 1111 भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे। | 
पुस्ल तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खङ्गलेखां लिलेख ॥ 
अत्र कयाचित्छुङ्कुमभे देन संलक्षितं कस्याञ्चित्पुरुषायितं पाणो पुरुषचिह्ृख- 
। डगलेखालिखनेन सूचितम्‌ | 


इङ्गितेन यथा-- 
म | “सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञातबा विदग्धया | 
होने | र हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥' 
कि अत्र विरस्य ्रूविच्षेपादिना लक्षितः सङ्कतकालामिप्रायो रजनीकालभाविना 
, पद्मनिमीलनेन प्रकाशितः । 
¢ TFT ooo 
रणेन कोई सूचम (सूचम बुद्धि द्वारा संवेद्य) वस्तु किसी ओर युक्ति से प्रकाशित की जाया करती है।. 
हस यहाँ “सूचमः का अभिप्राय 'स्थूल बुद्धि द्वारा असंलच्य होने? का अभिप्राय है । 
त हो | जेसे कि आकार द्वारा संळच्य सूच्म वस्तु के, अन्य युक्ति से प्रकाशन में “सूच्म'- 
पका | “किसी सुन्दरी ने, अपनी किसी सखी के मुख से टपकी पसीने की बूंदों की रेखाओं से 
करते उसके गले के कुंकुम-लेप को दो भागों में बेरे देखकर, सुसकराहट के साथ, उसकी हथेली 
पर तलवार का एक रेखाचित्र खींच दिया जिससे उसका पुरुषत्व ( उसका पुरुषायितः 
मै गुण रतिविळास ) सूचित हो गया ।! | 
क्त में यहाँ 'सूदम” इसलिये है क्योंकि यहाँ किसी सुन्दरी ने अपनी सखी के गले के कुंकुम- 
आदि भेद से उसकी पुरुषायित रति की. पहचान तो कर ली है किन्तु उसकी हथेली पर, पुरुष: 
ने? में के चिह्॒विशेष 'खद्ड! के चित्रण की युक्ति से, उसे ( विपरीत -रतिविलास को ) सूचित 
में भी भी कर दिया है । 
इङ्गित अथवा चेष्टाद्दारा संलच्य सूचम वस्तु के, अन्य युक्ति से प्रकाशन में 'सूचम!- 
प्रथम “जब कि उस चतुर सुन्दरी ने, अपने प्रेमी को प्रेममिळन के समय के जानने के ल्यि 
प धर्म बड़ा उत्पुक देखा तब उसने अपनी हँसती आंखों से भपना अभिप्राय बताते, अपने हाथ 
ही गुण” | के क्रीडा-कमल की पंखुडिओं को बन्द कर लिया |? ८ 
भी) यहाँ जो सूचम अथे है वह प्रेममिलन का समय है जिसके जानने के ज्ये प्रेमी बढ़ा 
उत्सुक है। यह सूचमरूप अर्थ प्रेमी द्वारा नायिका की “आँखों की हँसी? से ज्ञात किया गया 
अस्मिन्‌ (हँसी में आँखें बंद हो जाती हैं इसलिये प्रकाश की समासि अर्थात्‌ “संध्या! को प्रेम- 
न्तीति | मिटून के समय-रूप में जान छिया गया है ) किन्तु लीलाकमछ के निमीलन की युक्ति से 
,._ इस सन्ध्याकालरूप सूचम अर्थ को पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। 
गू गुणा | विमर्श सुक्ष्म? की 'अलङ्कारसव॑स्वः्कारकृत समीक्षा यह हे 
तस्याः | 'संळक्षितसूचमाथंप्रकाशनं सूचमम्‌ । 


| , इह सूचमः स्थूलमतिभिरसंलचयो योऽथः, यदा कुशाम्रमतिमिरिङ्गिताकाराम्याँ 

। सछच्यते तदा तस्य संलक्षितस्य विदग्ध प्रति प्रकाशनं सूचममलङ्कारः | 

। ( अलज्ञारसवेस्व, पृष्ठ २१७ )- 
यहाँ यह स्पष्ट है कि 'सूक्ष्म'अलंकार का अभिप्राय, इंगित अथवा आकार द्वारा संलक्षित सूक्ष्म- 
का प्रकाशन है । 


हि In Public Domain. UP State Museum, Hazratga | 
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( ६४--व्याजोक्ति ) 
व्याजोक्तिगोपनं व्याजादुद्धिनस्यापि वस्तुनः । 
'औैलेन्द्रप्रतिपा्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लस- 
द्रोमाञ्चादिबिसंघ्ठुलाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाञुलः | 
आः शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणेदेष्टोडवताइः शिवः॥' 
नेयं प्रथमापहुतिः, अपहृवकारिणो विषयस्यानभिधानात्‌ । द्वितीयापहुतेमे- 


अनुवाद--व्याज़ोक्ति' वह अलङ्कार है जिसमें किसी उद्भिन्न अथवा प्रकट हुई भो 


: वस्तु के, किसी बहाने से छिपाने का अभिप्राय अन्तर्भूत रहा करता है । जेसे कि-- 


वे शिव, जो हिमालय द्वारा कन्यादान के समय, पावंती के करालिङ्गन से उत्पन्न 
आनन्द-रोमाञ्च से व्यग्र होने के कारण, समस्त विवाह-विधि में गइबडी पदा करने से 


-व्याकु हुआ करते हैं और अपने इस प्रेमातिरेक को छिपाने के लिये “ओह | हिमालय 
के हाथ कितने ठंढे हैं” कह-कहकर सुसकरा दिया करते हैं जिससे हिमालय के अन्तः 


युर में विराजमान मातृमण्डल ( ब्राह्मी आदि मातृवर्ग ) भी हँसी से लोटपोट हो जाता 


“है, आप सब का सदा कल्याण करते रहें ।' 


यहाँ व्याज्ञोक्ति' स्पष्ट है क्योंकि शिव के रोमाञ्चित होने से पार्वती के प्रति उनका 
-जो अनुराग उद्भिन्न हे उसे हिमालय के हाथों की शोतकता के व्याज से छिपाया जा 


- रहा है । 


“व्याजोक्तिः और पहले प्रकार की 'अपहुति? ( वह अपहुति, जिसमें उपमेय का निषेध 


करके, उसके स्थान पर, अन्य की स्थापना की जाया करती है ) परस्पर सिन्न-मित् 
- अलङ्कार हैं क्योंकि 'व्याजोक्ति' में छिपाने वाला व्यक्ति, विषय” का ( उपमेय का 


“निर्देश नहीँ किया करता (यह तो पहली अपडृति में होता है कि विषय! का निर्देश 


“क्रिया जाता हे और उसके अपहूव के साथ, अन्य की स्थापना हुआ करती है )। 


ध्याजोक्ति' और 'द्वितीय प्रकार की अपहुति! का भेद, पहले ही, भपहुति के प्रस 
<में, बताया जा चुका है ( जिससे यहाँ इसका पुनर्निंदेश अपेक्षित नहीं ) । 
विमर्श--“व्याजोक्तिः की 'अलक्कारसवस्वकार”कृत परिभाषा यह है-- 
| “उद्धिन्नवस्तुनिगृहनं व्याजोक्तिः 
` यत्र निगूढं वस्तु कुतश्चिन्िमित्ताढुद्धिन्ञ प्रकटतां प्राप्त सद्‌ वस्व्वन्तरप्रच्ेपेश 
-अपलप्यते सा वस्त्वन्तरप्रक्षेपरूपस्य व्याजस्य वचनाद्‌ व्याजोक्तिः ।' 
( अलक्कारसवंस्व, 
इसमें यह स्पष्ट है कि व्याजोक्ति में उद्भ और 'निगूदित? ( जैसे कि शिव के दि 
और शैत्यरूप ) वस्तुओं में उपमानोपमेयभाव का कोई अभिप्राय अपेक्षित नहीं। दा 
“व्याज' है उसका तात्पर्य 'वस्त्वन्तरप्रक्षेप! है जेते कि 'शेलेन्दप्रतिपाद्यमान? आदि पूर्ति 
रतिमाव के निगृहन के लिये “शैत्य’रूप वस्तु का प्रक्षेप । 


पृष्ठ २ १८ ) 


निगूहते ` 
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कनक 
A | प्प्त्र्स्र्श्स्स्स्स्स््य््य््य्््य्््य्््य््य्््य््य्या ६ कक कक कक कक कक 
॥ कक ( ६६--स्वभावोक्ति ) 
| स्वभावोक्तिदुरूहा्थस्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ॥ ६२॥ 
| sa कविमात्रवेद्ययोः अर्थस्य डिम्भादेः स्वयोस्त दे काश्रययोश्चेष्टास्व= 
यथा मम 
'लाङ्गूलेनाभिहत्य क्षितितलमसकृद्दारयन्नश्रपद्ध-या- 
| र सात्मन्येवावलीय द्रुतमथ गगनं प्रोत्पतन्‌ विक्रमेण | 
भ | स्फूजद्धङ्कारघोषः प्रतिदिशामखिलान द्रावयन्नेष जन्तून्‌ 
| कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवनमरुणोच्छूनचक्षुस्तरक्षुः ॥? 
क्र oes कार ने भी “व्याजोक्ति? में साम्य अथवा सादृश्य का अन्तर्माव अपेक्षित नहीं 
| माना हे --“न चषाऽपहुतिः प्रकृताप्रकृतोभय निष्ठस्य साम्यस्येहासंभवात्‌ ।? 
ने ( काव्यप्रकाश : १०म उल्लास ) 
त्पन्न । उद्योतकार ने भी इसी अभिप्राय से कहा है-- 
ने से | “तत्र ( अपहुतो ) उपमेयनिषेध ूर्वकसुपमानब्यवस्थापनम्‌ । अत्र तु किञ्जिदनि विध्येव 
लय | निमित्तान्तरप्रयुक्तत्वज्ञापनमिस्यपि बोध्यम्‌ ।? 
न्तः. | अनुवाद--'स्वभावोक्तिः वह अलङ्कार है जिसे दुरूह अर्थात्‌ सूचम अथवा कल्पनाशीळ 
जाता फविजन द्वारा संवेद्य, पदार्थों के स्वरूप किंवा उनकी क्रियाओं का वर्णन कहा करते हें । 
यहाँ ( कारिका के पद ) 'दुरूहाथ-स्वक्रियारूपवर्णनम! में “दु हयोः का अभिप्राय 
तका है--केवल कविजन द्वारा वेद्य का, “अर्थस्य? का अभिप्राय है-बालऊ प्रथूति विविध 
जा | वस्तुजात का और 'स्वक्रियारूपयोः' का अभिप्राय है-“स्वयोः अर्थात्‌ अपने-अपने क 
प्रातिस्विक, 'क्रियारूपयोः? अर्थात्‌ चेष्टा किंवा स्वरूप का। 
निषेध इसके उदाहरण के लिये यह स्वरचित सूक्ति देखिये- 
.मिन्न “बार बार अपनी पूँछु से धरती पर चोट करते ओर अगले पंजा से उसे बार-बार 
का) नोचते-खसोटते, अपने शरीर को एक क्षण में सिकोड़ते और सहसा जोर से ऊपर की ओर 
निर्देश सछुलते, भयङ्कर 'धू धू शब्द करते और जानवरों को चारों ओर भगाते, क्रोघ में 
। चूर, लाल-लाळ फूली हुई आँखों वाला यह बधेरा जंगल में घुसा जा रहा है । 
प्रसङ्ग क स यह स्पष्ट है कि बघेरे के स्वरूप का जो चित्रण है वह 'स्वभावोक्ति! के सोने 
पूण है । 


विमश--( क ) “स्वभावोक्ति? प्राचीन आलक्कारिक-मयाँदा का एक अलङ्कार है । भाचावं 
रैंद्रट के इसका यह लक्षण किया हे-- 
I “संस्थानावस्थानःक्रियादि यद्यस्य यादृशं भवति। 
| छोके चिरप्रसिद्धं तस्कथनमनन्यथा जातिः॥ 
शिशुसुग्धयुवतिकातरःतिय॑कसंश्रान्तहीनपांत्राणाम्‌ । 


र) | सा कालावस्थोचित-चेष्टासु विशेषतो रम्या ॥ | 
रतिमा | ( काव्याछंकार : ७.१०-३१ ) 
यहाँ र इसमें यह स्पष्ट है कि “स्वभावोक्ति को 'जाति? भी कहा जाता है । "जाति! का अभिप्राव 
पूर्ति खेरस्वतीकण्ठाभरणकार के अनुसार यह है-- ; 


नानावस्थासु जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुनः स्वैम्यो स्वेभ्यो निसर्गे्यस्तानि जातिं प्रचचते # 


~ 


CG-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratg 


tr 
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७ क 6. 
अर्थव्यक्तेरियं भेदमियता प्रतिपद्यते । जायमानं प्रियं वक्ति रूपं सा सावकालिकम्‌ ॥ 
1 रिति तद्सेदहेतवः। ते संस्थानादयस्तेछु खा विशेषेण शोभते॥ 
स्वरूपमाश्रयो हेतुरिति तद्‌ भेद 1 त 
तत्र स्वरूपं संस्थानमवस्थानं तथेव च। वेषो व्यापार इत्याद्यः प्रभेदंबहुधा स्थितम्‌॥ 


अुरधाङ्गनारभकस्तियंङ्‌ नीचपात्राणि चाश्रयः । देशः 


करालश्च शक्तिश्च साधनानि च हेतवः ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण : ३.४-८:) 


अर्थात्‌ 'जाति’ का अभिप्राय वस्तु-स्वभाव! है। वस्तु-स्वभाव! का वह उन्पालन अथवा | 


जि स्पा: से 2. 
उद्टक्कन, जिसमें कवि-प्रतिमा का हाथ रहा करता है जोतिन्अळकार ह ( कविप्रतिभामात्र 


प्रकाशनीयरूपोट्टङ्कन॑ जातिरिति लक्षणस्‌-रलदर्पेणव्याख्या-सरसतीकण्ाभर म) र ३१२)। 
बस्तु स्वभाव! में वस्तु-स्वरूप, वस्तु-संस्थान, वस्तु-अवस्थान? वेचा यामा है 
अन्तर्भूत हैं.। कवि की प्रतिभा-दृष्टि में ही वह सामर्थ्य द जिससे वह वर्मा 
२, ७ या है-- 
_सफल हुआ करता है जैसे कि कहा भी ग हु र - डे 
(रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः । इण विशेषस्पशोत्था प्रज्ञ मा | 
सा हि चक्षुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते । येन साच्षात्कारोत्येष आावांखलोकथवातिनः 


'जाति? अथवा 'स्वमावोक्ति? का अलङ्कार की श्रेणी में इसी लिये स्थान है वि हि ड 
स्वभाव का जो वर्णन हुआ करता है वह कविप्रतिभाअसूत होने से चमत्कारपूण लगा चास 2 | 
| चमंत्कार-शून्य वस्तु-वर्णन “स्वभावोक्तिः नहीं अपितु “वाता? अथवा वात-चौत ६ । हि: 
| ( ख ) विश्वनाथ कविराज ने अलङ्कारसवस्व को «स्व॒भावोक्ति-मीमांसा का भनुसरण किया ज्र 
हे। 'अलङ्कारसवंस्व' कार की स्वभावोक्ति-मीमांसा यह है-- | ठु 
“सूचमवस्तुस्वभावयथावद्वणनं स्वभावो क्तिः i | 
इह वस्तुस्त्रभावव्णनमात्रं नालङ्कारः। तरवे सति सर्वे काव्यमळङ्क।रि स्यात्‌ 


ह बडा चमः कवित्ः 
हि तत्काव्यमस्ति यत्र न चस्तुस्वभाववर्णनस्‌। तदथ सूच्मग्रहणस्‌ । सूचंम न 


| - रिक्तः 
मात्रस्य गम्यः। अत एव तन्निमिंत एव यो वस्तुस्वभावस्तस्य यथावद यूनानति हे 
स्वेन वर्णन स्वभावोक्तिरलङ्कारः ।? ( अलङ्कार सर्वस्व, पृष्ठ २२३ ) 
अर्थात्‌ "स्वभावोक्तिः (स्वभाव+उक्ति) का तात्पर्यं सूक्ष्म अर्थात्‌ कवरता की लि है 


वस्तु-स्वमाव की तदनुरूप उक्ति अथवा वर्णन का तात्पर्ये है। केवल वस्तुःस्वभावः 
बोक्ति’ अलङ्कार नहीं अपितु कविप्रतिभामात्रवेद्य वस्तु-स्वमाव का यथावद वर्णन 'स्वभा 
वस्तु के सूक्ष्म-सुभग स्वभाव-वर्णन को “अलङ्कार? इसलिये माना जाया करत ८: | 
इसमें सढृदय-हृदय एक चमत्कार का अनुभव किया करता है। लोकःजीवन उ | 
सूक्ष्म धर्मों के चित्रण में सहृदय पाठक का जो 'हृदयसंवाद? हुआ करता है वही Fa | 
की अलङ्कार-कल्पना का मूल कारण है। 'स्वभावोक्ति? में किस प्रकार का 'हृदयसंवाद र | र 
है--इसका निरूपण आचार्य जयरथ के शब्दों में इस प्रकार है-- 
“ईरगिद वस्तु इत्यत्र हृदयसंवादः । स -च यथा-- 
यत्र 'स्तनन्धयान्‌ हस्ते रत्रदीपाञ्जिघक्ततः। 


वोक्ति! दै। 
1 है क्योकि 


दृष्टा हा हेति संभ्रान्ता धात्री चेटेविहस्यते ॥ ह 
अत्र धात्रीणामीरगयं स्वभाव इति वस्तुनिर्दिष्टो हृदयसंवादः । 
यथा वा-- ; जु 
न यदास्वाद्य सीता वितरति तदग्रे स्वग्रहिणे तु 
सुमित्रापुत्राय प्रणिहितविशेष॑ ` तदनु च। 
यदामं यव्चामं यदनतिरसं यञ्च विरसं ३ 


(1 फल वा मूर्छ वा रचयति तु तेन स्वमशनस्‌॥ 


main. U 
पन क क .- ८ 


I > 


P State Museum, 


Hazratganj. Luckno: 
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भते॥ ° सकि) 

| र 

तम्‌॥ अद्धुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः । 

वः ॥ त्प्रर त्य नि 

४-८) वी यत्मत्यक्षायमाणत्वं तड्राविकमुदाहतस्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथवा Core यो न्रे 

मात्र- ५ ज गनद WR SR कह 

१२)। येनकचुलुके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपो ॥? 

सम यथा वा-- 

छेख में आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने | 

र भाविभूषणसम्भारां साक्षात्कुर्वे तवाकृतिम्‌ ॥? 

| यतन >>>... 
म! ॥' अन्नेहगेव शुहिणीनां स्वभाव इति संवादः।? ( अलक्कारसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ २२६-२२७ ) 
वस्तुः अर्थात्‌ स्वभावोक्ति’ में 'हृदयसंवाद? का अभिप्राय 'वस्तुसंवाद? का अभिप्राय हे । 'रसादि? 
ता है) में जो 'हृदयसंवाद? है उसका तात्पर्यं “परकीय चित्तवृत्ति कौ आत्मीय चित्तवृत्ति से अभेद- 

भावना? है-- 4 
[ किया | “परकीयायाश्वित्तवृत्तेरात्मीयचित्तवृत्त्मभेदेन परामशों हृदयसंवादः। तस्य च स्वपरवि- 
। भागाभावाद्‌ देशकालाभावाञ्च व्यापकत्वेन प्रतीतेः साधारण्यम्‌ । अत एव परमाद्वेतज्ञान- 
। तुल्यत्वस्‌ । तस्य ह्ययमित्येव परामशः । तद्‌व्यतिरिक्तस्यान्यस्याऽसंभवात्‌।? 
[त्‌ । न हु छु ( अलक्कारसवेस्वविमशिनी, पृष्ठ २२६ ) 
कबि “स्वभावोक्ति के वेचित्र्य से प्रभावित सहृदय-हृदय यही अनुभव किया करता है कि कवि 
तिरिक्तः ने जिस वस्तु का वर्णन किया है वह वस्तु वस्तुतः वैसी है। 'हृदयसंवाद? ही वस्तुगत और चित्तः 
वृत्तिगत--द्विविध होने से स्वभाव-वर्णन किंवा रस-वर्णन-दोनों में व्याप्त रहा करता है । 

म संवेद्य निम्नलिखित सूक्ति 'स्वभावोक्ति’ का एक सुन्दर निदर्शन है जिसमें वस्तुसंवाद? के साथ-साथ 
| 'सवभा- 'हृदयसंवाद! भी स्वतः सिद्ध दिखाई देता है । 
क्तिः है। “किञ्चित्‌ कुञ्चितचञ्जुचुम्बनसुखस्फारीभवज्ञोचना 
है क्योंकि स्वप्ने मोदित चारुचाइकरणेश्रेतोऽप॑यन्ती मुहुः । 
स्तुओँके | कूजन्ती विततेकपच्चतिपुटेनाढिङ्गय लीलालसं 
वावी | धन्यं कान्तञ्चुपान्तवर्तिनभियं पारावतं सेवते ॥? 
र? संभव अनुवाद--'साविक' वह भढङ्कार है जिसे किसी भूत अथवा भावी अद्भुत पदार्थ का | 


ऐसा चित्रण कहा जाया करता है जिससे वह प्रध्यच्षवत्‌ प्रतीत होने लगता है। । 
इसका उदाहरण यह है-- 2 | 
। (उन योगिराज कुम्भजन्मा महासुनि अगस्त्य की जय हो जिन्होंने ( समुद्र का | 
। भाचमन करते समय ) अपने एक चुल्लू में, उन दिव्य मत्स्य ( मत्स्यावतार विष्णु ) और र 
कच्छुप ( कच्छुपावतार विष्णु )-दोनों को देख लिया था।' ज्यु 
अथवा यह--अब भी मुझे तुम्हारी वे आँखें दिखायी दे, रही हैं जिनमें कभी तुम र | 

' अञ्न लगाया करती थी और तुम्हारी वह रूपरेखा भी मेरी ऑाँखों के आगे खड़ी है जिसे 

ः एम आभूषणों से सुशोभित करोगी ।' टु ह 

| यहाँ 'मुनिर्जयति? आदि में भाविक' का वेचिच्य र स्पष्ट है क्योंकि इस सूक्ति 

ह || * भनुशीळनःमात्र से सहृदय काब्य-पाठक की भावना-इ।ट के आगे लोकोत्तर-चरित 
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न चायं प्रसादाख्यो शुणः, भूतभाविनोः प्रत्यक्षायमाणत्वे तस्याहेतुत्वात्‌। 

न चादूभुतो रसः, विस्मयं प्रत्यस्य हेतुत्वात्‌ । न तासि मा अध्य- 
नि भूतभावि तयेव प्रकाशनात्‌ ।' 

बसायाभावात्‌ | न च भ्रान्तिमानू › पूतभाविनो भूतर्भा काशनात्‌। 

न च स्वभावोक्तिः, तस्य लोकिकवस्तुगतसूदंमधमस्वभावस्यव यथाबदवणेनं 
स्वरूपम्‌; अस्य तु वस्तुनः प्रत्यक्षायमाणस्वरूपो विच्छित्तिविशेषो$स्तीति | 

यदि पुनर्वस्तुनः क्वचित्स्वभावोक्तावप्यस्या विच्छित्ते: सम्भवस्तदोभयोः 
सङ्करः । आ आर 
“अनातपत्त्रोऽप्ययमत्र लच्यते सितातपत्त्ररिय सबतो वृतः | 
अचामरोऽप्येष सदैव वीज्यते विलासबालव्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ॥? 
अन्न प्रत्यक्षायमाणस्यैब बर्णेनान्नायमलङ्कारः; वर्णनावशेन प्रत्यक्षायमाणत्वः 


शला MR 

महर्षि अगस्त्य का अति प्राचीन रूप प्रत्यक्ष सा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार 
“आसीदञ्जनमत्रेति? आदि में 'भाविक का जो दर्शन होता है उसमें किसी रमणी की 
भूतकाळ किंवा भविष्यत्काल से संबद्ध अलौकिक रमणीयता का स्पष्टतया साक्षात्कार 
होने लगता है। रर र 

“भाविक? एक अलङ्कार है-वाच्यवेचित्य अथवा वर्णनवैचित्र्य है । इसे “प्रसाद? 
गुण में अम्तर्भूंत नहीं किया जा सकता क्योंकि “प्रसाद” गुण से भूत और भावी वस्तु की 
प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति का कोई संबन्ध नहीं माना जाया करता । "भाविक? अलङ्कार "अद्‌ धुत 
रस? नहीं क्योंकि यह विस्मय का हेतु हो सकता है ( और अद्भुत रस ऐसा हुआ करता 
है जिसे अभिव्यक्त विस्मयरूप कहा गया है )। इसे 'अतिशयोक्ति' रूप भी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि यहाँ ( भूत अथवा भावी वस्तु में, प्रत्यक्ष वस्तु के) किसी प्रकार के 
“अध्यवसाय” की कोई सम्भावना नहीं ( जब कि 'अतिशयोक्ति' में अध्यवसाय अथवा 
तादात्म्यःप्रतीतिरूप अतिशय ही सब कुछ हुआ करता है )। “भाविक में 'श्रान्तिमान्‌' 
की भी आंति नहीं होनी चाहिये क्‍योंकि यहाँ भूत वस्तु भूत वस्तु के ही रूप में और 
भावी वस्तु भावी वस्तु के ही रूप में प्रकाशित हुआ करती है ( यहाँ ऐसा कभी नहीं 
होता कि भावी वस्तु में भूतता भथवा भूत वस्तु में भाविता का प्रकाशन हो )। 

“भाविक? वस्तुतः स्वभावोक्ति’ से भी भिन्न रूप का अलङ्कार हुआ करता है क्योंकि 
जहाँ 'स्वभावोक्ति' में लौकिक वस्तु के सुच्म धर्म का यथावदू वर्णन अभिप्रेत हे वहां 
“भाविक! में वस्तु के ऐसे वर्णन का वेचित्य रहा करता हे जिससे वह प्रत्यक्षवत्‌ पती 
हुआ करती है। यह दूसरी बात है कि जहाँ-तहाँ सूचम-सुभग वस्तु रत नाव 
€ स्वभावोक्ति ) में “भाविक? ( वस्तुस्वभाव की प्रत्यक्षायमाणता) का भी पुट दिया 4] 
हो । किन्तु जहाँ कहीं भी ऐसी बात हो वहाँ 'स्वभावोक्ति' नहीं अपि तु “स्वभावोक्ति * 
“भाविक? का 'सङ्कर ही मानने योग्य है । & 

“भाविक? के उपयुक्त स्वरूप की इष्टि से यदि निम्नलिखित सूक्ति अर्थात नारा 

'राजच्छुत्र के विना भी ये ऐसे लगते हैं जेसे चारों ओर से श्वेत राजच्यत्र से न्स 
हों और विना चंवर के भी ये ऐसे प्रतीत होते हें जले चतुर्दिक से चंवरों - सुश 
हों-भळा ऐसा महापुरुष और कौन है ९? 


गी Ml) हः; 
को देखें, तो ग्रह निःसंदिग्ध हे कि यहा 'भाविक? की कोई संभावना नहीं हो सकती! 


CC-0. In Public Domain UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दशमः परिच्छेदः ८६९ 
2022 भथ्थ्थ्थ्थ्थ््ल््थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्यथ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्य्य्य्ट्य्द 
गत्‌ | यत्पुनरप्रयक्ष्ययमाणस्यापि वणेने प्रत्यक्षायमाणत्वं तत्रायमलङ्कारो भवितुं 
॥  युक्तः, यथोदाह्ते आसीदञ्जनम्‌?--इत्यादौँ । 
र्ण | कारण यह हे कि “भाविक? वहाँ नहीं हुआ करता जहाँ किसी प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने वाली 
| वस्तु का वर्णन किया जाया करता है ( जेसा कि यहाँ स्पष्ट है ) अपितु वहाँ हुआ करता 
मयी | है जहाँ कवि के वर्णना-वेचित्र्य से भूत अथवा भावी वस्तु की प्रत्यक्षवत्‌ प्रती ति हुआ 


करती है। कवि की वर्णना-वैचित्री से अप्रत्यक्ष वस्तु की प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति में ही भाविक? 
की रूपरेखा रहा करती है जेसा कि 'आसीदञ्जनमत्रेति' आदि पूर्वोद्धत सूक्ति में स्पष्ट है । 


ही 
विमश--( क ) “भाविक? प्राचीन आलक्रारिक-मान्यता का एक अलङ्कार है। आचार्य भामद 
ने इसका स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया है-- 


श “भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । प्रत्यक्षा इव इश्यन्ते यत्रार्था भूतमावितः॥ 
ee चित्रोदात्ताद्‌सुताथंत्वं कथायां स्वभिनीतता। शब्दानाकुछता चेति तस्य हेतुं प्रचक्षते ॥ 
प्रकार ( भामह : काव्यालङ्कार ३. ५२-५३ ) 
णीकी | आचार्यं भामह की यह मान्यता आचार्ये उद्धर द्वारा भी प्रमाणित है-- 2 
तातकार । “प्यक्षा इव यत्रार्था दृश्यन्ते भूत भाविनः। अत्यद्धुताः स्यात्तद्वाचामनाकुल्येन भाविकम्‌॥* 
| त ( अलङ्गारसारसंग्र : ६-१२ ) 
प्रसादः | “भाविक? के सम्बन्ध मे इन विचारधाराओं का विशदीकरण 'अलङ्कारसवंस्व? कार ने इस 
स्तुकी प्रकार किया है-- ॥ की 
अद्भुत | 'अतीतानागतयोः प्रस्यक्षायमाणव्वं भाविकम्‌ । अतीतानागतयो भूत भाविनोरथंयोरळी- 
करता 'किकव्ेनात्यद्धुतत्वादू व्यस्तसग्बन्धरहितशब्द्सन्द्भंसमपिंतत्वाच्च॒ प्रत्यच्चायमाणत्व 
४ कहा आविकम्‌ । कविगतो भाव आशयः श्रोतरि प्रतिबिम्बत्वेनास्ती ति, भावो भावना वा पुनः 
कार के युनश्चेतसि निवेशनं सोच्त्रास्तीति । न चेयं न्तिः भूतभाविनोः भूतभावितयव प्रकाश- 
अथवा नात्‌। नाऽपि रामोऽमूदितिवद्‌ वस्तुमात्रस्‌ । भूतभाविगतस्य प्रत्यचत्वादिगतस्य 
तमान्‌? 'र्मस्य स्फुटस्याधिकस्य प्रतिलम्भात्‌। नापीयमतिशयो क्ति अन्यरस्यान्यतयाऽध्यवसाया- 
में और भावात्‌। न हि भूतभाव्यभूतभावित्वेनाध्यवसीयते, अभूतभावि वा भूतभावित्वेनापि, | 
भी नहीं अत्यक्षमप्रत्यक्षगतत्वेन, अप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षत्वेन !! ( अलक्कारसवस्व, पृष्ठ २२२२२४ )_ | 
। अर्थात्‌ “भाविक? की पृथक अलङ्काररूप में मान्यता इसीलिये अनिवाये हे क्योंकि यही वह 
क्योंकि चाच्यवैचित्र्य हे जिससे कवि-हृदय गत भाव भथवा अभिप्राय सहृदय-हृदय में प्रतिबिम्बित हुआ 


हे वहाँ करता है । “भाविक? को इसलिये भी 'भाविक कहा जाया करता हे क्योकि इसी में वह सामर्थ्य है 
जिससे सहृदय-हृदय वर्ण्य वस्तु की “भावना? करने में समर्थ हुआ करता है । कवि के हृद्गत 


नू प्रतीतं १ र वि की सहृदय-हृदय द्वारा 
बःवर्णन अभिप्राय के सहृदय-हृदय में प्रतिबिम्बित होने अथवा त हक 
र्‍या ग्या 'ावना? किये जाने का जो कारण है वह एक ऐसा वर्णनान हा भावनाप्रत्यक्षरूप अनुभव है 
क्त! और. अथवा भूत और भावी वस्तु का ऐसा अनुभव हुआ करता है जो जे 


। और एक अलौकिक अनुभव हे । सहृदय-हृदय में इस अलौकिक अनुभव की उत्पत्ति तभी हो 


' सकती हे जब कि कवि की शब्दार्थ-योजना में प्रसाद हो ओर मादिका त र | 

| वेशि कौ शक्ति हो। भूत अथवा भावी वस्तु की भावना" आन्ति नहीं अपि तु i मे 5) रोहे 201 
झोमित॑ है जो कवि और सहृदय के हृदय की एक विशेषता है। “भूत अथवा भाडी 1 

3 त्र द ) यह तो कविःप्रतिमा है जो अपनी शरब्दमूति न 
। विशेषता नहीं जिससे वह प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने छगे।” यह दय-हृदय में चमत्कार उत्पन्न 

सकती) | भूत और भावी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराया करती हैं और सढ्दय हद ट 
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किया करती हे.। “भाविक? एक सर्वोत्तीर्ण अलङ्कार है, ऐसा अलङ्कार हे जिसका स्वरूप अन्य | 
अलङ्कारो में नहीं देखा जा सकता । 
यह “भावना? क्या दै जो 'भाविक! 
कार ने यह विचार किया है-- 
वक्ेवलवस्तुप्रत्यक्षतवे प्रतिपत्तः सामग्री उपयुज्यते । सा क लोकयात्रा यां चह्ुरादी न्दिय- 
स्वभावा, योगिनामती न्द्रियार्थदृश ने भावना SU अत । अत्यछुतानां च 
वस्तूनामादरप्रत्ययेन हृदि सन्धायमाणव्वात्‌'। ( 4000 पृष्ठ र२ नै व | 
अर्थात्‌ “भाविकः के रूप में कवि का जो वस्तु-वर्णन-वे चित्र्य है वह वस्तुतः वि की र भावना! 
शक्ति के ही कारण है । कवि की “भावना? की भाँति सहृदय को भी “भावना! होती है। टॅ कवि 
और सहृदय की “भावना? एक अलौकिक, अतीन्द्रिय, योगजप्रलक्षवत. प्रत्यक्ष शान है जित भूत 
और भावी वस्तु, अपने-अपने काल से अवच्छिन्न रूप में दी, प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत हुआ करती हे। 
धावन? वस्तुमात्र की नहीं हो सकती अपि तु उसी वस्तु की हुआ करती हे जिसके प्रति कवि के. 
हृदय में विस्मयावेश उत्पन्न हुआ करता है । विस्मय से आविष्ट कवि-हृदय में जो वस्तु प्रवेश करती 
है उसमें एक अलौकिक चमत्कार रहा करता है । सहृदय-हृदय जब ऐसी वस्तु की भावना! करता 
है तब उसै मी वह वस्तु चमत्कारजनक ल्या करती है और वह उसमें एकतान हो कर रमने 
लगता है । 
i 'कवि किसी वस्तु की भावना" को ऐसे शब्दों में ही प्रकाशित करने पर 'भाविक अलङ्कार -” 
| की रचना कर सकता हे जो कि “अनाकुर” हों अथवा प्रसाद गुण से पूर्ण हों । “अखरे 
विमशिनीकार ने इसीलिये कदा हैं-- 
i यद्यपि वाचामाकुलत्वे सवंत्रेव वर्जनीयम्‌ , तथापि तत्तत्र वेषम्येणार्था विशेषात्‌ प्रतीतेः 
| बित्रमात्रफलम्‌ । इह तु तदाकुलत्वेनातीतानागतयोः प्रत्यक्षायमाणत्वमेव न स्यात्‌ इति 
i प्राधान्येनेतदुक्तस । एवमनेन हेतुद्वयेन ( अळौकिकत्वेन, वाचामनाकुछत्वेन च ) अस्याः 
लङ्कारत्वमुक्तम्‌ । इह हि केचिदर्थाः कविवचसि सुस्पष्टमघिख्ढा चाच्यवाचकयो रामणीयकः 
मिव्युक्तम्‌। अत एवेकस्यापि रामणीयकहानौ नास्यालङ्कारस्वम्‌। इह हि केचिदर्था 
कविवचल्ि सुस्पष्टमधिरूढा अपि निजसोभाग्यामावात्तणशर्करावत सहृद॒यानामवशा' 
स्पदतया नावधानाहाः। केचिच्च सुभगा अपि दुर्भगब्दोपारोहितया सहृदयानामनाः 
वर्जका एवेत्युभयमपीहावश्यमाश्रयणीयम्‌  ( अलक्कारसवेस्व-मिमशिंना, पृष्ट २२४) 
अर्थात्‌ वैसे तो प्रसादपूर्णता सवत्र अपेक्षित है किन्तु भाविक? में इसे अत्यन्त आवशयक 
माना गया है । कारण यह है कि प्रसाद के अभाव में भूत और भावी वस्तु का ऐसा वर्णन जि न 
वह प्रत्यक्षवत प्रतीत हो उठे, असंभव है। वस्तुतः वाणी की अनाकुलता और वर्ण्यं वस्तु कौ 
-बरिस्मयजनकता ही "भाविक? को कल्पना का कारण है । जिसे शब्द और अर्थ की रमणीयता कहा | 
करते हैं उसका अभिप्राय कवि-वर्णित वस्तुओं का कवि-प्रयुक्त शब्दों में स्पष्टतया झलक उठ्ना | 
बहुत सी ऐसी भी वसतये दै जो कवि की शब्दार्थ योजना में स्पष्ट झलका करती हैं किग पोर इस | 
| 


की कल्पना का आधार हे-इसके सम्बन्ध में “अळङ्कारसवस्वः- 


क्क Nt 


3 निक हल YF त PCOS रक 


(9: 


अपना कोई सौन्दर्य न होने से, सहृदय-हृदय के आवर्जन की शक्ति नहीं रहा करती अ > 
लिये वे सहृदय काव्य-पाठक द्वारा उसो भाँति हेय समझी जाया करती हैं जिस भाँति तिन १ 


f Ly ०७ ७. “ क्री 
सटी मिश्री । ऐसी वस्तुओं के वर्णन में “भाविक? की संभावना नहीं हुआ करती । दा 00... 
की संभावना वहाँ भो नहीं है जहाँ वण्य वस्तु तो सुभग-सुकुमार हो किन्तु रचना सीमा अवा $ 2 


हो। इसीलिये, “भाविक? के लिये दोनों की अपेक्षा है- सृक्ष्म-सुभग वस्तु-स्वभाव मी भर "८ Fi 
पूर्ण शब्दार्थ-्योजना की भी। ड 


थवा प्रसाद 


~ 
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४ ( ६८-उदात्ताङङ्कार ) 
लोकातिशयसम्पत्तिवणनोदात्तमुच्यते । 
यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरितं भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
( लोकोत्तर वेभव-वर्णनरूप “उदात्त ) 
“अधः कृताम्भोधरमण्डलानां यस्यां शशाङ्कोपलकुट्टिमानाम्‌ | 


(ख ) साहित्यदर्पणकार ने 'अनातपत्रोऽपि? आदि में “भाविक? की रूपरेखा की जो असंमावना 
निर्दिष्ट की है उसे “अलङ्कार स्स्व? ( पृष्ठ २२९-२३० ) की इस उक्ति के पर्यालोचन से स्पष्टतया 
समझा जा सकता हे-- 

“अयं त्वत्र विचारलेशः संभवति-इह क्कचिद्‌ वर्णनीयस्य वर्णनावशादेव प्रत्यक्षायमा- 
णस्म्‌ , कचित्‌ प्रत्यक्षायमाणस्येव वर्णनम्‌ । आद्यो यथोदाहृतं प्राक्‌ ( मुनिर्जयतीव्यत्र )॥ 
द्वितीयो यथा-*अनातपत्रोऽप्ययमन्र''° इति। अन्न प्रथमप्रकारविषयोऽयमलङ्कारो न 
प्रकारान्तरगोचरः। कविसमपितानां धर्माणां ह्यलङ्कारत्वात्‌। न हिमांशुळावण्यादीनामिव 
वस्तुसन्निवेशिनाम्‌। अपि च “शब्दानाकुलता चेति तस्य हेतून्प्रचक्षते’ इति भामहीये, 
'वाचामनाकुळत्वेनापि भाविकः मिति चोद्‌भटळच्षणे व्यस्तसंबन्धरहितरान्दसं दर्भस- 
मपिंतत्वं प्रत्यक्षायमाणत्वप्रतिपादुक कथं प्रयोजकीभवेत्‌; यदि वस्तुस न्चिवेशधमिगतखे- 
नापि भाविकं स्यात्‌। तस्माद्‌ वास्तवमेव महच्वसुत्तरत्र प्रकारविषये वर्णितमिति नायम- 
लङ्कारः। यदि तु वास्तवभेवात्र सोन्द्यं कविनिबद्धे कविनिवद्वक्तनिबद्धं वा सकलवक्त- 

- गोचरी भूतं स्वभा वोक्तिवइलङ्कारतया वर्ण्यते तदायमपि प्रकारो नातीव दुःरिलष्टः । अत एवं 


द चा इव यत्रार्थाः क्रियन्ते भूतभाविनः। तद्भाविकम! इति एवमन्येर्भाविकलक्षण- 
मकारि ।' 


अर्थात्‌ वैसे तो यह निर्विवाद है कि कवि की वर्णनाशक्ति से, देशतः अथवा कालतः सुदूर वस्तु के 
भावना प्रत्यक्ष में ही, 'माविक? की रूपरेखा निहित रहा करती है किन्तु प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने वाली 
वस्तु के वर्णन को मी “भाविक? मानना असंगत नहीं । वस्तु में संनिविष्ट धर्म का नाम अलङ्कार? 
नहीं अपितु उस धर्म” का नाम अलङ्कार है जो वस्तु में कविप्रतिभा द्वारा समर्पित किया जाय-- 
इस दृष्टि से देखते तो यह निश्चित हे कि 'अनातपत्रोऽप्ययमन्रः आदि में “भाविक? की मान्यता 
अनुचित है क्योकि यहाँ कविसमर्पित वस्तु-धर्म का उल्लेख नहीं अपितु केवल वस्तुगत धर्म का 
उल्लेख हे । किन्तु यहीं यदि यह माना जाय कि कवि ने वस्तुसंनिविष्ट धर्म का ऐसा स्वाभाविक 
वर्णन किया है जिससे वह सहृदयमात्र के लिये प्रखक्षकल्प प्रतीत हो उडी है तो इस सूक्ति में भी 
“भाविक? की मान्यता किसी प्रकार संभव ही है। 
'अलङ्कारसर्वस्व? की इस समीक्षा के देखते “साहित्यदर्पणः के एक आध टीकाकारो का यह 
: कहना कि विश्वनाथ कविराज ने 'अटङ्कारसर्वस्व? का यहाँ खण्डन किया है, सर्वथा उचित नहीं 
प्रतीत होता । - दु छ FR 
`. ` अनुवाद-“उदात्त' वह अलङ्कार है जिसे लोकोत्तर वभव का वणन कहा गया है। 
साथ ही साथ उदात्त अथवा महनीयचरित पुरुषों का वह वणन भी 'डदात्त' भलक्कार 
“ही कहा जाया करता है जो कि प्रस्तुत वर्ण्य-वस्तु के अङ्ग अथवा उपकारकरूप से प्रतीत 
"हुआ करता हे । | 
क्रमशः उदाहरण ये हें— र i क 
“यही वह नगरी हे ह मेघ-मण्डळ से भी ऊँचो-ऊची अटारिओं पर चन्द्रकान्त मणि | 


५9७ ATER Fs se 
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INRIA न दु 
उ्योत्स्नानिपातारक्षरतां पयोभिः केलीवनं बृद्धिसुरीकरोति ।? 
( अन्नभूत उदात्तवरित का वणप उदात्त’ ) 
“नामिम्रभिन्नाम्बुरुहांसनेन संस्तूयमानः ४३८ | 
गु युगान्तोचितयोगनिद्:संहत्य लो मा युगान्तोचितयोगनिद्रः संद्वत्य लोकान्‌ पुरुषोडधिशेते! ॥ 


की बनी फर्स चाँदनी के स्पर्श से जलघारा वहाया करती हैं जिससे क्रोडावन सदा लहलहाते 
५5 


“बट र स्पष्ट है कि कवि ने वण्ये नगरी की ऐसी संपत्ति का बेन मिता 


ठोक में देखना असंभव है । यही उदात्त-वर्णन यहाँ का अलङ्कार है जिसे “उदात्त! अळङ्कार 


७ 1 ह वह समुद्र है जिसमें नाभिकमलयोनि ( भगवान्‌ विष्णु की नाभि से 


जगत के प्रय के बाद, योगनिद्रा में निळीन हुये, शयन किया करे ( रघुवंश १३-६) 


[ यहाँ महाकवि कालिदास ने भगवान्‌ विष्णु का जो वणेन किया ल > 
महनीय किंवा उदात्त ह हे [वह बन के अङ्गछप से रहने के कारण, 
ण ? का एक सुन्दर निदशंन बन गया 
नवी ) ठ शब्द का ही अर्थ समृद्धिमत्‌ वस्तु है और साथ ही है साथ का 
चरित मी 'उदात्त” ही कहा जाया करता है। जिस वस्तु का वर्णन ऐसा हुआ करता है नया 
उसकी अलौकिक विभूतिओं का अभिव्यज्ञन हो, उसमें “उदात्त अलङ्कार की मान्यता 1 हा 
i | विक ही है। इसी प्रकार किसी महनीय पुरुष का ऐसा वर्णन जिससे किसी मस्त क 
i) । महनीयता प्रतीत हुआ करे, उदात्त अलङ्कार की ही रूपरेखा है। 'अलङ्कारसवस्व'कार 
| लिये कहा है-- है. 

धध्वभावोक्तौ भाविके च यथावद्वध्तुवणनम्र । तद्विपक्षत्वेनारोपितवस्तुवणना श्र 
स्यावसरः । तत्रासंभाव्यमानविभूतियुक्तस्य वस्तुनो वणनं कविप्रतिभोत्थापित 
'लक्षणसुदात्तम्‌ । `” 
55 दपरुषाणासुदात्तचरितानामहिभूतवसनतराङ्गम वेनोपनिबध्यमानं चरितं चोद 
न्तम्‌ । महापुरुषचरितस्यो दत्तत्वात्‌ ।””"-""( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २३० ) छु: 
अर्थात्‌ जैसे यथावस्थित वस्तु के एक प्रकार के वर्णन में स्वभावोक्ति' और दूसरे प्र द 
वर्णन में 'भाविकः अलङ्कार का अनुसंधान किया जाया करता है वैसे ही कविकल्पित वस्तु त 
में 'उदात्त' की कल्पना स्वाभाविक ही है । अलौकिक ससृद्धि से सम्पन्न वस्तु का! वर्णन 21] 
ओत्यापित ऐश्वर्य का वर्णन हे और यही “उदात्तः अलङ्कार है । उदात्त महापुरुष त र 
यदि किसी अन्य वर्ण्य वस्तु को उदात्तता प्रकाशित हो तो वहाँ मी 'उदात्त' अ 
चमत्कार रहा करता हे । 

(ख ) 'अलक्कारसवंस्व-विमशिनी”कार ने अङ्गभूत महापुरुष-वर्णन में 


दृशरथवचनानुपाळनब्यसनी । निवसन्‌ बाहुसहायश्चकार र्‌ः 


और 
क्र “उदात्त! का स्वरूप है । 


मी अधिक स्पष्ट किया है-- “ र _ र 
_ “अक्विभूतस्य वस्तुनो महाघुरुषचरितसुःकषप्रतिपिपादयिषयऽङ्गतयोष नेब विर j 
लङ्काराङ्गम्‌, न तूपलक्षणपरतयोपात्तमिति ताएपर्या्थः। तच्च यथोदाहृतं ( {राम 


उत्पन्न कमल से जन्म लेनेवाले ) आदि बरह्म द्वारा पूजनीय परमपुरुष ( भगवान्‌ विष्णु ) 


.._.__..____॒__> >> लक कक न कली सम र उ 


को 
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(६ रसवत्‌ ०७ -प्रेय, ७१-ऊर्जस्वि, ७२-समाहित ) 
रसभावों तदाभासा भावस्य प्रशमस्तथा । 
| शुणीभूतत्वमायान्ति यदाऽलङ्कृतयस्तदा ॥ ५ ॥ 
ज | रसवत्मेयऊजेस्विसमाहितमिति क्रमात्‌। 
| तदाभासो रसाभासो भावाभासश्र | तत्र रसयोगाद्रसवद्लङ्कारो यथा-- 
“अयं स रसनोत्कर्षी- इत्यादि । 


जिसे oo ७ 
छङ्कार । “कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारास्प्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा वषंभोग्येण भर्तुः। 
यत्ञश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु खिग्धच्छायातरुषु वस्ति रामगिर्याश्रमेषु ॥? 
भिसे अत्राङ्गिनो गिरिविशेषस्य वसतियोग्यत्वादिदरांना्थसुत्कषेप्रतिपिपादयिषया रामसीता- 
ष्णु ) दिचरितसुपलक्षणपरं तत्र नायमलङ्कारः । 
ह. . यथा 
२-६) | “गोदावर्याः करिकुलमदक्षोददक्षोदकायाः पारे पारे वत वत पराम्श्यतारूष्यमूकः । 
किेएक | कङ्काळाद्रौ पिहितगगने हुन्दुभेयंत्र रामः पादाहुष्ट निजमपि भवहेवतं निममे5स्तम्‌ ॥? 
कारण, अन्न पवनं प्रति वियोगिन्या उक्तौ रामचरितसुपलक्षणमात्रपरम्‌ । न हयङ्गभूतेना ङ्गिनः 
। कश्चिद्‌ विशेषो विवक्षितः। 
हुनी, ' “अन्नासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्तया भवद्देवरे 
ह जिससे गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्िरित्राहतः। 
स्वाभा | दिव्येरिन्द्रजिदत्र लच्मणशरेलोंकान्तरं प्रापित- 
वस्तुकी | स्तस्याप्यत्र स्गाक्ति ! राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥' 
नेइसी | इत्यत्र तु रामस्य सीतां प्रत्युक्ताचुपलक्षणी भूत देश विशेषं पाशबन्धनादयेव साचा द्विवक्षित- 
| मिति न महापुरुषचरितस्य वस्त्वन्तरं प्रत्यङ्गमाव इति नायमलङ्का। -' 
( अलङ्क।रसवंस्वविमशिनी, पृष्ठ २३१ ) 
मेश अर्थात्‌ 'अङ्गभूतमहापुरुषवर्णंन? रूप उदात्त इसीलिये उदात्त का एक प्रकार माना गया है क्योंकि 


इसके द्वारा अङ्गिरूप वण्य वस्तु के उत्कर्षं का प्रकाशन किया जाया करता हे । इस दृष्टि 

चोदा | से जहाँ कहीं ऐसा महापुरुष का वर्णन हो, जो कि वण्ये वस्तु का. उत्कर्ष-प्रकाशक न हो कर, केवल 

। उपलक्षणमात्र अथवा सं सूचक सा लगा करे वहाँ “उदात्त? को कोई सम्भावना नहीं होनी चाहिये। 

' 'कञ्चित्‌कान्ताः आदि सूक्तिओ में महापुरुष -वणेन अवश्य है किन्तु इसका उद्देश्य वण्ये वस्तु का 

` वैभवःप्रकाशन नहीं अपि तु वण्यवस्तु का उपलक्षण होना है । इसलिये इन सूक्तिओ में “उदात्त? 
किपर का अनुसंधान असंगत हे । 

Es जिसे उदात्तः अलङ्कार की शोमासम्पत्ति का दर्शन करना हो उसके लिये महाकवि परिमल 


त. 4 गुप्त के 'नवसाहसाङ्गचरित और महाकवि रल्लाकर के हरविजय? की सूक्तियाँ देखने योग्य हें । 
रका अनुवाद--“रसवत्‌?, श्रेय» 'ऊर्जस्वः और 'समाहित' वे भएङ्कर हैं जिन्हे क्रमशः 
और रस” आव” 'रसाभास-भावाभास' तथा भावप्रशम' को अङ्गरूप से अवस्थान में देखा य 
रूप जाया करता है । जे 
त | यहाँ कारिका में 'तदाभासौ' का अभिप्राय 'रसाभास” और 'भावाभास“दोनों है द ह 
ए इन चारों अढङ्कारो में, “रसवत्‌, जिसमें अङ्गरूप से अवस्थित रस रहा करता है, इप || 
(तका, पुकूमेस्यषटहे-- नन लि 
यं र” ` यं स रशनोत्कर्षी ( पीनसतनविमर्दुन: । नाम्यूदजघनस्पर्शी नीवीविखंसनः करः'॥)0 | 
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अत्र श्वङ्खारः करुणस्याङ्गम्‌ | एवमन्यत्रापि । प्रकृष्ट्रियत्वात्प्रेयः | 
यथा मम | 
“आमीलितालसविवतिततारकार्क्ष | 
मत्कणठबन्धनदरश्लथबाहुवज्लीम्‌ | 
प्रस्वेदबारिकणिकाचितगण्डबिम्बां ह. 
संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः ॥' | 
अत्र संभोगश्शङ्गारः स्मरणाख्यभावस्याङ्गम्‌ | स च विश्रलस्भस्य | ञर्जो 
वृत्तो याळ C~ 
बलम्‌ , अनौचित्यप्र तदत्रास्तीत्यूजस्वि । | 


यथा— 


“बने$खिलकलासक्ताः परिहृत्य निजखियः । 
वट्गैरिबनितावृन्दे पुलिन्दाः कुबते रतिम्‌ ।॥? 
अन्न श्वङ्गाराभासो राजविषयकरतिभावस्याङ्गम्‌ | एवं आवाभासोऽपि | 
समाहितं परिहारः | 
यहाँ रसवत्‌? इसलिये है क्योंकि यहाँ “शङ्गा? रस 'करुगरस' के ल रार, रस ककारस के अलख 
उपनिबद्ध है ( अङ्गरूप से इसलिये क्योंकि यहाँ कवि "करण? की अभिव्यञ्जना में दत्त | | 


चित्त है और उसी की उत्कट उददीसि के लिये शङ्कार? का आधान कर रहा है )। 
इसी प्रकार अन्य रसों की अङ्गता में भी “रसवत्‌? अलङ्कार यन्न-तन्न स्वयं देखा जा न्न 


| सकता है। हे पु | 
| . ग्रेंय» जिसे काव्याचार्यों का अत्यधिक आवजक अथवा सहृदय का अत्यधिक मनो- 
| रक्षक अलङ्कार कहा करते हैं, निम्न स्वरचित सूक्ति में दिखायी दे रहा है-- 


आलिङ्गित होने पर प्रत्यालिङ्गन में शिथिल भुजलता वाली, कपोछों पर पसीने की 
बूंद ली उस सुन्दरी की जब याद आती है तो मेरा हृदय, रह-रह कर, उद्विम् हो 
उठता है।! 

यहाँ 'प्रेय' अलङ्कार इसलिये है क्योंकि यहाँ जो 'सम्भोगश्वङ्घार' उपनिबद्ध है वह 
«स्मरति? रूप भाव का अधिकाधिक परिपोषक होने से अङ्गरूप पे ही उपनिबद्ध है। अर 
यह स्मृति रूप व्यभिचारिभाव, अन्ततोगत्वा, यहाँ के अङ्गिरस 'विप्ररूम्मःथ्न्षार' 
उत्कट रूप से उद्दीपक होने के कारण, अङ्गरूप से ही उपनिबद्ध पड़ा है । 

*उजस्वी?, जितका अभिप्राय वह 'अलङ्कार' हे जिसमें अनोचित्य प्रवृत्त रस 
भाव ( रसाभास और भावाभास ) रूप 'ऊज' अथवा “नळ विद्यमान रहा करता ४, Ei 


'अधखुळी, अळसायो किं वा कनीनिका की चञ्चलता से भरी आँखों वाळी, मेरे द्वारा | 


और 


सूक्ति में दर्शनीय है-- 
“राजन्‌ ! जंगलों के भील, अपनी-अपनी कलावती खिर्यो को छोड़ कर, अब आप 
शत्रु-रमणिर्ओं के प्रेम में पागल हो रहे हैं ।! रि 


€ ७ परो ७ अः ङ्गुः प 
यहाँ "ऊर्ज स्वि’ अलङ्कार इसलिये हे क्योंकि यहाँ राजविषयक “रति? भाव के क | 
से अवस्थित? “शङ्गाराभास' का 'ऊर्ज' अथवा बल स्पष्ट प्रतीत हो रहा दे। इसी नो त्क 
'राजादिविषयक रतिभाव के अङ्गरूप से उपनिबद्ध 'भावाभास' रूप 'ऊर्ज! के का रा 


हि 2: र “ऊर्जस्वी? अळङ्कार हुआ करता हे उसका उदाहरण स्वयं देखा जा सकता है 


Sm qs NN NN या AS aE TN 


a RR __________ 
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यथा-- 


'अविरलकरवालकम्पनेश्रुकुटीतजेनगर्जनैसुहुः । 
ददृशे तब वेरिणां मदः स गतः क्कापि तवेक्षणेक्षणात्‌ ।।? 
अत्र मदाख्यभावस्य प्रशमो राजत्रिषयरतिभाबस्याङ्गम्‌ | 


` “समाहित, जिसे किसी भाव के परिहार या प्रशमन ( भावजान्यि अ जब खे भाव के परिहार या प्रशमन ( भावशान्ति अथवा भाव की 
जो प्रशाम्यद्वस्था ) के अङ्गरूप से उपनिबन्ध में देखा जाया करता है, इस सूक्ति में स्पष्ट है- 
र राजन ! आपके शचुओ का वह मद जो कि पहले, उनकी तलवारो के चमकाने और 
भौंहों के तरेरने और तर्जन-गर्जन में दिखाई पड़ता रहा, अंब, आपके सामने आने पर, पता 
| नहीं, क्षणभर में कहाँ गायब हो गया ।! 

यहाँ 'समाहित' अलङ्कार इसलिये है क्योकि राजविषयक रतिभाव के अड्गरूप से 
उपनिबद्ध “मद” की प्रशाग्यद्वस्था ( भावशान्ति ) का सौन्दर्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । . 

विमशं--' क) रसवदादि अलङ्कार चतुष्टय का' निरूपण साहित्यदर्पगकार ने इसीलिये 
किया है जिसमें 'काव्यप्रकाशकार? से उनकी नवीनता झलक उठे । काव्यप्रकाशकार ने तो 'रसवत” 
आदि को अलङ्कार ही नहीं माना है क्योंकि उनकी दृष्टि में रसध्वनिवादी आनन्दवर्षनाचार्य की 
कि यह मान्यता सर्वथा शिरोधार्य हे कि रस, भाव आदि 'अलङ्कायं? हैं “अलङ्कार? नहीं। रस, माव 


पसे आदि की अङ्गरूप से योजना “गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य' का विषय है न कि 'अलङ्कार' अथवा वाच्य- 
दत्त" । वाचक-वैचित्र्य का । काव्यप्रकाशकार के अनुसार “रसवत, श्रेय» 'ऊर्जस्विः और 'समाहित? 
“अपराङ्गव्यङ्गय-गुणी भूतव्यज्ञय-काव्य? के रूप हें । साहित्यद्पणकार भी रसध्वनिवादी आचार्य 
[जा | हैं और “गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य” के अपराङ्गन्यङ्गय? रूप प्रभेद में रसवत्‌? आदि को अन्तभूंत सा 
मी दिखा चुके हें जैसा कि इन पंक्तिओं से स्पष्ट हूँ 
पनो- | “इतरस्य रसादेरङ्गं रसादिव्यङ्खयस्‌ । 
| यथा-- - 
द्वारा 'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दैनः । नाभ्यूरुजधनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥? 
ने की अन्न श॒ङ्गारः करुणस्याङ्गम्‌ `° ° 
ग्रहो किन्तु भलङ्कारनिरूपण के प्रसङ्ग में पुनः रसवत्‌? आदि का अलङ्काररूप में प्रदशन करना कुछ 


विचित्र सा लगता है। वस्तुतः सादित्यदर्पणकार ने यहाँ अल्झ्लारसवेस्वर और विमशिनी? की 


है वह विचारधाराओं का अनुसरण किया हे। ग 
| और ( ख ) “अलङ्कारसरवंस्व' की विचारधारा यह है-- १ | 
[रः के (रसभावतदाभासतछशमानां निबन्धनेन रखवत्‌-प्रेय-ऊज स्विःसमाहितानि ।' 
“चित्तवृत्तिविशोषस्वभावत्वाचचच रसादीनामिह तद्वदलङ्काराणां प्रस्तावः। भत एव 
आर चस्वारोऽलङ्कारा युगपल्लद्षिताः। तत्र विभावानुभावव्यभिचारिभिः प्रकाशितो रत्यादिः 
इस रित्तवृत्तिविशेषो रसः। भावो विभावानुभावाभ्यां सूचितो निवेंदा दिखयखिंशद्वेदः । 
देवादिविषयश्च रत्यादिर्भावः। तदाभासो रसाभासो भावाभासश्च । आभासत्वमविषयः 
आपकी . प्रवृत््यानौचित्यम । तत्प्रशम उक्तप्रकाराणां निवर्तमानव्वेन प्रशाम्प्रदुवस्था । तत्रापि रसस्य 
पर विश्राम्तिरूपस्वात्‌ सा न संभवति इति परिशिष्टभेदविषयो द्रष्टव्यः । एषासु पनिबन्धः 
बरू | कमेण रसवदादयोऽलङ्काराः । रसो विद्यते यत्र निबन्धेने व्यापारारमनि तद्रसवत्‌ । प्रियतरं 
प्रकार ' भेयो निबन्धनमेव द्रष्टव्यम्‌ । एवमूर्ज बलं विद्यते यत्न, तदपि निबम्धनमेव। अगो वि 
[ण जो ' सत्वादत्र बल्योगः । समाहितं परिहारः। स च प्रकृतत्वादुक्तभेदविषयः प्रशमापरपर्यायः |? 


` ( अलङकारसवंस्व : पृष्ठ २२२-२३३१) | न 1 
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८७६ सा हित्यदर्पण : 


AAAS ALAA? AAAAAAARARAIAIIY 


अर्थात्‌ विभावादि द्वारा अभिव्यक्त रत्यादिरूप चिततवृत्तिविशेष तो 'रस' है और जिपे A 
अलङ्कार कहा करते हैं. वह कवि की एक विचित्र वर्णना हे जिसमें रस १ रहा करता हे । इसी 
प्रकार 'प्रेय?, 'ऊर्जस्विः और 'समाहित? भौ इसीलिये अलङ्कार हैं क्योकि ये भी कवि के ऐसे 
वर्णना-देचित्र्य-रूप हैं जिनमें “भाव? 'रसाभास-भावाभास? तथा भावप्रशम' रहा करते हर 
यहाँ सबसे बडा प्रश्‍न यह उठता है, जैसा कि 'विमर्शिनी'कार की इस उक्ति में स्पष्ट हैन 
“ननु च परविश्रान्तिरूपस्य काव्यास्मनोऽलङ्कायंस्य रसस्य कथमलङ्कारत्व सङ्गच्छुते । 

( अलङ्कारसव॑स्वविमशिनी. पृष्ठ २३३ ) 
कि जब कि “रस” एकघन आत्मविश्रान्तिरूप और काव्य के आत्मतक्तरूप होने के कारण "अलङ्का? 
है तव इसे 'अलङ्कार' क्योंकर कहा जा सकता हे? इसका उत्तर “अलङ्कारसर्वस्व'कार ने यह दिया है -- 

“तत्र यस्मिन्‌ दशेने वाक्यार्थीसूता रसादयो रसवदाद्यरङ्काराः, तत्राङ्गभूतर सा दिविषये 
द्वितीय ( महापुरुषचरितेश्वर्यवर्णनरूपः ) उदात्तालङ्कारः। यन्मते स्वङ्गभूते रसादिविषये 
रसवदाद्यङ्काराः अन्यस्य रसादिध्वनिना व्याप्तत्वात्तत्रोदात्तालङ्का रस्य विषयो नावशिष्यते, 
तद्विषयस्य रसवदादिना व्याप्तत्वात्‌ ।' ( अलङ्कारसवंस्व, पृष्ठ २३३ ) 
अर्थात्‌ 'ध्वन्यमाववाद! और “वनिवाद' दोनों की दृष्टि से 'रसवत? अलङ्कार की मान्यता 
सिद्ध है । “ध्वन्यभाववाद? में तो “रसवत्‌? अलङ्कार वाक्याथींभूत अथवा अङ्गीरूप से अवस्थित 
“रस? का ही नाम हे क्योंकि अङ्गरूप से उपनिबद्ध रस “उदात्त” अलङ्कार के क्षेत्र का विषय बन 
जाता है । “्त्रनिवाद? को दृष्टि में भी “रस? के अतिरिक्त रसवत्‌? अलङ्कार की मान्यता आवश्यक 

है क्योकि यदि अन्विरूप से अवस्थित रस काव्यात्मतत्त्व है, तव अङ्गरूप से उपनिबद्ध रस को 
“रसवत्‌? अलङ्कार के रूप में माना ही जा सकता हे। 

'अलङ्कारस्वेस्वविमशिनो'कार ने उपयुक्त “रश्षवत”-विमशै पर यह परामश किया ह 

"अङ्गभूतस्य रपादेश्वालङ्कारत्व युक्तम्‌ । ७ आ च यावतोपमादीनां सर्वालङ्काराणां प्रकृतः 
चस्तूपरञ्षत्वमलङ्कारते निबन्धनम्‌, अङ्गमूतेनापि रसेन तत्‌ क्रियत एव, प्रकृतस्य 
रसादेस्तदुपस्कृतत्वेन भावात्‌। अतश्चोपमादीनामलङ्क।रव्वे याइश्येव वार्ता ताइश्येव 
रसादीनाम्‌, यद्यपि चोपमादयोऽयांङ्कारास्तथापि तस्य वाच्यार्थस्य विभावादिरूपःतात्पयः 
पर्यंवसनाद्रसपर्यवसायिस्वमेवेति काव्यात्मनो व्यङ्गयस्य रसादेरेव तदलङ्करयत्वम्‌। कि पुन" 
स्तस्य शब्दमुखेनो पस्कारका शब्दालङ्काराः, अथमुखेन व्वर्थालङ्काराः । तत्तदवयवगतरपि हि 
करकादिमिश्चेतन आत्मेव. तत्तवित्तवृत्तिविशेषौचित्यसूचनात्मना तथालङक्रियते। तथा 
ह्यचेतनं शवशरीरादिकं कटकायलङक्कतमपि न भाति, अळझ्ञायेस्याभावात्‌। अतश्च देहः 
वरेण सर्वत्रात्मेवालङ्कायंः । एवमस्यापि झब्दार्थश्वरीरत्वात्तन्मुखेने वाउङ्कारयरवम्‌। तेन 
“र॒लभावादितात्पयंमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । अलडकृतीनां सर्वा्तामलङ्कारत्वसाधनम्‌ 1? 


` इति इशा रसाद्याश्रयेणेवाळङ्काराणां विनिवेशनं जीवितम्‌ । अतश्चेहापि प्रकृतस्थ 


वाक्यार्थींभूतत्वेन प्रधानस्य रसा देरुपस्कायंस्याङ्गभावेन रसादेरछङ्कारत्वं युतम्‌ । यदा 
अधानतां यत्र रसादयो गता रसो रसादिध्वनिगोचरो भवेत्‌। 

भवन्ति ते यत्र रसादिपोषका _रसाद्यलङ्कारदशा हि सा एथक॥! 

ुँ ( अलङ्कारसवंस्वबिमर्शिनी, पृष्ठ २२२ ) 

अर्थात्‌ अङ्गीरूप से विराजमान रस? को “अलङ्कार्य? ( काव्यात्मतत्त्व) और अङ्गतया अ 

“रसको अलङ्कार मानना संथा युक्तियुक्त हे । जैसे प्रकृत वस्तु की उपरञ्ञकता के कार 

“इपमा? आदि को “अलंकार? कह( जाया करता है वैसे ही प्रकृत? रस की उपरञकता के क 

अङ्गभूत रस को “अलंकार? कहना उचित हो हे । उपमा आदि अलंकार अथे कै क १ 


बडे 
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वत? में ही परिणत हो जाया करता है जिससे यह मानना आवश्यक हो जाता हे कि उपमादि के द्वारा 
| हे काव्यात्मभूत रसरूप 'अलंकायं ही अन्ततः अलंकृत किया जाया करता हे। शरीर के कटक, 
| 


कुण्डल आदि भलङ्वारो के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि वैसे तो मले ही उनके द्वारा 
अङ्गप्रत्यङ्घ अलङ्कृत प्रतीत हों किन्तु अन्ततोगत्वा “व्यक्तित्व” ही अलङ्कृत हुआ करता है । 
अलङ्कार का रसापेक्ष होना ही उसका 'अलक्कारत्व' अथवा वास्तविक स्वरूप है। इस दृष्टि से 
वाक्यार्थीभूत रस को 'अलझ्कार्य' और उसके उपरञ्ञक अथवा उपस्कारक ( शोभाधायक ) रस 
३३) को 'अलङ्कार? मानना युक्तिसंगत हो है। तात्पर्यं यह है कि प्रधान रस सदा “अलक्लाय! है और 


य रस की 'अळङ्कार”दशा वह है जिसमें एक रस प्रधानतया अभिव्यङ्गय दूसरे रस के 'परिपोषण के 

दे ¦ लिये पड़ा रहता है। 

[षये | (ग) व्यभिचारी भावों की अङ्गता? में उनका 'प्रेय? अलङ्कार होना स्वाभाविक है। 

वेषये । व्यभिचारी भावों की तीन श्रेणियाँ हैं-१ली वह, जिसमें 'निर्वेद” आदि व्यभिचारी माव रसामि- 

यते, व्यज्ञन के साधनरूप से ही उपनिवद्ध दिखायी दिया करते हैं, ररी वह, जिसमें यदा-कदा "निर्वेद? 
आदि व्यभिचारी भाव स्वयं अभिव्यज्नयरूप से प्रतीत हुआ करते हैं और ३री वह, जिसमें 

न्यता ¦ निवेद? आदि व्यभिचारी भाव वण्य॑ विषय के अङ्गरूप से अवस्थित होने के कारण, अलङ्कार” 

स्थित ( प्रेयोलक्कार ) के रूप में देखे जा सकते हैं । इस श्रेणीविभाग की व्यवस्था से ही भ्रेयोलङ्वार' 

प बन की मान्यता निर्विवाद सिद्ध है और इस प्रकार की सम्भावनाये-- 

सयक “निर्वेदादीनां सबंदेवाङ्गभावात्‌ प्रेयोऽछङ्कारस्तद्वथपेच्षो न वाच्यः। 

सको तस्मा देतेषां व्यङ्गयतायां ध्वनित्वं न प्राधान्यं छ्ापि यस्माद्‌ भजन्ते ॥ 


एतेन आावप्रशमाद्योऽपि व्यङ्गथाः सदेव ध्वनितां प्रयान्ति। 
ध्वनित्वमि्ं यदि तहिं तेषु न लक्षणीयस्तु समाहितादिः॥ 


कृत । निर्मूल हैं जैसा कि 'विमशिनी'कार का कथन है। 
तस्य ( घ ) 'अयं स रशनोत्कषीं’ भादि सूक्तिओ में ध्वन्यभाववाद के अनुसार वाक्याथींभूत 
श्येव “करुण? रस एसवत्‌? अलङ्कार और अङ्गभूत “शङ्गार' रस “उदात्त? अलङ्कार कहा जायगा किन्तु 
त्पर्य- ध्वनिवाद टि में यहाँ का करुण 'रसध्वनि? रूप और क्षार 'रसवत? अलङ्काररूप दिखायी 
; पुन द्वेगा.। दोनों मतों में रसवत्‌? आदि अलङ्कार-चतुष्टय संगत हैं असंगत नहीं । 
पिहि | ( ङ ) विश्वनाथ कविराज की दृष्टि सम्मवतः आचार्य कुन्तक की “रसवत्‌?-मीमांसा पर नई 

तथा पड़ी । आचार्ये कुन्तक ने “रसवत्‌? की ऐसी मीमांसा की है जिसके देखते “रसवत्‌? की रूपरेखा 
[देः कुछ और ही रूप की दिखायी देती हैं । उनका कहना यह दै-- टे. टू 

तेन ` “रसवत्‌? नाम का अलङ्कार एक कोरी कल्पना है । कारण यह है कि यहाँ "भछङाय और 
न॑स्‌ ।' “अलङ्कार? का विश्‍लेषण असंभव है । यह तो कहा नहीं जा सकता कि “रस? ही अलक्षार्य' हे और 
कृतस्य चही “भङ्कार” है क्योंकि प्रतिपाध और प्रतिपादनबैचित्य में भेद का रोता 4 हदै । 
हुँ ` रस” तो सदा प्रतिपाथ है और जिसे 'अलङ्कार? कहते हैं वह प्रतिपादन-वैचित्र्य के अतिरिक्त 


और क्या हो सकता है जब हम यह कहते हैं कि “यह काव्य “रसवत! अजक्कारयुकत अ 
सब यह कहाँ पता चल पाता है कि उस काव्य में रस? के अतिरिक्त सवव? थी को 


२३३) तत्व है? जैसे कि यदि शङ्गारादि रस 'अलङ्कायं' है तब उसके “अलङ्कार रुप 0 02 
[वस्त नस्तु ही देखी जानी चाहिये। यदि खङ्गारादि'रस ही मागी वस्तु कोही 
कारण | “अलङ्कार? कहा जाय, तब इस अळंकार द्वारा अलंकृत होने वाळी किसी दूर . 224 
कारण “अलक्षाये? मानना पडेगा ! 
करी !| ` “अखङ्कारो न रसवत. परस्याप्रतिभासनात्‌। 

दिल्या) स्वरूपादतिरिक्तस्य  शब्दा्थासङ्गतेरपि ॥' 
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( ७३--भावोदय, ७४-भावसन्थि, ०५-भावराबलता ) 
भावस्य चोदये संधौ मिश्रत्वे च तदाख्यकाः ॥ ९६ ॥ 
तदाख्यका भावोदूयभावसंधिभावशबलनामानोऽलङ्काराः । 


ऋमेणोदाहरणम्‌-- | 
( भावोदय ) 0३ । 
“मधघुपानप्रवृत्तास्ते सुहृद्भिः सह वरिणः | 
श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ ॥" 
अत्र त्रासोदयो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ | | 
UP MNES 
तब रसवत्‌? का क्या अभिप्राय ? इसका अभिप्राय यह है 
“रसेन वतते तुल्यं रसवच्वविधानतः । 
योऽळङ्कारः स रसवत्‌ तद्विदाह्काद निमितेः ॥? भ्‌ 
“योऽछङ्कारंः स रसवत’ इत्यन्वयः। यः किल एवंस्वरूपो रूपकादिः रसवदभिधीयते । 
किं स्वभावेन--रसेन वर्तते तुल्यम” । रसेन श्वङ्घारादिना तुल्यं वर्तते, यथा ब्राह्मणवत्‌ 
चषत्रियस्तथव। स रसवदलङ्कारः। कस्मात्‌ -'रसवच्दविधानतः?। रसोऽस्यास्तीति FR 
रसवत्‌ काव्यं तस्य भावस्तत््वस्‌ ततः, सरसत्वसंपादनात। 'तद्विदाह्वादनिमितेश्च'। | 
तत्‌ काव्यं विदन्तीति तद्विदः, तञ्ज्ञास्तेषामाह्णादनिमितेरानन्दनिष्पादनःत्‌। यथा रसः | 
| 
| 


काव्यस्य रसवत्तां तद्विदाह्वादं च विदधाति एवस्ुपमादिरप्युभयं निष्पादयन्‌ भिन्नो रसः क 
वदङङ्कारः संपद्यते। यथा— 

“उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निश्ासुखम्‌ । 

यथा समरतं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्गलितं न ळक्तितम्‌॥' है 
अत्र स्वावसरसमुचितसुकुमारस्वरूपयो निशाशशिनो वर्णनायाँ'"“रूपकालङ्कारः समाः ३ 
रोपितकान्तवृत्तान्तः कविनोपनिबद्धः। स च श्लेषच्छायामनोज्ञविशेषणवक्रभावात्‌ 


काव्यस्य सरसतामुल्लासयंस्तद्विदाह्वादुमादुधानः स्वयमेव रसवदलङ्कारतां समासादिः ह 
तवान्‌ ४ ( वक्रोक्तिजीवित : श्य उन्मेष ) ; ` 
अर्थात्‌ रसवत्‌? कोई अतिरिक्त अलङ्कार नहीं, अपितु काव्य में रसवत्ता के आधायक उपमा! ह्‌ 
i रूपक आदि अलङ्कारों का ही एक रमणीय रूपविशेष है। जहाँ 'उपमा काव्य में सरसता की 
ही. संपादन करे वहाँ उपमा ही 'रसवत? होगी, जहाँ 'रूपक? आदि वहाँ रूपक आदि 'रसवतः होंगे ।, > रा 
अनुवाद--'भावोदय?, 'भावसन्धि! और 'भावशबलता' वे अलङ्कार हैं जिन्हे क्रमशः बि 
भाव की उदयावस्था, सन्ध्यवस्था और मिश्रणावस्था के उपनिबन्ध में देखा जा सकताहै। छ 
, यहाँ कारिका में 'तदाख्यका? का अभिप्राय भाव के उदय में 'भावोदय”'सन्धि 
। भावसन्धि” और मिश्रण अथवा शबळता में 'भावशवळता' नामक अलङ्कारो की म 
अभिप्राय है । | 
इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- द 
; ह ! 1000] के साथ मदिरापान में लगे आप के शत्रुगण, कहीं से आप का पक शि 
सुन न॒ ही १ ; 
हासः ठा न का चित्रण है । यह “त्रासो दय” वस्तुतः यहाँ पि 
( कविनिष्ठट राजविषयक रतिभाव के अङ्ग अथवा उपंस्कारकरूप [से उपनि्वद्ध टं 


र इसीछिये इसे 'भावोदय' अलङ्कार के रूप में देखा जाया करता है ) । 
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( भावसन्धि ) 
; जन्मान्तरीणरमणस्याङ्गसङ्गसमुत्सुका | 
सलज्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पार्वती सदा ।।? 
अत्रोत्खुक्यलजयोश्च संधिर्देबताविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ । 


| ३ ( भावशबलता ) 
| 'पश्येत्कश्चिच्चल चपल ! रे ! का खराहं कुमारी 
हस्तालम्बं वितर हहहा ! व्युक्कमः कासि यासि | 
| इत्थं प्रथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्तेः डप 
| कन्या कञ्चिरफलकिसलयान्याददानाभिघत्ते ।।? 
| अन्न शाङ्कासूयाधृतिस्मृति श्रमदेन्यविबोधौत्सुक्यानां शबलता |राजविषयरतिः 
| 


न्य आवस्याङ्गम्‌ | ८ 

पनत इह केचिदाहुः--वाच्यबाचकरूपालङ्करणमुखेन रसाद्युपकारका एवालङ्काराः, 
2 र ~ ७ 

तीति रसादयस्तु वाच्यवाचकाभ्यामुपकायों एवेति न तेषामलङ्कारता भवितुं युक्ता? इति। 

OO) 00 


तत | “भगवती पार्वती हमारा कल्याण करें जो कि अपने जन्मान्तर के पति ( भगवान्‌ 

। रस । शहर ) के अङ्ग-स्पश के आनन्द के लिये उस्कण्ठित रहा करती हैं और अपने सखीवृन्द 
| के समीप होने से लज्जित भी हुआ करती हैं।! 

। . यहाँ 'ओत्सुक्य* और 'ळजञा! के ( व्यभिचारी) भावों की जो सन्ध्यवस्था चित्रित 

है वह (कविनिष्ठ ) पार्वतीविषयक रतिभाव के अङ्गरूप से ही चित्रित है ( जिसमें 


समा- “भावसन्धि' अलङ्कार का सौन्दर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है )। 

[त 04 (राजन ! जंगल सें अगे आप के किसी शत्र राजा की राजकुमारी फल-फूछ तोड़ती, 
सादिः इस प्रकार किसी से बातचीत करती सुनाई पड़ा करती. है-अरे ! कोई देख लेगा, तू . 

 ' बडा चंचल है, जा परे हट; इतनी जल्दी क्या है! में तो अभी कुमारी ही हूँ; अरे! जरा _ 

उपमा, हाथ का सहारा दे, ओह ! क्या कर रहा है ? किधर चळ पड़ा ?' i 
ता की यहाँ शङ्का, असूया, रति, स्मरति, श्रम, देन्य, विबोध और औस्सुक्य--इन भावों की 
गि, ` शबलता ( परस्पर उपमर्ध-उपमदकरूप से अवस्थिति ) स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है 
क्रमशः कि यह भावशवळता-चिन्रण यहाँ ( कविनिष्ठ ) राजविषयक रतिभाव के अङ्ग होने से 
2. अलङ्कार' ( 'भावशबलता! नामक अलङ्कार ) के रूप में दिखाई दे रहा है । 

न्ध 


“रवत्‌? आदि की अलङ्कार-रूप में कल्पना के ( औचित्य और अनौचित्य के ) संबन्ध - 
में कतिपय काव्यचायों का यह कथन है-- ह 

“जिन्हें 'अळङ्कार? कहा करते हैं वे इसीलिये “अलङ्कार हुआ करते हैं क्योंकि उनके 
द्वारा वाच्य और वाचक ( अर्थ और शब्द ) में शोभा का भाधान किया लाया करता है 
जिससे रस के उल्लास में सहायता मिला करती है। इस दृष्टि से देखते यह केसे कहा” 
जाय कि “रस” आदि ही, जो कि वस्तुतः वाच्य आर वाचक में भाहित वनित ह 
किये जाया करते है ( “लङ्का हुआ करते हैं ), “रसवत्‌! भादि भङङ्कारःरूप में सि 
जा सकते हैं )! RN 
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अन्मे तु- “र्साद्ुपकारमात्रेणेदालङकुतिव्यपदेशो भाक्तश्रिरन्तनप्रसिद्ध-या- 
ङ्गीकाय एव? इति । 
अपरे च~-'रसाद्पकारमात्रेणालङ्कारत्वं मुख्यतो रूपकादौ तु वाच्याद्यप- | 
नन्यायेन' इति | 
घानम्‌ ; अजागलस्तनन्यायेन' इ व 4 
अभियुक्तास्तु-- स्वव्यज्ञकवाच्यवाचकायुपकतर ज भूतः रसादिभिरङ्गिनो के 
रसादेवोच्यबाचकोपस्कारद्वारेणोपकुवेद्विरलङकतिव्यपदेशो लभ्यते । समा- | 
सोक्तो तु नायिकादिव्यवहारपात्रस्यैवालङङृतिता, न त्वास्वादस्य, तस्योक्त | । 


रीतिबिरहात? इति मन्यन्ते | | 
अत्र एत्र ध्वनिकारेणो क्तम्‌ | 
उती | 
अन्य काव्यमर्मज्ञों का यह मत है-- । 
(एप आदि को 'रसवत? आदि अलङ्कार इसलिये माना जा सकता है क्योंकि प्राचीन 
भालड्कारिकों की यही परम्परा रही हे और साथ ही साथ ऐसा भी है कि( जब कि 
“रूपकः आदि रस के उपकारक होने से अलङ्कार कहे जाया करते है तब) अङ्गभूत रस' 
आदि भी, यदि, अङ्गोख्प से अवस्थित रस आदि के उपकारक हों तो उपचारतः “अलङ्कार 
ही कहे जाने योग्य हैं ।' 


ही 


Al ~ Ais A 


& A 6 .&! 


| || 
| 
| 
हः लोगों की वि है-- 
कुछ लोगों की विचारधारा यह ड । 
| “वस्तुतः तो 'रसवत? आदि ही मुख्यतया 'अळङ्कार? माने जाने योग्य हैं क्योंकि रस | 


। 
| 
|| 
। 
| 
| का उपकार मुख्यतः इन्हीं के द्वारा संभव है । इनके अतिरिक्त “रूपक” आदि ; को के 
' अलङ्कार कहा जाया करता है वह इसलिये क्योंकि ये साक्षात्‌ तो वाच्य ( अथ ) आदि 


के सौन्दर्याधायक हुआ करते हैं और परम्परया ( उपचारतः ) 'अजागलस्तनन्याय' से 
( बकरी के गले में लटकता मांस 'स्तन' न होने पर भी जैसे 'स्तन' के आकार का ह 
से 'स्तन? कहा जाया करता है वेसे ही उपकारकरणरूप आकार-साम्य से ) रस' 
उपेकारकारक अथवा उपस्कारक हुआ करते हैं । 


५१ ७ ४8 ५ क 


क्रिन्तु प्रामाणिक छोगों की धारणा यह है-- न 
“अपने-अपने अभिव्यञ्जक वाच्य और वाचक ( तथा वाच्य और वाचक के वैचित्र्य ) 
द्वारा उपस्कृत अथवा उपकृत 'रस” 'भाव? आदि को “रसवत्‌? आदि अलङ्कारो काड 
इसलिये दिया जा सकता है क्योंकि उनका कायं अङ्गी अथवा प्रधान रूप से अवस्थित रस 
भाव! आदि के अभिव्यज्ञक वाच्य-वाचक का उपस्कार अथवा उपकार ही हुआ करता ६ 
जते 'समासोक्ति' में जो “अलङ्कारता? है उसका अभिप्राय नायक-नायिकादिगित व्यवहार | 
का समारोप-मात्र है न कि इस'समारोप से उत्पन्न “आस्वाद”, क्योंकि यह आस्वाद, य दि । 
हो भी तो, वाच्य-वाचक का उपकारक न होने से, कदापि अलङ्काररूप नहीं हो सकता टं । 
( बैसे ही 'रसवत' आदि में अलङ्कारता' का अभिप्राय अङ्गभूत रस द्वारा अङ्गी रस % | 
. उपस्कारमात्र हे और 'अङ्ग”-रस के 'आस्वाद” का अभिप्राय (अज्ञीरस के)--क्यौंकि रिसवत 
में अङ्गमूत रस भी आस्वाद्य है-भज्जी-रस के आस्वाद का, उसके अभिग्यजक 
` चाच्यवाचक के उपस्कार द्वारा, अधिकाधिक उस्कर्षाधान-मात्र है ) ॥ 
_ भ्वनिकार आनन्दवर्धन ने इसीलिये कहा है-- : ॥ 
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्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे चत्राङ्गं तु रसादयः । 

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥? 

यादे च रसाद्युपकारमात्रेणालडकृतित्वं दिष्वपि 
eo. र 2८00 त्य तदा बाचकादिष्वपि तथा प्रस- 
त एव च यच्च कश्चिदुक्तमू-रसादीनामक्रित्वे रसवदाद्यलङ्कारः, अङ्गत्वे 
तु हवितीयोदात्तालज्ञारः' इति तदपि परास्तम्‌ | ` 


"तह कोई रस, वस्तु अथवा अडवू बयान पाजला मोठ छे जा ज 
किसी 'रस? आदि की अङ्गरूप से अवस्थिति दिखायी पड़े तो इन अङ्गभूत 'रस? 
आद्वि को 'भलङ्कार' अथवा "रसवत्‌? आदि अळङ्कार मानना उचित ही है । 

इस इष्टि से देखते कतिपय काब्याचायों का यह कहना कि अलङ्कार होने का 
अभिप्राय रसादि का उपकारमात्र' है वस्तुतः युक्तिसंगत नहीं क्‍योंकि तब तो 'वाच्य- 
चाचक? भी 'अळङ्कार? कहे जायेंगे क्योंकि इनका कार्य रसादि के उपकारमात्र के अतिरिक्त 
और कया है? अन्ततोगस्वा अळङ्काराचायों का यह कथन भी कि 'जब रस आदि अङ्ीरूप 
से अवस्थित रहा करते हैं तब उन्हें 'रसवत! आदि अलङ्कार कहा जाया करता है और जब 

कि वे अङ्गरूप से ही रह जाते हैं तब उन्हें 'उदात्त' का द्वितीय प्रकार माना जाया करता 
है? सवथा खण्डित हो सिद्ध होता है । 

विमश--( क ) रसवत्‌? आदि अलङ्कारचतुष्टय की भाँति 'मावोदय? आदि तीन अलङ्कारो 
की मान्यता प्राचीन अलङ्कारवादी परम्परा की मान्यता है । ध्वनिवादी' आचार्यं रुय्यक और 
-जयरथ ने “ध्वन्यमाववाद? और 'ध्वनिवाद”दोनों की दृष्टि से इन अलङ्कारो को माना है और 
इनका लक्षण-निरूपण भी किया है । आचार्य रुय्यक ने इन अलड्कारों को 'चित्तवृत्तिगत? कहा है 
भर इनका यह स्वरूप निर्दिष्ट किया है-- ह 

“भावोदयो भावपंघिर्भावशबळता च पृथगछङ्काराः । | 

भावस्योक्तरूपस्योदय उद्गमावस्था, संधिट्ठेयोविरुद्धयोः स्पधिध्वेनो पनिबन्धः, शबलता 
च बहूनां पूर्वेपूर्वो पमर्देनोपनिबन्धः। एते च पृथग्‌ रसवदा दिभ्यो भिन्नाङङ्काराः। एतत्‌ 
अतिपादनं चोद्धटादिभिरेषां प्रथगलङ्कारखेन नि्दिष्टस्वात्‌। अथ च संक्रसुसष्िल्दप्य्न्ते 
सर्वाळङ्काराः पृथक्केवळसवेनाळझारा इति सर्वाछङ्कारशेषत्वेनो क्तम्‌ ।' (अलक्कारसवेस्व, पृष्ठ २२९) ` 
“इसमें यह स्पष्ट है कि 'भावोदय? आदिको पथक्‌ अलङ्काररूप में मान्यता का कारण उनका 
-अङ्गरूप में अवस्थान है । 

(ख ) विश्वनाथ कविराज ध्वनिवादी आलङ्कारिक हैं । उन्होंने इन अलङ्कारो के उदाहरण 
ध्वनिवाद की दृष्टि से दिये हैं न कि ध्वन्यभाववाद की दृष्टि से। वस्तुतः विश्वनाथ कविराज ने 
इनके “अलङ्कार” मानने में वही विचारधारा अपनायी है जो कि आचायं जयरथ कौ विचारधारा ए 

“एवं नि्वेदादीनां रसव्यत्तो सहका रितवम्‌, अङ्गसवे ध्वनित्वम, अङ्गस्वे चालङ्कारस्वमिति 
विषयविभागः ।” ( अलङ्कारसर्वस्वनिमशिनी, पृष्ठ २२६ ) व । 
किन्तु एक बात विचारणीय है-एक सूक्ति में भङ्गभूत और अज्ञौरूप दो रसो के होने पर, यह 
तौ कहा जा सकता है कि अन्नरूप से अवस्थित 'रस' अङ्गीखूप से अभिव्यङ्गय रस का अलङ्कार व. 
अथवा उपस्कारक ( शोभावध॑क ) दै क्योंकि अपने अमिव्यज्ञक-तर्खो से अभिव्यक्त व 
का काम, अपने ही अभिव्यञ्जक तत्वों से अमिव्यज्ञय 'अन्नी! अथवा प्रधान रस का के अभि- 
हुआ करता है किन्तु इसका क्या अभिप्राय कि 'भङ्गरूप से नि १ मित ऱ्ह 
व्यक्षक वाच्य-वाचकवर्ग का उपस्कारक हुआ करता है! क्या ऐसा तिर्य विनास ब 1203 कक 

'ख्यि त्‌ अभिव्यङ्गय क्यों न हो, वाच्यवाचकवी | 
युक्तियुक्त है ? भला, (रस? चाहे वह अन्नरूप से ही : | 


ऱ्य 
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( उपयुक्त अलङ्कारो का परस्पर-संमिश्रण : १ म प्रकार-संसष्टि ) 
यद्येत एवालङ्काराः परस्परविमिश्िता; । 
तदा प॒थगलङ्वारौ संसृष्टिः सङ्करस्तथा ॥ ९७ ॥ 
यथा लौकिकालङ्काराणामपि परस्परमिश्रणे प्रथक्चारुस्वेन प्रथगलद्वारत्व 
| तथोक्तरूपाणां काव्यालङ्काराणामपि परस्परमिश्रत्वे संसृष्टिसड्ठराख्यी थग | ६ 
| लङ्कारौ । र { 
तत्र वु क 
“मिथोऽनपेक्षमेतेषां स्थितिः संस्रष्टिरुच्यत । 
एतेषां शब्दाथीलङ्काराणाम्‌ | EE 
यथा— 


bee bes OI ME 


'देबः[पायादपायाज्ञः स्मेरेन्दीवरलोचनः । | १ 
संसारध्वान्तबिध्वंसहंसः कंसनिषूदनः ॥।' 
अत्र पायादपायादिति यमकम्‌ _ अत्र पायादपायादिति यमकम्‌ , संसारेत्यादी चानुप्रास इत रारा क. संसारेत्यादौ चानुप्रास इति शब्दालद्वारयोः 
। का सौन्दर्याधायक माना जा सकता है? यदि अङ्गभूत “रस? को अङ्गी रस के वा क 
| का उपस्कारक अथवा सौन्दर्याधायक मान लिया गया तब तो प्राचीन अलक्कारवाद का रसविषय 
| मान्यतायै ही स्वीकार कर ली गयीं ! 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के सिद्धान्त के अनुसार, यह कसे 
| संभव है कि “रस” वाच्यवाचकवर्ग का उपकारक अथवा उपस्कारक भी हो सकता ह ? यह एक 
बड़ी समस्या है। साहित्यदपणकार ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया अपितु 'विमशिनी' की 
मान्यताये ही अपने शब्दों में उद्धृत कर दीं । 
त काचा अलङ्कार ही, जिनका एथक.एथक लक्षण निरूपण किया गया जि 
' परस्पर संमिश्र रूप से भी काव्य-साहित्य में दिखायी दिया करते हैं और ऐसी के द 
में इन्हें एथक अलङ्कार माना जाया करता है जो कि 'संसृष्टि' और 'सङ्कर' नाम से 4 
प्रकार का हुआ करता है । ए a 
तात्पर्यं यह है क्रि जैसे लोकप्रसिद्ध ( सुवर्ण, मणि आदि निमित) अलक्षार | 
मिले-जुले ( अर्थात्‌ एक अङ्ग में निविष्ट ) होने पर, एक अतिरिक्त ही शोभा ह न 
कारण, एक भिन्न प्रकार के अलङ्कार से प्रतीत हुआ-करते हैं वेसे ही उपयुक्त सम क्‌ 
प्रसिद्ध अलङ्कार, परस्पर मिले-जुले रहने पर, एक ओर ही शोभा रखा कर हँ 
“संसृष्टि? तथा 'सङ्कर' नाम से एथक्‌ अलङ्कार के रूप में माने जाया करते हैं । ह 
इन द्विविध अङङ्कारों में-- 
“संसृष्टि वह अळङ्कारःप्रकार है जिसे परस्परनिरपेक्ष अल्क्लारो की “तिळतण्डुलवव 
रथाः । 


Rm: YS YAY! 


A . .७] 


एकत्र अवस्थिति कहा करते हैं । न बद 
यहाँ (कारिका में) का अभिप्राय शब्दालड्वार, भर्थालङ्कार आर 3 ई 
लक्कार-तीनों का अभिप्राय है । जेसे कि-- . ॐ ह्ये | 
“खे नीलकमल सरीखे नेत्रांवाळे और संसाररूपी अन्धकार के विध्वंस क 
सूर्य, वे कंसनिपूदन भगवान्‌ कृष्ण हमें सभी संकटों से बचाते रहें ।” नेर 'संलार | 
यहाँ कई एक अलंकार परस्पर संसष्ट हैं। “पायादपायात्‌? में यमक है णव.) | 
ध्वान्तविध्वंसहंसः में अनुप्रास है । इस प्रकार दो शब्दालंकारों की (तिज 


नै Ha 
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| संस्रष्टिः। द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयाधे च रूुपकमित्यर्थोलङ्कारयोः संसृष्टिः | 
_एवमुभयोः स्थितत्वाच्छब्दाथौलङ्कारसंसृष्टिः । 
| 


‘® सरि का.सोन्द 5 शा जग Ca ला के 23223 
ज सिम न हा स 
मा gr 8 यस्य सः) में “उपमा? और द्वितीयाधं ( अर्थात्‌: 
संसारध्वान्तविध्वंसहंसः'-संसार एव ध्वान्तं तस्य विध्वंसः तस्मिन्‌ हंसः रविः) में 'रूपक?- 
, इन दोनों अर्थाळंकारों की 'संसृष्टि' अलग झलक रही है। साथ ही साथ इस {सुक्ति में: 
| निरपेक्षतया अवस्थित शब्दाळंकार और भर्थाळंकार की 'संसृष्टि' भी पृथक रूप से ही 
। दशनीय है। के 
| विमर्श--( क ) 'संसंष्टिःअलंकार की कल्पना एक प्राचीन आलंकारिक कल्पना है । .इस 
कल्पना का आधार लोकप्रसिद्ध अलंकारों की परस्पर संघटना से सम्भूत एक विचित्र सौन्दर्य का 
दर्शन और विशेषण है जैसा कि 'अलंकारसवेस्व'कार का यह कथन है-- 

“अघुनषां सवेपामळङ्काराणां संश्लेषसमुस्थापितमलक्कारद्वयमुच्यते। तत्र संश्लेषः संयो- - 
गन्यायेन समवायन्यायेन च द्विविधः। संयोगन्यायो यत्र भेदस्योत्कटतया स्थितिः।' 
समवायन्यायो यत्र तस्येवानुत्कटव्वेनावस्थानस्‌ । तत्रोत्कटत्वेन स्थितो तिछतण्डुलन्यायः ।. 

रयोः इतरत्र तु चीरनीरसाइश्यस्‌ । क्रमेणेतदुच्यते-- 
< "एषां तिलतण्डुलन्यायेन मिश्रस्वं संसृष्टिः । `तत्र यथा बाह्यालङ्काराणां सौवणेमणि-- 


यरः 


त मयप्रम्ठतीनां एथक्‌चार्स्वहेतुः्वेऽपि संघटनाकृतं चार्स्वान्तरं जायते, तद्वत्‌ प्रकृतालङ्का-- 
i राणामपि संयोजने चारुत्वान्तरमुपलभ्यते ।? ( अलङ्कारसर्वस्व, पृष्ठ २४१ ) 

ह के अर्थात्‌ जैसे सोने और मणि के अलङ्कार अपना-अपना अलग-अलग सौन्दर्य रखा करते हैं 
ह और परस्पर संक्किष्ट होने पर एक और ही सौन्दर्य की सृष्टि किया करते हैं वैसे हो शब्द और 
तो” वी 


अर्थ के अलङ्कार भी अलग-अलग सौन्दर्य तो रखा ही करते हैं किन्तु परस्पर संश्लेष में एक और 
हे ही विचित्र सौन्दर्य की झलक दिखाया करते हैं । अलङ्कारों.का परस्पर संइलेष दो प्रकार का 
क हो सकता है--प्रथम वह, जिसे परस्पर निरपेक्ष अलङ्कारो का संश्लेष कहा जा सकता है और 


चत द्वितीय वह जिसे परस्पर सापेक्ष अलङ्कारों का संइलेष कह सकते हें । परस्पर निरपेक्ष अलक्कारा 
र का सभिश्रण, 'तिल? और “तण्डुल? के संमिश्रण सा होने के कारण, 'संसृष्टि अलक्कार को एथकू 
परस्पर । रूपरेखा का नियामक है । 1 
ने के ( ख ) 'संसृष्टि! के तीन प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं :-- 
2 व्य “तत्र तिलतण्डुलन्यायेन भवन्ती संसष्टिखिधा । शब्दालङ्कारगतत्वेन, अर्थालङ्कारगत- 
पा सवेन, उभयाळङ्कारगतरेन च ।' ( अलङ्कार स्स्व, पृष्ठ २४४ ) 
2 


विश्वनाथ कविराज ने यद्यपि स्पष्टतया "त्रिविध संसृष्टि' का उल्लेख नहीं किया है किन्तु हे 
'कोई संदेह नहीं कि विश्वनाथ कविराज के मत में भी संखुष्टिका त्रैविध्य सिङ है । शब्दालक्कार-संसष्टि 
का एक सुन्दर उदाहरण शिशुपालवध की यह सूक्ति है- 
“बद्नसौरमलोभपरिश्रमद्श्रमरसं्रमसंग्टतशोभया । | 
चलितया विदधे कळमेखलाकळकलोऽछकलोलहशान्यया i ल 
जहाँ “अनुप्रास” और “यमकः-दो विजातीय अथवा भिन्न-स्वरूप के ती १ टली रे 
संलिष्ट, हुये एक और ही सौन्दर्यं की सृष्टि करते दिखायी दे रहे हैं । इसी पकार भर्थालक्ग दु. 
संसृष्टि के निदर्शन-रूप में 'मृच्छकटिक? कौ निम्न सूक्ति देखिये क 
प 'क्रिम्पतीव तमो5ज्ञानि वर्षतीवाअन नभः। ह 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता ॥ 


७५ सा० 


| (०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazr: करक £ 
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जहाँ “उपमा? और “उल्ोक्षा? की संसृष्टि वडी मनोरम लग हा 
नार्थ क्ति पर्याप्त है-- 
“उमयालङ्कार संसष्टि? के निदशनार्थ निम्न सू! न 
ञानन्दमन्थरपुरंदरसुक्तमाल्यं पमौलो हठेन निहितं महिषासुरस्य। 
pe 2 पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जुमजीरशिञ्जितमनोहरसम्बिकायाः 0! 
| जहाँ 'उपमा? और “अनुप्रास! का तिलतण्डुल-योग एक पृथक्‌ हो काव्य-वैचित्रय सा लग 


हि \ cs ख्य ने 
रहा है “अलङकरसरवस्व! की 'विमशिनी? व्याख्या के रचयिता ) ने कतिपय 


(ग) आचार्य जयरथ ( द “संकर? की मान्यता को बडी सुन्दर समो | 
'ऐसी सूक्तियाँ उद्धुत की हैं. जिनमें “संसृष्टि? और “संकर? की मान esi. | 


की इई है-- 


“अन्योन्यसंबन्धविवर्जितानामलंकृतीनां विनिवेशनं चेत्‌ । 
अनन्वितस्वार्ञदाडिमादिवाक्यादिवद्‌ दूषणमेव तर्हि ॥ 
अथान्वयोऽस्स्येव परस्परं तद्‌ गुणप्रधानव्वमवश्यमेष्यम्‌ । 
तदा न संसृष्टिकथा गुणस्य पराङ्गतायां खलु संकरः स्यात्‌ ॥ | 
एकत्र चेदङ्गिनि सङ्गतं स्याद्‌ द्वयं तदुन्योन्यसमी लनेन । | 
न संकरो नापि न वा गुणत्वे कार्यान्तरोत्पादनश क्तियोगात्‌ ॥ | 
( अलङ्कारसर्वस्वविमरिनी, पृष्ठ २४६ ) । 

। अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष अलझ्लारों की एकत्र योजना तो एक दोष है क्योंकि ऐसे अलङ्कार, ६ 
| जिनमें आपस में कोई संवन्ध नहीं, परस्पर असम्बद्ध पदों के प्रयोग की भाँति ही निरर्थक रहा न 
| करते हैं । यहाँ यदि यह कहा जाय कि एकत्र विनिविष्ट अलङ्कारो में संबन्ध रहा करता है तब 
| -तो इनमें 'गुणप्रधानभाव” की मान्यता अनिवार्यं हो जाती है । किन्तु 'गुणप्रधानभाव" मानने पर, 
| तिलतण्डुलवत्‌ अलङ्कार-सम्मिश्रणरूप “संसुष्टि-अलङ्कार’ का मानना निरर्थक हो जाता है क्योंकि 
«गुणप्रधानमाव” ( अङ्गाङ्गिमाव ) में 'संकर? की ही मान्यता युक्तियुक्त हो सकती है। और एक 
'बात यह भी है कि यदि एक अङ्गिरूप काव्य-वाक्य में दो अङ्गभूत भलङ्कार निविष्ट हों तब इद 
“संकर? भी मानना असंभव दै क्योंकि जब कि ये दोनों अङ्ग' हैं तव इनमें “अन्ञाज्ञिमाव” कौ 
व्यवस्था कदापि युक्तियुक्त नहीं हो सकती । 

किन्तु इसःयुक्ति का खण्डन भी आचार्य जयरथ ने ही किया है जो कि यह है- ह 

(इयमेव हि संसष्टिहयोबंहूनां वाऽलङ्काराणां परस्परनिरपेक्षाणामपि संसर्ग सति 
चारुतातिशयप्रतिपत्तिः ।? | 


“समुदितेघु तु भवति समग्रसंनिधानाख्यस्य धमंस्य प्रत्यक्षमुपलम्भात्‌ , तथेव भिन्नः 
कषयाणामलङ्काराणां संघटनाबलेन पूर्वापरेकीकारेणेकबुद्धयधिरोहादुपलभ्यत एव कश्चन 
संसगों नाम यस्य संसष्टिसंकरव्यपदेसाहत्वम्‌। अपि च रूपमेदे5प्यविच्छेदादेकस्वस्‌ । 
“चित्रपट्टक' इत्यादिनीत्या चित्रास्तरणादौ यथा स्वरूपस्य रूपान्तराद्‌ व्यावृत्तत्वेडपि वि ८ 
'दानवभासोदकघटरिलष्टाकारप्रत्ययः । चित्ररूपमप्येकमेव वस्तुरूपं भासते । तथव Fre 
'कच्याणामप्यडङ्काराणां संघटमानत्वेन प्रतीतावेकतावसाय इति युक्तमेव संसृष्ठ्याधलकी fi 
ओ- रान्तरत्वम्‌ । इच्वादीनां च माधुयस्य भेदेऽपि संमीलनायां पानका दिरसनिष्पत्ताबुपल््यत न 

* एव कश्चिद्वेचिः्या तिशयस्तद्वदेघामपीति युक्तमलंकारान्तरत्वम्‌ । न चास्य चारता ति 

` यस्य शपयप्रत्ययत्व वाच्यम्‌ । एकत्रेवेकस्य द्वयोर्बहूनां वालंकाराणामवगमे यथायथम ठ 
स्कर्षस्य स्वसंवित्साषिकस्वेन वेद्यमानस्वात्‌। (अलङ्कारसवंस्वबिमशिनी: संसष्टि प्र | 
इ-मिन्न प्रकार के अलङ्कारों के संसगै में एक अतिरिक्त वैचित्र्य का अनुभव प 
अतिरिक्त वैचित्र्य ही 'संसृष्टि अथवा “संकर? हे । यह अतिरिक्त वैचित्र्य हट 
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लेकर नहीं सिद्ध किया जाता अपि तु स्वसंवेदनसिद्ध है। एक काव्य-वाक्य में एक अलङ्कार की 


* इसलिये 'संसृष्टि' और 'संकर? को शब्द और अर्थ के समस्त अलङ्कारों की अपेक्षा अन्य अलङ्कार- 
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दशमः परिच्छेदः ८८५ 
थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्या श्व््व्थिशव्थ्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्थ्थ्य्य्वरड्थ्डरु 
( अलङ्कार-संमिश्रण का २य प्रकारः सङ्कर ) 
अङ्गाङ्गित्वेञ्लङ्कतीनाँ तद्वदेकाश्रयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करस्मिविधः पुनः ॥ ९८ ॥ 
अङ्गाङ्गिभावो यथा-- ड 
“आकृष्टिवेगविगलदूभुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशेः | 
मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवाशु यस्य 
मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥? 
अत्र निर्मोकपट्टापहवेन मन्दाकिन्या आरोप इत्यपहुतिः | सा च मन्दाः 
किन्या वस्तुवृत्तेन यत्पादमूलवेष्टनं तञ्चरणमूलवेष्टनमिति शलेषसुरथापयतीतिः 
तस्याङ्गम्‌ । श्लेषञ्च पादमूलवेष्टनमेब चरणमूलवेष्टनमित्यतिशयोक्तेरङ्गम्‌ , अति- 
शयोक्तिश्च “मन्थव्यथाव्युपशमाथेमिव” इत्युस्रेक्षाया अङ्गम्‌ । उस््रेक्षा चास्बुरा- 
शिमन्दाकिन्योनीयकनायिकाव्यवहारं गमयतीति समासोक्तेरङ्गम्‌ । 


चारुता की अपेक्षा दो अलङ्कारो को चारुता एक और ही वस्तु है। लौकिक अलङ्कारों के संसग. 
की ही भाँति काव्य के अलङ्कारों का संसर्ग एक अन्य प्रकार का ही सौन्दर्यं हुआ करता है। 


प्रकार मानना सर्वथा युक्तियुक्त है । 


अनुवाद--'सङ्कर? वह अलंक्रार हे जिसे ( दो या दो से अधिक ) अळंकारों का ऐसाः 
संमिश्रण कहा करते हैं जिसमें वे ( १) या तो अङ्गाङ्गिभाव -सम्बन्ध से सम्बद्ध रहा करते 
हैं, (२) या एकत्र अवस्थित रहा करते हैं, ( ३ या संदेह के विषय बन जाया क्रते 
हैं। अलंकारों की इसी त्रिविध संकीणंता के कारण 'संकर' भी तीन प्रकार का हुआ 
करता है--( १ ) अङ्गाङ्गिभावरूप संकर, (२) एकत्रावस्थानरूप संकर और (३) 
संदिग्धरूप संकर । F के ८ 

अलंकारों का ) अङ्गाङ्गिभाव रूप सकर” 

क ह हे जिसकी र की शान्ति के लिये, मानो मन्दाकिनी 
(गङ्गा) उसके पादमूल ( एक देश अथवा चरण ) पर पड़ी रहती है और मन्थन-काळ 
में, देव और भसुरबृन्द द्वारा, एक दूसरे की ओर खोींचा-तानी के कारण छूट कर i ह: 
नागराज वासुकि की केंचुल के बहाने, उसके ब्रण के उपचार के लिये, बंधी पई | 
दिखायी दिया करता है ।' र 

यहाँ 'अङ्गाङ्गिभाव संकर! स्पृष्ट है । पहले तो 'निर्मोकपइ? ( वासुकि की कॅचुङ ) पर 
उसके अपहूव अथवा अपलाप के साथ, “मन्दाकिनी” के आरोप में अति ( कप 
प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहृतिः ) की रूप-रेखा उभर रही है। यह 'अपहृति विक 
“ष? की अङ्गभूत सी प्रतीत हो रही है क्योंकि इसी के द्वारा मला के Fe 
“पादमूलवेष्टन' ( समुद्र के किसी एक भाग को सम्पक ) और पवनय ( ना 
पर पड़ने ) की छ्रिष्टता का अभिप्राय निकल रहा हे (क्योंकि याकि हती के 
भथों का वाचक है )। यह 'श्लेष! भी यहाँ “अतिशयोक्तिः का भङ्ग दै क्योकि इत के 
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यथा बा— क ठ पः 
“अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | , नः 
अहो ! दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ न 
अत्र समासो क्तिबिंशेषोक्तेरङ्गम्‌ | सः 
सन्देहसङ्करो यथा क | 
“इदमाभाति गगने भिन्दानं सन्तत तमः | | चन 
अमन्दनयनान्दकर॑ मण्डलमेन्दबम्‌ ॥' ह... सन 
अत्र किं मुखस्य! चन्द्रतयाध्यबसानादतिरायो क्तिः ; उत इदमिति सुखं य 
निर्दिश्य चन्दरत्वारोपाद्रपकम्‌, अथवा इदमिति सुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च 
योरपि प्रकृत योरेकघमोमिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, आहो स्विच्न्द्रस्याप्रकतत्वादी- न 
हट 0) __>__अअ2_________मपपॅपॅकॅफ्शॅत 
२ . [ 9 १ 
द्वारा पादुमूलवेष्टन! ( समुद्र के एक देश >> संसर्ग) के साथ कट र नड हे 
स्पर्श ) के अभेदाध्यवसाय में अतिशयोक्ति’ का चमत्कार उत्पन्न याजार नक 
'अतिज्ञयो क्तिः भी यहाँ 'मन्थव्यथा की मानो शान्ति के लिये? इस 'उत्प्रेक्षा' का अङ्ग स्व 
| और अन्ततोगत्वा यह “उख्रेच्चा' भी यहाँ 'अग्बुराशि! और 'मन्दाकिनी? में “नायक? ओर न 
| “नायिका! के व्यवहारसमारोप की प्रतीति कराती हुई दिखायी दे रही है जिसे देखते 1 | ऐस 
| इसे यहाँ की 'समासोक्ति' का अङ्ग मानना स्वाभाविक ही है। दे 
| अथवा जैसे कि ( दोुअळंकारों का ) यह अङ्गाङ्गिभावसंकर- र हे? 
| “संध्या अनुराग से भरी है ओर दिन उसके आगे खड़ा है। किन्तु देवगति इतनी | संक 
| “बिचित्र है कि इतना होने पर भी दोनों का परस्पर समागम नहीं हो पाता ।' 
यहाँ ( सन्ध्या और दिन पर नायिका और नायक के व्यवहार-समारोप में ) खा - जेते 
-सोक्तिः की सुन्दरता दर्शनीय है किन्तु यह “समासोक्ति? यहाँ की “विशेषोक्ति? ( सन्ध्या दृष्टि 
अनुराग और दिन में संध्या के सम्मुख उपस्थानरूप कारण-सञ्चाव में भी समागम' ६ 
रूप कार्य के अभाव-वर्णन में होने वाळी विशेषोक्ति ) के अङ्गरूप से अवस्थित है । | ल 
इसी प्रकार 'संदेहसंकर?-- र ० 
"सघन अन्धकार को दूर करता, लोकलोचन का आनन्ददायक, यह चन्द्रमण्डड 
आकाश में सुशोभित हो रहा है ॥ क 


यहाँ 'संदेहसंकर? स्पष्ट है क्योंकि यहाँ यह निश्चय करना असंभव है कि कौन भलक्वार को 
'हे। क्या यहाँ इस दृष्टि से 'अतिशयोक्ति' मानी जाय कि ( किसी सुन्दरी के) सुख! का Eo 
“चन्द्र? रूप से अध्यवसाय हो रहा है ( जिसमें उपमेय का स्वरूप निगीण पढ़ी है 90 । > 
या इस दृष्टि से रूपक? माना जाय कि 'इदम! पद के द्वारा निर्दिष्ट मुख' पर चन्द्र क 


अभेदारोप किया जा रहा है? अथवा, क्या इस दृष्टि से कि यहाँ “इदम्‌? पद से नि । ( | 
मुख” और “चन्द्रमण्डल? रूप दो प्रकृत पदार्थों में ( अमन्दनयनानन्दकरत्व आदि | कि 
 समानधमंका संबन्ध सिद्ध है, “तुल्ययोगिता” का दर्शन किया जाय? या बह 2 1 हेतु 

` कि यहाँ ( 'हृदम! पद द्वारा निर्दिष्ट 'मुख' प्रकत है और ) “चन्द्रमण्डल' अप्रकृत छ | 0 
._ 'प्रकृत ओर अप्रकृत में एक धर्म का अभिसंबन्ध है) 'दीपक' की रूपरेखा देखी जा नह 
वा | तो नहीं कि यहाँ 'समासोक्ति' का सौन्दर्य हो, क्योंकि (नयनाननन्‍्द | 


स्तुतरूप चन्द्र मण्डल द्वारा अप्रस्तुतरूप मुख की ¶ प्रती 


| 


|; 


५ 
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स्वभावतः हो रही हे? या यहाँ “अप्रस्तुत प्रशंसा! क्यों न हो जब कि अप्रस्तुतख्प 


| | CG-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow be 
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दशमः परिच्छेदः 


८८७ 
“0 AAA 
पकम्‌ , किं वा विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य RAR 
सुखस्य गम्यत्वा 
तचन्द्रवर्णनया प्रर सु त्समासोक्तिः, यद्वाप्रस्तु- 


तुतस्य युखस्यावगति रित i मन्मथोहीपनः 
कालः स्वकायेभूतघन्द्रवर्णनामुखेन bps 
त्सन्दे क ण 
सन्देहात्सन्देहसङ्करः । डक 
यथा वा-- मुखचन्द् पश्यामि’ इत्यत्र किं सुख चन्द्र इव इत्युपमा ? उत 
चन्द्र एवेति रूपकमिति सन्देहः | साधकबाधकयोऽईयोरेकतरस्य सद्भावे न पुनः: 
सन्देहः | 
यथा-- 
¢ ० टर 
मुखचन्द्र चुम्बति’ इसत्र चुम्बनं मुखस्यानुकूलमित्युपमायाः साधकम्‌ ।' 
चन्द्रस्य तु प्रतिकूलमिति रूपकस्य बाधकम्‌ | 
[1 pe ७८ च 
सुखचन्द्रः प्रकाशते, इत्यत्र प्रकाशाख्यो धम्मो रूपकस्य साधको मुखे 
उपचरितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः | 


“चन्द्रमण्डल' के वरणेन से प्रस्तुतरूप "सुख? की प्रतीति में कोई संदेह नहीं ? अथवा कहीं 
ऐसा तो नहीं कि यहाँ 'पर्यायोक्त' की योजना हो क्योंकि कामोद्दीपक ( रात्रि के) समय 
का वर्णन यहाँ उसके कार्यरूप से अवस्थित चन्द्रबिम्ब के वर्णन द्वारा प्रतीत हो रहा 


है? इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि इन अनेकानेक अळंकारों के संदेह में संभूत 'संदेह-- 


संकर? का सौन्दर्य अवश्य विराजमान है । 
इसी प्रकार दो अळंकारों का 'संदेह-संकर? भी यत्र-तत्र दिखायी ही दिया करता है। 


- जले कि 'सुखचन्द्रं पश्यामि’ इस उक्ति में ही यह संदेह हो उठता है कि क्या यहाँ इस 


दृष्टि से “उपमा? सानी जाय कि “सुख” को “चन्द्र के सहश? कहा गया है? या इस दृष्टि से 
“रूपक! माना जाय कि 'मुख' को “चन्द्ररूप? कहा गया है ( यहाँ यह संदेह स्वाभाविक 


है क्योंकि यहाँ न तो उपमा? का साधक कोई हेतु उपनिबद्ध हे जिससे 'रूपक' बाधित 


हो जाय और न 'रूपक' का ही साधक कोई हेतु उपनिबद्ध है जो कि “उपमा? की संभावना 
को दूर हटा सके) । 
अळंकारों सें संदेह की संभावना तब नहीं होती जब कि या तो किसी एक का साधक 
और दूसरे का बाधक हेतु उपनिबद्ध हो या किसी एक के साधक अथवा दूसरे के बाधक हेतु 
का ही उपनिबन्ध किया गया हो । जेसे कि यदि यह कहा जाय कि वह मुखचन्द का 
चुम्बन कर रहा हे? तब 'उपमा? का साधक हेतु मिल जाता है जो कि “चुम्बन! के रूप में 
उपनिबद्ध है क्योंकि “चुम्बन” “चन्द्र! का नहीं अपि तु मुख' झा ही किया जा सकता 
( जिससे “सुखं चन्द्र इव सुखचन्द्रस्तम्‌ सुखचन्द्रम! यह “उपमा? स्पष्ट हो जाती है ) Us 
चुम्बन! का संबन्ध चन्द्रमा से असंभव है जिससे यहाँ “रूपकः का बाधित होना 
निःसंदिग्ध सिद्ध है ( इस प्रकार “उपमा” के साधक और "रूपक के बाधक चुम्बन' रूप, 
उपनिबन्ध में यहाँ 'उपमा” भौर “रूपक में संदेह कदापि नहीं हो सकता )। स 
किसी एक ( अलंकार ) के साधक हेतु के उपनिबन्ध में भी दूसरे अलंकार का संदेह 
नही हुआ करता । जेसे कि यदि यह कहा जाय कि'मुखचन्द्र चमक रहा है! तब “प्रकाश 
प में 'रूपक! ( सुखमेव चन्द्रः मुखचन्त्रः ) का साधक हेतु स्पष्ट दिखायी दे जाता है: 
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ANANDA 
बब्बर स्य्कित्र्ब्ड्ञ 


AAA MAAAS दु 
| राजनारायणं लच्मीस्स्वामालिङ्गति निभेरमू । 
| अत्र योषित आलिङ्गनं नायकस्य सादृश्ये नोचितमिति लच्म्यालिङ्गनस्य 
| राजन्यसंभवाठुपसाबाघकम्‌ , नारायणे संभवाद्रपकम्‌ । | 

एवम्‌ | 


८८८ 


“बदनास्बुजमेणाच्या भाति चञ्चललोचनम्‌ | नह. | 
अत्र वदने लोचनस्य सम्भवाढुपमायाः ge अम्डु tl चा | 
कस्य बाधकृता | एवं “सुन्दरं बदनाम्बुजम्‌' इत्यादी साधारणवत्रया। उपामत 
व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे? इति बचनाढुपमासमासो न संभवतीत्युपमाया 
EES eee onesie mem 
( जिससे 'रूपक? का स्वरूप झलक उठता है ) किन्तु यह हेतु “उपमा. ( सुखं चन्द्र इव 
मुखचन्द्रः) का बाधक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उपचारतः 'सुख' सें भी प्रकाश!रूप 
'र्म का संबन्ध संभव है ( जिससे यहाँ 'रूपक! और 'उपमा' का संदेह-संकर |कदाचित्‌ | 
असंभव नहीं ) । र | 
इसी प्रकार किसी एक ( अळंकार.) के वाधकहेतु के उपनिबन्ध में भी दूसरेका | 
| निश्चय स्वाभाविक है । जेसे कि-- 
| “चमी आप जैसे राजनारायण का बड़े प्रेम से आलिङ्गन करती है।? 
i यहाँ यह स्पष्ट है कि जब कि किसी नायिका के लिये नायक के सदश किसी पुरुष का 
आलिङ्गन अनुचित हे तब लक्ष्मी के द्वारा नारायण के सदृश (राजा नारायण इव 
। राजनारायणस्तम ) राजा का आलिङ्गन भी कोई औचित्य नहीं रखता । इसलिये र 
। | "उपमा? का बाध निर्विवाद सिद्ध है। किन्तु कमी के द्वारा नारायण (विष्णु ) 2 
|| आलिङ्गन में कोई अनौचित्य न होने से यहाँ 'रूपक? ( राजा एव नारायणः राजनारायण 
i स्तम्‌ ) की संभावना में कोई आपत्ति नहीं ( इसलिये यहाँ “उपमा” और "रूपक का 
-संकर नहीं माना जा सकता )। 


«Nn (३1७ AIS 


( इसी प्रकार विशेषण भी जहाँ-तहाँ एक अलंकार के साधक और दूसरे के बाधक 
रूप में प्रयुक्त किया जाया करता है जिससे अलंकार-संकर की संभावना दूर हो जाया 
करती हे । ) जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌- 

“इस मृगनयनी का सुखकमळ चञ्चल नेत्र के साथ बड़ा सुन्दर लग रहा है! तो 
आदि में, “चञ्चललोचन?रूप विशेषण “उपमा? (वदनमम्बुजमिव वदनाम्बुजम १६२ र 
साधक बन रहा है क्योंकि "सुख? में लोचन? की स्थिति निर्विवाद सिद्ध दै किन्तु ळर 
(रूपक! ( वदनमेवाम्बुज्ञ वदनाम्बुजम्‌ ) की बाधकता भी निःसंदिग्ध रूप से वि | 
दे रही है क्योंकि 'कमल' में 'लोचन? की सम्भावना असम्भव है ( इसलिये यहा &. | 
-सन्देहसंकर का कोई अवसर नहीं ) । ड ॥ | 

इसी प्रकार यदि साधारणधर्म भी किसी एक अलङ्कार के बाधक और दसर य || 
'साधकरूप में प्रतीत हो तो अलङ्कार-साङ्कय की संभावना हट जाती है। i ण 
` वदनास्बुज ( मुखकमल ) सुन्दर है? आदि उक्तिओ में, जब कि'सोन्दय'ख्प साध | 
` अर्मके उपादान के कारण, 'उपसितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' (अष्टाध्यायी २१० किं 
; का पर्दो के साथ उपमेय का समास तभी हुआ करता हेज 


(ज्यो मास | 
धारणधमं का प्रयोग न किया जाय ) इस समास-नियम के अनुसार उपमा“स 
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ANNAN 


NNN 


| बाधकः | एवं चात्र मयूरव्यंसकादित्वाद्र्पकसमास एव | एकाश्रयातुप्रवेशो 
स्य | यथा मम- 


| “कटाक्षेणापीषस्क्षणमपि निरीक्षेत यदि सा 
| तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति पिहिताशेषविषयः | 
सरोमाञ्चो दञ््रत्कुचकलशनिभिन्नवसनः 


AN 1 AN INCI NLS RN NN NN, 


NNN NNN NNN NNN NSN IN NN 


द्रूप- | 
मित परीरम्भारस्भः क इव भविताम्भोरुहटशः ।।? 
ता | अत्र कटाक्षेणापीषसत्क्षणमपीत्यत्रच्छे कालुप्रासस्य निरीक्षेतेत्यत्र क्षकारमादाय 
वुत्त ने Sa ७ 
| त्यनुप्रासस्य चेकाश्रयेऽनुप्रवेशः | एवं चात्रेवानुप्रासा्थोपत्त्यलङ्कारयोः | 
10 यथा वा-- 
ए्ख्प | क ER 
चित्‌ | संसारध्वान्तविध्वंस~ इत्यत्र रूपकानुप्रासयोः । 
रेका ' की संभावना हट गयी तब यह स्पष्ट है कि “उपमा” बाधित हो गयी और “मयूरव्यंसका- 
दयश्च? ( अष्टाध्यायी २-१-७२ ) इस समास-नियम के अनुसार रूपक-समास ( वदनम- 
स्चुजं वदनाम्डुजम्‌ ) के सिद्ध हो जाने पर 'रूपक' अलङ्कार की मान्यता युक्तियुक्त बन 
षका गयी ( जिससे यहाँ भी 'उपमा' ओर 'रूपक? का “संदेह संकर! निमूळ हो गया ) ॥ 
ग इव॒ | अच 'एकाश्रयानुप्रवेशःखूप संकर का उदाहरण देखिये 
यहां | “यदि वह सुन्दरी अपनी तिरछी निगाहों से भी, मुझे, चणभर के लिए देख ले तो 
गु) के | ऐसा अद्भत आनन्द मिलने लगता है कि सब कुछ भूल पड़ता हूँ । फिर, उस कमलनयनी 
रायण- के आनन्द-रोमांच से भरे किंवा अनावृत उन्नत उरोजों के आलिङ्गन का आनन्द कसा 
क्र! का होगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने।? 
इस स्वरचित सूक्ति में 'कटाक्षेणापीषत्तणमपि! में ( “च! के स्वरूपतः और क्रमतः 
बाधक एक बार साम्य के कारण ) 'छेकाबुप्रास' और 'कटाक्षेणापीषत्तणमपि निरीचेत में ( “च के 


। जाया स्वरूपतः और क्रमतः तीन बार साम्य के कारण ) 'वृत्त्यनुप्रास' दोनों स्पष्ट हैं और दोनों 
|. «तु! रूप व्यञ्जन पर आश्रित होने के कारण 'एकाश्रयाचुम्रवेशरूप? सङ्कर का वचिभ्य उत्पन्न 
क्र रहे हैं। यहीं “अनुप्रास” (छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास) ओर अर्थापत्ति? ( 'दण्डापूपिकः 


कातो याऽन्यार्थागमोऽर्ापततिरिव्यते' जैसे कि कटाक्ष से देखने पर तो ह EL द्‌ न 
इसमें से देखने पर पता नहीं, क्या हो, जरा सा देखने पर तो यह हाळ है परा हीं क्या हो- 
देखायी नहीं क्या हो, क्षणभर देखने पर तो यह हाल है देर तक देखने पर Fr उठता 
हाँ भी इस त्रिविध अर्थापत्ति ) का भी 'एकाश्रयाचुप्रवेशख्प सकर स विराजमानहै ।) 
(क्योंकि जो पद “अर्थापत्ति? के उत्थापक हैं उन्हीं में अनुप्रास'की भी छटा विरा 
न्सरेके अथवा “एकाश्रयाबुप्रवेश'रूप सङ्कर का यह उदाहरण देखिये ( जहाँ “एकपद'रूप एक 
के (यह आश्रय में विभिन्न रूप के विविध अलंकार अजुप्रविष्ट हैं )- विध्वंसे 
धारण”  . संसारध्वान्तविध्वंसहंसः  ! । यहाँ रूपक ( म धो स 
०६)- हंसः सूर्य: संसारध्वान्तविध्वंसहंसः ) और 'अबुप्रास ( ध्‌ भर त्‌ भनुप्रवेश होने से, अथाः 
भौर क्रमतः सकृत्‌ साम्य के कारण छेकाचुप्रास ) को पक में भया य ३) 


७ (52. न 1 [| 
लंकार और शब्दालंकार का “एकाश्रया नुप्रेवशरूप' संकर बढ़ा सुन्दर कि 
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८९० ' साहित्यदर्पणः 
NARNIA ज्ञ 
| 
यथा वा ह त | 
“कुरबकारबकारणतां ययुः’ इत्यत्र रबका रवका इत्येकं बकारवकार इत्येक- | 
मिति यमकयोः | | 
यथा वा-- | 
'अहिणञपओअरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेखु | | 
रहसपसारिअगीआणं णचिजँ मोरविन्दाणम्‌ ॥ 
[अभिनवपयोदरसितेषु पथिकसामाजिकेषु दिवसेषु \ जट 
रभसप्रसारितत्रीवाणां नित्यं मयुरवृन्दाचाम्‌॥ । 
अथवा | सं 
ड | 
अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामाथितेषु दिवसेषु \ हर 
रमसप्रसारितग्रीबाणां नृत्यं मयूरवृन्दाचाम्‌ ॥) व 


अत्र पहिअसामाइएसु' इत्येकाश्रये पथिकश्यामायितेत्युपमा) पथिकसामाः 
जिकेष्विति रूपकं प्रविष्टमिति । । 
= ला रि पउनछा 
अथवा 'एकाश्रयानुप्रवेश' रूप संकर का यह उदाहरण ( जिसमें समान रूप के एक 
से अधिक भलंकार अनुप्रविष्ट हैं )-- 


PNR RS 


( “विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविरोषकाः । 
मधुलिहां मधुदानविद्यारदाः ) ङुरवक्कारवकारणतां ययुः॥' 


` यहाँ ( रघुवंश ९. २९ की सूक्ति में ) 'रबकारवका' का यमक और “वकावका' का 
' ध्यमक' दोनों एकपाद-रूप एक आश्रय में अनुप्रविष्ट होकर 'एकाश्रयाजुप्रवेश” रूप सकर 
. की सृष्टि करते स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं। 


अथवा 'एकाश्रयानुप्रवेश' रूप संकर का यह उदाहरण-- ह 
__ नये-नये 'मेघो की ( मृदङ्ग सरीखी ) गर्जना से शब्दायमान किंवा ( 5 की 
तेषु, पथिकपामाजिकेघु वा) विरहव्याकुलप्रेमी जन के दुःखदायी अथवा विर र 
जनरूपी सामाजिक वृन्द को उत्सुक बनाने वाले, इन वर्षा के दिनों में, गदन ऊ 


के मयूरों का नृत्य कितना सुन्दर लग रहा है । छ: नन 
: यहाँ -1 लर र 
. यहाँ 'पहिअसामाइएसु' इस एक प्राकृत पद में, ( जहाँ (उंथिकर्यामापि) 2 | 
_'वधिकसामाजिकेषु? दोनों छाया-पाठसंभव हैं ) “पथिकश्यामायितेघु? ( पथिकान्‌ बि निकष । | र 
प्रति श्यामा रात्रय इवाचरन्तीति क्यङ्‌ तेषु ) की 'उपमा? और पथिकसामा म | ) 


गाजिकास्तेघु ) के 'रूपक'-दोनों का अनुप्रवेश स्पष्ट है ( जिसमें पुर कू 
तिरिक्त वेचित्र्य दिखाई दे रहा है ) । ल 


>> ek 


छ 
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दशमः परिच्छेदः ह ९१ 
परथ्थ्थ्श्ट्थ्थ्थ्थ्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्ट्ट«०८९० 2202 | 
( ग्रन्थ-समाप्ति ) 


श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसूनु- 
श्रीविश्वनाथकविराजकृतं प्रबन्धम्‌ । 

साहित्यदपेणमपुँ सुधियो विलोक्य 
साहित्यतत््वमखिलं सुखमेव वित्त ॥ ६९ ॥ 


“ती रनीरन्यायेन तु संकरः 

मिश्रस्व इस्येव । अनुत्कटभेदत्वमुत्कटभेदत्वं च संकरः । तत्र भिश्रस्वमङ्गाङ्गिभावेन, 
संशयेन, एकवा चक्ानुप्रवेरोन च त्रिधाभवत्‌ संकरं त्रिभेदसुत्थापयति ।' 

( अलंकारसवेस्व, पृष्ठ २४८ ) 
अर्थात्‌ अलंकारों का पानी और दूध सा मिश्रण 'संकर? अलंकार की रूपरेखा का जनक हे । 
यह मिश्रण तीन प्रकार का है- अङ्गाङ्गिभावरूप, संशयरूप और एकवाचकानुप्रवेशरूप । और 
इसीलिये 'संकर? अलंकार के भी ये तीन प्रकार हैं-- 

( ख ) अलंकारसर्व॑स्वकार ने एक वाचकालुप्रवेशरूप 'संकर? में शब्दालंकार और अर्थालंकार, 
दोनों की संकीर्णता स्वीकार की हे जोकि काव्यप्रकाशकार को मान्य नहीं । काव्यप्रकाशकार के 
अनुसार 'एकवाचकातुप्रवेश? संकर शब्दालंकार और अर्थालंकार का संकर हुआ करता है-- 

“स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिद्वयम्‌। 
व्यवस्थित व्व °° ° 93. 

उदाहरणम्‌-- 

“स्पश्टोज्लसत्‌किरणकेप्तरसूर्यबिग्ब-विस्तीणेकणिकमथो दिवसारविन्दुस्‌ । 

क्िष्टाष्टदिग्दलकलापमुखावतार-बद्धान्धकारमघुपावलि संचुकोच Us 

अत्नैकपदानुप्रविष्ट झूपकानुप्रासो? | ( काव्यप्रकाश : संकर-प्रकरण ) 
किन्तु साहित्यदर्पगकार ने 'एकवाचकानुप्रेबश? संकर में दो शब्दाळंकारों के संकर, एक शब्दा- 
लंकार और एक अर्थालंकार के संकर तथा दो अर्थालंकारों के संकर की सम्भावना यो है 
और उदाहरणद्वारा इसे प्रदर्शित भी किया है । वस्तुतः साहित्यदपणकार अ कै 
“एकवाचकानुप्रवेशरूप? संकर के विवेचन से प्रभावित हें । अलंकारसवंस्वकार ने 'एकवाचकानु- 
प्रवेश? रूप संकर के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है-- 


“तृतीयस्तु प्रकार एकवाचकानुप्रवेशलक्षणः 
न च संदेहः। यथा-- 

मुरारिनिर्गता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी । तवापि सूति गङ्गेव चक्रधारा पतिष्यति हट क 

अन्न सुरारिनिर्गतेति साधारणविशेषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीति वि 
समुत्थश्वोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः रलेषश्रेकस्मिन्नेव शब्दे$नुभ्रविष्टी, तस्योभयोपकारिप्वात्‌ 
तुर्यजातीययोरप्यळंकारयोरेकवाचकाचुप्रवेशसर्भवात्‌।' 


। यत्रैकस्मिन्‌ वाचके$नेकालंकारानुप्रवेश!, 
° 


( अलंकारसवेस्व, पृष्ठ २" 


साहित्यदर्पणकार, इस विवेचन की दृष्टि से, काव्यप्रकार के ग म हो ०. द 
अनुवाद--काब्य-साहिस्य के बुद्धिमान्‌ पाठक, महा चन्द्रशेखर 
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८९२ ` साहित्यदपणः 
AAAS? श्स्टश्रश्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्य्‌ 


यावससनेन्दुनिमानना श्रीनोरायणस्याङ्कमलङ्करोति । 
तावन्मनः संमदयन्‌ कवीनामेप प्रबन्धः ग्रथितोऽस्तु लोके ॥१००॥ 


इत्यालङ्कारिकचक्रवर्तिसान्धिविश्रहिकमहापात्र श्रीविश्वनाथकबिराजक्षते 
साहित्यदपेशे दशमः परिच्छेदः । 


2 


क र र्र पी 
श्री कविराज विश्वनाथ की कृति, इस 'साहित्यदपंण? का अवलोकन करें और काव्य-पाहित्य 
के तरो का भनायास ज्ञान प्राप्त करें-यही)अन्तिम निवेदन है । 


` यह "साहित्यदर्पणः, आशा है, जब (तक प्रसन्नचन्द्रवदना रूचमी नारायण के अंक 
में सुशोभित है, तब तक, कविजन भोर रसिक-समाज के हृदय में आनन्द का सञ्चार 
करता रहेगा ओर[साहित्य-जगत्‌ में, अपनी अनश्वर कीर्ति में विराजमान बना रहेगा। 


अन्तमङ्गलम्‌ 
' साहित्यस्य विमर्श यत्‌ स्वात्मविश्रान्तिजं सुखम्‌ । 
विश्वनाथस्य समभूत्‌ स्वेषां तद्‌ भवेत्‌ सदा ॥ 


साहित्यदर्पण : दशम परिच्छेद समाप्त 


ल म FSR 


समाप्रश्चाऽयं ग्रन्थ: 


000 0400 ४ 
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